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. युद्धे तथा युद्धोत्तर काछमें घ 


अब इन जीपों हारा भी खेतोंमें भी काम किया जा सकेगा। 


+ 


डी ही उपयोगी साबित ) 

= ie es देखी 5 ४ + | 

ad एक नयी जीप चलाकर देखी जा रही है । 
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सम्पादक a 
देवदत्त मिश्रे र. 
३९ संख्या २० ता १ जन पट मनका 9 1948 = 


ae = a = 


वर्ष--३१ संख्या Yo Alo ९ जन १६४८ 


aS 


0000 साँचना .. 


( श्री बच्चन) 


कभी ० जमाना सौँयाँ sete Bet [ह 
जग को दहशत के वहशी धक्के देता हैं; 


यह ठीक, कि गावों नगरौं का संहार हुआ, 
यह ठीक, कि लाखों पर अति अत्याचार हुआ, 
यह ठीक, कि बापू पर गोली का वार हुआ; 
हेकित फिर भी 
) मत आते दौ 
झन में पस्ती ॥ . 
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री कोयलिया ९ | 
valine फिर से सुनादे 
तु गीत जो a गा रही थी ह 


' राटिका के छोर a 
mS ‘gat यमुना किनारे ३ 
` झांकती आयी उषा थी 


जाग्रति के उन क्षणं में 


माधवी की ओट से गा ३ 


चिर-विरह का क्या नया 


शा रहे थे घर सितारे | त्रतिकार करने जा रही थी 1. | 
“Bike फिर से सुनादै com | 
गीत.जोतुयारहीथी॥ : | 


कल्पतरु की कल्पना-सा | 
प्रणय-संगीत प्यारा; 
के tora से 


था मनोहर गीत तेरा; 


MO SSA oO A Od SD 4g 


सात्त्वता के स्वर भरे थे 


था अमिय रस भी घनेरा ॥ 
भग्न डर की भावनाएं 


A 


जी रही इस गीत में हैं; 


asses 


स्वप्न सुन्दर स्नेह के वे 
/ बस रहे इस गीत में हें । 
. . दो व्यथित के रो न पाने 


a 


की व्यथा इस गीत में हूं; 


पर हित बस 
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जिनके मनमाहीं । 


{तन कह जञ? al tl 


दुलभ छ 


2 ग खि? « DoT 
आस्य WS 
हैदरावादके भविष्यके सम्वत्धमें 


भारत सरकारकी ओरसे जो अन्तिम प्रस्ताव 
निजामको दिये गये हैं उन पर शनिप्रारसे 


ga: दिल्ळीमें वार्तालाप आरंभ होन जा 
रहा हें । निजामके वजीरे आजम मीर लायक 
अली उसी दिन हैदराबादसे और उनके 


वैधानिक सलाहकार सर वाल्टर मौकटन 
सीधे लन्दनसे दिल्ली Ta च रहे है । भारत 
सरकारके नये प्रस्तावोंको लेझर मीर लायक 
अली को, दिल्लीसे गये प्रायः एक ' सप्ताह 
हो रहा है । इस विलम्बके सम्बन्धमें यह 
कैफियत दी गयी है कि यह समय कतिपय 
बातोंके स्पष्टीकरणमें लगाया गया है । 
यह भी gar गया है कि मीर लायक 
अलीकी दिल्ली वापसी ओर सर वाल्टर: 
Wines sewed फिर वापस आना 
बातका द्योतक है कि वार्तालाप सफल 
समाप्तिकी स्थितिमें आ रहा है । भारत 
सरकारके नये फारमूला पर निजामके 
विचारोसे अवगत होकर ऐसा समझा जाता 
हँ कि इस बार है दराबादका प्रधान मन्त्री 


पूरे अधिकार लेकर आ रहा ह आर वह जो 
कछ कर जायेगा उसका उत्तरदायित्व राज्य 
का समझा जायेगा | 

इस सम्बन्धमें हम एक नहीं अनेक 
बार यह कह. चके हँ कि हँदराबाद विदेशी 
शासतकी आखिरी जहरीली देन 2 और, 
इस देनसे. जहां तक शीघ, संभव हो देशको 


Had किया जाना चाहिये | हम हेदराबादको ' 


सामाजिक, राजनीतिक और ,आर्थिक 
प्रगतिके 'मार्ग पर सबसे बड़ा अन्तिम रोड़ा 
भी समझते हें । हमें इस रोड़ेको भी हटाना 
पड़ेगा । प्रायः एक वर्षसे हम इस रौड़ेको 


हटाने और न हटाने देनेकी ररसाक्रसी देख 
रहे हें । किन्तु यह रस्सा कसी कब तक. 
सवाल यह है । हम तो इधर 


चलती रहेगी, 


रजाकारोबे 
आया 


4 
ह । नागपु अभु 


| एक BT यह" 


CHF 


ताओंसे कित्ताका दढुमा स्वभ 
खास कर जब हृष न्याय 


सः 


ट्रारा प्रेषित विज्ञस्तिगें यह देखो है कि 
इसका परिणाम यह हुआ ह कि हज़ाशोंगी 
तादादमें प्रांतमें शरणामियोंके आनेका 


तांता बंधा हुआ हे । हंदराबाद राज्यके 
कतिपय नेताओंने भारत सरकारके प्रधान मंत्री 


और उपप्रधान मन्त्रीके पास इसआशय का तार 
भेजा 2 कि 


हैदरावाद और भारतीय संघके बीच 
में तत्काल समझौता हो जाना आवश्यक हं 
खतरनाक है और तनातनीका 
बढ़ना अनिवार्य है, फलस्वरूप पहले ही 
से निराश हुए लोगोंकी यंत्रणाका ठिकाना 
न रहेगा । दिन प्रतिदिन हालत बिगइती 
जा रही हैं । जीवन और सम्पत्तिको रक्षा 
का कोई भरोसा नहीं हँ । संगठित लट 
अग्निकांड, हत्या और निहत्थे ग्रामवासियों 
पर हमले राज्य भरमें. AMA हो रहे 
हैं ..........“रजाकाः जाकारोंके संगठनको दाये 
बिना कोई सरकार टिक नहीं सगती । 
« उधर रजाकारोंके नेता, हैदराबादका 
बौना तानाशाह रिजवी कहता है कि उत्तरः 
दायी सरकार कैसी ? इस  प्रइत पर कोई 
समझौता नहीं हो सकता | मसल्मानोका 
राज्य है वही यहां शासन करेंगे । शासनमें 
किसीकोहिस्सा नहीं दिया जा सकता | 
यह राज काज हैं,, कोई व्यवंसाय 


वाणिज्य नहीं है जो किसीको हिस्सेदार 
बना लिया जाय | हैंदराबादका एक कठ- 
मल्ला सि० अब्दुर रहसान एम० एल० 
ए० कहता है कि उत्तरदायित्बपुर्ण राज्यका 
अर्थ है कि हिन्दू राज्य जो मसलमान कभी 
स्वीकार नहीं कर सकते । इस 'भले' आदमी 
की ससझम यह नहीं आता कि यदि १५ 
प्रतिशत मुसलमान, हिन्दू राज बरदरित 
करनेको तैयार नहीं तो ७५ फी सदी हिन्दू 
स्‌सलिम राज्य कसे बर्दाइत करेंगे । बात 


Gor 


यह है कि ये कठमुल्ले जो भाषा समझते 
` हें जबतके उसका प्रयोग नहीं किया जा 


रहा तबतक ये हुँदराबादमें 
at शासनकी बात सुननेको तैयार नहीं 


qyast अपेक्षा weses पर Sen Seat 


समते हें । HALTS कदा Tals । 
ward ug ast हो सरता । यह तो 
दो Rat राजतीति सतः 
झोगेका seq है ।' उचरबाविस्वार : 
शासन ये मातरे नहों हें, जउमतगथनाले 
इसका कोई waa wai तउ राजरोलिको 
मशौता fea aaa होगा 2 यही 
न कि हम मुसलमान हैं इसलिये तुम हर्ने 


रभ्य ४ 


a 


यह भी कोई दलीऊ है । लेफित तऊवारुकों, 


दलील माननेवाफेको दुपरी दक्ीळले. 
दया वास्ता । 
mane के सम्बन्धमें कार्यवाही 


BH बाद भारतके TI सन्त्रीने कहा | 
था कि यदि २४ घण्डे ओर देर हो जाती तो 3 
mie gaa fans जाता । लिहाजा a 
इससे समझा जा सकता है कि समयका 
किता महत्व है । यह ससव चूरातेके 
इरादेते ही निजाम भारत सरकारको 
बार्तालापोंके जालमे फंसाये हुए हं । उस 
fea sto पट्ाभि सीतारमयाते कहा था 
कि हम हैदराबादके प्रमतक्रो हल करते पर | 
ठुले हए हें और यदि सम्भव होगा तो | 
झान्तिसे ही ag काम किया जायेगा किस्तु | 
यदि इस प्रकार सम्भव न हुआ तो अनिः 
वार्यं समझकर युद्धके द्वारा भी हम हल 
करमेको प्रस्तुत हें । हैदराबाद युद्धको | 
तैयारी कर रहा है, इस आशयके समाचार 
आये दिन आते ही रहते हें । किन्तु चिन्ताको : 
बात तो यह है कि भारतमें भी पंचमांगी | 
` पाकिस्तानी मुसलमान हेदराबादको 
यतामें भारतके खिलाफ क 
गुप्त तैयारी कंर रहे हें । मध 
"अभी. उस दिन भण्डारामें दो 


व्यवसाग्री सजिस्ट्रेके सामने 
अन्य पांच सुसलमानोंके वक्तव्य 
पर गिरफ्तार किये गये हैं । कह 
सहम्मद हनीफ और उसके 
मसलसानोंकी एक गुप्त 


पर निगाह रखनेकौ आवदयकता है । 
इस SATA यह' स्मरण रखमेकी वात हैं 
fe दूसरे विवयुद्धके aad न जाने 
कितने जमन संनिक व्यवसापीके 


रूपं ईराक पहुंचा दिये छये थे । 


भारतसे गये मुसलमागोंके नामपर दूसरे 
अथवा स्वयं बही सेनिक् शिक्षा प्राप्त 
करके दुरभिसन्धिवश भारत वापस नहीं 
आ रहे, इसका निर्णय हैं नो कठिन किन्तु 
fat भी कठिन हो आवश्यक हे । इन 
सब दृष्टियोसे हृदराबादकी अनिश्चित 
स्थिति अब जल्दीसे जल्दी किसी निश्चित 
ओर स्पष्ट रूपमें सामने आनी चाहिये । 
भारतीय संघमें प्रवेश या उत्तरदायी शासन 


एक भी सम्भव न हो तो sto पट्टामिके 
शब्दोंमें अनिवार्य मार्गका अवलम्बन HAT 
आवश्यकतासे अधिक विलम्ब न लगाता 
चाहिये ताकि यह कहनेकी स्थिति न 
आये कि. २४ घण्टेकी देरने मासला सब 
चौपट कर दिया । 


लि (as ENN 
मालाय (aes 
Wa हुएको जगाया जा सकता ह 
कितु सोनकी मुद्दा बनाकर aE लेने 
वाले जागर व्यक्तिको नहीं जगाते जा 
सकता | यही हाल इस सयम प्रांतीय विद्वेप 
फैलाने वालोका है । यह बात नहीं है कि 
इसकी ब्रराइयोंको नहीं जानते हे, समझते 
हं फिर भी फेलाते हें क्योंकि इससे देशका 
अनहित होगा पर उनका अपना भळा होगा । 
अधिका र-राजनीतिका यही मूल मंत्र है 
| हम जीते हें तो कोई मरे परवाह नहीं पर 
` हस मर्‌ और जग जीयें यह नहीं हो सकता । 
इ कम पश्चिम बंगाल, विहार, उड़ीसा 
झर आसाममें प्रांतीयताका आन्दोलन 
आधार पर्‌ चल रहा ह । कांग्रेसके 


मंत्री श्री 


v 


“py 


aa द्रोह प्रचण्ड 
प्राण निकळ गये 


यह शान्तिका मार्ग ह । किन्तु यदि इनमेसे: 


Toe कट रहे FI 


आपसमें में इस 
वातकी ग्लानि भी नहीं होती कि ब्रिटिस 
शासन कालमें हम जिंत चचल, एमरीको 
विद्रूप कतेर थे और कहते थे कि आप मेहर- 
वानी कीजिये, अपना बोरिया वसना वांधिये 
हम अपना घर आप संभाल लेंगे बे आज 
Hel पते ताव देते होंगे ओते कनखियोंसे 
मुसक् राते -हृए कहते हे कि क्यों आखिर 
हुआ न वही | हम कहते 


कहते थे कि हमारे चले 
आते ही तुम लोग दरिन्दोंकी तरह आपसमें 


लड़ मरकर कट जाओग। हम महात्मा 
गां्रीका वलिदान दे चक्के फिर भी क्या 
खनकी हमारी व्यास नहीं बुझी । मनृष्योंको 
मार कर गृद्ध, खान ale Wisi पेट 
भरनक्री अघोर लीळा भी तो कम नहीं 
हुई । तव, फिर यह पशाचिक काण्ड क्यों ? 
यदि प्रांतीय्रताका आन्दोलन दबाया न गया 
और यह विद्वषार्जि भइक्रती रही या भड. 
कायी जाती रही तो पश्चिमसे पर्व और 
उत्तरसे दक्षिण तक उसकी सवग्रासी लपटें 

जान कितने मासूम, निरीह नरचारियो, 


बालक Alaa चाह जायंगों । अभी 
कूछ बिगड़ा नहीं हे । स्थिति अभी aay 
लायी जा सकती है, बते कि प्रत्येक प्रान्त में 

रहने बाड़े बे लोग जो अधिकार राजतो- 
तिके दलइलमे बाहर, कांग्रेस आवर्शो 
पर विश्रत्रास करते हैं और UA भारते 
नारेके प्रति Sas जज्जानी, Wawa नहीं 


कराते आज भी इस बित्रेषको फैलाने बाड़े 
Bat आम्दोलनको garth छिप्रे कडि- 
बड़ हो जायं | उन्को यह TACT रखता 


"चाहिये क्रि अभी केल राजनीतिए स्त्रल॑- 


श्रता मिली है, अभी तो देशे साप्रते असली 
सोलिक़ काम आशिक स्वतंत्रता ओर अभावे 


स्वतंत्रता प्राप्त करनी arst हो है । देश- 
वासियोंक्रो समन्नता चाड़िप्रे कि निड्ठित 
स्वार्थोका हित इसीमें है कि देशका ध्यान 
जिस तरह हो इस मौलिक आवश्यक्षताकी 


ओरसे हटा रहे । यही कारण ह कि प्रतिदिन 


„नकली नयी समस्प्राओंक़री सृष्टि की जाती 


है । प्रांतोंके पुनसंगठतका प्रश्‍न भी ऐसा 


- ही है । आथिक स्वतंत्रता और अभात्रपे 


'स्वतंत्रताक्रे प्रश्नको पीछे रखकर. गोण 
Seal पर देशक्री शक्ति व्यर्थ नष्ट की जा 
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सन हु 
जा रहा है । एक तरफ चोर बाजारी शाह 
बेजा मुनाफा खोरोंने अपना मोर्चा सरकारके 
खिलाफ संगठित किया हुँ तो दूसरी तरफ 
उग्रबादी प्रांतबाद और 
नाम पर अलग मोर्चा बांध रहे हैं । ये दोनों 
ata आज देशका HPAII अपकार कर 

रहे हें, क्या यह किते छिपा हुआ gt 
उत्पादन जो हमारी पहली समस्या होनी 
चाहिये उसे गोण बता दिया गया हैँ । इस- 
लिये यदि हम सचमुच चाहते हैं कि खेतों 
और कळ कारखातोंपें कान करने वाडे 
श्रमजीत्री राजनीतिक TTARTAT लाभ 
sort तो जो गौग है TA गौण और जो 
मुख्य तथा प्रथम हे उते मुख्य समस्या मान 
कर चलता पड़ेगा । देशक्रा धत सम्प 
अधिक उत्पाइतसे ही बड़ापा जा सकता 
हूँ, यह ध्यातमें रखना चाहिये । किन्तु हुम 
प्रांलीयता ओर इसी तरहे दूसर weal 
मे,यदि GY रहेंगे तो यह निश्चित हूँ कि 
हमारी जो जनशक्ति उत्पादतक्े कामें 
लगती उप्तहा अन्यत्र अपउप्रय किया जायेगा । 
इसीते भारतहे wart मंत्रो पंडित जवाहर 
लाल नेहरू कइते हैं कि हम मानते हैं कि 
कांप्रेसने साषाक्रै आधार पर प्रांतोंके पुन- 
संगठनका घिद्ठास्त साता है लेकित जब 
सरकारकऊे सामने उससे अधिक गम्भीर प्रश्न 
उपस्थित हों जित पर तत्काल ध्यान देनेकी 
आवश्यकता ह उस समग्र प्रांतोंके प्रश्तको 
जोरसे सामने लाता सप्रथा निन्दनीय 
ह। हम नहीं चाहते कि अन्य जोरदार सवा- 
लोंक्रे सामने पृथक्करणकी इस मनोवृत्तिको 
प्रमुखता देकर देशक्री एक्रताको छिन्न भिन्न 
किया जाये । मौजूदा सकमयमें भारत 

एकताका सवाल सर्वोपरि है । यदि हम 
सावधानीसे काम न लेंगे तो यह दरार 
पेदा करनेवाली अलावकी मनोवृत्ति 


हमारा बहुत बड़ा नुकसान करेगी । अतः 


इस समघ ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये 


साम्पबादके . 


जो भारतकी एकताको जड़ पर कुठारावात | 


ey a 


TRA nr 
आज हुम महाबीर स्वामीका दिन 
मना रहे हे । ढाई हजार वर्ष पहले उन्होंने 
इस भूमि पर अवतार लिया था । उन्होंने 
जो विचार दिया, वह नया नहीं था । महा- 
वीर स्वामी तो sais अतिमके , यानी 
चौबीसवें तीर्शकर माने जाते हँ । उनसे 
हजारों साल पहले “जैन विचा रकार का 
जन्म हुआ हं । ऋग्वेदमें भगवानको प्रार्थना 
सें एक जगह कहा हैं “अर्हन्‌ इदं दयम विश्व 
अभवम्‌'--हे अहन्‌ ! तुम इस तुच्छ 
दुनिया पर दया करते हो । इसमें अहन्‌' 
और 'दया' दोनों जैनोंके प्यारे शब्द हू । 
मेरी तो मान्यता है कि हिन्दू वेद धर्म जितना 
प्रावीन हँ, शायद उतना ही जैन धर्म भी 
प्राचीन है । लेकिन किसी धर्मका प्राचीन 
होता ही बड़ी बात नहीं हं । अगर कोई 
धर्म अर्वाचीन ही हुँ, लेकिन उसमें सार 
बात हँ, तो उसकी कीमत हैँ; और कोई 


धर्म अति प्राचीन है, लेकिन उसमें सहीं वात 
नहीं , तो उसकी कोई कीमत नहीं । बाः 
स्सश्रमें कीमत सही विचारकी हुँ 1 और 
सही विचार Gata बहुत दिया है - 

जैनोंका Wea विचार मजहर हँ-- 
प्राणियों पर/ दया भाव रखना | उनका 
दूसरा एक विघार है, जो पहले-जैसा प्रसिद्ध 


ne 


St नहीं, लेकिन उतने ही महत्वका हँ । 


वह्‌ है. हर बातमें मध्यस्थ वृत्ति रखना 
याची किसी वातका आग्रहन रखना | आग्रह 
से हम एकांगी बन जाते हे । जैन धर्म सर्वाग 
दृष्टि ररखनेको कहता है । उसे बे सम्य- 
aq कहते हें । यह जेन विचारकी विशे 
षता हैँ । हिन्दू THA जन्म लेकर आग्रह 
रखे बिना अपने विचार के प्रचार करनेका 
यह नतीजा है कि आज जैनी छोग तादादमें 
बहुत, कम हैं । लोग पूछते हे--जेनोंकी 
तादाद इतनी कम क्यों है ?”में कहता 
ह. कि अगर उनकी तादाद ज्यादा होती 
तो, में उनके अपने काममें नाकामयाब 
गिनता । उनकी तादाद कम है, इसीमें 
उनकी कामयाबी है । जैनोंको हिन्दू धर्मसे 
अलग कोई दूसरा धर्म स्थापन करना नहीं 
था । उन्हें तो हिन्दू धर्मेमें ही सुधार करना 
था | उन्हें हिन्दू धर्समें ही शुद्धि करके मिट 
जाना था । अगर हिन्दुस्तानके तीस करोड़ 
लोगोंमें दयाका भाव और मध्यस्थ दृष्टि 
आ गयी , तो समझिये कि जेनोंने जीत 
लिया । जैन शब्दका अर्थ ही जीतना है । 


जो अपनेको जीतता है, जिसने आत्मिजय | 
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` जीतता है । लेकिन महावीर वह है, जिसने 


अपने ऊपर जय पायी, और दुनियाके हृदय 


में ऐसे मिल गया, जैसे दूधमें शक्कर । 
भारतके मध्य युगीन इतिहासमें 
हम देखते हें कि शिक्षादेनेंवाले गुरु जन 
थे, और शिक्षा पानेवाले अनेक विद्यार्थी 
हिन्दू थे । बचपनमें हमारी पढाई शुरू हैई 
तबकी मुझे याद हुँ कि 'अ', आ, 'क, 
'ख', वगेरा वर्ण पढ़ानेके Taw विद्या्थियोंको 
“श्रीगणेशाय नमः, ऊं नमः सिद्धम्‌” सिखाते 
थे । में महाराष्ट्रकी बात कहता ह । यहां 
कैसे सिखाया जाता है, मुझे मालूम नहीं । 
उसमें “श्रीगणेशाय नमः?” शिष्योंके धर्मको 
लक्ष्य करके रखा है, क्योंकि हिन्दू धर्ममें 
गणेदाजीको पहले नमन किया जाता हूँ । 
अं नमः सिद्धम्‌” यह जेन धर्मको लक्ष्य 
करके रखा हूँ । बह्‌ जैन गुरुओंका सिक्का 
है | लेकिन जैन गुरु इतने नम्‌ थे कि “ॐ 
नमः सिद्धम्‌” को उन्होंने श्री गणेशाय नमः 
के वाद रखा । जैनोंने अपने. अपने, लिये 
स्वतन्त्र अधिकार भी नहीं मांगे । वे अपने 
को सिर्फ सुधारक मानते थे, यही उनकी 
विशेषता थी । भौर उन्होंने सुधारकका 
बहुत काये किया । वही अब आगे चलाना 
चाहिये | इसके लिये अब उन्हें ग्रु बननेकी 
जरूरत नहीं हूँ । Ge तो सेवक बनना 
चाहिये । वे सेवक बनेंगे , तो उनके विचा रोंका 
सहज प्रचार होगा । 
जैनोते भी अहिसाका नाम लिया, 
और गान्धीजीने भी feat । लेकिन हमने 
देखा कि गांधीजीकी अहिसासे जो शक्ति 
पैदा हुईं, वह जैनोंकी साम्प्रदायिक shear 
से नहीं हुई; क्योंकि उन्होंने उसका अर्थ 
संकुचित कर लिया । अहिसाका अर्थ इतना 
संकुचित किया गया कि उसमें खेती करना 


भी गौण माना गया है, क्योंकि खेतीमें FIST 


की हिंसा होती हे । अहिंसकको व्यापारकी 

मनाही नहीं है । लेकिन br 
माळका तो व्यापार होता हूँ | 

“कत, कारित, अनुमोदित” तीन प्रकारकी 

हिसा बतायी है । कृषिमें पैदा हुए अनाजका 


व्यापार करता उस हिससाका अनुमोदन | 


ईः 


आया, जिंसका पोर्व उन चीटियों पर पड़ा 
और सैकड़ों चीटियां खत्म हो गयीं । अगर 
वह भला आदमी चेंवकर न डालता, तो 
यह सब हिसा टलती । जीव जन्तुओंको 
पालना हम अहिसा समझते हूँ । लेक्रिन 
यह गलत विचार हँ । जिसने पालन करनेकी 
जिम्मेदारी उठायी,- उसको संहारकी और 
जन्म देनेकी भी जिम्मेदारी उठानी चाहियें। 
मनष्य इतनी भारी जिम्मेदारी नहीं उठा 
सकता | वह तो ईश्वरका ही काम हुँ । इस 


तरह दया करने जाते हैँ, तो हिसा ही अधिक 
होती 
इसलिये गांधीजीने सिखाया कि अहिसा 
की शक्ति मानव मानवके बीचका वेर- 
भाव मिटानेमें छगा दें । चित्तमें मत्सर, 
क्रोध, आदि निकालकर चित्तवृत्ति शुद्ध 
करें । मनुष्य मनृष्यके साथ ही मत्सर करता 
बैलके साथ तो कोई मत्सर नहीं करता । 
मानवोंके व्यवहारमें ही हमारी अहिसाकी 
कसौटी होंती हूँ । 


अहिसाके साथ सत्य जड़ा हुआ रहता 

है । अहिसाके बराबर ही जैन आगमोने 

सत्यकी महिमा गायी है । लेकिन कितने ही 

जैन ऐसे हैं, जो व्यापारमें बेखटके असत्यका 
उपयोग करते हैं , और मानते हैं कि हम खेती 
नहीं करते, बल्कि व्यापार करते हैं, इसलिये 
हिसासे बच अये हें ।. हिसासे बचनेका | 
यह तरीका नहीं है । अगर सत्य नहीं रहाई 
तो अहिसाकी भी रक्षा नहीं हो सकती ६ ' 
इसलिये में आपसे बिती करूगा' | 
कि महावीर जयन्तीके इस शुभ अवसर परां 

आप सत्यका व्रत लीचियें और दुखी मानवोकी 

सेवा निश्चय कीजिये । अपने चारो ओर | 
नजर डालिये | आपके कितने ही भाई 
पड़े हैं । उदाहरणके लिये आजकल ये शरः 3 
णार्थी हैं । सरकार उनके दुख दूर करनेकी | 
कोशिश कर रही है । लेकिन उससे pee = 


धर्म पुरा नहीं हो जाता । हमें अपने 
भी दयाभाव रखना चाहिये, 


लिये कुछ न कुछ करना चाहिये. 
ऐसा करेंगे, तो अपने 
बहुत सेवा करेंगे । pr 


ही हुआ । कई जैन ऐसे हूँ, जो चीटिय़ोंको , पक 


शक्कर खिलाते हैं । हमारे वर्धामें एक. 
दयाळू पुरुषको देखा हँ, जो गांवसे बाहर 
घूमनेको जाते और 


CHEN 3, TOO bs" dh Es, 


प्रायः स»। देशोंकी सरकारने शिक्षा 

` प्रचारकों अपना मुख्य ध्येय समझ कर 
उनके लिये अनेकानेक सुविधायें कर रखी 

हैं । उनके द्वारा शिक्षाका विस्तार बड़ी 
gras साथ होता रहता है । इत 

' पंक्तियोंमें संयक्त राज्य अझेरिकाकी : 
पाठय प्रणालीका वर्णन करके हम प्रस्तुत 
विषय पर प्रकाश डालनेकी चेष्टा करेगे । 

व्याकरणके स्कूल 


५ प्रारम्भिक शिक्षा हां अनिदा है 
झर उन स्कलोंमे प्रत्येक बालक बालिकाको 
आठ वर्ष पर्यन्त पढ़ता पड़ता है । जो विषय 
बहां पढ़ पये जाते हैं, वह भारतीय वर्नाक्यू- 
Be स्कूलोंकी पांचवीं कक्षाकी पढ़ाईसे 
कुछ अधिक होते हैं । ऊपरी चीजोंमें बढ़ाई 
गोरी और चित्रकारीका काम सिखलाया 
जाता है । शिक्षा मुफ्त दी जाती है, एफ 
आना तक भी खच नहीं करना पड़ता, 
उतको पुस्तकें कागज, पेन्सिल) कलग, 
आदि सब पाठ्य सामग्री मुफ्त मिलती 
। हँ । ब्रिद्यथियोंके माता पिता , अथवा अभि- 
_ भाबकोंसे एक पैसा तक नहीं लिया जाता। इन 
सुविधाओके अतिरिक्त यदि विश्ार्थी 
fata हैं, उसे किसी प्रकारका अवलम्ब 
& तो उसको भोजन, वस्त्र भी दिये 
॥ इन समस्त खचोंकी पूर्ति शिक्षा 
टेक्ससे की जाती हैं । यह टेकत 
मनुष्यको देना पड़ता हैं, जिसकी 
जमींदारी है, नौकरी या किसी रोज - 
है, उससे यह टैक्स :येक 
। यह रकम शिक्षा विभाग 


Na ee ean re 
आस रककम 4a 


Sane. श्रो alae प्रसाद मिश्र “fase” 
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हैं, और दबाई मुफ्त दो 
क्षिसी विद्यार्यीकी आंखें कमजोर हुई ओ 
उसके fea चश्गेकी आवश्यकता समझ 
गयी तो बह भी मुफ्त feat जाता हूँ । 
शिक्षा प्रगालोभं एक खास बात 

यह है कि. लड़के ओर लड़कियां cast 
एक साथ ही पढ़ते हैं . एक ही जगह दशेमे 
बेऽना पड़ता है,आराम करनेके लिये aA 
कुर्तियां, हैं, जिननें डेस्क भी लगे रहते 
हँ । अधिकांश स्त्रियां अध्यापक का काल 
करती हैं, पर क्या ATG, जो किसी प्रकार 
कहीं पर किसीको faraway करनेका भोका 
मिले । जिस प्रकार aed मातायें अपने 


arama: शिक्षा देती हैं, उसी भांति स्कूलों 


में भी पाठ्य विधय पर सारा काम हुआ 
करता है । बालक जानते भी नहीं कि ay 
स्कूलमें हुं अथवा अपने घर पर । 
हाई स्कल 

आठ वर्षमें ग्रामरस्टूल अर्थात्‌ व्या- 
करणकी पाठ ग्रालाओकी पढ़ाई Wat 
चुकनेपर विद्यार्थीको हाई स्कूलमें प्रवेश 
करना पड़ता है । इन हाई Talat पढ़ाई 
चार वर्षकी हं । यहांपर जो विषय पढ़ाये 
जाते हैं , वह भारतवर्धके मेट्रीकुलेशन 
क्लाससे कुछ अधिक होते हैं, विषब यह 
हें- प्रारंभिक त्रिकोण भिति, प्रारंभिक 
पदार्थ विज्ञान, -प्रारंभिक रसायन शास्त्र, 
पूर्ण रेखा गणित , ओर व्यावहारिक शिक्षा, 
जसे- बढ़ेईगिरी, चित्रक्रारी ओर इस 
प्रकारके लाभदायक काम पढ़ाये ओर 
सिखाये जाते हें । यहां थी फीस कुछ नहीं 
देनी पड़ती | पढ्ने-लिखनेका सामान भी 
मुफ्त मिळता ह । स्कूल ९ बजेसे २॥ बजे 
तक रहता ह । , बाकी समयमे विद्यार्थी 
किसी गृहस्थकै यहां काम करके आसानीसे 
४-५ डालर यानी बारह पन्द्रह रुपये पैदा _ 
कर सकता gl, रहनेके लिये स्थान और 


art लिये भोजव बिना मूल्य मिलता 
 ह्‌। सप्ताहमे ५ दिन स्कूल लगता ह, शनि- 
बार और रविवारकी छुट्टी रहती हू । . 


is 


CNR को ना 
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डाक्टरौ, पत्रस॑पादन, कानून, विद्युत 


इत्यादि । इन समस्त विषयोंमें प्रत्येक के ' 


छिये चार वर्षका समप देना पडला हु । 
कानन और erred लिये ६ बषका समय 


। काछेजकी पढाईका समय सितम्बर 
र फरवरीसे आरम्भ होता ह अर्थात्‌ 
T 


4 


9५,009 


पढ़ाईका वर्ष दो भागोंमें विभक्त ह, जब 
कि लड़के थूमिर्वासटीमें दाखिल हो सकते 
हुँ । 

९ 


यद्यपि काऊेजकी शिक्षा मुफ्त नहीं 

[थापि वह बहुत सुलभ घूल्पक 
पर सिलती ह । कालेजके 
५ डालर यानी १५) 


फीस १ वर्ष 
बराबर ह 


। 
तक लगता ह, 


किबा गयाह, उनको शिक्षा 
काल्पनिक और व्यावहारिक ढंगपर & 


seat है। इसके अतिरिक्त व्यायाम आदि 


का शिक्षाका पूरा प्रबन्ध हू । शिक्षा विर गग 


के कार्यकर्लाओंको पुरा विश्वास दिलाया 
जाता है कि मातवी omit विकसित 
arin faa अन्य बातों साथ ही साथ 
स्वास्थ्यको बनाये रखना बहुत जरूरी हैं, 
और ag भी aaa है कि जब व्यायासकी 
शिक्षा अनिदार्थं ढंगसे दी जाये । वहाँ 
विश्वविद्यालपका पुस्तकालय सब, भांतिकी 
पुस्तक्रोंसे परिपूणं रहता है । प्रत्येक विद्यार्थी 
आठ AIA WAR १० बजे तक वहां 
अध्ययन कर सक्ता है । पुस्तक्रालयकी 

पुस्तकोंको १५ दिनकरे लिये बाहर ले जाने 


को आज्ञा है, S18 पश्चात्‌ पुस्त हापरज्ञहो . 


पुस्तक लौटा देनी पड़ती हूँ । 


यहाँके प्रोफेसरौं और विद्यार्थियों में. 


जो प्रेम, सइ भावका संबंध रहता है, उसका 
वर्णन नहीं क्रिया जा सकला , वह अकथ- 
नीय हू । 
योग्यतां 
` योग्यताक्रा सर्डीफिकेट यानी हाई 


स्कल अथवा कालेजकी सनदे रसीभर भी. 


जरूरी नहीं समझी जाती । हां, बिद्यार्थी 
को उन विषयोंका जानना आवश्यक हैं, 
जिनको जरूरत पड़ा करती है, क्योकि 
काऊेजमें प्रवेश करते समय परीक्षा देनी 
होती हैं, ओर तब बह दाखिल किया जाता 
है । परीक्षाका काबा अमेरिकामें भारत- 
दर्षसे aga wa है । अमेरिकामें विद्यार्थियों 
परीक्षा लेने वाळे बाहरी पुर 
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स्वथं सायक विद्यार्थी 
ग्रामर और हाई स्कूलमें कुझाग्र बुद्धि 
a परिश्रमी' युवक अपना काम पुरी काम- 
याब्रीके साथ कर सकता है । उसे एक Az 
अथवा एक आना भी पाससे खर्च करनेकी 
जरूरत नहीं पड़ती । विश्वविद्यालयमें 
स्वयं कसाकर पढ़ने वाला लड़का एक वर्ष 
पर्यन्त खूब मेहनत और मितव्ययताके साथ 
काभ करके २५० डालर जमाकर सकता 
है । नाम लिखने asa चाहिये कि जवतक 
उसके. पास इतनी रकम न हो, तवतक 
वह नाम न लिखाये, काळेजका खर्च, जिसमें 
फीस, कपड़े, मकानका किराया, और फट- 
कर खर्च शामिल है, सब मिला कल लगभग 
१५० डालर तक पहुंच जाता है, अत: एक 
ATT २५० वर्ष डाळर कमाकर दो वर्षतक 
खबी पढ़ सकता है | कालेजके पश्चात, 
३ घंटेका समय खाने पीने में खर्च कर चुकने 
पर भी इतना अवकाश मिल जाता हँ 
कि वह कोई काम पैसा कमानेके लिये कर 
इसमें जरा भी दिक्कत नहीं पड़ती और 
ऐसा काम किसी गृहस्थके घर करनेके लिये 
मिल जाता है । गर्मीकी तीन महीने की 
छट्टीमें अर्थात्‌ १५ जनमे १५ सितम्बर 
तक एक युवक काम कर सकता है, और 
फिर दो वर्ष पढ़कर एक वर्षके लिये परिश्रम 
करके जो धन इकट्ठा कर लेगा, उससे 
फिर दो वर्ष पढ़कर अपनी पढ़ाई पूरी कर 
सकता हु, अर्थात अमेरिकाके विव्वविद्या- 
लयमे पढ़ते वाले किसी भारतीय विद्यार्थी 
जो अपने पास से एक कौडी भी खर्च न 
करके पढ़ना चाहता हुँ, ६ वर्षमे शिक्षा 
प्राप्ति अड़े मजेमे कर सकता है | 
सहायता प्राप्त विद्यार्थी ' 
ऐसे विद्यार्थी, जिन्हें घर से कुछ सहा- 
थता मिलती है, अर्थात ४०-५० रुपथ्रे 
मासिक खर्च मिलता 2, वह अपनी पढ़ाई 
चार ही वर्षमे पूरी कर सकते है । उन्हें 
केवळ TH तीन महीने की छ ट्वियोंमें मेहनत 
करनी पड़ेगी, परन्तु उन विद्यार्थियोंको 
जिन्हें घर से ६०-७५ रुपये मासिक व्यय 
मिले, उन्हें किसी प्रकार कष्ट करनेकी 
जरूरत नहीं पड़ती । बे बिना किसी प्रकार 
का कष्ट सहन किये अपनी. पढ़ाई चार ही 
वमे पूरी कर सकते है, क्योंकिइतनी रकम 
म प्रायः सभी. प्रकारके खर्च शामिल हैं । 
अमेरिकन शिक्षा विभागके अधिकारी 
बगे की कार्य शीलता और उनके द्वारा 
मिळे वाली सुविधाओंके कारण संयुक्त 
राज्य अमेरिकार्म शिक्षा ग्रहण करने वाले 
व्यवितियोंको बहुत बड़ी सहायता fret 
हैं ; वे दिन ait रात चौगनी उन्नति करते 
रहुन है, उन्हें किसी प्रकारकी विप्रत्तिका 
समना नहीं करता पड़ता, प्रत्यृत उन्हे 
जैसी सहायता मिलती. रहती है। 
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श्रो रामचन्द्र 


बहुत दिन की बात नहीं, अभी हाल 
की घटना हूँ । आप इसे गल्प न कह कर 
सत्य कथा भी कह सकते हं । क्योंकि कहानी 
पढ़नेके पश्चात यदि आप समाजका निरी- 
क्षण करेंगे, तो आपको एक नहीं, ऐसे कई 
लोगोंके उदाहरण मिलेंगे, जिनका ara 
रण wees भ्रष्ट होते हुए भी समाजमें 
प्रतिष्ठित, भद्रलोग और नेताबन कर 
पुज्य कहलाते हैं । 

महंत शकटानन्द एक बड़े भारी मठ 
के संचालक हैं । प्राचीन काल से यह मठ 
बष्णव धर्म परंपराके लिये प्रख्यात हँ । 
किसी कालमें इस मठने हिन्दू धर्म और 
विशेषतः वैष्णव पंथ की बडी सेवा की, 
और उस सेवाके अनुरूप बड़े बड़े राजा 
सहाराजा और जमीन्‍्दारोंचे उसके लिघे 
बडी बडी जागीरें लगा दीं । आज इसकी ” 
संपत्ति देखी जाय तो एक छोटी सी रियासत 
से कम नहीं है । 

लोग कहते हँ कि किसी काळमें यह 
संस्कृत शिक्षाका बड़ा भारी केंद्र था । यहां 
सेकड़ों ब्रह्मचारी दूर दूर से आकर, वेष्णव 
धर्म की शिक्षा लेकर, अध्ययन किया करते 
थे, ओर पंथके प्रचारके लिये ax दूर निकल 
जाया करते थे । मुसलमानों से पीड़ित. 
हिन्टुओंको आश्रय मिलता था । गरीब 
निराश्चितोंको खाना कपड़ा मिलता था । 


हजारों तरूण ब्रह्मचारी हिन्दू धर्मको रक्षाक्े 
लिये एक बलाढय aay रूपमे तयार 
रहते थे । 

. कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि 
मठाधीगा, जिसको उपाधी महंत है, एक 
महान तपस्वी, विद्वान ब्रह्मचारी रहता 
था । मठाधीश बननेके पहिले इच्छुक ब्रह्मा 
चारी कोई कोई घोर तपस्याओंमें से निकलता 
पड़ता था, और जब बह परिपर्कक हो जाता 
था तब कहीं Ag उस गट्ठीके योग्य होता था । 

पर आज इसको परिस्थिति क्या है 
इसका अन्दाज स्वयं देखने से हो सका है । 
कि बहुना बंश परंपरा आज भी बंसी ही है 
wa कि पहिले थी । आज a3 मठाधीश 


योे कंकाल ' 


पाठक Glo ए० | 


रहेता है । और हिन्दुधमन की सेवा भी कई 
रूप ले होती हूँ । 

ऐसे प्रस्थात ओर लिक ash संजाः 
लनका भार महंत आाकटानन्दकँ सिर पर 
आ पड़ा । उस AIT इनकी उमा कोई ज्यादा 
नहीं थी । अभी भी asta भीरुः ही 
होंगे । सम्ाधित्थ महंत को उस समेत 
ब्रह्मचारियोंमें THAT नन्द से alm कोई 
aga वयोवृद्ध न मिला, safes, wet 
का उत्तराधिज्ञारी इन्हीं को बनाथा । 

बड़े महंतके समाधिस्थ होते ही शज 
नन्द जी अटूट संपत्ति के अधिकारी बन TAS । 
उस समय उनकी आयु केवल अउ ठाईस 
या उन्तीस साल. की थी । देखने सें महंत 
जी अति सुन्दर थे, और वये अनुसार 
आज भी हँ । गठीला शरीर, ऊंचे पुरे, आंखे 
सतेज गोया सब प्रकार से बड़े आकि 
हँ । इसके जन्मका रहस्य अंधक्ञारमथ हू, 
फिर भी-कोई कहता है कि ये गौ area 
पड़े fas, तो कोई कहता ह कि पीयलके 
as के नीचे पड़े मिले । उनके शिष्य कहते 
ˆ कि ये स्वयंभू हें । इसहे शिक्षा की ओर 
दृष्टि डालो जाय तो वह भी एक गूढ़ समस्या 
हँ । उसके विषयमें भी कोई कुछ कहता है 


तो कोई कुछ, पर हां उनकी बोल चाल | 
से ऐसा अवश्य मालूम पड़ता ह कि Tat | 


शिक्षाका प्रमाण यथा तथो हो है । 


एक सात्र प्रख्यात मठ होवेके कारण | 


महंतआी का मान ,सम्सात शहरमें काफी | 
ह्‌ । कई संस्थाओंके वे सदस्य हें। कई स्‌ 
जिक संस्थाओंको बड़े बड़े दान भी देते. & 
और विधवाश्रम तो केवल इन्ही की उदा-. 
रता से चलता है । १ 
सठके अन्दर एक सुन्दर मन्दिर है । 

इस मंदिरमें लक्ष्मी नारायण 
करीब सात आठ फूट ऊंची अ 


“१ हि = 


ve IN 


aq रेगकी 


` बघा आये भूल नहीं होती ? आगरी 
बया, संसारमें एसा कोई नर है जो cI 
साथ कहे, “मुझसे भूछ कभी नहीं होत ig 
हर इन्सानसे भूल होती है । WSs 
SAA नहीं होती जो HATTA कोई व्यवहार 
ही नहीं करता । मगर बह AAT ही कहाँ 
हा ? ag तो जड़ हे । किसीते कडा हैं 
“का आप कहते हे कि आगते कभी भूल 
बीं होती ? क्या आपका विशवास ह कि 
इस dared आपका कोई ढुरमन नहीं है ? 
पदि पह सत्य है तो आप संसारमें एक मृतक 
क्रा जीत्रत व्यतीय कर रहे हैं । यदि आपन 
संसारम अपनी भूल पर पछतावा नहीं किया 
हे तो आप जीबन संग्रा्रमें एक डरपोंकका 
जीवत बिता रहे हैं । 


भूलना wah पीछे उसकी मौतकी 
तरह निद्चिचत है । बड़े बड़े MATS, 
उंची से उंची विद्या प्राप्त और अक्गलमंदस 
अक्लमंद आदमियोंसे भी संसारमें भूल 
होती है । इसी कररण लोगोंको कहते सचा 
जाता ह कि सब रोगोंकी दवा हं परन्तु 
भुक्ते लिये कोई दवा नहीं है । कांग्रेससे भूल 
ogg और देशका dearer हो गया, पृथ्वीराज 
| से भूल हुई ओर देश गुलाम हो गयापृजयचन्द 
से भूल हुई और उसके मुंह पर कालिख 
चुत गई, नन्दसे भूल हुई ओर उसका मस्तक 
धूल चाटने लगा; मरहडोंसे भूल हुई और 
तीन चौथाई हिन्दुस्थातंका साम्राज्य खोकर 
 [वददेशियोके आश्रित बत गये । औरंगजब 
से भूल दुई नोर और gan कुल fara fas गय 
और सि भूल हुई और राजपाटके 
साथ वे तबाह हो गये । जब इन बड़ोंको भी 
भूल तेनहीं छोड़ा फिर जनसाधारण की क्या 
विसात हे, एक सर्व शक्तिमात ईदव रके 
लिबाय सबसे भूल होती है । 
५ जानबझकर कोई भूल नहीं करता । 
हाथों अपन परो 


प्र कुल्हाड़ी कौन 
पसंद कौन करेगा ? 


बितायक नोनकर 


स्राज्य के AAA भूल हुई और तृतीप्र मरहठा - 


युद्धम्‌ उतका नशा उतर गया, राजपूतोंते 
सुद्धमें उतका नशा उतर गया, राजपूतोसै 
शक्तिके WIA एसी भूल हुई कि बाबर 
से जीती बाजी हार बेठ, नोपोलिप्रत सारे- 
खे fain पुरुष से ऐंसी भूल हुई कि उपे 
जिया भाइको कोठरीम आश्रव लेना पड़ा, 
हिउलर से ऐसी भूल हुई कि बह कहींका 
नर; अंग्रजोंते सत्ताहे Ha ऐसी भूरें 
हुई कि आज ag तीपर देका राष्ट्र बन 
गया हं;पोरतपे प्रतिष्ठाके मदमें ऐसी 
भूल हुई कि पराजग्रह्ा दाग देशको ला गधा | 

भूल होनते. मार पड़ती हे--किपीको 
पसे को, क्रिप्तीको बेत की ओर किसीको 
शब्द बाग की । मार पड़ता हो चाहिये 
क्योंकि जिप acy 'इतामे सित्राय उत्साह 
नहों आता उसी तरह मारके सिता सनुष्य 
चेतन्प नहीं होता । इसलिय निराश नहीं 
होता चाहिये, बुरा नहीं मानना चाहिय 
क्योंकि भूल करन वाले AI ABA हो 
तहीं हँ । भूल सबते होती हे । सबको जिइगी 
में नीवा देखतकी चोदत आती हं । भूल 
हुई हे --फोई बात नहीं । विवार करो । 
भूलका मूल Eat ओर दुबारा एसी भूछ न 
होतं पाये इस बात की खबरदारी रखो । 
भूल होतसे डरना या शर्माता नहीं चाहिये 
क्योंकि भूल मनृष्यको होशियार बनाती 
है, हृदयको पवित्र करतो हे, आत्म निरीक्षण 
की बुद्धिको सतेज करती हे । भुल ही मनुष्य 
को अनुभवी और निडर बताते हे । जित 
तरह Hance बिता प्रकाश की, श्रमे 
बिना fasta को, बिरहके बिता fast 
का महत्व नहीं हे उसी तरह भूल से बिता 
MAT सहत्त्र नहों है। भूल ज्ञात हे परखन 
की कसोटी हूं । 

एक अंग्रेज कविको सलाह हें, “उससे 
ब्याह न करे जो निब्पसनी ह ।' कारण 
यह हे कि निब्यंतती सन्‌ष्य गेर्वाष्ठ होता 
& tag थोड़ी थोड़ी बातोंमें दूसरोंको दोष 
देने लगता हूं । बह धीरे धीर कृपणता पर 
आते लगता हैँ । बहु समझता है कि व्यप्तनी 
सतुष्य एक भू कर रहे हें परन्तु बड़ TAR 
हुँ कि gaa ऐसी भूल हो रही है कि उप्तका 
जोवन नीःरस होते जा रहा है । वह हमेशा 


पत्ति पर रोष गांठ रहता हैं और बात बात 
` में उसे Saar रहता है कृपणता और 
Ch कारण वह अपनों अर्धा 
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कर dott हैं कि पीछे उन्हें पछताने कौ 


नौबत आ जातो हें । AIT हठ के कारण 
कई स्त्रियां घर की परिस्थितिका ख्याल 
त कर साड़ी, गहनके लिय पतिक्रा 
पोंड पक्रड लेती हैं और आप चलकर वे अपना 
जीबन उदास बता लेती हैं । WH उनको 
मांग पूरी नहीं होतीं तो वे बच्चों और धर 
के बर्तनों पर अपना रोष Tara लगती 
ह जिसके कारण बे अपन मनका नियंत्रण 
खो बैठती हैं और फिर उतते ye होने 
लगती हैं । कभी ATTA नमक STHAT हूं 
भूछ जाती हैं तो कभी दुबारा डाल देती 
हैं । दाल मांगी जाय तो साग परोष्तती हूँ 
और भाउ मांगा जाउ तो रोटी देती है । 
मनुऽ््र स्वभाव बडा स्वार्थी होता हुँ। 
az अपनी बड़ी से बड़ी भूळको देख नहीं 
सहता परन्तु gaat छोटी सो भूलका 
बेडर बा देता है । HIST प्रवृत्ति ही 
Gat होती हे कि अपनी पहाड़ Gea भूलकों 
राई तुल्य समझता है और दूसरोंकी राई 
तुल्य भूलरो पहाड़का रूप देता हुं । 
रास्ते पर चलते चलते यदि किसौफा 
भूलसे केलेके छिलके पर पर WHT बह 
aiszia नमस्कार करनेळगे तो लोग TART 
गिरती दशाको देख कर दांत fated 
लगते हें मानों gab जीब्रतमें ऐसे मौके 
कभी आते ही नहीं | ASA स्वभात्रका एक 
भद यह भी हुं कि वह भूल करता ह परन्तु 
कबूल नहीं करता बल्कि उसका दोष दूसरों 
के माथ ast लगता है । भारतबाकषियोंने 


अपत्ती आपस की HER कारण देशा 
स्वातंत्र खोया परन्तु दोष देते हैं पर देशिपों- 
को । पहरेदार की थोड़ी सी भूले कारण 
dam दीजाला निकङता है परन्तु दोउ 


feat जाता है चोर को । जनताको साधारण ' 


भूलके कारण शहर बंदर होता हैं सगर 


aia डिया जाता हे म्युतिसोपाहडीको | 


- ओर झुक, उतसे YF 


सिनेमा Zant अच्छो बातोंढ़ी जगह बुरी 
बातें अपना की लोग भूल करते ह परन्तु 
दोष दिवा जाता “हे सिनेमा को । 


मनुष्प्र जब अपनी समझ शिति की 


तराजके Ges बराबर रखने में डावड'ल - 


हो जाता हैँ तब उससे भूल होती है । अच्छे 
बिवार ही अच्छ कर्मोको जन्म देते है 


ओर अच्छ बिचारं तभी उठते हैं जब मएुष्य ' 


में अब्छ ओर बुरें सच्च ओर झूट का तिः 


पक्ष होकर fata करनेको समझ बुझ विद्यः ' | 


सप होतो. है । wa ही A एक पक्षी 
तिएवप 
है । Haast 
क्योंकि कहा भी हे, . ५ 
. खिता बिचार जो सो पोछे पछत 


कारण भी (भूले होती हे. 


उपजाओ आर खाओ 


( ले० श्री हरि ) 

सन १९४३ के बाद हमारे देशकी 
खाद्य समस्या कमी भी संतोषजनक नहीं 
रही । इसके कारण कुछ तो प्राकृतिक तथा 
कुछ अप्राकृतिक | प्राकृतिक कारणोमें हम 
मिदतापुर तथा बंगालके देवी कोपको नहीं 
भला सकते जहां खड़ी फसळे बरबाद हो 
गयी थीं । अप्राक्रतिक कारणोंमें बर्मा पर 
शत्रुओंक्रा अधिकार, प्रांतीय सरकारकी 
अयोग्यता तथा राजनतिक चाठे गिनी जा 
सकती हैं । भारतवर्षको कुछ ATA वर्मा 
के भेजे हुए चावल पर निर्भर करना पड़ता 
था पर शत्रु अधिकारके साथ -यह रास्तां 
भी बन्द हो गया । हम बंगालक्रे अकाल 
को भी नहीं भल सकते जिसमें अन्नाभावके 
कारण लाखों निरीह प्राणी भख की ज्वाला 
में जल गये | दूसरे वर्ष कुछ तो फसल अच्छी 
हुई और कुछ केन्द्रीय सरकारके हस्तक्षेप 
के कारण खाद्य स्थिति सभळी । पर फिर 
भी हमारा पेट अपनी मांगे पूरी करने 
लायक न हो सका । तव से हमारी खाद्य 
स्थिति बरावर ऐसी ही चली आ रही हैं । 
कंट्रोल आदि कई उपायोंमे हमने खाद्य 
स्थिति संभालनेकी चेष्टा तो की पर फिर 
भी असफल रहे । लोगोंको बरावर जरुरत 
से कम तथा वह भी गंदा तथा अस्वास्थ्यक 
भोजन कंट्रोल की दूकानोंसे मिल्ने लगा । 
इसके ,कारण देशके स्वास्थ्य पर बुरा असर 
पड़ा । हमारे अन्न उत्पादन में भी किसी 
प्रकारकी उन्नति नहीं हु ई। इन, सब कारणों 
से हमें अपने खाद्य पदार्थोके लिये बाहरके 
देशोंक्रा मुंह देखना पड़ता 


आयात किया जाने लगा । इसके अलावा 
भी निर्यातोंके बदले में हम बराबर खाद्य 
पदार्थ ही आयात करते गये । विदेशी हमसे 
मनमाता दाम वसूल करते थे । कुछ मामलों 
में देखा गया कि अपने देशामें प्रचलित दामों 
से उन्होंने दगने यातिगने दाम पर भारत- 
धर्को माल भेजा इसका हमारे /वर्देशिक 


ब्यापार पर बड़ा ही ब.रा असर पड़ा | फिर 
यदि हम आएने खाद्य पदार्थो के लिये दूसरों 
पर निर्भर Hees तो यह किसी भी हद में 
उचित- नहीं हे. ५ मान लीजिए कल तीसरा 
महायुद्ध छिड गयर और faa माल 
आना बंद हो गया तो हमारे ती जानकें 
लाले पड़ जायेगे । | 


हमं खुशी है कि इन सब कारणों को. 


तश्रा. अनेक फलोंको दष्टिगत रखते हुएं 
भारत सरकारने पिछ, सितम्बरमे एक 
कमेटी खाद्य 'पदार्थोके संबंधर्मे विचार 


i था । भारतमें ` - 
‘elem पावनेके बदले में बराबर खाद्य 


करनेके लिये बतायी थी जिसका निर्णय 


हाळमें ही प्रकाशित हो गया । यह तयी 
रिपोर्ट पांच भागोंमें विभक्त हें 
भागमें १९४३ से १९४७ तक जो योजनाएं 
खाद्य उत्पादन बढ़ानेके लिये काम में छायी 
गयी थीं उन पर प्रकारा डाळा गया हें । 
दस रे भागमें अगले पांच वर्षो ये उत्पादन 
किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है इस पर 
विचार किया गया हैं। तीसरे भागमें समुचित 
रुपसे नयी खाद्य नीति पर विचार किया 
गया है तथा बताया गया है कि इसके छिये 
क्या क्या साधन जरूरी पड़ेंगे । चौथे भाग 
में और क्या खाद्य पदार्थ काममें छाए जा 
सकते हैं इस पर विचार किया गया है तथा 
अंतिममें अगले पांच वर्षों की खाद्य नीति 
रर विचार किया गया है । 

कुछ Teds यह नीति अख्तियार 
की गयी कि जट, रुई आदिकी जगह खाद्य 
पदार्थ उपजाए जाएं यह नीति सफल न 
हो सकी । . रिपोर्टमें इस वात पर आशा 
प्रकट की गयी है कि खाद्य पदार्थों का इसी 
प्रकारमे उत्पादन चलायाजाय तथा केन्द्रीय 
सरकार इसमें उन्नति करे । सुरानी तथा 
उसर जमीनोंको क्राममें लाया जाय तथा 
खेतोंको जिसमें अभी खेती होती हे सिचाई 
आदिसे aaa किया जाय । इसमें अच्छी 
सिचाई, बढ़िया खाद तथा बीज आदि 
आते हें.। 


। पहले 


जन संख्याके ख्यालसे भारतका अनाज 


उत्पादन पूरा नहीं पड़ता हें | इसलिये कुछ 
हिस्सोंमे जितको अकाल पीडित हिस्सा 
कहा जाता है नदियों प्र बड़े यड़े बांध 
बांधना होगा : जिससे चतुर्मुखी विकास 
हो सके । ऐसी कई योजनाएं हमार सामन 


जिनमें हीराकुंड तथा दामोदर नदी की. 
योजनाएं प्रसिद्ध हैं | इनके अनुसार हमें कई 
लाख टन खाद्य पदार्थ ज्यादा मिल सकेंगा, 


बिजली बनायी जा सकेगी तथा ग्राम सुधार 
किये जा सकेंगे |. . /' 
अपनी अपनी खाद्य दशा सुधारतका 


भार प्रांतो तथा राज्यों पर ही रहेगा पर 
केन्द्रीय सरकार उनको आपंसमे सहायता 


पहंंचानेके लिये काम करेगी । केन्द्रीय सर 


कारके हस्तक्षेप से ही उत्त टुकड़ोमें खेती 
हो सकेगी जो बेकार पड़ हं । प्रांतोको तथा 


राज्योंको जो सहायता केन्द्रीय सरकार 


पहुंचायेगी. उसपर «तीन वर्षके 
एक बार विचार करता पड़ेगा 


. इनकों पीसकर आटेमें पिछाया जा संकला | : 


जायेगी उस पर विचार किया जायगा । 
प्रांतों तथां केन्द्रीम दो बड़े AS संत्र खोल न 
जाएंगे जिनमें आपसमें विचार विनिमय | 


होगा । 

आलू, केला, तथा शकरकंद आदिका 
उत्पादन भी बढ़ादा होगा | मछली के व्यवसाय 
को भी इस योजनाके अनुसार सहायता 
पहंचायी जायेगी । इस रिपोटमेंबता यी 
गया हे कि इस योजनाको कामम छात्रस 
देर लगेगी पर तब तक के लिये बन्दर स 
खाद्य मंगाना पड़ेगा | पर यह आयात किसी 
भी हालतमें पांच वर्षो से ज्यादा का नहीं 
होना चाहिये। केंद्रीय सरकारको हीं आयात 
का पूर्ण अधिकार होता चाहिये । केंद्रमें 
हमेशा १ लाख टनका अनाज चावल AAT दन | 
igh रूप में सुरक्षित रखा जाय । 2 

कुछ जानकारोंका विचार है कि उसर » 

भमिको जोतनेसे ज्यादा श्रेयस्कर EMT कि 
हम जो भूमि अभी जोती जांती हैं उसीमे 
सुधार करें। आथिक दृष्टिसे ज्याद उपयुक्त 
होगा तथा इसके लिये केंद्रीय भूमि सुधार 
बोईकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी । प्रांत | 
इस कामको संभाललेंगे । सर श्री रामने , 
चीना बादाम तथा मीठे आलूके उत्सादत . 
पर जोर्‌ दिया है । आपने बताया है कि. 


है । इनके उत्पादनका खर्च कहीं कम पड़ेगा » | 
क्योंकि ये हर जगह उपजाये जा सकते हैं । 

हमें आनन्द है कि हमारी केंद्रीय सर्‌ | 
कारने भारतके इस खाद्य संकटको दूर | 


१७ 


सातबें पृष्ठका शेष्षांदा 


की फूलबाड़ीमें टहल रहे थे, कि नित्य 
TTI चंपा बगलमे टोकरी, उसमें 
झाड और एक हाथमें बालटी लेकर, बड़े 
बड़े नखेरके साथ वहां से निकली । दोनोंकी 
आंखे चार हुंई । चंपा एक घने वृक्षके नीचे 
ठिठक कर खड़ी हो गई, ओर अपनी बालटी 
अर टोकरी रखकर आंचल सम्हाल्ने 
लगी । महंत जी भी यहां वहां देखते चले, 
ओर किसी की आहट न पाकर चंपाक्े समीप 
आकर खड़े हो गये । चंपा सकुचाते हुए 
नीचे देखने लगी । महंत जी मुस्कराते हुए 
आगे बढ़े और ज्योही उसके कपोल पकड़ने 
के लिये हाथ बढ़ाया त्योंही उसमे एक कदम 
पीछे हटकर, बड़ी मजाकतके साथ, कहा--- 
“हुँ ! हं ! आपने तो नहा लिया होगा 


1? 


न । 

“ॐ ! फिर नहा लूंगा, क्या बड़ी 
बात है ।” 

“कोई देख लेगा ।” 

“amet ! अभी कोई सोकर भीन 
उठा होगा. ओर उठा (भी होगा तो यहां 
क्यों मरते चला ?” इतना कहते हुए महंत 
जी आगे बढ़े ओर उसे अपने बाहुपाझमें 
जकड़ लिया, चंपाने कुछ चुल बुल की किंतु 
चुंबन लेने में कोई बाधा न डाली । यह 
तमाशा चल हीं रहा था कि दूर से पर्तोकी 
; खरखराहट हुई । महंत जी एकदम दूर 

aa हट गये ओर -- तो फिर श्ञामको यहीं” 
कहते कहतेदूसरी तरफ से अदृश्य हो गये । 
a एक हरिजन की लड़की थी । 

) उद भी कोई sete बीस के लगभग थी। 
` दुबली पतली, नपा तुला शरीर, गौर वर्ण, 
चपल नेत्र, धर्ृष्याकर भौँरों, विशाल 
Pere, तारुण्य की मादकता, अर्थात्‌ सिर 
Rar तक वह इतनी आकर्षक थी, कि az 
हरिजन हुँ, ऐसी कोई कल्पना भी न कर 
सका था। बरन उसको देखनेसे यही प्रतीत 
“2 | था कि उसमें अवश्य किसी अच्छे 
वंशका अंश होगा । और यह कल्पना निरा- 
धार भी त थी। क्योंकि कुछ लोगोंका कहना 


'उसका चेहरा मोहरा | सेठ 
कोई कहता था, नहीं ! उसकी 
कर र्‌ की छटा . 

wt 


j a ee | n Chen 
lea __ 2 । 


करती भी क्यों ? महंतजी की सु दरता पर, 
उनके यौवन पर, और संपत्ति पर वह भी 
अपने को न्यौंछाबर कर चुकी थी । वह उनकी 
ओर इस प्रकार खिच चुकी थी जेसे कि लोहा 
चबक की ओर । थोड़ी देर वहीं पर कुछ 
प्रेम चेष्टाएँ कर महंत जी ने उसका हाथ 


पकड़ा ओर उसे पिछड़े दरवाजे रो अपने 
अंधपुरमें ले गये । ॥ 
MET Site अन्तपुरकी शा नभी विलासी 
राजाके रंग महल से कम न था, किंबहुना 
कुछ अंशो में अधिक ही था । ओर हो भी 
। स्‌ 
ony 


1 
[ न ? । महंत जी के पास किस बस्तु 
गे कमी थी, रुप था, तारुण्य था, रसिकता 
at wee संपत्ति भी । 

चंपा ने कहा-- अब में जाती हूं ।” 
“कहां जायगी ? चंपा ! अभी तो 
दो ही बजे हँ ।” इतना कहते हुए महंतजी 
ने उसका हाथ पकड़ा ओर फिर उमे अपने 
पास fasts लिया । यहां वहां की खाउँ 
होने लगी । कुछ सभप और बीता कि चंपाने 
कुछ मुस्कराते हुए, कुछ सकुचाते हुए फिर 
कहा —— 

क्या में कुछ पुछं ?” 

“a! हो ! जी चाहे सो qa तेरे 
लिये किस बात की मनाही है । तुने तो 
मेरे हृदय को इस प्रकार चुरा लिया ह 
कि फिर वापिस सिलना कठिन । बोल | 
बोल ! क्या कहती ह 1” 

“ag | ज्ञाप नाराज तो न होंगे 2” 

“नाराजी को क्या बात 1” 
वह बड़े संकोच से डरते डरते बोली-- 
“क्या में भगवान के दर्शन कर सकती हूं ? 
सुना है कि भगवान की मूर्ति बहुत सुन्दर 
ह और न जाने कितने प्रकारके गहने पहिने 
हैं । हम लोग तो सरे आम दिन में कभी 
भीतर पर ही नहीं रख सक्ने ।” 

“aa! इतनी सी बात ! में समझा 
कि कोई बडी इनाम मागने वाली है । अच्छा, 
तो चल । अभी सब लोग गाढ़ी निद्रामें भी 
हँ । थोड़े ही देर में, चार बजते ही पुजारी 
जाग भी पड़ेगा ।” 

_ महंत जी ने सप्तका हाथ पक्रड़ा और 
धीरे धीरे दजे पैर संदिरके द्वार पर आये । 
धीरे से पट GS । दीपक मंद मंद जल रहा 
था । * एकादशी का दिन था । भगवान 
लक्ष्मी नाराय पूर्ण शगार किये हुए थे । 
उनके मुख पर आइक भरी मंद मंद मुसकान 
थी, हे मानों हि हे वे दो विलासिय्रोंड आधरण 
ओर थड संदिख दृष्टि से देख रहे हों । 


. सर्व प्रथम पुरुषोत्तम मे हतर ध्वज 
'सिहद्वार पर आया और उसने बड़े भ 


किट? 


था। चंपा के TAA आस थे। बै आंसू Tey 
के थे या श्रद्धा के, भगवान जाने ! पर हां 
इतनी बात अवश्य थी कि उस दिनके पश्चा 
चंपा न तो महंत जी के बाग में दिखी, 
उस शहरमें । 

आज कांग्रेसके सारे सदस्योंने हरि 
के साथ नगरके मंदिरोंसें प्रवेश करने 
निश्चय कर लिया था । कई स्वार्थी और 
स्वेक्षछाचारी पंडों ओर महंतों से उस; 
प्रतिकार करनेकी योजना भी तेयार को 
ली थी । सारे शहर में इस की चर्चा थो 


कि “भाई, इसमें द नहीं, कहि 
की महिमा हुँ, जो हो सो थोड़ा है । या 
ईश्वर अधर्ष बढ़नेके पहिले हमें उठा ले 
अच्छा हूँ ।” सारे शहरमें सनसनी 


~ 


गई थी । 


x 


चार बजे शामको कांग्रेस भवन हे 
जुलूस निकला । जुलतमें कांग्रेलफे सदस्यों 
के अतिरिक्त शहरके कुछ प्रगतिशीह 
भद्र पुरुष भी थे। हरिजन तो थे हो aaa, 
बीन भी थे । आगे आगे पुरुषोत्तम देहत 
राष्ट्रीयध्वज लिये जा रहा था । उस 
पीछे सब हरिजन थे, ओर gah पीछे zal 
लोग । नाना प्रका के नारों से आकाश गूंज 
रहा था । हरिजन बड़े प्रफुल्लित थे । आज 
उनमें एक अलौकिक स्फूति थो । | 

धीरे. धीरे जुळूसने wach कुछ मंदिरों 
में प्रवेश किया । कहीं कहीं कुछ प्रतिकार 
हुआ भी, पर मनुष्योंकी संख्या देख उग्र 
स्वरूप क्रनेका पंडोंका साहस न हुआ ॥ 
कहीं कहीं तो पुजारियों और मंदिरोंके संस्था. | 
पकोंने बड़े आदर और प्रेमके साथ हरिजनी। ' 
का स्वागत सत्कार भी किया । इस प्रकार 
शहरके सब मंदिरोंका दर्शन करले ११ 
संध्या सय जुलूस शकटावच्दके मठ पर! 
पहुँचा । इस मठ सें प्रवेश कर भगवान 
दर्शन करना तो हुरिजनोंका ध्येय at 
क्योंकि प्राचीन मठ, सुदर ala, मठकां| 
महत्व और शकटानन्द के प्रति विरोधाभाव 
ऐसे कई कारण थे । महंत जी यह सब जानते | 
भी थे । पर उन्हें अपने को कट्टर सनातनी, | 
हिन्दू धर्मके अधुवय्‌, शुद्ध ब्रह्मचारी और | 
बंश परंपरा को मान मर्यादा पर मिडते | 
वाळे, सिद्ध करना था न । अतए उन्होंने 
भी चूनौती स्वीकार कर दो सौ गुंडे जमा कर 
रखे थे । १ 

'आखिर जुलूस वहां आ पहुंचा । हरिजत | 
स्फृतिपूर्वक बड़ आवेशके साथ आगे 
ओर मंदिरके fager तक जा पहुंचे 
तबतक किसी ने भी कोई प्रतिकार नकिया। 


भाव से द्वार को प्रनाम किया । पीछे पीछे 
आने वाले हरिजनोंने -- महात्मा गाँघो 
फ्री जै” “Tee धर्म की जे” का घोष किया । 
पुरुषोत्तमने द्वार के भीतर पर रखा, ओर' 
उसके पीछे पीछे कुछ हरिजनों ने भी । 
MATA पहुचे ' ही चारों तरफ सेन 
प्ततातन धर्म की ज,” -- महंत शकटानन्द 
की ज” के नारे लगाते हुए गुंडे उन पर 
इट पड़ | ला।ठयरके प्रहार हान GA | छाटा 
सा रण क्षेत्र उपस्थित हो गया । उन धर्म 
बीर हरिजनोंते हाथ नहीं उठाथा । शांति 
{ करते ए्‌ 
एक के बाद एक प्रांगणे गिरते गये । कुछ 
ने तो भगबातके चरणों पर हे राम कहते 
जन भी कर दिप 
रस्म होते हो 


भीतर यह 
बाइरहे बोर Une बार एक Caan गय 


का डि 


सार WE आंधी हे समात यह घटना फल 
गयी । atta स्थापित होते हौँ 
gion आ पहुंची 1 सरकारी अस्पताल 
गाड़ी आकर घाथळ 


से छाण 
ले गई 1 
राजको गांधी चौकपेँजहत्‌ सभा हुई । 
कांग्रेजियोंने इस पाशविह घटनाका निषेध 
fear, कुछ लोगों हा , दथ विदोग हुआ । 
TT घर जाकर वित्य/वुसार घोर निद्रा 
डि सारमे लगे । 
घायल व्यक्तियोंमें पु रुषोत्तमको 
बहुत ज्यादा चोट लगी थी । ag मरण- 
सन्न ही था । जिन्हें कम चोट लगी हुई थी 
उन्हें भरहम पट्टी करके घर भेज दिया 
गधा । fees ज्यादा औषध उपचारको 
आवश्य हा थरी ,उन्हें अस्पतालमै ही रख 
लिया । पुरुषोतम भी 427 था । उसके पास 
उसकी एकलौती लड़की चंपा बड़ी व्यित 
उदास और चिन्तित ast थी | अपने वृद्ध 
पि गको देख कर रो रही थी | और मत ही 
मा महंतजी पर Tae हो रही थी । आज 
उगे उने दाभिक स्वरूपा पूर्ण ज्ञात हो 


हरिजनोंबगे 


“7८09 


छल 
खर 


3 


“गया था । वह मन ही सम सोव रही थी कि 


इस महते दुष्कर्मोको सार संसारके 
सामने क्यों न प्रकट करू ? 

Oy कुछ चल fare fait वह अचेत 
सी बैठी हई थी कि उस) पिउने धीरेसे 


करवट बदली और उसकी ओर tg : 


सहित AA भरे नेत्रोंस देख कर कहा-- 
` “बेटी | अब में बहुत समय तक तक 
जीवित नहीं रहेगा, बड़ा कष्ट हैं, बोल नहीं 
सका, इच्छा है कि भगवानके चरणोंके 
पास रहता” इतना कहते कहते वह मूछित 
हो गया । 

पिताके इन कझण और श्रद्धा भरे 
शब्दोते चंपकि उदय पर बड़ा आघात 


Digitizdd 


y 


किया । वह sarge ठो गयी और सोचने « 


लगी--'क्या A अपव मर५ीस्मख पिताकी 
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अंतिम इच्छा पूरी न कर सकांगी £ 
रही थी कि --गांवी 
fl जय--मंहतोंका 
न उसे सुनाई दी। 
वह झट उठी ओर देखा कि बड़ा भारी 
ie रिजन भी थे, चला जा 
रहा हैं ,। पूछते पर उमे मालम हुआ कि 
आज फिर हरिजन मठ प्रवेश करने जा रहे 
है, और प्रवेश न करने दिया गया तो सत्या- 
ग्रह भी 


करेंगे | 

बस ! फिर क्या था ! चंपाको जो 
अवसर: चाहिये ar वह मिल गया । उसने 
धीरेसे अपने पितासे कहे 
चिता न करें, मं आपको भगवानके चरणों 
तक ले जानेका वचन देती 2” इतना कह कर 
वह वहांसे निकली और जुलसके पी 
पीछे हो गयी । 

जलस मठ पर आया | चंपा दूर एक 

aaa नीचे जा खड़ी हो गयी । आजका 
जल सं बहुत बड़ा था | उसमें शहरके बड़े 
बड़े प्रतिष्ठित sin भी सम्मिलित थे । 
आस पास पुलिस भी थी । वृद्ध थे स्त्रियां 
थीं और बच्चे भी । 

हंतजीको अपनी पहली विजय पर 
बड़ा अभिमान था | उन्हें विश्वास भी हे 
गया था कि फिर यदि हरिजनोंका जुळूस 
आया तो उसी प्रकार किबरहुना और भी 
ज्यादा कठोरताफे साथ उसे ध्वस्त कर 
देंगे । उन्होंने प्रतिकारकी सब योजना 
कर ली थी और आज स्वयं भी प्रतिकारमें 
भाग लेने वाले थें । 

जलसके तेताने महाद्वारको प्रणाम 
किया और जोरोंके साथ भगवानको जै जे 
कार की ॥ सब लोग आगे बड़े, और भीतर 
घुसने वाळे ही थे कि महंत जी स्वयं द्वार 
पर आये और बीचों बीच खड़े, होकर 
गरज उठे--“मखो ! थोड़ा टि करो 
और फिर पवित्र स्थान को भ्रष्ट करनेका 
साहस करो । इतना 'ही कह पाये थे कि 
चंपा, जो aaah नीचे खड़ी थी और 
महंतजीको देखते ही जलसके पीछे आ गई 
थी, एक दम wars साथ उस मन्ष्यके 
पास आ खड़ी हुई , जिसके हाथमे राष्ट्र 
ध्वज था | उसने आवेशसे उस ,व्यक्तिके 
हाथसे ध्वज छीन लिया और महंतके सामने 
जाकर खड़ी हुई । दो, क्षण उनकी ओर 
देखा और तन कर खड़ी हो गई और बोली 

“कौनसा पवित्र स्थान है? और यह 

पवित्र ब्रह्मचारी |” 


चंपाको देखते ही महंतजीका जोश ` | 


एकदम खिसक गया । वे पीले पड गये और 
आंखें मह फाइ कर चंपाकी ओर टकटकी- 
लगाकर देखने, लगे । AW मड़कर महंत 


की ओर फिर देखा और बड़ी अवहेलना 


a angotri 


. कर , मझ भावानकं चरणा तक रू गया 


` स्थानको अपवित्र बता रखा हैं । भगवान, 


करती हुई उन पर टट पडी-- पायी 

नराधम ! ! किये पवित्र स्थान कहता है १ 
इसे ! जिसे तूने अपने पाप कर्मोसे अपवित्र 
किया । नीच ! दुराचारी | क्या वह दिन 
भूल गया, जव तुम स्वयं मेरा- हाथ पकड़ 


था । उन दिन कहां गई थी तेरी पवित्रता 
और तेरा पवित्र स्थान ? क्या उस दिनके 
भगवान दूसरे थे ? क्या उस दिनका स्थान 
भिन्न था ? और आज पवित्रताकी इतनी ५ 
डींग मार रहा है । पापी निर्छज्ज ! शर्म 
नहीं आती तो तुझे जो हजारों अबळाओंको 
Wy कर अपने ब्रह्मचारी और पवित्र कहता 
है । चल ! दर हट ! वर्ना इसी समय यह 
बिछआ तेरे कंठका खत प्राशान करेगा | 
यह कह कर वह जलसकी तरफ Aer 


और ललकारकर कहा--'भाइयो,आइय 
मेरे साथ ! अव हरिजनोंको मंदिर प्रवेश 
करनेसे कोई नहीं रोक सकता । क्योंकि 
में। चंपा ! हरिजनकी बेटी ! पुरुषोत्तमकीः 
लड़की ! पहिले ही भगवानके चरण छू पट 
आई ह । मेने भगवानको देखा । भगवान 
बड़े प्रसन्त थे । हंस रहे थे । उनके मसकानमें 
बड़ा प्रेम था । उनकी पवित्रताका वेज 
सारे मंदिर पर छिटक रहा था । उन्हाँने 
HA देखा । उनकी दष्टिमें क्षमाका अनोखा 
प्रकाश था । में पावन हो गयी थी । आईये 
भगवानको कोन अपवित्र बना सकता हं । 
अवित्र तो यह पापी महंत हँ, जिसने इस 


सदैव पवित्र है और अपवित्रोंको Wad 
करनेवाले हैँ। आज तक भगवानसे हम लोग 
दूर रहे इसका कारण शकटानंद सरीखे 
तं ! पापी ! स्वार्थी ! लोग हैँ, जिन्होंने | 
हमें Wards रखा और अपता Yow सीधा 
किया । अब ऐसे लोगोंसे डरनेका कोई) 
प्रयोजन नहीं । भगवानके सामने हुम सब 
एक बराब्रर है | हमारा भगवान एक हैं 
और हम सब उसके जीव है ॥ आइये — ॥ 
चंपाकी ललकार सुन कर सर्ब 
में एक अजब जोश आया । वे तरह तर 
की जै जै कार करने लगे, और कुछ | 


चंपोने फिर सबको ठहराते ' 
भाइयो ! जरा ठहरिये ! मेरी! 
है कनि मेरे पिता और आपके = 

अस्पताळमें मरणासन्न है । 
इच्छा है कि भरनेके पहिले 


(५वों पष्ठका dat) 
get विचार ही उनके सामने प्रथम 
aa है । मांसाशनका त्याग करना चाहिये 
` इस बारेमें विव्रेकी पुरुषोंमें दो मत हो ही 


वही सकते | लेकिन उसका सार्वात्रिक अमळ 
कसे होगा, यह सोचनेकी बात है । 


प्राचीन कालमे सारी प्रजा मांसा- 

दवार करती थीं और ऋषिमुनि भी मांसा- 
हार करते थे । विचार करने पर ऋषियोंको 
सूझा कि पशुहत्या करके हम जियें, यह 
मानवत्ताके fet शोभा देनेवाळी बात नहीं 
हे । फिर वे उससे छटनेके लिये शोध करने 
लगे । तब खेतीकी शोध हुई । खेतीमें 
अताज पैदा करके मनुष्य मांसाशान कम कर 
सकता है यह बात उनके ध्यानमें आग्री । 
तबसे इस क्षेत्रमें अहिसाका आरम्भ हुआ । 
साथ ही जब गायके दूधका उपयोग AAT 
तो मांसाशनसे मुक्त होनेकी यूक्ति हाथ 
आ गयी । वेदमें गायके विषयमें वचन आया 
है, “गोभि तरेम अमति दुरेवाम्‌”--हमे 
waa मिली, तो मांसांसनरूपी दुर्बद्धिमेसे 
मक्त होनेका रास्ता दिखायी दिया । क्‍योंकि 
काम छेते हे, और दूध मिळता हँ, तो मांसा- 
श छुट जाते हे । सामुदायिक मांसाहार 

तिका सबसे पहला श्रेय शायद जैनोंको 


ही है । बादमें वैष्णव, ब्राद्ममण आति = yy 
“Saal स्वीकार किया । आज करीब तीन 
करोड़ लोग ऐसे होंगे, जो मांसादान बिल- 
कुछ नहीं करले, और दूसरे जो मांसाहार 
करते हँ, वे भी उसे अच्छा समझ कर नहीं 
a हैं । यह जैतोंके विचारकी विजय 
#1 
अगर हम चाहते है कि सारी प्रजा 
मांसाहारसे छूट जाय, तो केवल मांसत्याग 
a as द बात 
। उसके लिये. देशमें दूध 
‘Se और तरकारी काफी मात्रामें पैदा 
करती होगी । जव ग़रीबोंकी ये चीजें पुरी 


कुछ मछलियां जमा 
कर जैसे तैसे अपता 
नजरके सामने ही 


भात्रामें Gar करनेका व्रत लेना होगा-- 
“अन्नं बहु कुर्यात्‌ ब्रतम | बंगालमें गरीबोंको 
चावलके सिवा और कोई चीज नहीं मिलती । 
उसके साथ मच्छी खाकर वे कुछ पोषण 
पा लेते हें । उनको अगर हम मच्छी छोड़ने 
के लिये कहेंगे, तो उसके बदलेमें कौनसी 
चीज दे सकेंगे ? 

. हममेसे जो लोग आज मांसाहार 
नहीं करतें, उन्हें अहंकार रखनेका कोई 
कारण नहीं । मांसाशन तो हमारे Gast 
छोड़ दिया था । उनको उसे छोड़नेमें त्याग 
करना पड़ता था, तपस्या करनी पड़ती 
थी । हमें तो बह चीज विरासतमें मिली 
हुँ । हम मांस खा ही नहीं सकते, हमें उससे 
घृणा होती है | : इसलिये हम मांसाहार नहीं 
करते, इसका श्रेय हमारे पूर्वजोंको है । 


हम मांस खा ही नहीं सकते, हमें उससे 
घु णा होती है । इसलिये हम मांसाहार नहीं 
करते इश्वका श्रेय हमारे पूर्वजोंको हे 
हम मांस नहीं खाते, लेकिन उसके बदले 
में ऐसी चीजें खाते हें, जो गरीबोंको नहीं 
मिल सकतीं । और बीमार पड़ने पर डा० 
जब इंजेक्शन देता है, तब वह उसमें कया 
चीज दे रहा हे, इसके बांरेमें हम सोचते 
तक नहीं हें । मांस Aza खायेंगे, तो उसका 
कुछ हिस्सा हजम होगा, और कुछ तो बाहर 
जायगा । लेकिन stra जरिये मांस 
जन्य वस्तु खाते हूँ, तो वह पूरीकी पूरी 
ख तमें चली जाती है 1 मांस MATT बह 
असरीळा तरीका है । हम उसको कबूल 
करते हैं और सिर्फ मुंहसे नहीं खाते, तो 
यह कोई बड़ी बात नहीं है । इसलिये मै 
तो कह गा कि सबसे मांस Ser की बड़ी बात 


'करनेके लिये पहले हम मानव मानवमें 


जो झगड़े हैं, स्वार्थ-बृद्धि है, झूठ है, उससे 
मक्त होनेकी कोशिश करें. । साथ साथ 
दूध, फल, तरकारी वेरा पूरी मात्रामें 
पदा करें | इसके वाद समाजको मांसाशनसे 
मुक्त करनेकी कोशिश की जा सकती 

एक बात और । ऊंच चीचके भावको 
हम अपने दिळसे निकाल दें । जो मांस खाता 
हुँ, वह नीच हुं और जो नहीं खाता, वह 
ऊंच हैं । ऐसी भावना रखनेसे हम अवनतिकी 


'ओरजारे हँ । मं तो उस आदमीको पसन्द 
- करूंगा, जो आंदतसे या लाचारीसे ated 


खाता 2, लेकिन नमु रहता हँ, दयाभाव 
रखनेकी कोशिश करता हँ, नौर मांसाशनसे 


मछलियों मुक्त नहीं हँ, इसलिये अपनेको दोषी मानता 


। ऐसा आदमी उसके वनिस्बत अच्छा 
ई जो मांस तो नहीं खाता, लेकिन असत्य 


इसमें तो अहंकार हैं । जहां अहंकार है, वहां 
आध्यात्मिक विकासको बात नासी 5 
अभी मेरे पास और भी एक « चिठ्ठी 


आयी है, जिसमें पूछा गया हँ कि कंद, मूळ, 
बीज आदि खाना चाहिये, या नहीं ? फलका 
बीज खानेसे फल निर्व होता है, इसलिये 
फलका रस खाना चाहिये, और बीजको 
बचाना चाहिये, वगैरा 1. सूक्ष्म बाल की 
चर्चा शास्त्रोंमें होती हैं । हर बातका 
बारीकरो बारीक विश्लेषण करता, शास्त्रों 
का काम ही है । लेकिन हमको अपनी हुँ सि- 
यत जाननी चाहिये । इन बात कों एक 
८ ष्टिसे में गौण मानता ह । जीवनकी मुख्य 

बातोंकों छोड़ कर हम इ 
तो जीवनकी असलियतको खो 
ष्टिसे ये बातें बहुत आगेकी हैं. 


दूसरी 
कालेजमें पढ्नेके योग्य हैं । अभी तो 
प्राइमरी कलासमें भी दाखिल नहीं हुए st 
कया खाना. चाहिये, बजाय कितना 
खाता चाहिये, यह चीज आध्यात्मिक 
दुष्टिसे अधिक महत्वकी हैं । एक आदमी 
मामूली दाळ रोटी खाता है--जो कि शायद 
राजस अन्न समझा जायगा--छेकिन ठीक 
मात्रामें खाता हूँ, जवान पर काबू रखता 
है, और स्वादकी बृत्ति नहीं रखता, तो 
आध्यात्मिक दुष्टिसे उसकी योग्यता उस 
आदभीके वनिस्वत अधिक हँ, जो कि सात्विक 
आहार करता है, लेकिन परिमाणमें अधिक 
खा लेता है, और स्वादकी वृत्ति रखता है 1 

में मानता ह कि जेनोमे क्या खाना 
चाहिये, क्या त खाना इसका बिचार अधिक 
चलता है । लेकिन सेरे विचारमें अस्वाद- 
बृत्ति और परिमित अहारका, ही अधिक 
महत्व हूँ 


इससके 
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फिल्मी दुनिया were 


“सिनेमा की दुनियां क्रा असल 
रहस्य जाननेकै लिये फिल्मी दुवियां” 
पुस्तक आज ही मूफ्त मंगाइये । 


पता-मधुर मन्दिर हाथरस Jo पी० 


+] 


[हन्द धमका रक्षा 


साननीध बाबू पुरे त्मदाप्त टंडन 
उन मनीषियोंमें हें जिनके हदये हिन्ु- 
त्वकी आग बरावर धधकती रहती है । 
इस आगर्मे वह साम्प्रदायिक fais agi 
है जो पिछले रवतपातके लिये उत्तरदायी 
हैं, बरन्‌ इसमें वह उत्ताप हे जो अपनी रक्षा- 
भावनामें निहित होता है । 


है । हमें निजको 


बचाना हो तो हम किसीरो मार कर अपना 
जीवन निष्कंटक कर सकते हैं अथवा अपने 
को शक्ति शाली बनां कर, पिछछे प्रक्नारकी 
भावना ही टंडनजीे 
रहती हैं क्योंकि आज हिन्दू धर्म के जीवित 
रहने न रहनेका सबाल पेश है। 
हिन्दू wie सामने आजसे हजार 
वर्ष पहले ही पह सवाल आया at) इस 
दीर्घकालके तीन भाग कर सकते Fags 
में प्रगट प्रहार था, gata विराम ओर अब 
zat प्रकिया आरम्भ हो गयी है । यह 

'सम्हालेकी ' अवस्था हे-अगर कहीं 

हम wee गये तो बचे । ट डनजीनेउसदिन 
हिंदू जातिकी रक्षाके लिये उसे संगठित 
होनेंका उपदेश दिया है । हम उसमें इतना 
और जोडँगे कि संगढित होनेंके लियो उसे 

अपनी भावनाओको व्यवस्थित भी करना 
चाहियो । 
भारत विभाजन हिन्दू धमंपर 

भारी आघात हे । इस विभाजनका  राज- 
तीतिक महत्व यह हे कि विभाजन असम्पूर्ण 

हुआ हे । भाई भाई अलग होते हें तो अलग 
होनेवाल भाईके बेटे पोते इजमालके घरमें 

डेराडाले नहीं रहते, बे भी चले जाते हैं । 
मगर पाकिस्तानियोंके पुत्र-कलत्र सभी 
पाकिस्तान नहीं गये । बे रह गये अपने 
साबिक घरमें । यह भारी गळली हुई क्रि 
जब बंटबारा होना था तो सम्पूणं रूपसे 
नहीं हुआ । भाईको अपनी निजकी जाय- 
दाद मिल गयी तो अब उसे gat आईकी 
जायदाद पर, पांव जमाये रहनेके लिये at 


छोड़ दिया गया ? मुसलमानोकी जब दसरी 
सस्कात था और जब उस संस्कृतिको रक्षाक्रे 
लिये उन्हें पृथक राज्प-प्रदेशक्ती आउऽय- 
केता थी तब सभी मुसलमानोको पाक्षि- 
स्तात भेज दने ओर सभी हिन्द्र-सिघोको 
agit बुला लेगको पढ्छ ही क्यों व्यवस्था 
नहीं की गयी ? यह ऊंचे महले लोए जाने 

अत्र अत्रत्या इस पर आकर टिकी 
है कि पाकिस्तानले गैर मुघछमान fad 
या निकाले जा रहे हें, मगर भारतखंडपें 
वे विद्यमान नहीं हें, पाकिस्तानले लोरे भी 
आ रहेहें। खबर है कि dak सभी art 
संख्यक भाग कर आ चुके। पश्चिमी पंजाब 
में सबका सफाया हो गया और सीमा प्राते 
भी । एक पर्वी बंगाल है पर aazt भी हिंद 
रह न सकेंगे । उन्हें भी भारत लौट आना 
ही पड़ेगा । इस तरङ तीनों प्रदेश विशद्ध 
मुस्लिम प्रदेश हो जायेंगे । यह तो पाकि- 
स्तानका बयान हुआ । इधर हिन्द में 
क्या होगा ? मुसलपात भाई यहां डरे 
रहेंगे, साम्प्रदायिक शांति स्थापित हो जाने 
के बाद इनकी फिर कोई १४ शर्तें होंगी 
और उनके न माने जाने पर फिर दूसरे 
पाकिस्तानकी मांग की जायगी । हिन्डु- 
स्तानके भीतर ही दूसरा पाकिस्तान फिल- 
स्तीन और डेंजि तैयार होगा । 


इस डॅजिगसे राष्ट्रको खतरा हो सकता 
है, जैसे पोलेण्डको हुआ । पोलेण्ड एक 
धामिक्न राज्य वैसे ही था जैप्ते हिस्डुस्तानको 
बनाये जानेकी बात हैं । फिर भी पोलँण्ड 
स्थित जमंनोंने पोलेण्डके पीउपें छरा मारा । 
हिल्दुस्तातमें Wea प्रजाको तरह 
बस जानेको अपनी नीयतका एलान करने 
वाला मुसलमान समाज भो, न सही धार्मिक 
किसी राजनीतिक अधवा आर्थिक कारण 
से ही राष्ट्रके प्रति विद्रोह करनेको तैयार 
हो जा सकता हे । उसे सहानुभूति हे पाकि- 
स्तानसे हिंदसे नहीं । अबसर देख कर अपनेको 
जिन मुसलमातोंने मोड़ लिया है, बे wae 


सर आया देख अपनेको तानेंगे ही नहीं. 


यह्‌ केसे कसा जाय ? 


CC-0. In Public Domain 


मसलमान है, तब और कुछ । भाषाकै fea 
रीति रिवाजोंके लिये , व्यवसायक लिये | 
नोकरीके लिये, dete लिये, झु द्विके झिये, 
प्रचारके faa, मस्जिद और बाजेके लिवे, | 
aetna लिये, घामिक छुट्टियोंके लिय . 
अगणित कारणोंते az आपते es सरता 
हें । आप यह गारण्टी agi कर सकते कि 
उते सभी वक्त सभी विषयों में सन्नुष्ट करके 
रख सकेंगे । 

मुस्लिम धर्मका अस्तित्व हिन्दू विद्वेषपर 
आश्रित है । हजार साल पहले मुसलमान 
लुटेरे देशमें घन लुटने आते थे । धनके साथ 
वे औरतें भी लूट कर ले जाते थे । देशके 
विगत दंगोंमें वही बात देखनेमें आयी । 
एक और बात देखनेको मिली । बलात्‌ 
धर्म परिवर्तनके लिये घेनघोर प्रयत्त भी 
इन दंगोंक्रा एक प्रधात स्वरूप रहा है । 
हिः -सिखोंने जानोंके बदले जानें लॉ, सालको 
बदले माल और म हिलाओंके बदले महि- 
ara भी भगाई गयां । पर चोथो बे 
नहीं ले सकते थे fey अपता धस दे सकता | 
है, ले नहीं सकता । लेनेको ताकत नहीं | 
है उसमें । हिन्दू धर्मकी यह कमजोरी हुँ 
जिसके कारण बह छीजती ही जायगो-कभी' 
उभड़ेगी नहीं । अपर हिन्दू धर्मको बचाना 
हो तो पह लेनेको विद्या भी सीखतो होगी । 


हिन्दू धमं वास्तवे बड़ा कमजोर 


राम पकड कर रहमान बनाया 
उसका बाहरी रूप परिवतित किया 
उप्ते वजित भोजन रि 
पानी पिलाया गया सगर 
आस्था TIAA जाने न दी । 
' हो गया यहां पर धमे 
आहार। उधर 
उसके आचार - न्‌ 
क्या वह हिड 


See cid उत्तरी हार छिपी हे । 
अगर अन्तर Sarat तो फिर यावार थार 
भे बदलनेसे ध परचरतित चह हीला | 
eafea जो faq बलात Wen गोमांस 
BM कार कळसा पढ़ा कर चटया काट कार 
Rasa, बनाया गया , वह अगर Arata 
+ गयछमान धर्म साननेवाड़ा नहा हुआ तो 
` चह सुंसलमान नहीं हुआ । सगर हम उसे 
Wor हआ सान लेते और हमारी मान्यता 
देख कर वह स्वयं भी अपनेको धर्मच्यूत 
Mad लगेगा । अगर 'कहें कि आचरण . 
ओर आस्था दोंज़ोंका विचार करेंगे तो 
भी क्रिसीकी प्रधात 'किप्तीछ्ी गौण 
सातना पड़ेगा हमारे गांवका एअ व्यक्ति 
हुँ कुछ दिन तक एक मुसतलमान स्त्री 
| . के प्रेममें पड़ा हुआ था । अन्तसे बह NTS 
Oma cet मर भी गयी पर वह व्यक्षित 
फिर हिंदू धर्म में नहीं छोटा । बह हमारे 
यहां होली दिवाटीमे आता है । देवी देवता 
पर श्राद्ध करता हे, रोजा समाज HA नहीं 
करता पर लंगी लगाता है चारखानेवालो 
और sta उसने दाढ़ी भी बढ़ा लौ हैँ । अपने 
घर पर आकर बह अळग सांग कर खाता 
पीता है, छूत रखता है । वह अपनेको मुसलसान 
समझ रहा है । और यह मातता है कि 
` चह अबसफिर हिन्दू नहीं हो सकता । यह 
भावना ही हमारे हासका कारण है। 
a) इस तरह हम, हिन्दूकी संख्या बढ़ा नहीं 
। यदि प्रकृति देवी की कूपा हो ओर 
wa हिन्द ama अधिक सन्तानो- 


प हो सकता हे, अन्यथा नहीं । 
विशेषताओंक लिये हुए भी 
आज संख्या बलमें कम है । इसते 
मुसलमान, ईसाई । इस तरह 
बढ्नेका सबाल समाप्त हो 
त हिंदू हैं, वे ही हिनु रहेंगे या 
। अजीब थ्‌ 


बड़ों तो १ स fread 
बाग रह जाती 


सशक्त हो जाय, तभी शायद हिन्दू - 


ae NR $ § 
laa लो थब यही 


फि संस्याथर बढ़ानेफी 


वदा अगवाजके हायसे छोड़ कर थी हिन्दू 


g 


~ 


Saal vara चिता को जाय । यह्‌ 
सोचा जाय छि कपे हिट, fet अभो हु, 


उतने हो और gael आपषेडाली संतति 


के । हिन जाविकी रक्षाको 


रुराक्षित रह 


ag राजनीतिक दृष्डिसे बहुत कम- 


जोर हैं । अभी अभी हम स्वाधीन तो हुए 
हैं पर gad अपने प्रेरों आप खड़े होनेको 


ताकत का अभाव है । पांव कमजोर हें ही 
समाजकी बराहयोंक्े FIN उस पर बोझा 


i 


- हैं और अभ्य जातियोंकी दुश्मनी उसे aa 


वेनेकों तैयार । केसे रक्षा होगी ? faz 
हिन्दुस्तान छोड़ कर अन्य जगह नहा हूँ । 
dara सभी भागोंमें प्राप: सभी जातियां 
मौजूद हैं । ईसाई राष्ट्र बहुतले हैं, मुसल- 
मान राष्ट्र भी बहुत हैं, ata राष्ट्र: भी कुछ 

पर नेपाल छोड़ कर भारत अकेले हिन्दू 
राष्ट्र हैं । किसी प्रश्‍न पर अन्य राष्ट्र सिल 
जाते हैं । अरब यहुदियोंके झगड़ेमें सभी 
मुसलमाव राष्ट्र अरबी मुसलपानोंके साथ 


oT 


pee A NOVELTY WATCH 
CENTRO? (WITH G.kT&E SECOND) 


Very Strong, Durable. ‘Accurate Timekeeper’ 
long lasting life time machine, white chromium 
case with red centre second looks very nice when 
taking round of the dial in a minute, even a 
second can be counted by this watch, with a 
plastic strap & velvet box, 


Price Rs. 3 0/- 
ORIENT WATUH SYNDICATE, See. (14) DUMDEM 


है । याकिस्तानने इसराइल राज्यको नहीं 
प्रा , पाकिस्तानले यह दियोँके विरुद्ध 
प्रोर्चा Gast फौज जा रही है, रुपये भेजे 
जा एहे है । कोई cara या सम्प अरबी 
सुसलमानोंका पाकिस्तानप्त नहीं है । फिर 
भो केवल धर्मके नाम पर सभी मुसलभान 
हदियोंको दुश्मन मान बैठे हें । यही मुस्लिम 
मनोवृत्ति है । अपने सम्प्रदायका ख्याल, 
उचित अनु चित सभी रीलियोंमें अपने सम्प" 
दापका सर्व , यही मुसलमानी प्रबृत्ति 
है । उतरे सामने usta का विचार 
गौण हो जाता है। भारततें भो अगर पाहि- 
स्तावका wat छिड़ा तो gab दिष्ट भो 
सभी मुस्लिम देश हो जायेंगे। ऐसी दामे 
हम fart अरक्षित हैँ यदू सउग्दे ही 
अनुभव किया जा सहया हैं। ara 
राजनोतिह आजादोक़ों बहुत डर है । 
जो कुछ हो यही हिन्द जातिशों अब 

स्था है । इप्त अप्स्यामें dared अक्षेली, 
भीतरी भेइ-भावोंते विच्छिन्न , विकासकी 
gafaa होर, दिनू जागिरको रक्षा कते 
होगो, जितने ard पड़ोउमें भी एक दुश्सर 
खड़ा कर लिया हैं , और feat घरके 
भीतर भी दुझ्मनोंके जाति भाई मौजूद 
हैँ ! यह एक विकट सवाल हृ। 
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70 “तपेदिक” रोग के हताश रोगियो-- 


जबरीका नाम नोट कर लो, यही इस दुष्ट रोग से रोगीकी जात बचाने वाली शक्तिः | 
औषधि है,। एक बार परीक्षा करके देख लो, परीक्षार्थ ही नमूना रखा गया है, जिसमें 
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समाज दर्पण 
5] cope see 
लेकी बात है। 
र्‌ र्‌ के खास सेक्रे- 
टेरियटमं ही आवाज ठांयसे 


एक कर्मचारी 
नीचे छिपते नजर 
जर आयी रिवाहवर लिये 


सा० बा० रसण टाबलक्के 


जाय साथ 


हीं चलायी थी ।उसका 


ध्यान 

के साथ- 

सद कि उस 

1 सुनायी 

सुनाने 

से अपनाना पड़ा ।उस पर* 

हृत्या चेष्टाका अभियोग STAT 
गया | उसने इस अनियोगकी ana 


रमणने उसके साथ दगाबाजी 


कहा कि 


को हुँ । उसमे पत्नी बना लेनेके दादेपर 
उसके साथ पत्नीवत्‌ व्यवहार किया था 
पर अब बह उससे भागता हु । उसके इस 
आचरणकी शिकायत उसने सबसे की पर 


किसीसे कुछ सहांयता न हो सकी । 
गोली चलानेके लिये शकुन्तलाने 


जो कारण बताया, हो तो, वह कानून 
की wast बचनेके लिये ही कहा गया होगा, 
पर म्‌कदभके दोरानमें जो बात प्रकट 
हुई हैं उनसे ही हमारी आंखें खल जानी 
चाहिये । शकुन्तलाको फरियाद भगल- 
fags बमकी आवाजकी तरह गंजनी 
चाहिये | समाजमें रमण-शफुन्तरला जैसे 
कांड रोज हुआ करते हैं पर उनकी ओर 
समाज कहां ध्यान देता हें? अगर कहीं 
शकुन्तलाका अपराध “बोध भी साधारण 


, होता तो हम भी गोलीकी आवाज नहीं 


सून पाते । रण जैसा जवानीका दीवाना 
दीबानगी कर TAR फिर हंसता 
रहता । मगर अब चह हंस नहीं सकता । 
कुमारी शकुफऱ्तलाको यद्यपि अदालत 


उठने तककी कद ओरए क सालका नेकः 
“चलनीका मुचलका देनेका हुवम हुआ है 
और रमणको कुछ नहीं हुआ , पर रमणका 
मुंह काला हो गया हैं । अगर उसमें हया 
होगी तो वह किसीकोसुरत न ,दिखायेगा । 
भगर रमणको बात , रमण जाने हमें 
अपनी बात सुनानी है । 


यह बात हैकि शकुन्तला एक पढ़ी- - 
लिखी १६ साउक्री नव-युवती हे । वह: 


कालेजमें पढ़ रही हैं। यह संभ्‌ त परिवार 


को शिक्षिता महिला = 
केसे हो गयी, हमें यही सोचनाहे । इसमें 
उसका ओर उसके परिवारका गी दोष भी हैं । 
या केवल रमणका यह सच है र 


प्रवंचकको शिकार सरला रमणियां आसा- 
नीसे हो जाती हैं, पर यहांपुर हम उस 
प्रवंचनाको कुछ कहना नहीं चाहते जिसने 
सानव स्वभावसिद्ध दुर्बलताके वशीभूत हो 
वह प्रबंचना की अथवा प्रवंचा उसकी 
इच्छा न रही हो,मगर परिस्थितियोंने 
लाचार कर दिया हो कि वह ऐसा आच-- 
रण करे जोप्रबंचना सा दिखे! maz प्रणय 
को बधरूप देनेके पूर्व ही दोनोंके परफिसल 
युके थे। ओर पीछे पता लगा कि 
ध वह हो नहीं सकता ।मगर उस समाजमें 
ऐसा होता है जहांस्त्री-पुरुषोॉंका अबाध 
मिलन वर्जित नहीं । कुमारी शकुन्तला हे 
जो इसे सह न सकी । शकुन्तला तो बताती 
ही हें कि रमणने उसके साथ पत्नीवत्‌ 
व्यवहार किया । LAN यद्यपि यह बात 
अस्वीकार की है पर उसनें भी जिरहमें 


My Sls 


, स्वीकार किया हैं कि शकुम्तलासे उसको 


जान-पहचान थी और एक रात उसके 
वह सोयी थी यद्यपि उसने कहा कि 
वह BACH बाहर सोया था । हमको इस 
परसे यही कहना हे कि जिस परिवारमें 
नवय्‌ वतियां tex wale दृढ तरह मिल- 
जल सकती gael ऐसे काण्ड संभव हें । 
झकुन्तलाके परिवारको आन्तरिक अवस्था 
अथवा, उसके परिवारके लोगोंका पुरा- 
पूरा साहिबाना ate ही इसके लिये जिम्मे- 
वार है कि शकुन्तला रातभर बाहर रह 
गयी । 
शकुन्तला काण्ड हमारे उस सन 
स्थितिके कारण-संभव हुआ जिरामें हम 
आधा तीतर ओर आधा बटेर 'बनकर 
रहते हें । चये जसानेकी हेवा ओर पुराने 
संस्कार को वायु दो किनारोंसे आकर जिस 
आवर्त बवंडरकी afte करते हें उसीमें 
नारी मर्यादा ऐसी चर-चूर होती ह $ 
हम नारी स्वाधोनता , स्त्री-पुरुष मत्री, 


प्रेम-विवाह आदिके जितने नय-नये आदर्श क 


सुनते हें, हमको चिन्ता होती है । चिन्ता 
इसलिये नहीं होती कि ये चीजें अच्छी या 
बुरी हें । चिन्ता इसलिये होती है कि ये 
` चीजें नकल हें ओर सकल असलकी तरह 


हानि रहित तहीं होतो । असल फिट बेठता. at 
है, ग र मीरा बेठ सकती न्‍ 
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नारी शरीरकी पवित्रताका हमारे दहाँ 
जितना ध्यान रखा जाता हैँ पद्चिमर्म 

हीं हैँ । स्त्री-पुरुषोंका सम्मिलन पश्चिममें 
भी निमंत्रित ही हं पर यदि दववशात 

कभी पदस्खलन हो गया तो यह कोई भारी 


बात नहीं मानी जाती । खासकर सतीत्व 
की कीमत पश्चिमसें विवाहोपान्त मानी 
जाती -- उसके पहले शायद यह भावना 
ही वहां स्थान नहीं पाती । कुमारी शकु- 
न्तलाने जिस अवस्थामें गोली चला दी 
आगे उसीमें कोई पश्चिमीय कुमारी पड़ 
जाती तो शायद रसणको कोस करे ही 
वह चुप हो जाती और फिर saat शिकार 


eat । पर हम इस कल्पनासे ही सिहर 
उठेंगे ! नारी पवित्रताका इतना जबरदस्त 
विचार हमार हिन्दू समाज रखता ह कि 
पंजाव और काश्मीरकी वे अपहूता 
अभागिनी बहनें भी अबतक्र अपने परिः 
ait सबकी सब वापस त जा सकों 
जिनके विषय में सहात्माजीने कहा था कि 
बे गंगाजलकी तरह पवित्र हें । हमारी यह 
भावना केसी उग्र हें यह भारतीय नारीके 
उन उद्गा रोसे प्रकट होता हैं जब वे कहती 
हैँ कि हमने सपनम भी किसी पर-पुरुषको 
छाया नहीं स्पश की । हमारी इस सर्यादाः 
पर नये जमानेको चाहे जितती भी 
शें चलीं हों पर वह ढीला ही होक्र 
रहा है, टूटा नहीं । टूटेगा भी नहीं 
हम पर्दा, स्त्री स्वच्छन्दता , स्त्रीः 
पुरुष परिचय आदिविषयोपर इतना ध्यान 
नहीं देते अगर यह नहीं देखते कि सब TE 
बड़ हो रहा है । नारी शरीर की पचित्रताका 
जितना ध्यान हिन्दुभावनाको है और उससे. 
वह जितना असहिष्ण ह, वह ठोक हृ कि. 
नहीं, यह विवेचना निरर्थक है । जातियोंके | 
अपने-अपने संस्कार होते हें और, संस्कार | 
' बनाता हे - बनाया नहीं जाता। जब । 
नियंत्रणसे एसे मुक्त हें तब उसपर 
क्या कीजियगा ! आप पीछ 


गु 
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महात्मागांधोका दाम्पत्य-वेवेचन 


( ले० श्री मती दुर्गा वं जल, प्रयाग) 


fe युगाधार तथा युग प्रवत्तंक महात्मा 
गांधीने भारतकी राजनीतिमें तो क्रान्ति 
मचाई ही थी, उम्होंते अपने देशवासियों 
की व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं 
को नेतिक रूपसे हल करते की ओर भी 
यथेष्ट ध्यान दिया था । हमारा असंयमपूण 


जीवन, हमारी भोग विलासकी वृत्ति और 
हमारे विषयी समाज की सन्तति निरोध 
के कृष्म साधनों की ओर द्रतगति इत्यादि 
महात्माजी से नहीं देखी गयी । न केवल 
` ' उन्होने समय समय पर नवजीवन” और 
“aq इन्डिया” में स्त्री पुरुष संबंधी लेख 
ही लिखे वरन अपना अमूल्य समय लगाकर 
तत्सम विषयों पर अनूठी पुस्तकें भी लिखी 
हें । 
महात्मा गांधी को ५० से अधिक 
1 चेका ब्रह्मचर्यातुभव था | जो कुछ उन्हं 
fear है अपने निजी अखण्डित अभ्यासके 
| बल पर लिखा है 1 उनके विचार fre 
पढ़नेसे हृदय गद्‌ गद, हो जाता है भामकता 
से हटाने वाले और आत्मोन्नत्ति की ओर 
ले जाने वाले हें । 
‘ विवाहको जीवन पर्यन्त साहचर्ये 
शामिक संसकार तथा धर्म संबंध बतलाते 


ई दो कहा हे कि विवाहके नाम पर 
जाने बाले विलासमय असंयमपूर्ण 
कार्यं कदापि क्षम्य नहीं । विवाहकी अख- 
ण्डताकी नियम भी सामाजिक एवं शिक्षा 
Gay महत्व रखता है । एक पत्नीब्रत 
से अच्छा दूसरा जीवन नहीं और वही 
Gach सामाजिक जीवनका केन्द्र है । 
आपने कहा हें कि यदि हम विवाह 
बन्धनकी पवित्रता स्थिर रखना चाहते 
Rae भोग नहीं, आत्म संयम ही जीवनका 
न A समझा जाना चाहिय । नर और नारी 
स्वाभाविक संबंध वह है जो भाई 
और बढ्न में, माता और पुत्र में, पिता और 
ही में लेता है । अपनी सारी शक्पि लगा 
yee पड़ेगा कि पाति और पत्नी 
2 आकर्षण अस्वाभाविक 


भोग केवल सन्तानोत्पत्ति की इच्छा सेही 
करना चाहिये जैसे कि भोजन केवल शरीर 


रक्षाक्रे लिये ही करना चाहिये । द्वितीयत 
यह इसलिये निषेध है कि इन उपायाके 
कारण मनष्य आचारभ्‌ ष्ट और व्यभिचारी 


हो गये हैं और कृत्तिः गर्भ निरोध केवळ 
अपनी स्वास्थ्य रक्षा अथवा गहरस्थियों 
की आर्थिक दशाको ठीक रखनेकी इच्छा 
से ही नहीं किया गया वरत. अपनी कुचेष्टाओं 
की पृतिके लिये किया गया हैं । तीसरी 
श्रेणीके मनष्योंके कथन कि afew आचार 
विचार सब व्यर्थ हें और खूब विषय भोग 
किया जा सकता है के विरोध में इतना 
कहना ही पर्याप्त है कि केवल सच्चरित्र 
जातियों का ही भविष्य उज्ज्वल होता है । 
कृत्तिः उपायों से न लूक छिप कर गर्भपात 
का होना रुक सकता है और न WN हत्या 
बचती हैं । सन्तति निग्रहकी एक मात्र अचूक 
ओषधि आत्म संयम ही हैं 


विवाहित पुरुषोंमें भ्रष्टाचार पर 


लिखते हए महात्माजीने लिखा है कि faar- : 


हित स्त्री पुरुषोंका ब्रह्माचे द्वारा गर्भ निरोध 
करना एक वात है और उसके लाभ ही लाभ 
हें, विषय भोगके साथ साथ तथा उसके 
परिणामसे बचाने वाले साधनों की सहायता 


से सन्तान निग्रह करना पूर्णतया दूसरी, 


बात है और उससे हानि ही हानि.है। जन्म 
संख्याका इस प्रकार निश्चय बास होता है 
और एक दिन राष्ट्र की सैनिक शक्ति 


घटने, जातीय संख्या कम होने देशकी भाषा 


और सभ्यताके अन्त होनसे घातक परिस्थिति 
उत्पन्न हो जाती हे । 


अष्टाचारके अनेक रुपोसे ब्यक्ति 


- परिवार तथा समाज की अपार हानि 


होती है । मनुष्योके, गुप्तसे गुप्त कार्योका 
भी प्रभाव दूर तक पड़ता है । पाप का विष 


बढ़ कर एक दिन सम्पूणं समाजमें व्याप्त , 


हो जाता है और कोई नियम व विधान 
उसे नहीं रोक सकते । अतएव॑ आत्म संयम 
ही एक उपाय है और इस पक्षमें लोकमत 
तयार करना अत्यन्त आवश्यक हे कि मन्‌- 


« ष्य, विवाहित, अविवाहित तथा विधर 


होकर ब्रह्मचर्य पुर्वक रहे । ब्रह्मचर्यं से न 
स्वास्थ्यको हानि पहुंचती है और न व्यक्ति- 


` गत स्वतंत्रतामें बाधा पड़ती हैं । काम वासना 


सोनेसे हम निर्वेळ हो जाको पर विषय 
की इच्छाको रोकने से उल्टा ही परिणाम 
होगा ।--डाक्टर फॅन्कका मत हँ-- का- 
Regis ऊपर मन और इच्छाका पूर्ण अघि- 
कार है क्योंकि यह कोई अनिवार्य शरीरिक 


आवश्यकता अथवा हाजत नहीं है । यह तो 
केवल एक इच्छा मात्र है जिसका पालन 
हम जानबझ कर अपनी प्रसन्नता से हा 
करते हें । स्वभावक़े वश होकर कभी न 
करते ।” आजीवन ब्रह्मचयं योगियों की 
वस्तु नहीं, वह उसके लाभोंके कारण जन 


साधारण की वस्तु हू । पाल व्यरो का सार, 


पूर्ण कथत-- भविष्य संयम शील व्यक्तियों 
के हाथ है'--आजीवत ब्रह्मचय से ह 
सार्थक हो सकता है | 

महात्माजीके ब्रह्मचर्यं पातके सीधे 
सीधे नियम निम्नलिखित हैं 


(१) बालकोँकी पवित्रतामें सन्देह 
न होता चाहिये और उनका Wed इस 
विश्वास पर होना चाहिये कि वे पवित्र 
रह सकते 
यह परम कत॑ंव्य है । 

(२) गर्म और उत्तेजक आहारा, 
अचारों तथा बहत से मसालोंसे सबको 
बचना चाहिये । हमारे भोजनका हमार 
अवयबोंके विकासके साथ घनिष्ट संबंध 


हि 

(३) पति पत्नीको अळग कमराम 
रहना ओर एकात्तसे aaa चाहिये 
विवाहका उद्देश्य ज॑ सा. कि ऊपर बतलाया 
जा चका है, काम वसनाकी तृप्ति नहीं 
वरन. उससे कहीं अधिक उच्च हूं । 

. (४) शरीर और मन सर्वथा और 
aaa अच्छे कामोंमें लगाये रहता चाहिये | 
ठाली सस्तिष्कको ही व्यर्थेके भोग aad 
हें । 

(५)शीघ्र सोना और शीघ्र उठता 
चाहिये । इस उपायसे स्वास्थ्य, धन ओर 
बृद्धि तीनोंको लाभ होता है । | 

(६)आजकलके बढ़ते हुए गंदे साहित्य 
से दूर रहना चाहिये । बुरे विचा रोंकी ओषः 
fa भले विचार हें । 

(७) सिनेमा नाच. रंग इत्यादि तमा? 
ait सदैव भागना चाहिये । यह सभ्यता 
के शाप हें और विकारोंको उत्तेजना देते 
वाले. हें । 


(८) स्वप्न दोष यद्यपि किसी भी 


अवस्थामें ठीक, नहीं परन्तु उससे डरनेकी 


आवश्यकता नहीं है. । स्वस्थ्य व्यक्तियोंकें | 
लिये हर बार So जलसे स्नान कर लेना | 
ही स्वप्न दोशकी सर्वोत्तम ओषधि है । .. 


(९) पति पह्नीके मध्य भी ब्रह्मचये 


| माता पिता तथा गूरुआका . | | 


nether tite 


Mess 


| 


a 


भव है और न किसी प्रकार कठिन । ब्रह्म- 
खर्य तो जीवनका स्वाभाविक और साधारण 
अभ्यास हैं । 

(१०) पवित्रताके लिये सच्चे मनसे | 
नित्य प्रति प्रार्थना करनी चाहिये । प्रातः- 
कालकी 'दैनिक प्रार्थना बडी प्रमुख और महः 
त्वपूर्ण स्थात रखती है । 

काममुग्ध स्त्री पुरुषों और बालक 
वालिकाओंको गांधीजीने बिल्कुल पागल 
घनते हुए देखा था और स्वयं उनका अनु- ¬ 
भव भी उससे भिन्न नहीं था । उन्होंने कहा 
है कि एक रत्ती भर रति सुखके लिये मन 
भर शक्ति क्षण भर में खो बैठना अनुचित 
है । ब्रह्मचयं ही आरोग्य at सर्वे श्रेष्ठ कुन्जी 

। महात्भाजीके ब्रह्मचयें पालनका यह 
अर्थ नहीं कि वे किसी स्त्रीको स्पर्श न कर 
सकते थे । उनके अनुसार यदि स्त्रीका स्पर्श 
' करने से भी मन में किसी प्रकारका विकार 
उत्पन्न न हो वही सच्चा ब्रह्मचये है | यदि 

महात्माजी अपना कर्तव्य समझ कंर जनता 


` के इतिहास को तं यार करने का निइचय 


की सेवा करनेकी भावनासे अपने अनुभव 
की कुछ अमूल्य बूदें पाठकोंको अप॑ ण करते 
थे और कुछ दार्शनिक और वैज्ञानिक सत्यों 
को रख कर बे इस ATH लोगांमें स्त्री पुरुष 
के -संबंध को शुद्ध करनेमें सहायता देना 
चाहते थे तो हमें उचित है कि हम उनके 
उपदेशको. अपनी. कृतज्ञता प्रकट करते हुए 
ग्रहण करें । 


य्य nnn 


ज्वेल वाली रिष्ट वाथ 


afta मेड हीक समय देनेवाळी ३ बपंकी गारंरी _ 
ऐछ या स्क्वायर शेप १६॥), उपिरियर-२०॥) | 


os ace 
पाकिस्तान सरकार भारत बिभाजन का 
` इतिहास पैयार करेगी . 


“ कराची, ३ जून। मालूम हुआ ह. 
कि पाकिस्तान सरकार ने भारतके विभाजन 


Jo १५.ज्वेछ क्रोस केस- | ae 
` म्हाट शेष १५ FAB TT गोएड- 


रेक्रेंुरर कंस at टोनो. 
किया है, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ae 


स्वीकृत ३ जून की योजना:का भी विधरण ३ 
हैं। । 

तदन सार सभी सरकारी बिभागो को 
इसका आकड़ा एकत्रित करके भेजने क 


{ १५ वें पृष्ठका शषांक ) 
होता हैं । हजे है कोईइसप्रकाइयप रिदश्चनमें? 
पाश्चात्य सभ्यताक्री नकलपर हसभेंले 
कुछ नीम साहब लोग भी यह अभिनत 
करते हुँपर बह अभिनय सम्पुर्ण महीं होता । 
फलतः उससे पूरा रस नहीं मिलता । दोनों 
५ Ha किसी ओर झिझक होती है, बे 
|) उतने few नहीं हो पाते । यही हाळ 
। सतीत्वकी भावना का है । पाश्चात्य sala 
स्त्री-पुरुष मिलनकी यौन सुलकी मान्य 
व्यवस्था पहले मानते हुँ, और कुछ ब्रादको । 
हम संतानाथे कियते भार्या” के लागने- 
वाले हें, इसीलिये बंशरकत की पवित्रता 
रक्षाके . सिळलिलेमें हम स्घ्री-भर्यादाफे 
संबंधमे इतने कर हो गये हैँ । थह बीज 
बदल नहीं सकती । शकुन्तला भष्टकी 
| गयी या नहीं पत्ता यहीं पर उससे अपने: 


पतित माचा और इसके लिये जिम्मेदार 
पुरुषको बह भारने गयी । अपहूता हिन्दू 
बहनें पाकिस्तानसे वापस आमा नहीं चाहती 
अपनी इसी मर्थादा--बोधके कारण और जो 
आयी भी हें वे समाजले खुदबखुद सिहरी- 
सिहरी रहती हैं । हन सङ genet 
स्यापनाके उद्देश्यसे अथवा अपनी saint 
दिखानेकी गरजसे इन बहनोंसे व्याह करनेको 
तयार हो जाते हैं, पर यह अति पराक्रम- 
प्रदशेनअका व्यापार ही है । यह हमारे 
पसंद नातपसँद की स्वाभाविक प्रतिक्रिया 
नहीं । हाँ, तो नये जमानसें अपनेको बिलं- 
कुल ढाल देमेकी कोशिश अगर करें तो 
चाहिये कि अपने संस्कार भी बदल डालें । 
अगर हम ऐसा करः सक तो फिर शकुन्तला- 
रमण काण्ड जसी कहानियां सुसनेको नह 
मिलेगी । सब कुछ स्वाभाविक अथच सहज 
' होजायगा। हिन्दू भिन्न जातियोंमें सतीत्वका 
आद एक पुरुष -रता होता नहीं, यहां 
उसका अभिप्राय वतभान पतिरता होन 
१। पतिफो अगर कानूनी ढंगसे बदल 
डाला जाय तो फिर महिलाका सजातित्व 
ण्ण रह्‌ गबया । पर हम नारी-यभर्यादा 
कके साथ बंधी हुई माननेके आदि 
-उससे भिन्न चाहे हम कर ल, 
पे हमारा प्रम नहीं हो 
बात हृ तब स्त्री स्वच्छन्दता 
सम्मिलन, लिग विभद* 


5 


> 


प्रारंभ कर दिया । 
facaistaa # 
तमाम SHUR ल छप 
बदले भारतको © 
(२) भारतवर्षते बड़ 
खरीदी गयी थी । (३) य्‌ 
की भारतसे बड़ी? सं frat 
जिससे क व्यापारका पलड़ा हमार हिस्सेसें 
भारी रहा । (४) पारत !ब्रादश ख 
तथा उतरे साथी राष्ट्रों हारा घ. 
बनाया गया था । ऐसा करंनेफे लिये लाखों 
रुपयोक्रे Ga होम की संभावना पड़ी । इन 
देशोंन हमार aa बेकको स्टलिय दिया 
जिसके बदलेस रिजर्व वकने ६ नके - कामों 
को रुपये खर्च कर पुरा किया । इस तरहसे 
भारतके पास एक बहुत ही विशाल कोष 
एकत्रित हो गया । १९४४ तक भारतका 
जितना कर्ज था जिसकी संख्या लगभग 
चारसो करोड़ स्पयोंकी थी मिटा दिया 
गया ।; इसके उपरांत भी युद्ध खत्म होते 
होते हम लोगोंके हिस्सेम करीब १४०० 
करोड़ रुपया पावसा रह गया । 

अब हमारे क्षामये यह विकट प्रशान 
उपस्थित हुआ कि हस इतने बड़े कोषक 
उपयोग केसे कर ? ब्रिटिश सरकार लगातार 
इस पावनेकी संख्याको कम कर देना चाहती 
थी । अपने पक्षम इनके बहाने में थे। (१) 
पौंड पाबना चुकती करनेमें ब्रिटिश सरकार 


की असमर्थता (२) अंग्रेजी तथा भारत 


1101 


सरकारका SH समान त्याग (३) इनका 


' समय भारत सरकार 
पर्‌ 


> 
© 


है क्योंकि भारतने भी wed बहुत बह 
अधिक प्रचल 
एण आरलोय बाजाराचे बहुत बह 
रता आ गयी तथा इ दासों फ 


गया जी के ३ 
बाला ह 


न साऊ € Se oS 
साल ला सकते ह ISA 
Nery — सः 
गाक गण 0 16 | 
थोड़ा रुपया बाइस खरीददारोंके ससी 
लये रएका जा सकता है । (Bl 
BEAT हमारे देशकी अंग्रेज 
कामस भी लाए 
जा सकता हैं । (ड़) कुछ रुपया भारत 
गजी 


अवसर प्राप्त आ 
> 


एक बारगी दे दिये आनस भी 


सकता हुँ । 


बाकी वया हिस्सा हम वहां @ 
सकते है ओ कि वाषिक हमें छोटे छ| 
हिस्सोम दे दिया जाय तथा उस पर हैं 
उचित सुद भी सिलना चाहिये । | 

आखिरी ससझोतेके लिए वार्तालाप 
क रनेके लिये भारतीय द्विष्ट दल अर्थ 
श्री पड़मुख स चेट्टी के नेतृत्वे लंदन पह 
चुका है । हम आशा है कि आखिरी समझ 
ही जायेगा । aerate कसीके किसी é 
प्रस्तावको स्वीकार न करना पड्गा । ६ 


साहबने भी कह दिया हुकि ag किए 
भी प्रकारका युद्धका कजी तो था त 
यह तो भारतकी संपत्ति थी जो कि £ 
बेकने बक अफ इंगलण्डके नाम कर 
थी । हमें इस पर पुरा भरोसा था. 
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बाबू राधेमोहनने जीवन बिता दिया, 
वकालत करते हुए । जिस समय बह्‌ वका- 
लत पास करके अपने कामपर चले, तो 

जाने कितनी अकल्पनीय आइांकाएं उनके 
मनमें उठ रही थीं । आझा ही नहीं थीकि 
वे सफळ होंगे । परन्तु भाग्यन साथ दिया । 


प्रतिभा चमकी और जल्दी ही बाबू 
राधेमोहतकी वकालत जिले भरमें प्रसिद्ध 


हो गयी । जाने कितने झूठे और सच्चे मुक 
दमे उन्होंने we । अधिकांशातः सफल ही 
रहें बहू | गरीब और छे टम प्ये वकीळके 


रूपमें वह कचहरीके अन्दर प्रविष्ठ हुए 
और जब बुद्ध हो गये , काम करनेसे थकान 


अनुभव करने लगे, तो केवल उन्होंने छाखों 


रुपया ही नही कमाया, अपितु अपने 
साथी वकीलोंमें भी अग्रणी, बन गये, 
उनकी प्रतिष्ठाके केन्द्र । सम्भवतः यही 


रण था कि वाबूराबेमोहन - नगरके 
समाजमें भी एक इकाईके BIA समझे जाने 


लगे । क्या आर्य समाज, क्या सनातन घम ' 


और क्या हरिजनोंका aad; सभी 
जगह तो बाबू राधेमोहन दीखते थे । 
वकीलोकी सभा जिलेके अधिकारियोंकी 
बेठकमें बाबू wa मोहन न AA बुलाये 
जायें, यह केवल आश्चर्यका ही विषयकहा 
जा सकता था । और इसपर यह हुआ कि 
देशकी बदलती हुई हवाके साथ, बाबू 
राधेमोहनने भी पेतरा बदला । कोट, प 
पेंट, नकटाईको उतार रखा । Geral 
कुर्ता , अचकन और और Geral 
पाजामा ही उनकी भेष-भूषा बन गया । 
सरकारी अधिकारियोंसे मिलना-जूलना 
उनका अब भी रहा, परन्तु अब तो देशके 
साथ अविश्वासका कोई प्रश्‍न ही नहीं था, 
इसलिये शहरकी कांग्रेस कमेटीकी मेम्बरीका 
भी कार्य कर दिया और एक दिन लोगोने 
देखा कि बाबुराधेमोहनको नगर-क ग्रेस 
कमेटीका सभापति भी चुत fear गया । 
उसपर Bias बधाइयां दी और कहा- 
कप © 

“बाबूजी , आपने सुन्दर निर्णय किया । 
इससमय आपको यही शोभनीय था । 
बुजुर्ग और काबिल व्यक्तिको हीइस आसन 
पर बठता था ।' ु 

grat, बाबू राधेमोहन मुसकराये- 
हां, भाई ! मित्रोत विवश किया । इस 
बृढापेमै यह बोझ भी कन्धोपर लेना पड़ा ।' 

एक व्यक्तिने कहा- हाँ, हां, क्यों , 
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श्रो रास शर्मा ATH! 
नहीं ! आपके लिये यही शोभनीय था. ! 
वाबूजी बोले- भाई, जिन्दगी भर 
लड़ा, संघर्ष ही करता रहा में, तो इस 


` वूढ़ापेमें,-मौतके दरवाजेपर जाते-जाते 


इस ओर भी पैर बढ़ा जाऊं, यही AAA 
आया । 

और a राधेमोहनफे कांग्रेसमें 
जानेका प्रभाव यह हुआ कि उनका परि- 
वार तो खद्दरपोग हुआ ही, साथ ही, 
उनके वे मित्र जो सम्पन्न और समाजके 
विशिष्ट व्यक्ति कहें जाते थे, Seta भी 
अपना रूप बदल दिया । 

यह देख, कुछ व्यक्तियोंने आलो- 
चना' और ई प्या करते हुए कहा- यह ढोंग 
हाँ । जिन्होंने पहिले अंग्रेज बहादुरके साथ 
मिलकर समाजका शोषण किया, वहीं 
अब कांग्रेसी सरकारके साथ अपना AIS 
बदल कर चल पड़े हैं, समाजको STILT 
और मूर्ख बनानेके लिये ।!' 

किसीने कहा-सरकारको मूर्ख बनाने 
के लिये ही,यह रास्ता अपनाया हूँ, इत 
व्यक्तियोंने ! | 

परन्तु सचाई जो हो, ऐसे व्यक्तियोंमें 

वे हीलोग अधिक थे कि जो मध्यम वर्ग 
होन के नाते, जिस: प्रकार पहिले कोई 
स्थान नहीं बना सके, उसी प्रकार अब भी 
कोई अवसर , नहीं पा सकते थे। वे 
जिन व्यक्तियोंको अवसर कहते, यदि 
अवसर उनको मिल जाय, तो निश्चय ही 
उसे ले सकते थे । 

लेकिन उस दिन जब जनताने यह समा- 


चार सुना कि बाबू राधे मोहनके पुत्र AS 


कारके एक उच्च अफसर बन गये, तो 


-वलात, इस भावनाने जोर पकड़ा कि उड़- . 


ढ़ेने'जो जीवत भर किया और पाया; वह 


इस नयी सरकारके आगमनपर नहीं भुलाया 
` लोगोंने कहा-स्वार्थी और खुदगर्ज ही रहा , 
राधेमोहत | अब लड़का भी आगे बढ़ा 
दिया । जिस लिये काँग्रेसमै आय था , 
वह पा लिया,- ga !' 
जो हो, बात चली और दब गयी । 
लड़का दुर देशका हाई कमिशनर बत TAT | 


` नगरमें सरंकारकी ओरसे जो व्यबस्था. 


सम्बन्धी समिति बनायी गयी, 
सोहूनको कांग्रेसका सभापति होः as 
saat भी सभापति बता दिया, 


मों, शहरका तियंत्रण उनकै नाते हाथमे 
` आ गया । तगरके अधिकारियोंके अधिकार 
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यद्यपि स्वतंत्र थे, वे सीधै सरकारसे सम्ब थि त 
थे, परन्तु चूंकि वह समिति भी सरकार 
छे संबंधित थो., इसलिये सरकारी व्यकि त- 
योंको उस समितिके भी आधीन रहता 
पड़ा | 
ध्याका समय था । बाब्‌ राधे मोहुन ने 
अपने बंगलेके बाहर बागमें “आराम कुर्सीपर 
पड़े हुए, जब धूमिल आकाशकी' ओर देखा, 
तो पाया, कुछ Wet थे जो उततके कपर 
टीक आकाशके नीचे sed हुए कहीं दूस 
चले जा रहे थे । निश्चय ही, वे अपने घर 
जा रहे थे और पंखोंके सहारे हवापर तूर 
रहे थे, वह अवस्था तो थी नहीं कि 
जिसमें वेग हो, उल्लास हो और जीवनका 
मर्म हो । वे थके थे । मानो उत्साहहीन । 
उसी समय एकाएक बाबू रावेमोहून 
चौंक पड़े । उनके मित्र, शहरके धनिक 
ला० रामजीवन एकाएक वहां आय 1 
आते ही बोले- वाबूजी- 
वावूजीने कहा-आओ, लालाजी ! 
लालाजी कुर्सीपर dott । बोले- 
किसविचारमें है आप । किसी गहरी बातमे 
बाबू राधेमोहन सीधे बठ गये । बोले- 
न, कुछ नहीं । - तब कहा उन्होंते= 
-आज व्यापार मंत्रीके पास गया था ।नगः 
रके उद्योगके विषयमें कुछ सलाह-मशविरा 
करना था । * 
लाला रामजीवननें ताता देकर कहा> 
हां, हां, जी ! आज आप व्यापार मंत्रीसे 
मिले हें, कल प्रधान मंत्रीसे ! परंसोंगवः 
नेर जन रल- 
अरे , भाई, बोझ तो तुम्हीं लोगोंने. 
डाल दिया है ! हुन्‌ 
जी, जहां गुड़ होगा, चीटे वहीं आयेंगे is 
सुनकर, बाबू राधेमोहन हंस fea 
बोले-पीजिये? '- sea कहा- में 
चुका ह 7 


आया ह.) 
हां, तभी 
= oes 
आज थक गया ह । पुराना 
भी देखना था। - Sto रामजीवनन 
तक अपनी बात लेकर 
“बताइये, सि 


बाबू तहतः 


सप 2 


लाझा रामजीवनने कहा~ मं पी | 


तो, आंखोंमे कीरा दीखता _ 
& क 


ss 


fae 


राधेमोहन हैं, तो काम न होगा ।' - उन्होंने 
कहाअपनी सफेद और नोकीली 
बल देते हु ए कहा-ला० रामजीवन, जब 
अंग्रेजोंके बीचमे बैठकर यह राधेमोहून 

अपन SEMI सफल रहा, तो इन कांग्रे- 
सियोंको न बना सकेगा कि देशका हित 
कि बातमें है । वह फिर कुर्सीपर पीछे 
हो गये और बोले-' उद्योग ही देशके प्राण 


ला? रामजीवनने कहा-'कम्पनीके 
for स्टाफ रखना आरम्भ कर दिया है । 
दो हजार रुपये मासिक पर 


एक मनजर्‌ 
रख लिया हे ! डाग्ररेक्टरोंमें एक आप--' 
अच्छा, अच्छा, तुम्हारी इस बातको 


भी मानना पड़ेगा, भाई ।' “आपके दो लाख 
रुपयो का चेक बन गया हुँ, कल आ 
जायगा ।' उसे बेकमें भेज देना । 

और यह तो बताइये, आपका यह 
शायर कम तो नहीं रहा । 

लाला रामजीवनने कहा- भा 
दस लाखका मुनाफा हुआ ।साथियोंके 
साथ, दो लाख मुझे मिला ।'- बह बोले 
एक साथीका मत था कि आपको कम दिया 
जाय, क्योंकि रुपया उन्हींका लगा । 
परन्तु मत उन्हे बता दिया कि भाई, वाब 
राधेमीहनचे रुपया तो नहीं लगाया, परन्तु 
सरकारके उच्च अधिकारियोंसे मिलकर 
जो काम दिलाया, उसकी कीमतको रुपयों 
से नहीं आंकाजा सकता ।' 

OT, बाबू राधेमोहून हंसे और 
बोले-अजी, जाने कितने फिर रहे थे । 
यह तो मेरा ही काम धा कि इतना बड़ा काम 
पा लिया । / 

छा० रामजीवनने कहा-बेशक । 
. लाला रामजीवन फिर बोले-'इसी- 
लिये तो आपको इस कम्पनीमें खेंचा है । 

आपको सक्रिय बनकर ही अपना 
Te अदा करना पड़ेंगा ।बड़ा कामहोतो 
रास्तोंको ही अपनाया जा सकेगा । 
_ राधेमोहनजीन फिर मछोंपर बल 
दिया कृहा-विदवास रखे, सरकार 

पूरा सहयोग मिलेगा । 
जिन्दगीमें frat हथ- 
बृढापेमे, सभीसे 
nt यल), 


कहा-मिरा 


मूछोपर ' 


-वाळ, युवक और वृद्ध: 


पर वो जायेंगे कहां ?' 0 
सुनकर ला० रामजीवन हंस पड़े- 


वाह्‌, बाबूजी ! वकीलका दिमाग लेकर 
इस समस्याको भी नहीं सुलझाया गया ।' 
बह बोले-'गांववालोंको रुपया मिलेगा, 
तो कहीं भी अपना घर बना लेंगे । जब 
साठ लाख शरणार्थी हममें समा गये, तो 
क्या एक छोटेसे गांवके व्यक्ति कहीं न 
टिक सकेंगे ।' 

परन्तु वे करेंगे, क्या ? उन्हें खेत कहां 
मिलेंगे ?' 

सब मिल जायेंगे, बाबूजी ! खेती न 
करेंगे , कोई और काम कर लेंगे | हमारे 
कारखानेमें नौकर हो जायेंगे ।हमें आदमी 
भी चाहिये, वह इसी प्रकार मिल सकेंगे । 
हम उनकी बेकारीसे इसी प्रकार लाभ 


? 


उठा सकेंगे । 
तभी, बरबस, wo wa tert 
कहा- लाला रामजीवन- 


` तुरन्त ही रामजीवन बोले- हम 
लोगोंने निश्चय किया €_ कि इस कामके लिये 
भी आपको पचास हजार देंगे ।' 

. सुनकर बाबू राधेमोहनने मत नहीं 
दिया । मानो, उन्होंने उस पचास हजारकी 
बातको गलेके नीचे उतार लिया । 

लाला रामजीवेन खड़े हुए और 
की एक बड़ी गांष्डी देकर 
यह रखियो, पचास हजार रुपये!” 
कहते हुए उन्होंने नोट मेजपर रख दिये । 
वहू नमस्कार करके चले गये । 

उसी समय, ला० छाला रामजीवनके 
जाते ही, बाबू राधेमोहन चौंक गये ।वह 
खड़े हुए और नोटोंकी गड्डीको हाः 
दवाकर कोठीके अन्दर गये । वहां जाकर 
वह जसे ही अपने विचारोंमें उलझे हुए 

HAA दाखिल हुए तो तभी, चौखटमें 
ठोकर लगी | ae कमरेके फर्शपर गिर 
गये । नोटोंको गड्डी टूट गयी । उसका कच्चा 
बंधा हुआ डोरा खुळ गया और और नीट 
कमरे भरमें feast गये । कठिनाईसे 
बाबू राध मोहन उठकर तो AS गये, परन्तु 
उनके मनमें ,- जाने किस शमित द्वारा यह 


` बात उठ आई कि यह पाप है..... या 
अन्याय ! पेट उन किसानोंका भी ह" ॥ 


वोले-'अच्छा, 


उनकै घर छीनना,उन्हें दरै-दरका भिखारी 


बनाता, भळा कहां शोभता हुँ । 


„ ` कुर्सीपर बैठ गये बाबू राधा मोह न । 


उन्होंने छितरे हुए नोटोंको देखा, तो लगा 

मानो एक-एक नोटपर एक-एक ग्रामीण 

FE तारियां- 

और बह उनः अंकित 

चिल्ला रही थीं-हम कहांजायें.. 
गयी, हम 


'हृदयपर भी आ पड़ी । 


_अचरजका ही विषय रह गया । 


पेरमें ठोकर क्या लगी, उसकी चोट उनकै 
हृदय तड़प गया । 
जिस आत्माकी वाणीको बाबू राधेमोहनने 
जीवन भर नहीं 
उस समय वह उन्नतिके शिखर पर थे । 
शहरके उच्च अधिकारी और सम्माननीय 
व्यक्ति ! लक्ष्मीने भी उनके पैरोंको चम 
लिया था । परन्तु, यह क्या कि बाबू राधे- 
मोहन न स्वतः ही, सन्ध्याके उस धूमिळ 


आवरणमें ,-कमरेके प्रकादमें -एकाएक 
` वेदनापूर्णं स्वरमें कहा- अरे, राधेमोहन! 
तू धूत्तं और लोभी ही रहा...... सबाजको'। 


ठगता ही रहा तू । आज तक दूसरोंकी 
Haat ओर हीनताका लाभ ही उठाया 
तून !निरा भोगी....निरा कामी....... 

सचमुच, बाबू राधेमोहनके सामने 
अंसे जीवन भरका लेखा आ गया था । 
बह चीखकर कह रहा था- हां, सदा झूठ 
ही बोला तुमने ! पाप ही किया । dah 
लिये सभी कुछ किया ।' 


सुना, उसे तव सुन पाया । | 


बाबू राधेमोहनने अपना सिर हाथ | 


पर रख लिया । व 
क्षणोंमें ऐसा fear पाना चाहते थे कि 
जहां शान्ति हो, सुख हो । पर, वही उनमे 
दूर था । उन्हें लगा कि जब बह निर्धन थे 


तो सुखी थे, बह सुख मानो अब कल्पनाका | 


विषय हो गया । 
उसी समय, पत्नी कमरेमें आयी । 
फर्शपर नोट बिखरे देख , वह चौंक गयी । 
पतिको उस अवस्थामें पाया 
गयी । पास आकर बोळी-'यह क्या 
वया ?' -'उसने कहा-' पंखा बन्द है । 


दुखने लगा | वह उन | 


तो. सहम | 


मुह TMA भींग रहा हे, खिड़कीका | 


दरवाजा बन्द ! 
खिड़कीका दरवाजा खोल दिया । 
पूरबकी ठंडी हवा आयी । वह ara राधे 


मोहनको ठगी । तभी उन्होंने संतोषकी 
सांस लेकर कहा-मालतीकी मां, अच्छा 
ही हुआ, तुम आ गयी । खिड़की खोल दी । 
मुझे हवा मिल गयी ।....... तब संतोषकी 
एक गहरी सांस लेकर बोले-~'दीखता 

आज हा खुला मेरे हंदयकी खिड़कीका 


दरवाजा । यह आजतक बन्द ही रहा |) 


पत्नीने कहा-क्या--- 
इन नोटोंको उठा लो | इन्हें रख दी । 


ALcH 


॥ 


और सचम॒च जव प्रात: हआ, तो त 1 


केवल बाबू राधेमोहनने Silo रामजीवनकी. 


रकम ही वापिस कर दी, अपितु, नगरकी | 
समिति, कांग्रेसका सभापति पद भी | 


त्याग दिया । 
मित्रोंने सुना और उनके लिये यह 


कहते हुए उसन सामतं | 


सुवह होते ही छा० रामजीवनके पास भेज ' 
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विश्वमित्रक्के विशेष 


2१04: ९. 
पाकिस्तान की राजधानी ६ 
दशा आज जातन ArT 


फे Us जानते यहा 
ग सुस्त छा गयौ et 
नर्जाब सा et गया हे 
नहीं चलायी जा रही 


YY ay ‘ted ot भा er > 
00:0 > $ «६ 


हैं । क्‌ 


दुकान हद द्वारा 


एक भा रख्तारा, बाल काठने, कपडा 


; गे । पांच लाख की जनसंख्या 
स पहले जहां दो लाख ६० हजार थे अब 


सश्किल से कुछ हजार रह गय 
सोरो चोरी जिन्चा टोपी पेशाबरी सलवारों, 
तथा शाखाचयास करतं 
हँ । सिफं कुछ हरिजन जो कि सब्बे प हरे 
भाग गये थे थोड़ी थोड़ी dena लोड र 


ह्‌ 


HOST मा 


सुन्दर WEI एक 
करांची जितको क्लि पहुले पुर्वका एक 
सुदर शहर कहरूामेका गौरव था अब 
हाकरो तथा खोमवेवालों हारा फुटपाथों 
पर जबरदस्ती कब्जा जमा लेतेके कारण 
एक गंदे शह्रसें परिवर्तित हो गया हूँ । 
शहरक्का स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो गया 
है तथा. बर्गीचोंकी दशा भी बुरी हो गयी 
हैं । इस तरह से यह सुन्दर शहर अब कृडे- 
खानेको तरह लग रहा है । 
` स्वामीतारायण्झरणाथी' कैम्प 
प्रसिद्ध स्वासीसरापण का संदिर 
जिसमें कि पहिले हजारों हिंदू दर्शनके 
लिये star करते थे अब ६ जनबरीते शर- 
णार्थी केभ्पको तरह कामसें छाया जा रहा 


कड़ा खाना 


काडेज हिंदुओं फे 


bear जगटूकी जिते कि शहूर 


७ 


प्रतिनिधि द्वारा 


॥ 00५0. 
& 2४ 1४ Be a 


YON RORY 
जारोंकी Seay में सुरक्षा 


पवक रह सकते थे। कितु हालमें ही प्रांतीय ' 
सरकारने अपने आश्वासवके विपरीत 


मुसलमानोंको एक दर्जन प 


से agin fee 


दे दिये हैँ । 
ओंनें आतंक फेल गया है । 
स्कल 
agate gat एक भी 
शिक्षा संस्था नहा रह गयी हूँ । प्रसि are 
दा संदिर जिसकी स्थापना गांधी जी ने 
की थी 
é 1 सहात्मा BATH 
आरण० 


व एक मुल्ला साहबके grad 
धारा स्थापित एल० 
डी० Yo भी० हाई स्कूल, थरिया 
हाइ सकल सनातन धम हाउ स्कल, कब्पा- 
भहा बिद्यालय तथा अन्य जितने भी स्कूल 
gran थे अब म॒स्लिस 
शरणाथियो हारा कब्जा कर जिये गये हूँ । 
मुस्लिम शरणाथियोने सिंध काग्रेसका 


एतिहासिक स्वराज्य wat भो नहीं छोड़ा 
i 


“092 


नया मेयर 

इस aes मेयर के चुनावमें यह स्थान 
पारसी या ईसाई द्वारा भरा जाता चाहिये 
था । गेर-मुत्लिम each प्रश्यावद्ा 
जानेके कारण इस वक्त Hikes लीग पार्टी 
का यहां बहुमत हुँ । इन्हें अपनी उदारता 
का परिचय देना चाहिये था पर ऐसा न 
कर इन्होंने एक स्‌स्लिम सदस्यको मेयर 
चून लिया । wafers मस्लिम लोग 
पार्टीकै सहकारी नेता sto silo अललाना 


उस वक्‍त जब कि करांची केन्द्रके अधिकार - 


में आ रहा है विविरोक्ष सेयर चून छिपे 
गये हें । सि० अस्छाता प्रथम गवर्नर जनरल . 

मि० जिक्षाक्ते खोजा armas ही सदस 
हूँ । पुर्ण बहुसतेमें पहुंचकर मुस्लिस 


, कलक्टरके पास अभीतक अनुसति पत्रके 


eae हुआ । इस तरह से अल्प सस्य 
SL जगह प्राप्त करने से निसु 


पत्र आवश्यक 


अभी तक गैर-मुस्लिम शरणार्थियों 
के लिये सिधसे जानेक्रे लिये अनुमति पत्र 
की आवश्यकता पड़ती है । उन्हें जिलेके 
लिये आवेदन करना पड़ता है यद्यपि इसके 5 
विरुद्ध बहुत शिकायतें की जा रही gl इस 

जो गंर-मुस्लिम सिध छोड़ कर जाता | 
चाहते हँ नहीं जा पाते हें । इस पर भी बहुत 


से लोग लगातार सिध छोड़ रहे हें । हँद- 
wae (faa) किलेके set इस दकत 
दस हजार शरणार्थी बाहर जानेके लिये 
अपेक्षा कर रहे हें । इनकी दझा यहां बड़ी 
चिताजनक है क्योंकि हेदराबादसे सारवाइ 
जाने वाली समस्त ट्रेनें बन्द हो गयी हें तथा 
करांचीसे बंबई जानेबाले स्टीसर भी मौसम 
को खराबी की जड़से बन्द हो गये हें ॥ 


खाम कलातके साथ मि० जिन्नात साक्षात 


खात कलातके साथ fae fra 
वार्ताळापको यहाँ काफी महत्व दिया 
जा रहा है । कलात पाकिस्तान की सबसे 
डी देशी स्टेट है । यद्यपि अधिकृत क्षेत्रों 
में ga केवळ शिष्टाचार बताया जाता है 
पर राजमंतिक क्षेत्रोंमें इसको काफी महत्व 
दिया जा रहा हँ क्योंकि खानके भाई जो 
कि क छातके पाकिस्तातमें योग aaa बि* 
शोवी थे कलात से भाग कर कफ 
जा पहुंचे जहां वे आजाद कृलात' 
का प्रचार कर रहे है । मकरान क्षेत्रके = 
क्टर हो के कारण आधिकारियों पर इनका 
"काफी प्रभाव था । 


चखेंका प्रचार _.. 


~ 


> 


पाकिस्तानः धीरे धीरे गांधी 
वाला बनता जा रहा हैँ if 


के 'पाकिस्तातके or 


nop 0A 
Ven 


a : erates का 


Digitizedis 


बम्ब ह ATS | 


साजन आदशे. 


वधवा विवाह 


समाज, रूढ़ियों एवं बंधनोंके wag 
सें पड़ कर न जाने कितने अपकार कर 
चुका ह । न जाने कितनी मां बहनोंकी 
saat ओर मोन पुकार समाजके 
ठेकेदारोंके आंख खोलनेने आज सहायक 
हुई हें। जिससे सचेत होकर आजके सच्चे 
समाज सेवक एवं समाज विज्ञान के विशे- 
षज्ञोंने इस ओर अपना अपना कदम दृढ़ता 
से बढ़ाया ह । अभी हाल ही में बम्बई जसी 
महानगरीमें ओर मारवाड़ी समाजमें 
एक ऐसी ही घटना हुई ह जो इस जाति 
देश एवं कालके अनुसार अभूतपूर्व ह 
agin प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित व्यापारी श्री 
विइबेइव्रर लालजी देवड़ाकी विधवा पुत्री 
श्रीमती परमेश्वरी देवीका शूभ विवाह 
कलकत्तेके श्री बुद्ध रामजी अद्रघालके 
सुपुत्र श्री फतेह चन्द जी अग्रवाल के साथ 
सम्पन्न हुआ हूँ । इस खटनाका खास कर 
बम्बईके सारवाड़ी समाज पर बड़ा ही 


व्यापक प्रभाव पड़ा है । जिससे आज सभी 
वर्गीकी आंखें इस ओर मुड़ गयी है । बर- 


DMC eed VCE 74 24 Dd NN 5 


( ११ बे पृष्ठका झंमांह ) 


कुछ स्वयं सेवक तुरन्त 
एक खाट पर पुरुषोतमको ले आये । पुरु 
Gast देखते ही सब लोगोंमें एक अलं 
क्रिकर स्फूति आयौ । तरह तरहके नारोसे 
आकाश गूंज उठा । चंद्रमाका उदय हुआ । 


उसका प्रकाश सार वातावरण पर इस 
प्रकार छा गया 


मानोकि जैंसे मर्यादा 
¦ ही स्वयं अपने तेजसे प्रसन्नता 


` पूवंक सबको दर्शत देनेका आहवान कर 


। कुछ तारे हंस रहें थे, कुछ महंत 
नंदकी ओर दांत दिखा कर उसकी 
लना कर रहे थे । , 
पुरुषोत्तमकी खाटको कुछ लोगोंने 
भगवातक नारे लगाते हुए 
किया । खाटको भगवानके 
चरणोंके पास रख दिया । 
गन प्रेम Gam और शांतिः 
वानके दर्शन किये 1 


गये और ' 


वधके इस अनुकरणीय सम्बन्धको सभाजके 
लिये आदर्श एव उदाहरण५द बनानेकी 
प्रेरणासे स्थान स्थान पर स्वागतकी तयारी 
की जा रही ह । विधवा विवाह सहयक 
संघ कळकत्ताकी प्रेरणा एबं सफल उद्योग 
हारा ही यह पुनीत प्रथम सम्बन्ध बस्बई 
तगरमें मारवाड़ी समाजमें सानन्द सम्पन्न 
हुआ । इस समारोहसे भाग लनेके लिये 
संघकी Mea श्री पुरुषोत्तसजी केजड़ीबाल 
जगदीश प्रसादजी गुप्त तथा लक्ष्मण TAT 
उबराई प्रतिनिधि रूपमे उपस्थित थे । 
श्री पुरषोक्तमजी केजरीवालने विवा 
संडपमे वर-वधूको अपना शुभ आशव 
देते हा कि संघ हारा इस प्रकारके 
सुन्दर एवं प्रत्येक Tha अनुकल वियाहोंकी 
पे होली चली जा ररही 
। और संघके लिये we कोई नवीन सम्ब- 
न्ध नहीं बल्कि इस प्रकारके कई विवाह 
कलकसे एबं अन्य स्थानोंमें सम्पन्न कराये 
जा चुक हें । पर आज मुझे नगरमे इस 


बिवाहको होते देख असीम प्रस्ता हो 


» रही ह कि अब धीरे धीरे यहांका समाज 
भी नवीन विचार धाराओंका पोषक हो 
ओर खास कर इतनी बड़ी उपस्थिति 
देख कर मेरे हर्षका ठिकाना नहीं कि समाज 
के कमसे कस ५-६ सोपरिवारोंको प्रति- 
ष्ठित बन्भुओंकी शुभ कामना एवं सद्भावना 
हम सभी बन्युओंके साथ ह और यह साबित 
करता ह कि इसे एक प्रकारका सम्बन्ध 
समाज एवं देशके लिये पूर्ण लाभकारी 
एवं स्त्री जाति के लिये नदीन जीवन देन 
बाला काय हु । पर इस स्थळ पर हुम देश 
एवं aah समस्त gale अपील 
करेंगे कि वे इस awh लिये ata ae 
प्रतिज्ञ रहे कि विधुर विधवा से ही शादी 
कर_ सके | अगर ऐसा ककरने एवं करानेमें 
लोग समर्थ हो सके तो शीधु ही देशसे विधवा 
विवाहका saat ही लूप्तनहो जायगा और 
आज जो हम सभाज सुधारक बन्धुसोंको 
तरह तरही aay एवं अपमान बर्दा- 
इत करने पड़ते हें उससे सभीको त्राण 
मिलेगा ओर tat यह कलंक सदाके 
लिये मिट जायगा । 
श्री जयदेवजी सिहातिया बम्बईने 
कहा कि सभाजके इस भीषण ale की 
दवा बहुत दिनोंसे टूँढ़ी जा रही थी पर 
| ही हमें यह कहनेका सुअवसर इस 


: सस्तारोहमें सिला कि झड़िग्रस्त एवं दक्षिया- 


SW । स्वागत करनेकी व्यबस्थामें alt 


TY इसी नहाँषाधि द्वारा समाजका कल्याण 
कर सकते हें । आज यहांके मारवाड़ी समाज 
में यह एक नयी बात हो रही ह । ओर इस 
कायको देख कर हस Fae खु 
हम यह कह सकते हें कि समयक साथ मार- 
वाड़ी समाज भी बदल रहा ह। 

श्री बाब लाल जी साखरियाने कहा 
कि स्वतन्त्र भारतमे किसी भी वर्ग को 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । समाज बन्धन 
के कारटण अब तंक बिधवा विवाह नहीं 
हो पाता था लेकिन अब यंयह सभय आ 
गया ह फि हम कुरीतियोंको त्याग कर 
समाजमे नयी रीतियोंका संचार करें । 


बादम अन्य कई व्यक्तियोत भी अपने अपने 
सुन्दर विचार प्रकट किये इसके पश्चात्‌ 


कई व्यक्तिणोंके 5प्राप्त शुभ संदेश पढ़े गये 


जिसमें सर्वश्री हरदत्तरायजी सुगला, Wat 
पलि विधवा दि 
प्रथःदयाल डबडीवाला, 


गह सहायक संघ कलकसा | 
संत्री बि० वि० 


अग्रवाल सचालक विश्वसन १ gfe i 
रास शंकरजी त्रिपाठी , Slo रामसनोहर 
लोहिया, श्री ईश्वर दासजो जाळान, स्पो- 
कार बंगाल व्यवस्थापिका परिषद बसन्त 
लालजी मरारका, सीताराम सेकसरिया, 
तुलसीरासजो सरा[वगी, बजरंगलालजी 
लाठ , भागीरथजी काचोडिया, गंगा प्रसाद 
जी भोलिक्रा, सानमीय ब्रिजलालजी बियाणी 
श्रीमती राधादेवी गोयनका । 

इस अबसर पर asada मारवाड़ी 
समाजके अनेकों लब्ध प्रतिष्ठित ब्यक्ति 
उपस्थित थे । जिसमें सर्व श्री नारामण 
दाप्तजी wre, शिवप्रसादजी eer 
राधाकुष्णडी सखरिधा, बाबू लालफा, 
साखरिया, विइवनाथजी सेकर्षा या, राजा 
बहादुर नाराधणछालली पिली, माता- 
दीमजी खेतान, राधाकृष्णजी खेतान, 
पशुपलिनाथजी कारंडिया, राम निरंजनजी 
केडिया, समोहरदासजी भरामल, गौरी- 
शंकरजी केडिया, केशरदेबजी गनेडीबाला, 
आतिके arm विशेष way उल्लेखसीय 
हैं 1 इन लोगोंने वरबधूको आशीर्वाद देकर 
इस पुनीत कार्यमे अपनी सहमति और 


सहयोग देनेकी उदारता दिखायी । इसे | 


घटनाका खास कर, बम्बईके मारवाडी 


सभी वर्गोकी आंखें इस ओर मुड़' गधी हैं । 


ई और ` 


' समाज पपर विशेष प्रभाव बड़ा । जिस 


| 
| 
| 
4 
| 


घर बधूके इस अनुकरणीय सम्बन्धको | 


समाजके लिये आदर्श एवं उदाहरणप्ररद 
प्रेरणासे प्रेरित हो बम्बईका मारवाड़ी 


मित्र मंडल शीघ ही वर बधूका स 


र 


२२ 
गाण : ई 
नाज ट 
om = चुका cE aes 
इस्‌ Orang NN OT = युग इतना आगे ae चुकी é प्रजातन्त्र वै = 
at - घी inc] | el [ST | 100 नस 5 a SR 
गैर | २१७ | ७६|| el Yay | वर्‌ 0 का खुल्कमखुल्ला विरोध करनेका कोई . । 
मर 2 \ a = | air 
पारि- ेृ Re साहस नहीं करता हँ । गत विशव युद्धको | 
। सत्यदेव एम० ए० =e [किः 
॥ SNE Sees बाद अचानक ही सोवियत रूसने देखा कि. 
कहा वह अधिनायकत्व अळे ही उसका नेतृत्व प्रजातन्त्रवादियोंके कारण . 
को नहों हुआ , लेकिन है तो ACG पड़ गया हुँ। संकटसे त्राण पाकर a 
न्धन उनी मै कम्यूतिस्टोंने प्रजातन्त्रका बिल्ला लगाया, | 
नहीं लेकिन यूरोपकी सौजूदा घटनाओंने आज 3 
आ स्पष्ट कर दिया हूँ कि यह सब ढोंग मात्र | oe 
कर बाद, वर्ग-संघर्ष था। कम्बल उजला नहीं हो सकता है। आज | 
र । वर्ग अधिनायकत्व प्रजातन्त्र बिरोधी प्रजातन्त्रके उच्चायकोंको काफी सावधानीसे | 
अपने हैं ? अपने प्रहनको स्पष्ट करनेके लिये समाजवादी पार्क सिद्धांतोंकी जांच 
"चात्‌ सं प्रजातन्त्रका अर्थ स्पष्ट कर्‌ देना चाहता करनी चाहिये । प्रजालन्ब्रक्ा नास सुन कर 
गये ह, । कई कारणों आज जनसांधारण ही WAH आना ठीक नहीं ह 1 सर चोखा 
नहीँ, पढ़ें लिखे लोगोंका भी मासिक लत तो व खा सकते है जो वादों” को रोमांसके 
अं नहु, पढ़ें लिखें छोगोंका भी माचसिक संतु- ठ 
तभा- = ASS Kage लिये ग्रहण करते हुँ । भले ही समाजवादी 
ताँ लग गड़बड़ हो गया है । मौजूदा हालतसे नेत जक ला cos ने कहें वि लोग 
बि० नाजायज फायदा उठा कर समाजवादियो मम Re pes is i 
am से प्रजातन्त्रका उल्टा सीधा अर्थ समझाना समाजवाद “हा चाहते हैं, लेकिन यह हमारा 
an वाक रक दृढ़ निर्णय हे कि समाजबादी पार्टी वर्ग 
ण्ड प्रयोग किया है fiom अधिनायकत्व स्थापित करना 
हर न नब चाहती है । जब तक ये वर्गवादका नारा 
ठ नह! धक See ७.) 
स्पी- व्यवहार नहीं कर लगाते रहेंगे तब तक हम कहेंगे ही कि 
रक करनेका उन्हें अ wet हृट कर एक flat दल बनाना pal es प्रजातन्त्रका (वि 7 
’ ait अथवा चुनावमें उसेदवारोंको खडा करना ग लिया हूँ a 
यह्‌ हैं कक अथवा चुनावत उम्ेदवारोंको खड़ा केर 9 
गई और समाजबादका सामंजस्य कर ल्या और सीट जीतनेमें तत्परता दिखाना अघि- meee २ ` वामपंथियों / 
गो है ? यही इस यूगकी महानतम समस्या नायकवादीकी पार्ट के भी लक्षण हो सकते ५ ओर दोनों यधिका आ 
गणौ, हैँ । यदि जय प्रकाशजीने इस समस्याको हैं। समाजवादी नेताओके भाषण पर जिसने एके a @ कि दोनों अधिकार [| सन 
डो | हळ कर लिया है तो संसार भरम खु शीकी Aad गोर किया होगा उसे पता होगा कि Tes लिये शक्तिका प्रयोग करते ग्रह : 
fe | लहर फल जानी चाहिये । मेरा विचार ये भी क्रिम seat प्रझासस्त्रका प्रयोग पह तो दूसरी बात है कि अधिकार ग्रहणके ु 
[क्ति | oe 2 7 करते हें । प्रजातन्त्रकी आधार-श्षिला है पश्चात्‌ वाम पंथी समाजकी आथिक स्थिति. 
गा हैं कि समाजवादी पार्टीकै ter जयप्रकाश PNG त उल st USS a परिववर्तन लाते है । इन्हें समाजके 
॥ जी द्वारा समस्याका समाधान नहीं किया है व्यक्तिकी स्वतन्त्रता । यदि किसी देशके छ ठ रदे ee 
1 जा हारा समस्याका समाधान नहीं किया हैं = = é 
xt 1 क्म Sees देनेका अधिकार भिल सिक विकासमे विशवास act है । इनका 
लाज गया हं । स्पष्ड शब्दोंमे , समाजवादियोंने. वयस्कोव sR म हम ह है परिवर्तन आकस्मिक d 
ae, F जाय अथवा बहुसंख्पकोआ सरकार पचार हूँ कि परिवर्तन आकस्मिक ही 
जाओ अजातन्त्रका बिल्लामात्न 'चिपका लिया जाग उ तक ate es 2१01 पाक्तिक 
a et आज भी कोई दिम खाली नहीं जाता अधिकार हो जाय तो कोई जरूरी नहीं A हुँ और अधिकार ग्रहणक्के लिये शक्तिका | 


है कि समाजबादी 'नेता “किंसान-छजदुर हुँ कि उस देवे प्रजातांचरिक सरकारकी भी प्रयोग करना उचित ही मामा जाता हे। 
न, मी रमाजवादं T 


| राजका नारा नहीं लगाते हैं। इस सम्ब- स्थापना हो जायेगी ae देनेका अधिकार अराजकता फैलाने तथा हिसात्मक साधनों | 


[मजी | न्धमें किसी समाजवादीके भाषण का उद्ध- तो Saat जनताको मौ प्राप्त हैँ लेकिन ' द्वारा सरकार पर अधिकार करना 
रीः | रण देता सें अनावश्यक UAT ६ < 1 अभी वहा बयाक्दक स्वतन्त्रताका उपहास सात्र पसख कायक्रम & YF foun पदिवतेत ATT 
एला, | ` हालमें जपप्रकाशजीने पठना dead कहा ही देखा जा सकता हुँ । विषयान्तर हो जाने स्मिक होता है और नके लिये त्‌ 
सीय । था कि किसान-मजहूर राज्य स्थापित फे भेयसे हम यहां इतना हो कहे कि बोट का प्रयोग भी जरेरी हो 

देकर | होने पर किसी प्रकारकी गड़बड़ी नहीं रह वेनेका अधिकार होना अथवा बहुसंख्यकोको और साध्यके सम्बन्धको 

और | जायेगी । सामाजिक तथा आथिक संकट सरकार बनामेका अधिकार प्राप्त होनाही गुजाइश नहीं रह जाती है 1 

इस | दूर करने और सास्प्रदायिकताका भी प्रजातन्त्र नहीं हैत aha पद्धति fasta, महात्मा गांधीकी 
वाड़ी | उन्मूलन करनेके लिये किसान-मजडूर , को प्रजातन्त्रका नान दना सरासर भूळ है । दुर्घटनाके बाद ही. 
जिस, राज रामवाणका काम करेया । मात मेक ल्य हैं वयक्तिक eA, सा त 

oa | ड यै _ । ““प्यक्तिकी. चेतमार्में विज्वास । प्रजातन्त्र इसकी 

ही मात. संस्कृतिसंकरके: हल करते eee eee हैकि पद्धति अथब्ना 
Bical का दावा करनेवाले समाजवादी नेताओके 


छिछलेपन पर यहां बिना प्रकाश डाले में संस्था मात्र द्वारा व्यक्तिका कल्याण हो 


| 
| 
णप्रद॑ | 1% बजाहन्त्र छ भर 
वाड़ी | में यह प्रश्न पूछता चाहता £, कि “किसान सकता है,। कक कक और SS ` 
छि | सजदूर राज' वग चिशेषका राज़ नहीं दो fas दृष्टिकोण हँ । पहला : 
निर्क | होगा सोवियत cad भी तो वर्ग-बिश्षेष घेतनामे विशवास करता है और g 


लीन का ही राज हा । यह समझनेमे किसीको संस्था ( ae ) 
बट. | कठिनाई नहीं होनी चाहिये कि एक ais है ir Cathet जोतिकबादी । १ 
: कहते हैं ओर हुतरेको' 


भ 


राज होनेका मतलब है ब विज्ञेषका अधि- 


ड 


राजस्थानका 
THT 


भारत सँधको घुर्‌ ढबनानेके लियेअस्यन्तअ।वश्यक 
“विश्वमित्रः 
के किसी गतांकंमें मैने राजस्थानके एकी- 
aU सम्बन्धमें कुछ चर्चा की थी । 
उसके बाद इस सम्बन्धमें राजस्थानी 
। ` एव अन्य प्रान्तवासी राष्ट्रीय कार्यकर्ता 
मित्रोंसे काफी विचार विमर्श करनेका 
| मौका निला | इस बातमें तो सभी एक 
| मत मालूम होते हे कि राजस्थान जो आज 
| भिन्नभिन्न ट्कडोंमे det हुआ है उन्हें 
जोड़कर उसकी एक इकाई बनायी जाय । 
भारतीय इतिहास पर एक विहंगम दृष्टि 
डालनेसे भी पता लगता हे कि राजस्थान 
की कमजोरी ही भारतीय गुलामीका 
कारण हुई है । क्या हम इस कमजोरीको 
इसी रूपमें रहने देना पसन्द करेंगे । विशेष 
कर उस हालतमें जब आज भारतैवर्षकी 
सीमा हिमालयकी चोटीको छोड़कर राज- 
स्थातकी मरूभूमिके किनारे आ गयी हे 


किसी देशकी भीतरी मजबूतीके 
लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसका 
सीमाप्रान्त काफी मजबूत हो और उसकी 
सीमाएं सुदृढ़ जोधपुर, बीकानेर, ज़ेसलमेर 
 इत्यादिकी अलग इकाई रखते हुए क्या 
: ' हमारे लिये इस ध्येय की प्राप्ति करना 
॥ सम्भव है । और फिर उस हालतमें जब 
| ईन सभी राज्योके भिन्न-भिन्न स्वार्थ 
हों जो समय और शासनकर्त्ताओंके उलट 
` फर्के साथ बदलते रहते हों । में पाठकों 
et ध्यान लोकमान्यके गत २९-५-४८ 
के अंकमें प्रकाशित एक छोटेसे समाचार 
की ओर आर्काषत करना चाहता हूं जिसमें 
य cs दी गयी थी कि जिस समय 
प्रधान मन्त्री To जयनारायणजी 
दिल्‍्लीमें स्टेट मिमिम्ट्रीसे जोधपुर 
' सम्बन्धमें बातें कर रहे थे उसी 
जोधपुरके मह! राज अपने सामन्तां 
भारत और पाकिस्तानकी सीमा 


जिन्ञासे मुलाकात कर रहे थे । 
यह बताइये कि क्या यह समा- 
राष्ट्रीय कर्मीकी बेचैन 


टे राज्योंको 


वह सीमा पर. इन Sle 
रखते हाए बेकार्‌का सिर दद माल ळ | 
भारतीय सीमाका सुरक्षाके लिये यह 


अत्यन्त आवश्यक है कि इन राज्योंका एक | 
सुदृढ़ संघ बनाया जाय जिसमें जोधपुर, 
बीकानेर, जैसलमेर इत्यादि राज्योंवे 
निवासी अपना अलग-अलग अस्तित्व न 
रख अपनेको भारतीय संघका एक अभिन्न 
अंग समझें । किन्तु जब तक राजस्थान | 
निवासी एकीकरण नहीं चाहते तब तक | 
भारत सरकार अपनी पूर्व घोषित नीतिके 
अनुसार किसी भी देशी राज्यको किसी 
aan मिळनेके लिये वाध्य नहीं कर सकती । 
एर्तवर्षके वृहत्तर स्वार्थके लिये राजस्थान 
के बच्च्रे-ब्रच्चेका कर्तव्य हैं कि वह 
स्थानके एकीकरणका समर्थन कर भारत | 
सरकारके हाथ इतने मजबूत बना दे कि | 
वह इन राज्योंको एक बृहद संघमें सम्वद्ध | 
कर एक कर सके । 

सैनिक दृष्टिसे आज राजस्थानके 
इन छोटे-छोटे राज्योंक़ा महत्व बहुत बढ़ 
गया हे । जहां पहले भारत सरकार 
अपनी सैनिक लव्तिके लिये पंजाब और | 
उसके आस पासके पहाड़ी इलाकों पर 
निर्भर करती थी वहां अव उसे अपना 
सारा दारमदार राजपूतानेकी इन रिया- 
सतो पर हो रखना पड़ेगा । क्योंकि राज- 
पूताना ही भारतवर्षमे एक ऐसी जगह हे | 
जहांसे सच्चे aaa भारतके लियो सैनिक 
शक्ति प्राप्ति हो सकेगी । इस दृष्टिसे 
भी इन रियासतोंका एकीकरण होदा 
अत्यन्त आवश्यक हँ । भारतवर्षकी सुरक्षा 
का तकाजा है कि राजस्थातकी इन सभी 
स्यासतोंको मिछाकर उनका एक मज- 
बूत संघ बनाया जांय जो वास्तविक अर्थमें 


उसके सच्चे पहरेदारका काम कर सके । 


एक्तसे उत्पन्न 


प्रशसनाय रक्त पारिष्क रक aie, 
र्ते उत्पन्न होनेवालो 
बोमारियाको अचूक दबा तः 


टानिक ! सजन, बात, 
` ग ठया चर्मगेग, 7च- 
eM घाव,फाड़ा फ सी 
गांठोको रुजन जो 
रक्तकी कमी या दुषित 


vt) : 


लोग 


' खोदे 
'„ जसीन से नोचेकी ओर एक अन्तमागं सा .. 
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कुछ पुराने विचार वाले सर्जण हिन्दुओंमे 


“ चायत कर यह निउचय क्रिया कि. हरिजनों 


के साथ आचार विवार रखने वालोंको 
पुरस्कार स्वरूप इनकी ATHA ५० जूते 
तथा ५००) २० जुर्माना देना पड़ेगा । 
हाल ही स कुछ उन्नत विजार वालोंने एक 
सभा कर स्व सम्मतिते यह निइचप्र किया 
था कि हरिजनों हा पूर्ण उद्धार किया जाव । 
इसके उपरांत हरिजनोंके साय खान पान 
हुआ । इस पर गांब वाळे बिगड़ खड़े हुए 
तथा उन्होंने उपरोक्त दंड की व्पत्रस्था 
क्की । 
नया रेकाड । 

लंडज (पौळेण्ड) ) की एक खबर हे 
कि यहां रेलवे मं कान करने वाळे एक अफ- 
सर की स्त्री ने बच्चे Gar करतेका रेकार्ड 
स्थावित्त क्रिया हुं । दो वर्ष पहले इस स्त्रीने 
केवल दो बच्चोंको जता । दूसरे वर्ष यह 
संहया. तीन तक पहुँची । इस बार पिछे 
समस्त . रेकार्डो को तोड़ते हुए इसने चार 
बच्चे जने हें । 

दो बषोंप नो बये 

यहांके एक अवसर प्राप्त डाङ्टरने 
अखवारो द्वारा यह जयाता चाहा था fe 
बे ही fata के सबसे पुराने मोउर चालक 
हे 1 आथ संन. १९१७ से बराबर मोटर 
चला आ रहे हें । इस वक्‍त आपको 
उम्र ९२ वर्ष हुं । इसके जबाजमें आपके 
एक प्रतिद्वद्ठी ने सुचित किया है कि में 


१९११ से बराबर मोटर चलाता आ रहा' 


हूं तया मेरी ger भी आपसे तीत मासं 
ज्यादा है ॥ AFAR मोहर चालकों ने आशा 
प्रकट की है कि ये दो महानुभाव अपने 
जीक्न कालके सो वर्षो तक इसो प्रकार 
गाड़ी चलाते रहेंगे । 

आजही पाताळ पुरी 


बसजाजी के भयसे जमोतके 
अन्दर छिप कर रहना पसंद करते हें पर यह 
बात नहीं है । ट्रिपलीटेनियामें ट्रोगलोडा- 
इट'स नामक एक्र जाति जमीतंके भीतर 
हुए खंदकोम निवास करती हं । ऊपरी 


चला जाता हें जो कि ata जाफ़र इक बड़े 


अभी तक यही समझा जाता था कि : 


पड़ती हँ जिनमें कि लोग संकड़ों वर्षो से 


रहते AS आ रहे हें। हाल में ही ato ato 
ato के एक प्रतिनिधि ने इस जगहक्नी 
छात बीन की । यहां यहूदी तथा अरब दोनों 
प्रकार के लोग रहते हैं । Sah रहुन सहनमें 
आपस में काको भेंद होने पर भी काफी 
प्रम है । agit शेख न इस प्रतिनिधिका 
स्वागत शराब से किया उप्तने बताया कि हम 
यहां किसी प्रकारके भय से agi रह रहे 
हैं । गर्मी में ये जग? est रहतो हैँ और 
जाड़े संगम उस पर से ये सस्ती पड़ती 
हें । इसलिये हम gat पें रहता पद करते 


A», 


निव्बत्में विदेशी मना 
हिसालयके उस पार की तिब्चती 
सरकारने अपने राज्यमें आने वरे तमाम 
विदेशियों के अनुमति पत्र को रह कर दिया 
हे । यह रोक १९५१ के अन्त तह रहेगी । 
तिब्वती सरकारको भय हे कि अगछे तीपरे 
महायृद्धम विदेशो amet तिब्बजको अपना 


युद्ध क्षेत्र बनाना चाहती हैं । इसीको रोकने 


के लिये यह fara किया गय्रा है । दूसरे 
तिब्बती सरकारको यह भी मालूम हुआ हैं 
कि वर्तमान लामा कि जन्मपत्रीमें लिखा 
हुआ हें कि किसी विदेशो द्वारा उनक्री 
हत्या होगी । 


सरकारी मंहस।नोंके लिये नयें होटल 


सरकारको अपने विदेशोंसे आये 
हुए मेहमाचोंक्रो ठरानेके लिये बडो 


भीषण असुविधाका सामना करता पड़ता 
था क्योंकि, लन्दनके होटलोंमें जरा भी 
जगह खाली नहीं रहती है । इसलिये सर- 
कारने बहुतसे मज्रोंकी सहायतासे कई 
स्टेटोंको जो कि अब तक औपनिवेशिक 
विभागके कर्मचारियों द्वारा काममें लाये 
जाते थे । आराम 'देह रहने लायक फ्लाटों 
में परिववतित कर दिया हे । ये होटल 
सर्व प्रथम पाकिस्तान तथा भारतसे उ 


सम्मेलन हो सकेगा । इसमें दलको किसी 


भी बेस्ट एण्ड होटलको तरह आराम 
मिल सकेगा । 

Rafat का उल्टा असर -- 
झँग्रेज ओर ज्प्रादा मोर तथा लम्ब --- 


लन्दन, ३१ भई । बने बनाये कपड़े 
बे चनेववालोंका कहना हु कि युद्ध: पूर्व कालको 
अपेक्षा एक आसत अंग्रेज आज अधिक . 
मोटा तथा लम्बा हो गया है । देखा जाता | 
हें कि युद्ध काल मे चलतेवाली रर्शानर 


का उल्टा असर पड़ता हे । युद्धके पह 
नौ आदमियोंमं से सिफ एक व्यक्ति ३१ 
इंचफे साइजका कपड़ा मांगता था पर॑ 
आज ag औसत अढाई व्यक्तियोंका हे । 
लम्बे gas अतिरिक्त अंग्रेजोंकी छाती 
तया कमरको साइज पहलेसे और ज्यादा 
बढ़ गयी हें । 


प्रकृति का चमत्हार 
सूअर के गर्भ से हाथो उत्पन्न हु 


, ` सारनका एक विचित्र समाचार 
हु । यहां एक डोमके घर एक सुअरको 


आठ बच्चे पैदा हुए । STAR एक बच्चोको 
मुखाकृति sata -मिलती यो इसके छोटो. | 
सी qs भी थी ।,शरोरके दूसरे अंग जसे कि 
कान मुंह आदि भी हायीफेतै थे। पैदा होने 
के कुछ देर बाद बच्चा सर गया । डोसने 
बच्चेका प्रदर्शत मरनेके बाद भी जारो .. 
रखा । 
हाथियोंका कृत्यज्ञता-ज्ञापप २ 
चंदाके विलियसका विचार है कि हाथी | 
कभी भी लोगोंको भूलते नहं हैं । कुछ दिनों 
qa कलतल साहबने इस हायीके जइमोंक। 
इलाज किया था । कुछदिनों बाद 
कंम्पर्से इस हाथीको देखन गये । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२३ पृष्ठका शाश! 


शामिल होकर देशके शासनका भार अपने 
हाथमे ले रही थी उस समय समाजवादियों 


हैं । बस्तु स्थितितो यह थी कि जव एक ओर 
` कांग्रेस शासन-भार हाथमे ले रही थी तब 
ने तागिरी कायम करनेके लिये मृतक afer 
सामएज्यवादकी ठठरियोंतते लोगोंको आतं- 
| क्वित करना और जमानेसे फं ली हुई flea. 
बिरोधी भावत्ताका शोषण करना इन लोगों 


Fae किया । उस समय कई बार पण्डित. 
नेहरू और gam कुपलानीको कहना 

` पड़ा था कि ब्रिटिश साम ज्यवाद सर चुका 
` हं और अब हमें अपनी नयी नयी समस्याओंको 
त रिम य लगाना चाहिये । झहूर- 
ताके कारणं नहीं, नेतागिरीके fs 
समाजवादी वेताओंने यह रास्ता पकड़ा 
रहे कि उस ससय तक कांग्रेसी 
बदनामी शुरू हो चुकी थी । 
स बाको स्वीकार 
कांग्रेसकी तागिरी उनकी 
रर 1 | A 


पद्धति fart अथवा अवस्था 


अपना रास्ता नापे । अब त 


` 


| 
8 + 


छा बोडके चु 
हूँ । क्या इससे भी स्पष्ट हुए बिना नहीं रह 
कि समाजजादियोके संबधे 
ओंकी राय करीब-केरीव ठीक ही थी? बेरे 
कहनेका बह तात्पये नहों ह कि तघाजबाडी 
नेता अवसर बादी हुँ । किसीकी नीयतमे 
शक रखनेका अधिन्ञार सुझे नहीं है । पर 
असल बात तो यह हुँ कि एक समाजबादी 
की aed अधिकार-ब्रहण द्वारा ही ऋति 
संभव हुँ । यह सरो बात हैँ कि अधिकार- 
ग्रहण Hwee स्वयं कातिक aed 
प्रेरित हों अथवा लेनिन या स्तात या जप्र 
प्रकाश जो ही कातिता मेतृत्व करेंगे । 
इस बातक्री wai क्रिये बिना कि कांति- 
Seat सफङज़ाहे fei नेता विशेष 
अंध-विश्वातके अतिरिक्त कोड गारंटी नहीं 
है, में जोर ag देता बाहुआ १, कि वामपंथी 
विशणक्नो 


17 


As 
An, 


HS राट्रीपक्रणकी योजना 
। कर लिया हे। 
१ कहा बि. 


ट 
६ 


ते करनेकी लिप्साके | 
Leet नेतिक, पतनस्बाभाविक | 
हुँ । खर, निलिकता' तो बुजवा 


यह बताना सुश्किल हुँ कि अधिकार | 
प्राप्त करनेके जिये समाजवादी हिसात्मक 
साधनोंका उपयोग करेंगे अथवा नहीं । | 
अगर थे करेंगे भी तो सफल नहीं हो सकेंगे । 
इस मामळेसे कम्युनिस्ट अधिक साधनः | 
संपन्न ह और दक्ष भी, लेक्षिन यहु बात | 
साबित हो चुकी 
से सरकार पर 
यू गले संभव महीं हुँ । घाम्पंथी भी. समझ 
चुके हं कि Saat क्रातिका जमाना अब | 
रहा नडी ओर ऋतिक पुराना दकि | 
उपग्रोगिशा लो चुका हूँ । मअनू रीकी हालत | 
सें चुनाव sham ही इनलोगोंने अपना | | 
सारा बता लिया हूँ 1 यह निइचयपूर्यका | 


है कि हिंसात्मक तरीके | 
कब्जा केरगा आधूनिक 


नहीं कि दे सरकार. ६ 
A कांग्रेसी नेताओं “समझोतावादी' कह कर क लिये क्र a as 
खिल्ली उडायी । यहां तक प्रचार किया ‘fC वे रा 1 
गया कि कांग्रेसी नेता अंग्रेजोंकी चालबाजी न हि न स्वीका र 
समझ ससक की 'क्षमता नहीं रखते हें। यो स्वेच्छाले THT TW) प्र 
आगे गौतसजी कहा कि अप १ अदूर- पड़ते । सरकारको ह 
वशिताके कारण जयप्रकाशजी केन्द्रीय हुटनेकै लि सो कांग्र | 
सरकारमे स्थात नहीं पा सके । हमारा परेत्र Baa: मेद जाहिर 8 
बिचार है कि arias संपुन खोकर, समाजवादी । जज सरकार र 
तो समाजबादियों Feta सरकारमें हों बन्द करना चाहते थे । गाँध 0 क 
अधिकार पा की मांग अबश्य की लेकिन व्यक्त थे आप तो इनः | ह 
यह समझता भूल हु कि गव 'रोंको कैद भी कोई कडी कार ह 
कर की योजना जग्रप्रकाशजी अप जी थे । उनका † कि घणा अथवा fe 
अदरदशिताके कारण तयार की थी | छोटे कोधमे सनुष्यक पी हँ । महात्मा ग मतभेद 100 
Me समाजवादी i थान पर ठोक्न है, ' समझदार AAS मनमें समाजत्रादी पार्टी अ 
दो भले ही वास्तविकता नहा ५ उसे देखा जाय तो के नये आधारके ठोस होनेमें शंका पैदा कर | 
SAT सकते हों लेकिन जयप्रकाशजी ऐसे समाजबाद! कार-प्रहण बना र । घूसखोरी औः | < 
पढ़ लिखे आदमीको अज्ञानी सानना सही नहीं चरम सोमा पर प सी | 
होगा । राजनीतिका प्रत्येक गंभीर विद्यार्थी नेताड्ञोंको भी अप 
समझ चूका कि लड़ाईके बादकी दुनियांसे जहूरी था। का 
ब्रिटिश साम ज्यवादका टिकना असंभव बाद ही 5 


देता ही ऋति भाव हें औट ऐसे परिवर्तन 
के लिये तत्कालीन सरकार पर किसी तरह 
RET करता :1 alam एकमात्र रास्ता 
उमञ्षते हूँ । अगर समाज आदियोंकी कलिते 
विवारकों asx aaa fan जाय तो 
eet से अधिक उ 
 कहबाउवित हो 


कहा जा सकता हैं कि समाजवादी चुनाव |, 
'लड़ते' हे, चुनावफे जरिये जनतामे शिक्षाका 
प्रचार नहीं करते । अपेम्बलीफे अगले 
चुनावकै लिय समाजवादी सभी साधमोंके 
जुटानेबे आज दिन-रात एक कर रहे हैं 
लेकिन क्या ag आश्यर्थका विवय नहीं हैँ 
क्रि अबतक समाजवादी पार्टीने पड़ेलि 

लोगींके लिये, कांग्रेस तया अन्ध राजनी 


We 


i अधिक 


Au» 


tin eg Sod 
1a a4 अ उ. 2) 3 
514 5 58,5 


रकार _ 
नेकाश | 
(मजः 

करते | 
[यस्था | 
{ताना | 
पार्टी 

T कर 

धारको | 
केवंल | 


प्रचार 


हीं । | 
फेंग । | 
"धन 
बात | 
[रीके 
निक | 
aad ¦ 
अब 
प्नि 
लि 
[पतता 
र्का 
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सीट क्षल जायें । अशांत तथा क्षुब्ध 
AMAIA कुछ स्थान पा लेना असंभव 
कहा जा सकता हुँ । अतेम्बलीमें जाकर 
थे सरकारकी आलोचना कर सकते हँ, 
लेकिन यह नहीं भूलना चाहिये कि असेम्ब्ली 
क्रो अपने प्लैटफार्मको लिये कासमें लाना 
समाजवादी पार्टीके प्रजातंत्रंनें विशवासक्ञा 
सूचक नहीं है । चुनाव लकर ही कई यू- 
Vala sata कम्युनिस्ट बहुमत भी प्राप्त 
कर चुके थे । ऐसा इनलोगोंने इर्साऊये 
किया था कि अनुकूल सौक्गा देवखकर बिरो- 
fault गला दबोच fem जायेगा । प्रेग 
की दुर्घटना और जाग मतरिक्ञेकी हत्या 
अभी आप भूऊे नहीं होंगे । 

अगर समाजप्रादो कांग्रेपते मतभेद 
रखते हुँ तो जनउाके सामने क्यो वहीं अपनी 


2 RE ar TEATS SERIES SSDI Sapenesetere 


re 

He CE 
योजनायें पेश करते हैं ? श्री पटेल या श्री 
चेट्ठीको केंद्रीय सरक्रारमें नहीं रहने देनेकी 
मांग और कांग्रेसकी योजताते भिन्न अपनी 
योजना पेश करना, दोनों एक ही बात नहीं 
हैं । सच पूछा जाय तो समाजवादियों क 

व्यक्तिविशेषसे झगड़ा है- कांग्रेसकी नीतिते 
मतभेद दिखानेकी कोई गु जाइश तो है 
नहीं | तमाजवादके अनुसार कांति करने हा 
एकमात्र जरिया हू, सरकार पर कब्जा करना । 
यह्‌ तो स्पष्ट हुँ कि ये कांग्रेसह़ा Aas 
अपने हाथमें ले त सके और अपनेप्रयत्नमें 
सफल नहीं Atay कारण क्षुब्ध है । बिफलता 
से क्षोभ उत्पन्न होता ही है । ऐसी स्थितिमें 
ait mates संजुलव खो ही दिया करते 


aig th SIRES Wo 


हैं और हरेक आदमी को अपता शत्रु समझ हर 
असंस्कृत शब्बोका प्रयोग करते हैं। इंडिया 


FY ean: 


२७ 


में श्री gga नायरने कहा हँकि कांग्रेसले 

अलग हटते ही चुनावों भाग लेनेकी उत्सु“ | 
कता सम्राजवादियोंके अधिकार-ग्रहणकों 

भावनाका द्योतक है । अपने पिछले इतिहास 
के अनुरूप ही, समाजवादी पार्टनि आज 
अपनेको स्वतंत्र पार्टीकै रूपमें संगठित 
भी किया हूँ तो अधिकार प्राप्त करनेको 
भावना से ही प्रेरित होहर । हां, यह में 
मानताह कि कांग्र सक्ने अतिरिक्त कोई स्वत त 
दल बताना ही जुर्म है अथवा राष्डू-विरोधो 
कार्य है । समाजवादी पार्टीकै स्वस्य विरोधी 
दल होनेकी जांच कालकी गति ही अच्छौ 
तरह कर सक्तेगी । लेकिन सचाई आज भी 
निष्पक्ष आलोवकोंकी आखले छिपी “नहीं 


2 
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: an नका a= लूलाघार rare erie? 
राष्ट्रोत्थानका बूलाधार-श्रेजी-दंघ/ 


लोखक-भ्री अभय 


झाज देशका राजनैतिक वायूमंडल हैं, चि 
श्रेणी-संघर्ष की ओर बडी तीब्रगति से बढ़ता न जाने 
जा रहा है । देशको राजनैतिक स्वतंत्रता | 
प्राप्त हो गई, फिर भी बहुजन समाज आ- आज 
fae परिस्थितियोसे TY जकड़ा हुआ ह देख र 
कि जिसकी इन्तहा नहीं । /ब हम इस पहलू. ही कया 


पर शीतल अन्तस्तलसे विचार-विमर्श 
करते हैँ तब ज्ञात होता हें कि देशका एक 


. : चरितार्थ हो रही है । यह रोगं त? 
बहुत बड़ा भाग पूजीके कठोर बंधनसे 0 Nee 
: श्रमिक बगेका पीछा छोड़ सकता 


जकड़ा हुआ तिलसिला रहा है ओर बह 

॥ अपनी मुक्तिके लिये तरह तरहके प्रयत्न 
शा ॥ भी कर रहा है । इस वर्गका नाम हें-- 
श्रमिक वर्ग , जिसका एक युग हुँ, एक इति” 

हास हे और उस इतिहासके उज्ज्वल पृष्डों 
सं इसका बर्णन बड़ी खूबीके साथ लिखा 
हुआ हूँ । ओर इसी इतिहासके काले qt 5 
] भें एक दूसरे वर्गका भी इतिहास है जिसका € यमा विशेष ५ 
( नाम है--पूजीवाद वर्ग । आज एक वर्ग सच सम 
`. रास््ट्रोत्थान में तल्लीन है तो दूसरा वर्ग कम 4 
Ce एवं समाजको पतनोन्मुख फरलेका नर अल कक 
षडयन्त्र कर रहा है । PA RN 
देशसें पूजीका केन्द्रीकरण 


आज ted गरीबी, दरिद्रता का जो 

प्रभाव बढ़ता जा रहा हँ उसका एकमात्र 
कारण, आधार प्‌ जीका एकीकरण है । 
ao बदलने समाजका इतना गहरा 

- शोषण किया है जिहकी इन्तहा नहीं । एक 
इल गरीब दूसरा दल सालदार इतनी 
 विषमता क्यों ? जो वर्ग मेहनतको, दही 
- आज इस तरह भूख से तड़पतड़प कर aia 
की प्रतीक्षा करे यह AREY तथा महान 
दुख की बात हें । श्रसिक वर्ग का इतनः 
शोषण किया गयां हूँ कि चहू एकदस 
“तथा खोखला हो गया है । आज 


. यह तो निश्चित हूँ कि देशके अन्तर्गत 
` शेणी संघर्ष हो कर रहेगा 
केल यह चीज आने ही बाली हुँ । श्रेणी- 
tas अतिरिपत और कोई दबा नहीं 
जो देशके आन्तरिक रोगको fret सक्ने । 
इससे प्‌ 'जीपतियोंक्रा अवसान न होगा 
बल्कि उनकी पुजी फा राष्ट्रीयकरण होगा 
और इसके होते ही पुजीपति अपनी स्वार्थ 
धीतिका परितंग कर ' समाजको स्वस्थ 
TAM लग जाएंगे | अब सवाल यह उठता 
हैं कि क्या सरकार प्‌ जीपतियोंसे टक्कर 
लेगी या पू'जीपति स्वयं सरकारको आत्म- 
HAT कर देंगे । पर इतना तो कटु सत्य 


ae ४444 है कि अगर सरकारने भी इसकी उपेक्षा 
ger le a की तो उसे सजदूरोंमें अपनी लोकप्रियता 
मात लिलाममा कोनी पड़ेगी । सरकारको पू जीपतिके उत्पादन 
हमारे सामने है । मजदूर के अनुचित तरीकोको बन्द करना होगा 


. उत्की पुजीक्ा निर्धारित भाग सरकारी 

कोषमे लेना होगा जिससे श्रेणी-संघर्षके 
; fea हिसात्मक तरीकोका उपयोग न करना. 
हैं कि भारतीय सरकार 


ग । आज नहीं हो ' 


$ । इसलिये 
कि सरकार 
अपने 


है । किसानका संबंध सीधे सरकारसे न होते 
7 


नहीं | 


री खजानेमे जमा करता | 


fast aad जमा | 


Cry नसल 
नक वसूल 


गान से भी अ 
लगान त रा जा 
सरकार 


भव नहीं करती ag अधिक दिनोंतक चछ, 


करता हुँ । जो | 
अपनी प्रजाके दुख-सुखका Ad) 


of 
त्‌ 


नहीं सकती । इसलिये भारतीय सरकारने | 
इन बीचके दलालों (जसींदारों) को हटाना | 
ही उचित समझा । जमींदारी प्रथाका अन्व | 
इसका जीता जागता उदाहरण है । 
जब HOY संघर्ष होगा 


आज देशका निर्माण होने जा | 
रहा हैँ । सिफं निर्माण कर देनेसे तो कोई | 
लाभ नहीं, निर्माणक्के पचात देशको उत्था | 
में लगता पड़ेगा । इसलिये BTS Tea 
में श्रेणी-संघर्ष की उपयोगिताका विशेष | 
महत्व आ जाता है । जब ये सभी बये समाप | 
ही जाएंगे तब एक ऐसे समाजवर्गका Fatt 
होगा जिसमें न तो कोई दुखी रहेगा | 
अत्याचारी । वस्तुतः श्रेणी-संघर्षके TAM 
गी सञ्चा “रामराज्प्र' स्थापित हो सकेग॥|| 
बापूने जिस रामराज्यका सपना देखा थी 
और उसमें जिस !समाजके निर्माणके (१ | 
अपना जीबन लगाया था, उसमें यही थ 
जातीयता, साम्प्रदायिकता, ऊंच से naa 
का भेदभाव faer कर समाजवाद 1 
स्थापना ही उनका लक्ष्य था । जब देश. 
अन्दर से यह बिषभता समाप्त हो ज 
तो सभी वर्ग यह समझने लगेगा कि 
स्वराज्य सिल गया । एक वाक्य झं भ. 
कहा जाय तो ay पड़ेगा कि 
त्‌ का मूलाधार श्रेणी-संघष. 


| 


“अल्वानया द्वारा, VVC, GPT "लकर दो MET जहाज, ड्बा दत क अन्तराष्ट्रीय - अदाले फे ae 
aed छ ~ beget की मागको A सस 
| | Qui, उपस्थित वठोनने, अरबानियासे. क्षतिपति, और 5 क्षमा यापन,४की&मांगः की; हेर ह a 
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इंगलंडकी एक गोशालाका दृश्य । आयर शायर श्रेणीकी कुछ उत्तन गायें Lay : | पहत 


0 AY पारते समय अक्सर इनकी सींगे काटकर छोटी कर दी जाती leu 
i | 


। कानूयको नास 


ao 


समाप्त हो 
1 छोटा नागपुर 
11 यह रांची 


zal बिला- 


या । अब इसका 


सितामें परिसाणित होता थो और सरकारी. 


फजूलखर्चीके BINA एक था, पर 
बही अब आवश्यक हो गया हुँ । पटनेकी 
गर्मसे देह और सन दोनोंको बचानेके 
लिये रांचीके ठण्डे पहाड़ोंकी हवा उपयुक्त 


होती हूँ--ऊंचे पर जाकर शायद सन 
भी कुछ ऊंचा हो या हाथ ऊंचे हों--कमसे 
g a 


कम सितारा ही ऊंचा हो जाय । उधर 
छोटा नागपुरको भी गौरव सिलता है 
कि सालके कमसे कम तीन महीने सरकार 
उसके यहां अतिथि होती है । अब ये बातें 
सहसा ध्यानसें आने लगी हैं । पहले ही अगर 


| इस प्रवासका यह रहस्य खुलता तो शायद 


सरकारकी आलोचना कम होती । 

_ असेम्बलीके इस अधिवेशनकी प्रधान 
कीति जमौग्दारी-उन्मूलन-कानून है । 
पहले तो इस कानूनको जभीन्दारी प्राप्तिक्े 
दिया गया था जिससे 


| केवल यह आभास निकलता था कि जसी- 
| स्दारोंके बजाय सरकार खुद लगान aged 


का काम हाथमे ले रही हुँ, क्योंकि जमी- 


| न्दारी प्राप्तिमें लगान वसुरूनेके अधिकार 
| के सिवा और कया हैँ ? जमीऱ्दारी बिलसे 
| बिहारी जयोस्दारोंकी कससे कम हानि 


होने वाली हुँ फिर भी उसका बिरोध कस 
कर क्रिया जा रहा हुँ इसलिये कि लगान 
वतूळनेके हकके सिलसिळेमें ही ay 


| अपने रंयतों पर अपसा स्वाभीतव जसानेका 


सोका सिलता था । रैयत आशिक दृष्टिसे 
तबाह होते थे इस कारण जमीन्दाराँसे 
दबते थे और उनकी हुकूमत बजा लानेको 
उन्हें तयार रहना पड़ता था । लगान 
agers हकसे ही वे रैयतोंको दबाकर 
सलामी, मालगुजारी नजराना, बेदखली 
एवं बेगार और गुलामी कराते थे । किसी 
किसी जमीव्दार महाशयके यहां रेयतो 


हारा दिये जाने बाले पदार्थका पुइल 
दर ५रतसे चली आती हुई, दर भी नियत 


हैं जो अभी भी सम्पूर्ण ead बदला नहीं । 
जमीन्दार agra रुपये सेरः घी और 


इसी प्रकारको अन्य चीजें पाते थे । उनके. 
त लय 


लेतोंके लिसे सरते मजबूर: 


ee 1 23. 


सस्ते खिदमतगार तथा उनकी स्त्रियोंक्रि 
लिये सस्ती नोकारितियां सिल जाती 
थीं । जो गुलाम इस अर्थम न थे कि उन्हें 
खरीदा गया हो मगर फिर भी गुलामसे 
बेहतर म थे । जमीन्दारी जानेके साथ ही 
ये सुविधायें चली जायेंगी यही सोचकर 
बिहारके जमीन्दारोंने बिलका विरोध 
किया था। पर बिल पेश हुआ और पास भी 
हुआ । जमीन्दारोंकी वकालत करते थे 
श्री wR नारायण सिह और श्याम 
नन्दन सहाय किन्तु अन्तिम दिन उन्होंने 
स्वीकारा कि वे जमीन्दारोंकी तरफले 
अच्छी तरहसे न बोल सके । क्या कोई 
बाहरी कारण BRAT बाबूकी इस कम- 
जोर-वयानीका था ? नहीं । चन्द्रेश्वर 
बाबू प्रान्तीय असेम्बलीके सबसे ठोस वक्ता 
हैं ओर अगर बिहार असेस्बलीकी कार्य- 
दाही किसीको जाननेकी इच्छा हुई तो 
BR बाबूका भाषण सुननेके लिये ag 
अवश्य उद्यत रहता हे, चाहे वे बोलें विरोधो 
ही पक्ष से । सो वही wR बाबू सार- 
युक्त दलोलोंसे जमीन्दारी-ताशकी उप- 
योगिताको सिद्ध करनेमें नाकामयाब रहे, - 
वह इस कारण कि वे अपनी दलीलोंमें 
ताकत नहीं पा रहे थे, ओर उनका हृदय 
इस विषयकी आवश्यकतासे अभिज्ञ हो 
चुका था । 

तोको न सोको वाली नीति पर 
चद्रेश्बर बाबूफे ही सहोदर श्री महेश्वर 
प्रसाद नारायण सिहते बिहारकी कौंसिलसें 
यह प्रस्ताव पेश करनेकी सुचना दी कि 
लगान कस की जाय । जसीन्दारी गयी 
त्रो. ठीक, जमीन्दार घाठेसें रहे तो रहे, 
कमसे कम 'रेयतोंको भी हो लाभ हो जाय 


इस प्रस्तावका यह मकसद था । इस 
चाणक्य नीतिमँ यह स्पष्ट परिलक्षित 
होता था कि महेज्वर बानू ईप साहबकी , 
उस लोसड़ीका पार्ट अदा कर रहे हैं जिसने 
अपनी दुस कॅट जाने पर लोसड़ियोंकी 
सभा करके यह प्रस्ताव रखा था कि दुम 
फज्‌ल सी चीज हूँ, चाहिये कि इसको " 
सबके सब कटवा दें । लोमड्यां जैसे. 

मानी, बिहार सरकार भी बसे ही 
सानी और यह भी अफवाह है कि 
अपने लगान अफसरोंको गुप्त आदेश 
यह भी दिया कि लगाननकसी-करणके. 


उसने 3 
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`` हरकारे ted वया यह यशकी बात हुह 
~ भगर आज तक बिहार सरकारकी ओरसे 


न इस आक्षेपका उत्तर दिया गया है और 
ल-इससे इनकार हो किया गया हे । ज्ञात 


‘ होता है कि आक्षेप सही हें और अगर! 


झनुमान ठीक हो तो कि कुष्ण 
बल्लभ बाबू ही बदनाम होंगे ॥ 


इस काँसिलमें पेश होनेसे पहले: 
सरकारने समझ लिया था कि जमीन्दारीं 
प्राप्ति कानूनका नाम देनेमें क्या कमजोरी 
है । भीतर ही भीतर उसका नाम 'जमी- 
न्दारी उन्मूलन बिल किया गया । पता 
नहीं यह क्ररवाई कानून सम्मत हुई या. 
नहीं । कौंसिलने इसी- नामसे यह बिल 
स्वीकृत किया जिससे सरकारको नीयत 
पर अब कोई शंका नहीं उठ सकती । 

बिहार असेम्बलीने इस अधिवेशनसें 
महत्वका ओर कोई विषय नहीं लिया ॥ 
शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत राज आदि 
विषय यथा स्थितिमें रहे । मद्यनिषेधके 
बिषयमें भो विहार सरकार दामन बचा 
कर निकल भागनेकी ही फिक्रमें थी कि 
एक आदिवासी सदस्य श्री बुन्दीरास उडाव 
ने उसका दामन खींचा । “मेरी सरकार, — 
आप साकी कब तक बनी रहेंगी ?” पूछा 
sea महोदयने ! आखिर 'भचच-निषंघ 
कबसे लागू होगा उस fered sit 'महा- 
त्माजीका सबसे निष्ठावान भक्त था 
और जहां उस बार सबसे पहले यही चीज 
अम्ञलमें आयी थी ! जवाब दिया 
बाबूने कि “होगा, होगा, कुछ दिन और 
सब्र ! अभी भारी तंगदस्ती हे ।” सगर 
उड़ांब साहेब थे FR Ae गये और अपनी 
- ओर सभी सरकार परस्तोंको फोड़कर 
उसके शिर पर छोटा amy ws 


शराबबन्दी हो, यह तजबीज =e at । 
सगर सरकार हुँ, सरकार । “सौः 


सो बहाने आते हें हर बहानेके एक हजार | 
तरीके !” सो किसी न किसी तरह कुछ | 
दिन तो कट ही जायेंगे । जबतक 

प्रीमियर मंत्रियों एवं पालंभेन्द्री : 
के am भी बन जाये 
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है। जैसी कि अन्यत्रै की जा रही हँ । आगामी 

चूतावम बिहारकी राजनीतिके पर्देकी 

डोरी होगी जातीयता, यह स्पष्ट हूं। छ भी 
उधर बिहार सरकारका मेंत्रिमंड 


पुष्ट नहीं ज्ञात होता । डा० महमूद जाने 


जानेको होते हँ । अफवाह उड़ती हैँ कि 
उत्होंने त्याग-पत्र दिया पर बे फिर रुक 
जाते हैं । एक राजनीतिका विद्यार्थी हरान 
होता है कि आखिर इस खिसक नेवालेको 
कौन रोक-रोक लेता है ।डा5 महमूद जन- 


साधारणको खुश नहीं कर सके हैं, इसलिये 
अगर वे जाना चाहते हँ तो उन्हें ` जाना 
चाहिये । मंत्रित्व कोई बहिःतकी गद्दी 
नहीं है कि उसके लिये दुनियाकी लानत 
ही जाय | मगर Beg कोई ह जो जाने 
नहीं देता । इस बार तो इस्तीफेके संबादमें 
काफी सरगर्मी थी और उनकी जगहपर 
जो लोग आ सकते थे उनके खूनकी रफ्तार 
भी बढ़. गयी थी ! प्रान्त भी सजग हो 
गया था यह देखनेको कि पिछड़ी जाति 
संघवालोंको आन्दोलन करनेका कोई 


या मसला तो नहीं हाथ लगता हैं 
मगर सुनते हें कि महमूद साहब सलामत 
रह गय ओर इस तरह मुल्तबी हो गयी 
बिहार सरकारकी वह जांच कि पिछड़ी 
जाति संघके बढ़ते हुए प्रभावको देखकर 
घबराती हें कि बे परवाह रहती है । 


प्रद्तोत्तरने फिर इस बार छोआकांड 

का पुनरावतवण किया । पता लगा कि 
कि सरकारको छोआके परमिटमेंठगाही 
नहीं गया , Set भी अगया । गाड़ीकी गाड़ी 
छोआ पाकिस्तानको 'रवाने | अब सरकारको 
क्या ? वंह तत्संबंधित व्यवितयोंकी गर्दन 
नापनेका उपाय करने जा रही है । प्रश्नो- 
त्तर सब हुए और सभी तरहके हुए मगर 
एक खास सबाल जो सरकारसें पूछा 

' जाना चाहिये था वह न पूछा गया । प्रान्तमे 
खाद्यान्नोंकी मंहगी, अतिशय मुनाफाखोरी 


पाकिस्तानकी जोअरवेध निर्यात होता 
हुँ उसको रोकनेका क्या उपायसरकार 
क्र रही है यह जनता जानना चाहती है । 
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आई, न कोई चर्चा ही हुई इसकी । 


इस 
दृष्टिसे असेम्बलीका यह अधिवेशन जन- 

साधारणके लिये जरा भी आकर्षित करने 
वाला न हुआ । हां, विकषित अवश्य किया 
इसने, क्योंकि, इसने सदस्योंका भत्ता दस 
रुपये रोजसे बढ़ाकर साढे बारह रुपये 

रोज कर fear) उधर सरकारी कमे- 


चारी वृद्धिके लिये चिल्लाते ही रहे और 
इस चिह्लाहट पर ध्यान दिये जाते 


'हुए न पाकर रिश्वतसे अपनी खीझ कम 


करते रहे । रिश्वत, महंगी और जातिवाद 
तथा-सरकारकी निर हँ उदासीन नीति- 
बस इन्हीं कई शब्दोंमें बिहारका आजकल 
चित्रित किया जा सकता हु । 

बिहार औद्योगिक योजनामें कि सीसे 
पीछे रहनेके लिये तैयार नहीं ।ध grag 
मिल खल रही हूं । जमींदारी-नाशके बाद 
जमींदार तो नष्ट नहीं होंगें ? वे अब पूंजी- 
पति बननेका प्रयास कर रहे हं । सबसे 
पहले महाराजा दरभंगा ह । वे दरभंगेमें 
कई मिलें खोलने जा रहे हे खबर हुं कि 
एक सूती मिलभी खोलेंगे और इन्हींसब 
उद्याग-धंधोंमें वे अपने उन सभी कर्मचारि- 
योंको लगा देंगे जो उनकी जमींदारी स 
समाप्तिपर बेकार हो जानेको थे । अन्य 
जमींदार भी ऐसी-ऐसी विभिन्न योजनाएं 
मिलजुलकर बना रहे हे । जमींदारी जानेसे 
किसान-आन्दोलन कमजोर पड़ गया हुँ। 
पर मजदूर आन्दोलन बदती पर हुं । यह 
ओर बढ़ेगा | पटनेमें इस समय फिल्म 
बितरक संस्थाओंका जोर है । हर सड़कमे 
एकाधका आफिस खुल गया है । जो अपनी 
तस्वीर तो कम ही बनाते है, अन्य स्थानोंपर 
बनी हुई तस्वीरें लाकर उसे प्रदशित करा 
कर भाड़ा कमाते हं । खैर, बिहार इस 
व्यवक्षायमें भी आगे बढ़ा बिहारकी दूसरी 


पनपती हुई जिविका लारी-बसोंकी सविस 
हैं । सरकारन प्रान्तके कोने-कोनेमें यातायात 
की सुविधा बढ़ानेके विचारसे इसे जारी 
किया था, पर फिलहाल तो इससे परेशानी 
बढ़ ही गयी हँ । सड़कें बहुत खराब हो 
गयी हुँ इनके मारे । तमाशा इस संबंधमें 


यह हं कि लारियांतो चलें डिस्ट्रिक्ट बोडंकी 


सड़क़ोंपर और सड़कें उसकी खराब हों 
पर लारियोंका sda देते हँ जिला 


` मजिस्ट्रेट । मजिस्ट्रेट साहबको asain 


क्या पता | लैसंस दे दिर जानेके बाद कभी: 


कभी तो सड़कोंकी खराबी और कभी 


खराब्रीकि कारण छारियोंकी 


| तकाजे हो रहे हे 


पंजाबीऔर सिंधी शरणाथों पह च गेये हई 
कहीं-कहीं हं दराबादी भी आने ST हे इन 
लोगोंने मकानोंका भाड़ा चौगूना कर दिया 

हुँ अवैध निर्यात .भी इनके कारण चौगूना 

हो गया हं । अत्तर्प्रान्तीय सम्पर्क रखनेके 
कारण ये इस विषयमे विशेष सक्षम दीख 
पड़ रहें हें । शरणार्थी होनेके नाते , शोर« 
गल मचाकर , रो-गाकर इन्होंने सरका रसे 
सुभीते भी बहुत पा लिये हँ जिनका eee 
पयोग भी खूब हो रहा है । कभी-कभी 
शान्ति व्यवस्था भी इनके कारण खतर में 
पड़ने लगती ह । चोरबाजारी और अतिन 
रिक्त मुनाफाखोरीके नये साहसी वाहक 
मिल गय हे । बिहारमें फिर पंजाबकी नकल 
पर नये प्रकारके फैशनकी नयीबाढ़ आयी | 
हँ । सलवार सीनेके लिये अब हर दर्जीको ` | 
| लिपस्टिक, रूज एवं 


अन्य प्रसाधन द्रव्योंकी बिक्री फिर बढ़ो हुँ । 


और नारी स्वच्छ न्दताकी भावनाको नया 
बल मिल गया हुँ 
पटनाकी तरक्की होने को हुँ और 

सोकामाके बीच गै गापर पुल बनाये जानेकी 
चर्चा जोरोंसे है । जनताको यह चर्चा अच्छी 
लग रही हं ।इससे प्रान्तके जीवनमें नयी 
सरगर्मी पैदा होगी । प्रान्तमें नये-तये कई 
कालेज खुले ही थे अब नये-नये महाकालेज | 
विश्वविद्यालय स्थापित होनेकी भरपुर 
चेष्टः हो रही हूँ । बैशाली विश्वविद्यालय 


मुजफ्फरपुरमें बनेगा “मिथिला विश्‍वविद्याः | 


लय दरभंगामें | ये विश्वविद्यालय स्थापित | 
होकर ग्रेज्‌ एट यानी नौंकरीभिक्षक पैदा | 
करनका काम ही करेंगे या और कुछ पता | 
नहीं | शायद विश्वविद्यालय स्थापित करने | 
के लिये, प्रयत्न करनेवाले अभी केवल | 
अपने नामके लिये ही कोशिश किथे जा रहै. | 
$, काम पीछे होगा ही“। आदर्श हें वर्तमा | 
कलेज भौर विश्वविद्यालय ॥ | 
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| बड़ा दुःख होता था 
| होती जा रही थी, ३ 

| था, हर समय सर चकराता, कमर दर्द करती और शरीर ट्टता रहता था । मेरे | 
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| पतिदेघने मुझ संकड़ों रुपये की ओषधियां सेवन कराई, परन्तु किसी से रत्तीभर 

| लाभ न हुआ। इसी प्रकार में लगातार दो वर्ष तक बड़ा दुःख उठाती 
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| होने ~ मेरे | 
| उन्होंने मेरे पतिको अपने डेरे पर बुलाया और उनको एक नुस्खा बतलाया,जिसके | 
केवल १५ दिनके सेवन करने से ही मेरे तमाम गुप्त रोगोंका नाझ हो गया । ईइवर ' । | 


| को Hare अब में कई बच्चोंकी मां हं । मेने इस नुस्खेसे अपनी सेकड़ों 
किया है और कर रही हूं । अब सं इस अद भुत औषधिको अपन 


अछाईके लिये असल लॉगत पर बांट रही हूं। इसके द्वारा लाभ उठाना नहीं 
R ट्‌ 


भी ताजी घुरान्धि सिकेशी | 
कू्लोका ANT साविभाजनका 
आपको मिलता | 
कड़ी नहीं, भरि 
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भोनी हे | आज ही छक क्योंकि ईशवरने मुझे बहुत कुछ दे रखा S । एक बहनके लिये १५ दिनकीओर्षा 
id © a ~ 
और फिर तो जाप इहे तयार करने पर २॥।८) दो रुपये चौदह आने असल लागत खचं होती है और 


। महसूल डाक खर्च अलग हैं! .: | 
यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोगे फंस गई होतो बह मुझे जरूर लिखे में उनके | 
अपने हाथसे औषधि बना कर बी० पी० पार्सल द्वारा भेज ठगी । यहमेराप्रण है | 
कि में किसी बहम से दवा की कीमत अपनी असल लागतसे एक पैसा भी ज्यादा | 
नलंगी। ; : || 
जरूरी सुचना >-सुझे केवल स्त्रियों की इस दवाई का ही नुस्खा मालूम है इस 
लिये कोई बहन मुझें किसी और रोगकी दवाईके लिये न लिखें। 


प्रमध्यारी अग्रवाल do ५१ बडलाडा जि० हिसार, परजाब | 


। नमूनेको शीशीडे 
पोस्देज भेजकर 
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आँत 
शैतानकी आंतकी तरह पता नहीं 
चलता कि फिलस्तीनकी समस्याका कभी 
कहीं अन्त हैँ या नहीं । विभाजनकी योजना 
के संबंधमे असेरिकाने जो रुख आज अख्ति- 
थार किया है यदि पहले ही दूरंदेशीसे वह 
काम लेता तो स्थिति आज जैसी भयंकर 
मेती । फिल्स्तीनका भविष्य क्या होगा 
यह तो निश्चय दूर्वक अभी कह्‌ सकना सहज 
ही नहीं है, पर निकट भविष्य हिसा जोर 
पकड़ेगी, यह साफ दिखायी दे रहा है यहुदी, 
यद्यपि कुछ हतप्रभसे हो गय हैं किछु इनमें 
इसकी प्रतिक्रिया प्रतिहिसाका रूप ले रही 
है और वे यह कह रहे हैं कि हमें अपनी 


।फलस्तीन-शैतानका 


A NAAANAAANAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 


लन्दनमें प्रथम भारतीय जहाज-- 
wed बन्दरगाहमें प्रथम बार AIT 
तीय संघके झण्डेको एक भारतीय जहाज 
पर लहराते हुए देखा गया | यह सिन्धिया 
कम्पनीका 'जलबाला' नामक जहाज है । 
विभाजनके बाद प्रथम बार ही एक भारतीय 


जहाज यहां देखा गया हैं । इस जहाजमें. 


भारतसे बहूत-सा सामान लाया गया है । 
यह भारत अप्रैलके मध्य तक छौटेगां । 
यह जहाज ब्रिटेतमें बना हैं और सिन्धिया 
कम्पनीने इसे खरीद लिया हैं । अभी तक 
सिन्धिया कम्पनी भारतीय समुद्री तट, 
बंगालकी खाड़ी तथा अमेरिकामें ही सामान 
अपने जहाजोंमें भेजती थी । अबे अब “जल 


नाला” ने ब्रिटेन तक व्यापार करना आरंभ 


कर दिया है। निकट भविष्यमें ही आशा 
की जाती है कि तिरंगा ध्वज ब्रिटेन 


गे 


और | य्‌ 


ताकतपर भरोसा है यहूदी राज्य बन कर 

रहेगा । ताकत पर भरोसा, इसका अर्थ 

समझानेकी आवश्यकता शायद नहीं हँ । 

५ मई को ब्रिटिश शासनकी अन्तिम 

अवधि है और ब्रिटिश सरकारने पालंमेंट 
की स्वीकृतिके लिये कामन सभामें बिल पेश 
कर दिया हैं | हाउसके नेता fro मारिसनने 
फिळस्तीनमें ब्रिटिशका अन्त करनेका बिल 
पालंमेंटमें पेश करते हुए कहा कि इस संबंध 
म अमरिकाके रुख बदल जाने से 
हमारी स्थितिमें कोई अन्तर नहीं होगा । 
ब्रिटेन और अमेरिकाक इस wad रूस 
निश्चय ही फायदा उठाना चाहेगा और 
यहूदियोंको उसकी शह मिळेगीएऐसा समझना 
कदाचित आसंगत न होगा | फिलस्तीनकी 
मौजूदा स्थितिसे एक बात और निकलती 
है, जो यह है कि अरब और यहूदी दोनों यह 
समझने on हें कि उनके भाग्यका फैसला 
उनकी अपनी ताकत कर सकती हँ, किसी 
के सहारे अब काम नहीं चलता । 


टीएस्टका भविष्य 
रूस और अमेरिकाका विरोध प्रत्येक 
क्षेत्रमे प्रकट हो रहा है । यह विरोध कब 


युद्धका रूप धारण कर लेगा, आज सर्वत्र | 


यही चर्चा है । इटालीके साथ हुई संधिपर 


‘ang. gGangotri 


विभक्त हो गये । किसी मामलेमें कोई नया 
कदम उठानेके पहले एक दूसरेसे AAS 
पर विचार विनिमयकी आवश्यकता | 
हीं समझी जाती है । इस मामलेमें ब्रिटेन ; 
फ्रांस और अमेरिका के खिलाफ रूसका _ 
यह आरोप है कि इटालीकी संधि रूससे | 
सलाह किये विना ही बदलतेकी कुचेष्टा 
के पीछे पड्चिमी राष्ट्रोकी दुरभिय संचिका | 
कर रही है । आगामी महीने इटालीका 
साधारण प्रस्ताव इटालीके प्रतिगामी दलों 
की ताकत बढ़ानेके इरादेसे सामने छाया है। | 
यूगोस्लाव सरकारने उक्त: प्रस्तावक उत्तर - 
में यह सुझाव दिया है कि गोरिजियाक बदले 
टीएस्ट इटालीको दिया जा सकता हँ । 
पेरिस संधि सम्मेलनक सामने यह प्रस्त कई | 
महीने पहले ही लाया गया था कि गोरिजिया 
युगोस्लावकी सीमामें रखा जायें या इटाली. 


है उसके लिये ऐसी वस्तु देता है 
गोरिजियाके बदले de नहीं है 


बिगाड़नेकी ही हो रही हैं 1 
बलिनफा संयुक्त तियंत्रण 
युद्धोपरांत जर्मेनी ब्रिटिश,फेच, 


ga: विचार और द्रीएस्ट इटलीको दे देने यह a gat f 


का जो प्रस्ताव ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका । 


महानाशकारी बादल-- 
area विमान निर्माता मि० ग्लेन 
“Use माटिनने बताया है कि अमेरिकाने 
एक रेडियो प्रवाहित बादलका अविष्कार 
क्रिया है और वह बांदल जिसको छू जायगा, 
_ उसकी तत्काल मृत्यु हो जायगी । परमाणु 
` बमकी अपेक्षा यह और भी सुविस्तृत, इलाके 
पर विनाश कार्य कर सक्तः है और जिसके 
सम्पकम यह आयेगा,उसको अनिश्चित काल 
के लिये रेडियो प्रवाहित बचा दे सकता है । 
इस बादलको हवासे फैलाया जायगा 
और इसके लिए आवहवाकी अवस्थाका 
निश्‍चित ज्ञान आवश्यक है, अन्यथा यह 
वापस छौटकर अपने चालकको ही आघात 
कर सकता है । अभेरिकाने ऐसे परमाणु 
` बमका भी निर्माण किया है, जो जापान 
` पर गिराये गये परमाणु बम की अपेक्षा 
अत्यधिक शक्तिशाली और विनाशक है । 
| समुद्रे जहाजको स्वयं ge कर बिनष्ट 
` कर देनेके लिये अमेरिकाने'स्वथं चालित बम 
का भी निर्माण किया है । बीच महा सागरके 
 जहाजोंको भी इस प्रकार जलमग्नकर 
दिया जा सकता है, किन्तु इसके पूर्व अपने 
सभी जहाजोंको हटा लेता आवश्यक होगा । 
‘fo माटिनने यह भी बताया कि' अमेरिका 


जो कुछ काल तक प्रभावशूत्य 
किन्तु उसके बाद लोगोंको ऐसा रोग 
जिससे वे कभी भी छटकारा 


न हो जायगी ‘1 इसके बाद शत्रुको 
८ अपती नीतिके 


गयी हूँ । सजा मिळनेके पूर्व श्रीमती सुख- 
तनकरके वकीलने उनकी सामाजिक स्थिति 
और समाज सेवाओंका उल्लेख करते हुए 
जब क्षमा दानको प्रार्थना की तो सरकारी 


वकील ने विरोध कर कहा कि अभियुक्ता 
की समाज सेवाओंको यद्यपि wera नहीं 


- जा सकता फिर भी कानूनकी नजरोंमें 


सभी व्यक्तियोंकी स्थिति एक समान हुँ । 
औरअपराधी चाहे कोई भी हो,अवइय 
दण्डित होगा । इस्तगासेके अनुसार श्री 
मतीसुखतनकरने एक डा० से उस फ्लैटके 
लिये १० हजार रुपये पगड़ी स्वरूप चाहा 
था। वह रकम ४ जूलाई १९४७ कोउन्होंने 
ली थी । पुलिसने उनके मकानकी कुछ 
देर बाद तलाशी ली किन्तु वे रुपये वरा- 
मद नहीं हुए । उस रकमको तत्क्षण दो 
बैकोंमें जमा कर दिया गया था । afr 
युक्ताने अपनेको निर्दोष बताया । श्रीमती 
झुखतनकरको जमानतपर रिहा किया 
गया हैं और वह हाईकोरटमें अपील करने 
जा रही हे । 


भारतके राष्ट्रदूत व प्रतिनिधि-- 

भारत सरकार शीघ्र ही ट्रांसजोडन, 
मारीसस और ब्राजीलके साथ प्रत्यक्ष 
कूटनीतिक सम्पर्क स्थापित करने जा रही 
हैं । ब्राजीळमे भारतके दूतके रूपमें श्री एम० 
आर० मसानीका नाम. ब्राजील सरकारके 
समक्ष अनुमोदनके लिये पेश किया जा चूका 
है । भारतका अब २२ देशोंके साथ प्रत्यक्ष 
कूटनीतिक सम्बन्ध कायम हुँ । अफगा- 
निस्तान और तुर्कीमें राष्ट्रदूतोंकी. नियुक्ति 


की घोषणा की जा चुकी है । विदेशोंमें भारत : 


के प्रतिनिधियोंमें सात राष्ट्रदृत, एक 
असाधारण प्रतिनिधि (स्वीजरलंण्ड में) 


एक भारतीय सम्पर्क प्रतिनिधिमण्डलका 
डा० चेता (जापानमें) तीन व्यापार दूत, पांच 


चार हजार वर्ष पुरानी अर्थी-- 
देहरादूनकी वन्य अनुसंधानशालामे 
एक fad डले पर एक लकड़ीके 
तर्‌ तेका चिन्ह है जो चार हजार पूर्व दफ- 
नायी हुथी किसी रानीकी अर्थीका भाग था । 
बड़े धैर्यं और सावधानीके साथ काष्ठ 
तन्तुओको अलग किया गया है । परीक्षण 
यन्ती द्वारा यह अनुमान किया गया = कि 
राजकीय अर्थीका कमसे कम एक भाग 
पजाव प्रदेशम उत्पन्न किसी वृक्ष विशेष 
का लकड़ीका बना हुआ था । 
प्रति वर्ष दो बच्चे--. 


अमेरिकामें श्रीमती जान वाल्सने 
प्रतिवर्षं अक्टूबरमें दो जुडवा बच्चोंको 
जन्म देकर एक नया रेकार्ड कायम किया 
है | पिछले तीन वर्षोसे प्रति वर्ष वह अक्ट: 
बरम दो दो बच्चे जनती आयी हे । आगामी 
AIH भी उनके दो बच्चे पैदा होने 
की आशा की जाती है । 


रहस्यमय प्रकाशमान गोले-- 

इटली और स्वीजरलैण्डमे गत सप्ताह 
अनेक प्रकाशमान गोले अत्यन्त तीब्र गति 
से आकाश मार्गसे गुजरते हुए दिखायी 
Te हं । फ्लारेन्सकी खबर है कि एड़िया- 
टिककी दिशासे केरारा पर प्रात:काल 
४ बजे सात प्रकाशमान गोले अत्यन्त 
तेजीसे उड़ते हुए ATT । उवत गोले दक्षिण 


पश्चिम दिशाको बढ़ते हुए दिखायी पड़े 


उनसे अत्यन्त भीषण शब्द हो रहा था । 
aft ओर रोमके बीच रेळगाड़ीसे यात्रा 
करते समय रायटरके एक संवाददाताने 


अपनी आंखोंसे एक ऐसे ही प्रकाशमात | 
गोलेको देखा । उसको वह गोला एंक | 
धूमकेलुके समान दिखायी पड़ा । स्वीजरः' 
लेण्डके वीनफेल्डेन गांवकी जनताने दिनके ॥ 


Te 


| 
: 


Digitized 


पर्‌ हित बस जिनके मन माही ॥ 
तिन कहं जग ढुलम कछु नाहीं ॥ 


भारतकी औद्योगिक 
नीति 


थह आवश्यक हैँ कि भारतकी औद्यो- 
गिक नीति निर्धारित हो जानी चाहिये । 
इस संबंधमें तरह तरहकी सहज और उत्पन्न 
की गयी आशंकाएं देशके स्वस्थ विकास और 


उन्नतिके लिये वाधक हैं । हर्षकी बात है 
कि भारत सरकारने इस, आवश्यक्ताको 
महसूस किया है और ७ अप्रैलको वह अपनी 
आशिक और औद्योगिक नीति पालंमेंटके 
सामनें उपस्थित करने जा रही है । यह नोति 
क्या होगी इसका आभास कांग्रेस हारा 
नियुक्त आर्थिक योजना समितिकी सिफा- 
fait हमें कुछ मिल चूका है । कांग्रेस 
समितिने यह सिद्धांत स्थिर किया है कि देश 
के तमाम मौलिक और मुख्य उद्योगधंधे 
राष्ट्रीय नियंत्रणमें लाये जायें । ऐसा समझा 
जाता है कि भारत सरकारकी आर्थिक 
नीतिका अन्तिम लक्ष्य तो यही रहेगा कितु 
-फिलहाल तात्कालिक आवश्यकताका 
ध्यान रखते हुए सरकार उत्पादनबढ़ानेकी 
समस्या को तरजीह देना चाहती है | 
इसलिये वह॑ आमूल राष्ट्रीय करणकी योजना 
तत्काळ कार्यमें परिणत करेगी, इसकी 
संभावना कम है और यह संकेत पं० नेहरू 
के इस वक्तब्यसे मिल चुका है कि “जिनका 
राष्ट्रीय करण नितान्त आवश्यक है उनको 
छोड़कर अन्य मौजूदा उद्योगधंधोंके राष्ट्री- 
यकरणमें हम अपनी शक्ति और साधन नष्ठ 
नहीं करना चाहते, हम अपने साधनोंको अन्य 
कतिपय नयें .उद्योगधंधोंमें लगायेंगे । ” 
कितु कौन धंधे व्यक्तिगत तियंत्रणमें रहेंगे 
और कौन राज्य नियंत्रणमें इसका स्पष्टी- 
` करणं कर दिया जायेगा । भारत सरकार 


ish Saas 


by A 


ऐसा समझती है क्रि उत्पादन बढ़ानेके लिए 
उद्योग पतियोंको सन्तुष्ट रखना आवश्यक 
है और हमारा ऐसा ख्याल है कि इसीलिये 
ही यह आवश्यक समझा गया कि सरकारकी 
औद्योगिक नीतिकी घोषणा जितना शीघ्र 
संभव हो कर दी जाये ताकि उद्योगपति 
यह न समझे कि भारत सरकारकी “दो- 
आवाजें” हैं। प्रश्न यह है कि क्या एक तरफा 
आइवासनसे उत्पादन बढ़ानेका प्रश्‍न हल 
हो जायेगा । मौजूदा उद्योगधंधोंका राष्ट्रीय. 
करण तो होगा ही नहीं, यह आश्वासन भी 
दिया जायेगा कि राज्य नियंत्रणकी परिधि 
में आनेवाले जो उद्योगधंधों पहले ही से 

व्यक्तिगत संचाळनमें चल रहे हैं उनमें 
भी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, उलटे 
उनके विकासके लिये सरकारकी ओरसे 
पूरी सुविधाएं दी जायेंगी । हम समझते 
हैं कि उत्पादनके लिये आवश्यक "श्रमको 


_ भी सरकारकी ओरसे ऐसा ही आश्वासन 


दिया. जाना चाहिये । उद्योगधंधेके लाभ 
पर यदि किसी तरहका नियंत्रण न 
रखा जायेगा, दूसरे शब्दोंमें श्रमिकोंके साथ 
साथ जन साधारणको उद्योगपतियों द्वारा 
लूटका रास्ता बन्द न किया जायेगा तो 
सीमित, दायरेमें सन्तोष भले ही दिखायी 
दे किन्तु असंतोषका दायरा इतना व्यापक 
और विस्तीर्ण होगा कि सरकारको उसे 
दवानेके लिये फासिष्ट उपायोंकी शरण 
लेनेके सिवा दूसरा रास्ता नहीं रहेगा । 
देशके तमाम प्रतिगामी एवं प्रतिक्रिया शील 
शक्तियां इस तरहकी स्थितिको अपने 


लिये स्वर्ण सुयोग समझकर सदा ऐसी स्थिति 
उत्पन्न करनेकी THA रहती हे । यह काम 
हो रहा है । वर्तमान लोकतंत्रीय जन सरकार 


को बदल कर उसके स्थानम फासिस्ट पूजी. 


वादी सत्ता कायम HAH षड्यंत्रको विफल 
बनानेमे' सहायक अर्थ नीतिका आधार 
समाजवाद ही हो सकता है । देशके बड़े 
बड़े उद्योगपति इसे समझते हो और इसी 


` लिये गांधी भकत बनकर पहले वे कांग्रेस | 
में घुसे और अब समाजवादी बन रहै हें। | 


रहने की आज सव समय से अधिक आवच्यः 
कता हैं, नेहरू सरकार इसे नहीं समझती, 
ऐसी बात नहीं है | कितु जिन परिस्थितियों 
और प्रसंगोंमें सरकारका संगठन हुआ हँ | 
उनको देखते हुए ऊपर कही गयी स्थितिका 

उत्पन्न होना अनिवार्य है, यदि जनसाधारण | 
स्वयं ade न रहेंगे और प्रतिगामियों 
की चालोंको व्यर्थं करनेके लिये किसी 
आकस्मिक संभावनाका सामना करतोकों 
सदा प्रस्तुत न रहेंगे | यह सतकता कांग्रेस 
का काम हैँ। प्रशन यह होता 
है कि वर्तमान रूपमें क्या कांग्रेस इस उत्तर- 
दायित्वको ले सकती है । कांग्रेस संगठनमे 
इस समय सभी तरहके सुविधावादी एवं 
प्रतिगामी घुस गये हैं । कांग्रेसको किसानो | 
और श्रमिकोंका संगठन बना कर ही हम | 
बढ़ती हुई प्रतिक्रियाको रोक सकते हूँ । | 
सरकारकी आथिक नीतिको सफल तभी | 
बनाया जा सकता हूँ जब कांग्रेसके भीतर 
जो अनाचार आ गया है उसे जड़से मिदाया | 
जायेगा और कांग्रेसकी शक्ति देके 
हित साधनमें लगायी जायेगी । 


बंगाल कवर ? 


वैसे- तो भारतीय और पाकिस्तानी 
दोनों बंगालकी हालत इस समय शोचनीय- 
है और यहांके नागरिकोंका जीवन अतिषय | 
कष्टप्रद हैं, किन्तु हम यहाँ पश्चिम बंगाल 
की चर्चा कर रहे हैं । देशबंध्‌दासके निधन 
के बाद नेतृत्वकी लड़ाईने बंगालको दलबदी 
के ऐसे दलदलमे फंसाया कि उत्तरे 
वह . दुवेलताके Wa धंसत्ता 
चला गर्या । बंगाल 


है । इसका जी परिणाम होना चाहिये 
था वह स्पष्ट दिखायी देने लगा: हैं । साम्प्र- 
दायिकताक साथ साथ प्रांतीयताकी भावना 
को व्यापक बनाया जा रहा है । कांग्रेसके 
उच्च सिद्धांतों और आदशोँके अनुसार 
चल न सकने वाले व्यक्तियोंको नेतृत्व 
` बनाये रखनेके लिए कोई सहारा तो चाहिये । 
' डा० प्रफुल्लचन्द्र घोषके मंत्रिमंडलमें अना- 
चार का प्रतिकार करनेका साहस और 
नैतिकता दोनों, गुण पाये जाते थे । फलतः 
यहांके नेतृ स्थानीय व्यक्तियोंने इसे अपनी 
सुविधाके मागं में वाधक समझा उसे उल- 
gaa जिन कुत्सित उपायोंसे काम लिया 
गया उनकी प्रतिक्रिया यह हुई कि प्रांतमें 
अनैतिकता स्वैराचार बढ़ रहा है । कानून 
और व्यवस्थाके प्रति सम्मानकी भावना 
कां स्थान उच्छखलता और स्वेच्छाचार 
ले रहा है और सरकारी कर्मचारी खास कर 
पुलिस विभागसे इसे प्रोत्साहन मिल रहा 
` है | अधिकाँश सरकारी कर्मचारियोंके भीतर 
कांग्रेसी शासनके प्रति आस्था नहीं है और 
प्रांतीयताका भाव tera वे सबसे अधिक 
[क हैं । कांग्रेस विरोधी भावनाएं जोर 
पकड़ती जा रही है और प्रांत का दुर्वल एवं 


a 


| गयी उच्छ खलता, अरिष्टता और 
उस भयंकर विस्फोटका मात्र सुक्ष्म 
जो अराजकताके ` 'रूपमें फूटने 
। होलीके अवसर पर कलकत्ेमें 
या गया है कि राष्ट्रपतिके आदेश 
उपेक्षा एवं असम्मान किया जाता 
प्रांतीय कांग्रेस संगठनकी दुर्वलता इस 
fea जिम्मेदार है । राष्ट्रपतिका 
ल जाने पर भी कि इस वार 
nay होळी न मनायी जाये, 


ज 


इस ओर आकर्षित करना चाहते हैँ । यह 


नेहरूका देश नहीं है” “यह पटेलकै देश नहीं 


> 


है” इस तरह की भावना आज बंगालके 
घर घरमे, छोटेसे बड़े तक व्याप्त दिखायी 
दे रही हैं । यह प्रांतीयता साम्प्रदायिकता 
से भी अधिक भयंकर है । हमें भय है कि प्रांत 
की - सरकार इस स्थितिका सामना करने 
में, नेतृत्वखो देनेकी आशंकासे, इतस्ततः 
करेगी । बंगाल भारतीय संघका एक अंग 
है । यहांकी प्रतिक्रिया यहीं तक सीमित नहीं 
रहेंगी। दुष्टाभिलाषी किसी न किस तरह 
उपद्रव कराने पर तुले हुए हैं। अतएव भारत 
सरकारका कर्तव्य है कि सम्पूर्ण देशमें शांति 
का ध्यात रख कर वह इस मामलेमें उचित 
छानबीन करे । 


रूस युद्ध नहीं चाहता- a 
एक ही पीढ़ी (पुश्त) में दो दो विइब 
युद्धोने मानव जातिका संहार किया, शा- 
न्तिपू्ण प्रगतिका मार्ग अवरुद्ध किया एवं 
लोकतंत्रीय जीवनके सामने घोर संकट 
उपस्थित कर दिया है । सभ्यता और 'मा- 
नवताका रूप विकृत और विनष्ट किया 
जा रहा है । इस ह,।सका क्रम जारी है । 
यह बात सही है कि संसार के बहु संख्यक 
आदमी युद्ध नहीं चाहते शांतिके साथ 
काम करना चाहते हैं किन्तु उनको कतिपय 
व्यक्तियोंके स्वार्थ या महत्वाकांक्षाएं 
जबदेस्ती युद्धमें घसीट लाती हें । आज फिर 
फिर वही चर्चा चल रही है। पश्चि मी 
राष्ट्रोंके नेता अमेरिका और ब्रिटेन 
रूसको दोषी ठहरा रहे हँ । उधर रूस यु- 
द्धकी स्थिति उत्पन्न करनेकी जिम्मेदारी 
अमेरिका और ब्रिटेन पर लाद रहा हैं । वह 
कहता है कि रूस अमेरिका और दूनियाके 
साथ मिल कर शांतिके साथ रहना चा- 
हता है । अमेरिका स्थित रूसी राजदूत 
मो० पन्यूशकिनने अपनी १६ सौ शब्दों 
की वन्तृतामें ग्यारह बार यह दुहराया 


` कि रूस अमेरिका और दनियाके साथ 


शांतिपूर्वक रहना चाहता है । इस प्रसंगमें 
एक वात स्मरणीय है कि अमेरिका इस 
तमाम 


प्रतिगामी तत्वोंको प्रोत्साहन दे रहा है। 

पश्चिमी यूरोप एवं अन्यदेशोंके यह शक्ति- 
यां पिछले तीन वर्षोके भीतर कंसे इतना 

प्रवल पड़ीं, इसका जबाव अमेरिका और 

ब्रिटेनके पास नहीं है । इन दोनोंका नेतृ- 

त्व इस दुष्टिसे अवश्य ही सदोष समझा 

जायेगा । हमारा ख्याल है कि संसारको 

तीसरे युद्धकी विभीषिकासे अब भी 

बचाया जा सकता है aad कि अम- 

रिका और ब्रिटेनका नेतृत्व बदला जा 

सके । रूसके समाचार पत्रोंकाकहना 

है कि अबभी सोवियट रूस और अमेरिका 

के सहयोगसे युद्ध रोका जा सकता हें किन्तु 

यह काम ट्रमैन और माशलके रहसे संभव . 
नहीं है । इस कथनमें तथ्य हे । इन दोनों 

की योजनाओंने संयुक्त राष्ट्र संघको दु- 

वेल एवं रूसको अन्य मित्र राष्ट्रोसे अधिक 
दूर किया हैं । ऐसी हालतमें यदि इस समय 

सही रास्ता न पकड़ा गया तो युद्ध अव- 

ञ्यम्भावी है । ब्रिटिश पालंमेण्टके १६ 

सदस्योंने इसी बातका ध्यान रख कर यह 

प्रस्ताव पालंमेण्टके सामने भेजा है । 

कि“जितना शीध संभव हो मार्शल स्टालिन 
प्रेसिडेण्ट ट्रू मेन, fro एटली एवं फील्ड 
मार्शल स्मटस, BIS माउण्ट बैटन जैसे 
ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलके राजनेताओं के 

बीचमें सम्मेलन होना चाहिये । स्थिति 
जिस तरह बिगड़ती जा रही है किसीकी 

व्यक्तिगत प्रतिष्ठाका प्रश्‍न इस कार्यमे 
वाधक नहीं होना चाहिये । अमेरिकामें ' 
ही स्टालिन आवें तो ट्रूमैन साहब मिले 
या ट्रूमैन मास्को जायें तो स्टालिन मिलें 
इस तरहके वक्तव्य राष्ट्र पतियोंकों शोभा 

नहीं देते । 


कम्य्‌ निष्ट पार्टीपर रोक- 


qian बंगाल सरकारने कम्यूतिष्ट _ 


पार्टी और उसके स्वयंसेवक संगठतोंको 


गैरकानूनी घोषित कर दिया है । प्रान्तकै F 


प्रायः सभी प्रमुख कम्यूनिष्ट नेता गिरफ्त 
कर fed गये हैं और पार्टीके दफ्तरोंपर 
पुलिसने कब्जा कर दिया हैं 


पा 


वर्तमान संकटापन्न स्थितिमें राष्ट्रीय सर- 
कारको सभी दलोंका सहयोग जरुरी हे 
लेकिन कम्युनिष्ट हमेशा ही asm नीति 
से काम लेते आये हें। इसके अलावा 
स्वदेशके स्वार्थको दरकिनार रख कर 
उन्होंने हमेशा रूसने प्रेरणा ली है । हालमें 


ही विजगापट्टेममें प्रधानमंत्री पंडित जवा-. 


हरलाल aged कम्युनिष्टोंके बढ़ते हूए 
हिसात्मक कार्योसे. उत्पन्न समस्या का उ- 
ल्लेख कर कहा था कि शांति पूर्वक अपने 
सिद्ान्तोंका प्रचारकरने में कम्युनिष्ट 
को सरकार कोई वाधा नहीं देगी,लेकिन 
हिसात्मक कार्योको वह कदापि वर्दाइत 
नहीं करेगी । कम्यूनिष्टोंने हर मौके से 
लाभ उठाकर अशान्ति उत्पन्न करने और 
अपनी धाक जमानेकी घृणित चेष्टाकी है । 
ऐसी अवस्थामें सरकारने उस पर प्रति- 
वन्ध लगाया है, और सरकारकी इस कार्य- 
वाहीको हम देश हितकी दष्टिसे वांछ- 
नीय समझते हुँ । 


राष्ट्संघमें काइमीरका मसला- 

कारमीरके मसले पर राष्ट्र संघमें 
एक लम्वे असंसे विचार विमशं जारी है, 
लेकिन उसके समाधानका अबतक कोई 
आसार नजर नहीं आ रहा है । राष्ट्र संघ 
के नये चीनी अध्यक्ष डा० टी० एफ० सियांग 
ने भारत और पाकिस्तानके प्रतिनिधियों 
से पृथक रुपसे विचार विमर्श करनेके वाद 
राष्ट्र संघकोओरसे एक न्रा प्रस्ताव ,उप- 
स्थित किया था, लेकिन उसका भी भविष्य 
पूर्ण आशाप्रद दृष्टिगोचर नहीं होता । 
ऐसा प्रतीत होता है कि काइमीर से भा- 
रतीय फौजोंको पूर्णतया gered और 


वर्तमान शासन व्यवस्थाको मुअत्तिल करने . 


के 'विना पाकिस्तानको सन्तोष नहीं होगा । 
ऐसी अवस्थामें राष्ट्रसंघकी अबतक की 
सारी चेष्टाएं व्यर्थ हो रही हें । काश्मीर 
में जनमत संग्रहके लिए पाकिस्तानकी 
अनिच्छासे स्पष्ट प्रकट होता है कि 
पाकिस्तातके अधिकारी जनमत संग्रहका 


मुकावला करनेका साहस नहीं Lad यही 
' यही कारण है कि वे भारंत से कुछ ऐसी 
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शत स्वीकार कराना चाहते हैं, जो भा- 
रतके लिए कदापि स्वीकार्यं नहीं हो सक- 
तीं । भारतके लिए राष्ट्र संघके वाग्यूद्धमें 
विजय प्राप्त करनेकी अपेक्षा काइमीर्‌ 
के मोर्चे पर वास्तविक युद्ध में अपनी शक्ति 
का उपयोग करना वांछनीय है । काइमीर 
आक्रमणकारियोंकों हटानेके लिये राष्ट्र 
संघकी अपेक्षा अपनी शक्तिपर निर्भर 
करना श्रेयष्कर है । 


सख्तीको जरू रत-- 


भारत और हैदराबादके बीच पिछले 
कई महीनोंसे जारी समझौता वार्ताके भंग 
हो जानेके आसार नजर-आ रहे हैं । हैदरा- 
बादके प्रधान मंत्री मीर लायक अली माच 
के अन्तमें पुनः वातजीत आरम्भ करनेके 


लिये नयी दिल्ली पहुंचने वाले थे, लेकिन _ 


उनका कार्यक्रम भी रह हो गया है । भारत 
का रुख भी क्रमशः सख्त होता जा रहा है । 
श्री गडगिल और श्री षण्मुखमचेट्रीने भार- 
,तीय पालंमेंटमें हालमें जोवक्तव्य दिया है, 
उससे भी यही प्रकट होता & कि हँदराबाद 
आसानीसे सीधे रास्ते नहीं आयेगा | रियासत 
कार्यालयके सेक्रेटरी श्री मेननने बताया 
हैं कि भारत सरकार 'निजामके साथ कुछ 
विषयोंके स्पष्टीकरणके संबंधमें लिखा 

पढ़ी कर रही है और निजाम का उत्तर 
मिल जाते ही फिरसे बातचीत आरभ हो 
जायगी । श्री मेननने एक-दो सप्ताहोंमें 
स्पष्टीकरंण प्राप्तहो जानेकी भी आशा 


प्रकट की है | भारत सरकार चाहे जिस बात 


का “स्पष्टीकरण चाहती हो, इत्तहादुल 
मुसलमीनके नेता कासिम रिजवीके वक्तव्य 
और रजाकारोंकी कार्यवाहीसे हवाका रुख 
समझा जा सकता हैं | इत्तेहादुल मुसलमीन 
ने हैदराबादके भारतमें योगदानका अन्त 
तक प्रतिरोध -कर्‌नेकी पुरी तैयारी कर 
रखी है और सीधी लड़ाईका कार्यक्रम भी 


तैयार हो गया हैं, साथ ही हैदराबांदमें 


विशाल परिमाणमें शस्त्रास्त्र एकत्र किये 


जा. रहे हैं । भारत सरकार इन बातोंसे . 
अवगत हैं और हूदराबादमें यदि यह अवस्था 
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भविक समय तक कायम रही तो सम्पूर्ण 
दक्षिणी भारत पर खतरा उपस्थित हो | 
जायगा । हतेहादुल मूसलमीनके षडयंत्र 
सारे भारतके लिये खतरनाक हैं और भारत 
सरकारको इस खतरेका दृढ़तापूर्वक सामना 
करनेका अविलम्व तैयार हो जाना चाहिये । | 
हैदराबादके साथ नरमीका वर्ताव करत | 
का अब समय नहीं रहा । 5 


पूर्व पाकिस्तानक्रे हिन्दू- 


पाकिस्तानके गवर्नर जेनरल कायदे 
आजम मोहम्मद अल्ली जिन्नाने पाकिस्तान. 
की स्थापनाके बाद प्रथम वार पूवं पाकि | 
स्तानका दौरा किया है, लेकिन इस बार | 
वे मुस्लिम लीगके नेताकी हुँसियतसे 
नहीं वरन्‌ पाकिस्तान राष्ट्रके गवनेर जेनरल | 
की हैसियतसे इधर आये हैं । पुवं बुंगाळके | 
अल्पसंख्यक इस आशामें थे कि कायदे | 
आजम उनको आश्वासन देंगे, उनकी | 
अनिश्चित अवस्थाको दूर करनेका प्रयत्न. थे 
करेंगे किन्तु कायदे आजमके भाषणस | 
अल्पसंख्यकोंको अवश्य निराशा हुई. 
होगी । कायदे आजमने बताया कि ‘ga 
बंगालसे १० लाख: हिन्दुओंके स्थान त्याग 
की खबर भारतीय पत्रोमे प्रकाशित हुई 
है, किन्तु पाकिस्तान सरकारके' आंकड़ों | ‘ 
के अनुसार २ लाखसे अधिक हिन्दुओने | 
स्थान त्याग नहीं किया ।' सि० 
यह भी दावा किया है कि पाकिस्तानसे | 
अल्पसंख्यकोकी अवस्था भारतकी 
अच्छी है । पूर्व बंगालसे हिन्दुओके ह 
कारण मि० जिन्नाके कथना 
कि. 'भारतके युद्ध प्रचारक 
प्रचारो द्वारा पूर्वी बंगाळके हिन 


भारतीय पांलसट-- 


G: 


Gan gotri 


कत्तेकी दुम सीधी नहीं होती 


भारतीय संसार के 


राष्ट्रको 
>गतिशील एवं समुन्नत राष्ट्रोके समकक्ष 
ऊपर उठानेका प्रयत्न हमारी सरकार 
जिस तत्परताके साथ कर रही है, यदि 
Seah सभी वर्गोका सहयोग देशके स्वार्थ 
को सर्वोपरि मानकर उसे मिलता रहा तो, 
भारत अधिक दिन किसी समुन्नत राष्ट्रसे 
पीछे नहीं रहैगा । भारतीय पालेमेण्टके 


अधिवेशतमें ऐसा कोई दिन नहीं जाता 


oOo 


सम्बन्धमे स्पष्ट उक्ति सुननेके बाद भी कुछ ५ 
लोगोंने आशा की थी कि अपनी दुःख- 


` ग्ाथाओंक़ा विवरण देने पर कायदे आजम 
अवस्य कुछ stadt होंगे और इसी आशासे 
अल्पसंख्यकोंके एक प्रतिनिधि मण्डलने 
उनसे मुलाकात की और मानपत्रके साथ 
अपने कष्टोंको भी उनके सामने रखा । 
` लेकिन इस बार भी कायदे आजमका 
स्वर नही बदला, उलटे उन्होंने अल्पसंख्यक 
प्रतिनिधियोंको कुछ ऐसी बातें कहीं, 
जिसकी किसी राष्ट्रके सर्वोच्च शासक 
से कदापि आशा नहीं की जा सकती । 
| Sela उनको आश्वासन देनेके बदले कहा 
कि “पाकिस्तांनके अल्पसंख्यकोंकी स्थिति 
। भारतकी अपेक्षा सहन गुणा अच्छी है । 
अलावा यदि उनको वास्तव्रमें कोई 
हो तो वे नजीमुद्दीन सरकारकी शरण 
मानपत्रमें उल्लिखित दुःख कष्टों 


बिइवविद्यालयमें भाषण करते 
आजमने कहा कि पाकिस्तान 
षड्यन्त्र जारी है और 


जिस दिन राष्ट्रके विकासको कोई न कोई 
सुन्दर योजना सामने न लायी जाती हो । 
बिज्ञानके नवीनतम आविष्कारोंने यह 
सिद्ध कर दिया है कि कोई समुन्नत देश 
परमाणु शक्तिकी उपेक्षा नहीं कर सकता 
और समाजकी रक्षा एवं सर्वविध विकास 
के लिये उस शक्तिकी साधना नितान्त 
आवश्यक है । इसी वातको दृष्टिगत रख 
कर प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेह- 
रूने गत सप्ताहं पार्लमेण्टमें परमाणु शक्ति 
बिल उपस्थित किया । भारतमें परमाणु 
तत्वोंके विकास एवं तत्सम्बन्धी कच्चे 
पदार्थोके नियन्त्रण का अधिकार भारत 


सरत्रके हाथोंमें रखनेके हटानेसे यह 


बिल उपस्थित किया गया है ताकि इन 
सबका उपयोग सम्पूर्ण देशके हितार्थ 
किया जाये । पंडित नेहरूके शब्दोमे इस 
तत्वके सैनिक रूपोंने दुर्भाग्य वश इसके 
शान्तिपूर्ण स्वरूपोंको आच्छादित कर लिया 
है लेकिन इतिहासकी प्रगति यह बतायेगी 
परमाणु शक्तिके विकास एवं प्रयोगका 
आविष्कार करके मनुष्यने अपने इतिहास 
में एक बहुत बड़ा उन्नतिका कदम आगे 
बढ़ाया है | क्योंकि इसने जीवनकी प्रगति 
को जिन जटिळताओंने अवरुद्ध कर रखा 
था उन्हें समझने और उनको सहज बना- 


नेके प्रवल शक्तिशाली साधन दिये हैं,रो-. 


गसे - लड़नेके लिये इसने हमें नये अरम्भ 
और औजार दिये हैं, मानवकी पीड़ा 
दूर करनेके उपाय दिये हें एवं इसने शा- 
न्तिपूर्ण उद्देशयोंके लिये हमारे हाथोंमें प्र- 
' चुर, समाहित,केन्द्रित शक्तिका स्रोत दे 
दिया है । 

इस तरहकी शक्ति जिसमें निर्माण 
और विनाराकी एक समान अमित क्षमता 


. हो निस्सन्देह सरकारके नियंत्रण में रह- 
नी चाहिये अन्यथा समाजके कल्याणकी 


उ- पात्तेपर्याप्त कपड़े नहीं पहन सकते 


यह वताते हैं कि वह अपना रास्ता छोड 


पयोग न किया जायेगा, यह कौन कह सकता 


है? 


<2) 


हैदराबादकी FATT 

पार्लमेण्टकी बैठकमे प्रश्नोत्तर कालमें एकसे 
एक तथ्य बातोंपर प्रकाश पड़ता है । मसल 
है कि कुत्तेकी दुम लाख कोशिशकी जाये 
टेढ़ी ही रहती है 1 हैदराबाद इस कहावत 
को अक्षरशः चरितार्थ कर रहा है । भारत 
सरकारके निरन्तर निजामको सीधे रा- 
स्ते लानेके प्रयत्नोंका उसपर कोई असर 
नहीं हो रहा और पाकिस्तानकी पुरोचना 
से एकवार भारतसे लोहा लेनेके अपने 
मनसूबोंसे वह वाज नहीं आ रहा । पंडित 
नेहरूने एक प्रश्‍नके उत्तरमें बताया कि इस 
आशयकी (रिपोर्ट सरकारको, मिली हैं कि 
निजाम सरकारकी सहायतासे हैदरा- 
बादमें कुछ फर्म कुछ दिनोंसे पिस्तौल' 
राइफल Us गोली बारूद तैयार करनेमें 
लगे हैं । हैदराबाद स्थित भारतीय एजेण्ट 
जेनरलको निजाम सरकारसे इसकी Fe 
फियत लेनेको निर्देश दिया गया है । उनकी 
रिपोर्टकी भारत सरकार प्रतीक्षा कर रही 
है । सवाल यह है कि हेदराबादके मामः 
लेमें कब तक इस प्रतीक्षा नीतिसे काम 
लिया जाता रहेगा ? उसके अबतकके कार्म 


को तैयार नहीं है । इस वास्तविकता के 
आधार -पर विचार करनेका समय बहुत 
पहले आ चुका है । अब अधिक बिलम्ब भा 
रतके हितके लिये घातक सिद्ध हो सकता | 
है, आशा है कि हमारी सरकार लोगोंकी 

यह कहनेका अबसर न देगी कि हैदरावाद 

मामलेमें यह गफलत क्यों ? 4 


आज हमारे देशमै जितना आरि 
बैषम्य और असमानता है शायद ही_ 
देशमें हो । करोड़ों व्यक्ति पेट भर खा 


baT 


| 


ऐसे लोगोंकी तादाद भी कम नहीं है जिनको 
राह, घाटमें शीत, वर्षा और तापके दिन 
बिता देने पड़ते हैं 
श्रय गृहहीन €1 इस आथिक 
असमानताको दूर करके - प्रत्येक भारत 
वासीके जीवनको सहज और स्वच्छन्द 
बनाने वाली अर्थनीतिकी प्रतीक्षा देश 
उहिग्नता और आतुरताके साथ कर रहा 
हैं । इस दष्टिसे यदि देखा आये तो भारत 
सरकारके अर्थसचिव श्री षम्मुखम चेट्टी 
का कार्यक्रम देशकी आवश्यकता पूरा नहीं 
करता । अर्थ बिलपर विचार करनेके लिये 


निय॒वत सेलेक्ट कमेटीनें अपनी रिपोर्ट 
Wea सामने पेश की 


इसमें टैक्स सम्बन्धी प्रस्तावोंमें कुछ: प- 
वर्तन करनेकी सिफारिश की गयी है 
व्यक्तियों, हिन्दू अविभक्त परिवारों एवं 
रजिस्ट्री न कराये गये व्यापरिक फर्मो 
एवं एसोसिएशनोंकी टैक्स लगानेकी कमसे 
क्रम अमदनीसर २५ सौ से 
देनेकी सिफारिश की गयी है । वनस्पति 
तैलोंपर निर्यात ड्यूटी २ सौ रुपये प्रति- 
टनके बदले १६० | की जानी चाहिये एवं 
वनस्पति तैलों चाय और काफीपर चुगी 
कम करनेकी सिफारिश करते हुए यह 
प्रस्तावव प्रस्ताव किया गया 
काफीकी ड्यूटी दूनी नहीं५० प्रतिशत बढ़ायी 
जाये एवं वनस्पति तैलोंकी ड्यूटी साढ़े 
सात रुपयेकी जगह सात रुपये हण्डर कर 
देनेसे पौष्डपर' एक आना ही बढ़ेगा । 
इसी तरह के यत्र्‌ तत्र संशोधन कमेटीने 


gaa हैं जिनको समाजके आथिक एवं | 


रहन-सहनके स्तरपर कोई अन्तर नहीं 
पड़ता । 
हमारे अर्थसचिव श्री षम्मुखम चेट्टी 


अथशास्त्री ही नहीं राजनीतिज्ञ भी हैं । 
इसीलिये समाजके स्वार्थकी चर्चा करते 
समय जवानी जमाखचं द्वारा ही वे अपना 


काम साधना चाहते 8 । यह बात कहते ' 


वे नहीं थकते कि मौजूदा पु'जीवादी प्रः 
णाली समयको देखते पीछे पड़ गयी और 
इससे काम नहीं चल सकता । किन्तु उ- 
it आजतक यह साफःसाफ नहीं कह 
कि इस प्रणालीका स्थान किसे दिया जायेगा 


क्योंकि निरा 


तीन हजार कर 


कि चाय और 


~ = 
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दर असल चाहते तो वे यह है कि पूजी- आज अर्थ जगतमें, व्यवसाय और वाणि- 
वादी, आगे अवस्थाको हा जगतमें बराबर युद्ध और संघर्ष जारी 


सुन्दर रूप देकर बना रखना चाहिये । 


इतना ही नहीं वे इससे भी अधिक कुछ 
चाहते हँ । वे चाहते हैं कि राज्य नियंत्रण 


या शासन सूत्र उन लोगोंके हाथमें न रही 
जन कल्याण जिनका आदर्श & और जिनकी 
राजनीति एकमात्र इसी भावनासे अन- 
प्राणित होती है । उनके उद्देश्यको व्यर्थ कर- 
नेके लिये आज व्यवसाय या वाणिज्य का 
संचालन राजशक्तिपर कब्जा करनेकी 
दृष्टि रखकर किया जाता हैं इसीलिये तमाम 


है । इन सबंगतिविधियोंका उद्देश्य केवल 
व्यवसाय वाणिज्य उत्पादन, कम विक्रय 
नहीं हैं, यहां तक कि केवल मुनाफा हीः 
इसका उद्देश्य नहीं हैं । राष्ट्रकी राजसत्ता 


को पूजीवादी वर्गकी मुट ठीके भीतर जिस 
तरह हो लाया जाये और राज्य यन्त्रकाः 


संचालन उसके हाथमें रहे आजके Tsay. 
दियोंकी अर्थनीति यही arate खेळरहीहें । | 
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भारतको हाली 


होली आज मनाने निकले । 
मानवताको आजादीकी मानव भेंट चढ़ाने निकले | 


eal हुई हे कविकी वाणी । 
है Ber मना अव कल्याणी | 
सूखी सुरसरि धार पड़ी हूँ । 
शक्ति बिना आधार खड़ी है । 
हम मधूपर्वं मनाने निकले । 
होली आजः मनाने निकले । 


लौह लेखनी कुंठित कविकी 
विश्वास हृदय ही खो वैठा 
नत मस्तक आज हिमालय है 


विलख fase सागर रोता है 
उपवनकी पिकका वध करके 


(२) - | हः 


रक्त रंजिता उषा पारोती 
मक्त हिद की गछियांरोतीं 
शंकाकी ई दोसे हमने 
अपनी ही कमजोरी से तो 
अपनी लाश लाद कंधों पर 


रोती संध्या नभमे काली 
पग पग पर लाशोकी जाली । 
. हाय घृणा मीनार उठाली जल 
आंगनम दीवार उठाली। >> 
खुदको राह दिखाने निकले । | 
होली आज मनाने निकले । 


हाय हिमालय क्षता विक्षत है 


अपनी ही छातीके ऊपर 
किन्तु हिदके ही सेनानी 
'एक राष्ट्रका एक मार्ग हम 


हिंद स्वर्गमें आग लगी हैं । 
आज नई दीवार उठी हूँ - 
अपना अपता राग लिए हैँ । 
साथी आज बनाने निकले । . 
होली आज मनाने निकले । नर 


| किक का 
आह शिथिल पंजांव पड़ा है टुकड़े टुकड़े खून सना हैं । 
हम सबके हाथोंको दारा  . भारतका दुर्भाग्य बना है। 
बंग भंग रोता है अपना देख रहे हो तुम बरवादी 
अब तुमको ही जीवित रखनाः मिली हुई अपनी आजा 


घन विजली अम्बर पर लेकर घरकी आग बझान 


होली आज मनाने निकले. 

५ प्‌ $ 
` आजादीकी बलि वेदी पर 

फिर मुक्ति Tas अवसर पर 

« कमजोरी द्वेषं घृणा तंष्णा 

अपने अपने सपने मूलो 


युग युगके सोए भारतको | 


३) ह 


oy 


हंदरावादमें युद्धकी तैयारी- 

भारतीय पालमेंटमों to नेहरूने कहा 
टि हुँ कि सरकारको मालूम हुआ है कि हं दरा- 
| बाद स्थित विभिन्न फर्म निजामकी सहायता 
- से यिस्तौल, राइफल तथा गोला वारूद 
आदि बनानेमे संलग्न हे । इसकी जांचके 
हू |! लिय भारतीय एजेंट जेनरलको आवश्यक 
| निर्देश दिया marge । भारत सरकार 
उसकी प्रतीक्षा कर रही है । 


निजामके विरुद्ध तैयारी- 
भारतीय कमांडर ब्रिग्नेडियर sro 


pe शिवदत्तने कहा है कि वरारकी सीमापर. 


पा निजामकी ओरसे होने वाली घटनाओंसे 
i हम पूर्ण परिचित है और उसका सामना 
करनेको प्रस्तुत हँ । भारतीय सेना यूद्ध, 
. कोशल, बुद्धि और साहसकी दृष्टिसे निजाम 
की सेनाओं अच्छी तथा अनुशासित हैं । 
यदि निजामने हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई 
की तो हमारी सेना स्थितिपर विजय 


' पा जयगी। 
कल्याणका ;अकल्याण- छ 
a ज्ञात हुआ है कि पूज्य बापूके विरुद्ध 


'कल्याणने? अत्यधिक लेख लिखे थे । उसमें 
एस लेख पाये गये हे जिससे अनुमान होता 


का भी संबंध था । प्रांतीय सरकार और 
भारत सरकारसे जांच करनोकीः मांगकी 


Le 


गयी है 
शिक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण निणँय- 
पूर्वी पंजाबक प्रधान मंत्रीने घोषणा 
कि प्रांतमें हिदी और पंजाबीको शिक्षा 
बनाया जायगा । पढ़ाईमें पाठ्य 
थ सदाचार नीतिकी भी 
मीलके अन्तर विद्याः 
होगी । ग्राम पंचायतके 
ह्रे जानेपर जोर दिया 


` है कि बापूकी हत्या करने वाले दलसे “कल्याण ' 


पर कर लगाया ,जायगा । निर्यात करके 
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गलिया रेका दावा- 

यह मालूम हुआ हुँ कि अफगानिस्तानने 
पाकिस्तानसे करांचीकी मांगकी है । अफ- 
गानिस्तानने पाकिस्तानसे जानेके लिये 
एक गलियारेका भी दावा किया हैं । अफ- 
गानिस्तान सरकारने कहा है कि यदि 
करांची बन्दरगाह तथा उक्त गलियार-पाकि- 
स्तान सरकार दे देगी तो उसके साथ हमारा 
मित्रोचित व्यवहार रहेगा तथा अफगानि- 
स्तान पठानिस्तानका आंदोलन बन्द कर 
देगा । 


अंग्रेजीकी विदाई- 
इलाहाबाद विश्वविद्यालयकी बैठक 
में यह निड्चिय किया गया है कि बी० 
ए० को परीक्षामें जिन छात्रोंने हिदी तथा 
संस्कृत लिया हैं वे प्रइनोंका उत्तर अंग्रेजी 
की जगह हिदीमें दे सकते हैं । 
पूर्व बंगालकी परिस्थिति- 
भारतके प्रधानमन्त्री पं० नेहरूने 
पूर्वी बंगालके प्रधान मन्त्री तथा पाकिस्तान 
के प्रधान मन्त्रीके पास एक तार भेजा है 


' कि पूर्वी बंगालके हिन्दुओंकी रक्षा की जाये । 


वहां हिन्दुओपर इस तरहके अत्याचार 
हो रहे हैं जिससे उनका रहना भी खतर- 
नाक हो रहा हैं | वहांकी स्थितिको और भी 
भयंकर होनेसे बचा लें । आंशा है कि पाकि- 
स्तान सरकार वहांके हिन्दुओंका उत्पीडन 
बन्द करेगी । 


आयात निर्यातकर बिल स्वीकृत- 

भारतीय पार्लमेण्टमें एक आयका विल 
स्वीकृत हुआ है | सिलेक्ट कमिटीने जो रिपोर्ट 
पेश की थी उसमें बहुत संशोधन किया 
गया हैं । स्वीकृत बिल निम्नलिखित है-- 
व्यक्तिगत हिव संयुक्त परिवार बिना 
रजिस्टर्ड wat तथा एसोसिएशनके मामले 
भें ढाई हजारके बजाय तीन हजारकी आय 


Sy 


सम्वन्धमें सिलेक्ट कमिटने प्रस्ताव fp 
कि बनस्पति घीपर दो सौ रुपया प्र 
टन कर होनां चाहिये । वनस्पति घी, च| 
तथा काफीपर चुंगी साप रुपये प्रति Ray 
हिसाबसे स्वीकृत किया गया है । च्चा 
तथा काफीके लिये वर्त्तमान चुंगीके fy ८ 
दो गुना करनेके बजाय पचास afr 


| 


बढ़ाने की सिफारिशकी गयी है । | a 
समाजवादा का्यंकम- न 
समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश पावि 


बताया है कि रचनात्मक काई अदर 


में राजनीति का कोई स्थान नहीं। | नवाः 
समाजवादी आवश्यकतानुसार रः) उठा 
नाउमक कार्यमें कांग्रेसियोंसे हाथ बडायेंगे || सरव 
पर भविष्यमें वे स्वतन्त्र रूपसे काम करेंगे।| माह्‌ 
गांधीवादी तथा माक्सवादी दोनों एक। जांच 
पथ पर हैं । दोनोंका लक्ष्य एक ही है। | अत 
समाजवादी भारतके प्रति वफादार समस्त! 
बामपन्थियोंसे सहयोग स्थापित करेंगे पर| मनि 
कम्यूनिस्टोसे सम्पर्क असम्भव है क्योंकि! कहा 
उनका दृष्टिकोण भिन्न हैँ । | यत्न 
| बसा 
अणुशक्तिका परीक्षण |, 
भारत सरकार अणुशक्ति संबंधी | = 
अनुसंधान तथा परीक्ष णक लिये एक उपयुक्त म 


स्थानका निर्णय कर रही है । संभवतः। 


राजपूतानाके रेगिस्तानोंमों इसका परीक्षण | . 


किया जायगा--ऐसा विद्येषज्ञोंकी at हे 
मान हो रहा है । SS 
पठान विदेशा हैं- ! a 
ज्ञात हुआ है कि उत्त र परिचम सीमा की: 
प्रातके पठान जो अबतक भारतीय नागरि | FR 
समझे जाते थे, आगामी अप्रैल से विदेशी छाय 
समझे जायेंगे । सभी प्रांतोंको सूचित किर्या | बे 5 
FX 


गया है कि सीमाप्रांतके किसीभी नये पर्छ 
को भारतमे आनेकी अनुमति नहीं हँ । 
fag जो भारतीय पठान कार्यवश सीमा 
प्रांत गये हाँ उन्हें लौटनेक्की अनुमतिं 


भोपालके तवावकी चाल-- 

भोपालके नवाब अपने पड़ोसी राज्यों 
मे सम्बन्ध स्थापित करना नहीं” चाहते । 
कई बार उन्होंने राज्यमें घोषणा भी की 
$ कि भोपालका स्वतन्त्र अस्तित्व रहेगा । 
इधर भोपाल बैंककी मार्फत वे अपनी 
सम्पतिको पाकिस्तान भिजवा रहै हैं । 
भोपाल बैंकको भारत सरकारने शिड्यूल 
बैंक मात लिया था, जिससे भारत और 
पाकिस्तान दोनों राष्ट्रोंके बीच रकमकी 
अदला-बदली होती थी लेकिन भोपाल 
नवाबने इस सुविधासे अनुचित लाभ 
उठानेकी चेष्टा की 
सरकारको भोपाल नवावकी यह चाल 
मालूम हुई है । भारत सरकार इसके लिये 
जांच कमिशन की नियुक्त करने जा रही है। 
अल्पसंस्यकोंको रक्षा- 

भारत और पाकिस्तानके प्रधान 
मन्तरियोंने एक संयुक्त वक्तव्य दिया है जिसमें 
कहा गया है कि हम अल्पसंख्यकोंकी रक्षा 
यत्न पूर्वक करेंगे । उन्हें अपने मकानमें 
बसानेके लिये हमारा प्रयत्न होगा । फिर 


| भी वे अपनी इच्छानुसार कोई उपनिवेशमें 


रह सकते हैं । 


प० नेहरूकी योजनाका ममथन-- 
अमेरिकन राजदूत डा० ग्रेडीने बताया 
हैं कि मार्शल योजना द्वारा एशिया और 
इर पूर्वको यंत्रों और पंजीगत मामलोंको 
३२ करनेमें असुविधा न होगी । मार्शल योजना 


की व्याख्या करते हुए जिसका आधार 


पह्योग और पारस्परिक है, do नेहरू 
जनाका उल्लेख किया । 


निस्टोंका आतंक-- 
चीनमे कम्यूनिष्टोंका भीषण आतंक 
छाया हुआ हैं ।' अनेक षड्यंत्रोंके अतिरिक्त 
तिकांड तथा रेलवे विध्वंस कार्य कर 
दा है हैं । वहांके मजदूरों तथा छात्रोंको 
we शासनके विरुद्ध भड़काया जा रहा 
कलेजो तथा युनिव्सिटियोंमें उभा- 

पे बांटे जा रहे है | सरकार स्थिति 
करने पर विचार कर रही 
SY शांतिकी अपीलकी है 


हैं । हाल ही में भारत . 
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योजना-- 


मद्रासकी सरकारने मद्रास विस्तत 
याजनाम साढ़े पांच करोड़ रुपये खच करने 
का निश्चय किया है । योजनाके पूर्ण होने 
पर मद्रास TATE वर्ष भर बड़े बड़े 
जहाज सुरक्षित रूपसे प्रवेश कर सकेंगे । 
इस विभागके मंत्रीनो बताया हैं कि भारत 
की सुरक्षाके लिये ही नहीं वल्कि सामुद्रिक 
व्यापार और यातायातके लिये. seas 
बन्दरगाहोंका विकास आवश्यक है । 


कम्युनिष्टोंपर प्रतिबन्ध- 
पश्चिम बंगाल सरकारने अपने प्रांतमें 
कम्युनिष्ट पार्टी तथा उसके स्वयंसेवक 
संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया हे | गत सप्ताह 
कलकत्ता और आसपासके इलाकोंमें कम्यू- 
निष्ट दफ्तरों, मकानों और कार्यकर्ताओं 
के निवास स्थानोंकी पुलिसने तलाशी ली 
और दर्जनों व्यक्तियोंको गिरफ्तार किया । 
कम्युनिष्टोंकी विध्वंसात्मक कार्यवाहियों 
के कारण सरकारको ऐसा रुख अख्तियार 
करना पड़ा है । 
निकट भविष्यमें युद्ध नहीं-- 
सशस्त्र सैनिकोंको सम्बोधित करते 
हुए पं० नेहरूने कहा है कि भारतीय सेना 
का उद्देश्य प्राप्त स्वाधीनताकी रक्षा करना 
है । सैनिकोंको चाहिये कि वे जनताकी 


रक्षा करें क्योंकि वे जनता हारा ही संग- - 


ठित हैं । सैनिक जनताके सेवक हैं । मुझे 
विश्वास है कि निकट भविष्य युद्ध नहीं 
होगा । .भारतीय सेना अपने कत्तेव्यका 
पालन कर प्रशंसा प्राप्त कर चुकी है । 
हम आज स्वाधीन हैं अतः हमारी जिम्मे- 
दारी और भी बढ़ गयी है । देशके ३५ करोड़ 


गगरिकोंकी रक्षा आसान काम नहीं है । 
इसलिये हर नागरिकका परम कत्तव्य 


हैं कि वह अपनी स्वाधीनताकी रक्षा करे 


पर सबसे अधिक उत्तरदायित्व हमारी _ 
सशस्त्र सेना पर ही हैं । हमारा उदस्य 


किसी देश पर अधिकार स्थापित 
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जबरदस्त है तो वह समृद्धशाली अवश्य 
होगा । दुर्बेल राष्ट्र कदापि उन्नत नहीं 
हो सकता | अतः हमें उन्नत होनेके fea 
सैनिक बलकों दृढ़ बनाना होगा । 
सैनिक गांधीवादी बनें- 

युक्त प्रांतकी गवर्नर श्रीमती सरो- 
जनी नायडूने लखनऊमें सेनिकोंके बीच 
कहा कि आपका क्षेत्र वर्दी पहनने तथा a 
हथियार उठाने तक ही सीमित नहीं है 1 a | 
आपका धर्म विनाञ्म और हिसा नहीं है । 
आपको गांधीजीके सिद्धांतोंका प्रचार करने 
योग्य बनना है । गांधीजी न वर्दी धारण 
करते थे और न अपने अस्तित्वकी रक्षाके : 
लिये हथियार ही रखते थे । आपको उनके ' 
areata शिक्षा लेनी चाहिये । आपका 
काम देशमें शांति स्थापित करना हैं । 
में नहीं कहती हूं कि आप वर्दी न पहले । 
आप वर्दी पहने पर सिपाहियोंकी तरह | 
न हीं | आवश्यकतान्‌सार आपको अस्त्र 
भी उठाना पड़ेगा । अतः हर तरहसे आपको 
शांति . उद्देश्यकी तैयारीमें रहना चाहिये, । 


पेरिममें श्रौद्योगिक सम्मेलन 
पेरिसमें, विश्व औद्योगिक सम्मेलन 
होने जा रहा है । बिहारके स्वायत्त शासन 
विभागके मन्त्री श्री विनोदानन्द झा भार- 
तीय संघके प्रतिनिधि बनकर सम्मेलनमै 
भाग लेने जायेंगे । 
पाकिस्तानमें खद्दर-प्रचार-- 
-पाकिस्तानमें सूती कपड़ेकी अत्यन्त 
कमी हो गयी है । अतः पाकिस्तानी अघि 
कारी इस कमीकी पुतिके for  खहूरको 
अपनाने पर व्रिचार कर रहे हें । खद्द 
राष्ट्रीय पोशाक बनाने पर भी 
विचार किया जा रहा है । पूर्वी तथा 
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गलामीकी जंजीर तोड़ दी है । आप 
लोग लड़नेकी अपेक्षा रचनात्मक कार्य 
करें । रचनात्मक कार्यकी प्रवुति सैनिक 
्रवृतिसे कठिन है । राज्य चलानेके बजाय 
| ` स्वाधीनताके लिये लड़ना या जेल जाना 
| अधिक सुगम है । मुझे पाकिस्तानकी स्था- 
पता में बड़ी कठिनाइयोंका सामना करना 
पड़ा हैं । हमारे विरुद्ध लोगोंने अनेक षड- 
यन्त्र किये लेकिन पाकिस्तान एक नया 
राष्ट्र बन ही गया ! इसमें न जाने कितने 
ही बच्चोंकी नृशंस हत्याएं कर दी गयीं । 
इन सब कठिनाइयोंके अलावा अन्य कठि- 
नाइयोंका भी सामना करना पड़ा है । 
अतः 'आपलोगोंको चाहिये कि उत्पन्न 
परिस्थितियोंका ध्यानमें रखकर रचना- _ 
त्मक कार्यमें लगें । आप हमारे कार्यको 
सतर्कतापूर्वंक देखते जायें । 
ss fo जिन्नासे निराशा-- 
दै पुर्वी पाकिस्तानमें मि० जिन्नाके ˆ 
ह व्याख्यातसे पूर्वी बंगालके हिन्दुओंमें काफी 
असंतोष हुआ है । उन्हें विश्वास था कि 
इनके आगमनसे उत्पन्न स्थितिमें सुधार 
होगा लेकिन ऐसा मालूम पड़ा कि ये पाकि- 
स्तानके गवर्नर नहीं बल्कि एक मस्लिम 
9 नेता हँ । fro जिन्नासे जिन छात्रोने मुला- 
र कात की वे सभी मुस्लिम छात्र ही थे । 
हिन्द्र छात्रोंकी उसमें भाग लेनेके लिये 
नहीं दिया गया । 
_जिन्ना Tg माहबकी व्यापकता-- 
¥ ही में प्राकिस्तानी गवनेर जेन- 
' रछ सि० जिन्नाते कांग्रेसजनोंसे कहा है 
आप अतीतकी घटनाओको भूला दें । 
“प्रणालीसे कार्यक्रम अपनावें । 
अपनेको हिन्द्ध या मुसलमान न समझें 


----ज्छम् 


Pa ८ 


॥ 


` जनताकी सेवा करनी चाहिये । 


प्रथा उठा दी जाय । जमीन किसानोंमें 
बांट दी जाय । एक व्यक्तिके पास ५ एकड़ 
से अधिक भूमि न रहे । जमीनें असली किसान 
को ही दी जायें । 
कलकत्ता कापो रेशन मुअत्तिल-- 
पश्चिम बंगाल सरकारने कलकत्ता 
कार्पोरेशनको एक कानून पास कर २४ 
मार्च १९४८ से ३१ मार्च १९४९ तक 
एक वर्षके लिये मुअत्तिल कर कर दिया 


दिया है । गवर्नेरने ४८ की तीसरी धाराके 
अनसार बंगाल सरकारको . उक्त आज्ञा 


दी हे । कार्पोरेशनके नये शासक श्री एस० 
एन० राय चुने गये हैं । 
forts कायम र हेग।- 

ज्ञात हुआ है कि पाकिस्तान सरकार 


के अन्रोधपर रिजर्व बेंक आगामी ३० 
जून तक पाकिस्तानमें पुवंवत्‌ कार्य संचालन 


करेगी । वत्तमान समयकी भांधत उसका 

कार्यं जारी रहेगा । 

भारतमें समाजवादको स्थापना- 
समाजवादी नेता आचार्य नरेन्द्र देव 

ने कहा है कि “हमारा ख्याल है कि कांग्रेस 


के रास्तेपर चलकर हम समाजवादी राज्य 


की स्थापनां नहीं कर सकते हैं । समाजवादी 
दियोंने कांग्रेसका अबतक साथ इस हेतु 


दिया कि उनका विशवास था कि समाज- 


वादके विना स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती । 
अब स्वतंत्रता मिल गयी है और हमें समाज- 
वादकी स्थापना करनी हैं । कांग्रेससे यह 
कार्यं नहीं हो सकेगा । अतः यह कार्य हमें 
करना है | हमारा पथ संगत और आवश्यक है। 
रचनात्मक आलोचनां आवश्यक- 
सीमाप्रांत असेम्बलीके विरोधी दल 


- के नेत्रा डा० खां साहबने कहा हैं कि ग्‌.लामी 


की Wa fad हमारे अन्दर ऐसी कमजोरी 
उत्पन्न कर दी, जिसने हमें विनाशकारी 
आलोचना द्वारा-एक दूसरे पर कीचड़ उछाल 


कर झूठी मर्यादा स्थापित करनेको प्रेरित 
किया है | हमें मित्रोचित तथा स्वस्थ रचना- 
त्मक आलोचनाओं दरारा संयक्त रूपसे 


. संभव होगा, विशेष era नियंत्रण 


के अभियोगमें यूसाको आगामी ९ age | 
को फांसीकी सजा दी जायगी । सरकारी | 


बिज्ञप्तिसे ज्ञात हुआ है कि यूसाको अपीलको | 
ब्रिटिश सामाज्यके सर्वोच्च न्ययालय | 


में उपस्थित करनेकी चेष्टाकी गयी थी लेकिन / 


४ जनवरीको बर्माके स्वतंत्र हो जानेसे उसका । 
अधिकार सीमित हो गया और कोई विचार । 


हो सका । 
गे | 
पाकिस्तान दस वषो की तपस्या | 


का फल- 

कयदे आजम मि० fart कहा है 
कि पाकिस्तान दस asin कठिन परिश्रम | 
का फल है । पाकिस्तानके हर नागरिकका | 
परम कर्त्तव्य है कि वह पाकिस्तानकी सहायता | 
हर प्रकार से करे । जो लोग पूर्वी बंगाल | 
को भारतीय संघमें मिलानेका प्रयत्न कर | 
कर रहे हैं वे स्वप्न देख रहे हैं ! पाकिस्तान | 
में कम्यूनिष्टों तथा पंचमांगियोंको कोई | 
स्थान नहीं मिलेगा | उनके प्रति कठिन कारं | 
वाईकी जायगी । | 
दोनों बंगाल एक हागें- | 

बंगालके गवर्नर श्री राजगोपाला- | 
चारीने कहा है कि यदि बंगालके लोग माहात्मा | 
गाँधीजीके आदर्शो पर चले तो निश्चय | 
ही दोनों बंगाल एक हो जायेगे । | 
विहारमें २० वर्षीय शिक्षा याजना-| 

बिहारके शिक्षा मंत्री आचायं वद्री 


नाथ बर्माने vida लिये २० वर्षीय शिक्षा 
योजना तैयार की है । आपका कहना है 


कि शिक्षाका उद्देश्य पढ़ाकर केवल कलक 
बनाना नहीं afer ऐसा बनाना है जिससे 
लोग अपना उत्तरदायित्व समझ सकें. | 


भारतमें अणु शक्तिका विकास 
भारतीय पार्लमटमे. पं० नेहरूने एक | 
विल पेश किया हैँ जिसमं अणुशक्तिके विकास 
तथा नियंत्रणकी योजना हूँ । विलके AG | 
सार सरकारको अणुशक्तिके विकास १९ | 
नियंत्रण संबंधी अधिकार प्राप्त «होगी 
यह संबंधित अन्य वस्तुओं पर जिनका AT 
कर शक्तिके प्रयोगके लियो उत्पाद 


जायगा | जिससे उसका उपयोग 
सारी जनता कर सक 


. 
8 


कक 
प्रे | 
पछी । °° NNN 
aay | ISIS 
ल्य 
कि | $ 
ता... त त त त 7 7: 
चार्‌ MES. a 225 
या । 
[ है | आजके प्रगतिशील स्वतंत्र भारत 
श्रम में हिदी हमारी राष्ट्र भाषा है । ऐसे समय 
केका | ` में हिन्दी और राष्ट्रीय प्रवृतियोंको उत्थान 
ma देना प्रत्येक भारतीयका परम कत्तेव्य 
क” | हो जाता है । इसके उत्थानमें इसका सबसे 
ग प्रधान अंग हिदी क्षिप्तलिपिहे 1 बिना क्षिप्त 
न | लिपिके हमारी राष्ट्र भाषा हिदी सर्व्वाग 
तर एण तहीं बन सकती । 
| भारतके राजनैतिक क्षेत्र में जब अंग्रेजी 
| का बोल बाला था उस समय कॉसिलों 
| आदिकी रिपोर्ट लेनेकी पिटमेनशोर्ट हेण्ड 
श | `. प्रणालीने पूति की । परन्तु अब हिंदी युग 
a | में हिन्दी क्षिप्त लिपिकी आवश्यकता है | 
| भारतीय विशोषज्ञोंने इसकी तरफ 
| कभी व्यान ही नहीं दिया हो यह बात नहीं | 
गनाः | सर्वे प्रथम सन्‌ १९०७ में बग भंगके समय 
वरी | श्रीमान्‌ श्रीइचन्द्रजी वसु सवजज इलाहाबाद 
हे | और श्री निष्कामेश्वरजी frat मिलकर 
Fe | एक हिंदी शोटंहेंड नामक पुस्तक लिखी । 
ससे | सन्‌? ९२१ में do निष्कामशवरजी मिश्र 
| | ने हिदी atéave अर्थात्‌ हिदीकी संक्षेप 
_ | लेख प्रणाली नामकी एक पुस्तक लिख कर 
q- | प्रकाशित की थी | इसके बाद सन्‌ १९२५ 
एक में श्री राधेलालजी त्रिवेदी संयुक्त प्रात पुलिस 
कार्स रिपोटेरने रह माक्षर प्रकाश' नामकी एक 
क | पुस्तक प्रकाशितकी इसके पश्चात्‌ पं० 
१९ | क्र षिलालजी अग्रवाल, डा० सिन्हा आदि 
हो | नमिहानुभावोंने हिंदी क्षिप्तलिपिकी पुस्तकें 
a निकाली । रे 
दन उपरीक्त बतलायी गयी प्रणालियोंमें 
कर्मा मे परस्परभिन्नता तो जरूर थी लेकिन उन. 
राती | | सबका आधार स्तंभ पिटमेन शोरईहैण्ड 


यही कारण हैं कि जो अड्चनें . 
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हिंदी क्षिप्त लिपि(शार्टेहेंड)की आवश्यकता | 


लेखक--श्रा लालचन्द्र जैन 


पिटपेन. प्रणालीमें थी-वे सारी अड्चनेः 
उपरोक्त प्रणालियोंमें भी ज्योंकी त्यो 
पाई जाती हैं । 


वर्ण व्यवस्था करते समग्र इन प्रणा- 
लियोंमें मोटे और पतलेपनपर अधिक 
ध्यान रखा गया है | अगर मिश्रजी का क 
कुछ मोटा हो जाय तो 'ग' पढ़ा जायगा | 


इसी तरह उनका हरेक संकेत दो वणोंके ` 


के लिए काम आता है। जिसमें मिलता सिर्फ 
मोटे और पतलेपनकी है। इसी तरह त्रिवेदी 
जीने अपने शोर्टहेण्डमै चार चार dad 


एकही तरहके बना दिये हैं । उन्होंने अंग्रेजी . 


शैलीपर 'क' का ख 'क' में ह जोड़ कर 
बनाया है । और क, ख, ग, घ, चारोंके 
लिये एक ही संकेत रखा है । सिर्फ Sarg 
में अन्तर कर दिया है 'क' एक सीधी आडी 
छोटी लकीर है । ख' उसको एक खड़ी 
लकीरसे काट,दिया है जो कि ह' का निशान 
है । 'ग' क के निशानके समान ही हैं परन्तु 
लंबाई में उससे दुगुता है । और ग के-घ 
बनानेके लिएं क से ख बनानेके नियमको 
काममें लिया गया है । | 

शीघ लिखते समय _ पतलेपन, मोठ 
पत्त और लंबाईका ध्यान रखता कहां तक 
संभव है-यह पाठक स्वयं विचार सकते 
हैं । और खास कर अंग्रेजी पिटमेन शोर्ट- 


aus राइटर सो स्वर्यं इन कठिनाइयोंको | 


खूब अच्छी तरह समझ सकत हैं | 


जब कई एक संकेत दूसरे संकेतोंके साथ | नेतिक 
मिलाये जाते हैं उस समय pa यह संकेत ` 


9. 


$ 


का घर और घरका खर बन जानेमें कुछ 
देर नहीं लगती । प्रत्येक लिपिक लिये 
यह आवश्यक है कि उसके वर्ण एक दूसरे 
से भिन्न रूप रखते हों और एक दसरेसे 
मिलने पर अपना व्यक्तित्व नहीं छोड़े । 
तबही वह लिपि सफल होनेकी अधिका- 
रिणी हूँ । 
दूसरी बात नियमों की हैँ । पिठमेन ! 
शोर्ट ave बहुत अधिक नियमों और अप ' 
वाद हूँ । जिनका एक्‌ व्यक्तिके लिये याई । 
रखना अति कठिन कार्य है । अब विचारने ) re 
का स्थल हैँ कि एक Me हेण्ड छेखक के | 
सिर पर कितना भारी काम रख दिया 
जाता है । जो मामूली मनृष्यके लियें संभव 
नहीं । अतः नियम बहुत थोड़े और संक्षेप 
में होने चाहिये । : 
अंतिम बात जिसकी तरफमें आपलोगोंका 
ध्यात आकर्षित करता चाहता हूं 
है कि उपरोक्त प्रणालियोंमें सब्द 
और वाक्य संकेत रखे गये हैं जिस 
पिटमेन प्रणालीमें ग्रामो लोगज और | 


१४ 


अब सब बातोंसे पाठक समझ गये 
होंगे कि एक सफल शोटटहेण्डके लिये यह 
आवश्यक है कि (१) उसके संकेत 


) 

| इतने साफ हो कि वे किसी भी दूसरे संकेतों 
| से मिलने पर अपना व्यक्तित्व 
७ बनाये रखने में समर्थ 


(२) संकेत बहुत कम हो परंतु सब ध्वनियों 
को व्यक्त कर सके । (३) स्थान और 
| लाइनको महत्व न दिया जाय । (४) पतले 
| पनको विशेष स्थान न हो । (५) अत्यधिक 
| शाब्द संकेतोंसे विद्याथियोंका मस्तिस्कपर 


| 
| 


| 
समयमे लिखा जा सकता है वही संकेत | 
अपनी प्रणालीमें कमसे कम चौथाई स्च | 
में लिखा जाय इसका आविष्कर्ताने संकेत 
बनानेमें पूर्ण प्रयत्न किया है । यही इसका | 
गति पूर्वक लिखे जानेका मूल मंत्र है । 


कर इस विचारपर पहुंचाह कि एल० पी 
जैनने अन्य प्रणालियोंकी अपेक्षा अपनी 
प्रणाली में चिन्होंको «अति सरल बना कर 
. कर ही अपनी गति का कार्य सिद्ध किया 
है जो वर्ण संकेत प्रत्येक भाषामें जितने 
at SAC OCU NOOO 000000 020.0020002000y 


, प्रभावशाली व्यक्ति 


Be अधिक भांर नहीं लादा जाय (६) नियम पो 

| बहुतकम हो (७) इतने पर भी काफी तीव्र हो 
गतिसे छिखा जाय । | 

| अब मैं आपका ध्यात हिदी भाषाके be 

पुन एक नये Be हैण्डकी तरफ आकर्षत करूंगा । | atte 

| जो कि ब्यावर से अविष्कृत और प्रकाशित | एक 

हुआ है । इसके आविष्कर्ता और प्रकाशक | इस 

Uso पी० जैन है । और यह Me ae भी | गति 

एल० पी० जैतकी संकेत लिपि के नामसे | प्रथः 

i प्रचलित है । ` | लक्ष 

) इस लिपिका जन्म सन १९३१ के टि 
नवम्बर मासमें हुआ है । इसमें स्वर ब्य जन | 

८ “ate मात्रा आदि मिलाकर कुल ३७ संकेत | हाईट 

१ हैं । इससे कुछ शिक्षाथियौंको अधिक. भी ; $ | 

a 'याद रखनेकी आवश्यकता नहीं है । हरेक 0 220 | aS 
| ` संकेत परस्पर एक दूसरेसे भिन्न ह । लाइनंके जीलेट से हजामत बनाते ह | 

| उपरर नीचे लिखने आदिका कोई झंझट नहीं ४ 2 ट हजामत बना | 4 

oss लत | मोटेपन पतछेपन लंबाई और छोटाई जिन व्यक्तियों को आप आदर देते हैं वे वास्तवंमे बे व्यक्ति हैं जिन्होंने सफलता | वार 

आदि लिखतेका कोई विशष उल्लख नहीं के इस सरलतम नियम का पान सीख लिया है--एक सुव्यवस्थित, सुसज्जित | 

हैं| संकेत परस्पर एक दूसरेसे मिलने पर = ह का भी bo लाभान्वित होते हुये जिलेट पर हा 
क कोई नहीं करते हैं श्वास रखिये जो आपको इतने अल्प व्यय में प्रतिदिन जीवन की सर्वोत्तम और | 

' कोई भूम उत्सन्न नहीं करते हैं । नियम सब से स्वच्छ हजामत देता दै। | साहि 

` बहुत कम है । शब्द संकेत नहीं रखे गये हैं । : ३ | जीकी 

| खते समय स्मृतिपर कुछ भी दवाब नहीं ` Rh 

पड़ता है । पिटमेन या अच्य किसी शोटंहैँड 2 ; CU Se SR a | पी० 

प्रणालीसे सहायता नहीं छी गयी है । और £ \ Wz wee ` | सेरल 

ह ध्वनि के«आधारपर बनी हुयी विल "oe Vi 4 ४ : | ate 

a के SN 2 ar “ “| वाहीक 
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इस पर मिले प्रशंसा पत्रोसे व प्रति- 
पोगितासे इसकी प्रमाणिकता भी सिद्ध 
हो जाती हूँ । 


सन १९३८ के अजमेर मेरवाड़ा 
राजनैतिक परिषदके पंचम अधिवेशन 
शोटंहेण्ड प्रतियोगितामें जैन प्रणालीके ज्ञाता 
एक महाशय सर्व प्रथम रहे और हिदीमें 
इस पद्धति द्वारा १४० शब्द प्रतिमिनटकी. 
गतिसे लिख कर हिदी संकेतलिपिकी स्पीउकी 
प्रथम रेकाड स्थापित किया । जिसकेउप- 
लक्षमें श्री माननीय भूलाभाई देसाईने 
उन्हें स्वर्णपदक प्रदान कर सम्मानित किया | 

अभी थोड़े समय पहले ग्वालियर 
हाईकोर्टके तीन स्थानोंके लिये श्रीमान मान- 


| नीय चीफ जस्टिस श्री जी० के सिंध साहिब 


| 


| 
| 
। 
| 


| 


भी अध्यक्षतामें हिदी शोढहैण्ड, पद्धतिका 

कम्पिटिदान हुआ | इस कम्पिटिशनमें भिन्न 
भिन्न West जाननेवाले सात उम्मेंद- 
गार सम्मिलित हुए । जिनमेसे तीन उम्मे- 


वार जो क. जैन प्रणालीके जाननेवाले 


ईस पद्धतिके ज्ञाता शिक्षार्थियोंने हिदी 
AN सम्मेलन दिल्ली, पूज्य म० गांधी 
अध्यक्षतामें हिंदी साहित्य सम्मेलन 

दौर कौंसिल इंदौर, सी० 
बरार लेजिस्लेटिव कौंसिल नागपुर, 
STE बोर्ड जयपुर, जोधपुर 
उदयपुर आदि अनेकों जगहकी कार्य- 
Witte रिपोर्ट लेकर ख्याति 
इससे मेरे कहनेका मतलब 
समझेंकि जैन प्रणालीमें कोई 
क्रिया जा सकता । इसमे भी 


अपकी स्थान होगा. । भविष्य > 
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आञ्च परक्षा-एक प्राचान प्रथा 


श्रा ब्रजकिशोर वर्मा 'इयाम 


अगि परीक्षाकी प्रथा बहुत पुराती 
हं । वह संसारके प्रायः सब देशोंमें प्रचलित 
रही है | हिदू धर्म शास्त्रमें तो उसका विस्तार 
उल्लेख मिलता है । किसी एक व्यक्तिके 


विषयमें इस बातका निर्णय करनेके लिये 
कि ag सच बोलता है या as अथवा वह 


सचमुच अपराधी है या निरपराध, उसके 


हाथपर आगका दहकता हुआ गोला रखते _ 


“थे, उसे जलमें डुवोते थे या विष पिलाते 
थे, और इन सबका प्रभाव उसपर देखते 
थे । प्राचीन देशोंकी व्यवहार वन्या पद्धति 
में अभियोग' निर्णयके लिये इस प्रकारकी 
बहुत सी परीक्षाओंका उल्लेख मिलता है । 
दिव्य साक्षी 

हिन्दू-स्मृतियोंमें उनको दिव्यसाक्षी 

का नाम दिया गया है, क्योंकि इनमें अभि- 


त्रुटियोंको पाकर उन्हें निकाल बाहर फेंकेगा । 


पूर्ण तो सिर्फ एक परमात्मा है जिसे उन्नति 
की आवश्यकता नहीं । बाकी सब अपूर्ण 
हैं । और उन्ततिकी आकांक्षा रखते हैं । मेरे 


कहनेका मतलब यह है कि अभी तक जितनी _ 


हिदी शोटंहैण्ड प्रणालियां है। उन सबमें 
यह एक ही ऐसी प्रणाली है जो अपने 


प्रणालियोंकी बहुतसी ब्रुटियोंको अपने - 
में नहीं रखती है । और साथमें भविष्य 


भी उज्जवल रखती हं । 
अशा है हिदी विशेषज्ञ हमारी राष्ट्र 


युक्त किसी एक देवीशक्तिको साथी माल 
कर अपने » निर्दोष या सत्यवादी होनेका 
शपथ लेता था और विश्वास करता था किं | 
असत्य भाषणसे वह शक्ति परोक्ष या प्रत्यक्ष 
उसके अमंगलका कारण बनेगी । देशकाल : 
भेदसे उनके भेद रहे हें, कितु मूलरुपम बे 
एक्‌ थीं । 


हमारे धमेशास्त्रोमे नौ प्रकारकी दिव्य 
साक्षियोका उल्लेख मिलता ego, | 
अग्नि, जल, विष, कोश, तण्डुले, तप्तभाषक, १ 
काल और धर्मज | इनमें पहले पांचका विवः 
रण याज्ञवल्कय स्मृतिमे पढ्नेको मिलता 
ह्‌ । तुला-परीक्षामें अभियुक्तको बड़े तराजू 
पर बैठा कर दो बार अदल ब्ल कर तोलले | 
थे । दूसरी बारकी died यदि वह बढ़ जाता. | 
तो शुद्ध और यदि बराबर उतर ग्या या | 
घट गया तो दोषी समझा जाता था । अग्नि 


भाषाको सर्वो गपुणं बनानेके लिये प्रचलित ` क इ Rr = 


शोर्ट हेण्ड प्रणालियोंकी निष्पक्ष रूपसेसे पूर्ण 


परीक्षा करके एवं प्रतियोगिता करके जो 


सबसे सरल और उपयोगी प्रणाली सावित. 


५ && 


था । यदि विषका कोई प्रभाव न होता, तो 

वह निर्दोष माना जाता था | कोश-परीक्षा 

में किसी देव-मूर्तिक स्थातका तीन अंजली 

_ जल पिलाया जाता था । यदि सात या चादह्‌ 

दिनके भीतर उक्त देवताके कोपसे 

अभियुक्तको कोई बडा दुख न हो 

होता तो वह निर्दोष माना जाता था । इन 

सब परीक्षाओंका बड़े अपराधोंमें प्रयोग 

a होता था । साधारण चोरीके लिये तण्डुल 

और बड़ी चोरीके लिये तप्त माषकसे काम 

लेते थे 1 “तण्डुल-परीक्षाओमै अभियुक्तको 

किसी देवताके स्तानके जलमें भिगोए चावल 

चबानेको दिये जाते थे और फिर उससे 

थूकते कहते थे । थूकके साथ यदि wg 

"गिरा, तो फिर उसे दोषी मान लेते थे | 

सप्तमाषक-परीक्षामें खौलते हुए घी या 

तेलमें स्वर्ण या तावेकी उर्दके बराबर बनी 

. छोटी-छोटी गोलियां डाळ देते और उन्हें 

अभियुक्तसे उठानेको कहते थे । मनुस्मृति 

में भी जो कि याज्ञवल्क्यसे बहुत पहले की है, 

अग्नि और जल परीक्षाका विधान मिलता 

हैं | लिखा है कि शीळ विधिक अनुसार 

अभियुक्तसे अग्निमें तपाकर 

- किया गया 'लोहेका गोला उठावे या जलमें 

` डुबकी लगाये । यदि वह आगके गोलेसे न 

जले और जलमें न डुबे तो उसकी शपथ 

सत्य समझने योग्य है । 

स।ताक अग्नि पराक्षा 

हमारे प्राचीन साहित्यमें अग्नि परीक्षा 

सबसे प्रसिद्ध उदाहरण सीताका है । लंका 

विजयके पश्चात राम जब सीताके चरित्र 

पर संदेह करके उन्हें ग्रहण नहीं करते तो 

वे. निराश व दुखी होकर अग्नि-प्रवेशकी 

तयारी करती हैं बिाल्मीकि रामायणमें 

[सुन्दर वर्षान है । सीताके आग्रहसे 

` उनके लिये चिता तँयारकर देते 

- धधकती आगकी लपटोंके 


लाल 


कर दसरेको न जानती होगीं तो यह अग्निः 
मेरी रक्षा करो | 
यूरोपकी 


प्राचीन किम्वदंतियोंमें 


भी सीताके अग्नि प्रवेशकी तरह की एक 


घटनाका वर्णन मिलता हैं । कहा जाता 
ह कि फ्रांसके बादशाह चाल्संकी रानी 


रिवाडिसने लोगोंकी दृष्टिमें अपने को ` 


शुद्ध और सद्राचारणी सिद्ध करनेके उद्देश्य 
से अपने सारे बंदनको मोमसे लपेट कर 
अग्निमें प्रवेश किया था । यह कथा सीता 
के आस्यानसे प्रभावित जान पड़ती है । 
स्कैण्डीनेवियाके व्यवहार शास्त्रोंका कुछ 


' प्राचीन संबंध जान पड़ता है | 


... ग्रीसके साहित्यमें भी अग्नि परीक्षा 
की प्रथाके चिन्ह मिटते हैं । जब परीक्षाके 
लिये यूरोप में अभियुक्तके हाथ पैर वांध 
कर TSA Sal देते थे | एक निश्चित समयके 
के भीतर यदि वह अपने आप ऊपर न आया 
तब तो उसे निर्दोष और यदि ऊपर आ 
गया तो दोषी मान लेते थे । लोगोंका विश्वास 
था कि जो निर्दोष है; उसे जळ ग्रहण 
नहीं करेगा । इस प्रथामें आगे चलकर कुछ 
संशोधन किया गया | अभियूक्तकी कमरम 
एक रस्सी बांधी जाने लगी, ताकि उसे 
बिल्कुल डूबनेसे बचा लिया जाय । इसी 
प्रकार प्राचीन बेबीलोनियामें भी जल द्वारा 
स्त्रियोंकी परीक्षा ली जाती थी । मालूम 
ऐसा होता हे--कि ये सब विधियां भारत 
या मध्य एशियाके किसी स्थानमें उद्भूत 
हुई और वहांसे सर्वत्र फेल गयीं । समान 
कारणोंके उपस्थित होनेसे दो विभिन्न 
देशोंमें स्वतन्त्र रूपसे भी एक सी प्रथाओं 
का उद्भव होना बहुत सम्भव हैँ । भारतीय 
शास्त्रोकी तप्तमाषक प्रथामें उबलते हुए 
धी या deat उल्लेख है । aaa इसके 
स्थान पर पिघळते हुए गरम शीशेका प्रयोग 
करते थे ! अफुीकाकी जंगली जातियोंमें 
भारतीय विष परीक्षा अब भी प्रचलित है । 


आधुनिक सभ्यताके बिकासके ara 
' साथ इन सब प्रथाओंका अब लोप ,हो गया. 


हे, किन्त्‌ उनके अवशेष तो अब भी हमारे 


- हमारे Hea लोऊ (लोह) गिरे । यह शपथ | 


का विश्वास है । छोटी मोटी चोरी हो जाने 
पर ग्रामीण कहते हैं कि शाहजहानी रुपये 
से चावल तौल कर खिला दो जिसने चोरी 
की हीगी, उसके मुंहसे लोहू गिरने लगेगा 
और इस तरह चोरका पता लग जायेगा । 
यहां झाहज़हानी रुपयेकी वात बड़ी मनो- 
रंजक है । स्मृतियों आदिमें किसी देवताके 
स्नानके जलमें चावलोंको भिगो कर अभि: 
यक्तको देनेकी बात लिखी है । उस जलका 
स्थान शाहजहानी रुपयेने कब और कसे 
ग्रहण किया, कहा नहीं जा सकता । यूरोप 
के प्राचीन च्यायालयोंमें अभियुक्तको मंत्र 


" पूत रोटी और पनीर खानेको देते थे । उससे | 


कहा जाता था कि अगर तुम झूठ बोलोगे | 
तो देवता तुम्हारी गलेको BT देंगे | यह 
| 


प्रथा ताण्डुल परीक्षाका भी एक रूप हूँ । 
ग्रामीणोंके मुखसे अवसर एक शपथ | 
सनी जाती है--यदि हम झूठ बोलें तो 


हमें प्राचीन कालकी उस प्रथाका स्मरण 
कराती है, जिसके अनुसार हमारा यह 
विश्वास था. कि किसी झूठे आदमीको यदि 
चावल चवानेको दिये जायं, तो उसके | 
मुंहसे लोह गिरने लगेगा । इसी प्रकार | 
आर भा बहुत सी ara देहातोंमें प्रचलित 
हैं, जसे--यदि हमने चोरीकी हो अथर्वा 
अमुक बुरा कर्म किया हो तो हमारा गाई 
हो जाये । हम मर जायं आदि । 


शपथ भी दिव्य _साक्षीका एक eal) 
रूप थी । बड़े अपराधोंके लिये दिव्य are 
का प्रयोग होता था । और छोटोंके लिग 
अभियुक्तसे किसी देवता या आत्मीय जतवी 
शपथ लिवाई जाती थी । वर्तमान art 
wag गवाहीसे पहले गीता या कु 
उठाने को कहा जाता है, फिर उससे गवाह 
ली जाती है । यह दिव्य साक्षीका एक पर्व 
हूँ । 

ग्रामोंकी साधारण जनता अग्नि grat 
की सचाईमें आज भी विश्वास करती & 
वह आज भी यह समझती है कि अर्ग 
द्वारा किसी एक व्यक्तिके पुण्य पाप की ' 
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केसे | भारतकी सांस्कृतिक परंपरामें महा- ब्यास 'पाणिनी' पतंजलि आदिको काव्यकार अध्यवसाय का विषय बनाया । लेकित 
द्र पण्डित सायणाचार्य शास्त्रीय ज्ञान और और पांण्डित्यकी दृष्टिसे उच्चतम स्थान पायणाने वेदोंकी उस भाषाकी छानबीन 
या व्यवहारिक तथा लौकिक अनुभवके प्रतीक प्राप्त है । भारत ही क्यों, संस्कृत साहित्य की जो हजारों वर्ष पुरानी थी, जो पाणिनी 


उससे | थवे । भारतीय. वाड्मयमें महषि बाल्मीकि, 


लोगे | OR OAM HAMMAR 
| यह | दिव्य साक्षीकी ये सब प्रथाए मानव 
| 
हैं। | जातिकी उस प्राथमिक अवस्थाका स्मारक 
शपथ | हैं जब कि मनुष्य विवेक बुद्धिसे काम लेने 
5 तो | की अपेक्षा दैबी चमत्कारींमें अधिक विश्वास 
शपथ | रखता था और समझता था कि देवी-देव- 
मरण | ताओंकी शक्तियां अथवा जादू टोना झूठ 
यह | के निर्णय या किसी अभियोगका "न्याय 
| यदि | करनेके विषयमें सचमुच ही उसके सहायक 
उसके | हो सकते हैं । शपथों, नाना प्रकारकी धम- 
प्रकार कियों और अभिशाप रूप वचनोंके रूपमें 
नितं | उनके अवशेष अब भी हमारे समाजमें 
अथवा | वतमान हों, अब भी किसी न किसी किसी 
नाश | रूपमें दिव्य साक्षियोंकी प्रथा हमारा 
। विश्वास हो तो इसमें. आइचर्यकी कोई 
बात नहीं । हम अपनेको भले ही सभ्यत 
हलां | की चरम सीमा तक पहुंचा हुआ समझें, 
साक्षी | भले ही हमने अपने हानिका यथेष्ठ विकास 
. ते | कर लिया किन्तु अपनी स्वाभाविक वृत्तियों 
जतवी | को हम अभी तक नहीं बदल सके हँ । ऑंज 
| 2. 4 
र| नरसंहार, लूट-पाट और अमानुषिक व्य- 
कु ` वहारोंका जो भीषण चित्र हमारे सामने 
छ हं उससे क्या यह सिद्ध नहीं होता कि सभ्यः 
गवाह ताओं और संस्कृतिग्नोंका भले. हीं उत्थान 
| कं और पतन होता रहा हो, पर स्वयं मनुष्य 
1 छाख दो लाख वर्ष पहले जैसा था बैसा 
el ही आज भी हे । उसमें कोई परिवर्तन नहीं 
a हुआ है । हम कह सकते हैं कि गत ५-६ 
fe हेजार वर्षोके भीतर सभ्यता यदि सौ कदम 


इच आगे बढ़ा हैं । 


i बढी है, तो स्वयं मनुष्य मुरिकिलसे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 


प्रेमी विश्वका Car कौन सा लेखक या 
अलोचक हे जो इनकी प्रतिमासे चमत्कृत 
न हो । लोकने इन महा-पुरुषोंको ऋषि और 
मुनिकी श्रेणीमें रखा हैं | इतना होते हुए 


“भी आंधूदेशको धन्य करनेवाले महा To 


सायणाचार्यसे -इन महापुरुषोसे तुलना 
नहीं हो सकती । ऋषिओं और मुनियोंकी 
कोटि तक न पहुंचते हुए भी सायणाचायं 
में कुछ ऐसे विशिष्ट गुण थे जो अन्यतर दुष्प्रा- 
प्म हूँ । 

आज वेदोंका अनुशीलन करनेवाले 
विद्वान तथा साधारण पढ़े लिखे या अत्य 
विषयोके पण्डित भी इतना तो जानते ,ही 
हैं कि सायणार्यने वेदोंपर भाष्य लिखा Z| 
यों भाष्यकार या टीकाकार होना भारतीय 
अनुश्रुतियोंमें कोई आइचर्यज़तक घटना 


` नहीं है । क्योंकि पचासों श्रेष्ठ भाष्यकार 


और टीकाकार भारतमें हो गये Ga उन 
टीकाकारोंमें महत्व भी उतना ही जितना 
मल लेखकका | व्याकरण (पाणिनीकृत) 
पर प्रसिद्ध भाष्य लिखकर पतंजरिकी 
अत्यधिक प्रसिद्ध हुई है । ठीक इसी प्रकार 
ब्रेदपर भाष्य लिखकर सायणाचार्ये ख्याति 
प्राप्त की । एक तरह से सायणाका काम | 


पतंजलिसें कठिन था | पाणिनीने जिस व्याः | 


करणको जन्म दिया उसकी परंपरा A 
थी । पतंजलि पाणिनीसे अधिक से अधिक 
३०० या १४०० वर्षे qa हुए थो। दूसरे et के 


पतंजरिने 


में हम यहे कह सकते हैं कि पतंज 


- बातें परंपरासे ज्ञात होती हैं । 


की भाषा और व्याकरणसे भिन्न थी, जिसका 
अच्छेसे अच्छे संस्कृतज्ञ भी समझनेमे अस- 
मर्थ थे । संक्षेपमें सायणने उस भाषाके 
पुनरुद्धारका प्रण किया जो देशसे लुप्तसी* 
हो रही थी जिसके adie संबंधमे नाना 
प्रकारके अर्थ-अनथोंका दौर-दौरा था । 
यह वह समय था कि जबकि एक ओर तो . 
यह “कहा जाता था कि वेदोंका अर्थ हो ही 
नहीं सकता ! क्योंकि ae श्रुति हेअनित- | 
ada हैं, दूसरी और निरुक्तकारके उस | 
वचनके समर्थक भी थे जो यह कहा 
करते थे कि “जो मनुष्य वेदोंको बिना समझे ' ४ 
स्मरण करता है वह केवल गंदहेके बोझ 


लादनेके तुल्य है | 


iG 
हँ ly 


ME SRE 
8 


वेदोंपर भाष्य लिखनेका संकल्प ही 


वाडमयमें जब हम रचनाकारोंके जीवन्त 
पर विचार करते हैं तो हमें 


प्रसिद्ध डाकू थे,फिर महान्‌ ऋषि और 
कवि माने गर्ये । व्यासकी उत्पत्तिके र 
में भी विचित्र अनुश्रुत है । त 
प्रसिद्ध मूर्ख थे या यह कहिमे बि 


1 {EO ह 
| <A itera TON 
भाई माधवने भी विजय नगर सामाज्यके 
मंत्रीपदको सुशोभित किया तथा दर्शन- 
शास्त्र के प्रसिद्ध पंडितोंमे इनका नाम 
गौरवसे लिया जाता ह । छोटे, भाई भोग- 


` कुछ जानते हँ । सायण अपक्षाक त अर्वाचीन - 
लेखक थे, अतः किबदंतियोंके आवरणने 
deat उनके जीवन चरितको gota 
नहीं बनाया हु । 


भारतसे अन्तिम ब्रिटिश पंल्टनकी स्वदेश-यात्रा 


ea: 


st 


म।रतस TATE फौजोंका हटना गत २८ फरवरीको पूण हा गया जबकि प्रथम 
लाइट Semel ने बम्बईसे प्रस्थान किया । बम्बईके गवर्नर राजा सर महाराज 
ब्रिटिश सैनिकोको विदाई दे रहे हैं । 

Ts a 
“संवत्‌ १३७२ म सायणाचाये 


_ नाथभी अपने समयमें प्रसिद्ध कवि थे 


सायणके बाल्यकालका वृत्त नहीं 
मिलता है । कितु इतना जाना जा चूका है 
कि इनके तथा “भाईके गुरु श्रंगेरीमठके पादा- 
धिष्ठित आचार्य स्वामी विद्यातीर्थजी थे । 
विद्यातीर्थकी विद्वता उस समय अतुलनीय 


ers चोलदेशके राजा 


Gangotri 


आपको शिष्य मानते थे । श्री विद्यातीर्थजी 
के उपरांत Hon प्रतिष्ठाता भारतीतीथेजी 
हुए। वह भी दर्शनके प्रतिभाशाली पण्डित 
थे । तीनों भाइयोंने इनसे भी शिक्षा प्राप्त 
की । इस परिवारके तीसरे गुरु श्री कंठाचार्य 
थे । 
कपराजके प्रधान 

सायणके जीवनक्री स्पष्ट रेखा. ३१ 
वें वर्षसे मिलती है । उस समय वह महाराज 
हरिहरके अनुज कंपणके मंत्री थे । सायण 
नौ वर्ष तक 'कंपराज महा-प्रधान' कंपण 
के मंत्री थे । सायण नौ वर्ष तक 'कंपराज- 
महा प्रधान रहे। इस जीबन सूत्र 
से स्पष्ट है कि सायण अवश्य ही विजयनगर 
के सम्मानित तथा सुसंस्कृत ब्राहामण कुल- 
दीपक थे । तीस वर्षकी अवस्थामें उन्होंने 
यथेष्ठ विद्या संपन्न होनेके साथ मंत्री पद 
के लिये अपेक्षित राजनीति तथा व्यबहार 
कुशलताका पाठ भी पढ़ लिया होगा । सायण 
के प्रारंभिक जीवनमें पदोन्नतिका कारण 
संभवतः बड़े भाई माधव थे, वह राज्यके 
प्रधान मंत्री थे । बादमें तो सायणने अपनी 
प्रतिभासे अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त कर लिया । 
सूर्यको भी भला कभी दीपककी आवश्य- | 
कता. है ? 

कृपणक महा प्रधान पर सायणने नौः 
वर्ष तक कार्य किया | पुनः वि० Ho १४१२ 
में कंपण महाराजके पुत्र संगम द्वितीयके संर- 


"क्षक नियुक्त हुए । संरक्षक होनेका मतलब 


यह था कि सायण धीरे धीरे राज्यके विश्वा- 
सपात्र और प्रतिष्ठित अधिकारी हो गये | 
अळंकार सुधानिधिसे संगमके साथ संपर्क 


स्पष्ट है । 


“सम्यक्‌ शिक्षा सचिवे गमितः शैशवे ., 
सा यणा साय - 
प्रौढ़ गाढा प्रकटयति ते संगमेन्द्र: प्रयोगे । 
संगमके |शक्षक और सेनापति | 


४० वषको अवस्थामै सायण राज्य | 
के प्रधान अधिकारियोंमें भिसे जाने -लगे ! 
तह सगमक संरक्षक केवल वाक-परामश 
sim लिये नहीं बने थे । आपत्ति आनेपर - 
चम्पर्क 


` करते au लिखा है कि: 


हे विचार प्रगटि कये . ही, . साथमें 


Digitized 


विरुद्ध सैन्य संचालन कर युद्ध किया तथा 
उसे पराजित कर अक्षय कीति की । संगम. 
के समय सायणकी सँन्य-संचालन शक्ति 
का परिचय हमें कुरु-पांडवोंके युद्ध शिक्षा 
दाता दोणाचार्यका स्मरण हो आता है। 
यहाँ प्रसंगवशात्‌ कौटिल्यका स्मरण भी 
हो आता है । कौटल्यके अर्थशास्त्रका उद्धार 
१५ वर्ष पहिले ही हुआ था । 
उस ग्रंथ पर एक विदेशी विद्ठानने टिप्पणी 
श्रशास्त्रकौटिल्य रचित 
नहीं जान पड़ता, क्योंकि वह ब्राहमण 
और अर्थशास्त्र युद्ध और राजनीतिकी 
बारीक विचार -धारोंसेसे . ओत प्रोतः है । 
ऐसी निर्मूल धारण स्थापित करने वाले 
आलोचकोंके संमुख सायणका उदाहरण 
यथेष्ट है जिसने कलम लेकर वेद-भाष्य लिखा 
तथा शस्त्र लेकर युद्धमें विजयघोषसे शत्रु 
के हृदयको भी कंपायमान किया । सायणने 
ने गरुड़नगरके राजा पर भी आक्रमण 
किया था | र 
बृवक प्रथमके मन्त्री 
बुबकराजके यहां ४२ वर्षकी अवस्था 
में सायणने मंत्रिपद स्वीकार किया तथा 
सोलह वर्षो तक शासनके व्यस्त और कठोर 
कत्तेव्यपूर्ण आदर्शका पालन करते रहे | 
सायणकी कीति या कहिये प्रति भी उस समय 
चरम सीमा तक पहुंच गयी थी । सायणेने 
वेदोंके भाष्यका श्री गणेश बुक्कराजके 
मंत्रित्व कालमें ही किया । सुभाषित सुधा- 
निधि, प्रायास्चित सुधातिधि, ` आयुर्वेद 
पुधानिधितथा अलंकार सुधानिधि आदि 
श्रथ सायणने संगमक मंत्रित्व कालमें लिखे । 
इनके अतिरिक्त धातुवृत्ति, पुरुषार्थ सुधा- 


' निधि और aaa सुधानिधि नामक पुस्तकों 


की रचना भी सायणन की । वेदोके अनुः 
शीलनमें -सायणने विशेष समय लगाया | 
वेदोंका अनुशीलट ; 
RTI सायणनेः अपपने विचार 
स० १४२० से १४४४ तक मध्यमें स्थिर 
चारों वेदी पर सायणने 


Tea तथा आरण्यक - साहित्य पर oft 
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बहुत कुछ लिखा | ऋगवेदके ब्राहमण, तैत्ति- 
रीय ब्राहमण और आर यक एतरेय az - - 
मण और आरंयक पर इस मेधावान विचारकः 
ने जमकर fear शतपथ, उपनिषद 
FAAS ASAT पर भी सायणने लिखा | 
सायण और Aaa, जीवनी लेखक श्री 
बलदेव प्रसाद उपाध्यायका मत है कि 
जहा तक पता चलता है सायणने ज्ञान 
कांडकी व्यास्यामें किसी ग्रंथको नहीं लिखा । 
संकषेपमें-इसमहा पं०की प्रतिभाका परिचय 


था प्राप्त करनेके लिये इतना जान लेना अले 


हे कि उसने रस अळंकार, आयुर्वेद धर्म- 
शास्त्र आदिके साथ साथ वेदों और वैदिक 
साहित्य पर-भी लिखा ! अब प्रशन उठता ` 
हैं कि सायणको, जो चार चार राजओंका 
संरक्षक, मंत्री या सचिव रहा हो उसे पचीसों 
qa लिखनेके अवकाश कहांसे मिल 
गया | केवल मंत्रित्वका, पुनः घरपरूआकंर 
पुस्तकें ही लिखीं हो ऐसी बात नहीं हे। हमारा 
आश्चर्य तो यह जानकर और भी स्तंभित 
हो जाता है कि -सायण युद्ध कला में 
भी प्रबीण थे उन्हें सैन्य संचालनकी पूरी 
योग्यता थी । तात्य यह कि. इस पण्डित 
का जीवन कोरा पण्डितका ही जीवन तो 
था नहीं, कहीं विद्वान होने के कारण परा- 
मशंदाताके रूपमें महामंत्री पदको संहालना, | 
कहीं रणनीतिमें कुशल होनेकें ' कारण 
सेवाके संगठनमें योग. देना ! इतने ` 
संघर्षमय जीवतमें भी गंभीर विषयोंका मनन 
और उनपर व्यवस्थित खूपसे लिखना भी ! 
इस कौतुहलका एक .मात्र उत्तर तो 
यह है कि सब प्रतिभाका खेल है ! ति 
शाली मानव सब कुछ कर सकता हं । एसा. 
मनष्यमें छिपी हुई अपार शक्तिको पह- 


चानता है तथा. उस सामर्थके अनुसार बहुत , « 
कुछ कर भी*डालता हैं । प्रतिभाके अति- | 


रिक्त भी, सायणके जीवन चरितके अध्य- 
gaa ऐसी कई बातोंका पता लगता, ह 


“कि जिससे. हम उसके साधनोंकां पता लगा ` | सेः 
सकते हैं । सायण. एके प्रसिद्ध पण्डित कुलमें 
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- राजसे संबद्ध होनेके कारण सस्त्रार्थं चलाने | 


गवर्नर पद एक व्यक्तिमें ही समविष्ठ थे । 


< अंतिम स्तभ थे । ब्राहमणमंत्री “तो 


` और कलाकार वह समन्वय फिर 
` देखनेको मिला । 


की परंपरा बन गई थी ! अतः सायणका बाल्य | 
काल व्यवस्थितमे अवश्य बीता होगा । 


की निपुणता भी सायणने बाल्यकाल में 
प्राप्त कर ली होगी । रण विद्याका अभ्यास 
युवास्थामे ही संभव है । पुनः उस विद्याका 
महत्वपूर्ण पदों पर बने रहनेसे विकास 
होता ही रहा । मध्ययुगमें सब राजा महाः 
राजोंको युद्ध की शिक्षा मिलती थी, फिर 
भला मंत्री, सचिव तथा उच्च अधिकारी 
वर्ग उस शिक्षांसे अलग कैसे हो सकता था । 
आजकलकी तरह संसारके अधिकांश भागों 
में नागरिक और युद्ध शिक्षा अलग अलग 
नहीं थीं । सेनानायक (कमांडर ) और 


भारतीय. संस्कृतिकी यह विशेषता रही 
है कि ब्राहमण परामर्शदाता महामात्र ही 
नहीं हुआ करते थे वरन वीरता पूर्वक युद्ध 
में लड़नेसे लेकर संधि और ‘fare’ आदि ' 
सभी नीति विद्याओंमें भी निपुण होते थे । 
विजय नगर सामाज्यका निर्माण भी संघर्ष. 
की विशेष परिस्थितियोंमे हुआ था । पड़ौस | 
के बहमनी बंशसे प्रतिक्षण युद्धकी आशंका | 
रहती थी, अतः उस समय नागरिक मा 
को वैसी परिस्थितियोंका सामना करने | 
के लिये अप्रस्तुत रहना ही पड़ता था । उस. 
दृष्टिसे सायण ज्ञान और. शक्तिके समन्वित. 


भी हुए । विद्तत्ता और वीरता; 


सायण इतने व्यस्त जीवनम. 


लेकर घर आते थे तो अपनी संततिके जीबन 
त्रमपर दृष्टि देकर उसे व्यवथित 
करनेकी चेष्टा करते थे । सायणके पुत्र 
gam, सायण और शिंगण । अपने 
gait पालतमें सायणकी कैसी रुचि थी 
सो तो देखिये । तत्‌ संव्यंजन कम्पण ! 
व्यसिन, संगीत शास्त्र तब प्रौढ़ि मायण ! 
रचना पाण्डित्य मुन्मुद्रय ॥ शिक्षा दशँय 
शिगण ! त्रमजटाच चासु वेदेष्विति, स्वान्‌ 


जेष्ठ पुत्र कम्पण संगीत शास्त्रका 
अभ्यास करते थे । सायण गद्यपद्य रचना 
में व्यस्त थे, और शिंगण वेदके क्रम-जटा 
आदि प्राटोंका विज्ञान पढ़ रहे थे--यह 
सब देख fag मंत्रीको कितनी प्रसन्नता 
होती रही होगी ? 


सायण जैसे aad मुखी प्रतिभाशाली 
आचार्यके शिष्योंका एक दल अवश्य रहा 
आश्चयं नहीं कि अपने समयके राजकीय 
विद्यापीठके निरीक्षक और प्रब्रंधक भी वह 
रहे हों । अतः सायणचार्यके लिये यह कोई 
आवश्यक नहीं था कि प्रत्येक ग्रंथको कलम 
लेकर स्वयं ही लिखते । अपनी विचार- 
धारा, दृष्टिकोण आदिसे योग्य पंडितों या 
शिष्योंको अबगत करा देनाईभीईमरथेष्ठ था 
सायण के नाम प्रकाशित पुस्तकें पुनः संशो- 
5 art सायणके संमुख अवश्य आती रही 
होंगी । अतः आथिक चिताओं के 
पंडितोंका अभाव, अद्भुत ६ प्रतिभा, 
ग॒ तथा दीर्घ . आयुके कारण 
"सायण इतना अधिक लिख सक्ने थे तो इसमें 
ही क्या? 


पुत्रानु पालयन्‌ गृह गतः सम्मोदते सायणः ॥ ` 


genie सायणकी तुलनाकी जा सकती हैं ? 
फिर भी सायण का गौरव उनसे कुछ कम 


है । वेद, भारतीय संस्कृतियक स्तम्भ हूँ 


सायणन उस लुप्त HUT गौरवदान दिया | उप 
कालीन ऋषियोंसे कम अध्वसाय सायणने 
वेदोंके पुनरुद्धारकें लियें नहीं किया होगा । 
जहां ऋषियोंने आत्मा परमात्माकी चर्चा 
की और स्क्रूप ज्ञानमें अपना जीवन चुका 


दिया वहां सायणने भी भारतीय स्वरूप 
को, जो विस्मृत या जिसके कारण भूम 
की बनती महान श्रृखला सबको आबद्ध 


कर लेना चाहती थी, संमुख रखा । 


विजय नगर सायणके लिये पुराना 
राज्य न था । अतः वहांके राजकीय पुस्त- 
कालयसे भी उन्हें यथेष्ठ सहायता न मिल 
' होगी । माधव जैसे कितने पण्डित भाई 
भी उसकी सहायताको मिल होंगे ? फिर 
भी सायणने वेदोंके भाष्य करनेका व्रत 
लिया । आज बहुतसे पाश्चात्य और पूर्वीय 
विद्वान भी साँयणके भाष्यकों वेदोंके अर्थ 
के सम्बन्धमें विशेष प्रामाणिक नहीं मानते । 


किन्तु विद्टानोंका एक ऐसा भी दल है जो . 


सायणका प्रबल समर्थक है । सायण भाष्य- 
कारोंकी परम्परामें अमर हें । सायणका 
व्यक्तित्व ब्राहमणत्वके उस आदर्शका 
प्रतीक जिसके सम्बन्धमें यह कहा जाता 
है कि ‘aren क्या नहीं कर सकता ?' 
सायणकी इस जीवनीके लिये: मै भी 
बलदेव प्रसाद उपाध्यायकी पुस्तक माधव 
और सायणका विशेष रूपसे कृतज्ञ हूं । 
सायणका पूणं परिचय प्राप्त करनेके लिये, 
: हिन्दुस्तानी एकेडेमीसे प्रकाशित इस पुस्तक 


आ शयी होली धरापर तुम' उतर आओ 
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आज तन सूना पड़ा है । 
आज मन सूता पड़ा हैं । 
गोपयण घबरा गये हैं । 
आज वन सूना पड़ा ह्‌ । 
व्यथित है टोली, धरापर तुम उतर आओ। | 
आज कलियां रो रही है । | 
तितलियां भी रो रही हैं। 
रो रही ब्रजभूमि सारी, 
गोपिकायें रो रही हैँ । 
रिक्त है झोली, धरापर तुम उतर आओ 
आज छाया खून जगमें । 
निर्वलोंका खून जगमें । 
आज नर दानव बना है, 
खून करमें, खून पगमें । | 
खूंनकी होली, धरापर लुम उतर आओ । | 
तुमजगतमें प्यार भर दो । | 
मधुसुधाकी धार भर दो । 
बीन के हें तार टूटे, 
तारमें झनकार भर दो । | 
खेललो होली, धरापर तुम उतर आओ । | 
श्री शिवनाथ दुबे 1) 


 बेदनाका भार | 


आज करुणा सेसना - है 


देख लो तुम गीत मेरा 
रुठ क्यों मुझ से गया है 
वह अनोखा मीत मेरा । 
खींचकर लाया मुझे है 
प्यार अपने आप तेरा 
खोल कर आंखे, कहो वह 
. क्यों बना अभिशाप मेरा । 
० अज मे हूं करूण, मेरी 
«स्वास में आहें सनी है । 
aa मेरे हृदय की 
आंख का आंसू बनी है। 
प्यार Ts विवश, कातर 
में प्राण मेरा 
अढ्ढुता हूं में कभी से « 
राह में अपना बसेरा । 
आज पलकों पर चला मे 
वेदना का भार लिये 
प्यार का' मधुमास खोकर 
आहका उपहार (लियं । 
eee SN ‘SET, 


Eee 


थी 
om 


ऋ तु परिवर्तनके साथ-साथ 
जाती हैं और ऋतुके अनुकल 
आपसे आप बहने लगती है । कुछ-कुछ ऐसी 
ही बात राजनीति परिवर्तनके संबंधमें भी 
लाग्‌ होती है । जब यृद्ध चल रहा था, उस 
समयकी राजनीति कुछ दूसरी थी । सर्वत्र 
एकही हवा बह रही थी, फासिस्टवादका 
ध्वंस करके सच्चे लोकतंत्रेंकी स्थापना करनी 


हवा बदल 


` के है । युद्ध समाप्त होते हीफिर राजनीति 


वदली और सर्वत्र शांतिका राग अलापा 
जाने लगा । इस शांतिको सुप्रतिष्ठित 
करनेके लिये संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा आली- 
शान महल खड़ा किया जाने ळगा पर बीच 
ही में राजनीतिने फिर करवट बदली और 
शांति स्थापन कार्य गौण हो गया । फिर 
सर्वत्र युद्ध की चर्चा शांतिका महल अधूरा 
ही रह गया । पहले युद्ध हो ले तब न शांति 
।तब भह होगी ? तब पहले ही से 
महल बनाकर क्या होगा । 
उसमें किसे प्रतिष्ठित किया जायेगा, 
यह समस्या है । अतः शांतिकी चर्चा बन्द 
युद्धकी तैयारी आरम्भ हो गयी और ag भी 
बहुत बड़े पैमाने में । जितना बड़ा काम है 


- उसकी darter आयोजन .भी वैसा ही 


विराट होना चाहिय । फलतः आनद 
फानन अमेरिकाकी पार्लॅमेंटकी दोनों परिषढों 
का, सम्मिलित अधिवेशन बुलाया गया । 


ऐतिहासिक अवसरोंपर ही पालेमेंटका 
सयुक्त अधिवेशन ब्र लाया जाता है। इस 


चार विषयका महत्व इतना गम्भीर और 
Tag था कि अधिवेशनको बुलानेमें 
जिस आकस्मिकतासे काम लिया गया 
उसे देख सदस्य ही नहीं पार्लमेटकी कांग्रेस 
के अध्यक्ष भी आइचर्य चकित रह गये । 
Wt अधिवेशन बलानेकी घोषणा करने 


क मात्र आधा घंटा पहले उनको सूचित 


क्रिया गया । वस्तु स्थितिके अतिरिक्त इत 


हवा सर्वत्र 
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मेरिका युद्धकेलियेतेयार हो रहा 


श्रो सउप्रपावों 


चेष्टा की जां रही है कि विषय इतसा गहन 
और महत्वपूर्ण है कि एक क्षणभी व्यर्थ 
बरबाद नहीं किया जा सकता । 
राष्ट्रपति ट्र मैन चाहते थे कि उनके 

पास जो सब बातें है वे बाहर फैलनेके qa 
काँग्रेसके सामने वे स्वयं उपस्थित करें । 
संसारकी इस समयकी स्थितिकी तुलना 
१९४० के उस समयसे की जा रही है जब 
फ्रांसका पतन हो चुका था और प्रसिडेण्ट 
रूजवेल्टने उसे राष्ट्रीय संकटकी स्थिति 
बता कर राष्ट्रव्यापी तयारीका कार्यक्रम 
पूरा करनेकी आवश्यकता बतायी थी । 

चेकोस्लोवाकियामें हुए आकस्मिक -राज 
परिवर्ततकी तुलना sige पतनके साथ 
की जा रही है और इस स्थितिका सामना 
करनेके लिये प्रेसिडेंट 2 मनने पालंमेंटके 
संयुक्त अधिवेशनके सामने अमेरिकामें 
कुछ संमयके लिये अनिवाये सैनिक भर्ती 
की आवश्यकता बतायी । इसके साथ- 
साथ व्यापक फौजी ट्रेनिंग आरंभ करने 
एवं यूरोपरक्षा  कार्यक्रके अनुसार 
शीघु से शीघु काम संपन्न होनेकी आवश्य- 
कता भी आपने बतायी । कितु दुनिया 
प्रेसिडेंट ६ मनको युद्ध प्रचारककी संज्ञा 
न दे इसलिये आप कहते हैं कि ऊपर लिखी 
सिफारिशोंको शांति स्थापन और यूद्ध 
रोकनेकी दृष्टिसे देखा जाये । 


अमेरिका अपनेको संसारका परित्राता 
और सहायक समझने लगा है । निस्सन्देह 


वह संसारका सबसे अधिक संपन्न देश है और 


आज इस स्थितिमें है कि आथिक संकटमें 
कंसे हुए देशोंको वह इतनी सहायता दे 


_ रूसका सामना करनेकी पर्याप्त शक्ति : 


` प्रकाश डाला है उसमें अतिरंजनके 


पूंजी वह क्यों खतरेमें डाल रहा हैँ 
ही प्रेसिडेंट टू मनकी घोषणामे a 
उत्तर दिया गया है 1 वे कहते हैं | 
निज्मसे छोकतंत्रके. अस्तित्वको 
है क्यों कि रूस धीरे - धीरे यूरोप 
के स्वतंत्र राष्ट्रोको अपने प्रभावकी परत 
त्रता में जकड़ रहा है और इन. 
इतनी शक्ति नहीं है कि वे अपनी रक्षा 
सकें । अतः उनकी रक्षाका उत्तरः 
अमेरिकाको लेना होगा । अमेरिका 
उत्तरदायित्व तभी छे सकता हूँ जब 


और इसीलिये प्रेसिडेंट 2 मैने देशक | 
ऐसा कार्यक्रम रखा है मानो शीषृही 
युद्ध संलग्न राष्ट्र होने जा रहा है। | 


्रेसिडेण्ट टू मैनने वस्त स्थिति ' 


सुयोगसे लाभ उठानेकी भावना 
किन्तु प्रत्यक्ष दिखायी दे रही है 
नेतृत्व और इस तरह संसारका 3 
त्व अमेरिकाकी महत्वाकांक्षा है 
तिक और आथिक दोनों उद्देश्योंकी 
के लिये इससे अधिक स्वर्ण अ 
नहीं आ सकता किन्तु इसके लि 
वाये है । राजनीतिक और 
aaa dara नेतृत्व अप 
के लिये रूस और अमेरिका 


त्त्रिक फासिस्ट 1 
जनतान्त्रिक 


इतनी जटिल हो गयी है कि संमझौतेका 
। रास्ता नहीं रह गया । यरोपमें परिवर्तन 
'जिस रपतारसे हो रहे हैं उससे केवल यूरोप 
और अमेरिकाकी सुरक्षा ही खतरेमें नहीं 
1 है, बल्कि सम्पूर्ण संसारकी और यह स्थिति 
उत्पन्न करनेमें अमेरिकाका उत्तरदायित्व 
सबसे अधिक नहीं तो किसीसे कम नहीं है 
qaits उसने विश्वकी समस्या पर अमे- 
रिकाको ही केन्द्र बिन्दु बना कर दृष्टि, 
डाली है । आजसे नहीं प्रेसिडेण्ट विलसन 
कै समयसे अमेरिका जन स्वतन्त्रताके साथ- 
साथ राष्ट्रोंके स्वभाग्य निर्णय, राजनीतिक 
स्वत्तन्त्रताक़ी बात कह रहा है.। वह यह भी 
| कहता है कि स्वतन्त्र और सार्वभौम राष्ट्रों 
संघ ही प्रत्येक राष्ट्रकी इस स्वतन्त्रता 
गारण्टी हो सकता है, किन्त इतिहास 
बताता है कि प्रयत्न ठीक इसके विप- 
प्रा गया । इसमे पहले राष्ट्र संघ 

| आफ नेशन्स) की समाप्ति दूसरे 
और अब मौजूदा संयुक्त राष्ट्र 
युद्धे होने जा रहा है । 
कि प्राथमिक सामा- 
ऊ सिंद्धांतोंके सम्ब- 
नेत॒स्थानीय राष्ट्रों 
| मोहाच्छन्न कर रखा 
के भविष्य 


भारतके हाई कमिश्नर श्रीकृष्ण मेनन इंडिया हाउसके 
लाई हालके 


> 4 
एक समारोहमें 
साथ | 

को वे देख नहीं पाते और यह बात संयुक्त 
राष्ट्र संघके सामने उपस्थित राष्ट्रकी स्व- 
तन्त्रताके प्रश्‍न पर, उदाहरणार्थ यूनान, 
फिळस्तीन, दक्षिण अफीकाभ भारतीयों 
का प्रश्न, हिन्देशिया, हिन्दचीन और काइमीर 
के मामलेमें जिस कर्मपंथका अवलम्बन 
किया गया उससे स्पष्ट है । आजकी दुनिया 
में राष्ट्रका स्वभाग्य निर्णय अथवा नाग- 
रिककी स्वतन्त्रता कोई अर्थ नहीं रखता । 
किसी जमानेमें यह सिद्धांत भले ही व्यव- 
हारिक रहा हो क्योंकि उस समय दुनिया 
इतना निकट एक दूसरेके नहीं आ गयी 
थी | आज इस सिद्धांतकी दुहाई देकर प्रत्येक 
राष्ट्र मनमानी at जानी करने पर तला 
है भले ही उसकी प्रतिक्रिया दूसरेके लय 
कितनी ही भयंकर क्यों न हो । आज यह्‌ 
स्वभाग्य निर्णयका सिद्धांत छोटे-छोटे यनिटों 
को अलग-अलग खण्डोंमें देशको विभक्त 
करनेका पवित्र अधिकार प्रदान करता है । 
भारत उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है । स्व- 
भाग्य निर्णयके नाम पर क्या लोकतन्त्रीय 


पूँजीवादी और सामाज्यवादी देशने ही 
“इस विषवेलिको अपने आशीर्वाद, सहयोग 


और सहायताके स्वातिजलसे नहीं सींचा ? . 


संसारको एक eth विभक्त करनेका 


उत्तरदायित्व किस पर हैं 
वर्षसि कौन संसारका नेतृत्व कर रहा था! 


तक संसारका नेतृत्व किया 


? पिछले पचास 


ब्रिटेन और अमेरिकाके गुटनं ही तो अब 
हैं और उसका 
परिणाम संसार देख रहा हे ! संघर्षकी 
ज्वाला आज शान्तिकी शीतलताकी अपेक्षा 
कहीं अधिक है । अपनी इस भयानक अस- 
फलताको छिपानेके लिये बराबर युद्धका 
आश्रय छिया गया है और प्रेसिडेण्ट ट मैन 
भी उसी रास्ते संसारको ले जानेके लिये 


कमर कसकर आगे बढ़ रहे हँ । संसार 
इनके नेतृत्वसे मवित चाहता हैं । यद्धके 


द्वारा ही यद्ध रोकनेका महामन्त्र तो पहले 
ही से हैं इस मन्त्रकी दुनियाको आवश्य- 
कता नहीं है । जो नेतृत्व विना यृद्धके 
संसारमें शान्ति स्थापित कर सकता हं 
उसके लिये आजके नेताओंको, वे चाहें 


Ero TT 


aaa हों, एटली हों या स्टालिन, अपना 
स्थान रिक्त कर देना; चाहिये । शान्तिका 


माग युद्ध नहीं हो सकता । जो नेता शान्ति 
के लिये य॒द्धकी चर्चा करता है वह अपनी 
असफलताको छिपानेके लिये या अपने 
नेतृत्वको लादे tent लिये कोटि-कोटि 
मानवोंके जीवनको मौतका कलेवा बना 
रहा हू । 


¦ सब जगह मिलतां हे। 


डाबर्‌(आ-एस.के- बर्मन) लि. कलकता। 
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| 


बलदेव मिश्र अभी-अभी नया विवाह 
करके लौटे थे । यारोंमें जब बठक जमती 
आप बड़े sina बीबी-पुराणका पारायण 
कर चलते । अभी सिर्फ सत्ताइस सालकी 
की वह हैँ . ...गयी न शिशुताकी झरूक. 
जब वह कालेजमें रंगीन तितलीकी तरह 
उड़ती फिरती थी तब छात्र गणके साथ 
प्रोफेसर वर्गके व्याध भी कम्पा लगा उसे 
पकड़नेको ललच उठते थे...मगर वह किसी 
के हाथ लगती कहां थी ! जैसे दबे पांव 
tse नीचे पहुंच..बहेलियाके कपा 

लगाते ही चंचल खंजरीट GA, इस डालसे 
उस डाल; वही हाल मेरी 'बिक्को' का था । 
नाम तो हैं उसका विकासवती कितु 
मारे प्यारके घर बाहर सभी उसे बिकको 
कह कर पुकारा करते हँ । जब वह क्लास 
में पहुंचती तो जान पड़ता मानो महफिल 
में शमा जल उठी...सारा हौल प्रकाशसे 
दप-दप कर उठता...ऐसी है वह हमारी 
विकासवत्ती |” 
हर मित्र मंडलीमें एकाध चिलिबल्ले 
तो रहते ही हैं ! हमारी मंडलीमें भी परभू: 
महाराज इसी तरहके एक चिबिल्ला सशरीर 
विद्यमान थे | जब बलदेव मिश्र पूरे ASH 
पत्नी-ग्‌ण गानपर गला फाड़ रहे थे तब 
गाड़ीके आगे काठ डालते,परभू महाराज 
मुंह बिचका कर बोले:-- 

“अजी पण्डितजी आप मानीके आगे 
ननिहालका बखान ..धूथा ही करने बैठ 
गये ! मैं सब जानता हूं । डेढ़ सौ घरकी 
आवादीका महज छोटा-सा गांव तो हैं 
आपका ससुराल, एक फूसकी दालानम 
प्राइमरी स्कूलके सिर्फ चार दरजे लगते हैं 


उसमें...बही, बहारूपुरकी बात कह रहे है 
न आप ? वहां भला कालिज कहाँ ? हर जगह 


आप दूनकी न हांका' करें...यह आदत ae 
आदमियोंकी सहीं..... 


“तुम कमीने ...तुम्हारे बाप कमीने..” 
--बिगड़ चले बलदेव मिश्र आग बगूला 
बत कर-- तुम्हें कुछ गाल-गरदनकी 
की खबर भी है ! बहारूपुरमें एक अच्छा-सा 
इण्टर कालेज हैं जो अब विश्वविद्यालय 
के रूपमें तत्काल परिणत होने जा रहा हुँ 
मेरे ससुरजी ही तो उसके संचालक, संरक्षक 
और सर्वेसरवा हैं । तुम परभू, रह गये बस 
परे 'चेगैन' तुम, बोहारीपुरके इंटर कालेजका 
अस्तित्व मिटा कर मेरे ससुर...और उनके 
व्याज मेरी सगी श्रीमतीजीका घोर... 

- घोर ही नहीं घनघोर अपमान कर रहे हो ! 
won बच्चे ! ...अभी मुंहसे दूधकी महक 
तो गयी नहीं, पर मुंह लगने लगे बड़े बड़ों 
के 1” 


“पण्डितजी, आप तो व्यर्थ ही इतना 


रुष्ट हो रहे हैं”--मुंहके भीतर ही मिन- 
मिनाये परभू महाराज-- आपकी आदत 
तो मैं जानता हुं...कितना भी बहक-बमक 
आप झूठसच कितु जरा भी विरोधी आलो 
चना सुनते ही खिसियानी बिल्छीकी तरह 
खंभा तोचने लगते हैं । बदियेगा । बाजी... 
मेरी बात झूठी हो तो में एकलव्यकी तरह 
अपना ठेंग (अंगूठा) कटवा S और आप 
झठे निकले तो सिर्फ खरपत मोचीकी डिबिया 
में बचा हुआ ब्लेक-परेट और आपका मुच्छ- 

मण्डित मुख एक कर दिया जाय ! ....हा- 
हा-हाहा ! -हा-हा-हा-हा !...- 
न आप किसीको अपना मुख दिखायें और 
न में किसीको अपना अंगूठा । समझे bes 


जिस तरह 'जालौत' की चर्खीमै आग 


लगा देने पर वह्‌ रंग बदल-बदल कर चक्कर हाथ तिनकोन्‌ झा ने 


खाने लगती है उसी तरह चेहरेका उतार- 
‘gare बिंगाड़-बिगाड़ कर.-रंग बदल-बदल 
बलदेव मिश्र घिर्री खाने लगे...उठा 


कर अपता ME वाला कामदार जूता, 


` बलदेव मिश्रके हल्दीसे रंगे पं 


sss 


किये हुए । यह भी परभू महाराजके सोभाः 
की वात थी कि पुरजर-दिल्लीवालका 
दुर्भ उपहार श्रीमान पण्डित बलदेव । 
सर्व प्रथम उन्हींके लिये तजबीज 

यह तो कहिये कि वहां हमसब सहकर्मी 
वर्गं उपस्थित थे, वलदेव मिश्चके 

वह चमचमाता सोना छीन कर्‌ Fre ह 
बना देनेके लिये अन्यथा बलदेव मिश्र अब 
ही एटम वम भड़का देते...और उस हा लः 
में आप विश्वास करें कि परभू म 
अंगनगरकी अवस्था हिरोशियाके सम 
ही हुई दाखिल थी ।:...-हथियार छिन ज 
पर बनारसकी घृत चौरिणी कचीड़ीकी 
बलदेव मिश्च के दोनों गाळ फूल गये € 
लाले ! टि 
मित्रोने देखा कि अब सारा गुड़ 
‘gat चाहता है...हाथमें आयी हुई चिर 
फुर हुआ चाहती है...तब तो उनकै 
हौसले ही पस्त हो जायेंगे ! बना 
मानसी महल मिसमार हो जायगा 
गोनूझा के झखमार भतीजे तिनकोनू झा अ 


पीछेको खींचा ... बड़े अहमक हो. 
परभू महाराज, देखते नहीं 


से सने करौदियें पांव ! यह पुरज 
त्पल चरणोंमें ही फवते हँ 
नहीं...तुम्हारे काले कपालपर 
विखेरनही सकते ! 
आप भी लौडोंके म्‌ 


सुभाऊ 


अपने weet 


। हार्थीकी ओर...आपको यह AE लील 
॥ न सुहाती है, न आपकी fae को 
धो यह सहन ही हो सकती हैं...राम-राम [ 
ah (अपनी इस नादानीका अब प्रायश्चित्त 
£ ऊरना पड़ेगा...जबतक आप मै परभूके हमारी 
|| परी मण्डलीको पिदू-होटलकी रस मलाई 
१ दुस्ता कचौड़ी, समोसे और पन्तुओसे आक- 
(| 'ठोदर परिपूर्णं कर न देंगे... - 
“और हां, ब्याह की दावत तो तब भी 
| हम लोगोंकी बाकी ही रह जाती है...खैर, 
॥| देखा जायगा, उसके लिये फिर कभी आपको 
| कष्ट करना पड़ेगा, किन्तु अभी तो यह 
|) व्यवस्था केवल पर भू पीड़न- 


|| प्रायव्चित्तके लिये ही है...! ” Sp 
$ जोरका य्हाकालगा। यारोंने ताली 


पीट कर हीयर-हीयर' की ध्वनिसे कमरे 
को कम्पायमान कर दिया | बलदेव मिश्र 
सिरम जूए' टटोळने लगे । पा० ना० सिंह 
ते कसी एकफड़कती-फब्रती बलदेव मिश्रपर 
£ ता हमारे पण्डितजी हटते कब हैं, मित्रों 

| की एक छोटी-सी जायकेदारके मनुहारसे ! . 
$ आपके दिलके दलदल में मित्रोंके खोने-खिलाने 
ai माद्दा ईसाकी सातवी शतीके पहलेसे ही 
|| कूलांच मारती चली आ रही है ।...तबतक 
आपके बैवाहिक शारखोच्चरके प्रथम- 
पुरुष भी भूमिष्ट नहीं हुए थे । ...क्यो पंडित 


| कर, आज कर्ते अब पलमें परलय होयगा, 
। फेर करेगा कब्र ? ......रही पक्की पंडितजी 
a तो--अब विलम्ब केहि कारन कीजे, 
वुरु कपिन्ह कहूं आयसु दीजै... 

छग ठहाका फिर जोरोंका मित्र- 

| मंडलीमें । बलदेव मिश्र पर इसका गहरा 
प्रभाव पड़ा । कदली स्तम्भ की तरह आप 
| तर्ने कर Ge हो गये...हम सव भी प्रसन्न-पाद 


ण भूकम्पका फिल्म उलट रही हँ। 
| अपनेको बन्दर i ! कहना तो अपना घोर 


क बट ला 


जी, ठीक हैन? तो फिर-'काल करन्ते आज ' 


हिजहाइनेस सबसे आगळ । उसके वाद 
प्रफरीडर...ठाकुर, उसके बाद में अजखुद.. 
कोई किसीसे कम नहीं | लंकामें सब ऊंचास 
हाथ | खा-पी लेनेके बाद जब बलदेव मिश्र 
के सामने बिल नजर आया तब उनकी 
आखें आसमानके तारे तोड़ने लगी...एकदम 
चवालिस रुपये..सिर्फ ! क्या करें बेचारे । 
पोजीशनका ख्याल तो था ही, निकाला 
किस किसी तरह कांखकूंख कर रेशमी कुरतेकी 
जेबसे कागजी कलदार...और पटक दिया 


मैनेजर बोंगाली मोशायके टेबूलपर पटाक _ 


से...पांच दस-दस के ! छ वापस पाकर आदान 


"प्रदानकी रीतिका पूर्ण खूपसे निर्वाह कर 


डाला पण्डित जीने । चल चले अब हमलोग 
बहांसे अंफरते डकारतें डेरेकी ओर... आलू- 
चना' जोरसे चल रही थी दुविपाक दावत 


की । सब तो छक चुके थे पुरी तरह 


पर हमारे हिजहाइनेस साहबकी उदरदरी 
में अब भी काफी गुंजायश बाकी ही थी । 
यद्यपि उन्होंने औरोंसे दो-चार प्लेट अधिक 
ही मार दिया था फिर भी कोई कोना अभी 
Hee ही रहा था । तिनकोनू झा के बाहर 
होते ही होटल से, उनके मुंहसे रस मलाई 
बाहर बहने लगी...और कचौडियां. ..और 
रसगुले...और समोसे...और जाने क्या-क्या 
अल्लम-गल्लम । अललल, अललल | 
कु; Ble बलदेव मिश्रकी महावरसे रंगी सुपेली 
और दपदपे पुरजरपर भी पडे...वे तिनकोनू 
के आगे-आगे. ही जो थे। बादामी रेशमी 
कुरता भी तिनकोनूके फूत्कारसे बचा रह न 
गया । क्या करते बेचारे वे ! मन मसोस 
कर रह गये ।...फिर भी dee निकल ही 
पड़ा-- बड़े घमोच हो जी तिनकोन्‌ तुम । 
हमारे पुरजर और कुरतेकी बाततो कुछ 
हकीकत नहीं रखती...अफसोस सिर्फ इस 
बातका है कि ये चीजें व्याहके सगुनकी 

हैं । तुमने अपवित्र कर डाला इन्हें । सबसे 
अधिक अफसोस तो: मुझे बेचारे कच्छपजी 


के ऊपर हो रहा हैं जिन्हें तुमने वमनसे 


` नहूला कर सरोतर वीभत्स बना डाला. 
' खेर, कोई चिता नहीं...होलीका सीजन cal 


--कच्छपजी कट रहे थे मारे क्रोध के | 
भीतर ही भीतर मसमसा कर रह गये । 


Soe 


nd eGangotri 


i 0८ llection, Haridwar 


तिनकोनूझा | तबतक अंगोछेसे मुंह 
पोंछ सम्हल चुके थे...मरुभूमिमें पसरी 
सुरसरि धाराकी तरह हमारी अनोखी 
मंडली आगेको सरकी | सड़ककी पटरीपर 
खरबूजे विक रहे थे...हिजहाइनेसने ढाई सेर 
बजनके दो खरबूजे खरीद कर खड़े-खड़े 
उदरस्थ कर लिया | खरबूजोंका दाम देते 
में पहले तो बलदेव मिश्रने निहायत ननुनच 
किया कितु झखमार चुकाना ही 
पड़ा । 4 

बनारसके जीव जहां...चाहे जिस शहर 
में रहते हों, बनारसी पान सजाने वाले 
तम्बोलीकी दूकानका पता लगा ही लेते हैं.. 
हमें भी एक ऐसी दूकानका पता था । राहमें 
ही पड़ती थी वह । जब हम उस दूकानके पास 
आये...सवे प्रथम कच्छपजीने प्रस्ताव किया-- 
“यार, अब तो हमारे कल्ले बनारसी बीड़ों 
के बिना जोरसे कलबला रहे हँ । जमन 
जांय अब यही ।” बलदेव मनही AT Fs 
रहे थे--'कमववतोंने पुरी हजामत बनाई.. 
पांचों साफ हुआ चाहते हैं । जान पड़ता है 
अचासमें एक भी बच न पायेगा ।” पत्तीके 
बत्तिस-बत्तिस ais गलफरमें दबोच... 
जरदा-सोपारी जमा कर जब हम Teal 
तरह अस्फुट बल बळाने लगे तब बलदेव 
मिश्र दो रुपये बारह आने पानका दाम खीज 
कर तम्बोळीको सहेज रहे थे । डेढ़ रुपये 


हूजहाइनेसके खरबूजेमें पहलेसे ही निकाल चूके 


थे । बैलन्स बचा सिर्फ एक रुपया बारह 
आने | बलदेवके मुख पर बिखरी हुई अनु- 


सोचनाको हमसब हृदयंगम कर रहे थे 
-मुखर तिनकोनू झा से भला विना बोले 


रहा जा सकता था ?--“पचासमें अब कितने ' 
बच रहे मित्र'--दिया- पोचारा, बलदेव | 


मिश्र के पास आजाने पर तिनकोनू ज्ञाने 


लगा ठहाका जोरोंका । बलदेव मिश्र ठीक 
कच्छपजीके सामने पड़ते थे । कच्छपजी 


` अपू कहकहेको सम्हाल न सके । मुंहका 


सारा पीक फूहारा बनकर फट पड़ा । बलदेव 
मिश्रका मुख, रेशमी कुरता, धोती, पुरजर 


घायल योद्धाकी तरह आरक्त... बलदेव 
मिश्र पुरजर हाथमे ले कच्छपकी ओर 
झपटे कच्छपने ie हटते 
i जरा पीछे दते हुए क कहा-= 
जा, आप इतना उत्तेजित व्यथ 
ही हो रहे हैं....आपने जिस सीजनका ह 
तट दिया था वह सीजन क्या आपके 
लिये age गया ? 


। क 
। किया उ 
प्रधान ` 
का ध्या 
प्रसाद प 
संकलित 
लिये हः 
हैं। 4 


| 
दुसरा व 


त्वकी च 


उस अज 
पहिले प्र 
वर्षा कर 
पराक्रमरे 
अधर्म, 


ee 


'कल्याण से अकल्याण 


श्रो महाबोर प्रसाद पोद्वार 


कत्याणके द्वारा राष्ट्रका जो अकल्याण 
किया जा रहा है उसकी ओर युक्त प्रांतके 
प्रधान मन्त्री पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त 
का ध्यान आकर्षित करते हुए श्री महाबीर 
प्रसाद पोद्दारने कल्याणके जिन उद्धरणोंको 
संकलित किया हैं पाठकोंकी जानकारीके 
लिये हम उनको यहां प्रकाशित कर रहे 
हैं । श्री पोद्दारजी लिखते हैं:-- 
वर्ष २१ संख्या १ पृष्ठ 


“कल्याण” 
९६५ “सच्चा राष्ट्रवाद” शीर्षक लेख, 


| ~ 
दूसरा कालम बीसवीं लाइन से “भारतीय- 


त्वकी चरम अभिव्यक्ति तो गीताके बाद 
उस अर्जुनमें हुई जो कि सामने पड़ने पर 
पहिले प्रणाम करके गृरुजनों पर भी वाण 
वर्षा करके अपनी आत्म रक्षा कर सका । 
पराक्रमसे पीछे पैर न खींचने वाला, धर्म- 
अधर्म, कर्म-अकर्मका सच्चा ज्ञान रखते 
वाला अर्जुन सदैव भारतके कर्मयोगियोंका 
भादश रहा । 
। इसी अंकका पृष्ठ ६७० “राष्ट्रीयता 
का मोह” शीर्षक लेख पहला कालम १५ 
पी लाइनसे “आज श्री राजगोपालाचारी 
` (राजाजीको शायद नीचे गिरातेकी दृष्टिसे 
शिका नाम लिया गया जान पड़ता है । 
| राजा महेन्द्र प्रताप भी शायद मुसलः 
मेल करके स्वराज्य प्राप्त करने 
की fea हा उन्हें बेटी देनेकी बात कहते 
है यह राष्ट्रीयताका मोह नहीं तो और 
ष्या है. ? 
i हसी लेखमें दूसरी कालम ८ वीं लाइन 


केतेव्यपालनमें 


» . आवश्यकतानुसार 
हो से पुष्प चन्दनसे पूजा करनी पड़ती 
Wat सजकर शत्र ब॑ने हुए अपने 

सग्राम करना पड़ता है ।” 
की fs पष्ठ 
पैक्तिसे 

तक 


ne 


६७२ पहला कालम 
RR कालमकी दूसरी 


महानुभाव पापीको नहीं 


मारता उसके पापको मारता ह और इसके 
लिये कभी पापका आश्रय देने वाले पापी 
शरीरसे उसका वियोग करना.पड़े तो उसे 
भी वह सानन्द करवाता है । अर्जुनको यह 
तो मोह था कि वह द्रोण, भीष्म, कर्णादिको 
कैसे मारे ? भगवान श्रीकृष्णनें उसका 
मोह दूर किया । जिन भीष्म, द्रोण, कर्णा- 
दिके सहारे दुर्योधन रूपी पाप-वृक्ष फूलता 
फलता और उत्तरोत्तर बढ़ता है, उन भीष्म, 
द्रोणादिके शरीर भी नाश करने योग्य 
हैं और वे यदि सीधे संग्राममे नाश नहीं 
किये जा सकते तो “विषस्य विषमौषधम्‌'' 
की भांति उन्हें कौशलसे शिखण्डीको 
सामने रखकर अस्वत्थामाके मरणकी 
सूचना देकर, प्‌ थ्वीमें wah पहिये धंसने 
पर नष्ट करना होगा । और ऐसा करते 
समय भी भीष्म, द्रोणादिके प्रति भक्ति- 
श्रद्धा अक्षुण्ण बनाये रखना होगा । उनसे 
द्वेष तथा बैर तो होगा ही नहीं। उन्हें मारते 
समय भी उनके चरणोंमें वाण मारकर 
प्रसंगानुसार, वार्णोके द्वारा 
करनी होगी, और बदलेमें मस्तकोंमें बाणों 
का :प्रहार सहकर उनका आशीर्वाद ग्रहण 
करना होगा; परन्तु वे जब आपको पाश्रय 
देते हैं तब उनके पाप बढ़ाने वाले शरीरको 
पाप-ताश तथा धर्मके संस्थापनके लिये 
छल, बल और कौशलसे भी नाश, करता 
होगा अर्जुनने यही किया , पर किया 
लोक संग्रहार्थ- -भगवत्रीत्यथ, किसी और 
आकांक्षा कमाना नहीं, किसी eo या वैरः 
से नहीं । इसलिये भगवानने उसको पहले ' 
ही समझा दिया था कि तुम अध्याप्मचित्त 


_ से समस्त कर्मोंको मझमें निक्षेप करके निराशी, - 


निर्मम और विगत संताप हो कर युद्ध करो । 
( गीता ३।३७ ) ` 
अन्दर. कोई शत्रु न रहे, अतः बाहर 

भी शत्र म रहे । धर्ममय स्थ पर आख्डु 


रहा जाय और बाहरसे शत्रुताकां व्यव- | 


CC-0. In Public Domain. Guruku ५ 


पदवन्दना _ 


- के जन्मदाता लोकमान्य तिलकने यही 


हार करने बालोंके साथ सफल अभिनेता 
के रूपमें शत्रुका व्यवाहर करके . उसके as 
कल्याणके लिये उसके शरीरको दण्ड दिया | 
जाय 1” २ ॥। 

इसी अंकरमें “सफल राजनीतिज्ञ भगः 
वान श्री कृष्ण” लेखमें ७०१ पृष्ठ पहला 
कालम २७ वीं लाइन “श्री कृष्णने जब यह 
देखा तो सोचा कि इस प्रकार काम नहीं 
चलेगा | कोई युक्ति पितामहको समाप्त 
करनेकी सोचनी चाहिये । आखिर उपाय 
सोच ही लिया और तदनुसार मुधिष्ठिरको < 
भीष्सजीके पास भली प्रकार सिखा-पढा ae 
कर भेज दिया । युद्धिष्ठिरने पहुंचते ही शिष्टा- 
चारके अन्‌ सार पितामहको प्रणाम किया ।” : 

दूसरा कालम बीचका पेरा “दसवें भ 
दिन बड़ा घमासान युद्ध हुआ । पांडवोंने 
उस समय शिखण्डी नामके एक सैनिकको, | 2 
जो पहले स्त्री था और फिर योतिपरिव- 
तन , होनेसे पुरुष हो गया था, भीष्मके 
सामने खड़ा कर दिया । भीष्मजीते अपनी 
प्रतिज्ञानुसार हथियार डाळ दिये । अर्जुनने, 
जो पहले ही शिखण्डीके पीछे छिप कर 
खड़ा हो गया था, अवसर प्राप्त कर पिता- 
महको बाणोंकी सेज पर सुला दिया ।” 

इसी लेखके ७०२ पृष्ठमे पहला कालम 
८ वीं. पंक्तिसे “पहले तो यृद्धिष्ठिरने धर्म 
का राग अलापा; परन्तु जब saw 
कहा कि आप धर्म-धर्म क्या कहते हें, धर्म 
बह्‌ है जो में कहता हूं 

इसी पृष्ठके दूसरे कालमकी तीसरी 
पंक्ति श्री कृष्णने कहा अधमं कुछ नहीं । ` 
शत्रुको जब मौका मिले मार दे ।” 

इसी अंकसें हरिजन मन्दिर प्रवेश” 
लेखमें पृष्ठ ७१६ दूसरा पेरा “राजनीति 
और धर्म पृथक्‌-पृथक्‌ रहें इसीमें देशका 
कल्याण है । भारतीय राजनीतिक जागृति 


समझा भी.था, किन्तु जबसे भारतीय 
नीतिकी. बागडोर श्री गांधीजीके हा 
आयी, उन्होंने राजनीति 
भ्रण कर डाला और क्य 


खिलाफत भी आयी और आज हरिजन 
मन्दिर-प्रवेश आन्दोलन भी ।' 

इसी BSA पृष्ठ संख्या ७२० कालम 
` पहला सातवीं पंक्ति “राष्ट्र गौरव सुभाष 
बाबूने भी वायनासे अमृत बाजार पत्रिका” 
के सम्पादकके ताम एक पत्र लिखते 
हुए मन्दिर प्रवेश आन्दोलनका विरोध 


किया था । 
इसी अंकमें पृष्ठ ७२४ पहलाकालम 
१७ वीं पंक्ति “इस पर राष्ट्रवादी हिन्दू 


मोहावृत्त, होकर कहता है-“अर 
FF साम्प्रदायिक हिन्दुओ ! तुम्हारी साम्प्र- 
दायिकताकी अपेक्षा हमारी राष्ट्रीयता 
बहुत ऊंची और महत्वकी वस्तु हैँ । fers 
मुस्लिम एकतामें ही राष्ट्रका कल्याण हँ 
और स्वराज्यकी प्राप्ति हैं तुम उन घट- 
ताओंको Ae जाओ और प्रेमका हाथ 
बढ़ाओ | सहो और सहकर दूसरे सम्प्र- 
दायकी प्रसन्नता और प्रीति प्राप्त करो । 
राष्ट्रीयताके लिये साम्प्रदायिकताक़रा नाम 
मिटा दो । इस पर स्वाभाविके ही उत्पी- 
० fea और व्यथित मानवके हृदयको विदीर्ण 
करके ये वाक्य निकल पड़ते हें--“महा- 
नुभावो ! तुम ऊंचे हो, ठीक हूँ, भले तुम 
आकाशमें रहो, स्वर्गमें निवास करो । 
हेम तो मिट्टीके पुतले हैं, हमारे शरीर 
हैं, व्याथाका ज्ञान है | हम व्यथा रहते व्य- 
थाको कँसे भूल जायं ? यदि तुम हमारे 
< कुछ हो तो इस उपदेशकी धाराको कुछ 


सफल प्रयत्न करो । हम भी ऊंचे आकाश 
पर चढ़ना चाहते हैं, हम भी स्वरगमें जाना 
' पसन्द करते हैँ, परन्तु मां, बहुनोंका अप- 


कर नहीं और अपने cardia कसाईकी 
छुरीसे कटवा कर नहीं ।' 

(वर्ष २१ अंक दो पृष्ठ ७८५) 
हमें लोभ देकर स्वराज्यका, 
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रोक कर हमारे आंसू पोंछनेका कोई अन्य-- 


हरण करवा कर नहीं, अपने धर्मको गवां . 


वोट हमारा, 
पलट दिया . इतिहास 
शासनाख्ढ हुए, 
तब किये आँख - मुंह बन्द ! 
हमें कपट छल छद्म सिखाते, 
स्वयं बने हरिचन्द ! 
जुल्म न सह, अपनी अवाज, 
जब करने बुलन्द ! 
रोके हमें दिखा नाना विधि, 
छन्द ! 


लेकर 


आज 


लगे 


रोब दाव छल 
वर्ष २१ अंक ३ 
दूसरा पैराः-- 

“हिन्दू - सभ्यता संस्कृतिके विनाशक 


इन प्रबांहोंका यथा शीघु अन्त करनेके 


लिये अब सनातनधर्मीगण कटिबद्ध हो, 


चुके हैँ । इस धर्म सिहासनसे हम .इन आन्दो- 
लनोंके प्रवर्तकोंको चेतावनी दे देना चाहते 
हैं कि उनका इस प्रकारका प्रयास हिन्दू 
समाजके लिये सर्वथा घातक हैँ और यदि 
वे अपनी इस असत्‌ प्रचार नीतिको शिथिल 
नहीं करते, तो प्रत्येक सनातनधर्मी हिन्दू 
अपने सनातन सिद्धांतोंकी रक्षाके लिये 
धर्म सैनिक बनेगा और शीघु ही उनके 
विरुद्ध संघर्ष छिड़ जायगा ।” 

वर्षं २१ अंक ६ पृष्ठ १०३४ कालम 
२ तीसरा पैरा:-- 

` "शिखण्डीको सामने रखकर श्री 
कृष्णने निःशस्त्र भीष्मको अर्जुनके द्वारा 
किस प्रकार मरवाया तथा सत्यवादी महात्मा 
यृद्धष्ठिरसे अनुरोध पूर्वक उनसे झूठ बुल- 
वाकर किस तरह द्रोणाचार्यका प्राणांत 
किया , यह तो जगद्विखात है ऐसे ही श्री 
कृष्ण भगवानने निःशस्त्र कर्णको मारने 
के लिये अर्जुनको वाध्य किया और गदा- 
युद्ध भीमसेनको युद्धका नियम तोडकर 


दुर्योधनकी जांघपर शस्त्र प्रहार करनेके 
लिये प्रेरित किया । 


चौथे पैरेमें ११ यी पंक्तिसे “हमें यह 


अह, हैं कि जिस अहिसाका पाट 
गांधीजी पढ़ा रहे हैं बह श्री 


पृष्ठ ७९३ पहला कालम . 


अहिंसा अपनाता है तो वह न केक 
बिनाश है वरन्‌ हिदू धर्म का भी 
कर डालता हैं ।” इसी लेखके प्छ ।- 
के दूसरे कालमकी तीसरी पंक्ति 
की अहिंसा हिदुओंका सर्वताश कर | 
क्योंकि येही लोग इसके पीछे पे 
इन्होंने ही अपने आपको इसका र 
स्थलबना रखा है । नं नि 
वर्ष २१ अंक पृष्ठ ११०३ दुम लेने 
१५ वीं पंक्ति “महात्मा गांपीवश्यक 
मेरी चिरकालसे श्रद्धा है; पर giles 
कुछ कर रहे हैं और गीता ae 
सिद्ध करते जा रहें हैं उससे हिदुओोगीसा 


ताः 


| 


हानि हो रही है और गीताका He 
हो रहा है | गौर इस 
पीप नह 


वर्ष २१ अंक ८ पृष्ठ १! 
कालम “fag बिना अत्याचारीबो| इस 
अत्याचार न मिट सकता हो, तो ऐरिषदके 


'अत्याचारीको भी मिटाना cima £ 


समझा जाता.। जब किसी रोगताया 
अंग सड़ जाता है और उस पर म : 
काम नहीं देता तो डाक्टर ant कि 
जोखिम आते देख कर उस दोर प्र 
काट डालते हैं, उसी प्रकार बिता पतिक 
के मारे अत्याचार न मिटता हौं रिस्थि 
जन-समुदायके हित एवं sot 0] 
अत्याचारीको मारा जा सार दू 


वह किसी संप्रदायका हो । पह 


धर्म है । हमी 
वर्ष २१ अंक १० पृष्ठ १२१ दर 
पंक्ति सें:-- स 


छिप-छिप कर जो घाते OA 
उस ब्रणका हैं मूल्य arm भि 
अरिदलके पराणो क्ष 
अपने प्राणका हैं १, 
वर्ष २१ अंक १२ पृष्ठ १. 
कालम ६ वी पंक्ति सश 
“पर हमारे सनातन धर्मी 
षताएं है, उनके विरुद्धम॑ a 
हैं वे अवश्य ही अनुचित और 
कर हूँ । विधावा-विबाह, 
जाति पांतिकों न 


इसका सको | गलोककी विधान- निर्मात्री परि 
दसक) खवगलोकक विधान-निर्मा रि 
नै नियम बनाया था कि भूलोक पर 


१०३ कुम लेने वाली आत्माओर्क लिये यह 
[ गांधाविश्यक नहीं हे कि प्रत्येक 
पर anit जन्ममे उसी आत्म- 


गा हवाश|वितेंसे विबाह करें जिससे पिछड़े जन्ममें 
aya हो-वे अलग अलग जन्मोंमें अलग 
का भी ग व्यक्तियोंसे विबाह कर सकती हैँ । 
गर इसमें कोई अचारिक या नतिक 
(शीप ही ह 
arta) इस नियमके अननेके पहले विधान 
eek कुछ कटुर-पंथी सदस्योंने इसका 
anata विरोध किया था और इसे भ॒ष्टाचा 
गी रोगतिया गया । किन्तु उनकीइच्छानुसार 
TMH बनानेमें सबसे बडी कठिनाई यह 
र सारै कि अलग अलग प्रकारके कर्म-फलों 
स दोर प्रवृत्तियोंके कारण प्रत्येक आत्म- 
fan Stet एकही समयमें और एक-सी 


ता हैंरिस्थितिमें जन्म देना असंभव था, इसलिये - 


भाण-खीवीलोकमें जन्म Sax उनका बिछुड़ना 
दूसरे आत्म-व्यक्तियोंसे ही विबाह 


। यह | अनिवार्य था । और दूसरी बातें 
भी थी कि विधान परिषदके दूसरें दल 
5 १९१ सदस्य इस बात को आवश्यकऔर श्रेय- 
(1000 थे कि भिन्न भिन्न जन्मोंमें 
घात भिन्न भिन्न व्यक्तियोंस विबाह 
कात! |: भिन्न भिन्न प्रकारके संपर्क -संबंधी अनभव 
प्राणी भे मताए प्राप्त करें । 
हू 


RE मनुष्योंकी बिधान निर्मात्री 
` जेब पहली बार जूटी-उसके बाद 

बार उन प्रारंभिक विधानोंमें, 
अलग अलग देशोंमें अलग अलग 
फेर हो चुके हे-तब विबाह 
येक पुरुष और स्त्रीको अधिकार 
कि वह जब चाहे एक विवाह 


वैवाहिक-विधान 


लेख फ---रावो 


कुछ सदस्योंनें प्रस्ताव | 


i 
VNR 


Sa Waa 


संबंधका विच्छेद करके दूसरा स्थापित 
कर ले | ऐसा करनेसे वह भिन्न भिन्न प्रकार 
के सम्पर्क-संबंधी अनुभव और क्षमताएं 


भी अधिक शीघृतासे प्राप्त कर सकेगा। 


इस प्रस्तावके साथ यह भी कहा गया कि 
स्वर्गलोक वालोंने भी ऐसे ही विधानकी 
उपयोगिता स्वीकार की । 

परिषदके कट्टरपंथी पण्डित-सदस्यों 
ने इसका प्रबल विरोध किया । उन्होंने 
कहा कि हमारा भूलोक पर प्रत्येक व्यक्ति 
एक पत्नीव्रत और पतिव्रतका निर्वाह करेगा | 
स्वर्गलोकमें तो धर्म-कर्म कुछ रह नहीं गया ।: ` 
वहां तो अविवाहित देवताओं और असराओं 
की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं । हम 
उन भुष्टाचारियोंका अनुकरण क्यों करने 
लगे | 

पण्डित-वर्गका ही विधान परिषद में 
बहुमत था ॥ भूलोकमें प्रत्येक व्यक्तिके 
लिये आजीवन एक पति ओर्‌ एक पत्नीका 
नियम बना दिया गया । 

ग्राहय-अग्राह.य शुद्ध-अशुद्ध, ऊंच-नीच 
जाति-कुजाति के भेदभाव और धर्म-कर्म 
का उन दिनों भूलोकके चक्रवर्ती राज्यमें 
बोलबाला . था; शासन - और समाजमें 
पवित्र रक्त वाले पण्डितोंकी ही चल रही थी। 

एक बार ऐसा हुआ कि पूर्वी गोला 
की राजधानीके एक बड़े सेठकी मृत्यु पर 
उसकी पतिव्रता पत्नीने उंसके शवके साथ 
सती होनेका निश्चय किया | उसने कहा 
कि में प्रत्येक जन्मम इन्हींको अपना 
पति बनाना चाहती हँ और किं जन्म 


किसी दूसरे पुरुषकेसाथ विबा ह करना ` 
` असहय और अपने पतिब्रत-धर्मके विरुद्ध - 


समझती हू । 


कर सती हो गयी | 


करते हुए उसे संसारकी सबसे बड़ी सती. 
साध्वी. और आदर्श एवं अनुकरणीय चारी 
बताया | उन्होंने कहा कि हमारे समाजकी 
प्रत्येक नारीको अपने पतित्रत-वळसे इस 
योग्य बनना चाहिये कि वह प्रत्येक जन्ममें , 
अपने पूर्वं जन्मके पतिको वरण कर a * 
भूलोकके स्त्रीत्वका यही सबसे ऊंचा उद्देश्य 

होना चाहिये ॥ 

सेठ-पत्ती अपने पतिके साथ जल | 


इसके बादसे भूमंडळ पर सती होने १ 
की प्रथा जारी हो गयी यह पिछले भारतीय: : 
सती-प्रथाके यूगसे बहुत बहुत, हजारों बरस 
पहलेकी बात है; पिछला सती-प्रथा-युग 
तो उस युगकी एक छाया-मात्र ही था-- 
और भूमंडलकी नारियां प्रत्येक जन्ममें 
उसी एक पतिको पानेकी प्रवृत्तिकी ओर : 
अधिकाधिक संख्य में झुकने wit) afer | 
वगेने इस प्रथाको पूरा सहयोग और प्रोत्साहन- हो 
दिया । 

` सेठ-पत्नीके सती होनेके लगभग at 
वर्ष बाद राजधानीके प्रधान पण्डितके- 
जो कि उस समयके प्रधान पण्डितके पौत्र . 
थे--घर एक सुन्दरी कन्याका जन्म हुआ । 
वह इतनी. संस्कारमयी थी कि तीन वर्ष 
की aga ही उसने अपने 'पिछले जन्मका 
सारा हाल विस्तार पूर्वक बता दिया । 
आजकल भी कोई कोई बच्चे ऐसा करते 
हुए आजकलके शिक्षत समाजमें पाये गये 
हैँ । पूर्व जन्ममें यही कन्या सेठ-पत्नी थी. । | 
इस विचित्र चमत्कारःपूर्ण घटनाका विवरण 
राजकीय पत्रालय (रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ) ' 
में भी लिखवाकर रख लिया गया । पण्डित. 
परिवार उस सती-साध्वी देवीको र 
घरमें पाकर बहुत प्रसन्न हुआ | 
जब कन्या सयानी हुई और 


दुत उस नयरको दौड़ाये गये । इघर 
विवाहके आयोजनमें बड़े समारोहके साथ 
पण्डितोंकी सभा वरके आगमनकी प्रतीक्षा 

हट करने लगी । 

-दूतोने एक रोगग्रस्त, दुबले-पतले, 
म्लेच्छ जातिके एक आठ वर्षके लड़केको, 
जोकि एक दरिद्र मांस-व्यवसायीका इक- 
लौता बेटा था, पण्डितोंकी सभामें ला- 
उपस्थित किया । बालकका पिता भी उसके 
साथ आया था । % 

“यह मेरी कत्याका वर कदापि नहीं 

' हो सकता ! हटाओ इसे यहांसे मूर्खो, तुम 
` किसे पकड़ लाये हो ?” पण्डितते बिगड़ 
कर कहा | 

बालकके पिताने एक मुहर बन्द पत्र 

५ पण्डितजीके हाथमें रख दिया । 
| पत्र पढ़ा: गया । तीन वर्षकी आयुमें 
उस वालकने अपने पिछले जन्मका जो हाल 
बताया था उसका विवरण राजकीय पत्र- 
विभाग (रजिस्ट्रेशन विभाग) में लिखवा 
कर रख लिया गया था; उसी विवरण 
की यह राज-मुहर द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि 
थी । यह बालक पिछले जन्ममें राजधानी 
का वह सेठही था । अपने अपने कर्म-वश 
सेठको दरिद्री म्लेच्छ:पुत्रका और सेठ-पत्नी 
को राज पण्डितकी कन्याका जन्म मिला था । 
राज-पण्डितकी कन्याका एक म्लेच्छ 
पुत्रके साथ विबाह--यह कँसे सहन हो 
सकता था । पण्डितने अपना माथा ठोंक 
ल्या । 


a यह विबाह होना चाहिये या न होना 
aie, इसी विबाहको लेकर पण्डित-सभा 
3 ` में दो दळ हो गये । कन्याके पिताका कहना 
था कि यह विबाह न होना चाहिये; कितु 

Pt बाहर आकर वर माळा उस म्लेच्छ 


सारे भमंडल पर तेजीसे उल पड़ी । इस 
का परिणाम इतना दूर-व्यापी हुआ कि सारे 


. भूमंडलका- सामाज्य दो खंडोंमें बंट गया | 


दोनों खंडोंकी अलग-अलग विधान परिषदें 
जटी और उन्होंने अलग-अलग अपने विधान 
बनाये और उसी समयसे भूमंडलके आगे 
खंडी-करणों और वैधानिक परिवतंनों 
के क्रमका सूत्रपात हुआ । 


(२६ वें पृष्ठका शेषांश) 
अनुचित पक्षपात, स्त्रियोंकी अनुचित स्व- 
तंत्रतायें अवश्य ही विरोध करने लायक हैँ 
और इन मान्यताओका विरोध. समय-समय 
, पर 'कल्याण'में मेरे लेखों द्वारा प्रायः किया 
जाता हैं | बात अवश्य है कि में किसी भी 
व्यक्तिका नाम लेकर उसका विरोध नहीं 
करता, क्योंकि ऐसा करना रागद्वेष की 
सृष्टि करना है तथा घृणा और द्वेषका 
द्योतक हैँ । अतः मेरी समझमें यह सवेथा 
अनुचित है । पर जो विचार सनातन धर्म 
के लिये घातक है उन विचारोंका विरोध 
में बरावर निस्संकोच भावसे करता आया 


al 


इसी अंकका पृष्ठ १३९९ पहला कालम 


दूसरा पराः- 

“आपने “महात्मा” की पदवीके विषय 
में लिखा सो संसारमें जो किसी भी काममें 
साधारण आत्माओंकी अपेक्षा बढ़ा-चढ़ीं 
हो, वही ‘aera’ की पदवीका अधिकारी 
हो जाता है । बाल्मीकीय रामायणमें तो 
रावणको भी “महात्मा” विशेषण feat 
गया है फिर औरोंकी बात ही क्या है ? 
अतः आपको इस पदवीसे कोई द्वेष नहीं 


रखना चाहिये आपकी गांधीजीके व्यक्तित्व | 


से भी द्वेष नहीं होना चाहिये । उनक विचार 
सनातन धर्मके जिस अंशमें विरुद्ध हैं उन्हीं 
का विरोध करना चाहिये, यही सनातन 
र्भके अनुकूल है और इसीमें हमारी शोभा 
हैं । आपने पूछा, कि क्या इस अनुचित कार्य 
के लिये उनको पापका भागी नहीं होना 
डग र सो इसका निर्णय. तो भगवान ही 

सकते हैं क्योंकि पाप-पुष्यका भागी मनुष्य 


ion, Haridwar छु 
Cr 


> 


> on 


| 


अपने नीयतसे होता है और नीयत ह 
क्या है, यह बात एक मनुष्य दूसरे क 
विषयमें पूर्णतया नहीं जाच सकता iq 
लिये इस विषयपर निर्णय देनेमें में ay 
असमर्थ समझता हूँ । शेष भगवत्त ॥ 


भारतका SHS 


आया वसंत, खिल गये सुमन, 
मन मगन मगर हो खिला नहीँ 
वसुधाको मानो मिलकर भी | 
श्रृंगार नियतिका मिला नहीं | 
इस भरे स्वार्थके मेलेमें, 
जग सूना - सूना लगता है| 
धनघोर अंधेरी घाटी में, | 
मग सूना -सूना लगता हैँ! | 
हमको पथ पर छा छोड़ दिया, | 
पर साथ हमारे चला ad! 
हा ! गया कहां वह amare, | 
जिसकी यादें मत हिला रहीं। 
आया वसंत, खिल गये सुमन, | 
मन मगन मगर हो खिला नहीं। 
हमने खोजा पर मिला नहीं, |. 
वह एक हजारों छातों॥ ` 
सुखके सपनोंको छिपा दिया, | 
जिसने दूरीकी आंखों Hi) 
जिसकी आभा नक्षत्रोंके पीछे | 
नभ में झिलमिला रही | 
युगकी मानवता. जिसके हित) | 
मनको मसोस तिलमिला रही | 
आया वसंत, खिल गये gat!) 
मन मगन मगर हो खिला नहीं । 
छिन गया विश्वकी आंखों पे | 
वह तेज पुंज, निर्मल परी 
छिन्‌, गया मानवोंका gat 
रो रहा सुसंस्कृतिका fat 
पशुता ही आज मनुजताको, | | 
. निज Ye जहरके fret wl” 
रोती, सिर धुनती, खिलती ऋ | 
मृतप्राय दुखों को जिला रही |` 
आया वसंत, खिल गये हुरी 
मन मगन मगर हो खिला a 
=-“भृग 
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खतंत्रभारत और बढ़तीहुई जनसंख्या 


स्वतंत्र भारतकी ती हुई जन, संख्या 


ने राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्रके 


कितने ही विचारशील विद्यार्थियोंका ध्यान . 


आकृष्ट कर रखा है । हममें से कुछ ऐसे 
आशावादी लोगभी हैं, जो ऐसा कह कर 
कि यह समस्या उतनी गंभीर नहीं. 
जितना कि हम सोचते हैं, क्योंकि हमारी 


भूमि और उद्योगोंकी उत्पादन शवित 
पर अबतक भी पूरा पूरा जोर नहीं 


पड़ सका है, अस्तु, किसी प्रकारकी चिता 
भी करना व्यर्थ है, हमारा ध्यानं इस दिशा 
से खींच लेना चाहते हैं । आशावादियोंकी 
हर ऐसी धारणाके मूलमें राष्ट्रीय सरकार 
का अस्तित्व में होना है जो अवश्य ही 
उत्पादन क्षमताको कई गुना बढ़ा देगी । 
कितु वैज्ञानिक कृषि एवं खनिज विषयक 
पूर्ण जानकारी रखनेवाले विचारशील 
विद्याथियोंका ऐसा कथन हैं कि देशकी 
वर्तमान जनसंख्याको ध्यानमें रखते हुए 
यदि भारतकी तुलना हम रूससे सीमित हैं । 
इस प्रश्‍न पर यदि हम विशुद्ध आथिक दृष्टि- 
कोण से विचार करने बैठें तो भारतीय 
जनसंख्यामें होनेवाली वृद्धि हमारे राष्ट्रीय 
जीवनमें तहलका मचा देने वाली बात ह। 
एक दशाब्दीमें ही जनसंख्यामें ७ 
करोड़की बुद्धि कोई गौरबकी बात तो 
नहीं । आजसे लगभग चार वर्ष पूर्व महिला 
Woah बम्बई अधिवेशनमें प्रजनन 


था । सम्मेलन की उपाध्यक्षा, श्रीमती रामराव 
ने ‘ara क्रानकल' “में एक बड़ाही सार 
गभित लेख लिखा था कि भारतमें प्रजनन 
नियंत्रण” की परमावश्यकता है | दीर्घकाल 
से 'प्रजनन नियंत्रण” एक त्याज्य विषय रहा 
` है ....कितु आज तो यह एक गंभीर सामा- 
जिक और आशिक समस्याका रूप धारणकर 


चुका है, जिसका सुलझाना नितान्त आवश्यक | 


' है श्रीमती रामरावके इस कथनसे हम 


अवधिनिर्धारित थी.। ऐसीदशामें हीनकाय अथवा 


नियंत्रण' के विषय पर विचार किया गया व्यतीत होतेदी व्यक्तको वानप्रस्थ तत्पश्चात्‌ 


` था | इस प्रकार जहां तक व्यक्तिके दाम्पत्य 


लेखक--प्रो ० पा० Uo AAS 


पुणरूपेण सहमत हैं, किन्तु इस संबंधमें हम“ 
एक वात और कह देना चाहते हैं कि 'नियंत्रण' 

के साथही साथ “प्रजनन? भी एक निईचत 

योजनापर ही होना चाहिये । प्रजनन' से 

संबंधित ऐसी योजनाका होना उन सभी 

weet लिये आवश्यक है जो कि अपनी 

जनसंख्याको सुसंस्कृत देखना चाहते हैँ । 


हम इस योजनाको वर्तमान परिस्थितयों 
के अनुकूल संशोधित और परिवधित करु | 
लें तो हमारे देशकी बेकारी और बढ़ती हुई 
जनसंख्याकी सारी समस्याएं सुलझ जाय 1 . 
हमारे सामाजिक जीवन पर पड़े हुए 


पाश्चात्य सभ्यताके प्रभावने दाम्पत्य 
` अधिकारोंके उपभोग पर लगाये गये सीमा- 
बन्धोंको ढीला बनाया है । इसमें संदेह 
के रूपमें स्वीकार किया गया था, fag 
इसके साथ ही साथ इंद्रिय संयम तथा मान 
, वजीवनकी उस अवस्थाका उल्लेख भी, 
जिसमें पहुंचनेके बाद लौगिक सुखको त्याज्ये 
बंताया गया था, धर्मके नामपर ही हुआ 
था । आधुनिक सभ्यताने समस्त पवित्र 
और धामिक त्रियाओंको उठाकर ताक 
पर रख दिया हैं, कितु बिवाह और संतानो | 
त्पत्तिकी मनमानी छूटको वह कोई बाधा | 
बाधा नहीं पहुंचा सकी । आधुनिक सभ्यता | 
की इस देनने इंद्रिय लोडुपताको इतना 
प्रोत्साहित किया है कि उसपर कठोर | 
नियंत्रणकी आवश्यकता हैं । बालक, अतिवृद्ध 
और यहां तक कि नब्बे वर्षकी अवस्था वाळे 
पुरुष भी शादी कर सकते हैं। कुछ व्यक्तियों 7 
ने तो गर्वसे यहां तक कह डाला है कि चाराचर 
जगत्में एकमात्र मानव ही में अपनी औँ 
स्वास तक लौकिल सुख Weal क्षमता, 
है। कहना न होगा कि इसी प्रकारकी विचार. 
धाराओं और sale यह फल हूँ 
हमारा देश क्षीणकाय व्यक्तियोंसे | 
पड़ता aT Sele 5 


जनगणनाका बुद्धियुक्त 


प्राचीन भारतमें हिदुओंके आश्रमबद्ध 
जीवन में प्रजनन नियंत्रण” के बड़े ही अच्छे 
परिणाम दृष्टिगोचर थें । व्यक्तिगत जीवन 
निर्वाहके इस क्रममें ब्रहमचारीके लिये 
आत्म संयमका “नियम बडाही कठोर था । 
गृहस्थ आश्रममें आये हुए व्यक्तिके लिये. 
भी दाम्पत्य अधिकारों' का मनमाना 
उपयोग करनेकी स्वच्छंदता न थी । व्यक्ति 
को बैवाहिक जीवनमें प्रवेश कर सकनेका 
अधिकार तभी प्राप्त होता था जब कि उसकी 
बुद्धि और शरीर परिपक्वावस्थाको प्राप्त 
हो स्वाभाविक चैतन्यताको प्रांप्त हो जाते 
थे । इंद्रिय चेतनाओंको भी नाना प्रकार 
के धामिक gal अथवा आत्मसंयमके 
कठोर विधांनोंको. अपनाकर -निजवशमें 
रखा जाता था । दाम्पत्य सुखका उपयोग 
wan लिये कुछ निश्चित अंतर और 


तरा उपरी बच्चोंका ढेर लगना भी कठिन 
नहीं असंभव था । फिर गृहस्थाश्रामकी भी 
एक अवधि निर्धारित थी । इस अवधिके 


संयास आश्रमसे होकर. गुजरना 


' जीवनका संबंध था. उसमें प्रजनन क्रियाका 
एक विशेष अवस्थासे ही अंत हो जाता था। 
इस. समूची योजताको यदि हम संतानोत्पत्त 
की वर्तमान स्थितिसे. तुलना करते हैं तो ढर्‌ 
न केवल राष्ट्रीय अर्थतन्त्रमे ही प्रत्युत जीवन संतानें हों, तो 
के सभी अंगोंमें हमें प्रथमकी महत्ताका | 


कहते हुए सुनते हैं कि यह दोष उनका 
तहीं किंवा उस विधि विधानका है जिसने 
उत्तपर अनावश्यक ससंतानोंका बोझ डाल 
दिया है । श्रीमती रामरावने उसी सिलसिले 
में आगे लिखा है कि'.स्थानीय (बंबईके) 
अस्पतालोंका निरीक्षण करने पर इन दुखि- 
यारियो पर मुसीबतोंका पता चलता है.। 
जन्म और मरण, अर्थेहीनता तथा अत्यधिक 
aor बोझसे पीड़ित ये (नारियां) 
जीवनमें कुछ dl समझ सकनेसे पूर्वही 
जरायुको प्राप्त हो जाती है । इससे भी 
आगे, बच्चोंकी शारीरिक अवस्थामें सुधार 
हो सकनेके कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं 
होते । यहाँ तक कि जो तगड़े और तन्दुरुस्त 
हैं भी उनकी आवश्यक देख भाल नहीं हो 
_ पाती तथा उन्हें भोज्य पदार्थ भी अर्धमात्रमें 
` ही उपलब्ध हो पाते हैं । सर्वाधिक दुःख 
की बात तो यह है कि जबकि शिंगओंकी 
सख्या यहां विश्व सर्वाधिक है, अभागे 
-बाप संतानकी मृत्युको भावी आथिक 
हल्का होनेका मार्ग मानते हैं 


5 और स्वास्थ्य संबंधी दृष्टियों 
सांस्कृतिक दृष्टिकोणसे भी 


निष्प्रभ और कुविकसित संतानोंका होना 
तो वैसे भी घृणापूर्ण होता है, किन्तु जब यह 
दृश्य एक ट्टी-फूटी झोपड़ीमें देखनेको 
मिळता है तो और भी घृणास्पद बन जाता 
है । एक समय था जबकि विवाह कर अधि- 


काधिक बच्चे पैदा करता उन्नत भाग्यका , 


का द्योतक समझा जाता था कितु आज वह 
समय गत बन चुका है । वर्तमान समयकी 
प्रमुख मांग तो यह है कि हम अपने देशकी 
बढ़ती हुई जनसंख्याको रोकनेका प्रयत्न 
करें । याद ऐसा,न किया गया और देशमे 
संतानोत्पत्तिका वही क्रम चलता रहा तो 
प्रकृति रोगों, अकालों और युद्धोंके द्वारा ही 
बदला चुकायेगी । अस्तु, 'संतानोत्पत्ति 
विरोध' ही सबसे पहिली आवश्यकता ह्‌ँ 1 
निम्नवर्गीय परिवारोंको सीमित रखने 
की दिशामें जोरदार प्रचार किये जाने 


की आवश्यकता है, तथा हर श्रमिक और 


शिल्पीके घरकी बिवाहिताकी युवतियोंको 
नवीनतम वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा बहुसंतान 
निरोध करनेकी शिक्षा प्राप्त करने तथा 
उन प्रयोगोंको कार्थेरूपमें लेनेकी सुविधा 
पहुंचायी जानी चाहिये । 


बढ़ती हुई जनसंख्याको रोकनेसे 
सम्बन्धित हम उपरोक्त fire योजनाको 


ऐसी दशामें जब कि 


उससे एक सर्वथा नये प्रकारके 
दोषके प्रारम्भ हो जानेकी सम्भावना हैं । 
प्रजनन निरोधका 
ज्ञान व्यापक बन जायगा और इसके प्रयोग 
भी सहज सुलभ हों जायंगे तब इनका सबसे 
पहिले इस्तेमाळ उन वर्गो द्वारा किया जायगा 


७; 
रख रहं है 


जिनको कि इन्हें न करना चाहिए, यथा 
--सुशिक्षित और सुसंस्कृत वर्ग, किन्तु 


इसके सर्वथा प्रतिकूल, जिन्हें इनको काम 
में लेना चाहिय वे इनसे दूर भागेंगे । वें 
सुसंस्कृत और सुशिक्षित लड़कियां, जो, 
अपनी अभागिनी बहनोंकी दुःख व्यथाओं 
से ag बन गन्दगी झोपड़ियों, कारखातों 
और दाईखानोंमें सेवा करनेका भार सम्भा 
लेंगी, यहांके भयावने दृश्योंको देखकर 
ऐसा मानने लग जायेंगी कि नारियोंके 
लिये प्रजनन एक अभिशाप है । उनकी 
चेतना हीन मस्तिष्कमें अनियन्त्रित प्रजः 
नन और अवांछित बहुप्रसवताके भयकारी 
दृश्य घर कर लेंगे | उनके ऐसे कट अनुभव 
Se fer और तद्सम्बन्धी समस्त भाव 


विभावोंको भी अनन्त दुःखका 'मूलाधार ५ |. 


माननेकी प्रेरणा प्रदान करेंगे । $ ` यु 


उरोंमें as 


| 
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तीत्पत्तिके प्रति घृणाके भावोंको घनीभूत 
बनाया है । वे सुसभ्य नारियां, जिन्होंने 


ज्ञान परिवर्धन और सौंदर्योपासनाको ही 
अपने जीवनका लक्ष्य माना है, संतानको 
जन्म देते और उनकी देख भाल करनेके 
पचड़ोंमें तो पड़ना ही नहीं चाहतीं | विद्या- 
प्रेमियों और सिद्धहस्त कलाकारोंके क्षेत्रमें 
तो चाहे वे पुरुष हों अथवा स्त्री, संतानको 
एक निरर्थक विषयके ETH ही स्वीकार 
किया जाता है । इन तमाम वातोंके पीछे 
विश्व व्यापी अर्थ समस्याका भी हाथ है | 
अर्थ संगक ग्रस्त मध्यम वर्गीयोंका तो एसा 
मानना हैँ कि यदि वे संतानको सभ्यता- 
पूर्ण ढंगसे पाल-पोष नहीं सकते तो संतानो- 
त्पत्ति भी एक पाप है । इस प्रकार धनवानों 
के लिये अधिक संतानोत्पत्ति निस्सार और 
मध्यंमवर्गीयोंके लिये! सर्वथा अवांछित हैं | 
अस्तू, एक जब कि समाजके 
'सन्तातोत्पत्ति 
निरोध' करना प्रारम्भ कर देंगे, तव दूसरी 
ओर अज्ञानताके अन्धकारमें फसे इंद्रिय 
लोलूप निम्नवगीय अपनी . सन्तानोत्पत्ति 
में दस या बीस गुनी बृद्धि कर देंगे । तब 


ओर. . 
ये श्रेष्ठ वर्ग 


क्या सन्तानोत्पत्ति निरोध' ही एक विधि 


है, जिसके आधार पर हम सुखप्रद भविष्य 
की कल्पना कर सकते हैं ? अथवा, क्या 
वह उपाय हो सकता है जिसको आधार 
मान हम अपने राष्ट्रका समुचित विकास 


, फेर सकते हैं ? 


ठ 


तक्मे भावनाओंको प्रधानता देना 
उचित नहीं । हर तथ्यको उसके असली 
स्वरूपमें ही लेना ठीक होगा । मैं राष्ट्रीय 
जीवनसे सम्बन्धित एक गहन विषय पर, 
जिसको कि आधुनिक मनोविज्ञानने हमारे 
समक्ष ला उपस्थित किया है, विचार करने 
बैठा छू । हर विचारवान व्यक्ति इस कथन 


से सहमत होगा कि स्वतन्त्र भारतको Sal 


निक औद्योगिक, राजनीतिक, शासन तथा 
सैनिकताके क्षेत्रमै एक बड़े पंमाने पर महान 
नेताओंकी सेवाओकी आवश्यकता. हैं । 


एक सफल नेता बननेके लिये धवल चरित्र, की 


हब | a ९७०९ `| WN ey! 

महान योग्यता और सत्साहस की आवश्य- 
कता होती हैं | इन समस्त विशेषताओंकी 
आधारशाला बुद्धि है । अब हमें देखना- 
चाहिये कि समाजके किस स्तरमै बृद्धिका 
वास होता है | इस प्रश्नका ठीक-ठीक उत्तर 
दे सकनेमें तो एक मनोवैज्ञानिक ही समर्थ 
हैं, और यही वह व्यक्ति है, जिसने विश्व 
युद्धके समय इस क्षेत्रमें चौंका देनेवाली 


कितनी ही खोजें की हैं । हो सकता है कि - 


यह बात हमारे देशमें सर्वज्ञात हो कि प्रथम 
महायुद्धके समय अमेरिकन नौसिखियों 
को परीक्षा लेकर ही उन्हें उनकी योग्यता- 
नुसार स्थान दिया जाता था । जब इन 
परीक्षाओंका अन्तिम परिणाम निकला 
गया तो ज्ञात हुआ किः:-- 
प्रथम श्रेणी--शिक्षा आदिके 
से आये हुए तथा अन्य बुद्धि जीवी लोभोंसे 
द्वितीय श्रेणी--मैनेजर, किरानो 
व्यापारी आदि । 
तृतीय श्रेणी. ---क्वषक, फुटकरग 
व्यापारी, शिल्पी, अर्धकुशल श्रमिक । 
चतुर्थ श्रेणी---मोटा काम करने 
वाले मजदूर, fre मजदूर फुटकर मजदूरी 
तथा रोजाना मजंदूरी--पर काम करने 
वाले लोग; तथा मछ्ये (मछुओंका ताम 


सबसे अन्तमं था Drs 
विभिन्न पेशे वालोंका यह वर्गीकरण 


स्वतः महत्वपूर्ण हँ, किंन्तु इसका महत्व 
तव द्विगुणित हो गया जब कि स्कूलोमे 
पढ़नेवाले बालकों एवं _ बालिकाओंकी 
परीक्षा की गयी और अपने मां बापके पेशे 
क्के अनसार ही वे भी बुद्धि और योग्यताकी 
कसोटीमे बैसे ही ठहरे । विरोधी आलो- 
चकोंको इससे भी सन्तोष नहीं हुआ | अस्तु 
मनोविज्ञातवेत्ताओंते तये. जन्में-शिशुओं 
की भी परीक्षा की और यह सिद्ध कर दिखाया 


क्रिवे भी कसौटीमें वैसे ही ठहरे । राष्ट्रमे _ 
वृद्धिका केन्र fag कहाँ रहता है, इस विषय , 
की झंकाओंका हॅमेशाके लिये तिरोधान . : 


हो गया | 


बयस्क व्यक्तियों और र साद 
बुदी र 
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पर नहीं की गयी है । पिछले कुछ ही वर्षो 
के भीतर फौजी अधिकारियोंने इमर्जेन्सी £ 
कमी वालोंके लिये उम्मेदवार व्यक्तियोंकी | 
बुद्धिकी परीक्षा करनेकी आवश्यकता अनु- | 
भव की हैं । लेकिन कुछ मनोविज्ञानवेत्ता _ 
व्यक्तिगत रूपसे स्कूल जाने वाले बालकों: 
और बालिकाओंकी वुद्धिकी परीक्षा करते 
और उत्तरका वर्गीकरण करनेकी feat 
बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहें हैँ | प्रो० 
कामथ इस क्षेत्रमें अग्रणी हैं । और उनकी | 
पुस्तक ` भारतीय बालकोंकी बुद्धिकी माप | 
समस्या ' । (आवज्ञ फोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 
१९४० ) बुद्धि परीक्षण विषयक साहित्यको 
अति न महत्वपूर्ण देन है । प्रो कामथके | 
परीक्षणोंके आधार पर जो २२ लड़के मेधावी | 
और निकटतम मेधावी सिद्ध हुए, उमे | 
से १८ बुद्धि जीवी मां-बापकी सन्तान हूँ | 
और अवरिष्ट' व्यापारी वर्गके मां-बापकी 
सन्तान | मजदूर वर्गका एक भी लड़का | 
मेधावी नहीं निकला । और जोड़ा लड़के 
मंद बुद्धि निकले उनमेंसे सिर्फ एकका पिता 
एको रिटायर सरकारी नौकर था । बाकी 
सभी मजदूर वर्गके लड़के थे | . 
हम देखते हें कि समस्त विश्वमै बुद्धि 
जीवी वर्गके ही व्यक्तियोंमें जीवनके प्रत्येके 
क्षेत्रमै भावी नेतृत्व ग्रहण करनेकी 
है । इसलिये इस वर्गेके दम्पतियोंको 
पीछे काफी संतति छोड़ जाचेके लिये 
हित किया जाना चाहिये | जन de 
बढ़ते हुए प्रवाहको नियन्त्रित करने 
उसे ठोक दिशामें ले जानेके लिये यह 
मावश्यक है कि हम मनोविज्ञान: 
विज्ञानकी शिक्षाऔसे लाभ उठाये 
हमें यह मंजूर नहीं है कि हमारे । 
युद्धोंकी भटूटीमें झोकनेके. 
-सनाप सन्ताचोत्पत्ति हो 


“आधुनिक वैंकिगको जिस हम विकसित 
` रूपमे देख रहे हैं उसको वह रूप प्रदान करने का 
श्रेय एक मात्र चेकको है । बल्कि सच तो 
यों है कि बं किग के रथको आगे बढानेमे 
चेक एक पहियाका काम करता है । चेक 
वह लिपिबद्ध परवाना हैँ, जो धनी अपने 
महाजन अथवा थातीदारके नाम मांगके 
ऊपर एक निश्चित रकम भूगतान करने 
के लिये काढ़ता हूँ । हुण्डी के समान न तो 


उसे कबूल करनेकी आवश्यकता” होती ' 


है त नोटोंके समान उलट-पुलट अथवा प्रसार 
करते की | बल्कि थातीदारके सामन पेश 
होते ही उसका भुगतान हो जाना आवश्यक 
हो जाता हैँ | चेकस्वरू प अर्थके इस वाहनको 
पहचातनेके निम्नाकित लक्षणहे-(१) आज्ञा 
लिपिबद्ध हो ,(२) ad अथवा प्रतिबंध 
से रहित हो, (३) आज्ञाके रूपमें हो, आरजू 
| / के रूपमें नहीं, (४) सिक्केके भूगतान 
। की आज्ञा हो अन्य वस्पु के लिये नहीं, (५) 
NR RON OANA 
` निरोधे पक्षमे प्रचार किया जाना चाहिये 
(२) प्रत्येक सरकारी अस्पताल और 
` डिस्पेन्सरीकी मार्फत संतानोध्पत्ति निरोध 
की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिये विशेष 
C निम्नश्चेणीकी महिलाओंको इस बातके 
(३) श्रमिक वर्गकी महिलांओंको 


। तर lla 
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भुगतान की आज्ञा किसी व्यक्ति अथवा 
वाहकके लिये हो । यदि चेक के साथ किसी . 
प्रकार की शतं लगी हो, जैसे बारह बजे 
की गाड़ी पहुंचने पर रुपया दीजिये, तो वैसी 
दशामें शरत पर ध्यान नहीं दिया जाता; 
क्योंकि ब्रेषककी मांग के ऊपर ही रकमका 


` भरपाया होजानाचेककी विशेषताओंमेसे है । 


सारश यह कि भूगतानके लिये धनीकी 
उपरोक्तप्रकारकी आज्ञाका हम चेक कहेंगे । 


चेकका अविष्कार इंग्लेंडके 
महाजनोंने किया था । जब 
नोट छापनेका अधिकर छीनकर वेक 
आंव इंग्ल॑ण्डको दे दिया गया था तब उन्होंने 
चेक-प्रणालीको जन्म देकर अर्थ एवं 
विनिमयके क्षेत्रमै क्रांति उपस्थित 
कर दी थी । व्यवसायी समाजने चेकके 
गुणोंको परखा और एक मत होकर 
स्वीकार कर लिया । चेकने अपने प्रतिद्वंद्वी 
नोटको मात दे दिया । जहाँ मोटी रकमों 
के भूगतानके लिये रुपयोंके वोझिल थैले और 
नोटोंके गठुर ढोये जाते थे , वहां चेकके रूप 
में कागजके एक छोटे टुकड़ेसे काम चलने 
छगा-डोने और गिननेके परिश्रमसे फुरसत 
मिली, खोटे-खरेके हिसावमे' माथा ह 
की आवर्यकता' नहीं रही । सौदों कियाऔर 
दाम चूकाया, घर चले आये-समय और 
परिश्रमकी अपार बचत होने लगी । चाइल्ड 
और कम्पनी नामक 


पक गट्ट इस प्रणालीकी 
जन्मदात्री थी । | 1 
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` प्रथम जो चेक चलाया 


स्थान-- 
तारीख-- 
(थातीदार अथवा देनेवालेका नाम) 
दीजिये (पानेवालेका नाम )--अथवो वाहको | 
रुपया (अक्षरोंमें)-- | 
to (अंकोंमें-- हस्ताक्षर काटने वालेका) | 


(चेकका नमूना) 
चेकके संबन्मी 
चेकसे तीन व्यक्रितयोंका सीधा संबंध | 

होता है-(१) काटनेवाळा, (२) पातेवाला | 
(३) देनेवाला । बेकिगकी बोलीमें काठे | 
वारेको ड्राअर, पानेवालेको पेयी और भुगता | 
देने वालेको ड्रायी कहते हैं । उपरोक्त TH 
का चेक वाहक चेक अथवा बेर | | 
कहलाता है । इस प्रकारके चेकका HATA 
कोई भी थातीदार दूसरे शब्दोंमें देनदा(। 
के यहां प्रेषित करके ले सकता हैं; क्यों | 
इसमें वाहकको भुगतान देनेकी आज्ञा ह | 
इस प्रकार चेक प्रेषित करनेका नाम AI" | 
करना रखा गया है | 


चाइल्ड और 


कम्पनी ने | 
था वह anc 
ही होता था । आगे चलकर चेंकका FO 
सुरक्षित रखनेके लिये क्रांस और अर्थ | 
आडर अथवा आज्ञा नामक कवचोंका ay 
ष्कार भी हुआ । चेकके ऊपर अंकित AE 
को केवल काट देने अथवा काटकर आर 


लिख नेसे बेयरर चेक आर an £| 
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जाता है । उसका भुगतान बेयरर चेकके समान 
सब किसीको नहीं मिल सकता । 
आडरका असर 

आर्डर चेकसे काटनेवाले की यह 
स्पष्ट इच्छा प्रकट होती हैं कि चेक की रकम 
प्रेषकको पहचान कर दी जाय । अतः ड्रायी 
ग्रदि पेयीको नहीं पहचानता, तो उसे उसके 
सामने कोई ऐसा गवाह पहचानके रूपमें 
उपस्थित करना पड़ता हैं जिस पर ड्रायी 
का विश्वास हो और जो पेयी और हस्ताक्षर 
को पहचानता हो । यदि पेयी भुगतान लेने 
के लिये स्वयं ड्रायीके यहां उपस्थित नहीं 
होता हँ, तो उसका पहला कर्तव्य यह 
हो जाता हैं कि जिस हिज्जेमे चेक पर उसका 
नाम लिखा हुआ हैं उसी हिज्जेमें चेककी पीठ 
पर वह हस्ताक्षर कर दे । उदहरणार्थ चेक 
यदि रामचन्दर्‌ प्रसाद सिघके नामसे है तो 
पीठपर रामचन्दर सिंघ ही लिखना पड गा 
रामचन्द्र प्रसाद सिह नहीं | यहां, शुद्ध अथवा 
प्रचलित हिज्जेमें उसे अपना नाम पीछे 
लिखना पड़ेगा । पृष्ठ भागके हस्ताक्षरको 
एण्डांसंमेंट कहा जाता है । आंडेर चेकपर 
ठीक-ठीक एण्डान्समेंट करनेसे वह पुनः 
बेयरर बन जाता है। पेयी चेकको अन्य व्यक्ति 
के हाथ बेच भी सकता है । बिक्री weit 
लिये चेककीपीठ पर पेयी अपने (हस्ताक्षर 
के साथ खरीदारको रकम पानेका अधिकार 
बना देता है । इस प्रकार वह चेक जितनी 
बार बिकेगा उसके पेइयोंकी संख्या भी 
उतनी ही वार बढ़ती जायगी । 


कामकी करामात 


Sah किसी भागमें दो समातान्तर 


tard खींच देनेसे उसका नाम क्रास्ड चेक. 


हो जाता है । ares चेकका भुगतान केवल 
बेकर अथवा महाजनको ही मिल सकता 
हैं । बेयरंर और आर्डर चेकोंके संबंधमें 
गही है । अतएव भुगतान लेचेवाले बेकेरके 
सर सारी जवाबदेही चली जाती हैं । उसे 
यह देखना पड़ता है कि रकम प्रेंषक-मेयीके 
जातेमें ही जमा हो रही है। ड्रायीकों देखना 
होता है कि पानेवाले बैंकरने पेयीके हस्ताक्षर 
a सन्जारक्षीका प्रमाण दिया है अथवा नहीं । 


ANY 

यदि उसने पेयीके हस्ताक्षर अथवा हस्ताक्षरों 
की सनाखत नहीं किया है, तो उसे भगतान 
नहीं मिल सकता और चेक लौट आ सकता 
हें । कासका प्रभाव आर्डर चेकपर ही अधिक 
होता हूँ। बेयरर चेक पर क्रांस लगानेका कोई 
फल नहीं, क्योक्रि जितने हाथसे बेयरर 
चेक गुजरता है, उसके उतने ही पेयी 
हो जाते हुँ। दूसरे aie are 
चेकके पेयीको ote ठिकाना नही होता । 
क्रास्ड-आंडंर चेक उसकी पीठपर उचित 
हस्ताक्षर कर रकम वसूलीके लिये अपने . 
बेंकरके पास भेजना चाहिये, ताकि उसका 
बेंकर सरलतापूर्वक उसके हस्ताक्षरका प्रमाण 
देकर भुगतान ले सके | 


क्रास दो प्रकारके होते हैं--(१) 
आम त्रास, (२) खास क्रास ! आम क्रास 
किसी चेक पर कोई भी दे सकता हैं । आम. 


क्रास वाले चेकके कारबारका वर्णन अपर , 


हो चुका है । चेकके आरपार किसी बैंक 


“अथवा कम्पनीका नाम अथवा नामके साथ 


ara भी रहे, तो उसे खास क्रासिग कहेंगे 
देनदार बैंकर उसी बैंकरको उस चेकका 
भुगतान देगा, जिसका नाम खास कासिगः 
में ह । यदि चेक पर एकसे अधिक खास 
क्रासिग हैं तो चेककी पीठपर बिक्रीकी 
लड़ी पुरी होती चाहिये । अन्यथा देनदार 
भुगतान देनेसे इतकार कर सकता है और 
उदाहरणार्थ यदि चेक पर अ, ब, स है । 
saath खास #1स लगे हुए हैं तो उसकी 
पीठ पर क्रमशः अ बैंक ब बैंकको, बः बैंक, 
स बैंकको, और DAT ड बेकको चेककी 


रकम पानेका अधिकारी बता देगी । इसे: 


A NOVELTY WAT 


बिक्रीकी लड़ी अथवा 
mea” कहते हँ । - 
आम तौर पर क्रास aor हुए उ 


“चेन आव | 


के साथ किसी अन्य व्यक्तिके हाथ कर दी 
हे, तो. उसकी रकम खरीदारके ads 


साइन है उसकी बिक्री नहीं हो सकती : 
उसकीरकम जब जमा होगी, तो पेयीके ख 

ही जमा होगी । “कारवारके अयोग्य अथवा | 
अव्यवहार्य'--क्रासका तात्पार्यं चेकोंको ` 

बिक्री अथवा हस्तांतरित होनेके a 
बनाना नहीं होता, जैसा साधारणतः 
जाता है । उसका केवल मात्र अर्थ यही 


होता हें कि प्रथम पेयीके अधिकार 


बल” क्रास हूँ | ह 
क्रास को अप्रभावशाली + बना 


क्षर कर देने ही से क्रासकी सारी कर 
खत्म हो जाती है । उसी प्रकार 


बेयरर बन जाता-हैँ । सारा खेले 
कलमका होता है । 


~ 


(३) ड्रायीका नाम, (४) पेयीका नाम, (५) 

` जक बेयरर है अथवा आर्डर, (६) रकम 
अक्षरोंमें, (७) रकम अंकोंमें, और (८) 
डाअरका हस्ताक्षर । इन अष्टांगोसे चकका 
शरीर गठित होता हैं | चेककी तारीख 
एक अत्यन्त आवश्यक चीज हैं चक्क 
रुखकी परीक्षा करते समय दंखना चाहिये 
fe चेक बासी अथवा अकालोत्पन्न (उत्तः 
र्कालीन ) तो नहीं हैं | हिन्दुस्तानमें छः 
महीनेसे अधिक उम्रका चेक बासी अथवा 
सैल समझा जाता है। किसी-किसी बॅक 
तीन ही महीने पर चेक बासी हो जात है । 
जिन बैंकोंने इस प्रकारका नियम रखा 
a उनके चेकोपर वैसा लिखा भी रहता 
` है । साधारण नियम छः ही महीनेका हैं । 
आजकी तारीखसे छः महीने पीछे तकका 
चेक हीनवीर्यं नहीं गिना जाता । परन्तु 
आगामी कलकी तारीखका काटा हुआ 
चेक आज दिन भर कौड़ी कामका नहीं 
माना जायेगा । कलके प्रकाशमे उसका 
मूल्य भले ही बढ़ जाय । ऐसे चेकको पोस्ट 
डेटेड चेक कहते हें । अपनी बोलीमें उसे 
अकालोत्पन्न अथवा उत्तरकालीन ही कहना 
टीक जंचता है । जिस चेक पर तारीख 
छूट गयी हो, उस पर वाहक अपने हाथसे 
तारीख बैठा सकता है ॥ जिस चेक पर पेयी 
का ऐसा नाम लिखा हो, जिसे व्यक्ति रूपमें 
प्राना असम्भव है--जेसे हिमालय, भारत 


अथवा पेयीके स्थानमें नकद, मजदूरी जैसे 
` शब्द लिखें हों तो ड्रायी उसे बेयरर मानकर 
ही भुगतान करता है । चेककी रकम अक्षर 
एवं अंकर्मे एक हीं प्रकारकी लिखी होनी 
आवश्यक हूँ । यदि अंक और अक्षरमें लिखी 


लिये इसे प्रोत्साहन नहीं देता | 


माता, श्री कृष्ण भगवान, जीसस क्राइस्ट, ' 


डायीको देखना पड़ता है कि चेकको रकम 
सौको लांघ न जाय | काटने वालको अपन 
इस्ताक्षर पर ध्यान रखना आवश्यक 
वह जव हस्ताक्षर करे, तो उसे विश्वास 
होना चाहिये कि वह ठीक हस्ताक्षर कर 
रहा है और वह ड्रायीके यहां दिये गये नमूने 
से मिल जायेगा | 

अपढ़ ड्राअर अंगूठेकी 
किसी निश्चित चिन्हके द्वारा चेक काटता 
है । ऐसा चेक कमसे कम एक ऐसे गवाहके 
सामने कटना चाहिये, जिसे बैंकर जानतां 
है और जो बैंकरका मुलाजिम न हो | गवाह 
को अपना नाम और पता देना पड़ता हैं । 
बीमार और अशक्त STAT अपने डाक्टर 
और एक अत्य गवाहके सामने चिन्ह बना 
सकता है | डाक्टरको लिखना पड़ता है 
कि stat अमुक रोगसे आक्रांत हैं और 
वह होश-हवाससे दुरुस्त हैँ । नशेमें मत्त 
व्यक्ति यदि चेक प्रेषित करता है तो उसके 
हस्ताक्षरकी सनाख्ती लेनेसे कभी नहीं 
चूकना चाहिये | पेंसिल और रबर स्टाम्प 
के हस्ताक्षर चलने योग्य नहीं होते । पेंसिल 
से किया हुआ हस्ताक्षर रबरके सहारे 
बदलना सुगम होता है । रबर स्टाम्पके 
सम्बन्धमे निश्चित रूपसे नहीं कहा जा 
सकता कि उसे चेक पर स्वयं ड्रायीने बैठाया 
हैं या अन्य किसी ने । इस प्रकार वह भारी 
संशयका घर होता है | अतएव उसे प्रोत्सा- 
हन न देना ही उचित हैँ । इतना सब होने 
पर भी एक बात ध्यानमें रखनेकी यह है 
कि चेकके wage तनिक भी. काट-छांट 
अथवा हेर-फेर करनेके लिये ड्राअरका पूरा 
हस्ताक्षर करना अत्यावश्यक 
चेक चल नहीं सकता । 


छिन्न चेक 
चेकका कोई आवस्यक अंश यदि 
कट-फट जाय, तो उसका मूल्य रही कागज 


छाप अथवा 


। अन्यथा 


से बढ़कर नहीं होता । ड्रायी-यदि वैसे चेकका . 


भुगतान करता है, तो एक भारी जवाब- 
देही मोल लेता है; क्योंकि सम्भव ह चेकको 


छ फाड़नेसे ड्राअरका तात्पर्य उसे नष्ट करने 
4 ड्ाअरके 


चाहिये । निषधाज्ञा जारी 


जोखिममें डालता है 


हाथसे फट जाये, तो प्रेषकको लिङ्ग | 
गारण्टी देनी चाहिये कि चेक भूलसे उक्ष) के 
हाथसे फट गया है । वेंसी दशामें चेक 
रकम प्रेषकको मिल जायेगी 

पेयी और वित्रेताओंके हस्ताक्ष। डार 
बिक्रीकी लड़ी, छिन्नवस्थाकी गारण्टी, हस्त, हँ 
क्षरोंके प्रमाण आदि आवश्यक बातें चेक घार 
पीठ पर ही पायी जाती हें। चेक कये 
रकम चुकता करनेके पहले एण्डासगेश! साः 
का निरीक्षण सावधानीसे करना चाहिये| सार 
हस्ताक्षर नियमानुसार और ठीक क| हीत 
उनका लगाव परस्पर निकटवर्ती a 
चाहिये | बैंकर द्वारा प्रेषित होने पर ह्ला] १ 
क्षरोंकी यथावश्यक गारण्टी और र लौः 
कहां जा रही है इसका ब्योरा भी सा| छाप 
रूपसे रहना आवश्यक है । wei) ड 
दो प्रकारके होते हैं--(१) सादा, (i BS 
विशिष्ट | सादा एण्डासंमेण्ट केवलं हु 
क्षरको कहते है--जैसे राजेश्वर सिह | 
विशिष्ट हस्ताक्षरमें किसी अन्य गित 
रकम देनेकी आज्ञाके साथ हस्ताक्षर @| 
है, जैसे श्याम शेखरको दीजिये, ("| 
राम शेखर । | 


आर्डर चेकका एण्डार्समेण्ट जहाँ न 
द्वारा अथवा पेयीके लिये ठीक ठीक | 
हुआ जान पड़ता है, वहां प्रेषक बैक 
भुगतान देकर ड्रायी सारी जिम्मेदार 
से मुक्त हो जाता है । एक बात और रा 
को देखने की है कि एजेण्टकी fant 
हस्तार करने वाला ब्यक्ति रकम 
करके अपने खातेमें तो जमा नहीं कर रहा i 

निषधाज्ञ 


गया 


ड्राअर जिस चेकका भुगतात © 
की आज्ञा करता है उस चेकके | 
ड्रायीको विशेष रूपसे सतर्क रहता 
हैं; क्योंकि भूलसे भी यदि उस 
रकम हाथसे निकल गयी, तो उतर 
का घाटा: उसके सिर बैठा ही ९ 


|| 
via डाअरको सावधानीसे सोच लेना उ 
र भक हे क्रि उसकी आज्ञा कहां हां तक ठीक है; 
वेक | क्योंकि ड्राअरको हैसियतसे चेकका भुग- 
Fal तान न मिलने पर कानून उसे अपनी पकड़ 
से उक्ष, के बाहर नहीं जाने देता । 
3 चेक की वापसी 


कारणवश भूगतान न मिलने पर 
डायी कारण-पत्रके साथ चेंक लौटा देता 
3 । qed चेक लौटाते समय खूब साव- 
धानीसे कारणोंकी परीक्षा करनी चाहिये 
क्योंकि तनिक सी असावधानीसे किसीकी 
ara मिट्टीमें मिल जा सकती हैं जो व्यव- 
सायीकी एक तूनुक गौर अनमोल निधि 
होती हैं । चेककी रकम जितनी ही छोटी 
होगी व्यवसायीकी साख पर उतना ही 
बड़ा धक्का लगेगा । बड़ी रकमका चेक 
लौटानेसे उतनी क्षति नहीं पहुंचती । 
लापरवाहीसे लौटा हुआ चेक STAT और 
म ड्रायी दोनोंके लिये घातक सिद्ध होता है । 
| चेक लौटानेके साधारणतः “निम्नलिखित 


पाये जाते; इन्हें पूर्ण रूपसे चेक्रकी पंत्रित 
में नहीं बैठाया जा सकता । ये कागजात 
चकके समान' बैंकरको कानूनी वंधनोंसे 
मुक्त भी नहीं कर सकते | 
हम देख चुके हैं कि चेककी उत्पत्ति 
किस प्रकार एक साधारण अवस्थामें हुई 
थी और आज किस विकसित रूपमें वह 
काम कर रहा है | आज उसके डाळ-पात 
आकाशमे और मूल पातालमें छाये हुए 
हैं । प्रतिट्वृदियोंको परास्त कर उद्योग- 
धंधेके प्रसारमें उसने जो कमाल दिखाया 
वह अकथनीय हें | अखण्ड मण्डलाकार 
टकाका प्रतीक और साखका प्रतिविम्ब 
होनेके कारण उसमें भी. चराचरको वशीभूत 
करनेंकी अपरिमित शक्ति विद्यमान है । 
किन्ही अंशोंमें तो वह टकासे भी दो डग आगे 
बढ़ गया हे । भावी व्यवसायिक ड्रामेमें 
चेक जो पार्ट खेलेगा वह तो अनुमानके 
परे है । तब इतना निश्चयके साथ कहा जा 


परन्तु चूंकि इनमें चेकके सभी लक्षण नहीं ॥ ORONO 


रूमालमें दो 
घण्टे बाद भी ताजो सुगन्धि मिलेगी । 
एकत्रित फूलोंका सार सुविधाजनक 
शीशियोंमें आपको मिळता है । 


हमेशा म्नमग्धकारे सेण्ट 


ओटो दिलबहार (रजिस्टडी 


` व्यवहार कोजिये 


चार बू'द डाळ देनेसे ve | 


; ह कारण प्रेषित किये जाते हैं । सकता है कि वह पार्ट कोई साधारण पार्ट इसको सुगन्धि कड़ो नहो, वल्क 
सिह | ह (१) बिलोंका भुगतान नहीं आया उही होगा । a और भोनी है आज eee 
At), 8 नः पेश करेंट क का शीशी खरोदिये और फिर ता आप इसे 
रर रहम. (२) पेयीका हस्ताक्षर ही पसन्द करेंगे । नमूनेको शोशीके 
| नहीं है 
(a! छ उच्चतम क्वालिटीकी लीवर घड़ियां लिये दो आनेका पोस्टेज भेजकर ; 
0. (३) बैंकर पेयीके हस्ताक्षर सनाखत अत्यधिक सस्ती कीमर्तोपर परीक्षा कीजिये | 
जहां | > स्विटजरह ण्ड का बनी हुई, कई साइजकी शिशोयाँ हैं 
2 fa (४) अंक और अक्षरमे लिखित - निहायत Beat ओर आधु- सो सा 
aa J रकर्मोमे अन्तर पड़ता है । निक आकार, ठोक aaa 
| Dass देनेवाली । हर ५क घड़ोकी ग्लो हाण्डयन डग केमिकल 


Fd (4) ड्राअरसे मिले | 


भि हर ै गाणण्टौ ३ साळ। क्रोमि- 
गर क गया : भूगतानका प्रबन्ध नहीं किया kane meee , कम्पनी बम्वई 
हर (७) प्रबन्धसे a साइज को %) सुपो- Pe cig 
म बा ne ग्धेसे अधिक रकमका चेक हैं । रियर २०) बेस्ट २५) , 
मु रहा पद wy हार ठीक नहीं है | क्ट गु रर और टोगिओ 
LN (06) hiss हे आकारको (चत्र जेसो afgat उज्च छ कोसि- 
त 177) कटिंगेके पास डाअर a केस, ५ ज्वेछ ३८) रोलंडगोल्ड ७ ae 
प] ऐेसताक्षर करें । ५८) क्रोमियम केस १५ saw ६९) रोल्ड 
a (१२) चेक फटा हा $ गोल्ड १० साल को गारटीका केस ८३)। ॥ 
। ते टा हुआ है , आदि । (छास्टिक पट्ट सहित। डाक खच ओर 
ae सगोत्र हुण्डी, china ee 
तै वार, „¬ असर, डिविडेण्ड इुम्बीरियल ट्रेंडिंग कम्पती (VC) 


Witt कहे जा सकते हैं । 


? MS, इंटरेस्ट वारण्ट . 


- ऐशबाग — शेखनऊ 


हालाका सन्दश 


नया स्वर में नया मधु लेपिकरी फिर डाल पर 
लिये नव वर्षके संग हर्ष औं मधुआ गई होल 
नया उल्लास, सा मधुमासका मधु पर्वे फिर लाया 
प्रकृति भी आज़ पुलकित है लता तरु स्पर्श से डोली 
कुसुम, रज उड़ रहा FAH भरी ऋतुराजकी झोली 
मसकती है प्रकृतिकी क्या पुरुषको देख कर चोली ? 
कुसुमकी मधु भरी पिकचारियां . रंग खेलती बन में 
अरे ये मन चले wet विहंस कर गा रहे होली 
जहां देखो, वहीं रसरंगकी धारा उमड़ती है 
गलीमें आज कलियोंकी दिखाई मधुकरी टोली 
डुबा दो आज अपनेंको उमड़ती प्रेम धारा में 
ड यही सन्देश लेकर वर्ष पर आई संखे ! होली । 
श्री मुरलीधर श्रीवास्तव 


k स्वतन्त्र भारतकी होरी ! 
गांधी विन ही सति है कोरी॥१॥ 
लहि स्वतंत्र, प्रथम तू आई-बड़े परिश्रमसे है पाई । 
पै न सके हा ! हम हरषाई-हिरदय रोवत तू हरौ री ! 
महा राष्ट्र मुख लगी कालिमा-हाय हमारी हरी लालिमा । 
अशुभ घड़ी ही दुष्ट जालिमा-करवायो यह काज अधोरी 
केवट गये गाय किनारे-जीती बाजी लागत हारे 
हमसव तेरे रहे सहारे-हा किसमत बैठी मुख मोरी 
गही उमंग न; हृदय तनिक हू-छेडननीकी लागति इक हृ 
| रे न कोई काऊदिक हु-रंग न चले जहि लागहि रीरी । 
श्री बालकृष्ण चतुवेर्टी, 


eRonain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Gee पवपर 
अभरिका अपनी अमित धनराशिका 
उपयोग मदांधकी भांति जिस ढंगसे कर 


रहा ह उपमे यृद्धके दिन निकट आते 
जाँ रहे - हें। अगामी वर्षकेसैनिक 
Fs Qed उसने तत्काल -२ अरब ३७ करोड़ 
६१ लाख डालर मांग की है । यह धन 
युद्ध विमान और बमोंके कार्यक्रमक्के लिये 
मांगा गया हूँ | इस तरह आगामी वर्ष 
जो पैसा सामरिक कार्योंमें खत होता उससे 
क्त लम्बी रकम तत्काल खर्च करनेका 
अर्थ है कि अमेरिका युद्ध पथपर आगे बढ़ 
रहा है | अमेरिकन पार्लमेण्टकी अर्थ व्य- 
| झा समितिते आनन्‌ शानन्‌ इस मांग 
प्रर अपनी स्वोकूति दे दी है और समझा 
' जाता है कि पालंमेण्टकी जनसभामें भी 
इसे तत्काल स्वीकृति देगी । कमेटीने यह 
सिफारिश की है कि आग्रिम मांगी गयी 
` रकम तत्काल दी जानी चाहिये ताकि 
बैमानिक उद्योग धंधाका काम अविलम्ब जोर 
आरके साथ करने लगे और इस तरह जो काम 
एक वर्ष वाद होता वह फौरन आरम्भ हो | 
चेक मामलेमें हस्तक्षेप 
गत सप्ताह सिक्यूरिटी कौसिल जब 
चाइळके इस अनुरोधपर विचार आरंभ 
कि चेक मामलेमें sah हस्तक्षेप 
जांच की जाये तो रूस और अभे- 
दोतोंकी ओरसे चेक्रोस्लोबाकितामें 
प कर्‌नेके अभियोग और प्रति 
लगाये गये । खूसके प्रुतिनिधि 
ग्रोमिकोने चाइल के अनुरोधको 
। हरकत बताते हुए कहा 


रहा हैं कि चेक्रोस्लोवाक जनताके दृढ़ 
प्रतिरोधने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाके - मन 
सूबोंको सम्पूर्ण व्यर्थ कर दिया । ब्रिटिश 
प्रतितिधि सर एलेकजेण्डर कैडगोनने 
चाइलके अन्‌रोधका समर्थन करते हुए 
कहा कि चेकोस्लोवाकियाके लोगोंकी 
इस मामलेमें गवाही ली जानी चाहिये । 
अमेरिकन प्रतिनिधि मि० आस्टिनने कहा 
कि पूर्व और मध्य यूरोपमें हुई घटनाओको 
देखते हुए चेकोस्लोवाककी कहानी atx 
अधिक महत्वपूर्णं हो गयी हूँ । बहुमत कै 
खिलाफ कम्यूनिष्ट अपनी were सर्वत्र 
एकसे हथकण्डोंसे काम छे रहे हूँ । जिस 
सफाईके साथ एक जैसे हथकण्डे काममें 
छाये जा रहे हैं उनको देखते हुए यह सक 
उठता हू कि इसके पीछे कोई bead 
शक्ति काम कर रही है या हों । 
शांतिके लिये संघष 
अभेरिकाके रक्षा सचिव fire जेम्स 
फोरस्टेलका विश्वास है कि यह बात स्पष्ट 
हो जाने पर कि अमेरिका युरोपकी पश्चिमी 
सभ्यताको afte नष्ट घ. होने दैगा 
वृद्ध र्क सकता है । अनिवा सैनिक भ 
ती के समर्थनमें बोलते हुए fro फोरेस्टेल 
ने बताया है कि अमेरिकाकी तत्परता छोर 
तैयारी द्वी शान्ति रख सकती ह । 
चोलबियामें विद्रोह 
रू पकै प्रति अमेरिकाके दिलमें इतना 
Tet सन्देह घौर अविइवास घढ़ गया 
है कि अपने विरुद्ध होनेवाले हर काममें 
उसे ख्स और कम्यूनिस्टोंकी छाया दिखायी 
दैती है । कोलम्वियामें जो विद्रोह हुआ 
अखिल अमेरिकन कानफरेंसमें बोलते 
हुए प्रधान मन्त्री मि० माझंलने इसकै 
लिये अन्तरीष्ट्रीय कम्युनिस्ट संगठनको 
जिम्मेदार । आपने यूझके बार 
कोलम्बियन 


तुला? ॥191007 विश्वास है कि यह विद्रोह प्रत्यक्ष मास्क 


"चाहते थे । इस वर्ष इनकी यांगरसी त्| 


हुआ है । 

यह दी सरकार 

फिलस्तीनमें यहूदी राज्यके स्न 
एक अस्थायी सरकारकी 
face कौंसिलने कर दी हैं 
सरकारकी कौंसिलमे ३७. सदस्य रहै 
और यहूदी राज्यको मानने वाले अन 
प्रतिनिधि भी शामिल किये जायेंगे । 
अरब यहूदी संघर्ष चल रहा है । जिन गांवों 
पर यहूदियोंने कब्जा कर लिया है aR 
उद्धारके लिये अरब जोरदार तैयारी क्ष 
रहे हैँ । यहूदियोंक नगरोंपर हमला करने 
इरादेसे जेरूसलमके पर्चिममे जूडियत 
पहाड़ियों पर अरबों ait चढ़ायीयी al 


रही हैं । 


तीसरे विश्व युद्धकी तयारी 

चीनकै रक्षा सचिव जेनरल पाई 
चुंगलीके राष्ट्रीय असेम्बलीकी don 
कथनानुसार तीसरे विश्व यृद्धकै लि 
चीन वैज्ञानिक तैयारी कर रहा हैं । झापा 
कहना हूँ कि यह युद्ध अणु बमोंसे होगा || 
आपने कम्यूनिस्टोंसे सावधान रहनेकी | 
आवश्यकता बताते हुए कहा कि १९४ 
सँ ये पीली मदी (येलों-रिवर) पार कां 


प्रेरणासे 


पार फरनेकी योजना है । इन रोगों 
उपेक्षा महीं की जा सकती । उनकै पर 
११ लाखकी खड़ी सेना हँ । २० सालो | 


छड़ाईका अनुभव है । 
रू स फिनलेडकी संधि 


फिनलेण्डके साथ सन्धि हो | 
सपलक्षमें आयोजित प्रीति भोज पर वो 
हुए जेनरल लिरसमो स्टालिनने || 
कि महान राष्ट्रोके नेता छोटे-छोटे गछ 
के साय अपने सम्पकंको उन पर थ| 
महती कृपा समझते हैं । इसके विप] | 
सोवियट रूप सोवियट फिनिश सरि 
समानोंका समझौता (पैट) मानता é 
यह सन्धि १५० wath सन्देह और ५ 
श्वासको दूर कर हम दोनों देशोंके प” 
को मये रास्ते परः छै चलनेका संकेत 
विश्वासमैत्रीकी दिशामें दोनों दैश 


सम्पादक-- देवदत्त मिश्र 
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| -रचयिता--श्री “नीरज” 


श पा , प्यार करना तो बहुत आसान प्रेयसि ! t 
उक | a अंत तक उसका निभाना ही कठिन है ! 
r fet | | है बहुत आसान दुकराना किसी को, ! - sy 
भाप द है न मुश्किल भूल भी जाना किसी को, 
होगा । | तेज चलती किन्तु सांसों की gat में- : 
नेकी, | यादं का दीपक जलाना ही कठिन हैँ । र 
avs अंतप्यार करना तो बहुत आसान प्रेयसि 
(कता तक उसका निभाता ही कठिन है ॥८ 
ही स्वप्न बन क्षण भर किसी स्वप्नित नगन के, चीब-बिहलाते, gate तिश भरको, 
ग ध्यान-मंदिर में किसी मीरा-मगन के, , पार कर लेते सभी digs gas को, “ag 2S 
‘a | देवता बनता नहीं मुषिकल)मगर सब- विष-बुझे पर पंथ के कडू कंटकों की. 
सा | भार TAT का उठाना ही कठिन हैं । हर चुभन पर मुस्काराना ही कठिन हूँ । 
प्यार करना तो बहुत आसान प्रेयसि ! प्यार करना तो बहुत आसान safe | 
ont | अंत तक उसका निभाता ही कठिन हूँ ॥ अंत तक उसका निभाता ही काठिन हुँ॥ 
aia | | दूसरों के मग सुगम का अनुसरण कर छोड़ AAT AA, घोरा के न सहारे, 202 
मे कही । है बहुत आसान बढ़ना ध्येय-पथ पर, हैं सभी ही सहज लग जाते किनारे, | 
हा पांव के नीचे मगर मंजित TAT धारके प्रतिकूल लेकित नाव खेकर-- 


विश्वको पीछे चलाना ही कठिन हैं । 
प्यार करना तो बहुत आसान प्रेयसि । 
अंत तक उसको निभाना ही कठिन ell 


——— eee 
Arya oamaj Foundation Chennai and eGangotri . ता 
हो तुम्हारी चरणरज मस्तक चढ़ोर | 


चरवाहा =< नहा 
काले कम्बल में लिपटा देखो वह अभागा कोन! रुठकर॒ वरदान यदि अभिशाप होतो दोष क्या दू' ? | 


| ॥ = at ie ला संतोष ु 
आँधी-पानी से लड़ता-मिड़ता पर ठिकरता मौन ||| भाग्यके जैलते सितारोंको भला संतोष कया दू ? 


ae इसरो. ree है इतिया > | ठोकरों पर जी रहा संसारको तुफान क्या दू' :? | 
इक दीन हीन चरवाहाः 
इन पशओंमें जीवनका. बेंबसीके मरघटों में में भला फिर-प्राण क्या दू ? . 
9 > A 5 4 € 
जिसने | । i 
Ne ou Sc || | स्वप्न जिसकी जिन्दगी के जल रहे अरमान क्या दू ? 
देखो ऊंचे पहले की, 
उसने दुनियां कब्र जानी; स्वास घुटती जा रही हो तो भला नवजान क्या हू ? 
` उसने लीला कब जग के । त जब 
छः Ree धूमकेतु बन किसीका दीप मरघटमें जलाये | 
5 वैभवकी हे पहिचानी ! a 
उसके fet तो बता सदा से प्रश्तवाचक्र कौन ! 4 में लिये सन्तप जलता जा रहा हूं । 
त में लिपट भागा कौन ! दै 
kc काले कम्बल में छिपटा देखो वह अभागा कौन लो तुम्हारी चरणरज मस्तक चढाये 
उ 


उसकी दौलत रही सदा से, 
बकरी ,भेड़ें, गायें; , | 
उसने सोने चाँदी की, रागिनी भी जब सिसक कर गा उठी मेरा तराना- | 
कव हँ देखी आभायें ! : 
जिसकी ममता में दुनियां 


` फंसकर' होती मतवाली; 2 ॥॥ लह लहाते बाग में लो छा गई पत झड़ हवायें-- ` 
` जिसमे अन्तरकी आभा, : , | 


में निरन्तर राह चलता जा रहा हूं । ` | 


और कोयल कूक रोई रागका लेकर बहाना-- 


पड़कर होती है काली ! जिन्दगी के गीत wei गा चडी काली घटायें ।. 
वैभव की उन झंकारों से वह सदा रहा Ge चोट खा करके हरे होते हृदयके घाव मेरे । 


काळें कम्बल में लिपटा देखो वह अभागा कौन | 


हार खाये जा रहे हें जिन्दर्ग | 
' औ' उसकी घंसती आंखें हे हु जिन्दगी के दाव मेरे । 


वे करुणा की दो काली; ® याद में घड़ियां तुम्हारी स्वासको रह रह गित्ताय | 
जितको देख देख हंसती, | 
4 दुनियां होती मतवाली ! a स स ही जिल्दगीको .आम-छलता जा ह | 
' पर वे दोनों आंखे ही ` लो तुम्हारी चरणरज मस्तक चढाये-- | 


करती रहीं जग-कल्याण! 
2 में निरन्तर राह चलता जा रहा हूं । | 

, दोष वया दूंगा तुम्हें यदि बेवसी का हो बहाना । | 

दोष क्या दू'गा यदि रुठे स्वयं मुझसे जमाना । 

क्या भरोसा हाथका पलवार ही यदि टूट जाये | 


स्वप्न सा वनकर घरौंदा रेतकायें फूट जायें। 


| वस्त्र व्यवसायीया ठग 


कपड़े पर जब नियन्त्रण था वस्त्र 
व्यवसायियोंकी ओरसे निरन्तर यह आंदो- 
लन चलाया जा रहा था कि वस्त्राभावके 
। लिये सरकारका नियन्त्रण जिम्मेदार हैं । 
|... नियन्त्रण हटते ही जन साधारणके लिये 

उचित मूल्य पर वस्त्र सुलभ हो जायेगा । 
। उनकेतर्क और आंखोंसें धूल फेंकनेके लिये तैयार 
| fet गये आंकड़ोंसे महात्मा गांधी इतना 
| प्रभावित हुए कि उन्होंने नियन्त्रण हटानेका 
जोरदार समर्थन किया । महात्माजी सरल 
प्राण व्यक्ति थे, उन्होंने प्रत्यक्षगें दिये गये 
आइषासनों पर विश्वास किया । प्रतिः 
ष्ठित व्यवसायी और व्यापारी बनने वाले इस 
हद तक पतनकी ओर, इस परिवर्तित स्थिति 
में भी, जा सकते हें महात्माजी. जैसे साधु 
| स्वभावके महापुरुषने यदि ऐसा सोचना 
। भी हीन समझा हो तो उनको दोष नहीं 
| दिया जा सकता। किन्तु शासनकी बागडोर 


ts 


“9 
1 


i= 


| पकड़ने वाले इस चकमेंमें आ गये, इसे हम 
रहा ( क्या समझें ? क्या यह दृष्टिकोणका दोष 
| है ? बंगाछके अकालके समय धमंप्राण 
| दानवीर व्यवसायियोंका आदर्श सामने 
| रहते हुए भी आजकी लोकप्रिय सस्कार 
| | उनके इस चकमेमें कैसे आ गयी ? क्या 
। | पह समझा जाये कि इन et व्यवसायियों 
| की सह्षुभूतिकी कीमत हमारे शासकों 
| | फी दृष्टिमें जनताके दुख दर्दो' कष्टों और 
| | अभावोकी अपेक्षा अधिक महत्व रखती 
है? | ni 
वस्त्र व्यवसाय परसे नियन्त्रण हटे 
दो महीनेसे अधिक हो गये किन्तु जतः 
` |` , भाधारणके लिये वस्त्र आज नियन्त्रणके 
| ` समयसे भी अधिक महंगी कस्तूरी हो गया 
। कपड़ेके दाम साधारणतया डेढ सौ 
श्र अधिक हो गये 


और खुल्लम | 


छ qa ve जग लभ कछु चाहीं ॥ 
७ तिन कह Hi ~ है Digitized Sy AG Arya antl जमले (Henna BREE 


सवस्व स्वाहा करके ही एक जोड़ा धोती 
या साड़ी पा सकता है | मालूम हुआ है कि 


ˆ सरकार प्रयत्न करके भी कपड़ेके दाम 


घटानेंको वस्त्र  व्यवसाय्रियोंको' राजी 
नहीं कर सकी और सरकार अव यह सोच 
रही है कि इस स्थितिका सामना करने 
केलिये उसे क्या करना चाहिये । भारत 
सरकारते पिछले कई महीनोंके बीच 
अपनी औद्योगिक नीतिमें जो दुर्वलता 
दिखायी हैँ और उद्योगपतियों तथा पूँजी 
पतियोंको जनसाधारण एवं श्रमजीवियों 
की उपेक्षा करके भी सन्तुष्ट रखनेका जो 
प्रयास किया है उसीका परिणाम हैं कि 
लूटको व्यवसाय बना रखनेवाले पू जीपतियों 
के हासले इतने बढ़ गये हैं या तो वे यह 
समझने लगे हैं कि यह सरकार हमारी 
हैं और हमारे -कामोको येन-केन-प्रकारेण 
उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे सहयोग 


मिलेगा भी, यावे इस सरकारको 
इतना दुर्बल समझने लगे हैं कि AA 
मानी -करने पर तुल गये हैं । बहर हाल 


यह स्थिति एक लोकप्रिय सरकारके लिये 
किसी प्रकार वांछतीय नहीं हैं । | 

वस्त्र समस्याका समाधान करनेमें 
आज सरकारको व्यवसायियोंसे जरा भी 
सहयोग नहीं मिल रहा यह अधिकारी 
सूत्रोसे प्राप्त इस सुमाचारसे स्पष्ट हैं कि 
भारत सरकारे पश्चिम बंगारू 
और पूर्व पंजाबको सूती कपड़ा भेजनका 
टांसपो्ट परमिट: जारी करना तत्काल 
aq कर tm निश्चय किया है | 


वस्त्रव्यवसायी कितने बड़े देशः । 


अक्त और राजभक्त हैं यह इसीसे पता 


चल सकता है कि पाकिस्तानमे वस्ताभाव 
देख वहां चोरीसे कपड़ा भेजकर माला- 
माल बतनेकी अपनी चोर प्रवृत्तिको रोक 


नहीं सकते | भारतकी आवश्यकता पूरी हो 


पाकिस्तानकी आवश्यकता अपनी 


aa 


दो प्रांतोंको भेजा गया हैं और इस 
२५० से ४०० प्रतिशत तक लाभ उठाया | 
गया है । पश्चिम बंगालको प्रतिमास ६९ | 
al गांठोंकी जगह ५२ हजार गांठ अर्थात्‌ 
सात महीनेसे अधिक तथा इसी तरह पूर्व 
पंजावको प्रतिमास go हजार की 
जगह प्रायः ४५ हजार ८७५ गाठे १६५ 
फरवरी और १२ ated बीच भेजी 
गयी है । यह है ज्वलन्त प्रमाण हमारे इन 
दानवीर, राजभक्त व्यवसायियोंकी देशभक्ति | 
का । अन्य प्रांतोंकी वास्तविक आवश्य- 
कताओंकी उपेक्षा करके भी जिन प्रांतों 
से चोरीसे पाकिस्तानको माल भजा | 
जा सकता है उनको उनके हिंस्सेसे जहां- 
तक अधिक सम्भव हो भेजनेकी प्रवृत्ति 

को सरकारने बड़े HE शब्दोमें अतिलोभ 
बताया हैं | हम ऐसा नहीं मानते । यह तो _ 
गांधी भक्तोंका हिन्दू मुस्लिम प्रेम भाव 
है । अपने को मुसलमान भाइयोंको कपड़े 

के, अभावमें कष्ट पाते भला ये धर्मप्राण . 
कसे देख सकते ? सरकारको चाहिये था | 


ले” आदमियोंका गुजारा नहीं है । | 
देशमें वस्त्राभावसे एवं पाकिस्तानको 


चोरीसे कपड़ा भेजनेकी साजिशोसे 
त्पन्त स्थितिका सामना सरकार किन | 
उपायोंसे करना चाहती हे, यह एक 


सिद्धांतकी बातें हमारे सामने आती 
व्यवसायमें यह . अनाचार, ठगी और 
साजी उस आधारके मूलमें हैँ जिर 
की आर्थिक व्यवस्था खड़ी है । 
तक पूंजीवादी-शोषणं व्यवस्था 
तबतक सम्पूर्णतया इस 


तो नहीं कर सकती किन्तु नियन्तरणमें 
ला सकती है । पर यह काम वह पूर्व पंजाब 
और पर्चिम बंगालको कोटेसे अधिक 
मालका ट्रांसपोर्ट परमिट काटने वाले 
और वागनोंकी व्यवस्था कर देने वाले 
जैसे सरकारी कर्मचारियोंके भरोसे नहीं 
कर सकती.। उसे इस PAA जनताका 
सहयोग प्राप्त ,करना चाहिये । कांग्रेस 
संगठनके भीतर उसे इस तरहके कार्यकर्ता 
भी मिल सकते हें जो सरकारको एकमात्र 
जनहित भावनासे प्रेरित होकर अपनी 
सम्पूर्ण सेवाएं देनेको तैयार हैं ।किन्तु इन 
सेवाओंका बिना किसी अधिकारके कोई 
मूल्य नहीं हैं । कांग्रेस सरकारकी नीतिको 
कार्यान्वित करनेका प्रश्‍न है । जिन कर्म- 
चारियोंने ब्रिटिश सरकारकी छनत्र-छाया 
में आजीवन कांग्रेस आदर्शोके विपरीत 
आचरण किया है उनको इस वातकी क्या 
चिन्ता कि उनके अमुक कामसे .सरकारकी 
बदनामी होगी, यदि उनकी जेब भर रही 
 है। कांग्रेसके हाथमें शासनाधिकार. अवश्य 
आ गये हैं किन्तु उन अधिकारोंका प्रयोग 
कौन कर रहा है ? निश्चय ही वे कांग्रेसमेन 
तहीं हैं । जो लोग स्वाथियों और सुविधा- 
_ वादियोंके,साथ मिलकर अपने निजी लाभ 

` के साथ साथ कांग्रेसको अप्रिय बनाने और 
` इस तरह उसे अपदस्थ करनेकी स्थिति 
उत्पन्न कर रहे हों उनसे यह आशा नहीं 
की जा सकती कि वे वस्त्राभाव जैसी 
समस्याको मिटानेमें ईमानदारीसे सरकार 
का साथ देंगे । नेहरू सरकार इसपर ध्यान 


ort लिये जनताके सहयोगसे 
सामने लाये तभी उसे सफ- 
सकती है । 


और पाकिस्तानकी सरकारोंके 
ख्यकोंकी रक्षाका एक ऐसा 


जायेंगी । इस 
| वि 


में ही वर्तमानका हित हैं i 
अनिच्छुक लोगोंको समझायी जा सकता 
हैं और तदनुकूल चलनेको उन्हें राजी किया 
जा सकता है, किन्तु कहने से ही यह संभव 
नहीं. हो सकता । विभाजनको जिन अल्पसंख्य 
के भीतर दहह, भय आशंका और धन, 
जीवन मानके निरापद रह सकनेकै संबंधमें 
अविश्वासका भाव पैदा कर दिया हैं, यदि 
देशकी सरकार उनके इस भावको दूर कर 
सकनेमें असमर्थ है तो उनसे यह कंसे आदा 
की जा सकती है कि वास्तविकताको मान 
कर वे अपने जीवन, मान और संपत्तिके 
साथ दुवृत्तोंको मनचाहा खेलवाड करने 


है । यह वास्तविकता 


सरकारकी भांति पाकिस्तान सरकार | 
तक अपने अनूयायियोंकी नाराजगीकी पख 
न कर उनके अन्यायके विरुद्ध कड़ीसे क 
कार्यवाही कर सकनेका नैतिक साहस क्षो 
संकल्प नहीं दिखायेंगी, तबतक अल्प न | 
की रक्षा एक विराट प्रइतसूचक समस्या क्रो 
रहेगी । पाकिस्तानके हिन्दू अपनेको उस राज्जे | 
राष्ट्रीय नागरिक समझें इसका उत्त रदाप्ति। 
हिन्हुओकी अपेक्षा पाकिस्तानकी gan, 
पर अधिक है । जिस दिन वह हिद्धकेदि ' 
यह विश्वास अपने व्यवहारसे जमाकर क) | 
देगी कि मुसलमान समझकर किसी नागरि | 
का अन्याय सरकार sated नहीं करेगी | 


दें । पूर्व बंगालमें आतंकित, भ .त्रस्त और पी, उस दिन नेताओंकी अपीलकी आवइयकता | 


डित हिन्दू यदि वहां नहीं रहना चाहते तो 
केवछ Aes नामपर उनको वहां रहनेके 
लिये उस समय तक कंसे वाध्य किया जा सकता 


si 


न रह ज येयी क्‍योंकि कोई व्यक्ति am) 
बांप दादोंका घर सहज ही छोडनेको। 
तैयार नहीं होता । पूर्व aT 


हैं जब तक पाकिस्तानी सरकारकी ओरसे वस्तुत प्रधान मंत्री ख्वाजा नाजिमुद्दीनने उस fa 


उनको निर्भय न कर दिया जाये । आज कल- 
कत्तेमें या हिन्दुस्थानके अन्य भागोंमें मुसलमान 
जिस निर्भयताके साथ हैं पाकिस्तानमें भी 
जब तक ऐसी ही स्थिति नहीं उत्पन्न होगी 
कांग्रेस नेताओंकी वहां रहनेकी किसी अपील 
का केसे प्रभाव पड़ सकता है। पाकि- 
स्तानमें भारतके हाई कमिइनर श्री श्रीप्रकाश 
'जीका यह कहना तो ठीक है कि पाकिस्तान 


के हिन्दू भारत सरकार और हिन्दुस्तानके ' 


मुसलमान पाकिस्तान सरकारको अपना 

रक्षक समझना छोड़ दें । किन्तु सवाल तो 
यह है कि इससे अल्प संख्यकोंकी रक्षाका 
प्रश्न तो हूल नहीं होगा । अल्पसंख्यक अपने 
को किसी देशका नागरिक मानकर ही यदि 
सब भयोंसे सुरक्षित हो जा सकते तो समस्या 
बड़ी आसानी से सुलझ जा सकती । अल्प 
संख्यकोंकी रक्षाका प्रश्न इस तरह हल नहीं 


हो सकता | जबतक बहु संख्य संप्रदायके सदस्यके युद्ध 
०७) 


कछकत्तेकी एक चाय पार्टीमें कहा है कि मँ | 
तथ्यों और कार्यों पर विश्वास करता हूं शब्दो | 
नहीं । वे यह कहना चाहते हैं कि पू बंगा 
ऐसी स्थिति नहीं है कि वहांके हिल्दुओंगी | 
भागतेकी आवश्यकता हो । यदि सुव | 
उनके इस HATH तथ्य है तो हम ख्वाजा AE 
को विश्वास दिखाना चाहते हैं कि | 
उनको जराभी परेशान न होता चाहिये || 
शरारत भरा प्रचार बहुत दिन तक टि । 
सकता ओर पूर्वं बंगालके हिन्दुओंको छ | | 
यह विश्वास हो जायेगा कि वे सम्मातै | 
. सहित वहां निर्भय रह सकते हैं उस दिंग ॥ 
आये हिन्दुभी स्वतः आपसे आप पूर्व | 
वापस चले जायेंगे इसमें जराभी संब a be 
मौतका बदला मौत-- | 
हिसाका बदला हिंसा, युद्धका a 
मौतका बदला मौत यह सि 


| 


का ae पैदा कर दिया जायेगा कि उद्देश्य सिद्धिके लिये गलत ala व, । 
अन्याय सरकार - किसी तरहका चूका है और देखा जा रहा हैं रि 
तक इस समस्याका समाधान केर सकती तब सिद्धान्तकी बर्बरता समाजकी न 
fig मी शक पा त नहीं हो सकता। दूर करनेमें समर्थ नहीं हुई | “विषस्य, 
ही दृढता दिखायी उ >) 7. ईस मौषधम्‌'का दृष्टान्त सामने रखने 
ती । भारा सक्ति हुक 


ea a 


| रते समय यदि चिकित्सक मात्रा ठीक 


र 
सं है|. = रख सके तो विष औषधिका काम नहीं 
बि दे सकता | ze i abs हट 
* संन । क्या जाता हैँ उसके पालनके समय उसका 

ध्यान नहीं रखा जाता | फलतः दण्ड विधान 
4 a । का उद्देश्य पूरा नहीं होता और अधिकांश 

पमा दण्ड प्राप्त व्यक्तियोंकी मनोवृत्ति, जिस ` 
॥ अपराधके लिये उनको दण्ड दिया जाता 
हि है, उसकी और पहलेसे अधिक बढ़ जाती 
` | हुँ । इसी लिये मानवप्रेमी सुधारक बहुत 
A दिनोंसे इस बातका आन्दोलन कर रहे 
गा हैं कि दण्ड-विधान शास्त्रसे मृत्युका दण्ड 
॥ विधान उठा दिया जाना चाहिये। जिस कानून 
i | या सत्तामें मृत व्यक्तिको प्राण दान दे सकने 
kh | की क्षमता नहीं हैं उसे जीवितका प्राण 
ड । हरण करनेका भी अधिकार न होना 
गा चाहिये । साम्प्रदायिक ot हम सव 
अ ia यह देख चुके हैं कि मौतका बदला मौत 
ति | जैसे कानूनको जब व्यक्ति या संमाज अपने , 
चना हाथमें ले लेता है तो उसका HAT भयंकर 
त परिणाम दरोता है। मौतके बदले 
नु | मौतकी सजासे सन्तुष्ट होनेकी प्रवृत्ति 
सच | दनावी, है मानवीय नहीं | इन्हीं सब Tala 
THE) प्रभावित होकर बहुतसे देशोंने मौतकी 
कि fi | सजा उठा दी है । ब्रिटेन भी यह सजा 
हि i , उठाने जा रहा है । फिलहाल यह निश्चय 
यु £| पांच वर्षके feet किया गया है । इस आशय 
त | का बिल पार्लमेण्टमें गत सप्ताह पास हो 
= | गया ह्‌ । मौतकी सजा इस बिलके अनु 
P दा सार पांच सालके लिये हत्याके मामलोंमें 
aa उशा दी गयी है, राजद्रोह अथवा देशके 
हित विरुद्ध किसी तोड़-फोड़, गुप्त भेद 
te करनेके अपराधोंके लिये 'मौतकी 
„णा नहीं. उठायी गयी । दण्ड विधान 
ढा | Ts अधिक मानवीय और कम 
a बनानेक्रे उद्देह्यसे 
बत : किया: गयो यह सुधार अनुकर 
कि णीय है और हम आशा करते हैं 


‘i भारत भी अपने दण्ड विधानमें तद- 
` संशोधन करनेकी आवश्यकता पर 
जा करेगा । ` 


NAN 
उडीसामे नव विकास , 

हमारी सरकार देशके सर्वागीण 
विकासके लिये नयी-नयी योजनाएं कार्यमें 
परिणत करने जा रही है । देशमै अमित 
प्राकृतिक साधन हैं जिनको यदि सुनि- 
यन्त्रित किया जा सके तो स्वल्प कालमें 
ही हम देशको समृद्ध करके स्वावलम्बी 
“ बना सकते हूँ | देशको नदियां और घाटियां 
Ret ही साधन हें । आज इनसे लाभकी 
अपेक्षा देशको हानि ही अधिक हो रही 
हूँ क्योंकि इनके स्रोत और प्रवाह अनि- 
यन्त्रित हैँ । भारत सरकारने विभिन्न 
प्रान्तोंकी स्रोतवती नदियोंमें बांध बनाकर 
उनको देशके विकासमें सहायक बनानेका 
जो निश्चय किया है, वह प्रशंसनीय हैँ । 
हमारे देशको आज अधिक खाद्य पदार्थ 
और अधिक विदयूत शक्तिकी बड़ी आव- 
इयकता है | इन दोनों आवश्यकताओंकी 
पृत्तिको दृष्टिगत रखकर गत सप्ताह 
उड़ीसामें हीराकुण्ड बांधके निर्माणका 
श्री गणेश भारतके प्रधान मन्त्री पण्डित 
जवाहरलाल ` नेहने बांधकी नींवमें 
कंकरीट डालकर किया । पण्डितजीने 
इस अवसरपर कहा कि हीराकुण्ड बांध 
केवल उड़ीसाको ही नहीं समूचे भारत 
सारे विश्वको लाभ पहुंचायेंगा । 
यह निर्माण भारतके चिकासंकेलिये नींवका 
काम करेगा । इनसे बांढ़ोंका संकट TOM, 
खेती बहुत बड़े पैमाने और क्षेत्रमें आरम्भ 
होगी | इस तरह खाद्याभाव मिटेगा । 
इस बांधके फलस्वरूप इसका पानी विजली 
पैदा करनेके काममें आयेगा । इससे उद्योगों 
का विकास सहज होगा । देहाती अंचलोंमें 
भी छोटे-छोटे उद्योग-धंधोंको बिजलीकी 
सहायतासे अधिक प्रगति मिलेगी । उड़ीसामें 
अभी यह पहला प्रयास है । इसी तरहकी 
अभी और तीत योजनाओंमें हाथ लगाना 
बाकी है । चिक्कार पाडा योजना, माराकोने 
योजना और महानदी योजनाके पुरी तरह 
कार्यान्वित होते हौ उड़ीसा सम्पूण समृद्धि 
शाली पातत होगा और इस तरह हमाय 


Pras 
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दक्षिण एशिया संघ-- 
वर्मा, सीलोन, भारत और पाकि- 
स्तानको लेकर एक संघ बना दिया जाये, 
इस प्रकारका एंक सुझाव हमारे सामने - : | 
आया हुँ । कहा जाता हैं कि एशियाके a 
दक्षिणी तटवर्ती देशोंमें आजकल उन्हीं 4. 
घटनाओंकी पुनरावृत्ति हो रही हैं जो १८ वीं 
सदीमें उत्तरी अमेरिकाके पूर्वी तटवर्ती 
प्रदेशोंमें हुई थी । दक्षिणी एशियामें ब्रिटिश 
सामूज्यवादने वह स्थिति शांतिपूर्वक 
उत्पन्न कर दी है , जो बड़ी भारी लड़ाईके 
बाद उत्तरी अमेरिकामें लायी जा सकी थी । 
यह चीज है अपने अधीनस्थ प्रदेशोंकों स्वा- 
धीन राज्योंके रूपमें परिवर्तित करता । 
उत्तरी! अमेरिकाके १३ राज्योके 
बड़े बड़े नेता अपने अपने यहांकी साव . 
भौम सत्ताओंके जोर पकड़ने और लड़ाई | 
के कारण जटिल समस्याओंके Gar होतो 
से पहिले आपसमें मिले। उन्होंने सब राज्यों 5 | 
को समझाया कि उनका एक संघीय कन्वे- | 
न्शन बुलाया जाय । और इसीका 
परिणाम है कि अमेरिकाके विभिन्न स्व. . 
तन्त्र राज्य आजतक मंघबद्ध हें और | 
यह्‌ संघ सबके विकाझमें कितना सहायक . 
सिद्ध हुआ है यह तो अमेरिकाकी सम्पः | 
न्ततासे ही स्पष्ट है हम एशियायी | 
“लोग भीअपने सामान्य हितोंको देखते 
ब्रिटिश साञ्राज्यके अधीन रहुनेके बाद 
airy ही आपसमें एक क्यों न हो सकेंगे 2 
हम इस तरहकी किसी भी योजनाका 
स्वागत करनेको तैयार हैं, जो दक्षिणी 
एशियामें शांतिपूर्वक प्रगति और 
का मार्ग प्रशस्त करनेमें . सहायक 
SRA संघका पांचवा 


a 


उत्पन्न होनेकी संभावना 
यंदि संघके विधानके 


£ 


इटालोमें चुताव-- 
 ोकतंत्रबादी प्रणालीमें देशके भाग्य 
परिवर्तनमें चुनावका कितना जबर्दस्त 
और महत्वपूर्ण स्थान है, यह अभी हालके 
ब्रिटेन, भारत और फ्रांसके चूनावोंसे स्पष्ट 
समझा जा सकता है। ऐसा ही चुनाव १८ अप्रेल 
को इंटालीमें होने जा रहा है । यह चुनाव 
संभवतः इस प्रश्नका उत्तर दे देगा कि इटाली 
दक्षिण पंथी रहेगा या वाम पंथी, वह यूरोपके 
पर्चिमी गुटमें शामिल होगा या रूसकी ओर 
अपना दोस्तीका हाथ बढ़ायेगा | इस समय 
इटालीका शासनसूत्र जिस दलके हाथमें है 
वह कैथलिंक डेमाक्रेटिक पार्टी. हैं । देशके 
सोशालिस्टों और कम्यूनिस्टोंने इस दक्षिण 
पंथी शासनके विरुद्ध हाथं मिलाया हैं, प्रंगति- 
शील दृष्टिकोणसे यह शुभ लक्षण है । इन दोनो 
दलोने जन मोर्चा संगठित किया है । कम्यूनिः 
स्ठोके तेता टोगलियट्टी है जो कम्यूनिस्ट दुनि- 
या में एक योग्यतम और अत्यन्त प्रभावशाली 
'व्यक्ति समझे जाते हें। सोशलिस्ट नेता 
TAHT इठालीकी जनतापर बहुत जबर्दस्त 
प्रभाव है । रूस और पश्चिमी राष्ट्र खासकर 
अमेरिका ब्रिटेन और फ्रांसंकी दिलचस्पी 
इस्‌ चुनावमें स्वयं प्रत्यक्ष है । जनमोर्चाके हाथ 
मजबूत करनेके लिये ही सोवियट रूसने इस 
' मागका समर्थन किया कि यूद्धके पूत्रे इटाली 
के दक्षिणी अफरीकन उपनिवेश उसे वापस 
किये जायं । इसका प्रभाव मिटानेके लिये 
ब्रिटेन और अमेरिकाने यह घोषणा की कि 
इटालीको ट्रीएस्ट वापस दिया जाये । महा- 
alata इन दांव पेंचोंसे यह भी साफ है 
क्रि इटालीका यह चुनाव केवल उसके लिये 


ही नहीं बल्कि सम्पूर्णं यूरोपके लिये बहुत 


` महत्वपूर्ण है । दक्षिण पंथी स्वतंत्र व्यवसाय 
ओर अवेरिकन सहायता एवं वाम पंथी मार्शल 


ngotri 


एक नया, अन्तर्राष्ट्रीय संघ 
संयक्त राष्ट्र संघकी अब कोई 


उपयोगिता नहीं रह गयी । दर असर 
अब तक यह देखा गया हैं कि संघके सामने 
लायी गयी प्रत्येक समस्यापर यूरोप और 
अमेरिकाके छाभालाभका ध्यान रखकर 
विचार किया गयां है, यही कारण है कि 
उसके सामने जानेवाले किसी एशियाई 
राष्ट्रको संघकी कार्य प्रणालीसे एवं उसके 
निर्णयसे सन्तोष नहीं हुआ और आज तक 
उसके किसी निर्णयने उसकी प्रतिष्ठा 

नहीं बढायी । उधर महा शक्तियोंके बीच 
में आपसी मतभेद इतने अधिक प्रचण्ड 
हो गये हँ कि पश्चिमी राष्ट्र एव अमेरिका 
तथा रूस एवं पूर्वी यूरोपके राष्ट्र अब 


. अधिक दिन मिलकर एक मेजके इदंगिद 


शायद ही बैठ सकें | संयूक्त राष्ट्र संघमें 
एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेब एवं दूसरी 
तरफ रूसके अपने अपने मनोभाव इतने 
प्रबल हँ कि कहीं सामंजस्य की गुंजाइश 
नहीं । रह गयी अतः पहले हीसे दोनों गुट 
अपने अपने अलग संगठन बनाने लग गये 
हैं और अभी उस दिन आशिक afd 
यूरोपको अपने पेरोंपर खड़ा करने तथा 
अमेरिकासे ARI योजनाके रूपमें प्राप्त 
[का 


यूरोपको रक्षाके कार्य ऋमपर विचारमे संलग्न प्रतिनिधिगण ब्रिटिश परराद् र 
Piss वेविन बांयेसे तीसरे हूँ। 


१७ अरब डालरोंको युद्ध विध्वस्त यूरोप | 
रक्षामें सुनियंत्रित भाषसे ळगानेका प्रत्यक्ष | 
उद्देश्य सामने रखकर अमेरिकन aR | 
१८ यूरोपीय देशोंने एक ऐसे ही स्थापी | 
संगठनकी सूष्टि कर डाली हैं । यह स्था 
पना पेरिसमें गत सप्ताह ब्रिटिश परराष्ट्र 
सचिव मि० वेविनकी अध्यक्षतामें हुई 
जिसमें ब्रिटेन , फ्रांस आस्ट्रिया बेलजियम 
डेनमार्क , आयरलँण्ड , यूनान , आझ | 
SS, इटाली, SRA , नारवे , नेदर | 
स्वीडेन , स्वीजर लेंड और 
और टर्कीके अतिरिक्त जर्मनीने भी भाग 
छिया | कहनेको इस संगठनका द्वारे प्रत्येक 
यूरोपियन देशके लिये खूला हैं, किन्तु वास्त- 
विकता यह है कि अमेरिका और. ब्रिटेनका | 
नेतृत्व स्वीकार करने वाला ही इसमें 
शामिल हो सकता है। कोई देश| 
अपना स्वतन्त्र आथिक ढांचा बनाये रष | 
कर इस सहायतासे एक seat नहीं पा, 
सकता । gala यह समझा जा सकता | 
है कि यूरोपकी सहायताके लिये नहीं बालि 
अपनी agitate लिये यूरोपको साक्षा 
बनानेके Sead अमेरिकाने यह सहायताका 


जाल बिछाया है । रूस\और उसके प्रभावा 
न्तर्गत पुर्वी यूरोपका सामना करनेके लिप 
बनाया गया यह स्थायी संगठन दांतिती 
रक्षा की तैयारी हैँ यह संघ षे ठानतन | 
यह समय ही बतायेगा । 


Gear 


लण्ड, पुर्तेगाल, 


Come 1: 


— | 


हेदराबादमे मुसलीम बहुमत 
हैदराबादके इत्तिहादुल मुसळमीन 
के अध्यक्ष कासिम रिजवीभे हैदराबादकी 
आबादीमें मुसलमानोकी संख्या बढानेकी 
एक योजना तैयार की थी और यह योजना 
निजामको वता दी गयी थी । योजनामें 
इस बातका आयोजन किया गया था कि 
gain हिन्दुओंको निकालकर हिन्दके 
मुसलमानोंको वसाया जाय । निजामकी 
गद्दी अक्षुण्ण रखनेके लिये मूसलमानोंको 
बसाना आवश्यक हूँ । यही कारण है कि 
वहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा रही है, 
जिससे हिन्दू आप ही आप भाग जायें । 
गुप्तचर विभागकी खोज 

` संयूक्त प्रांतीय गृप्तचर विभागने 
एक ऐसे दलको पकड़ा है जो २० हजार 
वर्गमीलके क्षेत्रमेंसे बच्चोंको Waray देकर 
पकड़ लाता था और उन बच्चौंका एक 
अनाथालय बनाकर चन्दा एकत्र करता 
था | दलके एजेण्टोंको प्रत्येक बालकके 
लिये ५०) मिलते थे । वे एजेण्ट देशके 
कई भागोंसे बच्चोंको गायवकर फररुखा- 
वादमें एकत्र करते थे । यहां उन बच्चोंको 
यातनाएं दी जाती थीं और उनके नाम 

पर प्रचुर धन जमा किया जाता था । 

आजाद काइमीर सरकार भंग 


(rear 


ज्ञात हुआ है कि आजाद काश्मीर 
सरकारके भूतपूर्व नेता इब्राहिम खाँ तथा 
काश्मीर मुस्लिम सम्मेलनके अध्यक्ष 
चौधरी गुलाम अब्बासमें आपसी मतभेद 
हो गया है । लोगोंका अनुमान हैं कि इस 
मतभेदके कारण आजाद काइमीर सरकार 


शीष, ही भंग हो जायेगी । 
फ्रांसीसी उपनिवेशर्म जनमत 


पता चला हैं कि भारत सरकार और 
फांसीसी प्रतिनिधियोंमें समझौता हुआ है 
कि पांडीचेरी, चन्दननगर और भ हीका 
"भविष्य निर्णय जनमतके आधारपर तय किया 
जाय । भारत सरकारने यथाशीधू जनमत 
Wet जोर दिया है । 

जयपुर गजट हिन्दीसें . 
जयपुर सरकारने यह आज्ञा जारी 


_ मील लम्बा 


ही छापा जायेगा । और उसका नाम बदल 
कर राज्य पत्र रखा जायेगा | 
सरकारी उद्योग नीति 
ज्ञात हुआ हे किक राष्ट्रीयं कांग्रेस 
महासमितिके बम्बई वाले अधिवेशनमें 
हिन्द पार्लमेंट द्वारा स्वीकृत सरकारी 
उद्योग नीतिषर गम्भीरतापूर्वक विचार 
किया जायगा । इस सम्बन्धमें कांग्रेसकी 
आथिक कार्यक्रम समितिकी रिपोर्ट भी 
रखी जायेंगी । यह समिति अर्थ शास्त्रियों 
तथा उद्योगपतियोंके * सुझावोंप्रर विचार 
कर रही हूँ । | 
भंहगाईका भता 
पश्चिमी बंगालकी सरकारने -अप न 
कर्मचारियोंको विगत सन्‌ १९४४ की 
जूलाईसे आज तक के लिये मंहगाईका 
भत्ता देनेका निश्चय किया है । 


qa 


हीराकुंड बाँध 

भारतके प्रधान मन्त्री पण्डित नेहखूने: 
सम्मलपुरसे ९ He दूर महानदीमें , हीरा 
कुंड बांधकी नींव डाली है । यह बांध ३ 
हैं । इसके तिर्माणमें ६ मास 
समय तथा ५० करोड़ रुपये व्यय होंगे । 
स्मरण रहे कि बांध योजनाओंमें हीराकुंड 
बांध प्रथम है । 

काग्रेस अधिवेशनमें विदेशी 

अखिल भारतीय कांग्रेसके अधिवेशन 

में विदेशी दूत भी उपस्थित रहेंगे । लग: 


भगः ५००० विशेषे आमन्त्रण पत्र भी भेजे : 


गये हें | 
प्राइम मिनिस्टरकी जग प्रीमियर 
यह ज्ञात हुआ है कि. वम्बईके प्रधान 
मन्त्रीको प्राइम मिनिस्टर ते कहकर भ्रीमिः 


` अरके नामसे सम्बोधित किया जायगा । . | 
नहीँ 


गांधी राष्ट्रीय कोषमें डांक व्यय 
एक वित्ञप्तिमें बतलाया गया 


है कि भविष्यमै जयपुर-गजट हिन्दीमे चेक, सत. 


राष्ट्रीय कोषके लिये . 


ढेगसे चन्दा देना चाहते हैं उन्हें किसी 
प्रकारका डाक खर्च नहीं ले गा । केवल ६ 
ऊपर लिख देना होगा कि इसके मीतरकी | 
चीज राष्ट्रीय स्मारकके निमित्त .है । 
इतेहादी नाजी दल 
हैंदरावादकी इत्तिहादुल मूसलमीतत 
संस्थाके Tara यह ज्ञात हुआ हूँ कि 


आजकल बम्बई, बरार, उत्तरी आरत, 
मद्रास, गोदा और . हैँदरावादके सीमांत 
भारतीय शहरोंमें इत्तेहादुळ मुसलमीन 
भेद्धिके रूपमें भेजे गये हैं । ऐसा पता 
चला है कि जिन्होंने हिटळरके समयमै नाजी 
शिक्षा पायी थी, वे जर्मनीसे भागकर यहां 
इत्तेहादी फौजी कार्यालयका कार्य-भार 
सम्भाळ रहे, हँ । न 
उपयुक्त नाजी इत्तेहादुलदल केमस्त अपने , 
क्षेत्रोंमें पंचमागीका कार्य कर रहे हैं और | 
हैदराबाद निजाम सरकारका जोरदार | 
समर्थन कर रहे हैं। इस दलको इष्ट स्थानों 
में पत्रव्यवहार करमेकी आजादी प्राप्त ह 
है । आजसे कुछ मास पूर्व निजामते उस" | 
मानिया विश्वविद्यालयमें पढ़नेके लिये | 
बाहरी मु.सलमानोंको' विशेष छात्रवृति 
देकर बुलाया था । केवल गोवाके १६ | 
मुसलमान विद्यार्थी थे । 


च 


खरसावामें उपद्रव ? , | 
खरसांवा आदिवासी सभाके अध्यक्ष 

का कहना है कि खरसांवाफी हालत दिनों. 

दिन बिगड़ती जा रही है । यद्यपि उड़ीसा 
और बिहारकी सरकारोंसे आश्वासन मिला 

_ लेकिन कोई सक्रिय ' कदम - नहीं उठा 

.। कुछ उत्पाती लोग वहांके निवासियों. 


है 
को डराया और धमकाया करते | 


यो ही छोड़ भाग खड़े 
आकर उसे ले जाते 


` तीय सैनिक पूर्ववत्‌ अधिकार प्राप्त 
| कर आगे बढ़ रहें हँ । चिगस पहुंचनेके पूर्व 
।  सैनिकोंको जंगली तथा पहाड़ी आक्रमण- 
| कारियोसें म्‌ठभेड़ करनी पड़ी । यह ज्ञात 
हा है कि आक्रमणकारियोंके पास मशीन 
गर्ने भी थीं पर सैनिकोंकी सतर्कतासे 
अत्यधिक हानि नहीं हुई । 
जमींदारोंकी मांग 

, पटनेमें छोटे-छोटे जमीन्दारोंकी एक 
रेली हुई हूँ । कुछ प्रदर्शनकारी प्रधान 
wets निवासपर पहुंचे और नारा 
लगाते लगे कि-“जमीन BAR पूर्व भोजन 
दो” अन्तमें उन लोगोंने बिहार सरकार 
मांग की हैं कि वह वकाइत भूमि हमारे 
छोड़ दे । 
शिक्षकोंका पद त्याग 
सिंहभूमि जिला सिक्षक संघके प्रधान 
श्री पी० के० ठाकुर सूचित करते 
बिहार सरकार मांगोंकी पूति 
तो सिंहभूमि जिलेके शिक्षक 

' रूपसेपदत्याग कर देंगे । 
धी मांगें वे १९४६ से ही कर रहे 


` हिन्दी विद्यालय, धारानगर मारीससके प्रथम बाषिकोत्सवमें seu 
के मन्त्री श्री एम० एम० भगत (बांयीं ओर) सभाका कार्य विवरण सुना रहे हँ अं 
(दाहिनी ओर) सभाके प्रधान श्री श्रीनिवास जगदत्त सभाके कार्यकलाप औरहिण्दी परि 

| चय परीक्षक्षाके महत्वको समझा रहे हैं । ¢ 


स्वरूप वे भाग खड़े हुए । चिगसपर भार- ् 


गि हड़ताल भी करनी उत्पात यत्रतत्र 
mir 


हन्दी प्रचारसभा 


संघके मन्त्रीने इस पदत्यागकी आशंका 
उत्पन्न होनेकी ओर बिहार सरकारका 
ध्यात आकृष्ट किया ह्‌ । 
fara ग्रह खराब 
एक भारतीय ज्योतिषीने संवत्‌ 
विक्रमीका वर्षफल प्रकाशित 
किया है । उसमें कहा गया है कि इस वर्ष 
मि० जिन्नाकी स्थिति डांवाडोल रहेगी, 
सम्भवतः वे मृत्युके निकट भी पहुंच जायें | 
ज्योतिषीजीने यह भी कहा है कि स्टालिन 
की जानको भी" खतरा है । 
अस्ट्रेलिया और भारतका व्यापार 
आस्ट्रेलियाके _ व्यापार कमिश्नरने 
बताया हैं कि विगत ९ वर्षोसे भारत और 
आस्ट्रेलियामें महत्वपूर्ण व्यापारिक सम- 
झौता रहा है। जनवरीमें समाप्त होने वाले 
७ महीनेके अन्दर भारतका. | 
` आस्ट्रेलियासे ` माल मंगाने ` 
में दूसरारहा है । 
रियासती कांग्रेसकी विज्ञप्ति 
हैंदरावादके 'उपद्रवके सम्बन्धमें रिया- 
सती कांग्रेसके केन्द्रीय कार्याल्यने एक 
विज्ञप्ति प्रकाशितः की है कि. रजाकारोंके 


२००५ 


नम्बर 
वालों 


पत्र जारी हैं । जहां. तहां 
' उनकी मुठभेड़: हुई लेकिन वे 
कार्याळयमें आग. लगा 


क 


~~~ 


देनेके कारण वहांके सारे कागजात तथा | 
फर्नीचर भस्म हो गये । निजामके अफसर | 
भीलोंको भी अस्त्र शस्त्र देकर उभाइ छ| 
हैं । कुछ लोगोंकी सम्पत्ति भी जन्त करे | 
का निश्चय किया हैं । इन आतंक 
उपद्रवोंसे वहांके वकीलोने अदालत जाना | 
बन्द कर दिया हैं। कुछ विद्याथियोो| । 
सत्याग्रह आन्दोलन भी जारी कर रा i 
हँ (ene । 
इवा दारू सम्बन्धी कानून = 
पश्चिम बंगाल सरकारने निश्चय | | 
किया है कि कोई भी व्यक्ति स्वतः या | 
प्रतिनिधि द्वारा ऐसी कोई औषधि न बेर | | 
सकेगा और न तैयार ही कर सकेगा | : 
जिसकी शीशी पर निश्चित द्रव्योंकी सूची 
अंकित न होगी । औषधियोंके परीक्षणके 
लिये केन्द्रीय ड्रग लेवोरेटरीके पास उह | 
भेजना होगा । तदनतर केन्द्रीय सरकार | | 
से रजिस्ट्री करानी होगी । उक्त a! 
१ अक्तूबर १९४८ से लागू होगी । | 
दंगा पीडित व्यक्तियौकी सहायता ' 
पश्चिम बंगाल सरकारकी एक | 
विज्ञप्तिसे ज्ञात हुआ है कि विगत सत्‌ । 
१९४६ की १६ अगस्तसे सन १९४७, | | 
१५ अक्तूबर तक कलकत्तेके आस पासई | : 
दंगामें शिकार व्यक्तियोंको बंगाल सर | 
कार लाख रुपये सहादत | | 
करेगी । 


१३॥ 


मारीससमें हिन्दी विद्यालयके वा | 
कोत्सवमें श्री जयनारायण राय 
कर Wat 


i> 


or 


; i म ति ss Digitized 02 Arya Samaj Foundation Chennai and €0910 FR: प पे 
| = ली और सव वि “ 
हि एती तरह POT weg को ग्‌.जा देते और कहे. 


= | गयी । उनके अनेक कारवार, मकान और 

i Re की उनके परखे 
फस | कोठियां हैँ । सुना, कभी उनके पुरखे दूर 
इ ख्व) देहसे उस शहरमें आये और और छोटेसे 
“eae 


करे | कारबारसे बड़े वन गये । जगजीवन सेठ 


ने पुरखोंके उस कारबारमें मानो चार 


जगा. चांद लगा दिये । नयी सभ्यताके अनुरूप 
may / पश्चिमीय ढंगका कारवार उन्होंने चलाया | 
रषा | पैसा बढ़ा और यश भी कमाया । जिसका 


परिणाम यह हआ कि देशके सामाजिक 

| और राजनैतिक जीवनमें भी उन्हें सहयोग 

चय | देनेका अवसर मिला । एक दिन जब अंग्रेज 
। भारतके शासक थे, तो तव नगरमें शासकों 


वें की ओरसे जगजीवन सेठका ही अधिक 
गा सम्मान किया जाता । उनके बाद कांग्रेस 
सुची के राज्यमे भी उन्हें पुछों गया । यहबात 
षण | थी कि .सरकारको भी उन्हीं प्रगति 
उन्हें व्यक्तियोंका आश्रय लेना पड़ा जिन्हें देश 
रकार | की आन्तरिक व्यवस्थाका ज्ञान था । 
am! अतएव, वे उसके लिये उपयोगी थे । उसके 
। ` सहयोगी और सहायक । 
| देशमें जिन प्रतिक्रियावादी शक्तियों 
ने अपनी आवाज उठायी उनके स्वरमें 
| यह भाव स्पष्ट सुनायी दिया कि पूजीवाद 
a को नष्ट कर दो......सेठोंकी मनोवृत्ति दबा 


दो ! म 


जगजीवन सेठने यह आवाज सुनी तो 

` मुस्करा दिया । मानो जिस प्रकार पैसेकी 
उछालपर उन्होंने पहिले आदमीको 
पसेका दास; तो कदा- 
. चित उसी प्रकार अपने सामनेके समाजको 
भी उससे ऊंचा उठा हुआ नहीं पाया । 


रास है, इसका ! - सोचा 'जगजीवन सेठने 

जब मनुष्य परिस्थिति पर आश्रित हे 
और भोग द्वारा पराश्चित, तो यह कैसे 
Te और प्राप्य है कि व्यक्ति सम रहे, 


iris रहे ! न, यह श्रेणियोमें 
tea । यो £ 


/ जीवन ! 
संभवतः यही कारण था कि जगजी- 
सेठका कारबार घटा नहीं, बढ़ता 
गणा । आदश उनके जीवनका उमंग FAT 


ही संघर्षमय रहेगा, इसका - 


दुराचार 


ले०--श्रीराम शर्मा 'राम 


मजाळ कि आते वाले प्रत्येक दिनमें वह 
दो-तीन घंटे पूजा जाप न करें। सभा 
सोसायिटियोंमें यह जो भाषण देते उनमें 
भी व्यक्तिकी परिभाषा और उसके नैतिक 
आदशेंकी जिस प्रकार विवेचना करते, 
वह उल्लेखनीय थी और ,अन्‌करणीय । 
लेकिन यह आदश, व्यक्तिका वह नैतिक 
पहलू मानो परम्पराके अनुरूप कहा जा 
सकता था, उसे सुथर ढंगसे बताया जा 
सकता था, परन्तु वह व्यावहारिक हो 
और स्वयं अपने जीवनके स्तर परसे भी 
उतारा गया हो, कदाचित जगजीवन सेठ 
ने ऐसा कभी भी स्वीकार नहीं किया । 
उनका अपना यह मत था कि यह दुनिया 
है, यहां मूखोँका अधिक प्रवल्प है, अत- 
एव, उनकी मूर्खृतासे जितना भी लाभ 
उठाया जा सके, वह उठा लेना न केवल 
न्यायोचित था, अपित्‌, उनके लिये आव- 
इयक और सराहनीय ! संभवत; यही 
कारण था कि सेठजीके कारखानोंमें जो 


.हजारों मजदूर काम करते थे, वे अतिशय , 


अशांत और दुखी थे । उनके जो रहनेके 
स्थान थे, वे मातो सूर्यके इसलिये दर्शन 
नहीं कर सकते थे कि श्रापित मानवोंके 
निवास स्थात बने थे । उन मजदूरोंके 
बच्चे और स्त्रियां कितने दीन और याचक 


' दिखायी देते , यह भी मानो उनके दुसह 


जीवनकी एक रोसी कहानी थी कि जिसे 
वे बिता बोले भी बता सकनेमें समर्थ 
दीखते थे । और वर्गभेदकी उत्त पथरीली 
चटानोंके तीचे वह मानव दब रहा था, 
कुचला जा रहा था जगजीवन सेठ भले ही, 


उन्हें देख न॑ पाते हों, परन्तु वर्षों अथवा 


छठे मासमें किस कारखानेसे उन्हें कितना 
लाभ हुआ, उसे ६ ष्टिमे रखकर वह सगं 


होकर कहते, इस वर्ष मजदूरोंपर इतना _ 


पिछले वर्षसे इतना । 


` बंगलेका बागवान था-पुकार। उसने 


में तुम्हारा !” जगजीवन सेठ'उन्हें बताते- 
तुम ऊपर उठो..... तुम समर्थ और शिक्षित | 
तुम प्रकाशके दर्शेन करो.... 
इस. जगजीवनका तुम सर्वस्व पाकर सुखी 
वनो, यही मेरा लक्ष्य हँ, -यही है मानव 
का एक और आगामी यह सिद्धांत, जिस 
पर यह जीवित रहा है...... देश जीवित | 
रहा है-यह पाठन संस्कृति ! " x 
लोग सुनते और मानो खोयाखोया . 

सा कोई घधुंधले आवरणमें छिपा हुआ 
हुआ विश्वास पा जाते और उसीको घूर 
घूर कर देखते रहनेकी चेष्टा करते । हाय ! 
वे कितने कायर थे ! कितने हीना! 


जगजीवन सेठके कारखानोंमें कोयले 
की कमी पड़ी । तब मुख्य, मैनेजरने बताया 
बताया कि कोयला मिल सकता है । 
सेठजीने पूछा- कंसे ? 
अफसरोंको कुछ देकर । का 
कुछ देकर ? ; ‘= 
हां- =. 
सुनकर, जगजीवनजी चूप रह गये । 
फिर मूस्करा कर बोले-तो दो । यों अफ- | 
सरोंकी Tat रुपया डालकर कोयला 
आ गया । परेशानी यह थी कि वे अफ- | 
सर रेलके डिब्बे न मिलनेकी वजहसे जनता . 
को कोयला नहीं दे सकते थे । और जनता 
परेशान थी । परन्तु जब उसने देखा कि | 
कि डिब्बे तो हे, जगजीवन सेठको कोयला 


लगा कि जैसे धोखा है...जनताके 
विश्‍वासघात ! ....... मांधू माळी 


बंगलेके अन्दर बर्तन मांजने वाली 
रिन हिरियाको संबोधित | 
'अभाज नहीं मिलता... 
वह बोला, सेठ पैसे भी 


उसे इस बातका गर्व था कि जगजीवन 
Asal gaa अपने हाथोंसे पाला और 

| बड़ा किया । किसी दिन वह उन्हें बेटा ` 
9 कहतेका साहस करती थी । पर अब वह भी 
सेठजी कहती हैं । उनसे डरती है । 
ह तोकरी छुट जानेका भय भी अपनी छाती 
के तीचें दबायें रहती है । मोधू उसका 
` पुराना साथी है। राग और वैराग्य उन 
|  दीरतोकेजीवनमेँ मिला है- gt और सुख 
र की सीमाके- साथ । इसलिये उन दोनोंमें 
 आपतत्व है,-आत्मीयता ! बस सुमकर, 
ag एकाएक नहीं बोल सकी | वह ऊपर 
आसमानकी ओर देखने लगी । 
` मरोधूते. कहा-सेठके घ रमें अन्नका 
बत भण्डार है....कल ही कोयलोंका ठेला 
आया है ।' 

इतना सुनकर, सकिया जैसे ईषित 
स्व॒रमें वाहा-तो तुम्हें क्या ! तुम्हारा 
क्या ! 

* हां मेरा क्या ! 

सकिया बोली-कोयलाका एक टकडाा 

तुम्हें नहीं मिलेगा...... अन्नका एक 
दाना नहीं !' 
‘ आर कल ही सरकारको एक लाख 
रुपया दिया है, सेठने ! सकिया जैसे ददेके 
Me साथ मसकरायी-यह भी गरीबोंका पेट 
» काटकर दिया है, रे मोधू । 
मोधूने कहा-हां, यह तो है ही । 
पहले अंग्रेज आते थे, अब गांधी टोपी 


=f AZ EN 
संक्री जिन्ागीके पास नहीं आयेगा | वह ३ 
भी इन सेठोंके पास जायेगा । वह चांदी 
सोनेके बर्तनोंमें भोजन पायेगा, मोधूराम ! 

मोधू चिढ गया और बोला-ईश्वर 
नहीं है,-नहीं | 

सुनकर जाने कसी भावनाके साथ 
सकियानें मुसकरा दिया । उसने अपना 
बिन दांतोंका मुह खोळ दिया और एक 
वेदनामयी इच्छाके साथ उस मु हको फिर 
मोधूकी ओर उठा दिया । 

लेकिन जब दूसरे दिन चोरीसे कुछ 
कोयले सकियाने मोधूको लाकर दिये, 
तो बोली-मूर्किलसे लायी हूं इतने ! 

मोधूने कहा'आज बना लू गा रोटी | 

परन्तु विपत्तिकी बात तो यह हुई कि 
जब मोधू उन कोयलोंको ले जाने लगा 
तो दरवानने देख लिया । पकड़ लिया । 
सेठको पता दिया । दण्डं रूपमें मोधूकी 
एक मासकी तनस्वाह जब्त कर ली गयी 
और नौकरीसे हटा दिया गया । aod 
कहा-ौकर चोर होते हैं । लेकिन अवसर 
की बात थी कि उसी दिन सेठने उस गल्ले 
को चोरीसे बिकवानेका आदेश दिया कि 
जो सरकारकी दृष्टिसे छिपा कर उन्होंने 
जमा कर रखा था । वह गल्ला पकड़ लिया 
गया | जनतामें चर्चा हुई, परन्तु, बात एक 
वार चली, फिर दव गयी । सुना कि सेठने 
कुछ रुपया अफसरों की जेबोंमें डाल दिया 
और मामला ठंडा हो गया । उसी प्रसंग 
पर सकियाने मोधूसे कहा-'देखा ! 

मोधूने कहा--बड़ोंकी बात है । 

सकिया बोली- चोर कहीके !' 

और सेठजीको परेशानी है कि नगर 
व्यभिचार है । समाज गन्दा @......... 
नैतिक चरित्रसे हीन ! परन्तु उनका तो 
बहुधंधी जीवन है, एक वात , करते हे 
दूसरी भूल जाते हें । सम्भवतः यही कारण 


था कि उनके बंगलेमें जो भोजन बनाने. 
4 वाली महाराजिन आती थी, वह विधवा 


Tet थी, अभी युवा और सुन्दर एक 


अवसरकी बात थी कि कमरैके बाहर कुछ | 
खटखट हुई और पार्वशी अपनी siggy | 
कर इस तेजीसे उस कमरेसे बाहर हुई क्न 


आः 
जैसे आंधी । हौ 
दूसरे दिन ज्ञात हुआ कि पाती “4 
रच 
नौकरी छोड़ गयी । वह अब नहीं आयेगी, | 
कक | अन 
रोसा भी सेठानीसे कह गयी। लेकिन वह्‌ | 4 
i ह 
अपने व्यवसायमें चतुर और बहुधंधी जा- | 
जीवन सेठने इतना सुना, तो मुसकरा | 
दिया | वरवशा, उनके ATH जो कुछ आया, | 5 
उसे भी ढाल दिया । परल्तु जब उन्हीके नी 
घरमें उन्हींकी आत्मज पुत्री कमलाने 
a | गै 
माता पिता की पथरीली रूढ़ियोंको तोइ- | 
मा 
कर अपने वैधव्य काळमें ही. एक युवकसे | त 
| 
सम्बन्ध कर लिया, तो उस अवस्थामें जा- | र 
जीवन सेठको जितना क्लेश हुआ, बहु| 5 
है a 
| ९ 
अवर्णनीय था । उसी शोकमें वह बीमार | ती 
हुए और उनका प्राणान्त हो गगा। | के 
i = 
off 
अ 
क् 
न 
र 
प्र 
र 
उ 
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ओटो पुथ बहार समस्त सुगन्धिी का समूट है! 
गाते हो द्रापग्र हृदय मस्ती कौ शहरों में को 
` घर से भ्राप निकलेंगे, स्री gia पाकर “ 
आप पर केन्दित हो आयैगी । रुमाल में लगाने से इसकी को 
महीनों मही चाठी । यह घुगेव लगा कर भ्राष जिरासे 
RK थाप हे बहुत प्रमावित हो आायपा । 

शल्य प्रति शौलौ ४।) एड दर्जन का छा) डाच 

एक साथ एउ शौशौ aah इर एक 
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र | अमेरिकाके चुनाव ज्यों-ज्यों निकट 
fi | क्षते जा रहे हैं सारे संसारकी दृष्टि वहां 
५ | की प्रमुख राजनीतिक पाटियोंकी व्यूह- 
ती | नापर ठगी हुई है । क्योंकि आजके 
गी | अन्तराष्ट्रीय राजर्मचका नायक अमेरिका 
वह | हो है एवं समस्त युद्ध-थ्वस्त संसारके 
जगः | सामने क्राद्धि-सिद्धि-सम्पन्न अमेरिका ही 

करा | एक मात्र आशा और सांत्वनाका स्रोत 
पा | ३ । अतः: यह चुनाव अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
alt | तीतिकी यूगांतरकालीन घटना होगी । 
ने | अमेरिकाने राजनीतिक आयुष्यका 

मत | बैशवकाल समाप्तकर लिया हूँ । द्वितीय 


| महायू ढमें उसने जिस दायित्व-परायण- 
कसे | ताका परिचय दिया एवं विश्व शांतिके 
निर्माण एवं स्थायित्वके लिये जिस बौद्धिक 
उन्मेषकी अभिव्यक्ति की उससे स्पष्ट 
| हो गया कि राजनीतिका यह होनहार 
शिश्‌ प्रौढ़ हो गया है और अब उसे ब्रिटेन 
के पदानुसरणको जरूरत महसूस नहीं 
होती है । स्वर्गीय प्रेसीडेंट रूजवेल्ट अमे- 
. रिकाके उस नवोदित प्रौढ़त्वकी भावनाओं 
| का प्रतिनिधि था । रूज्वेल्टके अकस्मात्‌ 
| अवसानने अमेरिकाको प्रतिनिधि विहीन 
| कर दिया हैं । अमेरिकामें इस समय राज- 
नीतिक अराजकताके बवंडर रूज्वेल्टके 
| लगाये उद्यानको नष्ट भूष्ट कर रहे हैं 
प्रगति और प्रतिक्रियामें जीवन-मरणका 
| संघर्ष चल रहा है । प्रबल व्यक्तित्वके 
अभावमें गैर जिम्मेदारी और अनर्गलता 
के तत्व सारे सामाजिक भविष्यको अंधः 
काराच्छन्न कर रहे हँ संक्षेपमें अमेरिका 


#े | भोज ऐसे चौराहेपर खड़ा है जहां उसकी 
पू भगतिके सामने अनेक पथ हैं और वह निर्णय 
2 Tal कर सक रहा है कि कौनसे पथका 


पहि अवलम्बन करे । अमेरिकाका यह 
निर्णय उसके ही लिये नहीं, वरन्‌ सारे 
OSG भविष्यके लिये भी महत्वपूर्ण 
होगा । क्योंकि *अमेरिकानें अपनी आर्थिक 
TR काँरण विव राजनीतिम ऐसा 
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वूनियादोंके अचल या अस्थिर होनेका 
दारोमदार उसकी भावी प्रगतिपर ही 
निर्भर हो गया है। . 

अमेरिकाके विधानमें प्रेसीडेंटका 
निर्वाचन बडी जटिल प्रणालीसे होता है । 
इसको अपेक्षा रूसके सोवियतोंका प्रेसी- 
डेंट अधिक आसानीसे निर्वाचित हो जाता 
है'। प्रेसीडेंटके निर्वाचनके पूर्वं अमेरिकाकी 
सारी प्रमुख राजनीतिक पाटियां अपना 
अलग-अलग FMT बुलाती हैं जिसमें 
अपने दलके सदस्यका नामकरण किया 
जाता हैं । इन नेताओंका निर्वाचन बड़ी 
विचित्र प्रणालीसे होता है । प्रेसीडेंटके 
लिये दलके नेताका निर्वाचन प्राय: अनु- 
भवी राजनीतिज्ञोंकी एक मंडली ही करती 
है जिसके लिये कई दिनों तक गुप्त मंत्र- 


'णायें होती रहती हैं । जिन कमरोंमें इन 


अनुभवी राजतीतिज्ञोंकी परिषद बैठती. 
उन्हें अमेरिकाकी राजनीतिक परम्परा 
“धूमावृत्त प्रकोष्ठ” कहते हैं । इन 
प्रकोष्ठोंसे ,कभी-कभी ऐसे सदस्य नामजद 
होते हैं जिन्हें प्रायः कोई नहीं जानता हूं । 
कुछ वर्ष पूर्वं हूवरका निर्वाचन ऐसे ही 
वैचित्र्ये साथ हुआ था । 

फेडरल विधानके अनुसार प्रत्येक 
राज्यकी धारासभा चामजद करने वाले 
कन्वेन्शानके लिये सदस्य चुनती है । अघिः 
कांश राज्य प्रारम्भिक चुनावोंमें ही कन्वे- 
न्शनमें जाते वाले प्रतिनिधियोंको चुन लेते 
हं । प्रत्येक राज्यके प्रतिनिधियोंकी संख्या 
उस राज्य द्वारा कांग्रेसमें भेजी गयी सिने- 
टरों और प्रतितिधियोंकी संख्याके बरा- 
बर होती है । उदाहरणार्थ, aS जैसा 
सघनं-संख्यक राज्य स्पिब्लिकत एवं 
डेमोक्रेटिक कल्वेल्शनोंमे ४७ प्रतिनिधि 
तक भेज सकता 2) अलबामा जैसे छोटेसे 
राज्यको प्रत्येक TATA केवळ सात, 


प्रतिनिधि भेजवेका ` ही अधिकार 21 
gaa जाने वाले इन प्रतिति- 


Ay Aue 


Te elt 


व्यक्तिको नहीं मिलते हैं । अतः किसीको 


दिया जाता हैं। उन्हें काफी अच्छी 
तरह समझा दिया जाता है कि प्रेसीडेंटके 
निर्वाचनमें उन्हें किसको समर्थन देना 
चाहिये । प्रायः उनको, बताया जाता हैं | 
जाता है कि प्रथम वैलेटमें उन्हें शिष्टताके | 
नाते अपने ही राज्यके किसी व्यक्तिको | 
वोट देना चाहिये ।' इसके पश्चात्‌ राज- 
नीतिक वायूमण्डलकी गतिदिशाके अनुसार | 
वे अपना निर्णय कर लेते हें । जैसा कि 
संभव हैँ कि कनसासका प्रतिनिधिमण्डल 
इस ,बार अपने पहिले बैलेटमें कनसास 
निवासी जनरल आइसन हावरको वोट 
देगा | बादमें वह डेवी या द्रूमेनको वोट 
देगा । 

अधिकांश कन्वेन्शनोंमें पहिले बेलड | 
में ही ज्ञात हो जाता हैं कि बहुमत किस | 
व्यक्तिके साथ है । तदनुसार विभिन्न राज्य 
अपना-अपना समर्थन उस व्यक्तिको देना 
प्रारम्भ करते हें । इस प्रकार विना किसी : 
गहरे बैर-विरोध और कदुताके सभापतिके . 
लिये व्यक्ति नामजद हो जाता है कमी. 
कभी ऐसा होता है कि प्रारम्भिक बैलटमें 
विधानानुसार दो तिहाई वोट किसी भी 


सूचक होती है । जब निर्वाचनके क्षेत्रमें 
ऐसी समस्या खंडी हो जाती हैं 
तो वयोवृद्ध एवं अनुभवी राजनीतिक 


जानेवार व्यक्तिके लिये विचार वि 
करते हे । कई रोज तक कभी-कभी | 
परिषदें बैठती हैं एवं पारिस्परिक | 
झौताकी चेष्टा करती हें । न्यस्तः 


Recah चुनाव vert लिये 
उस्मीदवार खडा किया गया था । राज- 
नीतिक क्षेत्रमे उसका कोई महत्वपूर्ण 


` स्थान नहीं था । फिर भी रिपब्लिकन 
दने उसे अपन्ना बहुमत देकर 'प्रेसीडेंट 
` बनाया था । 


राज॑नीतिक़् दलोके ये कन्वेन्शन अपनी 

पार्टीकै “प्लेट फार्म! भी बनाते हें और 

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय योजनाओं, चु गी, 

महसूल, उद्योग व्यवसाय एवं वैदेशिक 

नीति सम्बन्धी वक्तव्य भी प्रकाशित करते 

हे। प्रेसीडेट निर्वाचित होनेके लिये स्वीकृत 

व्यक्ति अपनी सुविधानुसार इन प्लेट- 

फार्मो और प्रचार-प्रकाशनोंका पुरा लाभ 

` उठा सकता है । पार्टीकी ओरसे इन नाम- 
जद उम्मीदवारोंको पुरी-पूरी सहायता 

मिलती है । इस प्रकार राजनीतिक पार्टियों 

` द्वारा जब प्रेसीडेंटके लिये नामजद व्यक्तियों 

का निर्णय हो जाता हैं तो ये उम्मीदवार 

देशका दौरा करते हैं और अपनी भावी 

` नीतिका स्पष्टीकरण करके जनतासे सह- 

.योग मांगते हैं । 


~ 


नवम्बरमें ये चुनाव होते हैं किन्तु 
ओ- जनताको मतदानका अधिकार इतना ही 
रहता है कि मतदाता रिपब्लिकन या 


आखिरी बार प्रेसीडेंट निर्वाचित होनेके 
ऐसी ही प्रक्रियाको अपनाया गया 


बर लड़तेके लिये we किये गये 
सूचीमें ४७ व्यक्ति 


, था कि डेमोक्रेट पार्टीका प्रेसीडेंट फ्रेकलिन 


अनुसार निष्पक्ष हो गये | दिसम्वरमें इस 
कालेजकी बैठक हुई. .और जैसी कि आशा 
थी, रूज्वेल्टको ही प्रेसीडेंट चुना गया | 

वस्ततः 'निर्वाचन-कालेज' के निर्माण 
के समय ही स्पष्ट हो जाता है कि कौन 
व्यक्ति प्रेसीडेंट चूना जायगा । इसके 
पश्चातकी जितनी प्रथाएं होती ह॑ उतनी 
असलमें आवश्यक नहीं हैं किन्तु विधान 
में कांग्रेसको परिचित करानेके लिये ऐसी 
परम्परा रखी गयी है । विभिन्न राज्योंसे 
जो प्रतिनिधिमण्डल आते हैं वे भी इस 
प्रथाका ही निर्वाह करते हँ । 

` अमेरिकाकी जनता आजके विश्वकी 
सबसे अधिक जागुत जनता हैँ | मतदाताओं 
की संख्या वहां अपरिमित है । फिर भी 
बिना किसी वैमनस्य एवं कटुताके वहां 
चुनाव हो जाते हँ | सवसे अभिनन्दनीय ' 
बात तो यह हूँ कि वहां चूनावोंके समय 
प्रचारका जो कार्यक्रम रहता है उससे 
जनताको अच्छी .राजनीतिक शिक्षा मिल 
जाती हँ । राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीतिके सारे उद्देश्योंसे वह परिचित हो 
जाती है और. अपनी गति-दिशा निश्चित 
कर लेती है । 

अमेरिकाके विधानमें, परिवर्तनोके 
लिये गुजायश नहीं के बराबर रहती है । 
युद्ध हो या क्रांति चुनाव होने ही चाहिये । 
१९४४ में अमेरिका अपनी पूरी शक्तिके 
साथ यृद्धम संलग्न था, freq अमेरिकाने 
चुनावका टाळना उचित नहीं समझा । 
अप्रजी प्रसने अमेरिकाके इन असामयिक 
चुनावोंकी काफी निन्दा की थी, किन्त 
अमेरिका अपनी परम्परा पर अटल रहा । 
इस समय रिपब्लिकन पार्टीका प्राबल्य 
था और अंग्रेजोंको यह विश्वास हो गया 


रूज्वेल्ट पराजित. हो जायेगा । इस प्रा- 
जयके बड़े क्रांतिकारी होते- 


R सारी gr नीति परिवर्तित हो सकती थी 


| जनता अपने जनः 


साप्ताहिक 


और न चुनावोंको स्थायीरूपसे स्व, 
> ) | 

ही कियां गया | | 
| 

अमेरिका परम्परामें विश्वास | 
करता । ब्रिटेन परम्पराके साथ orb 


करते हुए चलता हैं । अतः चुनावों 
स्थगित करनेके लिये ब्रिटेनको aay) 
विधान नहीं बदलना पड़ता है । at 
की परिस्थिति इसके विपरीत है । से | 
अपने विधानमें परिवर्तन करना पल्ला, 
जो चुनावोंसे भी अधिक तीब्र वातावर| 
और व्यतिक्रम पेदा करता । 


इसके अतिरिक्त अमेरिकामें चुनाव 
ही जनताके संतोष या असंतोषको गम 
करने' वाले साधन होते हें । शासन-प्रवत्ष 
के विरोघमें और किसी भी प्रणाली | 
सशक्त अभिव्यक्ति नहीं की जा aa |) 
ब्रिटेनमें किसी भी समय सरकार बदा] 
सकती है । जन असंतोष तत्काळ अपना 
असर दिखला देता है । अमेरिकाा| 
प्रबुद्ध जन-समाज जनतन्त्रके प्रति अतं 
समवेदनाशील है । ' अधिनायक तत्रो | 

एक क्षणके लिये भी सहन नहीं | 
सकता । ऐसी परिस्थितिमें वहां चुवावो 
स्थगित नहीं किया जा सकता है | कि 


इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वहां चुत 


कालमें सरकारी व्यवस्थामें किसी प्रर 
का व्यतिक्रम पड़े और सारी मशीतरी | 
शैथिल्य आ जाये । सारा कार्य पत 
गतिसे अबाध चला करता है । आग 
दायित्व समझने. वाले इस समाजसे है 


काफी सीखना है । 
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& गत २२ मार्चको भारतीय पालंमेण्ट 
॥ 


i) BP 
i, में केन्द्रीय सरकारके अर्थ सन्त्रीने एक 
दों) बिल पेश किया हैं । जिसके कानूनके रूपमें 
अपना | परिणत होनेपर हमारे देशमें मृत्यु करका 
ify) सूत्रपात होगा । यह्‌ कर हमारे .देशके लिये 


। जे| बिह्कुल नया हैँ , पर यह सर्वथा नया कर 


पझा। क्र नहीं है । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंग- 

व| लेण्ड, स्विटजरलैण्ड आदि देशोंमें यह कर 
| बहुत पहलेसे प्रचलित हँ । कहीं यह एक 

चुनाव प्रकारका संपत्ति कर, कहीं जायदादा- 


TH) क्र, और कहीं उत्तराधिकार कर कह- 
| लाता है । यद्यपि इन करों और मृत्यु-करमें 


है | थोड़ा अन्तर अवश्य है । जायदाद-कर 
बछ| इसलिये लगाया जाता है कि एक व्यक्ति 
अपना | की जायदाद उसकी मृत्युके पश्चात दूसरे 
काका ` को प्राप्त होती है । इसी प्रकार उत्तरा- 
अत) ` धिकार कर लगानेका कारण यह है कि 
तत्रो | एक व्यक्तिकी मृत्युके पश्चात्‌ दूसरे व्यक्ति 
हौँ हो मृत व्यक्तिसे सम्बन्धित होनेके, कारण 
ता अतिरिक्त जायदाद प्राप्त होती है और 

be | पह अपनी अजित सम्पत्ति और जायदादसे 


° | होने वाले लाभोंके अतिरिक्त इस अति- 


ग | रिक्त जायदादसे भी लाभ उठानेका अधि- 
तरी कारी बन जाता है । इस प्रकार एक व्यक्ति 
त्र, की मृत्युके पञ्चात्‌ उसके उत्तराधिकारी 
ब | को संपत्ति और जायदाद अनायास ही 
[ह | बिना किसी परिश्रमके बढ़ जाती है । जिसे 


भूत व्यक्तिकी जायदाद प्राप्त होती हैं. 

OE राष्ट्रका नागरिक | है । ' अतः उसका 
कतव्य हो जाता है कि बह अपनेको अना- 
पास प्राप्त जायदादका एक भाग राज्यको 
देकर राष्ट्रहितके कार्यो में योगदान करे । 


` दैसी दृष्टिसे हम मृत्यु-करको एक प्रकारका 
-आए्त-कर ही मानते हैं । 


न 


= प ए, SS SSS 


व ऐसे छिप 


शासनकी : 


दात ब 


. जब तक हमारा देश परतंत्र था, | 
करके देनेका मतलब. 


लेखकः--श्रोकृष्णछाल हंस बी० wo 
क्योंकि उस  स्थितिमें देश भक्ति' और 
राजभक्ति दो विपरीत वस्तुएं थीं, किन्तु 
इस देशसे विदेशी सत्ताका अन्त होनेपर 
देश भक्ति और 'राजभक्ति' परस्पर- 
विरोधी नहीं, बरन्‌ परस्पर सहायक भाव 
बन गये हें। आज जो जितना अधिक देश- 
भक्त है, वह उतना ही. अधिक राजभक्त 
भी है। आजके नागरिकका एकमात्र कर्त- 
व्य हो जाता हैँ कि राज्यकों अधिकसे 
धिक सहायता प्रदान करे । इस दृष्टिसे 
भारतीय पार्लमेण्टमें उपस्थित मृत्यु-कर _ 
सबेथा उचित ही हँ । 

दूसरे इस देशमें आथिक विषमता 
बुरी तरह फंली है । कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, 
जिनके पास अपार धत्त-राशि है और 
कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं, जिनको सूखा भोजन 
भी नसीब नहीं है। और वे रो-रो कर अपनी 
जिंदगी के दिन काट रहे हैं । यह आर्थिक 
विषमता प्रजातंत्रय शासनके मागेका 
रोड़ा है । सृत्यु-करके द्वारा अमीरोंकी सं. 
पत्ति निर्धनोंकों तो नहों मिल जाती, पर 
सरकारी कोषमें जाकर क्रमशः कम अवइय 
होती जायगी । अतः देशकी विषमताको 
कम करनेकी दृष्टि से भो यह कर आवश्य! 
ही है । | 
` राज्य करके सिद्धान्तोंकी कसौटी 
पर भी यह कर पुर्ण SIT आवश्यक प्रतीत 
होता है । एक तो इस करका भार उन्हीं 
लोगों, पर पड़ता है जिनके पास अधिक 
संपत्ति है। गरीब और निम्न श्रेणीके व्यक्ति: 


यपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता : 


दूसरे इस करके देनेमे करदाता को कष्ट 
या असुविधा नहीं होगी । मृत्यु करका करः 
स्व-अजित संपत्तिपर कोई यः 


ne 7 
स उसी समय मृत्यू कर देता 


fae 


भी अधिक व्यय करनेकी आध्श्यकता 


नहीं है । हां, संपत्ति या जायदादके मूल्य 
निर्द्धारण का कार्य अवश्य कुछ कठिन हैं । 


यह भी हो सकता हुँ कि जायदादका मालिक . 
अपने. उत्तराधिकारीका मृत्युकर कस 
करानेके लिये अपनी जीवितावस्थासे उसका _ 
कुछ भाग दूरारोंके तामपर विक्रीत बता ४ 
दे । सरकारके कर विभागको पर्याप्त सत- 
Hat से अवश्य ही कास लेना होगा । “क 
सर्व प्रथम सन १८५७ में तत्कालीन (न 
गदरसे होनेवाली हानिकी पुतिके लिये 
यह करः लगाये जानेको था, किन्तु अव्या- ` 
वहारिक कह कर वह _ स्थगितकर दिया हि 
गया था । इसके पश्चात सन्‌ १९२४-२८ | 
में ही राज्य-कर-जांच समितिने इस देशमे | 
मृत्यु-कर आरंभ करनेको सिफारिश को | 
थी । सन्‌ १९२८ में पुनः एक उपसमिति | 
ते राज्य-कर जांच समितिको सिफारिश. 
का समर्थन किया और सन, १९३५ को दद 
भारतीय विधानमे भी यह कर संकेत रूपमें ३ 
रखा गया, किन्तु अनेक कारणों से 
आजतक इसे क्रियात्मक रूप न प्राप्त हो. 


कर 
Se, 


सका | इसका मुख्य कारण यह था कि फडः | 


विधानक अनुसार भारतीय अथवा 
प्रांतीय धारा सभाको इस्‌ क्रके लगा: 


हं t 7 ‘ 
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ts? भरतीय 


झैँ लाहीरमें रहता था । रे अगस्त 


ar दिन ज्यों ज्यो निकट आ रहा था, 

जेरा हृदय त्यं त्यो बुझता जा रहा था । 
उल्लासमें विषाद ही मेरे मनपर अधिकार 
जमाता जा रहा था।. १३ अगस्तको पंजाब 
के २९ fasta से १७ जिलोंके हिन्दू-सिखों 
का भाग्य नक्षत्र डूब चुका था । वे अंगरेजों 
की दासतासे भी कहीं अधिक भयानक 
पाकिस्तानकी दासतामें जा गिरे थे । 
पश्चिमी पंजाबके अधिकांश जिले तो अपने 
भाग्यका निर्णय सुन चुके थे, पर लाहौर 
और गुरुदासपुर अभी छुरीके नीचे गला 
रख पशुकी भांति तड़प रहे थे | पाकिस्तान 
अभी आया नहीं था, पर लाहौर हिन्दुओं 
और सिखोंसे खाली हो गया था । भारत 
साताका अंग-छेदन कराकर, अपने करोड़ों 
भाइयोंको पाकिस्तानका शिकार बना 


कर, विभाजनके बाद भी कथित हिन्दु- ८ 


| स्थानके लोग सुख-शांतिसे रह सकेंगे- 
' एसी आशा होती, तो भी मै समझता, चलो 
२५ करोड़ छोगोंके अकल्याणके लिये; करोड़ 
का वलिदान हो गया । सौदा महंगा नहीं ।' 
` पर बात एसी नहीं । जिन कारणोंसे देशका 
अंग अंग काटकर जुदा करना पड़ा है वे 
 हिन्दुस्थानमें भी ज्यों के त्यों वर्तमान हैं । 
`, पाकिस्तान इसलिये बना है किं मसलमान 
`  हिन्दुओके साथ इकटठे मिलकर नहीं 


कारण, उसका सामाजिक बहिष्कारकर 
रकला है, और उनकी संख्या बढ़ते ढबते 
करोड़ हो गयी है । अब देखनेकी बात 
हुँ कि इस विभाजनसे भी पांच करोड 
धिक मुसलमान . हिन्दुस्थानमें और 
पाकिस्तानमें रह गये हैं 
भी घटेंगे और हिन्दु 


ले०-श्री सन्तराम ato To 


ईसाई होनसे रोक सकते हँ । फलतः मुसलः 
मान पाकिस्तानमं तो बढ़ेंगे ही, वे हिन्दु 
स्थातमें भी बढ़ेंगे । परिणाम यह होगा कि 
बीस वर्ष बाद, पंजाब और बंगालकी भांति, 
संयुक्त प्रांत, मध्यप्रदेश, और अन्य हिन्दू 
प्रधान प्रान्तोंको' भी हिन्दू और मुस्लिम 
प्रदेशोंमें बांटने की नौवत आ जायगी और 
यह विभाजन क्रिया तबतक बराबांर जारी 
रहेगी, जबतक कि हिन्दू जाति समाप्त 
नहीं हो जाती । इतना ही नहीं । एक और 
बात भी है । दूसरे प्रान्तोंका तो मुझे ज्ञान 
नहीं पर पूर्वी पंजाबके संबंधमें मै कह सकता 
हूं कि वहां जो कांग्रेसी सरकार बनी है, 
वह किसी रूपमें भी अंगरेजी राज्यसे अच्छी 
नहीं है । जिस प्रकार आजकल सिक्खों 
में हिन्दुओंकी जाति-पांति और मुसलमानों 
की धर्मान्धता आदि दुर्गुण तो सब आ गये 
हैं, पर उना सद्‌गुण एक भी नहीं आया, 
इसलिये पश्चिमी पंजावमें उनकी बहुत 
Seal हुई हं , उसी तरह इस कांग्रेसी राज्यमें 
अग्रेजी राज्यके दुर्गण तो सब आ गये हैं, 
-पर सद गुण एक भी नहीं । पंजाबी में एक 
कहाबत भी है कि पड़ोसिनका रूप तो नहीं 
आता पर दुवुद्धि अवश्य आ जाती है । लोग 
समझते थे कि कांग्रसी राज्यमें हिन्दू पंजाब 
में जन्मना सैनिक और असैतिकका, जन्मना 
कृषक और अक्कषक का अन्यायपूर्ण भेद मिटा 
दिया जायगा । पर हुआ क्या है ? पूर्वी 
पंजाबके मंत्रिमंडलमें एक मंत्री कथित 
किसान जातिका लेना अववश्यक समझा 
गया है । चाहे उसके परदादाने भी-कभी 
हुल न चलाया हो; एक सिखका 
लेना, एक हरियाना प्रांतके 
जाटका, एक अकिसान जातिके व्यक्ति 
और एक हरिजनका । इस प्रकार पूर्वी 
पंजाबके सात मंत्रियोंमें से पांच जाट है । 
मंत्रियोका यह चुनाव योग्यता और अयो 
'ग्यताका विचार रखकर नहीं A इस 


eGangotri बिना भी छटकारा नहीं । 


N 


इससे, 
दर्जेके चोर बाजार करनेवाले लोग 


समयं केवलसे आग आ रंहे हैं । जो | 
आज तक दूसरी जातियोंके लोगोंको कि 
बनने और सेनामें भरती होनेके अधिकाते| ` 
से वंचित करते आय हैं वही राज्यकै f 
पदोंपर अधिकार जमानमें 
हो गये हैं । जिस अमेरिकाकी राज्य ब्यक | 6 
की नकली हमारी विधान परिषद कर रहे | 
वहां मोचीका लड़का भी एक दिन राष्ट 
पति बन सकता पर क्या हमारे पग 
उपयुं क्त दशाम कोई नाई, धोवी, Frey | 
तेली या अहीरका लड़का भी कभी राष्र) - 
पति तो दूर साधारण मंत्री बननकी भी 
आशा कर सकता हैं ? कदापि नहीं । काण 
यह कि यहाँ योग्यताका नहीं जन्म-जातिका 
खयाल किया जाता हं, और उस सूस | 
शूद्रको जातिके लोगोंकी संख्या बहुत क| 
हूँ । पंजाबमें तो यही देखनमें आया है | ` : 
जब कोई बनिया हाईकोर्टका चीफ जज बा 
जाता ह तो चपरासीसे लेकर सेशन जज | 
तक सब बनिया ही बनिया भंरती करता 
चेष्टा करता हँ और जब कोई जाट मी | 
-बन जाता हूँ तो वह सब पदोंपर जाट है| 
जाट देखना चहता है । यह दुष्ट चक्र समाप |. 
aaa ही नहीं आता । | 
बात असलमें यह है कि राजपूत | 
की महस्थलीके लोगोंको शीत प्रधान स्ती | 
गरम पोस्तीने पहनाई जा रही हैं । जनमीं | 
ऊच-नीच ही हिन्दू समाजका मूला 
है । बड़ासे बड़ा कांग्रेसी हिन्दूसे लेकर छौ 
से छोट घ सियारे तक सब हिन्दू जातमा 
मे फसे हैं | और यह जात-पांत और प्री 
तंत्र दो परस्पर-विरोधी चीजें हैं । दोनों झी 
टी नहीं रह सकतीं । जातिभेदको बरत 
रखकर जो भी स्वराज्य होगा, वह प्रजा 
राज्य नहीं, थोड़से ऊंचवर्णके लोगो 
शासन होगा । प्रजातंत्र शासन प्रजातं 
समाजके ही अनुकल बैंठ+ सक्ता है । गि 
हिन्दुका सारा जीवन ही--जन्मसे मर 
पयन्त--समता, बंधुता और cad? 
प्रतिवाद हू, उसके लिये प्रजातंत्री 
वैसा ही अननुकूल है जैसे गरम देशके 
i Sans edn es 


समाजकै नेताओंने, वे चाहे कांग्रेसी 
ठो और चाहे हिन्दूसभाई--जातिभेदको 
'मिटाकर समाजको प्रजातंत्र शासनके 


gaat कभी यत्त नहीं किया । अव प्रजा- 
तंत्री विधात बनाकर प्रजातंत्रका ढोंग रचा 
हे । फल इष्ट--सिद्धिकि बजाय 

। हमारे सोशलिस्ट और कम्यू- 
pee भी अंधाधंध रुसका अनुकरणंकर 
रहे हे । वे अपने देशके असली रोगको 
देखते ही नहीं ;। दुर्भाग्यसे वे भौ प्राय 
सबके सब उच्चवर्णके ही हैं। उनको अमीरी 
गरीबी या विदेशीके ही दुःख अखरता है | 
बे उस जातिभेदके प्राणघातक प्रभावको 
देखना नहीं चाहते जिसने शूद्रकी आत्मा 
को कुचल डाला है, उसके साहसको आहत 
कर दिया है और उससे वह मानवी-प्रतिष्ठा 
छीन ली है जिसके बिना यह जीवन दूभर 
जान पड्न लगता हैँ । 


जा रहा 


अनिष्ट 


हिन्दुओंने आजकल अपने सामाजिक 
सुधारकी जो उपेक्षा की है उसीका फल 
यह पाकिस्तान हुँ । यह प्रकृतिका दिया 
हुआ हिन्दुओंको दंड हैँ । अभी पाकिस्तान 
बन नहीं पाया था, कि ` पंजाबके पश्चिमी 
जिलोंसे fret और हिन्दुओके मुसलमान 
बननके समाचार आने आरम्भ हो गय 
थे । मेरे एक भित्रका मामा हालमें रावल- 
पिण्डीमें मुसलमान हो गया है । जब उसे 


पुनः हिन्दू धर्ममों लौट आनके लिये कहा + 


गया तो वह बोला- क्या में पुनः हिन्दू बन 
कर मार खाऊं ? मुझे यहां मुसलमातोंमें 
रहना हैं ।” हिन्दुओंने यदि जातिभदको 
मिटानपर बल दिया- होता तो आज न 
एसलमानोंकी संख्या इतनी बढ़ती और 
मे पाकिस्तानकी मांग ही होती । कांग्रेसी 


` सिक्खों और जाटोंके सिक्खस्थान और 
eet अनानेका यतन करते देख, हमें 


डल होता है और अनायास मुंहसे निकल 
'डता हुँ कि क्या यही प्रजातंत्री राज्यकी 


3 


Dio 


5 अवस्था है जिसका ढिढोरा विधान-परिषद ` 
a जोरसे पीटा जा रहा है । यह जाति ' # 
' क ही दुष्परिणाम है कि लाखों वर्षोसे 
गोण्ड और कोल इस देशमें हिन्दुओं संघ 
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क साथ बस रहे हे, पर हिन्दुओंने अपने ने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया । 
म न उनको मिलाया न पढ़ाया, न .जंगलीसे इनका सारा बल किसीको अछूत, किसीको 
सभ्य बनाया और न उन्हें नागरिक अधि- शूद्र और किसीको नीच बताकर बाहर 
as ही fet । जातिभेदके दुष्टचक्रमे निकालनेपर , ही. रहा हैं । साम्प्रदायिक a 
से हा हम आज देशके सब बड़े बड़े पदों' फिसादोंमें छुरे भॉंकन का काम एक विशष . 
पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, और बनिये ही पाते श्रेणीके लोग ही किया करते हैं । यह श्रेणी : 
हैं, नाई, तेली, कुम्हार, तंवाली, कुरमी या है कुजड, कहाई, दबगर, बढ़ई, लुहार, नाई, 4 
कलाल जातिका व्यक्ति आटेमें नमक के मोची, आदि कारीगर और मजदूर लोग E 
बराबर भी नहीं मिलता । जातिभेदके पर इन लोगोंको हिन्दुओंन पहले ही नीच 
बनाकर निकाल छोड़ा ह । जो कारीगर, 
किसान या. मजदूर अभी हिन्दू हैं उनकी आतमा | 
ढूय चली आ रही है । अमीर और गरीब को वर्ण-व्यवस्थाता इतनी कुचछ डाली | 
दूसरे देशोंमें हैं | पर वे श्रेणियां हँ, भारत हैं कि वे निर्जीव से हो रहे हँ । आप एक 
- < ~~ हिन्दू मोचीकी तुलना और एक मुसलमान 
मंजिल चरणोंके पास रहे मोचीसे करके देख लें । आपपर मेरे कथन 
2 की सत्यता प्रकट हो जायगी । कोई पढा- 


बु कति sae साझ लिखा मुसलमान वकील, डाक्टर, व्यापारी 3 
a See या अध्यापक कभी किसी निरपराध fq 
विह 0000 के पेटमौँ छुरा भोंकता नहीं देखा गया । 
दुदम ae ज्वाला मे 2 eee 5 oo 
मुरझाने आशा - फूल खिले, लड़का किसी जगह बम Gener ठ तो 

रोती अभिलाषा मुस्काये- उससे कभी कभी एक दो मुसलमान घायल र 

तु दुलको रात भगा; या हो जाते थे । इसके बाद मुसरमानोंकी . 
अभिशाप, अमर वरदान ao: उपर्युक्त श्रणीके लोग छुरोंसे आठ दस 
HS LL TAT बन, हिन्दुओंको मार डालते थे । .हिन्दुओंमें 
पतझड़में उजड़/विखरा तर ' वह श्रंणी ही नही थी जो उता त 
मधु-ऋतुका “ee aR कर सके । इससे राष्ट्रीय सेवक संघकी 

मंजिल, चरणोंके पास रहै तत्यसा हिंन्दुओंके लियो लाभके 

तू ,नीका पार छगा, साथी हानिकारक ही सिद्ध होती थी । 

--विन्ध्याचळ प्रसाद गुप्त उत्साह बढ्नेके स्थानमें भंगं ही होता 
मुसलमानोंके पास oA उतन : 
और दूसरी सामग्री 


कारण ही भंगी जाति सामूहिक रूपसे शता- 
व्दिओंसे दरिद्र और वनियाजाति धना- 


की भाति जन्मगत जातियां नहीं । श्रेणी 
“दलती ' रहती है, पर जाति नहीं | खद इस क उनके गत अलग 
बातका है किं कांग्रेस देशके लोगोंको 


. थी । उनकी सामाजिक समता उत्तमे 
अपनी त्रुटियां दूर करके स्वराज्यका पात्र PR र विल 
बतनेके बजाय - संदा अंगरेजोंको ही कोष होगा सता कार Geer 
देते रहना सिखाया ह । नता लोग यह तहीं £ हता है 
‘ag सके कि अंगरेजोंके भारत छोड़ जानके 
बाद देशकी कैसी अवस्था होगी, और उसे 
कैसे संभाला जा सकेगा ? | 
पहले युगोंका पता नहीं पर इस कलिः 

जिसके 


क) 


चोर नरक समान है । 

समाचार आ रहे है उनसे वहां स्त्रियोंकी 

। ढुदेशाका कुछ कुछ पता चलता हैँ । दिन 

| दहाडे मुस्लिम शरणाथियोंकी बहु-वेटियां 

| उड़ाई जा रही है; शरणाँथी-शिविरः व्यभि- 

चारके अड्डे बन रहे है; कोई भला मुसलमान 
लाहौरमे अपनी मान-मर्यादा सुरक्षित 

नहीं समझता ।. इस लेगिक दुराचारके 

` अतिरिक्त उस समाजमें धर्मान्ता और 

पक्षपात इतना गहरा घुसा है कि वहां कोई 

उच्च कोटिका मनुष्य उत्पन्न ही नहीं हो 

सकता | इसके विपरीत हिन्दुओंमें अनेक 

बहुमूल्य सद्‌गुण रहते भी एक जातिभेद 

का बहुत बडा SLT है । इसी दुर्गृणके कारण 

हिन्दू जाति पात १३०० वर्षसे हार पर हार 


खाती चली आ रही हे ।.९ शताब्दीमें 


।  कावुलमै हिन्दू राजा राज्य करते थे पर आज 
लाहौर तकका समूचा प्रदेश इस्लामका 


ग्रास बन चूका है । हिन्दू यदि अपने इस. 


"grat दूरकर दें तो संसारका बड़ा से 
बड़ा राष्ट्र भी: इनका सामना नहीं कर 
| सकेगा । कांग्रेसी सरकारने यदि इस दुर्गुण 
को दूर करनेपर ध्यान न दिया तो हाथ 

में आयी हुई स्वतंत्रता भी छिन जायगी । 
मत समझिए, अलग पाकिस्तान बन 
तेसे अब भारत चैन की नींद सो सकेगा । 
म एक बड़ प्रभावशाली मसलमानकी 
पाकिस्तानसे 


है । सिखोसे हमें कुछ भी डर 
तुम्हारी सरकारने हमें निक- 


हि पात जो 


आसन्न संकटका सामना करनके लिये हि- 
न्ुओंको' संगठित होनेकी बड़ी आवश्यकता 
है । संगठनके बिना वे धर्मान्ध मुसलमानों 
का सामना करनेमें उसी प्रकार अशक्त 
होंगे जैसे उनके पूर्वज महमूद और मुगलों 
का सांमता करनमें असमर्थ थो । और संग- 
ठनके रास्तेमें सबसे बड़ी रुकावट जातिभेद 
है । स्मरण रहे कि यदि हिन्दुओंने जातिभद 
को न मिटाया तो जातिभद इनको मिटा 
देगा । 


(१५ वे एष्डका शेषांश) 
प्रकारको कर कृषि-संपत्ति 'पर लगाकान 
अधिकार हूँ । सवेप्रथम सन्‌ १०२६ में 


भारतीय धारा सभामें मृत्यु-कर संबंधी 


प्रश्न उपस्थित किया गया था, किन्तु तत्का- 


लीन वैधानिक परिवतंनोंके कारण इस 
पर विचार न किया जा सका । 
प्रस्तुत मृत्यु-कर ब्रिटेनके जायदाद- 
करपर आधारित हें । किन्तु कर लगाने 
का जो तरीका सोचा जा रहा है, वह ad- 
मान कोर्ट फीस. ऐक्टपर आधारित होता 
है । इस दृष्टिसे मृत्यु-कर एक प्रकारसे 
कोर्ट फीस होगी । अच्छा हो कि मृत्युकर 
एक स्वतंत्र करके रूपमें हो आरंभ हो । 


` इसे स्वतंत्र रूप देनेके fea येह आवश्यक 


है कि आय-करकी तरह एक निश्चित 
मूल्यकी जायदादपर ही यह कर लगाया 
जाय ओर कम मूल्यकी जायदाद, करः: 
मुक्त रहे। जिससे इस करका भार निम्न 
अथवा मध्यम श्रेणीके व्यक्तियोंपर न पड़े 


` हमारी समझसे मृत्यु-कर सगायी जाने 
वाली जायदादका मूल्य ५ हजारसे कम 
7 होना चाहिये । दूसरे इस करंको दर भी 
आय कर अथवा कोर्ट कीससे भिन्न हो । 


की दर भौ न्यून होती जानी चाहिये । | 


| उसने अपने जोषनक्री घ2नाओंको छि 


दर आयकरको दरसे अधिक होना आइ. | 
वयक हँ । तीसरे इस करका वद्धेमान पद्धति | 
ताकि । 
जायद्धादके मूल्यकी वृद्धिके साथ हो कर । 
की दरमें भी वृद्धि होती जाय । पर, जेस । 


से. लगाया जाना आवश्यक ह । 


जायदाद एक एक उत्तराधिकारीके हाथ | 
से दूराशेके हाथ में जाती जाय बैसे हो कर | 


sees 


ब्रिटेनमें फांसी सजा ae | 
ब्रिटिश पालंमेंटमें निश्चय किया है | 
कि हत्याके 'अपराधमें फांसीकी सजा बिना 
परीक्षणके ही पांच वर्षोके लिये बन्द कर 
दी जाय । 
लाड नाउण्ट बैटनकी नियुक्ति 
भारतके गवर्नर जेनरल लाइ माउ | 
ण्टबैंटन आगामी जनमेँ अपने कार्यःभारसे | 
मुक्त होकर लन्दनके लिये प्रस्थान करेगे | | 
लन्दनमें यह चर्चा जारी है कि. कार्य | 
भार मुक्त हो जानेके बाद माउप्टबैटत | 
मास्कोमे ब्रिटेनक राजदत नियुक्त होंगे | | 
ऐसा भी अनुमान किया जा रहा है कि | 


वे संभवतः नौसेना विभागको ही पस 
क्रें । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


सुन्दर आर मनोरंजक पुस्ता 
# पाक वज्ञान — 

हर प्रकारके दाल शाक, अथ 
चटनी सुरडे आदि बन नेरे अलावा बिली 
ail stat खाना बनानेका भी पूरा. हाई 
दिया गया है मूल्य ३॥) 
#सिछाई कटाई विज्ञ न -- 

हर प्रकारके कपड़े काटना व सीता 
सिखाया गया है ।मूस्य ॥।=) 
# बस्बईकी चांदूनो रातें- | 

एक A भनेत्रीकी आत्मकथा faa 


Sa न 
Aart तरह मशहूर इसलिये कि उस्ग्ेपा॥260 by a ७ | io: 


| में बाके पीरकी कब्र थी, उत्तरी चहार 
दीवारीके fat बीच । मजारका खुला 


भा द्वार सड़ककी तरफ था सामने पेचासों 
| इमलीका पेड़ । 

ह | ee कि पिछले पचास वर्षमै 
न सुभानगंजका जितना नुकसान बांके पीरने 
क । किया उतना और किसीने नहीं ; न तो, 
गे । आंधी ने, न पानी ने । रातमें जो भी उस 
हेष | ` ,ड़कसे गुजरता उसका मुर्दा ही सबेरे 
(क नजर आता । और कस्वेका नाम इसलामी 
। | होनेपर भी रहते थे उसमें ज्यादा हिन्दू 
ही, अस्सी सैकड़े । सो, बाँके पीरके शिकार 

सौ में सौके सौ हिन्दू ही होते । पिछले पचास 

है । सालोंमें कोई एक सौ tes पीरकौ नजर 
नि गये | हरेक मुर्देके पोस्टमटेम या चीड़फाड़से 
i । यही पता चलता कि मौत सांपके काटने 
है; से हुई पर सांप कही नजर न आती । गत ' 
| पद्रह बर्षसे तो हरसाल हिन्दू मुसलिम 
| दंगा होता आ रहा हैं सुभानगंजम | जब 
FE | भी कोई मरता तभी शहरके सारे हिन्दू उस 
| । खूनी मुजारको खोद: Gait लिये फा- 
| कड़े लेकर जुम्मन खांकी बगियापर टूट 
छ |. पढ़ते । बगियाका वर्तमान बाशिन्दा सुलतान 
‘a जोलाहा मजारकी रक्षामें जान लेने-देने 
0. | पर्‌ आमादा हो जाता । सारेके सारे मुसल- 
a | मान उसकी ताईद करते । नतीजा यह 

[ त | 


| होता कि बांके पीरका शैतान अगर एकँ 
जान. लेता तो दर्जनों हिन्दू मुसलमान आपस 


| में लड मरते। 
बाँक पीरकी मजार बड़े बूढ़ों के कथ- 


गान सार सन्‌ “५७ के गदरके दिनोमें. तैयार 
“ फेर दी गयी थी स्वयं जुम्मन खां 
` झारा । उसने एक ही रातमें उसको तैवार 

कराया था स्वयं अपने लिये । क्योंकि उसे 


खबर मिली थी कि. सुभानगंजपर गोरी 
Wet छापा मारनेवाली , है, खासकर 


उसीकी दौलत .छटनेके लिये । जुम्मन खां 
पड़ा दौलतमन्द, अमीर था पर भारी FH 
से । संपत्ति सारी जोड़ी थी उसके मरहूम 


SEM जो दिल्ली दरबारका पांच. हजारी 
TNA था | जुम्मन सांपकी तरह उस 
रक्षा भर करता | भला उससे 


फेके एक आदमीका भी नहीं हुआ और 


चढ़ाई की तो मुसीवतमें पड़ा : 


pr 


` ले०-- श्री पांडेय बेचन शर्मा “उम्र” 
रात वह मजार तैयार केरा उसने अपने 
वारिसोंका हिदायत की थी कि अगर वह 
मार डाला जाय, तो बचनेवाले उसीकी 
बनवायी कब्रमें उसे दफनाएं । 
और जब गोरे चढ़ आयें तब वह उठ 
कर लड़ा; पर वे सैकड़ों और जुम्मनके 
साथी मुट्ठी भर । सारे कस्बेको न तो गोरोंने 
छेड़ा न गोरोंको कस्वे .वालोंने | सो, कंजूस 
पर जब मुसीबत टूट पड़ी तब aah सब 
मनही मन खुश हो एक दूसरेको बतलाते 
रहे कि--'सूमका धन शैतान खाय ।' आखिर 
दुइमनोंने साथियोंके साथ जुम्मनको गिरफ्तार 
कर धनके लिये घरकी तलाशी ली । पर 
कहते हें एक फूटी कौड़ी भी उनके हाथ 
न आयी | सारेका सारा माल न जाने 
कहाँ गायब ही हो गया | फलत: लाख सांसत 
होने पर भी जब जुम्मनने मालका पता 
बताया नहीं तब गुस्सेमें गोरोंने उसकी 
बोटी-बोटी अलग कर डाली । एक भी 
साथी, रिश्तेदार या वारिस जीता 
न बचा जो ताजे मुर्देको नयी FAN दफ- 
नाता । जुम्मनसे निराश गोरोंने सारे सुभान- 
गंजको कसकर लूटा । चलते वक्त, उस 
पलटनके कप्तातने अपने मुसलमान बाबर्ची 
रहमान जोलाहेको वह बगिया इनाममे बर्श 
दिया । वर्तमान मालिक सुलतान जोला हा 


उसी रहमानका . परपोता है जिसकी आम- ही देखते भीड़ने मजारके पासकी जहार | 


दनीका, जरिया चरखा या करघा नहीं 


बगियाके आम और इमलीके पेड़ थे । हमेशा गती मारी उस क्षत्रिय प्रतिज्ञावान ने । | 
फटेहाल, मुरिकिलोमें गूजर बसर करता, बहू, ' 


पर बांके पीरकी मजार पर उसकी श्रद्धा 
अपार । क्या मजाल जो कोई अंगुली भी 


उठा दे पीरकी तरफ । पिछले दिनों सभी : 


यह कहने लगे थे कि पीरके लिये लड़ता 
रहे इसलिये अंग्रेज सरकार सुलतान जोलाहै 
को तीस रुपये माहबार गुजरा देती है पर 


हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं सिवा | सांपको 


` पीरपर श्रद्धा उसकी घटी नहीं । न तो पीर । 


ने ही हिन्दू हत्या बंद की । पिछले दिसम्बर 
रेखिया उठान एक नौजवान क्षत्रिय वगिया 
के पीरका शिकार हुआ जिसके बाद भयः 
कर दंगा हुआ था | उसी वकत मृत नौजवान. 
कै वापने घोषणा कर प्रतिज्ञा की थी कि | 
वह हत्यारे” पीरकी कब्र जिस दिन खोद 
कर फेंक देगा उसी दिन अन्न ग्रहण करेगा । 
उसने सारे कस्वेमें घूमः quae हिन्दुओंकों 
समझाया कि तीस दिनोंकी मुसीबतको 
एक दित उठ कर मिटा ही देना मुनासिबव | 
है । अंग्रेज चला गया पर पीर बचा है । | 
बिना उसका मूलोच्छेद - किये किसी की 
भी मुक्ति नहीं । और सबके मनमें बात जम 
गयी । 
सुलतान जोलाहा मगर डरा 

नहीं । वह और भी चौकसीसे पीरकीः 
रक्षा करने लगा । उसने भी चारों तरफ 
घूम-घूमकर मुसलमातोंको उभारा 
कि पीर' जाने न पावें । एक दलका नेता 
वह क्षत्रिय बना दूसरे गिरोहका सरगना 
सुलतान जोलाहा । ठन गयी फिर तो, 
पर अभी बजी नहीं, क्योंकि सुळतानकी | 
चौकसीके कारण आक्रमण करनेका मौका | 


ही न पाते हिन्दू । 
परसों वह मौका, आखिर आया | 
ही । ठीक खड़ी दोपहरीमें हिन्दुओंने फावडे 


कुदालियोंसे लैस हो बाँके पीरकी मजार 
पर आक्रमण कर दिया | „सुलतान उस | 
“समय कहीं बाहर गया हुआ था । देखते 


दीवारीकी fe विखेर दीं | कब्र पर पहली | 


उसका अलस्तर-पलस्तरः क्षण-मात्रमें 

धूल बना दिया गया । अब जड़ बुतियाः 
मिटानेकी कोशिश शुरू हुई तो 
नक सांप फनफनाकर बाहर आया 
कनेके पहले ही जन समूहने 
कुर दी । अब लोगोंको निश्चय 


इसके कि जब कोई विदेशी सुभान गैज' विनाशका 


देखने आता तो जुम्तन खां की 


कलो t 


सु 


सुलतान तो हाथमें भाला संभाले तीरकी 
2 तरह भीड़में घूस सीधे वहीं आकर रुका 
। जहाँ वह क्षत्रिय मजारकी बुनियाद खोद 


रहा था | aes 
` विस 1" जोलाहेने छलकारा क्षत्रिय 


को- रोक दो हाथ! नहीं तो मेरा भाला " 
तुम्हारे सीतेके पार हो जायगा बे-रोक ।” 

' अबे जोलाहे जट ! ” क्षत्रियनें कहा- 
“ain कुचल डाला गया-पीरकी चटनी 
बन गयी अब मिट्टी पर क्यों जान देता है?” 

“मे कहता हूं खबरदार |” सुलतान 
डटा रहा- तुमने जमीन पर गेंती मारी कि 

, मैने घुसेड़ा भाला |” 

` मगर क्षत्रिय जोशमें था । बेटेकी मृत्यु 
` के रोषमें उसने कब्रकी बुनियाद पर वार 
किया, ही, साथ ही जोलाहेने भी भाला 
चलाया | लेकिन वार चूक गया । पीछे 
खड़े दुइमनोने दण्डा पकड़ लिया । भाला 
 सुलतानके दुश्मनके सीनेको तोड़ न सका - 
उसने महसूस किया, साथ ही देखा कि 
क्षत्रियकी गेंती भी जमीनमें किसी कड़ी 
चीजसे टकरा कर रह गयी-चिनगारी 
फेंक कर । क्षत्रियने फिर प्रहार किया और 

पुन: चिनगारी-चिनगारी-अव लोहेकी 
_ एक मोटी कड़ी भी नजर आने लगी जिसका 
- मतलब क्षत्रियसे पहले जोलाहेने समझा | 
तुरन्त मुट्ठीसे भाला अलग कर हाथ जोड़ 

कर उसने कहा- 

में हार गया बाबू साहब ! 

भी खत्म हो गयी अब जमीन खोदकर्‌ 
गढ़ा बढ़ानेसे कोई फायदा नहीं ।” 

“गढ़ा ही नहीं तालाब बनेगा यहां 
पापी पीरकी हत्याओकी सफायी होगी 
T हूं, दूर रहो ! गॅती जमीन पर 


मजार . 


दोगे तो तुम्हारे सीने पर मारूंगा ।” 


. कसम जोलाहेने जीर 
दिया -“लोहेकीं कड़ी देखते ही में AS 
गया सारा किस्सा । जरूर जुम्मत खाने 
गोरोके- डरसे इसी FAA अपना मालोजर 
छिपाया होगा । अच्छा बतलाइये खोदते 
वक्‍त हड्डी ठठरी वगैरह भी मिली थी 

“उडी ठठरी तो एक भी नजर न 
आयी-केवल सांप एक निकला था iy 


क्षत्रिय भी. गंभीर हो उठा । 
“तो पीरकी मजार नकली थी- 


तो 
पहलेके लोग कब्र-मन्द्रिर और मसजिदोंके 
ही नीचे दफीने Ted थे । सांप वही जुम्मन , 
साला रहा होगा | मरनेके बाद भी खजाने 
से चिपका । कंजूस होनेके सबब हरेक 
राहगीरको लुटेरा मान कर काटता रहा 
होगा शैतान ।” 

क्षत्रियको विश्वास हो गया । 

“फिर अब क्या किया 
जोलाहेसे पूछा उसने । 

“आगे खोदाई बन्द कर दी जाय और 
लोगोंको मालूम न होने दिया जाय यह 
भेद, नहीं तो, दफीना सरकारी हो जायगा । 
आज ही रातमें हम मालोमाल ऐसे हो 
जायेंगे जिसकी कोई इन्तेहा नहीं ।” 

सांठ गांठ पक्की होते ही दोनों तष्ट 
‘Fat पास, भीड़में पुनः आ गये । क्षत्रिय 
ने लेक्चर शुरू किया- | 

हिन्दू भाइयो ! मजार तो खत्म 


जाय 


ही हो गयी- आप खूश हों कि आजसे हिन्दू- 


मूसलिम तकरार भी खत्म हो गयी । बड़े 
मियां जनाव सुलतानका कहना है कि 
अंग्रेजोंके जानेके बाद भी हिल्दू-म्सलमानों 
का आपसमें लड़ते रहना ठीक नहीं, सो, 
अब आप /सब- खुशी-खूशी अपने-अपने 
घार तशरीफ ले जाइये ।” 

: “बिरादराने मृसलिम ! बाबू साहब 
ने मेरी बात मान ली ।” सुलतान जोलाहे 
ने मुसलमानोंको बतलाया-“इसीमें सारे 


कस्बेका भला है । दो ही मीठी बातोंमें 


हमारा सीना साफ हो गया । देखिये ? 


क्षेत्रियको गले छगाकर जोलाहेने कहा: 
दिल खोलकर हम मिल रहे हैं । मेरा 


Sl i 


जायेंगे । जहां सुमत, तहां सम्पत नागा | 
आजके फटे हालको कल ही We । 
देख , दिल खोलकर मिल्नेके फा 
समझकर आप लोग भी एक दूसरेसे रहे | 
मिलें । मेल और मालमें कोई फर्के नहीं। 
जैसे हम आज मालदार बन रहे seq, 
अल्लाह !- वैसे ही आप सभी az, | 
आमीन । | 
क्षत्रियको फिरसे गले लगा जोहाहे 
ने कहा-'अब आप लोग Ble जाइये । | 
aga दिनों बाद हिन्दू-म्‌सलिम मेल होने | 
से हमें बड़ा मजा आ रहा हं । आज हम 
सारी रात एक दूसरेको गले छगायेगे |! | 
भीड़ छट गयी और वे गले ही मिलते 
रहे । दोपहर ढली, शाम हुई और जब | 


चिड्याका एक पूत भी न रह गया तब | 
मुसलमानने गेंती उठाकर हिन्दूसे कहा-| 
“आप थक गये होंगे, अब में शुरू करता | 

इस घटनाके दो ही महीते बाद ज। 
क्षत्रिय और जोलाहा अचानक अमीर बा, 
गये तब लोगोंको अन्दाज लगा कि क्रे | 
नीचे खजाना था जिसमें एक .करोइका | 
मालोजर दोनोंके हाथ लगा था, एक ए | 


के भागमें पचास पचास लाख" | 


| 
| 


| 
१६।) सें ज्वेळ गाली रिष! वाष | 


1 


स्वीस मेड हीक समय देनेवाली ३ वर्षकी गएँ 
गोल या स्क्वायर शेप १६॥), इपिरिय२॥ 
फ्छाट शेप क्रोमियम केस- २) 
फ्ला शेप Tes गोल्ड १० वर्ष TTT) 

फ्लाट शेए १५ ज्वेल क्रोम केस | । 
फ्काट शेप १५ ज्वेल रोल्ड'गोछड- |. 

te ast Ha याँ टोत्रो 

क्रोमियम केस-2२), एपिरियर-४०) 
गोल्ड ६०) Ties Mes १५ ज्वेल युक्त 
AB टाइम पीस-कीमत-१८)२२) 
२५) पोस्टेज अछग कोई दो घड़ी 


ERE ote. Beane slp 


Yeah ap) 
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। राहुल साकत 


ना | 


गढ़ 


२-२९ i) 
24) 


| 
| गाए | 


भर 


श्री गिरीन्द्रनाथशमी एम एः 


दार पतली लोको देखा ह और उससे 


होनेवाले प्रचुर प्रकाशको भी । पन्दहा 
जैसे देहातमें जन्म लेकर शिक्षा संसारमें 
इस प्रकारका चमत्कार उत्पन्न कर देगा-- 
किसे विश्वास था ? 
पर गर्व हैँ 


एक ग्रामीण बालक 
आज भारतका उस र 
और गर्व है उस हिन्दी साहित्यको जिसकी 
उसने इतनी सेवाएं 
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की हों | 

जन्म स्थान पन्दहामें ' कंसे राहुलजीको 
विद्याभ्यासका सुयोग मिला एक और आश्चर्य 
की बात है । पर १८९३ का ९ अप्रेल और 
रविवारका दिन अवश्य ही शुभ Hed था 
जिसमें जन्म लेकर राहुलजी अध्यवसाय 
वीर हो सके । वंश परम्पराके विचार 
से भी राहुलजी निरा ग्रामीण हैं । इनकी 
माता विवांहके पश्चात भी अधिकतर 
अपने पिता रामशरणजी पाठकके ही घर 


रहती थीं । राहुलजीका शैशव नानाके 
यहां ही व्यतीत हुआ और १२ वर्षके 


पश्चात्‌ आप अपने पिता Wada पाण्डेको 


जान सके । ग्रामीण जीवन स्वास्थ्यके लिथे 
वड़ा ही. सुन्दर होता है - माता और पिता 
बड़े हू ष्ट पुष्ट और स्वस्थ्य थे और राहुल 
जीका स्वास्थ्य इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
आपके लम्बे चौडे शरीरपर स्वच्छ वस्त्र 
एक विशेष आकर्षण उत्पन्न करता है । 


वचपनमें आपका नाम केदार नाथ पाण्डे 
था । 


हिन्दी के इस प्रकाण्ड पण्डितकी प्रा- 
रम्भिक शिक्षा उर्दूमे हुई। यह एक आश्चयं 


| णक परन्तु सत्य. बात है । १८९८ की 
TR मामाके साथ अध्ययनके लिये 
' गप रानीकी सराय भेज दिये गये । “पढ्ने 


गी काम मेरे लिये बिलकुल मुस्किल 
TAT वस्तुतः चार मासकी पढाईके लिये 
वारह मास यों ही बर्वाद किये जा रहै 
चानाकी लम्बी चौड़ी बातें तथा' 
न Talat इन्हें अच्छी लगती थीं 
पाचीन कथाओंको अधिक रुचिकर 


ग्या 
2 रह वषकी अवस्था हानपर आपका 


यज्ञोपवीत हुआ और तबसे ही आपके 
आचार विचारका अध्याय आरम्भ होता 
। छोटी अवस्थामे ही जबकि आप पूर्ण 
रूपसे विद्या प्राप्त भी न कर पाये थेकि 
आपका विवाह हो गया । । निजामाबाद 
मिडिल स्क लसे मिडिल पास करनेके 
पश्चात आप कलकत्ता चले गये । वहां 
अपनी अल्प शिक्षाका कोई उपयोग न दस 
कर कठिन परिश्रमसे पैसा प्राप्त करनेका 
प्रयत्न करने लगे । खिदिरपुर डक तथा 


! कोयला डिपोमे कठिन परिश्रम करके 


किसी प्रकार अपना भरण पोषण करते 
थे । हवड़ाके बर्न कम्पनीमें काम लग जाने 


NES 


पर माळगाड़ीके पहियेके [Hl रगड़ कर 
आप साफ करते तथा उसमें तेल देकर 
चलने योग्य बनाया करते थे । निरीक्षकोंकी 
आंख बचाकर कामसे जी चुराना तथा 
चपकेसे बैठ रहता इनका काम था | दिनके 


कठिन परिश्रमसेःथक कर आप एक मिस्त्रीके 


यहाँ ठिक रहते और वहीं भोजन भी करते 


थे । इस प्रकारके कठिन और र्खे परि- 


श्रमसे ऊबकर आप एके दिन जब धमे- | 
तल्लामें टहल रहै थे एक पोस्ट 'मैनसे gg / 2 
हो गयी और चाही पोस्टमैनकी नौकरी | 


रहा. 


ल्या और Go बिन्दा दा प्रसादजीकी सहा- 


` यहींसे राहुलजीके संस्कृतके अध्ययनका 


और अक्तुबरमे अपने फूफासे संस्कृतका 


. ज्ञात करनेके. लिये आपने 


यतासे आप शिक्षा प्रप्तिमै सफल हुए । | 
इन्हीं पण्डितजीकै साथ आप ग्रेट ईस्ट 
होटलमें आमकी विक्रीमें सहायता देते 
थे । कुछं समय तक आपने कपड़ोंकी फेरी 
की और कालेज स्कवायरमें आप कपडा 
बेचा करते थे । इस प्रकारके शारीरिक रि 
परिश्रमसे ऊबकर आपने शिक्षाकी ओर हे 
विशेष रुचि प्रदर्शित की । और प्रसादजी | 
कलकत्तेकी दुकानपर नौकरी और साथही. | 
साथ अध्ययन भी करते थे । र 

कलकत्तेसे आप अपने ग्रामका निराशा 
लिये लौट गये । वहां पास ही में एक 
षरमहंसजी रहते थे । उनके दर्शन तथा 
सत्संगसे ATH कुछ वैराग्यकी भावना 
त्पन्न हुई । बावा हरिकरण दासने आपकोब 
संस्कृतके अध्फ्यनके लिये प्रेरित किया । 


आरम्भ होता है । पिता और नानाके मना 
करने पर भी आप संस्कृतकेकी अध्ययन 
ओर बढ़ते गये और संध्या बन्दनमें इनुका 
चित्त विशेष रूपसे लगने लगा । धीरे धीरे / 
आप साधु होनेकी इच्छासे अयोध्या और 
हरिद्वारकी यात्राको निकल पड़े; यात्राक 
कुछ अंश पैदल तथा रेल ata तय किया । : 
द्रीनाथ और केदारनाथकी यात्रा भी 
आपने पैदल ही की । ee 
यात्राने आपको शिक्षा दी कि काशीके | 
अतिरिक्त कोई स्थान संस्कृतकी शिक्षा: 
के लिये अधिक उपयुक्त नहीं हैं । काशीकी 
ओर आपका प्रस्थान बहुत ही शुभ था! 


अध्ययन आरम्भ किया । गर्मीकी : 
रघुवंश,' वाल्मीकि रामायण तथा | 
ग्रत्थोंको समाप्त किया । संस्कृत Ae 
अध्ययनकै साथ ही मन्त्रोकी, 


प्रारम्भ किया और मन्त्रम 
जानकारी हो गयी । 
मन्त्र का अधिक 


५ I हँ 


भरण वोषण करने लगे | कुछ पूजा आदिसे 
कुछ विद्या्थियोंको शिक्षा देकर आप पसा 
प्राप्त्कर छेते थे । पिता आपकी इस 
प्रकारकी मनोव॒त्ति देखकर कुछ उदास 
हुए और बलपूर्वक आपको घरसे ले आये । 
थोड़े ही दिन पश्चात्‌ आप परसा ग्राममें 
चले गये 
भटनीमें आपने सिर मूडाकर साधु 
वेश धारण किया । तीर्थ यात्राको धुन अब 
सवार हो चुकी थी और साधू वेश धारण 
करनेके पश्चात्‌ आप जगन्नाथपुरीकी ओर 
चल पड़े । पुरीसे मद्रास होते हुए आप 
THA, पहुंचे | चावल, इमली, लाल 
मिर्च, तिलका तेल वहाँका मुख्य भोजन था । 
दक्षिणसे लौटते “समय बंगलौर, विजय 
नगर, पूना, बम्बई, नासिक, उज्जैन, 
अहमदाबाद , होते हुए आप अपने ग्राम 
पहुंचे । घरपर अब आपका मन नहीं लगता 
था । घरेलू झंझट तथा आशिक चित्तायें 
सता रही थीं । इन बाधाओंसे अवकाश 
पानेके लिये आफ्ने फिर भागनेकी सोची 
और एक दिन च्‌पकेसे घरसे चल पड़े 
और महाराजगंजके एक मठमें आकर 
रहने लगे | वहांसे आप अयोध्या गये । 
तीर्थ यात्राके, समय भी आपका 
अध्ययन रुका न था । आर्य समाजका 
इस समय अधिक नाम था । यद्यपि इसका 
नाम आप पहले भी सुन चुके थे पर इसका 
आपपर किसी प्रकारका प्रभाव न पड़ा 
| अयोध्याकी यात्राके समय आपके 
इस विषयके wath अध्ययनकी 
ई और “सत्यार्थ प्रकाश' के कई 
आपने समाप्त भी कर दिया । 
पश्चातु आप ग्राम गये पर घरकी 


थियोंको तैयार करना ही इस विद्यालय 
का मख्य कार्य था | राहुलजीको यह काय 
अच्छा लगा । आप अन्य मित्रोंके साथ 
व्याख्यान दिया करते थे । फतेहगढ़, जस 
aan, फिरोजाबाद आदिं स्थातोंमें 

आप प्रचारका कार्य किया करते थे । राष्ट्री- 
ग्रता और धर्म उस समय तक आपके लिये 
अळग अर्थ नहीं रखते थे । समाजकी ओर 
से ही प्रचार कार्यके लिये आप लाहौर 
गये और वहीं संस्कृत अध्ययन भी आरम्भ 


किया । 
आर्यं समाजकी ओर .आपकी रुचि 


अधिक बढ़ती गयी और प्रचार कार्यके 
सम्बन्धमें आपको सारे उत्तरी भारतका 
भ्रमण करना पड़ा | पिताके लाख प्रयत्न 
आपको इस कार्यसे न हटा सके और आप 
gant चिन्ता छोड़ यश प्राम्तिमें अग्रसर 
हुए । इसी समय समाचार पत्रोंमें रूसी 
राज्यमें क्रान्तिकी खबरोंने आपके राज- 
नीतिक विचारोंमें अधिक परिवर्तत किया । 
आये समाजके प्रचारके साथ ही साम्यवाद 
के अध्ययनका अवसर सिला ate आपने 
धर्म और राजनीतिके समन्वयका प्रयत्न 
किया । कांग्रेसकी कीति १९२० के पश्चात्‌ 
अधिक बढ़ चुकी थी और उसकी सेवामें 
अनेक महान व्यक्ति छंगे हुए थे । राहुलजी 
की सेवाओंको देखकर छोगोंने आपको 
छपरा जिला कांग्रेसका मन्त्री चुना | कान- 
पुरमें प्लेगका प्रकोप था आपने विना 
किसी, प्रकार विचार किये लोगोंकी सहा- 
यताम संलग्न हो गये।। शास्त्री परीक्षामें 
आप सम्मिलित हुए पर उत्तीर्ण न हो सके | 

१९१९ में जब लाहौरमें राजनीतिक 
उथल-पुथलमें था, सारा शहर माल 
लासे पीड़ित था आपने राजनीतिमें सक्रिय 


भाग लिया । लाहौरकी दशाको आप 
देख न सके और चित्तकी शान्तिके लिये 


आप चित्रकूट चळ पड़े । चित्रकटसे काशी 


_ नेपालकी तराईमें अशोकके स्तम्भका 
_ दशन करनेके लिये चले गये । भागलपुर, 


रह पाते थे । इस बार हिमालये 


इसके लिये कठिन 
की यात्राके समय 


परिश्रम किया । ङ्क | 
ही आपके पिताजी | 
स्वर्गवास हो गया था और अब आपका | 
राजनीतिक जीवन अधिक आगे बढ़ा । 
असहयोग आन्दोलनसे सारा देश जा 
उठा था, गोलियोंका सामना करनेमें क | 
पीछे न था । पटना कांग्रेस कमेटीकी बै | 
जब पटनामें हो रही थी. पुलिसने आपको 
गिरफ्तार कर लिया । आपका वारए' 
रामउदार दासके नामसे कटा था | झ | 
बार आपको और | 
बक्सर जेळमें रखे गये । जेळसे wed ही | 
रचनात्मक कार्यका प्रचार करनेके हिमे | 
आप गांव-गाव दौरा करने लगे । किमी | 
भाषणके सम्बन्धमें आपको फिर एक a} 
जेल हुई । | 

राजनीतिक उथळ प थलके समय | 
आपको साहित्य और धर्मकी सेवाका कम | 
अवसर मिलता था । जेलकी चहारदीवारी) ` 
असंतोषका संचार तो करती थी पर सा | 
ही राहुलजी ऐसे विद्वानोंका समय काले | 
के लिये पुस्तक लिखनेका भी वाध्य) 
देती थी । राजनीतिक पुरुषोंका जेल जीव| 
साहित्यका पुण्य पर्वं है । बंदी कालमे राह | 
जीने “कुरान सार” की रचना की । | 
ग्रंथ कुरानका हिन्दी तथा संस्कृतमे | 
वाद है । ज्योतिषके अध्ययनके लिये आफ 
संस्क्रतके विशेष अध्ययतकी आवर 
का अनुभव किया । जेल जीवतसे गु 
पाकर राजनीतिक और धार्मिक का 


अधिक तेजीसे बढ़े । 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 


सदस्यकी ` हैसियतसे आप मेरठ 7 
वहां श्री हरिनाम दास-- आजकै i 
आनन्द कौशल्यायन-- से भेंट हुई । गा 
के प्रति अभिरुचि अधिक ee ॥ 
आप एक स्थानपर अधिक समय हौ | 


६ मासकी कैद हुई 


के साथ ही साथ तिब्वतकी भी यात्री 
`, भद्रन्त आनन्द कौशल्यायै 


al 


ना क| 


दीवारी ` 


र्‌ साध | 

काले 
ध्यः | 
रह 


| | य| 


8७ 


° देशको . 
ea स्थापना देशको स्वतंत्र 
¢] 
थी । कांग्रेसका लक्ष्य 


< 
हुई 


क्रेके लिये 
पूर्ण स्वराज्य प्राप्त ह्ला था ॥ इस age! 
प्राप्तिके लिये एक एंसी राष्ट्रीय सस्थाका 
जरूरत थी जो आजादी पानेके लिये विविध 
वर्गों और विचार धाराओंका एक संयुक्त ' 
मोर्चा बन सके । बिना देशके स्वतंत्र हुए 
कोई भी अर्थनीति सफल नहीं हो सकती 
थी । राजनीतिक स्वतंत्रता पाना सबका 
समान ध्येय था। कांग्रेस इस प्रकारका संयुक्त 
मोर्चा था । इसी कारण यद्यपि समाजवादी 
पार्टीका जन्म १९३४ ईस्वीमें हुआ, पार्टी 
ने कांग्रेसमें रहकर सं यूवत मोर्चाको मजबूत 
किया । हमारी यह नीति समुचित और सफल 
सिद्ध हुई । इसको देखकर अन्य बामपक्षी 
भी जो कांग्रेसकै वाहर थे और उसका यह 
कहकर विरोध किया करते थे कि यह पू जी- 
पतियोंकी संस्था है, कांग्रेसमें शामिल होने 
के लिये विवश हुए । समाजंबादी पार्टकि 
कांग्रेसके भीतर रहनेकी वजहसे कांग्रेस अधि- 
काधिक आथिक कार्यक्रमको महत्व देने 
लगी i पंडित जवाहरलाल नेहरूने भी 
कांग्रेसके प्लेटफार्मसे समाजवादका प्रचार 
किया । फैजपुर कांग्रेसमें किसानोंकी समस्या- 
'ओंकी ओर अधिक ध्यान दिया गया और 


` फलस्वरूप असेम्बलीके सत १९३७ के 


Sad किसानोंने कांग्रेसका साथ देकर 
कांग्रेस पार्टीको सफल बनाया और उसकी 
Tate कई प्रांतोंमे कायम की । किसानों 
के प्रभाव कांग्रेसको धीरे धीरे जमींदारी 


aT अन्त करनेके लिये बाध्य हीना 


पड़ा । काँग्रेसने आजादी के लिये जो सत्या-- 
ग्रह की लड़ाइयां लड़ी उनका नतीजा यह 


हुआ कि कांग्रेस धीरे-धीरे जनताकी संस्था 


डो लगी और जनताके प्रभावमें उसे अधि- 
No जनताकी मांगोंको स्वीकार करता 


St) यहां तक कि सन. १९४२. में अपने 
८ अगस्त के प्रस्तावमें कांग्रेसको यह स्वीकार 
OT पड़ा कि वह किसान मजदूर राज्य 
wg करेगी । इस घोषणाके साथ सन्‌. 


आचार नरेन्द्र देव 


३ के जन आन्द्रोलनका श्री गणेश हुम . 


d by, aj |, 
` ’ 


यद्यपि कांग्रेसने धीरे धीरे किसानोंके 
और 2 मजदूरों 
के लिये कांग्रेस उतना नहीं छड़ी । मजदूरों” 
पर भी कांग्रेसका कुछ प्रभाव था किन्तु 
वह बहुत थोड़ा था-। इसका कारण mat 
हैं कि कांग्रेसने मजदूरोंको समान खूपसे 
नहीं अपनाया । इसका नतीजा यह हुआ 
कि मजदूर वर्ग पर मजदूर संस्थाओंका 
ही विशेष प्रभाव रहा । यही कारण है कि 
सन, '४२के आन्दोलेनमें मजदूर प्रायः तटस्थ 
रहे । मजदूरोंसे कांग्रेस प्रायः सशंक 
रहती थी और उनको राजनीतिसे बहुत 


` कुछ पृथक रखती थी । यही कारण हैं कि 


कांग्रेस सामाजिक आधारमें मजदूरोंका 
वह स्थान नहीं है । पिछले चुनावमें मजदूरों 
ने भी कांग्रेसका साथ दिया । किन्तु इसका 
कारण यह है कि मजदूर भी आजादी चाहता 
था । वर्गके हैसियत से वह तब भी कांग्रेस 
से अलग सा था । शोषित वर्गोके साथ सहा- 
न्‌भृति थी उसके कारण मजदूर भी एक 
स्पष्ट रुपसे कांग्रेसकी ओर आकर्षित होता 
था । किन्तु उसने कांग्रेसकी ओर उस तरह 
नहीं अपनाया जिस तरह किसान कगे ने 
अपनाया था ।  . 

_ अब हिन्दुस्तान आजाद हो गया 
है । सर्वत्र कांग्रेसकी गवरेमेंट शासनारू 
है । कांग्रेसका कार्य अब पूरा हो गया है | 
जब कोई आन्दोलन सफल हो जाता है 
और उसके संचालक अधिक़ारूर हो जाते 


हैं तब उसमें एक प्रकार की जड़ता आ जाती 


है । जो आन्दोछत पहले सजीव था और 
निरन्तर विकसित होता रहता था वहा 
धीरे-धीरे निश्चित SF धारण करने लगता 
है और उसमें विकासकी गुंजाइश गायब 
होते लगती है । गवर्नमेंटका संस्था पर 


अधिकार बढ्ने लगता और संस्था धीरे- 
धीरे अपने स्वत अस्तित्व और महत्व. 


. को खने लगती हैं । क्योंकि कांग्रेसका ध्येय 
गया है इसलिये वह अब Tat 


nme 
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है। पर हम कह हे 


ने 


के लक्ष्यको स्वीकार करते थे । इस : 
तिक wah साथ धीरे-धीरे आथिक ध्येय | 
भी बनने लगा था किन्तु वह सदा अस्पष्ट 
रहा । इस आथिक ध्येय के मौलिक सिद्धान्त = 
कभी निश्चित न हो पायेथे और यह स्वा- = क 
भाविक ही था । क्योंकि कांग्रेस विवि - 
वर्गोका एक संयुक्त मोर्चा था । 
प्ररत यह है कि क्या कांग्रेस आज 
अपनी आथिक नीतिको इस प्रकार बदल 
सकती है कि ga कह सकें कि यह नीति 
समाजावदके आधारपर आश्रित है। यह कार्य 
अव दुष्कर क्या असंभव हो गया है । - 
कांग्रेसका निरन्तर विकास होता आया 
है किन्तु लक्ष्यके शुद्ध राजनीतिक होनेके 
कारण इसका प्लेटफार्म काफी चौड़ा रहा 
हैं । इस विकासका कारण यह था कि कांग्रेस | 
एक आन्दोलन था । इस आन्दोळनसे प्र- | 
भावितं होकर कांग्रेससें नये नये समूह और 
वर्ग सदा प्रविष्ट होते रहे हैं । आन्दोलत 
की मर्यादा गवर्नमेंटकी आवश्यकताओंसे | = 
सीमित न थी । गवर्नमेंठ सदा स्थिरता. 
चाहती है । वह परिवतंनोंसे घवराती | 


है । उसकी चाल सदा मन्द होती है । जन 
आन्दोलनकी स्वागत करनेके बजाय वह 


उनकी. रोक थास करती है और उसका 
उत्तर सदा यही होता है कि जब हम जनता | 
के हितोंकी रक्षा करनेको तैयार है तो आ 
न्दोललको क्या आवश्यकता है । जनता 
का हित किसमें है इसके अन्तिम निर्णयकर्ती 
कांग्रेसी ही बनाना चाहते हैं. कांग्रेस गव- 
नंमेंट की मनोवृत्ति भी ऐसी ही वन गथी | 
है । इसमें कोई आश्चर्य करनेका कारण 
नहीं है ।'यह स्वाभाविक है । क्योंकि 
की कोई ऐसी स्पष्ट और विशद 
न थी जो .नीचेसे आई होती । ६ 


हाल] 


जिसका मशीनपर कब्जा है अब अन्य 
बिचार धाराओंको कांग्रेसमै स्थान नहीं देना 
चाहता | वह कांग्रेसको एक पार्टीका रूप: 
देना. चाहता है गवर्नमेटका फायदा भी 
इसी मेंहैइसीप्रका रवहकांग्रेसका अपनेलियेउपयोय 
कर सकती हैं। यह दल एक प्रकारसे मध्यम 
श्रेणीका प्रतिनिधित्वं करता है । कांग्रेस 
की परम्पराके अनुसार॑ इनकी भी सहातु- 
भूति जनताके साथ है और आजकोई गवर्न- 
मेंट जनताकी उपेक्षा भी नहीं कर सकती | 
किन्तु इस सहानुभूतिकी मर्यादा बहुत 
सीमित है । यदि कोई शुद्ध पू जीबादी गव- 
dae होती तो उसको भी विवश होकर 
जनताकी स्थितिको उन्नत करना होता । 
उसमें और वर्तमान गव्ेमेंटमें अन्तर इतना 
ही है कि यह गवर्नमेंट' जनताका साथ देने 
के लिये स्वतः स्वतंत्र है । किन्तु वह एक 
एक प्रकारकी परवशतामें पड़ी हुई हैं, 
गवर्तमेटमे 'भी विचारोंकी समानता नहीं. 
है । उसमें ऐसे भी व्यक्ति हैं जो समाजवाद 
, को स्वीकार करते है किन्तु गवर्नमेंटकी नीति 
एक व्यक्ति विशेषके विचारोंके अनुसार 
नहीं निर्धारित होती चाहे वह व्यक्ति कितना 
ही बडा क्यो न हो । इसलिये यह कहना 
कि क्योंकि केंद्रीय गवर्नमेंटके प्रधान सचिव 
पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इसलिये गवर्न- 
He सोशलिस्ट है, गलत होगा । हम यह 
प्रदत्त पूछ सकते है, कि एक सोशलिस्ट प्रधान 
aaa होते हुए उनके कैविनटमें पु'जी- 
j 5 पतियोंके समर्थक कई सचिव, क्यों हैं तथा 
| @ 1 हम यह नहीं मानते कि पंडितजी 
' सज्जनोंको अपनी खुशीसे मंत्रि- 
लिया हैं | वह इनको लेनेके लिये 
से मजबरकर दिये गये हैँ । 


कब्जा होता | आज पंडितजीका सबसे 
अधिक प्रभाव हैं देश और विदेश दोनीम | 
ag अन्तराष्ट्रीय व्यक्ति है | किन्तु वह 
मध्यम वर्गका जिसका मशीनप्रर कब्जा 
है प्रतिनिधित्व नहीं करते । इस वर्गको 
पंडितजी की बहुत जरूरत है । ,असलियत 
को छिपाने के लिये और गंवर्नमेंटकी शोभा 
को बढ़ाने तथा उसे लोकप्रिय बनाने के लिए । 
पंडित नेहरूके बिता यह गवर्नमेंट अपनी 
लोकप्रियता खो देगी । इस उद्देश्यको पूरा 
करनेके लिये वह नेहरूजोको थोड़ा बहुत 
संतुष्ट भी करेंगे किन्तु यह दिखानेके लिये 
कि उनके बिना वह कुछ नहीं कर सकते 
वह, कभी-कभी अपना हाथ भी खीच लेंगे । 
और आज जब पैदावार बढ़ाने की इतनी 
जरूरत हैं अपनी पूजी व्यवसायसे खींच 
कर नेहरूजोको यह दिखलाना चाहेंगे कि 
उनकी सहायतांके बिना यह कार्य नहीं 
हो सकता | किसी गवर्नमेंट नीतिके अन्तिम 
निर्णायक व्यक्ति विशेष नहीं होते किंन्तु 
पार्टी मशीन होती है । यह मशीन पंडित 
नेहरू और जनताको एक दूसरेसे अलग 
करती है । , 
महात्माजीसे बढ़कर प्रभावशाली 

कौन हो सकता है । किन्तु क्या हम नहीं 
जानते कि इधर एक, दो वर्षसे गवर्नमेंट पर 
उनका प्रभाव क्षीण हो गया था । वह स्वयं 
कहा करते थे कि पैदलों पर मेरा प्रभाव है 
किन्तु शतरंजके बड़े मुहरो पर जैसे वजीर 
आदि पर अब मेरा प्रभाव नहीं. है । क्या 
हम नहीं जानते कि देशका बटवांरा बिना 
उनको पूछे हो गया था । इसलिये “हमारा 
समाधान यह कहकर करना कि गवर्नमेंट 


के नेता पण्डित जवा हरलालजी ह ` 
नहीं ह हरलालजी, ₹', ठीक 


नये विधानके. अन्‌ सार कांग्रेस वस्ततः 
एक पार्टी हो गयी है किन्त वह इसे मक्त 


कण्ठसे स्वीकार नहीं करती _। कार्यमें 


काग्रेस पार्टी हो. गयी है, fra! उसके नेता 


ad साधन नहीं है । उपयुक्त, 


` सकती । यही कारण है कि “४२ कें ” 
राष्ट्रकी र विधान परिषदने कोई ध्य 


अब कांग्रेसकी मशीनका पूरा-पूरा 
गवर्नमेंटके लाभके लिये किया जाया 
जन-आन्दोलन कांग्रेसके TTR) 
नाम पर रोके जायेंगे । कांग्रेस एक प्र 
से गवर्तमेंटकी केवल प्रचारक रह जाय 
जन आन्दोलन पर रोक-थाम हु 
जनता नये-नये अनुभवोंसे बंचित ; 
जायेगी । इसकी भी आशा कम है कि का 
द्वारा कोई रचनात्मक कार्य भी हो सकर 
सहकारि ताका रचनात्मक आन्दोलन १ 
इसके द्वारा न हो सकेगा । ऐसी सि 
कांग्रेसका सामाजिक आधार नित्ये | 
चित होता जायगा । जमींदारी प्रथा 
अन्त करनेके बाद कांग्रेस बड़े-बड़े fap 
और मध्ययम वर्गको संस्था रह जाणा | 
केवल जमींदारी प्रथाका अन्त कस 
जमीनकी समस्याएं हल न होंगी । mt 
किसानों और खेतिहर मजदूरोंकें #| 
हल न होंगे । यह एकं नया समा 
चाहेंगे । मजदूर वर्ग भी आगे बढ़ न समे | 
सामाजिक संघर्षसे चेतना पैदा होती। 
और जब एक प्रकारे इसका नेतृत्व बा |. 
न करेगी तो कांग्रेसके विकासका “ 
बन्द हो जायगा । सत्याग्रह संग्रासोपे ( 
कांग्रेसका सामाजिक आधार विस्तृत है 
था । प्रत्येक संग्रामके बाद कांग्रेसकी aff 
बढी और जर्नताके आनेसे 4 
कार्यक्रम भी अधिकाधिक उन्नतिशीलं Cf : 
हैं । नये सामाजिक उद्देह्योंकी पूर्तिके 6 
नया सामाजिक आधार चाहिये । | 
| 
| 


| 
॥ 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


नया कार्यक्रम दे देनेसे उसकी 
निश्चित नहीं है । अखिल भारतीय aif 
कमेटीने हालमें जो कार्यक्रम सी 
किया है वह ऊपरसे आया है तीचेसे i 
कांग्रेसका सामाजिक आधार इसको 


अभावमें साध्यकी 


सफलता 


at 


प्रचार किया जाता और उसकी राय ली 
जाती तो विधानमे कुछ परिवर्तन हो सकता 
था । 

समाजवादी पार्टीके सामने ऐसी परि- 
स्थितिमें यह प्रश्‍न उठा कि उसको क्या 
करना चाहिये । देशकी संकटकी अवस्था 
उसे कोई निश्चित फँसला करनेसे रोक 
रही थी । कांग्रेससे निकलना तो उसको 
था ही किन्तु प्रश्न था कि इसके लिये उप- 
यक्त समय क्या हैं । हमारी अनिर्चिता 
ai कारण थी । किन्तु जब कांग्रेस विधान 
में यह संशोधन कर दिया गया कि कांग्रेस 
में कोई पार्टी नहीं रह सकती तब हमारे 
लिये निकळनेके सिवाय कोई दूसरा मागे 
नहीं रहा । 

इसके अतिरिक्त जनतन्त्रके आधारको 
सुदृढ़ करनेके लिये भी निकलना आवश्यक 
हो गया । जनतन्त्रकी सफलताके लिये 


स्वस्थ रचनात्मक विरोधका होना जरूरी' 


है ॥ आज इसका नितान्त अभाव हैं और 
साम्प्रदायिक दल इस कार्यको नहीं कर 
सकते । उनकी आलोचनाका विशेष महत्व 


और आदत नहीं है । भारतीय परिस्थिति 


में कांग्रेसका ही कोई देल इस कार्यको पूरा 
कर सकता है । यह दल समाजवादी दल 
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ही हो सकता है । 
जव कांग्रेस में विकासकी गुजइश 
जाती तब उन वर्गोके आधारपर 
समाजवादका अधार बन सकते हैं एक नये 
संगठनका निर्माणं करना आवश्यक हो जाता 
हैं | यह वग मूख्यतः गरीब किसान और 
मजदूर ही हो सकते हँ । शिक्षित वर्गका तो 
प्रत्येक ais लियें महत्व है । त्रिशेषज्ञों 
की सहायताके बिना कोई भी शासन नहीं 
चल सकता | समाजवादी पार्टीको जो यह 
सहायता और भी अपेक्षित है, क्योंकि यह 
निश्चित आर्थिक योजनाके महत्वको, स्वीकार 
करती है । हम आथिक क्षेत्रकी अस्तव्यस्तता 
को दूर करना चाहते हैं । इसलिये हम व्यव- 
सायिकों और विशेषज्ञोंकी उपेक्षा नहीं 
कर सकते । इनमेसे जो हमारी नीतिको 
स्वीकार करते है उन्हें हमें अपने दलमें 
सम्मानपूर्वक प्रविष्ट करना हैं । उनकी 
स हायतासे हमको अपनी नीति और कार्य- 
क्रमको भी सुस्पष्ट बनाना है । 


नही 


हमारे कार्यक्रमका विविध रूप रहेगा । 
हम मुख्यतः मजदू और किसानोंकी 
सेवामें रत रहेंगे। सामाजिक शक्तिका उद- 
गम स्थान इन्हीं aT है । इन्हीं वर्गोसे शक्ति 
लेकर हम समाजवाद की स्थापनाकर सकते 


' स्थान 


हैं । यही वर्ग समाजवादके मुख्य आघार | 
है । साथ ही पालियामेंटरी प्रोग्रामकी भी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । आज की स्थिति 
में इसका अपना विशेष महत्व है । इस प्रकार 
हम देश की समस्याओंका भी अध्ययन 
कर सकंगे । और उनके सम्बन्धमें 
अपना मत देशवासियोंके सम्मुख रख सके- 
गे । इस कायसे रचनात्मक मनोवृत्तिक्रे 
बनने भी सहायता मिलेगी | किन्तु हुम यह 
नहीं AS सकते कि हमको प्रालियामेंटरी 


रोग्राममें तभी सफलता मिलेगी जब हमारी 
जड़ें जनतामें फैल जाय | 
इस संबंधमें यहं. कहना आवश्यक 


है कि हम रचनात्मक कार्यक्रमको ऊंचा 
देंगे | लोगतंत्रकी स्थापंनाके लिये 
सर्वत्र सहकारिताकी भावनाको उत्तेजित 
करना है । यह काम अकेले गवनेमेंट नहीं 


कर सकती | इस ओर हम विशेष ध्यान 
चाहते हैं | कार्य महान, हैं और हमारे सांधन 
स्वल्प. हैं । 

यदि हमारे उद्देश्य और कार्यक्रम | 


देशकी आवश्यकताको पूरा करनेवाले . 


हैं और यदि विद्याचरण सम्पन्न लोकसेवक | 
इस आन्दोलनका नेतृत्व करें तो इसका 


सामाजिक आधार विस्तृत होगा और ४ 


कार्यमें सफलता मिलेगी | 


५२० मील लम्बे और ४८० मील 
ate राजस्थानके विशाल प्रदेशका महत्व 


जैसलमेर और जोधपुरका ६०० मील 
लम्बा सीमान्त प्रदेश पाकिस्तानके सिध 
प्रांत) खैरपुर तथा बहावलपुर रियासतों 
से बिलकुल सटा हुआ है । हिन्द यूनियनका 
कोई भी प्रांत पाकिस्तान ही क्‍यों, किसी 
भी विदेशी राष्ट्रसे एक साथ इतनी लम्बी 
सीमाका निर्धारण नहीं करता, । भारत- 
बिभाजनकी रेखाओंने राजस्थानको केवल 
सामरिक दष्टिसे ही महत्वपूर्ण नहीं बना 
१ दिया है, बल्कि इसका राजनीतिक एवं 
व्यापारिक महत्व भी अब इतना, अधिक 
बढ़ चूका है, जिसकी किसी भी हालतमें 
! उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
इतिहासले सवक ले 
` गत शताब्दियोंका राजस्थानक ति 
हवास बलिदान, जौहर और कुर्बानियोंका 
इतिहास रहा है । जिस समथ म्‌गल समाटों 
के तामसे ही बड़े-बड़े सामाज्योंके दिल 


दहल जाते थे, राजस्थानके वीरोंने उनसे 


गोहा लेकर अपनी अदम्य वीरतासे यवनोंके 
होश गळ कर दिये । राणा सांगाके बलिदान, 
प्रतापकी देशभक्ति, वीखर दुर्गादास और 
राजसिहके अपूर्व त्याग एवं राजस्थानी 
वीरांगताओंके aye जौहर आज भी 
विश्वके 
रखते । यह एक आश्चर्य और गौरवका 
विषय हुँ, कि राजस्थानमे कभी किसी 
डाक्तिका एकन्छत्र राज्य स्थापित न होने 
इस प्रदेशके बीसौं रियासतोंमें विभक्त 


आज किसीसे छिपा नहीं हैं । बीकानेर, 


इतिहासमें , अपनी शान नहीं 


राजस्थानकी सारी शक्तियां एक ही ओर 
प्रवाहित होती रही है और उसीके फल- 
स्वरूप यहां की वेश-भसा, भाषा और 
समाजका गठन हुआ हैं । 

इतना सब कुछ होते हुए भी, राज- 
स्थानके इतिहासमें एक बहुत बड़ी कमी 
हमेशा खटकती रही है, और वह यह हैं कि 
राजस्थानने पूर्णतया संघवद्ध होकर कभी 
किसी राष्ट्रीय विपत्तिका सामनां नहीं किया । 
कभी-कभी कुछ दूरदर्शी राजाऔंने शत्रु 
से लोहा लेते संमय इस दिशामें भगीरथ 
प्रयत्न भी किये, किन्त वे पूर्णरूपसे सफल 
नहीं हुए । यह्‌. राजाओंकी अदूरर्दाशितासे 
संघवद्ध न होनेका ही परिणाम था कि 
यहांके वीरोंकी अगणित कुर्वानियां भी 
अपना रंग न ला सकी, जिसके फलस्वरूप 
बर्बर आततायियोंके हाथों लाखों मां 
अपना रंग न ला सकी, जिसके फलस्वरूप 
बर्बर आततायियोंके हाथों लाखों पम 
हास -हुआ और असंख्य स्वाभिमानी लोगों 
को व्रे-घर-बार होकर दर-दर की ठोकर 
खानी पड़ी । भारतवर्षमें ब्रिटिश स!मा- 


ज्यका दौर भी संभवतः इसी अदूरदशिता 
का परिणाम था | 


ब्रिटिश शासन-काल राजस्थानकी 
जनताके लिये अभिशापका युग था । 
राजाओंकी पुरानी परम्परा, उनकी प्रजा- 
वत्सलता और न्यायप्रियताका नामोनिशान 
तक मिट चका था । नौकरशाहीके गुलाम 
वनकर, मुरा और सुन्दरीके आलिंगन 
में वे मस्त थे । प्रजाकी आवाज और देशकी 
अन्तरात्माकी पुकारका उनके सामने कोई 
मूल्य न था । सामाज्यशाहीके इंगित पर 
स्वदेशके प्रगतिशील तत्वोंको कुचलनेमें 


उन्होंने अपनी शान समझ ली थी । राष्ट- 
पिता महात्मा गांधी सदृश fade युग- 
पुरुषकी जयन्ती FATT उन महाराजां 
की दृष्टिमें अपराध था | रियासती प्रजाकी 


जिल्दगीसे मजाक करना उनके लिये एक 
खेल था । राजनीतिक बंदियोंकी गुदाओंमें 


लेखक्र-श्रादीपचन्द्र नाहटा । 


उनकी वीरताकी कसौटी बन गयी थर | 
अव समय आ गया हैं, जब राजस्थान | 
की जनता इस सामन्ती जुएको उतार 
फेंके और उनकी नादिरशाही हुकृमतमा | 
हमेशाके लिये खात्मा कर दे । अब यह | 
मौका है, जव राजस्थानके यूरमें सामन्त: | 
शाहीकी रीढ़ तोड़ दें और नौकरगाहीको | 
घुटने टेकनेके लिये वाध्य कर दें । अब | 
यह सुवेण सुयोग है, जव राजस्थानके | 
सिह-सुवन अपनी अतीतकी अदूरदशि- | 
ताओंसे कुछ सवक सीखें और रियासती | 
दीवारोंको चकनाचूर कर एक शक्तिशाली | 
संयुक्त राजस्थानका निर्माण करें । | 
ऐसा करते समय यस संभव है कि | 
हमारे स्वयंभू नरेश मारवाड़ी जयपुरी | 
और वीकानेरी होनेकी गौरव-गाश्नाएं | 


: गाकर हमारे ह,दयकी कमजोरियोंसे लाभ | 


५ 


बिगुल बजाने पर भी अपनेको कायम 4 
रख सकी । हम राजस्थानके sale 


उठानेकी कोशिश करें और हममें से ही | 


एक पंचम दल” बनानेमें सफल हो जायं । | 
ऐसे समयमें रियासती जनताका यह कत्तं | 


, व्य होगा कि वे उनकी जोशीली वक्तृताओंमें | 


अपनेको गुमराह न कर दें । हमारे वीर | 
पूर्वजोंकी रियासतीपनका भयंकर 'रोग | 


लग जानेके कारण समस्त राष्ट्रको. जो | 
कीमत चुकानी पड़ी उसको भला 
आज कौन भूल सकता है । हमारी बह 
किस्मतीसे साम्प्रदायिक आधार पर | 
निमित पाकिस्तानसे हमारी, सीमाएं 
सैकड़ों मौलों तक एक दूसरेसे टकराती हैं। 
देशकी मुरक्षाके खयालसे इस विषय, | 
मजाकमें उड़ा देना कम खतरनाक त होगा| | 
इतिहास प्रत्येक बार अपनेको Feel | 
हुँ । जिन वीर जातियोंने शांतिकाल | 
अपनेको एकतामें आवद्ध न कर corel | 
का जीवन विताया, वे अचात्नक विर्षर्ति | 
आने पर संगठन शक्ति और बलिदा्र्ती 


i} 
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| 
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| न्त भव्य भवनक निर्माण करना 
पि हत है राजस्थानके लिये जी जानको 
em | बाजी न लगा देता कम मूर्खता न होगी । 
सा| टकड़ १कड़ं होमे से वचारे 
गतेका | सरदार पटेलकी कुशलतासे भारत 
I aR | बर्षकी ५८४ रियासतोंकी जगह अव | 
मत्तः | केवल ६० रियासतें ही अवशिष्ट रही हैँ 1 
हीको | बची-खुची छोटी-छोटी रियासतें भी 
अब | क्षीघातिशीघ्र विलीन हो रही हैं । राज- 
ते | को रियासतोके समृहीकरणके लिये 
शिः | भी कई य्रोजनाएं हमारे सामने आयौँ 
सती | किन्तु उनमें से कोई भी ऐसी न थी, जो 
शाही | राजस्थानकी कुल २६ रियासतोंकी एक 
। | . इकाई बना दे । हालकी योजनाओंमें उदय- 
कि | पुरके प्रधान मन्त्री राममूतिके राजस्थान 
यपुरी | को ८ इकाइयोंमें बांटनेके सुझावको विशेष 
एँ | महत्व दिया गया है | इसके अनुसार जोध- 
लाभ | पुर, जयपुर, बीकानेर और उदयपुरकी 
भ ही | चार बडी इकाइयां होनी चाहिये तथा 
गयं । | कोटा, बूंदी, झालवाड़ा और टोंकको 
कत्त | मिलाकर पांचवीं, sagt, बांसवाड़ा, 
ait | प्रतापगढ़, सिरोही और किशनगढ़को 
वीर | मिलाकर छठीं, पालनपुर, इडर और विजय 
रोग | नगरको मिलाकर सातवीं एबं धौलपुरव 
-जो | धरतपुर, करौली और अवरको मिलाकर 
भहा, आठवीं इकाईकी सृष्टि होनी चाहिये | 
ae | इस योजनाकी आठवीं इकाईके चार राज्यों 
पर, को मिलाकर मत्स्य राज्य एवं इसकी पांचवीं 
are और छठीं इकाइयोंके नौ राज्योंकों सम्मि- 
है | छित कर चन्द दिनों पूर्व राजस्थान यूनियन 
यका, | का सृजन किया गया । संभव है, इस 
गा योजनाके इसी प्रकार पूर्णरूपेण कार्या- 
र्‌ faa होनेसे कतिपय छोटी-छोटी fer 
es सतोंकी जनता कुछ आरामकी सांस ,छे 
ral सके । परन्तु क्या ये २ या ३ करोड़से भी 
afd केम, आमदनी वाले संघ या बडी इका- 
gi इयां यहांके बासिन्दोंकी शारीरिक, 
| मानसिक और नैतिक उन्नति weit 


समर्थः हो सकेगी । गत शताब्दियोंका इतिः 
` हेस यही बतलाता है कि जयपुर, जोधपुर 


` छोटी-छोटी 


जए _ वीकानेरकी बड़ी इकाइयां नौकर 


' पपनल i 


में आशातीत उन्नति नहीँ कर सकी 
जनतामें सैनिक शिक्षण और उसके वौद्धिक » 
विकासके कार्यमे ये इकाइयां सर्वथा 
असफल रही हे और यदि अब भी इन इका- 
इयोंको संघ वद्ध न किया गया तो राज- 
स्थानकी जनता, जो इस समय अवशेष 
भारतसे प्रत्येक aad अत्यधिक पिछड़ी 
हुई है, अपता भविष्य अन्धकारमय बना 
लेगी । 

यदि संयुवत राजस्थान की योजना 
को कार्यान्वित करनेमें तत्परतासे काम न 
लिया गया तो संभव है कि राजस्थानकी 
इकाइयां कुछ ही कालमें मध्य 
प्रांतीय देशी राज्य यूनियन, गुजरात स्टेट 
यूनियन और अपने समीपवर्ती प्रांतोंमें 
समा जायं, जिसका फल राजस्थान-वासियों 
और देशकी सामहिक प्रगतिके कार्यमें 
अत्यन्त भयंकर सिद्ध होगा । जिन प्रांतों 
या संघोंके साथ वे मिलेंगी, उनमें संभव हैं 
कि शीघु ही सांस्कृतिक और भाषाके 
आधार पर Asad उत्पन्न हो जायें । सबसे 
बडी क्षति तो यह होगी किं राजस्थानको 
सभ्यता, संस्कृति, भाषा रहन-हसन और 
साहित्यका प्रवाह ही कुण्ठित हो जायगा च 

संभवतः गह राजस्थानके संघवद्ध 
न होणेका ही परिणाम हैंकि जैसलमेर 
को भारतीय सुरक्षाके खयाल से मोर्चाबंदी 
करनेके लिये भारतसरकारको सीधे अपने 
नियंत्रणमें लेता पड़ा | हम यदि राजस्थानको 
संघवद्ध कर एक प्रांतके रूपमें इसका नव 
निर्माण करने में सफल हो जायें तो उस हा- 
wad हम खुह एक होकर वह शानदार 
मोर्चाबंदी कर सकेंगे जिसकी मिसाळ दुनि- 
यां इतिहासमें बेजोड होगी । इस प्रकार 
एक ओर हम राजस्थानको छिन्न-भिन्न 
होतं सं बचा सकेंगे और दूसरी ओर भारत 
सरकार के सिरसे एक बहुत बड़ा बोझ 


हल्का 


` शोचनीक अवस्था | 


‘wife बुरी तरह पीसे जाते रहे है । अंग्रेजोंके 
भारत से चले जा के बाद यद्यपि हमारी 


- शाचिक ज्वाला के शिकार बन रहे हैं । 


कर) में सहायक हो सकेंगे । | 


राज़ तिक परिस्थितिमें अत्यधिक परि- 
ada हो चुके हैं, फिर भी यहांके वदकि- 
स्मत निवावियोंकी अवस्था ज्यों-की-त्यों 
व हुई है । यहांके बहुसंख्यक किसान 
और मजदूर अब भी जागीरदारोंकी "पैः 


जयपुरमें ७२ प्रतिशत और जोवपुरमें | 
८3 प्रतिशत से अधिक भूर्गा अब भी महारा . 
जाओंके चन्द खंरखाहोंके कब्जेमेंहै, जो यहा 
की गरीब जनता पर दिन रात जूल्मके पप 
हाइ ढृहातेरहते है। बेगांरीकी प्रथा अब झी 
अपः विकराल evi मौजूद है । लोगोंको 
स्वतंत्रतापूर्वक अप ने विचार प्रकट कर 
कर अब भी अधिकार नहीं हँ वस खोरी. 
अन्याय और TWAS चारों तरफ बोलबाला 
है । डावड़ा और कांगड़ आदि कांड तो 
यहां की रोज मर्रा की घटनाएं हुँ । _ 
इससे बढ़कर हमारी पिछड़ी हुईअवस्था: 
का नमूना और क्या हो सकता है कि जहाँ | 
हमारे पास ही संयूक्त प्रांतमें लोगोंकी शिक्षा 
_ के लिये पांच-पांच यूनिवसिटियां हूँ वहाँ 
क्षेत्र फलमें उसके बराबर और धनधान्य 
में अधिक सम्पन्न समझे जा पर भी हर 
राज़स्थानमें उसके टक्कर की एक 
युनिवसिटी नहीं है ॥ हमारी आवश्यकता- 
ओंको पूरा कर वेवाळा एकभी 
कालेज नहीं है, एक भी इंजिनिर्यारिग 
है और एक at रेडियों स्टेशन नही हं 


दैनिक साप्ताहिक और मासिक 
त्रोंका यहां सर्वथा अभाव हूँ । 


कृतिक साध नों से भरपूर हो नो. 
घंघोंकी द्‌ ष्टिसे यह विशाल 
अछता रहा हैँ ! सैनिक 
किसी भी आदश संस्थाका य 
भी नहीं है । जनताके : 
और "तिक 


ws 
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आवश्यकताओंकों पूतिकर सकेंगी ? यदि 


नहीं तो राजस्थानकी कोटि-कोटि जनताके 
aR यह खिळवोड़ क्यों ? 
शमंको बात 
सबसे अधिक शर्मका विषय यह है कि जिस 


समय कोटा, वूंदी आदि कतिपय रियावतों 
ने मिलक्रर राजस्थान यूनियनकी घोषणा 
कर दी है और मेवाड़ महाराणा ` भी उसमें 
शामिल हो की घोषणा करके अपनी गौर- 
वमयी परम्परा निभायी (है, उस समय 
भी यहां की बढ़-बढ़ कर बातें करश वाली 
बड़ी-बड़ी रियासतोंनो अपनी प्रजा. और 
राजस्थानकी सामूहिक उन्नतिके दृष्टिकोण 
को भुलाकर अपनी चार चासर की खिचड़ी 
प्रका का राग अलापना प्रारंभ कर TST 
है । इन चन्द बड़ी-बड़ी रियासतोमें प्रजा- 
मंडलों और नरेशोंके बीच जितनी दर- 
Hot पश्चात उत्तरदायी मंत्रिमंडलोंका 
' गठन संभव, हुआ है और जनतंत्र विरोधी 
Way हाथोंमें राज्यके प्रमुख महकमें 
सौपने की जो चाले चली गयी है वे राज- 
स्थातके नरेशोंकी प्रगतिशीळता और भार- 


दे वाली है । यह बात प्रत्येक समझदार 
 जञारिक भली भांति जानता हैं कि जोध- 
। पुरके दीवानके हाथमें वैदेशिक , राजनीतिक 
अर्थ, और पुलिसके प्रमुख विभाग, .और 

` वीकात्न समे प्रधानमंत्री सहित मंत्रि मंडलके 
` आध प्रमूख महकः AA झाहीके पुरान 
` मिद. ओके हाथोंमें रह के बाबजूद भी उसे 
` कहांतक पूर्ण उत्तरदायी शासन कहा जा 
सकता है । यदि उनकी सरकारोंमें पूर्ण 


/ तीय इतिहासमें उनके नामको वटूटा लगा - 


राजस्थानकी कल्पना राजस्थानकी २६ 
'रियासतों यें से केवल Yo रियासतोंका 
संघ बन कर ही चूर-चूर हो जा रही है । 
सन्देहकी गंजायश नहीं 

संयुक्त राजस्थानके संबँन्धमें अक 
भ्रमात्मक बातोंका लोगोंमें प्रचार किया 
जा रहा है । कतिपय लोगोंको यह संदेह 
है कि संयूक्त राजस्थान बनन की सूरतमें 
कहीं अन्यान्य रियासतोंके कार्यकर्ता उनकी 
रियासतोंपर हावी न हो जाय और 
उनकी नेतागिरी ख तरेमेमें न पड़ जाय 


ऐसे व्यक्ति इउ प्रश्नरर जनहितकी 
दृष्टिसे विचार चर तो उन्हें इस 
प्रतकं उत्तर स्वय ही मिल 


जायेगा | जैतताको ऐसे लोगोंसे सावधान 
रहना चाहिये, जो रियासती दीवारोंकी 
आइमे अपना उल्लू सीधा करनेका प्रयत्न 


, कर रहे हैं । सच्चे जन नेताओंके लिये इससे 


बढ़कर और कोई पुरस्कार नहीं हो सकता 
कि उन्हें एक रियासतकी जगह २६ रिया- 


सतोंकी जनता जनार्दनकी सेवा करनेका : 


सौभाग्य मिल सकेगा । जनताके लिये भी 
इससे अधिक और क्या हषं हो सकता है 
कि समस्त राजस्थानके योग्यसे योग्य 
व्यक्ति उनकी सेवामें प्रस्तुत होकर उनके 
भाग्य निर्माणमें सहायक हो सकेंगे । 

कुछ लोग संयुक्त 'राजस्थानके निर्माण 
होने पर रियासती असेम्बलियों, राजस्थान 
की असेम्बली और भारतीय संघकी असे- 
म्बळीकी राजनीतिक स्थितिसे उत्पन्न 
सम्भावित त्रिकोणकी, आशंकासे वैधानिक 
भड्न्नने उत्पन्न होने और जनशक्तिके कम- 
जोर होनेका खतरा समझते हैं । किन्तु यह 
भूम सवथा fs है । राजस्थानके ए 


' 'छोरपेसे दुसरे छोर तकके जनता द्वारा 
निर्वाचित प्रतिनिधियोसे यूक्त अखण्ड राज. 


स्थानकीः असेम्बलीके बनते ही रियासती 
असेम्बलियोंके पृथक अस्तित्वकी कोई 

आवश्यकता नहीं रह जायेगी । फलतः 
भारतीय संघके साथ संयूक्त राज स्थान 
असेम्बलीका सीधा सम्बन्ध स्थापित 


` ,राचस्थान ही हमारी समस्त आशाओंगी 


अपनी प्रांतीय असेम्बलीके द्वारा अनया 
प्रांतोंकी भांति अखिल भारतीय मामलोंफ | 


` अपने प्रभावको काममें ला सकेगी । | 


स युक्त राजस्थानका स्वरूप 

राजस्थानकी पूर्णतया संघटित इकाई 
को संयूक्त राजस्थान प्रांत या राजः | 
स्थान संघ किसी भी नामसे पुकारें, इफ 
अजमेर मेरवाड़ा सहित राजस्थानकी सभी | 
इकाइयां अवश्य सम्मिलित होनी चाहिये | | 
इसका विधान बनाते समय राजनीतित्ञों | 
और विधान वेत्ताओंको इस बातका विज्ञेष | 
व्यान रखना चाहिये कि जनताके मौलिक 
अधिकारों पर किसी प्रकारका कुठाराघात 

हो । भारतवर्षके अन्य प्रांतोंकी भांति 
इसके अधिकार भी सर्वथा अक्षुण्य रहने 
चाहिये । राजप्रमुख 'या उप राजप्रमुल | 
के पदका जहां तक सवाल है, aa सम्मिलित | 
राजाओंमें से प्रत्येकको एक निश्चित अवधि | 
तकके लिये पूर्णतया बैधानिकराराजाकी भांति | 
इस सम्माननीय पद पर अभिषिक्त किपा | 
जा सकता है अथवा उन्हें अन्य प्रांतोंके | 
गवर्नरके सदृश भी अधिकार दिये जा सकते | 
हैं । किन्तु दूसरी अवस्थामें भारत सरकार | 
किसी भी देशप्रेमी सुयोग्य नरेशको अपने | 
इच्छानुसार निश्चित कार्यकालके fea 
राज प्रमुख नियुक्त कर सकेगी और ऐसी 
हालतमें वह राजप्रमुख़ भी प्रांतके ग्र 
के सारे उत्तरदायित्व पूर्णरूपसे निभाते | 
लिये भारत सरकारके प्रति उत्तरदायी | 
होगा । | 


जनता आगे बढ़ | 

जब तक हमारा संयुक्त ACT | 
स्वप्न पूर्ण नहीं हो जाता हमारी 'उर्नर्त | 
और विकासकी सभी योजनाएं मृग तृण । * 
की भांति व्यर्थ सिद्ध होगी । केवल संगु | 


आधार शिला है । इस पर हम एक » 


भव्य भवनका निर्माण करना चाहत f | 
जहां दरिद्रता, भय, अत्याचार और शी 


देखनेको भी न हो और जहांके सभी वागि 
भाई-भाईकी तरह प्रेमपूर्वक जिन्दगी ae 
(शेष ३८वें पृष्ठपर) | 


रहने 
प्रमुख 
मित 
अवधि 


किया 


्ांतोंके | 


सकते | 


[रकार । 


अपने 
लिये 


गवर्नर 
भातेके 
रदायी। 
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Sage से कुछ दूर वहाँ, जहाँ खंड. 
हर ही खंडहर हैं, भूमि कुछ ऊंची भी हे 
और अबतक अंगूरकी लता अपनी छाती 
की भांति छाये हँ । 

मशहूर है कि उधरसे जो भी निकल 
जाता उसमें संचार हो हौ 
जाता और उसकी वहांसे उठनेकी इच्छा 
भी न करती । बड़े-बड़े परहेजगार उस 
रास्तेसे गये , बड़े साधु गये पर अंगूरकी 
वह बेल उनके मनको कुछ ऐसा बझा 
लेती कि उनको आगे बढ़नेकी इच्छा ही 
न करती | 

लोगोंको ज्ञात क्या था कि ऐसा क्यों 
है ? पर यह सभी कहते कि ऐसा हैं ? 
और यही कारण था कि कितने ही जिन्हें 
अपने जीवनसे कुछ भी विरक्ति होती वे 
वहां जाकर ही जीवन बिताना पसंद करते 
और राहगीरोंकी तो बात :ही क्या थी, 
उन्होंने तो वहां बैठना अपना फर्ज ही समझ 
लिया था । चाहे थकान कितनी भी क्यों 


प्रेमका 


न हो, चाहे घास कितनी भी क्यों न. 
हो पर मीलोंसे इसी आसरेमें चले आया 


कि नैशपुरके टीलेपर विश्राम करेंगे । 


शरीफबड़ परहेजगार, उसकी चर्चा'उसके गांव 


देशमें सर्वत्र रहती । सभी उसकी धर्मपरा- 
यणता और सादगीके भक्त निकले । एक 
दित उसे कहीं उस मार्गसे गुजरनेका 
संयोग प्राप्त हो गया । वह भी उस स्थान 
पर पहुंचनेपर बैठे बिना न रह सका | 
गर्मीका दिन था ॥ avid उसे साया दी | 
अंगृरोंने उसे सुगंध दी तथा सुन्दर कटे 
हए पत्तोंने उसे बयार करना शुरू कर 
दिया । थकान तो थी ही उसे नींद आ. 
गयी । : 

स्वप्तमँ उसने देखा कि एक सुभूषित 
मुसलमान एक qa तले बैठा है । एक 


अला उसके साथमें है । तरुवीह हाथमे १ 


है । और वह कागजपर कुछ लिख रहा 
है । जैसे उब गया हौ, वैसे ही जगकर 
उसने अपनी नजर ऊंची की और तुरन्त 
एक सुन्दर युबती हाथमें मधूरपान लिये 
नाचती हुई सामने आयी | उस aged 
उसे देखते ही कलम भी भूमि पर रख दी, 
कागज भी । मसनदसे उठ पड़ा और भर 
नजर उसे देखने लगा । वह कुछ झिझकी 
पर स्पष्ट एँसा मालूम पड़ता कि था कि वह 
इतनी उससे मिलनेको अभ्यस्त हो गयी 
थी कि उसकी झिझक दूसरे .ही क्षण 
समाप्त हो गयी और इस झिझकने उस 
बृडढेमे भी आकर्षण बढ़ा दिया । 
.. नाचते-ताचते वह वगलमें आकर 
बैठ गयी | aged उसे और प्रेमसे देखना 
qe किया । उसने अपना प्याला संभाला, _ 
उसने अपनी मबूपात्र संभाली, उसने प्याला 
उसके सामते रख दिया, उसने .मधु सरक 
दिया, वह नितब्ध, वह भी निस्तब्ध, 
अन्तमें उससे खुद न रह गया उसने मधुः 
पात्र उठाकर उसका प्याला भर दिया, 
उसने उसे हाथोसे लगाया और होठोंसे 
लगाते ही तप्त हो गया, ऐसा तृप्त जिसने 
उसकी तृष्णा और बढ़ा दी । 

शरीफ था तो परहेजगार, पक्का 
जाहिर । गाँवमें कभी शराबकी चर्चा सुनता 
तो तौबा-तोबा कहने लगता पर आज न 
जाने क्या था कि वह चुप रह गया और 
इस कथाको केवल देखता ही न रहा वरन्‌ 
स्वयं भी उसे वृद्ध मुसलमान पर और 
उसकी तरुणी पर मुग्ध प्रतीत होने लगा | 


शागिद इधर-उधर कुछ काम कर रहे थे । 


बह बैठा कुछ सोच रहा था । aad एक 
_ भिखमंगेने आवाज लगायी । जाड़ेका दिन 


स्वप्त कुछ बदला | वहीं {sat एक, 
महलमें बैठा दिखलायी पड़ा । उसके : : 


देखा । उससे न रह! गया । वह उसे अंदर 
के आया । भरपेट भोजन कराके सोनेको 
ae दिया । a 
इतनेम बादशाह आ पहुंचे । बाक | 
शाहने कहा मुझे भोजनकी अधिन 
कारण पेठमें ददे है | उसने बादशाहको | 2 
भी उपचार बतलाया और वह चले गये 
इन दोनों विरोधाभासोंने उसमें एक. 
नयी चेतता-कर दी । उसका क्षणक्ष 
पहाड़ at बीतने लगा । दिनसे भी अघिक 
भारी उसकी वह रात हुई । उसने रात 
बड़े मुश्किलसे बितायी । दूसरे दिन सुबह 
होते ही उठा तब तक ag सुन्दरी भी सामने 
आ गयी । बुड्ढेने कहा-प्रिये वह पु 
विरोधाभासोंका समिश्रण हैँ। में अब: 
विरोध अधिक देर तक नहीं देख स 
आओ उठो! चलो चले ! उस जगह 
से यह शरद श्यामला भूमि न 
पड़े । जहां राजा रंकका भेंद न हो [ 
` भूखे तथा भोजनसे अधिकके शिका 
दिखलायी पड़े । जहां जाड़ेसे -ठिठ्रता 
गर्मीसेपरेशान कोई न दिखलायी पर 
वह ठिठकी | उसने पूछा वह्‌ व 

है साधु ॥ - 
उसने क़हा--वह बृद्धिगम्य 
बैठे रहनेसे नहीं मिल सकता । 
ही उसका उपचार है | ASAT ही | 
पौ फूट रही थी । बुड्ढा 
प्रेयसी दोनों चल पड़े । दोनों 
-एकके बाद दूसरी अट्टा लिकाये 
जा रही थीं, वे दूकानें जिन 
_ शाम तकं आकर्षण था 


at वांग दै रहा था । वलियाँ छिटक 
। रही थीं कि रास्तेमँ मधुशाला दिखलायी 
पड़ी । बूढ़ा घूमा उधर। बोळा-खोलो | 
तृप्त होनेंके लिये । अभी तुम नींदमें सोए 
ही रहोगे । 
अन्दरसे आवाज आयी । अभी बड़ा 
सबेरा है । ठहरकर आना । 
बूडढ़ा-हंस पड़ा | अभी तो तुम रातको 
सबेरेकी ही प्रतीक्षामें दूकान बन्द कर रहे 
थे । अब जब सुबह आयी तव फिर यह 
उससे विरवित कैसे ? फिर क्यों आनेको 
` कहते हो यहां फिर का क्या ठिकाना है । 
। भी जो है वही है, आगेकी कल्पना कैसी ? 
उसने कहा--उफ ! तुम तुम उठाये 
बिता नहीं BS । बुड्ढा और जोरसे 
हंसा । ठीक तुम क्या जानो मधु क्या है ? 
मध तुम्हारे पास होते हुए भी तुम उससे 
` मरकत हो । उठो खैर मझे ही दे दो । में एक 
प्याळेमें भूत और भविष्यकी दोनों भावना 
वर्त॑मानमें ही इवा हूं । 


` वह उठ बैठा । उसने इनका खोली । 
तंत्र तक आजानकी आवाज कानमें आ पड़ी । 
az बोला--तुम नहीं जानते । यह 


लोग कलकी कल्पना करते हैं और 

भोग नहीं करते उनकी कल्पना 

कभी भी पूरी नहीं होने की । उसने उसे 

दिया । बुड्ढा आगे बढ़ा । | 

अब बस्ती समाप्त हो गयी । निर्जन 

केवल दो पथिक । पौ फटने लगा । 
कदमपर कदम उठता चला गया | 

ही चले जा रहे हैं । 

चळनेके बाद सामने एक मग्न 

दिखायी पड़ा । उसकी प्रेयसीने 

क्या है? 

कहा--यह वह स्थान है जहां 


सें जान क्या कह्‌ रहा है ? कहता है कि . 


रहा. करता था । एक समय 


BRAN यह Sez 
विख्यात शिकारी था । पर आज उसकी 
कब्रपर गधा अपने टल चला रहा हैं और 
वह अपनी चिर निद्रामे ही मग्न al 

पूछो तुम बहरावसे आज उसका 
शौर्य कहां गया, पूछो जमशेदसे आज 
उसका ऐश्वर्य कहां गया | यह विश्व हुँ 
जिसने करोड़ों स्वर्ण _ मुद्रायें मरमर 
एकत्र किया उसका भी वही अन्त है जो 
उस फकीर वद्धाकी जो सड़्कके किनारे 
भिक्षा मांग रही थी । 

उसने-कहा अब यह सब नहीं सुना 
जाता प्राण ! तुम कुछ और कहो ! यह 
विश्व बड़ा ही विषम हैं । 

बुड्ढा मूस्करा पड़ा--उसने कहा 
--विषम नहीं है । विषम उनके लिये है 
जो कल और आजमें भेद करते हें । जो 
मुझमें और तुममें भेद करते हें । कितना 
रूप है कि यही आजका में ही भविष्यकी एक 
कल्पना भी था और अभी पल मारते सदियों 
की एक चीज हो जाऊंगा । 

उसने कहा--तो फिर ! 

बस चलो ! चले चलो !! चलें 
बिना शिर उठाये, विना सोचे, चलते ही 
चलना इस विश्वका आदि और अन्त दोनों 


al 


स्वप्न फिर बदला । 

उसने देखा--वही दोनों निर्जन 
बनमें चले जा रहे हैं । आगे वह पीछे प्रेयसी । 
अब उसे किसीकी चिन्ता भी नहीं रह गयी 


किसीका ध्यान भी नहीं रह गया । बुड्ढा 


टेढ़े सीधे रास्ते पर चला जा रहा है । ऐसे 
भी स्थल आते जब अनन्त मार्ग दिखलायी 
पड़ते । निदन एक पर नाहक चलने लगता | 
उसकी परछाईंके पीछे वह भी चली जा 
रही थी । 

अंधकार बढ़ा-परछाई भी समाप्त 
हुई । अव वह काला धब्बा सा दिखलायी 
पड़ता । पर चरता ही चला जा रहा है-। 
उसके पीछे वह भी चली जा रही है । अब 


_ वह भी एक धन्वा मात्र ही है । दोनोंके 


समाप्त हो गये है। न वह बुड्ढा ही 


-है बस चळ रहा हूं यही जानता हूं.। इससे 


` ही था। वहां दरबारसे खिलचत तो मिली 


अन्धकार बढ़ता जा रहा था काटे 
झाडी बिना किसीकी परवाह किये दोनो 
धब्बे चले ही जा रहे थे । धैर्य समाप्त हो 
गया | उसने आवाज दी तुम कहां आ | 
गये ! 

उस अन्धकारमें प्रकाश चिन्ह सी 
उसकी मुसकराहट दिखलायी पड़ी । 
उसने कहा- यही मुझे नहीं मालूम कि 
कहां आ गये । हवाकी तरह हमें चलना 
था, चलता रहा । अभी तो बहुत रास्ता 
बाकी है प्रिये ! अभी क्यों रोके दिया । 

क्यों क्या रास्ता भूल गये ?' 


'रास्ता- रास्तापर चलने वाणा 
| 
भूल नहीं कहलाता प्रिये ? में झूला | 
नहीं हूं । इन सभी मार्गोको. हमें | 


पार ही करना है । पार न करूं तो करं | 
क्या ? जब वाध्य होकर हमें यही | 
करना ही है तो फिर सोचू कैसे कि क्य | 
कर रहा हूं ? कहां पहुंचा ? यह तोमागं | 


अधिक कुछ जाननेकी फुरसत ही कहां 
मिली ।' 
उसने कहा--तब आये क्यों ? क्यों | 
स्वामी यदि यह अज्ञात है तो ? तुम 
आयी-पारा बतला सकती हो ?' 
` "में तो अपने स्वामीकी परछाई देखती 
आयी ।' 


ठीक तुमको तो वह परछाई दिखें 
लायी भी पंडती है पर मेरे सामने तो एक 
अदष्ट परछाई चली जा रही है । में उस | 
देखता चला आ रहा हूं। बह मुझे खींचर्ता | 
चला जा रहा है । मुझे इससे अधिक तो | 

कुछ न मालूम हुआ । 
` ऊफ ! इससे अच्छा तो पुरग 


थी । यहां हमको तुमको कौन. पूछेगा | 

हमें और तुम्हें पूछनेंकी आवश्य 

ही क्या है प्रिये, । खिलअतकी क्या वी | - 
है | खिलअत मुझे क्या देगा, । में तो कही | 

हुँ कि इसी वक्षके नाच तुम बठकर ४ 

“एक संगीत सुनाओ और एक टुकड़ा 


हुँ खानेको भिर 


थोड़ी शराब पीनेको मिल जाय तो यही 
मैं इन्द्रपुरीका राज्य मान लूं।' 
वह झेंप गयी । 
वह खिल उठा 
वह फिर आगे बढ़ा 
बह पीछे पीछे | 
अब सुबह हो रही थी । दोनों चले, 
जा रहे । 
ag बोली--पौ फट रहा हं | 
फटने दो प्रिये ! ये दिन और रात 
दो फाटक हैं जो मानव जाति जीवनमें 
नित्य प्रति आया जाया करते हैं । जीवनमें 
कितनी बार दिन आये, रात गयीं कुछ 
समझमें नहीं आता । 
हां यह तो है ही ।' नैशपुर, में हम 
लोगोंको लोग खोजते होंगे ।' 
खोजने दो ! दूसरोंकी क्या चिन्ता 
है । छोड़ो उनकी चर्चा । दूसरोंको लेकर 
अब क्या करेंगे, रुस्तम जैसे सोता हो सोने 
दे । वह हमारे तुम्हारे जगाये तो जगनेका 
नहीं, दाऊदको पड़ा रहने दो, मुझको उनकी 
परवाह ही वया है ? में उनको समझता 
ही क्या हूं ? तुम मेरे साथ रहो ? यहाँ 
क्या कमी है ? दाऊद सो रहा है, साथ 
छोड़कर चला गया पर आज भी बुलबुलने 
तो अपनी बोली बन्द नहीं की । वह तो 
बोलता ही चला जा We | वह यहाँ भी 
मौजूद ही है । गुलाब इस जंगलमें भी हूं 
ही । फिर क्या रखा हैं तैशपुरमें ; 
तुम मुझे इस बसन्तमें एक प्याला 
भर दो ! सँ सब भूल जाऊं ! जिनकी मेने 
चर्चा की है उनकी भी पुनरस्मृति पाप 
है । विस्मरण एक टिकान है जो तये बलसे 
at चला देगा | 
उसने तुरन्त एक अपना मधूपात्र 


खोला और उसे भर दिया । उसने उसे 
होठोंसे लगाया और खिल पड़ा । 


उसने देखा वह वे दोनों चल रहें थे । 

थक कर बुड्ढा एक जगह बैठ गया | उसने 
RAR जीवनको तुम द्राक्षारस देकर TT 
उद्दीप्त करो । में उसे पी लूं, । और तव 


_ जीबन लीला समाप्त करूं | उसके 
३ ie 
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बाद भी | 


मुझे मधृसे ही स्नान कराना और द्रक्षा- 
दमें ही लपेटकर भूमिमें दफनकर देना । 
उसने उसका प्याला भर दिया । 
वह पीकर शांत हो गया । फिर वही स्थान 
आ गया उसी, रूपमें जहां वह लेटा था । 
स्वप्न समाप्त नहीं हुआ । उसने देखा 
बड़े-बड़े फाटकोंको पार करता हुआ वही 
बुड्ढा बड़ी तेजीसे चला जा रहा हैँ । सातवें 
फाटकके बाद उसे एक सिंहासन मिला | 
बह उसपर बैठ गया जैसे चिर परित 
रहा हो | 
उसने कहा--में यहांतक पहुंच गया 
पर मुझे न बड़ा-बड़ा सामान मिला पर यह 
न समझमें आया कि मृत्यू क्या है ! और 
कीमत क्या है ? 
मुझे नहीं समझमें आया कि यह जीवन 
क्या है ? लोग कल्पना वाले कलके फेरमें 
वर्तमान की उपेक्षा क्यों करते हँ ” लालसा 
क्या है ? मनुष्य उनके चक्क़रसें कँसे पड़ा 
रहता है ? और वे विघ्नोंको पाकर केसे 
नष्ट हो जाती हैं ? जैसे wea दो घड़ीके 
लिये हिमपात हो गया हो । रातभर जाग 
कर लोग कलको कल्फ्ना करते हँ परन्तु 
ag कल क्या है ? कल उनके दुखको "बन्द 
कर देता हैं और उनकी कल्पनामें धरी 
रह जाती हैं । . 
अतः अच्छा तो यह है कि दुनिया 
भविष्यकी अवहेलना न करे और कभी 
भतका ध्यान भी न दें । जरा Rca : 
3 इतनेमें वह आ पड़ी । बुड्ढा खिल 
वडा । उसने कहा--क्या कह रहे हो खैय्याम | 
। कुछ नहीं जो कुछ देखा था 
आखिर सुखका रास्ता क्या हैं 
यही कि जो होता जाय, होने दो ! 
यह प्राचीन पथिकशाला हैं, अहो 
रात्र जिसके दो द्वार, खुलते और बन्द 
होते हँ, बारी-बारी, बारम्ववार | 


feat तड़क-भड़कसे आये हैं कितने 


| 
न ्वारसे घुसे घडी भर ठहरे हुए 


अन्रसे पारदिरदिगन्तमे एक आवाज आयी 


“व्याम जिन्दाबाद । « | 


सांस Goa लेगी । वह ऊबकर | 
बैठा उसने देखा कहीं कुल त था । | 
ag आंखे मल ही रहा था एक agar 
सामनेसे गुजरने लगा । उसने प्रेमसे कहा 
--आओ बैठ लो दादा ! 
उसने कहा--यह रास्ता, बैठनेसे | 
कटने वाला नहीं हैं। वस चल रहा हूँ, इसीसे | 
इसका अन्त होगा ? , PB 
'इसका अन्त क्या है दादा रे 
'कुछ नहीं, चलना । वह स्वयं ऊत ' 
बुला देगा' वह 
वह भी उठा और चल पडा । 


प्रशंसनीय रक्त परिष्क रक दुषित. 
रक्तसे उत्पन्न होनेवाली सम | 
बोमारियांकी: अचूक दबा त 
टानिक | सजन, बात, | 
गठिया चर्मरोग, रच- 

लता घाव,फोड़ा फुं सी’ (० 
गांठोंकी सजन जो 


कि अन्तराष्ट्रीय aad भारत अबतक 
एकाकी है । हमारी परराष्ट्र नीतिकी 
विफलताके सम्बन्धमें असंख्य आरोप 


पड़े बित्ता यह बात कही जा सकती है कि 
परराष्ट्र नीति सम्बन्धी जसे महत्वपूर्ण 
विषय पर हमारे नेताओने पूरी . गम्भी- 
रके साथ विचार नहीं किया और इस 
काफी असम्बद्ध आवसे चर्चा की गयी 
॥ इस बातको स्मरण रखना चाहिये 
भारतके राष्ट्रीय आथिक विकासके 
सुदृढ़ परराष्ट्र नीति आवश्यक है । 
हेम देखते हें कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमें 
वात्य जगत दो पृथक गुटोंमें विभाजित 
जा रहा है और महान शक्तियोंके 
स्थायी शान्तिकी आश्राएं तेजीसे 
होतीं जा रही हैं । : 


त किसी गुटबन्दीसे. पूर्णतया 
'तटस्थताकी नीतिका अव- 
1 लेकिन प्रश्‍न यह उठता 


ल नेह्रूने घोषणा की. 


Smal oundatior@hénneignd eGangotri 


का अवलम्बन करनेकी' पण्डित नेहरूकी 
घोषणाका स्पष्ट रूपसे विश्लेषण आव- 
इयक हो जाता ह । पण्डित नेहरूने कहा 
था कि भारत पूर्ण स्वतन्त्र और ara 
भौम प्रजातन्त्र होगा और अन्तराष्ट्रीय 
aad अपना, स्वतन्त्र अस्तित्व कायम 
रखेगा । भारत किसी भी गुटमें शामिल 
नहीं होगा और अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्रमें उसके 
सभी कार्य अपने स्वार्थके अनुसार होंगे । 
विश्वके सभी शोषित और पीड़ित. राष्ट्रोंको 
भारत सहयोग और समर्थेन प्रदान करेगा ।” 
इस नीतिकी सुदुढ़ताको कोई व्यक्ति अस्वी- 
कार नहीं कर सकता, किन्तु सवाल यह 
उठता हे कि इन आदर्शोंको किस प्रकार 


- कार्य-रूपमें परिणत किया जा सकेगा । 


यह सुस्पष्ट है कि वर्तमान युगमे कोई भी 
देश पूर्णतया तटस्थ होकर रहनेकी आशा 
नहीं कर सकता । अपने राष्ट्रीय हितों 
की हिफाजतके लिये किसी भी देशको 
अपने उद्योगोंका विकास कर अपनी ताकत 
को बढ़ाना जरूरी होगा तथा बाहरी 
इनियामें उन सभी राष्ट्रोंके साथ उसको 
सहयोग और मंत्रीके ead आचद्ध होना 
होगा, जिससे उसके निजी स्वार्थोकी हिफाजत 


. हो सकेगी, और विश्वशान्ति कायम रह 
` सकेगी । अन्यथा यदि उसके पास अपनी 


तटस्थताको कायम रखनेकी पर्याप्त शक्ति 
नहो रही तो, आसन्न संकटसें उसको 


. भी अनिवार्य रूपसे लिप्त हो जाना. 


पड़ेगा । अतएव सम्भावित आक्रमणके 


T _उपमोग 


रखनेमें किस 


करनेकी व्यवस्था सर्वाधिक आवदयक है । 

इसको स्पष्ट करनेके लिये हम डेन- 
मार्क, Mews और नावका उदाहरण 
लें । पिछले महायुद्धमें इन तीनों देशोंको 
वाध्य होकर लिप्त होना पड़ा था । हिटलर 
ने इंगलण्डके चतुदिक पनडुब्बियोंका 
घेरा डालनेके लिये इन देशों पर 
अधिकार जमा लिबा था । यदि इन तीनों 
देशोंके लिये सम्भव होता, तो वे तटस्थ 
रहना अधिक पसन्द करते । इससे प्रकट 


होता है कि सामरिक वृष्टिसे दुर्बल राष्ट्र . 


के तटस्थ रहने अथवा नहीं रहनेकी बात 
उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं 
करती, बल्कि अधिक शक्तिशाली युद्धः 
लिप्त राष्ट्रोकी सामरिक तथा फौजी 

आवश्यकताओं पर उसकी तटस्ता तिर्भर 
करती है और तटस्थ देशकी भौगोलिक 
स्थिति तथा प्रतिरोध-ञ्चक्ति पर प्रधानतः 
युद्धलिप्त राष्ट्रोके निर्णय निर्भर करते 
हें । अब हम भारतकी स्थिति पर विचार 


करें । भौगोलिक दृष्टिसे हमारा देश हिद 


महासागरके मध्यभागमें अवस्थित है और 


इ स कारण मध्य-अथवा सुदूर पुर्वमे बुद्धका 


इसको प्रधान केन्द्र बनानेके लिये युढ' 
लिप्त राष्ट्रोकी दृष्टिमें इसके महत्वको 


अस्वीकार नहीं किया जा सकता । अतएव | 


मशन यह उठता ह कि अपनी अत्यधिक महत्व 


र्णे सामरिक स्थितिको देखते हुए भारत . 


अपने राष्ट्रीय स्वार्थो की हिफाजत करते 


'हुए बिना विश्वशान्तिको १ 


और महान त्रिराष्ट्रोकी शक्ति राजनीतिमे | 
ल्प्ति 


ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलके साथ 


विद्यार करना 


| सम्बन्धके बारेस सबसे पहर 
जरूरी है । पण्डित नेहरूले कहा था कि 


भी हो, यह 


~ 


अन्तिम निर्णय चाहे जो कुछ 
'नश्चित हैं कि भारत पूर्णतया स्वाधीन और 
सार्वभौम प्रजातन्त्र होगा । भारतकी वैधा- 
निक स्थितिके सम्बन्धसें शीघ्र ही निर्णय 
हो जायगा 
हायाल है कि भारत अवश्य ही ब्रिटिश 


और जनसाधारणका ऐसा 


राष्ट्मण्डलसे पृथक हो जायगा । किन्तु 
-भारत' महासागरके तड पर सभी महत्व- 


ईन्‌. । पूर्ण सामरिक अड्डे--अदन, सिंगापुर 
ण और dare जंगी जहाजी अट्े-ब्रिटिश 
को / अधिकारमें हें और यदि ब्रिटेन युद्धलिप्त 
लर हुआ, तो भारतके लिये अपनी तटस्थता 
का... पर अटल रहना कठिन हो जायगा । 
प अतएव अपने समुद्र-तटको रक्षाके 
= लिये सुदृढ और साहसपुर्ण कायवाही 
स्थ | जोवश्यक है । भारतकी तटस्थता पर आघात 
arate किसी कार्यको अत्यन्त संगीन 
| विषय ससझा जाये और उसके प्रतिकारके 
ए ` लिये कड़ीसे कड़ी कार्यवाही की जाये । 
i इस कारण. भारतकी सामरिक शक्तिमेँ - 


| वृद्धि सर्वाधिक जरूरी है, किन्तु यह भी 
| तीब्र औद्योगीकरण द्वारा देशके आथिक 
| विकास पर निर्भर करता है । गृह-क्षेत्रके 


भेर | समान अन्तर्राष्ट्रीय ead भी “sitet 
कके | गौकरण करो अथवा विनष्ट हो” का नारा 
तः | णाग होता हु । इसके बाद अन्य देशोंके 
रते | साथ मंत्री angie प्रइन उठता at 
Tm | यद्या 
| | शिप यह सच है कि सभी राष्ट्र अपने 
| SR ' सम्बन्धित नीतिका अनुसरण 
गार | ५. a ५ 

if | करते हे, फिर भी अमेरिका और सोबियट 
"| दो परस्पर विरोधो गुटोंके बीच 
कति छक सेद्धास्तिक पार्थक्य रहनेकी बातको 
एवं | “स्वीकार नहीं किया जा सकता । विश्व 
लॉ समग्न मानव जातिमें भावी महाय॒द्धका 
| | भय तीब्र वेगसे फेल रहा और 1 
त्त हा ह और यह मह 


पड इन दोनों ss गुटोंके बीच अत्यन्त 

से पैमानेपर होगा तथा उभय 
the पिकाधिक विस्तृत aad अपने 
a हॉचेको लाग्‌ करनेका यथासम्भव 
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प्रयास करेंगे । ऐसी अदस्थामें यदि हम 
तटस्थ रहेंगे, फिर भी विजेता शक्तिके 
आशिक घेरेमें भारतके आ जानेकी पूरी 
सम्भावना हैँ । अतएव सारे प्रइनों पर 
गस्भीरतापुवेक विचार करने और इस 
बातका निर्णय करतेका यही मौका है कि 
कौन-सी आथिक प्रणाली और आदर भारतके 
स्वार्थ तथा विश्वज्ञान्ति और प्रगतिके 
लिये हितकर साबित होगी । लेकिन जैसा 
कि पण्डित नेहरूने कहा है कि भारत बीचका 
रास्ता ग्रहण करेगा, तो उस नीतिको 
कार्यान्वित करनेके लिये सुदृढ़ कार्यवाहीकी 
अविलम्ब आवश्यकता हैं । तटस्थ रहकर 
विश्वमे शान्ति कायस रखनेका आदशे 
अत्यन्त उन्नत है, किन्तु भारतका यह आदश 
तबतक सफल नहीं हो सकता, जबतक 
उसके पास सुदृढ सामरिक शक्तिका अभाव 
रहेगा । भारतकी शक्तिमें इतनी वृद्धि 
होनी चाहिये, जिससे सभी राष्ट्र उसको 


क्षमताको स्वीकार कर सकें, साथ ही 


भारतकी परराष्ट्रतीतिका स्वरूप इस 
प्रकारका होना चाहिये, जिससे हमारी 
आन्तरिक शक्तिके विकासमें उससे सहा- 
यता प्राप्त हो सके । त्रिकोमलीमें ब्रिटिश 
जंगी जहाजी अड्डा भारतके हृदय पर संगीन 
के समान है । भारत महासागरपर भारतका 
पर्ण नियन्त्रण आवश्यक हे, जिससे युद्ध: 
जब्तियोंके जंगी जहाजी आक्रमणों 
के खतरोंसे भारतीय समुद्र तटको पूर्णतया 
सुरक्षित रखा जा सके । इसके लिये 
समद्र तटवर्ती एशियाई देशोंके बीच मैत्री 
सम्पर्ककी सबसे अधिक जरूरत हैं, जिससे 
वे अपनीए कता और तरंस्थताको बाहरी 
हस्तक्षेपोंके खिलाफ सु रखनेसें समर्थ 
हो सकें । 

, भारतकी परराष्ट्र तीति संसारके शोषित 
और पीड़ित देशोंकी सेवा और सहायता 
करने की है । लेक्रित हम इस आदर्शको BAA 
न्वित करनेमें शक्ति और एकताके अभाव 

कारण सफ तही हो सके हैं। अतएव. सवै 
प्रथम आवश्यकता FE नि Be 
पर एशियाई संघके गठ्न की द ब 


fn 


प्रदात कर सकते हैं । हम देख रहें | कि पा- 
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की पूजीवारी नीति और सोवियट रुसकी 
आक्रमणात्मक तानाशाही नीतिके प्रभाव 
से पूर्णतया मुत रहेगा और इस कार 
एक तृतीय गुटका निर्माण होगा, एंशिः 

याई देशोके स्वार्थोकी हिफाजत करेगा | 
विश्व शांतिकी स्थापना गणतंत्र और समाः 
जवादके सहयोगसे करनेका इस संघका 
निश्चित कार्यक्रम होना चाहिये और एसा 
होनेपर ही एशियाई देश युद्धके खतरोंसे 
मुक्त रहकर विश्व शांतिमें सक्रिय सहायता 


स्चात्य जगतमें आज किसी अन्यके नाम 
पर. किसीके स्वार्थको नष्ट किया जा रहा 
है, किसीके fea किसी अन्यका वलिदान 
हो रहा है । लेकिन इस बातको हमेशा 
ध्यानमें रखना होगा कि कोई भी देश किः 
लकुल एकाकी रहकर अपना अस्तित्व कायम 
नहीं कर सकता, सभीको किसी aaa 
सहयोगकी आवश्यकता होती हूँ । भारतके 
नेतृत्वमें यह्‌ तीसरा गुट हीः एशियाई देशों 
के स्वार्थोकी रक्षा करने और विश्वञ्ाँति 
में सक्रिय सहयोग देनेमें समर्थं हो सकता 
है । यही संघ अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमै हमारे | 
सभी आइ्वासनोंको पूणे करनेकी हमें शक्ति | 
प्रदानकर सकता है । राष्ट्र संघ भी इस . 
प्रकारके क्षेत्रीय qh महत्वको स्वीकार . 
करता है और इसके लिये अपने क्षेत्रमे 
क्षेत्रीय व्यवस्था करनेकी इसने विशेषः | 
et स्वीकृति दे रखी है । पिछले कुछ . 
समयसे भारत महासागरके सम्पूर्ण तट. 
प्रदेशोंमें फौजी हवाई और दंगी जहाजी 
अड्डोंका निर्माण: करनेकी पाश्चात्य शक्ति 
यों द्वारा जबरदस्त चेष्टाएं की जा रही है। | 
यदि भारत सस्त्रबलसे अपनी Ee 
को कायम रखने और उसकी 
करनेके लिये अपतेको पूर्ण 
नहीं बना लेगा तो तुत्त 
पर वह अपनी महत 


उसको एशियाकी सारी प्रगतिशील शक्ति- 
योंके सहयोगसे कार्य करना होगा । विशव- 
शांति कायम रखनेकी चेष्टाको सफल 
aan लिये एशियाई संघका गठन सर्वा- 
धिक आवश्यक है । इसका कारण यह हैं 
fe संसारकी आधुनिक सामरिक शक्तिको 
देखते हुए एशियाई देशोंकी सामरिक 
शक्ति उसके प्रचुर जन और भौतिक साध- 
नोंक्रे बाबजूद अत्यन्त नगण्य है तथा जहांतक 
` औद्योगिक ताकत और फौजी साधनोंका 
संबंध है, एशियाई देश इस दिशामें पाश्चा- 
त्य देशोंसे अबतक बहुत पिछड़े हुए हैं । 


अतएव उनकी तटस्थता को कार्यकारी. 


बनानेके लिये एक सुदृढ़ संघके गठन से ही 
उनको पर्याप्त शक्ति प्राप्त हो सकती है। 
एशियाई देशोंके किसी सुदृढ़” संगठनके 
अभावके कारण ही अन्तराष्ट्रीय क्षेत्रमें 
उन्को अवस्था बिलकुल निस्सहाय हो रही 
है और महान शक्तियोंकी कहपुतली बन 
कर उनको रहना पड़ रहा है । ऐसी भी 
खबरे मिली है कि भारत, पाकिस्तान 
मळाया,बर्मा और ल॑काके साथ देश रक्षा 
और सामरिक £ सन्धि करनेकी ब्रिटेन 
ara चेष्टाएं की जा रही हैं । ब्रिटेन की इन 
गुप्त कार्यवाहियोंक खिलाफ दृढ़ रुख 
अख्तियार करनेकी आवश्यकता है । सिर्फ़ 
पवित्र इच्छाओं और उच्च आदर्शॉसे कुछ 
भी छाभ नहीं होगा .। महान शक्यिंकी 
` दळुगत राजनीतिसे चाहे हम कितने भी 
निराश हो चूके हों, हम बिलकुल एकाकी 
रह कर, अपने आदर्शोंकी पूति करनेकी आशा 


ही संगठन करना होगा । अतएव 
म आवश्यकता भारतको औद्योगिक 
रिक दृष्टिसे सुदृढ़ बनानेकी है 

न का ही भारतकी परराष्ट्र 


है और हमें इस कार्यको अविलम्ब सम्प 77 


था और सम्मेलनने भी एशियाई संघके करना होगा, अन्यथा विश्ब शांति th 
गठनके प्रस्तावको स्वीकार कर लिया सहयोग प्रदान करनेके हमारे आइ 
था, लेकिन उसकी अबतक पूति नहीं हो सकी सफल हाना सम्भव नहीं होगा । | 


जीलेट सें हजामत बनाते हैं। |: 


` प्रभावशाली व्यक्ति जानते हैं कि यदि उनकी आकृति में दोष है तो वे 
अपन कृतञ्य का पालन one के साथ नहीं कर सकते | ये 
व्यक्ति सदैव five से हजामत बनाते हैं क्यों कि अनुभवने उन्है सिखा 


दिया है कि जिलेर ब्लेड ही सबसे सूक्ष्म, स्वच्छ और रोबिली हजामत 
बनाते ह जो उन्हें सदैव से ज्ञात दै | 


Blue Gillette Blades 
जीलेट sea 


1 कृ ष्णाचारे, 
< 


स्वतत्र भारतम बहुतसे उद्योग TAT 
को उन्नत करनेकी चर्चा हैं । यह चर्चा 
स्वाभाविक है--कयोंकि इसके कारण 
अनेक हैं | देशको सुदृढ़ बनानेके लिये, जनता 
को लाभ पहुंचानेके लिये तथा नवीन वै- 
ज्ञानिक आविष्कारोंका पूर्णं उपयोग करने 
की दष्टिसे भी उद्योग-धंधोंको समृद्ध करने 
कीं आवश्यकता है । उदाहरणके लिये, 
यातायत के साधनोंको सरल करनेके लिए 
यह आवश्यक था कि रेलों और जहाजोंकी 
वृद्धिकी जाय । भारतमें डिब्बे आदि तो 
बनते थे | इंजन बाहर से आता था, लेकिन 
इस वर्षके अंत तक टाटा सु दर और मजवूत 
इंजन भी देने लगेगा । जळ-पोतोंका कार- 
| खाना भी विजगापट्टमके पास खुल गया 
| है, समाचार पत्र पढ़नेवाले जानते ही हैं 
कि To 
| जलपोतका उदघाटन किया था । 


शिक्षा और प्रचारके क्षेत्रमें भी जा- 


| गृतिके लक्षण दिखलायी देने लगे हैं । इस ` 


संबंधमें सबसे अधिक समस्या कागज की 
| थी। कागजमें भी समाचार-पत्रोंके कागजकी 
भारी समस्या थी । इसका कागज 
| सस्ता होना चाहिये ताकि भारी 
| रोटरी मशीनों के- फटक को सह सके । 
भारतमें यह कागज नहीं बनता था । संसार 
| में भी इस प्रकार का कागज बनानेवाले 
` देश केवल कनाडा, अमेरिका ,स्केत्डेनेविया, 
fits, रूस और आस्ट्रेलिया हैं । अब 
पांचवां देश आरत भी होने जा रहा है! 
भारतमें -कागज निर्माणकी कई 

ऐक घटना है । भारत सरकारका खोज 
विभाग कई बार चेष्टा करके हारे गया॥ 
fs एन० नायर भारत सरकारकै एक 
TTY है । उनकी स्त्री पुस्तक विक्रेता 


ए्‌ 

= | शको 

» | आजकल आये दिन पुस्तक प्रकाशकोंको 
शगजकी कठिनाइयोंका सामना करना 


STN दे दिया और समाचारका 


नेहरूने भारतमें बने प्रथम - 


डता है । सो नायर महोदयने सरकारसे 
we । 


aN 
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नपासंळ 


मधुरा 


कागज निर्माण करनेकी वात मन में टान, 
ली | वह रातदिन अखबार के कागजका 
आविष्कार ` करनेमें जूट गए | सच्चे मन 
से काम करनेका फल नायर महोदयका 
बहुत अच्छे रूपमें मिला, वह यह कि-- 
भारतमें अगले वर्षसे तीस हजार 
टन कागज होने लगेगा | इसका मतलब 
यह हुआ कि भारतके वर्तमान कागज 
व्ययकी मांग नवीन मिल पूरी करेगी । जो 
मिल .देशकी इतनी बड़ी मांग: पूरी करेगी 
उसके संबंधमें कुछ थोड़ीनहृत जानकारी 
प्राप्त करनेकी उत्सकता अपेक्षित ही है । 
कनाडामें कागज विशषज्ञ कागजका THAT 
प्रस्तुत कर रहे हैं, मशीन भी तैयार कर रहे 
हैं । अंतमें भारत अपने व्यय योग्य कागज 
प्रस्तुत कर सकेगा । : 
इस मिलका नाम नेपा मिल रहेगा । 
सी० पी० में बंबई-दिल्ली, मार्ग पर जी० 
आई० पी० रेल पर चांदनी नामक छोटा 
सा स्टेशन हैं । इस स्टेशनसे साढ़े तीन मील 
दूर यह मिल घोर जंगलोंके बीचमें बनाया 
जायेगा । इस जंगलके निकटतम गांव दो 
मील पर है जिसकी आवादी भी Jo मनु- 
ष्यों से ऊपर नहीं है । चीते और अन्य भया- 
नक जानवर स्वतंत्रता पूर्वक घूमार कते 
है । चांदनीसे मिलस्थान तक की सड़क 
बनानेका काम प्रारंभ हो गया है | दो एक 
दम नये ट्रेक्टर जंगलको साफ कर रहे हैं । 
मिलके एक मील पास ही ताप्ती नदी है- 
उससे आवश्यक पानी मिल सकेगा । विशष 
जानकारोका अनुमान है कि दो वर्षसे कम 
समयमें ही यह स्थान तीस हजार मतुष्योके 
रहने योग्य i । सब्य 
गांव से कस्बा और HEAT तगर बनजानेकी 
संभावना है ,अतः नेता नगरको सुव्यवस्थित 
और वैज्ञानिक ढंगसे बनानेका विचार 
है कि पिके 


Miata 


घत 
> 


महायूद्धनें इस कीड़ेसे युद्ध करनेका 
निकाल लिया है । अतः योजनाकारोंको 


सफलताकी पूरी आशा 


हूँ 1 
¢ गह मिल भारतके few एक गौरव 
की वस्तु होगी । यह मिल भारतको सस्ते 
से सस्ता और पुख्ता से पुख्ता कागज देगी । 
कुछ दिनों पहले सन ४६में- तो भारतीय 
सरकारका यह अनुमान था कि भारतको. 
समाचार-पत्रके कागजके लिए विदेशोंका 
We जोहना पड़ेगा | किन्तु अब यह विश्वास 
है कि भारत को संसारका सबसे बढ़िया 
समाचार-पत्र कागज देनेका सौभाग्य प्राप्त 
होगा, सबसे सस्ता कागज देनेका गौरब 
मिलेगा । इस व्यवसायको प्रतियोगिताका 
भय भी नहीं है-इसके दो कारण हे 
पहला यह कि संसार भरमें इस प्रकारके 
कागजकी कमी है, दूसरे यह कि भारतमें | 
बने कागजकी लागत अत्यन्त कम होगी । | 
इस समय भारतको छोड संसारमें कहीं | 
भी नयी मिल बननेका समाचार नहीं हैँ 
एक और बिचित्र बात है! निदेशोंमें 
यह कागज जिस लकड़ी बनता है वह चाळीस 
वर्षमें तैयार होती है । भारतमें यह कागज 
जिस लकड़ीसे बनेगा वह दस वर्षमै ही 
तैयार होगी । तत्काल भी सी० पी० के 
इस जंगलमें १२० वर्षके लिए लकड़ी है 
यह व्यवसाय मुख्यतः साकारी व्यवस्था ४ 


i] 


a 3 ~ 


ही है क्यों कि आधेसे अधिक हिस्से प्रांतीय 
ही है क्यों कि आधे से.अधिक हिस्से प्रांतीय 
सरकारके होंगे । भारत सरकार प्रत 
प्रकारसे इस धंधेको पनपानेका : 
कर रही है। एशियामें एक भी ऐसी 5 
नहीं है जो मुद्रण-कागज तैयार 
हैं यों सारा एशिया | 
शिक्षा औ साक्षरता-प्रसारके | 
प्रयत्नशील है । उसकी आव 


हजार टन समाचार-पत्र 
` लाता है वही पांच 
कागज प्रयोगमें 
me 


तो १९४६के अनतूवरमे ही घोषणा की दी है । मुझे तो ऐसा मालूम हाता है | | 


थी कि भारतमें भी कागज बन सकता हैं । 
सरकारने इस राष्ट्रीय मिलकों नेशनल 


न्यूज fre एण्ड पेपर face’ लिमिटेड | 


कम्पनीका रूप तो दिया, लेकिन मिलको 
` अब भी निइतयात्मक प्रमाणोंकी आव- 
इयकता है । इस बातको ` सिद्ध करनेके 
लिये कनाडाके डा० केम्पबैलको बुलाया 
गया । आप कनाडाको कागज शार क्रे 
सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ हैं। आपने भी दस 
महीने तक अन्‌ संघान किया तथा अन्तमेँ 
उन्होने भी महाशय नायरके सिद्धान्तको 
और भी अधिक विश्वासके साथ प्रगट 
किया क्वि भारत तो सर्व श्रेष्ठ कागज 
बना सकता. है ! फिर क्या था ? सी० 
fo सरकारने पिछले साल अक्तूबरमें 
| मिलका काम पूरा करानेका वचन दिया | 
प्रान्तीय सरकारने भी दस प्रतिशत हिस्से 
ले लिया, नदी, विजलीकी सुविधा देनेका 
वचन दिया | दस हजार वर्ग मील जंगल 
लकड़ी काटनेके लिये तथा एक सौ वर्ग 
भूमि लकड़ीकी खेतीके लिये aftr कर 


a 


इस प्रयोगसे उत्साहित -होकर कुछ 
वैज्ञानिक अवश्य ही भारतके विभिन्न 
भागोंकी छानबीन और अनुसंधानमें 
व्यस्त होंगे । 

वह दिन बहुत दूर नहीं हैं जव, ह 
सबको समाचार-पत्र आजसे आधे मूल्य 
में मिलने लगेंगे | देशमें इस प्रकारके कागज 
के उत्पादनसे पुस्तक व्यवसायमें भी क्रान्ति- 
कारी परिवर्तत होगा । अभीतक रूसने ही 
इस प्रकारके कागंज पर प्रचुर परिमाणमें 
पुस्तकें छापी हें--अब भारतमें भी उस 
पर पुस्तकें छपेंगी--परिणामतः जनता 
को अच्छी पुस्तकें भी कम मूल्य पर सुलभ 


होंगी । 
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पांचदिनका बच्चा चल उठा 

अमेरिकामें सबसे आंधक पुष्ट बच्चा 
लेविस्टनमें ,२१ वर्षीया श्रीमती ल्यूसीन 
कौलरेमको पैदा हुआ था । यह बच्चा जब 
५ दिनका था तभी अपनी माताकी अंगुली 
पकड़कर डगमगाता चलने लगा और कभी 
रोया तक नहीं । इस वच्चेको देखनेके लिये 
महिलाओंका तांता वांधा है । पुलिसने उक्त 
महिलाको चेतावनी दी हैं कि वह इस 
तरह प्रदर्शनी बनाकर अपने बच्चेका स्वा- 


'स्थ्य न बिगाड़ दे । 


गळेकी पतवारसे कागज 

युक्त प्रांतीय औद्योगिक विशेषज्ञोंने 
परीक्षाके बाद यह मालूम किया है कि 
Tad से रस निकाल लेनेके बाद जो पत- 


वार बच जाता है उसका बहुत .बढ़िया _ 
युकतप्रांतमें प्रति . 


कागज बन सकता है । 
वर्ष लगभग ७५०००० टन पतवार चीनीके 
कारखानोंमें आगकी भेंट कर दी जाती हैं । 
विशेषज्ञोंका कहना है कि इस प्रतवारका 
एक तिहाई भाग कागज बनानेके काम 
में लाया जा सकता है । इस पतवारसे बोरे 
भी तैयार किये जा सकले हैं । 
भविष्यमें aft सिवके 

अब तक हम सोने, चांदी, जस्ते, 
चमड़े आदिके सिक्कोंके नाम सुनते रहै 
हैं। लन्दनमें भविष्यमें शीशेके सिक्के तैयार 
किये जायेंगे । उन सिक्कोंकी अन्य att 
उसके भीतर फोटोकी तरह छपी रहेंगी. । 
एक अन्वेषक - पिज्ञ.नीने अपनी फर्म 
लिये शीशेपर फोटोकी तरह प्रतिविम्ब 
लेने की योजना कर ली है । अमरीकी कोष 
विभाग उसी प्रकार सिबके बतानेकी बात 
सोच रहा है । 

उक्त । शीशेके गहने तैयार कर्तम 
सफल हो चुकी है । इन ais आभूषणम 
रंगीन चित्रकारी तथा फोटो स्पष्ट रूपसे 
आ जाते 


शीशेपर चित्र Sah पूर्व उसे AS 


तिधा पारदशक बना दिया जाता है | फिर 
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{ति गढ़ी जाती 
उड़ती हुई रेल 

लीजिये लन्दनमें उड़ती हुई रेलोंका 
आविष्कार हो रहा है । इसकी चाल प्रति 
घंटा २५० मील होगी । उसी तरह ५ 
मिनटके- अन्दर ३० से ५० सवारियां 
निदिष्ट स्थानपर पहुंच जायेंगी । 

आविष्कार कर्त्ताका दावा है कि 
इससे मकानोंको कोई क्षति नहीं होगी । 


-न किसी प्रकारकी आवाज ही. होगी । 


इसके निर्माणमें ढाई वर्ष समय तथा ८5 
अरब पौण्ड खर्च पड़ेगा | 
उतर भारतका मौसम 
खेगोला सम्बन्धी एक पुस्तकर्म लिखा 
हैं कि उत्तर भारतके मैदानगें जब ठं 
Fr 5“ Sr 


fi 


irae ve: 


हैं ।'फिर उसे गरम कर तेज प्रकावमें उसकी 
ड 


_ ठण्ड भी होती है । ऋतुका यह परिवदन 


चास एकमा 


होता है, तत्र ९ से १३ Heal ऊंचाई पर 
गर्मी होती है। इतना ही उंचाई पर आकाशम 


Maat मई तकके मासोंमें ऊपरी वायु- | 
मण्डलमें एक विशेष कारणसे होता हैँ । 
प्रतिदिन भारतके १२ स्टेशनोंसे उध्वं | 
वायुमण्डलका संवाळ रेडियो द्वारा प्राप्त | 
किया जाता ह। 
विचित्रता ८ eH 

एक ब्रिटिश अभिनेत्रीके पास एक मार्‌ | 
तीयने एक पत्र लिखा है कि आप अपने | 
पेरोंके अंगूठेके कठे हुए न खून तथा पैरोंके | 


पचत्र भज दें । इसक बंदलेमें पत्र लेखकले. 
qs चायभेजनेका विचार किया हूँ । | 
इस बातक्री चर्चा जोरोसे वहांके सिनेमा, 
ज्गतमे ES रहीं है । ५ 


(२२व पृष्ठ TTT) 
था । आज भी राहुल जीके जीवन मे 
कार्य उसी वेग से चळ रहा हैं । 
राजनीतिक जीवनके उस पहलूमें 
उतनी दिलचस्पी नही हैं जितनी 
मं तथा साहिःयके प्रचारमें फिर भी आपके 
i साल जेलमेकटहे'ङसआज आपका 
स्थायी निवास स्थल सा हो गया हैं | भारत 
WAT करतेके साथ ही आपने तिव्वत, 


बीच साहित्य सम्मेलटकी अध्यक्षता 
लिये उपस्थित हुए हैं । हिन्दी सा- 


समझती है । 
की बहु मुखी प्रतिभा प्रशं- 
और संस्कृतपर आपका . 
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पति तथा “जय यौः 


होगा । “वौद्ध 
अभिधर्मकोश:'' 


कतियां इतनी अधिक हैं क्ति 
आपकी विद्वत्तापर Sat करता 
पारिवारिकतथा सामाजिकजीवनप्रत्यक्षह | 


हैं ।आपका 


रूस और भारत आपके कार्यक्षेत्र | 
पन्दहाका ग्रामीण ब्राह्मण, नानाक 


पछा” हुआ राहुल, जीवन 
छानने 


we प्यारमें 
के प्रथम चरणमें कलकत्तेकी खाक 
वाळा आज संसारके मह।पुर्पोंमें एक होगा 
किसे ज्ञात था । राहुळजी STA भारतीय 
दर्शनके प्रतिनिधि माने जाते टं । आपका 
जीवन संकटका सामना करके आगे बढ़ने 
के लिये उत्साहित करता है । भगवान आपको 
दीर्धायु करें । 


(२८ वें पृष्ट का ज्ञेषांश ) 


कर सके । अव हम अधिक दिनों तक यह 
सहन नहीं कर सकते कि रियासती दीवारों 
की आड़में सामन्तशाही यहाँकी भोळी- 
भाळी जनताको . जिन्दगीसे अठखेलियां 
करती रहे और दुनियाकी प्रतिक्रियावादी 
ताक़तोंको राजस्थानकी छिन्न-भिन्न अव- 
स्थासे किसी भी प्रकारका वल मिल as 

अब तक नौकरशाहीने, अनेकों प्रकारकी 
कूटनीतिक चाळे चलकर हमें गुमराह 
करनेकी कोशिश की है । साम, दाम, 
दण्ड, भेद सव तरीकोंसे हमें अपनी वास्त- 
बिक स्थिति समझनेसे बंचित car है । 
fart अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं । 
समयका तकाजा हैं कि हम अपने आपसी 


` सतभेदोंको भूलाकर बहतर -राजस्थानके 
Aerators अपनी समस्त दक्तियोंकी जटा 


६ । जब तक हम ऐसा नहीं करते हमारा 
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचा 


बीसी सदीके अणू ofa झओकोसे तहस 
नहस होनेसे नहीं बच सकेगा । हमें याद 


चाहिये कि भौगोलिक स्थितिके 
राजस्थान भारतवर्षकी नाक है 
हमारे जीवन 


योजना ही सफल हो सकेगी | अतएव Us 


स्थानकी जनताका यह स्पष्ट कत्तव्य ह्‌ 


कि वह अपने महान उत्तरदायित्वको पह- 
चाने और एक आवाजसे एक ऐसे संयुक्त 


राजस्थानकी घोषणा कर दे जिसे पंजाब 


~ 


और यू० पी० प्रांतोंकी भांति राज: 


A 


सदृशा 
स्थातकी -१ करोड़ २६ लाख जनताके 
विकासके समुचित साधन उपलब्ध हो 


सके । 


AANA IASI NN 


` हमेशा पनझुग्घकारों सेण्ट 
722) 


ओटो दिलबहार cored 


व्यवहार कोजिये 


रूमालमें दो चार बू'द डाळ देनेसे ४८ 
घण? बाद भी ताजो सुगन्धि मिलेगी। 
एकत्रित कूलोंका सार सुविधाजनक 
शीशियोंमें आपको मिलता है। । 
. इसको सुगन्धि कड़ी नहो, ates 
मीठो और भोनी हैं 1 आज..ही एक 
शीशो खरोदिये और फिर ता आप इसे 
हो पसन्द करेंगे। नमूनेको शीशीके 
faa 
परोक्षा कीजिये | 
at साइजकी शिक्षीयां है. 
(ale एजेण्ट्स : 


दो आनेक्रा पोस्टेज भेजकर 


काइभीरक। प्रद 
लन्दनके उच्च राजनी तिज्ञोर्मे यह चर्चा 


चल रही हैं कि राष्ट्रसंघ काश्मीरके प्रश्न 


में ढिलाईसे काम ले रह 
कि वह अपना एक मत स्थिर करे और 


तब अपना निर्णय दे । भारतते इसे निर्णयके 
लिये ही राष्ट्रसंवमें भेजा था लेकिन 


काइमीरका मामला उलझता ही जा रहा 
है । यदि पाकिस्तान और भारतको यह 


विश्वास हो जाये 
पूर्ण निर्णय करेगी तो दोनोंमें कुछ 
भी हो सकता है oP 
यही कहना होगा कि राष्ट्र 


कि सुरक्षा परिषद इसका 


समझौता 


इनर श्री श्रीप्रकाशने 


अपने वक्तव्यमें 
है कि कुछ लोगोंको मेरे सम्बन्ध्रमें गलत- 
फहमी हो गयी है कि में पाकिस्तानमें 
हिन्दुओंका प्रतिनिधित्व 
वस्तुतः बात ऐसी नहीं है । में तो उभय 
उपनिवेशोंमें सद्भावना स्थापित कराने 
का उद्योग कर रहा हूं । यह गलतफहमी 
इसलिये हो रही है च कि 
स्तानक। 


करता हूं पर 


भारत और पाकि- 


बंटव।रा साम्प्रदायिक ढंगपर 
हुआ है ।जो मै कार्य कहूंगा अल्प- 
संख्यकोंके लिये | आज अहल्पसंख्यक अपनी- 
अपनी सरका रोकी ओर सहायताकी आशा 
से देख रहे हें । अतः दोनों सरकारोंको 
चाहिये कि वे उनकी समस्याओंपर -ाम्भी- 
Wigan विचार करें | 

AAT ay Bar देशको Aa 

पटनेमें श्रम _झन्त्री श्री जगजीवन 
रामने कहा हैकि पू'जीपतियोंको मजदूरोकके 
प्रति अपने दृष्टिकोणको बदलना चाहिये । 
हें मजदूरोंको अपना साझीदार सम- 
सना चाहिये । मजदूरोंकी सेवा देशकी ही 
ह । 


जनमत संग्रह ही निर्णय 
पण्डित नेहरूने हैदराबादको चेता- - 
देते हुए कहा है कि में अपने वि 


: 
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विचा 


को किसी पर यों ही लादना नहीं चाहता | 


केवळ FEAR तथा हैदराबा ही नहीं 
Tat हर रियासतोमे मै जनमतपर 


जोर देता हूं । जहां तक संभव ही हमें 
भें गड़स, वचना चाहिये । हेदरावादने 
अपने समझौतेकी अवहैळना की है । भार- 
तीय संघमें केवल हैदरावाद ही ऐसा राज्य 
हैं जहाँ अब तक कोई पस्विर्तन नहीं हुआ 
है । इत्तेहादियोंने वहां हर प्रकारसे आतंक 
जमा रखा है। में हैदरावादको कड़ी चेता- 
वनी देता हूं कि वह वत्तैमान मामलेको 
ओर अधिक न बढ़ाये । 


पत्रकार स्वतन्त्रताके लिये लडे, 


में श्री कुष्णदत्त पालीवालने कहा है कि 


पत्रकारोंको अब अपनी स्वतन्त्रताके लिये २) भाडर के साथ पेशगी बाकी बी० पी० 
ति थोक व्यापारियों को खास सुभीता 
वमाको इन्डस्ट्रीज) जुही कानपुर 


हैं । पत्रकार ही सरकार 


PRICE Rs. 3O/- 


वर्त्तत तथा क्रातिका सुजन करते 
पत्रकारितामें अणु बमसे भी. अधिक शक्ति | 
है । पत्रकारोंको चाहिये कि वे देशमें ऐसी 
स्थिति उत्पन्न करे जिससे साम्प्रदायिकात 
का उन्मुलन हो- डाय । 

fas समितिका गठन 


ज्ञात हुआ हूँ कि भारत सरकार 
मजदूरोंकी स्थिति  सुधारनेके लिये एक . 
त्रिदल समिति गठित करेगी जिसमें सर्कार, | 
श्रमिक तथा पू'जीपतियोंके प्रतिनिधि 


BUT ३-४ इश्च चोडा बाई | 
संयुकी प्रांतीय श्रमजीवी पत्रकार “संघ नँ० 


ZEA 
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A NOVELTY WATCH 
‘CENTRO? (WITH 6NTERE SECOND) 


Very Strong, Durable. ‘Accurate Timekeeper’ 
long lasting life time machine, white chromium 
case with red centre second looks very nice when — 
taking round of the dial in a minute, even a 
second can be counted by this watch, with a 
plastic strap @ velvet box, 
Postage 58, 19, Free fo 3 watches 
ORIENT WATCH SYNDICATE, Sec. 


द — ` से अच्छो 
नपरी खरीद नहीं सकते 
«कार, टक ओर aah (लये | 


। आप 


A 
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यह 
IIIc: रू दुरी Tat 


| काफी खर्चा करा देती है 

॥ ७ सात में चार दिनो तक अनेक व्याक्त 
। é ee ध विना हजामत बनाये ही रहते है | मति | 
mes DR) व्ये des | सप्ताह are की तीन हजामतें ६ आने तक. । 
ज।लशर'ते|मर लिप ज हूं 6 खर्च करवा देती हैं और यह काफी बडा खा हो जाता । 

i : हु 51 २३७ लक है 
| घ है जब कि प्रति दूसरे दिन आपका दादा खुस Te ती है। 

hae | 
7 | 
८ | 


vy it 


सब जगह मिलतां है। 


हा जा एस-के वर्मन) लि. कलकत्ता) 
उच्च कोटिकी fte वाच 


काफी कम खर्च कराती है 


७ य॒दि आप स्वयं “सोवेन AY’ क्लाक 
ब्लेडी से हजामत बनावे तो प्रातिद्रिन 
a ०. A सकी १ ओर A 
आपकी दादी चिकनी रहेंगी और आप 


८ स्बीस मेड, मजबूत टिकाऊ, आधु- पैसे की वचत कर लेंगे। ६ आने के मूल्य || 
निक डिजाइन,लीवर मूवमेंट ठीक के पांच ब्लेड के पेकेट से, जो नाई की तीन 


समय, ३ वर्षकी गारंटी । गोल हजामत की कीमत है, आप स्वयं प्रतिदिन 


आकारकी रिस्टवाच १५) सुपी- हफ्तों तक हजामत बना सकते दै । | 
रियर १८) उपयुक्त जेसी फ्लैट “सबिन ay कलाक” ब्लेड बाजार में सबसे तेज और सर्वश्रेष्ठ हैं- || 
$ शेप, ४ जुएल, कोमीयम केस २४) सर्वोत्तम इस्पात से तीन स्तरों में निर्मित । सर्वश्रेष्ठ ब्लेड जो खरीदे | 
/ उसी प्रकार सेन्टर सेकण्ड २६), गोल आकार जा सकते हैं | 


१५ जुएल ३६), लम्बी शेप ५ जुएल ३५), 
रोल्ड गोल्ड स्टील बेक (Fa गारण्टी यक्त 
१० वष ४८) डाक खर्च 12.) दो आड 
आनेसे मुफ्त । प्रत्येक घड़ी के साथ एक 
फीता दिय। जाता है। 


ey ° bas 
नि त्य स्थ॒ इजामत बना इय 
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हीमियोपेथिक दवाइयां .... ०) >) wet 


THAN अथ सेगून रकढीका बकल ओर चिकित्सा 
(२ २३, ३०, २३, ६०, ६४ ओह १०४ मूल्य ४), ६), on), १०), १३) 
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गीत | a 


जाति जागरण हो! > 
टूटे तमकी निष्ठूर कारा 
ag अप्रतिहत ज्योतिर्धारा 
जन-मनत-अम्बरमें नूतन किरणों का नर्तन हो ! 
बहे उदात्त भावकी सरिता 
करुणा AT Sig संभारिता 
जिससे निखिल राष्ट्रको कण-कण का अभिसिचन हो! 
स्फ्ति पूर्णं जत-जनका सन हो 
, _ गुण-गरिमा-मंडित जीवन हो 
स्नेह स्फीत उर गर्वोञ्त शिर विनत आचरण हो ! 5 
मातवतासे भरी सृष्टि हो 
श्री सौरस की सुभग वृष्टि हो 


सुख समृद्धि संस्कृति-सुषमायुत जीवन दर्शन हो ! Sees: se he 


«श्री जितेन्द्र कुमार 
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a 2 टु) किसीके जैसे रौरवसे निर्वासित 
खोज रहा पद ie अभी अभी जासे हो आया 


सरघटका--सा नेश न्तः 
ले-ले उसका नाम पागलों~_ 


दुर्गम सरु-प्रास्तरसँ देता हूं आवाज सी सा में भटक रहा एकाकी | 
नगन चरण, ये हिस-शीतल _ व्याकुलता भर कर निज स्वर मं पर भी अधिकार जमाती | 
जार्त | 
 सिकता-कण, परिश्वान्त कलेवर खोज. रहा पड (कला HE | 
और निराशा--कशाघात से इस नीरव सिकता--प्रान्तरम ४ दे पक | 
न कप उठता है अन्तर बीत रहे हैं दिननिशि योंही जीवित care पिजरमें | : 
चिता प्रज्वलित देख कांपता | पर न वियोगी साथी मिलता खोज रहा खोये ae | 
है ज्यों किसी विधुरका यौवन अश्रु-नीरसे dia रहा हूं इस मायामय . सर-परान्तरस आओ 
सुनकर पगध्वतियां संध्या कौ पर न हृदयका शतदल खिलता ag होता यदि साथ आज तो । 
ज्यों कम्पित होता रविका मन चरण चिहून ही मिल जाते तो यह मरुनमय उपवन बन जाता | a 
बहुता उम्र प्रभंजन) दीपक „ पास पहुंच में उसके जाता कृष्णपक्षका अन्तरिक्ष यह 
` थास सकूंगा कबतक करसें सुर दुलभ बह सिलन देख कर - फिरसे खोयी ज्योत्स्ना पाता | + 
खोज रहा पद-चिग्ह किसीके . सरु-पथका कणकंण सुसकाता मेरा व्यथित कल्पना--खग बहू | , 
मैं इस तममय सरु--प्रान्तरमें पाल रहा तूफान भयंकर यों न मार्गमे रक्त उगलता | 
~ क्या जाने कब बीत सकेगी - अपने ज्वाला-गिरि-अन्तरसें शत-शत काव्योंका निर्माता : 
ओ यह तमपूरित रजनी व्यामा भटक रहा हुँ अन्वेषण-रत बनकर साथ हसारे चलता । 3 
att उषा मुसकागेगी कब अंत हीन इस भरु प्रान्तरमें कहां मिलोगे ?' मैं पुकार ) 
प्राची->अम्बरमें अभिरामा ख्रोकर अपने ज्योतिमयको साप उपरर ad i 
आह अभी तो प्राण प्रकस्पनकारी रोते हैं नक्षत्र गगनमें दल a है. oo 
सेघहीन इस सरु-प्रान्तरम द 
घोर तिमिर हैं छाया छाया है उन्माद भयंकर न 
जीत व 
तटको छहरोंका प्यार मिला । | इ 
- मधूमय परागसे थीं वंचित व 
ee as कोमल--जीवन की मुदुकलियां, E 
Bee: -उड़तीन कहीं थी आस--पास 3 
2:07 मध लोलप सुकुमार--तितलिया | तस्‌ 
शीगरका मधुर-उफान कि रत्नोंका, मोहक उपहार मिला । a 
तूफानों के झकझोर सहेः ae 
न परः उन्नत-भाल झुका न सका ॥ हे 
; संघर्षोकी मधु--ज्वाला में हि 
Be. ss) `. . अपनों से नयन a न सका । ‘3 
<4 नव लछोल-लहरियों का थु 


नतेन उसका खोया संसार मिला” 
छहर मुस्काती चली गयीं 


पर थी न कल की हार सुमखि ! 

अपनों से हार, जीत मधुमय 

वह दो क्षण की मनहार सुमखि । ` 
के aa जीवनका संचित-सार fer; 


ती 


गता 


T 


5 को बडे ज्‌ 


भनोवृत्तिपर 


वस जिनके मनमाहीं 
तित कहँ जग दुलभ कछु नाहीं ॥ 


oy op i 
Qala 
हम इन Ta कई 
चुके हैं कि धैर्य 
सीमा होती है | 
के MAIS वक्तव्य देते हुए भारतके 


बार यह कह 
और सज्जनताकी भी एक 
उसदिन बंबईमें हैदराबाद 
प्रधान 
मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरूने इसी भाव 
रदार और स्पष्ट शब्दोंमें प्रकट 
किया हैं । पत्रकारों द्वारा आयोजित स्वागत 
समारोहके असव सरपर पंडित नेहरूसे यह 
प्रश्न किया गया . कि “रजाकारोंकी हर- 
कतोसे राज्यके नागरिकोंकी सुरक्षाके 
GIA पड़नेकी हाळतमें क्या भारत सरकार 
हैदराबादके मामलेमें हस्तक्षेप करेगी ?” 
इसके उत्तरमें पंडितजीने कहा कि “ हैदरा- 
वादके मामलेमें भारत सरकारके धैर्यका 
बाँध -टूटनेकी हालतमें wea गया है 1” 
इस वक्तव्यके साथ जब हम आल इंडिया 
काग्रेस कमेटीके अधिवेशनमें पंडितजीकी 
इस घोषणाको याद करते हैं कि, “हैदराबाद 
कै सामने दो ही रास्ते हैं युद्ध अथवा भारत- . 


| = संघमे प्रवेश” तब भारतसरकारकी नीति 


के सेबंधमें हमें किसी तरहकी अस्पष्टता नही 
XE जाती और हमें इस बातका पूरा संतोष 
हो जाता है कि हैदराबादको सीधे रास्तेपर 
छानेको भारत सरकार कृत संकल्प हैं । 
आजतक हमारी सरकारने जहाँतक संभव 
पा ढील दी और कोशिश की कि हैदराबाद 
श भरन समझौतेसे हल हो जाय , किन्तु 
निजाम यदि भारत सरकारके इस सद्भाव 
कभ नहीं उठाना चाहते और यदि वह 
इस प्रयासको उसकी दुर्बलता समझ 
गाजायज लाभ उठानेकी अपनी जघन्य 
₹ अंकुश नही लगा सकते'तों 


णा होगा जिसे वह नहीं चाहती । 


न by Arya Samaj Foundation a छै 
aS यह न समझे क्रि 


होकर भारत सरकारको वह रास्ता. | 


हैदराबाद 

हम यृद्धके मार्गपर awa डरते हैँ । 
हैदरावादमें : आज जो काण्ड हे हुँ 
उसके सरहदी wary जिस पैँशाचिक- 
ताका परिचय दिया जा रहा है 
हैं और हमारी सरकार इस 
षिकासे, पूरी तरह परिचित है 
wal वह 
दिनोंतक 


इ. हो रहे हैं 
वह मर्मान्तक्र 
विभी- 
इतना ही 
अब इस वर्वरताको अधिक 
बर्दास्त नहीं कर सकती 
पंडित नेहरू और सरदार पटेलने 
स्पष्ट शब्दोमे यह कह दिया है कि हैदराबाद 
मे सामन्तशाहीका टिकता असंभव है । 
जिस तरह भी होगा राज्यमें उत्तरदायी 
शासन स्थापित किया जायगा । 


समझौता नहीं हो सकता । भौगोलिक 
और आशिक दोनों घटना-क्रमोकी aft 
हँदरावादका भारतसंघमें शामिल होना 
अनिवार्य है । भारत सरकारके दोनों 

प्रधान और saad मंत्रियोंके वक्तव्य 
निजामके लिये यह स्पष्ट चेतावनी हैं 

कि यदि रजाकारोंकी निरंकुशतापर हंदरा- 
वादं लगाम लगानेमें असमर्थ या अनिच्छुक 
हैं तो यह काम कितनांही अप्रिय क्यों न हो 
उन्हें अपने हाथोंमें लेना ही होगा । हमारी 
सरकार इस संबंधमें अपने उत्तरदायित्व 
को खूब समझती है इसीसे सरदारंपठेल 
ने जनतासे सरकारमें विश्वास रखनेको 
अपील करते हुए कहा हूँ कि 
उत्तेजनापूर्ण वातावरणमें शब्दोंक्राअसंयमएवं 
सार्वजनिक वाद-विवादसे कोई लाभ हमे 
नहीं होगा | पंडित तेहरूने भी यही कहा है 
कि सरहदी घटनाओंके संबंधमें केन्द्रीय 
और प्रांतीय सरकारें गला नहीं फाड़ रही: 
इसका अर्थ यह नहीं है कि वे बिलकुल 
निष्क्रिय हैं । यदि.तमाम संकेतोंके बावजूद 


निजामकी सरकार रेजाकारोंकी और. 


बरबादीमैँ हाथ बंटाती रहेगी तो उसका 
यह काम भारत सरकार शत्रुतापूर्ण समझेगी, 


और ऊपरके वक्तव्योसे स्पष्ट है कि भारत लोगोंका 


सरकार अब अधिक दिनतक इस शत्रुता 


यह मौलिक 
सिद्धातकी बात है , इसमें किसी तरहका : 


“गम्भीर - 


` निन्दा करते हुए पण्डित जी कहते हँ कि “इस. 


जैसी सलाह देना बंद कर । सर 

स्पष्ट ही कहा है कि संतोषजनक और 
सम्मान पूर्ण समझौता ही स्वीकार वि 
जायेगा अन्यथा नहीं । यदि हेदराबादके br 
निजाम जान-ूझकर इसके प्रतिकूल स्थिति 
उत्पदन्न करेंगे तो इसका समाधान पंडित 
हरू पहलेही यह वत्ता चुके हें कि 
अथवा भारत संघमें प्रवेश” ये दो ही रास्ते 
हैदरावादके सामने हैँ । 7 


असंभव है-- | 
कारमीरके. प्रशा पर आल इंडिया | 
कांग्रेस कमेटीके अधिवेशतमें बोलते हुए | 
पण्डित जवाहरलाल नेहरूते यह स्पष्ट £ 
रूपसे घोषित कर दिया हैं कि सिक्यूरिटी | 
कौंसिलतें कारमीरपर जो प्रस्ताव पास क्रिया हँ 
उसे स्वीकार करना भारतक लिये असंभव | 
हैँ । इतना ही नहीं उन्होंने यह भी साफ 
वता दिया है कि काइमीरकी एकता और 
रक्षाको जिस्‌ किसीकी ओरसे खतरा उपस्थिति | 
होगा भारत सरकार उसका इट ” 
कर मुकावला करेगी क्योंकि जवतक TAIL | 
भारतका अंग है उसकी रक्षा करना हमार . 
कत्तेव्य है | पण्डित नेहने यह स्पष्ट कर दिया | 
हैं कि काइमीरके मामलेको कतिपय राष्ट्रों | 
ने जानं aa at fuer प्रशन 
बना दिया है और तथ्योकी उपेक्षा की हे। | 
यही कारण है कि सिक्यूरिटी कौंसिल्क | 
सामने उपस्थित की गयी वास्तविक समस्या. 
को एक किनारे रख साढ़े चार महीने तक 
कौंसिल अन्यान्य sea पर विचार करती 
रही । जानवूझ कर इस प्रकारका रुख 
पकड़ने वाले देशोंकी इस जघन्य, की 


तरहके बिळकुळ साफ मामले 
कहे जाने वाले इन देशोने 


PROTEC 


और 
हम समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र i 
भेजे गये प्रतिनिधि मंडलके वापस आते 
ही भारत सरकार सिवयूरिटी कौंसिलको यह 
सूचित कर देगी कि काइमीरके FR 
तहकीकात करनेंके लिये वह पांच सदल्स्या 


apt देश स्वागत करता हैं 


का कमीशन भेजनेका कष्ट 
राष्ट्र संघको अबतक के जितने काम हुए है 
उनसे उसकी प्रतिष्ठा घटती ही जा रही हैं 
परस्पर ett द्वेष और प्रतिहिसाके कारण 
राष्ट्रसंघकी स्थिति इतनी डांवाडोल हो गयी 
है कि उसके निर्णयोंका कोई महत्व 
या मूल्य नहीं रह गया । हम तो यह समझते हैं 
कि स्वतंत्र और स्वाभिमानी राष्ट्रोंके गस्भी- 
रता पूर्वक इस प्रश्‍न पर अव विचार करने 
का समय आ गया हैं कि उनको राष्ट्र संघके. 
सदस्य के STH रहना चाहिये या नहीं ? 


य° पी० सें औद्योगिक विकास- 


भारतीय पार्लमेंटमें सरकारकी औद्यो- 
शिक नीतिका जो चित्र उपस्थित किया 
गया था युवत प्रांतीय सरकार उसी दिशामें 
अपने प्रांतमें औद्योगिक विकासके लिये 
अ्रयत्तलशील देखी जा रहीं है और ऐसी 
आशा की जाती है कि निकट भविष्यमें ही - 
यू ० पी० में भांति-भांतिके नये और उपयोगी 
उद्योग-धंधे खुलेंगे । प्रान्तके उद्योग सचिव 
श्री केशवदेवर मालवीयने उस दिन पत्रकार 
सम्मेछनमें इस आग्षयका वक्तव्य देते हुए 


कहा कि केन्द्रीय सरकारकी औद्योगिक नीति 
की घोषणाके पहले ही यू» पी० अपनी 
` औद्योगिक नीतिकी रूप-रेखा तैयार कर चुका 
| था । तदनुसार मिर्जापुर जिलान्तर्गत 
` मार्कणडीके निकट एक बहुत बड़ा सीमेंटका 


कारखाँचा बनानेका काम हाथमें ले लिया 
गया हं | यह कारखाना इतने बिराट रूप 
में बनेगा कि प्रतिदिन सात सौ टन सीमेंट 
तैयार होगा किन्तु व्यवस्था ऐसी की जा 
रही है | 'कि बादमें १४ सौ टन बन सके । 


2 न करे । संयुक्त खुलेगा।यू वत्प्रांतमेंजंगलवहुत है 
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जाती है कि १९५० के मध्यमें कारखाना 
चालू हो जायगा । दूसरी योजना कारा 
gadis लिये महीन सूता तयार 
करनेवाला कारखाना खोलनेकी है । इसकी 
बातचीत चल रही है और दस टन रोजाना 
सूता तैयार हो सके इस पैमानेसे यह कारखाना 
। इनसेलाभ 
उठाने तथा अन्य छिपे हुए सूत्रोंको खोज 
निकाळनेका काम जारी हैं । कागज एवं 
उसके लिये उपयोगी रसायनिक वस्तुओंके 
उत्पादनको योजना पर भी सरकारकी 
दृष्टि है । चीनी और सीमेण्ट भरनेके लिये 
पानीसे न भीजनेवाले थंले बनानेका भी 
ध्यान है ताकि पाटके अले विदेशोंको निर्यातके 
लिये बचाये जा सके । इन सब उत्पादनोमें 
ककड़ीका उपयोग किया जायेगा । लकड़ी 
से निर्मित वस्तुओंके उत्पादनके उद्योग 
घंधंमें प्रायः ११ करोड़ रुपये लगेंगे । यह 
भी मालूम हुआ है कि औद्योगिक घिकासकी 
योजनाको सफल बनानेके लिये अमेरिकन 
और ब्रिटिश सलाहकारों तथा विशेषज्ञोंका 
सहयोग प्राप्त किया जा रहा है । हमारा 
ख्याल है कि इन दो देशोंके अतिरिक्त चे- 
कोस्लोवाकिया और रूस जैसे औद्योगिक 


देशोंका भी इ स दिशामें सहयोग प्राप्त करना 
: \ 


अन्तर्राष्ट्रीय seal भी वांछनीय होगा । 
राजषि टण्डनजी-- 

माननीय श्री पुरुषोत्तम दासजी टण्डन 
देशक कतिप्रय इनो fit तपस्वियों और 
मनीषियोंमें हैँ जिन्होंने समाज साहित्य 


` और देश के लिये भोगकी तमाम उपलब्ध 


सामग्रियों और _ साधनोंको तिलांजरि 
देकर कठोर तप और त्याग को अप नाया | 
इस तरहकी विभूतिका जितना भी सम्मान 
किया जाये कम है । हमें यह जानकर वड़ी 
STAT हुई कि यूकतप्रांतके साधृ-सन्यासियों 
और पण्डितोंने टण्डनजीको 

उपाधिसे विभूषित करके समाज साहित्य 
और संस्कृतिके प्रति की गयी टण्डनजीकी 


सेवाओंके लिये इस रूपमें अपनी कृतज्ञता 


परिचय देने वाले व्यक्तियोंको विरा | 
लयोंकी ATA उनका सम्मान aes fal 
डाक्ट र आफ लिटरेचर, डाक्टर आफ झा 
डाक्टर आफ फिलाजफी आदि उपाधि 
दी जाती हैं उसी तरह प्राचीन कालमें fax, | 
ज्ञान राजज्ञान और ब्रह म॒ज्ञान के fags) 
को ब्रह Att राजषि और देवषिकी उपाय! 
दी जाती थी । इस दृष्टिसे जब हम इस उ. 
fa वितरणको देखते हँ तो हमारे साम्ने | 
ऊंच नीचका कोई प्रश्न नहीं रह जाता।| 
बहुतसे व्यक्तियोंने इस उपाधि वितरण! 
अति संकीर्ण दृष्टिसे देखनेकी चेष्टा की ६ | 
और यही कारण है कि उनको इससे TAT! 
नहीं हुई । और वे राजपिकी पदबीगे॥ 
टण्डनजीके लिये इसलिये अशोभतीग। 
समझते हैँ कि यह ब्रह्‌ मषि और देवषिसे ae 
हैं । यह उनके अपने मनका विकार है | ail 
के सामने लगे हुए देव, ब्रहम और रा | 
शब्द उच्चता और ल्घुताके दयो 
नहीं है बल्कि यह बतलाते हैं कि अमू 
विषयक ज्ञानमें अमुक व्यक्तिने नृपत्व प्रा 
किया । इस तरह देव ब्रहम और राज उफ 
से विभूषित: सभी व्यक्ति क्रषित्वके | 
स्तर पर हैं । इस लिये जो लोग इतना अर | 
प्रगतिशील हो गये हैं कि वे ऋषित्वे a | 


असमानताकाभेदभावमानतेहेँ उनसे तो हा | 


कुछ नहीं कहना क्योंकि समानता क्या बौ 
है इसे ये अभी हृदयगंम ही नहीं कर सरव ay 
कर भी कैसे सकते हैं 1 दो पैसे कम और) 
पैसे अधिकके आधार पर व्यक्तिको | 
नीय और असम्माननीय समझनेंवालासमर 
राजषिको नींच और ब्रहमषिको ऊंचे सर 
हे तो क्या आचय है । ऋषित्वमें भी जी ‘ 
मानता और उच्चता-अनुच्चता की है. 
आरोपित कर सकता हैँ वह अपतेको म 
बहुत बड़ा समानता-वादीं a 
हो किन्तु हम तो उसै 
वर्ग व्यवस्था मानन वालोंस भी 


- यूरोप की समस्या 


जरा भी स्वार्थ 
SRST प्रस्तावमें इनसाफ़ क करेगा । 


aaa राष्ट साघम 


Digitized by Arya Samaj Foundatio Mita ent ०) ०110० 


नसाफका खन 


हमने २५ फरवरीके अंकमे फैसला 
gat करेगा' शीर्षक अग्रलेख आरम्भ करते 
हुए लिखा था कि काश्मीरके भाग्यका 
फ्रैसला,जिसे HAST कहा जा सके, वर्तमान 
युक्त राष्ट्र संघ नहीं कर सकता । न्याय 
वह कर सकता है जिसमें न्यायकी मर्यादा 
की रक्षाके लिये आवश्यकता पड़नेपर स्वयं 
अपने ऊपर आघात करनेका साहस होता 
है । माया और मोहके गोरख धंधेमें फंसे 
व्यक्ति, समाज और राष्ट्र या उसके 
प्रतिनिधि यदि न्याय कर सकते तो 


Bocca दुनियाका ढाँचा कुछ औंर ही होता।' 


अध्यक्ष डाक्टर लोपेज 
राष्ट्रोके प्रतिनिधियोंके 
सहयोगसे काश्मीर पर जो प्रस्ताव तैयार 
क्या और जिसे कॉंसिलने 
पास किया है वह हमारे उक्त 
कथन को अक्षरशःचरितार्थ कर रहा है | 
हमारा यह दृढ विश्वास रहा हँ और उत्तरोत्तर 
वह बढ़ता ही जा रहा है कि जो राष्ट्र संघ 
हल नहीं कर सकता 
घार महान राष्ट्रोंके बीच में ऐक्य नहीं ला 


सिक्यूरिटी कौंसिलके 
ने अन्यपांच' 


` पकता और अबतक किसी मामलेमें वि- 


चार करते समय उसके प्रमुख और नेता 
स्थानीय सदस्य निजी शक्ति विस्तार और 
स्वाथनीतिके ऊपर नहीं उठ सके उससे यह 
आशा नहीं की जा सकती कि वह किसी 
मामलेमे, जिसमें. किसी प्रमुख सदस्यका 
सेड्लिष्ट है, वतमान 
० ` छोमेजने भारतके प्रधान अभिः 
गोग को गौण बना दिया गया है। भारतका 
था कि राष्ट्रसंघका एक 
पाकिस्तान उसके दूसरे सदस्य 
विरुद्ध काश्मीरमें अघोषित युद्ध 
छु और विद्रोही आक्रमणकारियों 


श्री सब्य साची 
की मदद देकर राष्ट्र संघके सिद्धांतोंकी 
हत्या कर रहा है । इंस प्रश्नको सिक्यरिटी 
कौंसिलने पीछे कर्‌ दिया और काश्मीर 
क घरेलू मामलेको सामने ले आया गया | 
TT था काशमीरमें राष्ट्र संघके चार्टरके 
खिलाफ चलाये गमे यृद्धको बन्द करनेका 
और फैसला दियौँ गया है कि पहले काइमीर 
में जनमत गणना करके यह जान लिया 
जाये कि काइमीर पाकिस्तानमें जाना 
चाहता हं या भारतमें रहना चाहता है । 
इसके लिये पहली शर्ते यह रखी गयी है 


कि काइमीरकी वर्तमान सरकारमें उन दलों भी लिया जाये जो उसके खिलाफ यद्ध 


T शामिल किया जाये जो उसके खिलाफ 
विदेशी ताकत (पाकिस्तान) की सहायता 
और प्रोत्साहतसे लड़ रहे हैं । दूसरी शतं 
यह हैं कि जनमत गणनाका संचालन और 
व्यवस्था राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त एक 
कमीशनके तत्वावधानमें भारत और पाकि- 
स्तानकी दोनों सरकारें एक दूसरेके साथ 
मिलकर करें। यह सहज ही समझा 

जा सकता है ये छै सदस्य ब्रिठोन अमेरिक 
फ्रांस बेलजियम चीन और कोळ 
म्बिया अब कि अपने अधिकारके बाहर 
जाकर, अन्तर्राष्ट्रीय मान्य सिद्धांतोंकी 
हत्या करके डा० सियांगके प्रस्तावकी जगह 
यह अनोखा फारमूला क्यों ले आये । 
पाकिस्तातके सिवा सभीने यह स्वीकार 
किया था किं सियांगका प्रस्ताव काइमीर 
की समस्याको हल करणेके लिये निकटतम 
उचित मार्ग है । भारतके प्रतिनिधि श्री 
गोपाळ स्वामी आयंगरते कहा था कि यदि 
यत्र-तत्र रह गयी त्रुटियां हटा दी जायें 


तो भारत इसे स्वीकार करनेको तैयार हैँ । | 


न्य]य करना अभीष्ट होता तो Sto सियांग 


` इसीलिये अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टवा वैधानिक 


के लिये पाकिस्तानकी स्थितिसे अन्तर्रा- ` 
wig प्रतिद्वन्द्रितानें लाभ उठानेके उद्देश्य 
से पाकिस्तानको नाराज न होने देना । _ 


कानून और राष्ट्र संघके सिद्धांतोंकी हत्या 
करके सिक्यूरिटी कॉसिल अनघिकार कास 
कर रही हैं । यह सब क्यों, किस लिये? | 

किस लिये ag काइमीरके घरेलू मामलेम . 
हस्तक्षेप कर रही है जब राष्ट्र संघके | 
चार्टरमें स्पष्ट यह निषेध किया गया है 
कि “संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे किसी मामले 
में हस्तक्षेप न करेगा जो मुख्यतया पारि | 
वारिक विचाराधिकरणके अन्तर्गत आता. + 
हैं ।” काइमीरकी सरकार कसी हो, यह तो 
काइमीरियोंके सोचने विचारनेकी बात | 
हें? तब यह निर्णय काइमीर पर क्यों लादा 
जा रहा है कि काइमीरी सरकारमें उनको 


| 


लड़ रहे हैं । यूनानका ठीक ऐसा ही मामला 
हमारे सामने हैं, पर उसससय तो सिक्यूरिटी 
कोंसिलने यह फसला नहीं किया था कि 
विद्रोही नेता जेनरल सारकोसको भो | 
यूनानके शासनसें हिस्सा देना चाहिये । 
तब आज काइमीरकी सरकारमै fade 
हियोंको क्‍यों हिस्सा दिलाया जा रहा है ? 
क्या इस तरह राष्ट्र संघ आततायियोंके | 
आक्रमणोंको प्रोत्साहन नहीं दे रहा । 


नहीं हूँ ? 

यूनानके मामलेमें अपना पक्ष 
थेन करते हुए अमेरिकाके प्रधान 
सचिव मि० माशेलने कहा था कि. 
राष्ट्रीय कानूनका यह सिः 
राष्ट्र यदि दूसरी सरकारके खि 
यार बन्दी करे या विद्रोही 


` क्वानूतके उक्त सिद्धांत को भूल गये * शायद 

` उस समय याद रखतेमें ओर इस समय 

` भल जातेमें ही उनका स्वार्थ है । जिस 

कामसे उनका लाभ होता हो वही न्याय 

है और बही अन्तर्राष्ट्रीय कातून । भार 

दीय प्रतिनिधि भण्डलकी ओरसे. अच्छी 

तरह यह स्पष्ट कर दिया गया था कि 

` काइमीरमें आज भी लड़ाई बन्द नहीं हैं 

और स्थिति इस हदको पहुंच गयी है कि 

किसी समय भी दोतों उपनिवेशोंके बीच 

में युद्ध आरस्भ हो जा सकता हैं। शायद 

इस स्थितिसे पाकिस्तानको लाभ उठाने 

‘Bam लिये ही संयुक्त प्रस्तावमें कहा गया 

हुँ कि भारत सरकार: काइमीरसे अपनी 

सेना इतनी हटा ले कि कानून और व्य- 

बस्थाकी आवइ्यकतासे अधिक न रहे, 

मानो काइमीरकी रक्षाके लिये सेनाकी 

आवश्यकता कोई महत्व नहीं रखती । 

' ब्रिटेच अमेरिका और फ्रांसकी नीयत खोटी 

| | & इसीलिये वे ऐसी स्थिति पैदा करनी 
|. चाहते हैं कि पाकिस्तानी सेना वेखटके 

काइमीरमे प्रवेश कर सके । 

| अत्तर्राष्ट्रीय दांब-पेंच रूस और अमेरिकाके 
वर्तमान मनोभावोंकी दृष्टिसे,संसारमेंसामरिक 
महत्व रखने वाले इने गिने प्रदेशोंमें काइमीर 
भी एक हूँ । अमेरिका और ब्रिटेन अवश्य 
यह चाहेंगे कि जिस तरह भी हो काइमीर 
को अपने प्रभावान्तर्गंत और संभव हो तो 


जाये । काश्मीरके भारतीय संघके साथ 


IA 


बम्बइका चरन 


गल इण्डिया कांग्रेस कमेटीका पिछला 
अशिवेन कई दष्टियोसे अत्यन्त महतव 
पूर्ण रहा और इसे ऐतिहासिक अधिवेशन 
माना जायेगा । 
कांग्रेसके भावी विधानका अन्तिम 
ढांचा इस अधिवेशनमें स्वीकार किया गया । 
पुराने विधानमें जो vada किये गये 
उनका राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद 


| 


6 


Aue 


शब्दोंमे यह उद्देश्य है कि जनताके हाथों 
जो अधिकार आये हैं उसका अधिका- 
faa लाभ जनताको मिछे । इस उद्देश्यकी 
पूर्ति कार्यकर्ताओके मनोभावों पर निर्भर हैं। 


ea ४ 


मात्र अखाड़ा रह गया हूँ । अतः स्वरार्थसे 
प्रेरित उसके किसी निर्णयको भारत Fa 
सान ले। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल 
के नेता श्री गोपाल स्वामी आयंगरने ठीक 
ही कहा था कि जिस रूपमें प्रस्ताव है उसका 
हस सख्त विरोध करते हुँ और हमारे विरोध 
के बावजूद यदि प्रस्ताव पास किया जायेगा 
तो उस परिस्थितिसें हमारी सरकार इस 
बातका निर्णय करेगी कि लड़ाई बन्द करने 
और जनमतगणनाके लिये कौन सा रास्ता 
अख्तियार करना चाहिये । उक्त प्रस्तावको 
अस्वीकार करनेका अर्थ यह न समझ 
लिया जाये कि आरत और पाकिस्ताने 
बीचसे गृहयुद्ध अनिवार्य है । इसीलिये श्री 
आयंगरने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम 
शांति प्रिय राष्ट्र हैं और हमें विश्वास हे 


महीने ` कि हमारे दूसरे झगड़े आपसमें जिस तरह - 


तय हो गये हैं वैसे ही इस सवालको सुल- 
झानेके लिये भी ऐसा रास्ता निनकार्ला' 
जा सकता ह जो दोनों पक्षोंको स्वीकार 


_ हो और हमें आशा है कि हमारा प्रयत्न 


उमाया oe ST 
ny 


f 
बे 
स्वतन्त्रता आनेके वाद कांग्रेसके भीतर कि | य 
तेजीके साथ स्वार्थी सुविधावादी प्रतिगमन, म 
और पूजीवादी मनोवृत्ति वाले लोगों | : 
कांग्रेसके संगठनके भीतर भरा जा | ह|. ३ 
है उसे देखते विश्वांस नहीं होता कि ml. ब 
राजेनद्र प्रसादकी आशा पूर्ण होगी । aa] , हं 
ही जिस भावनासे परिवर्तत किये गे पू 
यदि कांग्रेस हाई कामांड चाहे TT ah) ज 
संगठन तदनुकूल हो सकता हैं, किन्तु क| द 
जब कांग्रेसके भीतर भूष्टाचार पैदा कसे| 
वाले कतिपय जिम्मेदार कार्यकर्त्ता | 
हटानेमें, पू जीके प्रभावको frei हई , के 
कमाण्ड उसी निर्भयतासे काम लेगा बॉ| थय 
कम्यूनिस्टों और सोशलिस्टोंके प्रति उस्ा॥ रा 
दिखायी हैँ 1 | पा 
MO 
कांग्रेसका आदर्श और उद्देश्य सश] 
faa विधानके अनुसार होगा । भारत 
नांगरिकोंका हित एवं उत्कर्ष तथा भा 
ना 
में समान राजनीतिक आथिक और सा 5 
जिक अधिकारों तथा सुविधाओके a) न्‌; 
पर शांतिपूर्ण एवं वैध उपायोंसे सह x 
मूलक राज्य संघ (कामन वेल्थ) "| ओ 
स्थापना ।” इस उद्देश्यकी पूर्तिके हि | एर 
काँग्रेसका संगठन करनेका उततर) रि 
देशके afer नागरिकोपर रखा क 


है । कांग्रेसके प्राथमिक संगठनका बू 


क्ये 

जनता द्वारा होगा । एक निर्धारित an बा 

` अन्तर्गत आबादीके प्रति पांच सौ है 
एक प्रतिनिधि चुना जायेगा । इसे wat ev 
निर्वाचित प्राथमिक कांग्रेस पंचा ए 


तालूका, जिला प्रांतीय और अखि गे 
तीय कांग्रेस कमेटियोके निर्माण और 
टनकी नींव है । क्योंकि प्राथमिक 
यतोंके सदस्य ही कांग्रेसके प्रतिनिधि 
गेट) चूनेंगे। और यही प्रतिनिधि 


| आजके भारत 


परेत (एक्स आफिशियो) सदस्य होंगे । 
इस तरह यह स्पष्ट है कि प्राथमिक पंचायत 
का चनाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्यों 


कि यें सदस्प ही कांग्रेसके सम्पूर्ण संगठन 


के लिये जिम्मेदार होंगे । प्रकानान्तरसे 
यह , उत्तरदायित्व देशके बालिग नागरिक 
मात्रपर है। अतः जो लोग आज इस बात 
की शिकायत करते हँ कि कांग्रेसके भीतर 
अनाचार और भूष्टाचारको प्रोत्साहन देने 
वाले लोग भरे जा रहे हैं उनका यह कर्तव्य 
होगा कि कांग्रेसके प्राथमिक चुनावमें वे 
पुरी दिलचस्पी लेकर ऐसे लोगोंको चुनें 
जो कांग्रेसके आदर्श और उद्देश्यको ईमान- 
दारीके साथ कार्यमें परिणत करायें । 
कार्य क्षेत्र 
भविष्यमें कांग्रेसका कार्य क्षेत्र भारत 
के बाहर नहीं रह जायेगा । इसका तात्पर्य 
यह है कि पाकिस्तानके अंचलोंके भारतीय 
राष्ट्रीय महासभाके संगठन टूट जायेंगे । 
यह उचित भी है । जब पाकिस्तान एक 
भिन्न स्वतन्त्र देश हो गया है तो यह उचित 
ही हैं कि वहांके नागरिक भारतसे स्व- 
तन्त्र और भिन्न अपना संगठन पाकिस्तानके 
गागरिककी हैसियतसे बनायें, तभी वे अपने 
Wits अधिकारोंके लिये वैध लड़ाई 
छेड़ सकेंगे, अन्यथा देशद्रोही और राज- 
रही, यहां तक कि वे विदेशी समझें जायेंगे 
भौर उस अवस्थामें स्वभावत: उस देशकी 
सरकार उनके संगठनोंको तमाम नाग- 
रिक अधिकारोंसे बंचित करके उनका 
अस्तित्व , मिटा डालनेकी चेष्टा करेगी 
यों कि कोई भी सरकार अपने देशमें विदेशी 
1 द्रोही शक्तिको कंसे पतपने दे सकती 
है । कांग्रेसको पुर्वे बंगालमें बने रहने देने 
उभाव और संशोधनका विरोध करते 
ह पण्डित्‌ नेहरूने ठीक ही कहा कि इस 
पस्तावोंपर विचार करना कांग्रेस 
अधिकारकी सीमाके बाहर है । 
गिय संघकी समस्याओपर ही 


"काभ नहीं कर सकता । शत- 


Digitized bg 


भगा छर सकते हैं ।. हमारा संगठन . 


यह्‌ असंभव हे bo दो 'पहलूओंसे br कि ig 
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इस प्रश्‍न पर दृष्टि डाली जा सकती है ) 
पहली बात तो अह है कि आप चाहते 
कि हजार दो हजार आदमी पूर्व बंगालसे 
TOOTH चले आकर एक पथक संगठन 
बनाय । दूसरी वात यह है कि रहें 
शत बगालमें किन्तु राज भक्त बनें ure 
तीय संघके । यह न्यायकी बात नहीं 
सम्पुणतया अनुचित और असंभव है । 
a4 बगालम रह कर्‌ यदि बंगाली अपने 
की भारतीय समझेंगे तो अफगानिस्तान 
अथवा अन्य देशमें रहने वाले भारतीयों 
की तरह ये विदेशी समझे जायेंगे । यदि 
कुछ लोग व्यक्तिगत रूपसे भारतीय संघ 
में आकर बसना चाहते हैं तो वहां छूट गये 
भाइयोंके प्रति इससे' बढ़कर विश्वासघात 
और क्या हो सकता है ! खासकर जो अपने 
को कार्यकर्ता या नेता समझता है, जिसका 
जनतापर कुछ प्रभाव है उसे तो हरगिज 
न आना चाहिये । यदि इस कोटिके व्यक्ति 
वहांसे चले आनेका फसला करेंगे तो डेढ़ 
पौने दो करोड़ लोग पुर्व बंगालसे चल 
पड़ेंगे । यह बहुत ही खतरनाक रास्ता है । 
कांग्रेस संगठनकी दृष्टिसे कुछ नहीं कर 
सकती । राष्ट्रपति Sto राजेन्द्र प्रसादने 
भी यही कहा कि पुरी सहानुभूति होते 
हुए भी- भारतीय कांग्रेस पुर्वं बंगालका 
या पश्चिम पंजाबमे कांग्रेस संगठन नहीं 
चला सकती | Aad उक्त संशोधन वापस 
ले लिये गये । परिवर्तित विधानमे कांग्रेस 
वकिंग *कमेठीके संदस्योंकी संख्या १५ सें 
बढ़ाकर २० कर दी गयी है और यह प्रति- 
बंध रखा गया हैं कि इनमें केन्द्रीय और 


“प्रांतीय मिभ्षिस्टरोंकी संख्या एक तिहाई 


से अधिक न हो । कार्यसमितिका चुनाव 
अध्यक्ष ही पूर्ववत्‌ करेगा और आरूः 
इण्डिया कांग्रेस कमेटीका चुनाव सिंगल 
्रांसफरेकल वोटकी प्रणालीसे ही होगा । 
अन्तरकालीन विधात | 

सम्पूर्ण विधात पास हो जानेके बाद 
विधान उपसमितिकै संयोजक आचार्य 


विरुद्ध १०२ वोटोंसे पास हुआ । 


को आल इण्डिया कांग्रेस कमेटीका साधा 


भारत सरकार द्वारा की 


कुछ समय लगेगा और पदाधिकारियोंका 
च. नाव हुए दो वर्ष हो गये हें इसलिये जितनी' 
निर्वाचित कांग्रेस कमेंटियां हैं वे तत्काल 
अपने पदाधिकारियों और कार्यसमित्ियों 

का चुनाव करें । 

देखा गया कि प्रांतीय, जिला और : 
तालूका कांग्रेस कमेटियोंके चुनावहो चुके 
हैं अतः इस व्यवस्थाके अनुसार केळ 
आल इण्डिया कांग्रेस कमेटीका वहीं चुनाव 
होया | कुछ सदस्योंने इसका विरोध किया 
और कहा कि पूर्व स्थिति कायम रहनी 
चाहिये | वोट लेने पर आचार्य युगुल किशोर - 
का प्रस्ताव ५८ के मुकाबले ६८ से गिर 
गया । परिणामकी घोषणा होते ही पण्डित 
नेहरूने डिवीजनल मांगा और कहा कि 
'आल इण्डिया कांग्रेस कमेटीको अधिकार 4 
है कि वह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दे पर “| 
बिना Grater सदस्योका बने रहना | 
में अनुचित समझता हूं। इसलिये में इस्तीफा 9 
दे रहा हूं और मुझे आशा है कि अन्य बहुत  । 
सदस्य भी मेरे साथ इस्तीफा देंगे । 4 

डिवीजन मांगनेपर प्रस्ताव ६८ कै 


“ भावी आर्थिक नीति 
विधान प्रस्ताव और उस सम्बन्धमे ` 
प्रासंगिक प्रस्तावके पास हो जानेकै बाद ( 
कांग्रेसकी भावी आथिक नीतिपर लाये | 
गये प्रस्तावपर विचार हुआ । प्रस्ताव | 
जो श्री शंकर राव देवने पेश किया इस प्रकार. 
हैः-आथिक कार्यक्रम समितिकी रिपोर्ट | 


रणतया समर्थन प्राप्त हो चुका है 
उक्त रिपोरटमें उल्लिखित लक्ष्यों 


जा चुका हैं। रिपोर्टमें जो अन्य 
सुझाव दिये गये हें उनके संम 


१० 


साधारण कार्यक्रमको कार्यान्वित करने 
पर विचार करेगी इस बातका खास तौर 
से ध्यान रखकर कि कार्यक्रमका कौन सा 
भाग पहले कार्यान्वित किया जाये और 
समय समयपर अपनी सिफारिश वर्किंग 
कमेटीके साममने पेश करेगी । कमेटीके 
सदस्य हुँ:-पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
(अध्यक्ष), श्री रफी अहमद किदवई, 
श्री शंकर राव देव, प्रो रंगा, डा० पट्टाभि 
सीतारमैया, श्री जगजीवनराम, श्री,गुल- 
जारीलाल नन्दा, श्री जे० सी० कुमारप्पा, 
और श्री आन्तदा प्रसाद चौधरी । 

` कांग्रेसका उद्देश्य है लोकतन्त्रीय 
आधार पर ऐसे समाजका निर्माण करना 
जिस में उचित श्रम करने वाले प्रत्येक 


| 


व्यक्तिको उन्नति और अपने व्यक्तित्वको 
पूर्ण बनानेकी पूरी सुविधा मिले । वास्तविक 
लोकतन्त्रवादकी स्थापनाके लिये अधिकार 
| ४ एवं उत्पादन दोनोंका विकेन्द्रीयकरण 
आवश्यक है। यह देखना इस कमेटीका काम 
होगा क्रि सरकार कांग्रेस द्वारा निर्दिष्ट 
. मार्ग पर चल रही है या नहीं । कांग्रेस 
/ चाहती है कि वैयक्तिक पुजीवादकी वृरा- 
इयोंको हटाया जाये और देशके धन 
सम्पद पर वर्ग विशेषका मनमाना एका- 
धिकार न रहे । यदि भारत सरकारका 
कार्यक्रम कांग्रेसके आदर्श और लक्ष्यकी 
। पूति,त करता हो तो प्रस्तावित कमेटीका 
कत्तव्य होगा कि वह उन उपायोंका अव- 
म्बन करे कि सरकार उसकी औद्यो- 
गिक नीतिके अनुसार काम करे । भारत 
राजनीतिक efter स्वतन्त्र हो गया हैं 
अभी उसने आर्थिक स्वतन्त्रता और 


ad (ALS 

NS £ 
अंकुश लगानेके इरादेसे इस कमेटीका संग- 
ठत किया गया है । 

पण्डित aged उस प्रस्तावका सम- 

थन करते हुए यह आश्वासन दिया कि 
देशके सामने आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी 
द्वारा उपस्थित की गयी नीतिको साधा- 
रणतया HAA परिणत करना सरक्रारका 
कर्तव्य है और अगर वह समझती हैं कि 
वह ऐसा करनेमें असमथ हूँ तो उसे हट 
जाना चाहिये । ताकि दूसरे लोग आकर 
काम करें । किन्तु, साथ ही बात बातमें यदि 
निर्देश दिया जाने लगे तो किसी भी सर- 
कारके लिये काम करता असंभव हैं । 
भारत सरकारकी औद्योगिक नीति और 
कांग्रेसकी आथिक योजना समितिकी रिपोर्टमें 
विशेष अन्तर नहीं है । सरकारने कतिपय 
उद्योग धन्धोंके राष्ट्रीयकरणके लिये 
इस सालका समय दिया है जब कि समिति 
पांच वषका समय देना चाहती हूँ । पांच 


सालका यह अन्तर निश्चय ही कोई 
बहुत महत्व नहीं रखता । 


वैदेशिक नीति 

यद्यपि भारतकी वैदेशिक नीतिपर 
, प्रस्तावके रूपमें आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी 
में कोई विचार नहीं हुआ किन्तु इस सम्ब- 
न्धमें पण्डित ' नेहरूनें जो वक्तव्य दिया 
वह बड़ा ही महत्वपूर्ण हे .पण्डितजीने कहा 
किअर््राष्ट्रीयक्षेत्रमे भारतकी नीति पूर्ण 
तटस्थताकी रहेगी । हम प्रत्येक , देशके 
के प्रति मित्रका व्यवहार रखना चाहते 
है ऑर प्रत्येक अवसरपर हम अपनी नीड 
पर चलेंगे और जिनका हमसे प्रत्यक्ष सम्पर्क . 

नहीं है उन अवसरों पर हम तटस्थ रहेंगे 
आज संसार दो अधिकार-गुटोमें बंटा हआ 
हैं । युद्धकी चर्चा फिर होने लगी हैं । पर 
मरा यह दुढ विश्वास है कि निकट भविष्य 
में तीसरा महायुद्ध न॒ होगा हम दोमें 
से किसी दळमें शामिल नहीं हो होंगे । 
विश्व सस्याओंके समाधानका पुराना 
हिसाका मार्ग झञांतिका मार्ग नहीं हैँ । इस 


& 


भारत दी गठोंमें किसीका सार्थ नहीं झा | 
किन्त वह इस रूस और अमेरिकाके बीको | 


समझौतेकी दिशामें प्रयत्न अवश्य करेगा।|) : 
प्रतिदिन इस आशयके तार आ रहे है| त 


|| 
| 


इस विनाश लीलाको रीगनेके लिये भारत 


| 

कुछ करना चाहिये । भारत इस मे | | त 
मिलाप करानेको प्रस्तुत हैं और इस कामे | र 
लिये कहीं भी जानेको में तैयार eR] | क 
aad में समझू कि मेरे जान से अभीष्ट कि | 3 
होनेकी आशा हैँ। प 
काइमीर और हैदराबाद |. € 

इसी प्रसंगमें पण्डित नेहरूने aay | हर 

की समस्याका भी जिक्र किया औरस| २ 
ष्ट छाब्दोंमें यह घोषणा की कि राष्ट्रका 1 
का फँसला स्वीकार करना भारतके fea | की 
असंभव है । काइमीर जब तक भाखा | यह 
अंग है उसकी रक्षा करना हमारा aay पं 
है और जिस किसीसे उसे खतरा होगा| की 
उससे लड़ना हमारा कर्तव्य का 


हद राबादकी चर्चा करते हुए गहरी | = 


कहा कि भौगोलिक और आथिक aly ° 
दुष्टियोंस घटनाचक्र हैदराबादकों भा । 
शामिल होने के लिये वाध्य कर | @ 
सामने दो ही रास्ते हैं 'लड़ें या SIG कृ 
संघमें शामिल हो । हम समझौतेके रर | 3 
को पसंन्द करते हैं किन्तु, इसका यह # मई 


नहीं है कि हम लड़नेसे डरते हैं। | . 
इस तरह वर्तमान आल इण्डिया कॉ | 


ज = 


कमेटीका यह अन्तिम अधिवेशन, | हे 


हम ऊपर कह आये हैं सभी a fecal ad को 
महत्वपूर्ण रहा । बहु 
—— | अप 
ID, भूल 
धरेछ था इवेत कुष्ठ | बा 
ऐसा faa स हो कि यह रोग चे al 
होता, यदि at पास आये' तीं a 
एक छोटे दागको में च॑गा कर ग! al EE हा 
खच नहाँ देना पड़ेगा । wae Al न 
जिमा, श्वेत gs, पित्त ओर र, सम 
जनित विविध चर्म रोगके दूर % हमा 
fer २० वर्षोके अनुभत्री चमरी फे 


की व्यबस्था ओर औषधि 
(समय ३-८) २६-८ हरीसन a 


हमारा वह त्यौहार है जिसे 


ष मई दिवस 


| > > > ~ 
मनानेके छिये हमने अपने खूनको पानीकी 
शा । | wea लिये : a 
'३ | तरह बहाया हुँ । हम इसे ब ल 
श [१ | हे के ४७ 
तक | मनाते आ रहे हैं और नयी-नयी शिक्षाएं 
we. | । तथा स्फ्तिके a) fs म 
मे | स्मृतिका त्योहार नहीं है और न है शहीदों 
& को केवल पृष्पांजलि आपत करनेका ही 
7 ` प्रवित्र दिन । साथ ही यह सिर्फ खुशी या 
- TAG | SE र 
| गमीका.दिन भी नहीं है । हम मेहनतका 
| इसे अपना प्रेरणामूळक तथा उत्साहवद्धेक 
स्तीर | त्योहार समझते हैँ । वास्तवमे यह दिन 
Ry i een es 
है | ममे, जोश भरता है और उस जोशको 
ह| ain 1: 
सं बरकरार रखकर मृस्तंदीसे आगे बढ़ने 


लि की प्रेरणा देता है । दुनियाके हर मुल्कमे 
यह त्योहार मनाया जाता है । यह जंगी 


रतवा 
may प्योहार हैं । इस दिन हम अपने पुरानं 
हो| कामोंका लेखा जोखा “लगाते हैं । हमारे 


`| कामोंमें क्या खूबियां व खामियां रही हुँ, 


A उसे सोचते और विचारते हँ। यों तो माक्सं- 
भाव | वाही हमेशा आत्मनिरीक्षण करते ही, 
उ) el किस मोर्चे पर हममें कमजोरी है और 
र| कहां हमारी ताकत बेकार बर्बाद होती है 
स | असे समझ बूझकर मोर्चा बदलते हैं । यानी 
दन हमारे लिये आगेका जंगी प्रोग्राम 
qe) ष्णा हे। इस दिन मेहनतकश प्रतिज्ञा करते 
|] ह कि “हम अपने मकसद (मजदूर राज्य) 
| एरा करके ही दम लेंगे |” मई दित 
बहुत महत्वपूर्ण दिन है और हम मेहनतकश 
„~| पने खूनसे सींचे हुए इस दिनको कंसे | 
र| रर सकते हें । जिसके लिये हमने इतना 


बलिदान किया, कष्ट सहे, उसे. भूळावें ? 


यों तो यूरोपमें मईमें वसन्तकी ae 


` भात समझी जाती है। सारेके सारे शौकीन 
हाकी सैरको' निकल जाते हैं । खासकर 


तो इसे अपना खास. त्योहार 


ee ही मधुमास मनाते हैं । मगर 
१ सन्देश मई दिन मधुमास मनानेका 


as ही देता है ? हमारे लिये तो 


भा रखें और उसे दुनियाके हर 


सदेश देता हैं कि अपने खनसे रंगे | 
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छे० श्री रामस्वरूप शर्मा ) 
जाता हैं । हमने हिल्दुस्तानमें इसके लिये 
कम कुर्वाती नहीं की है ? कलकी ताजी 
वात हैं कि कलकत्तेमें गाड़ीवानोंकी लडाई 
ने दो दिनों .तक वहांकी पुलिसको परेशान 
कर दिया और अपनी मांगोंकी पुति तक 
डट रहनको प्ररणा दी । १ ली अप्रैल १९३० 
को कलकत्ते के गाड़ीवानों पर गोलियां चली 
थीं । अनेकों सदाके लिये हमसे fags गये 
थे, फिर भी गाड़ीवानोंके जोराने १ ली 
मईको feat दिया था कि भेहनतकशोंके 
जोश कभी कम नहीं होते और वे अन्त 
तक लड़ने वाले होते हैँ ] मई दिनको ह्म 
राजी व वेराजीसे सारा काम काज बन्द 
कर देते हें । और अपने प्यारे झंडेका प्रद- 
शन कर शोषकोंसे कहते हैं कि हम अपनी 
मांगोंके लिये sé रहेंगे और यह झंडा दुनिया 
से शोषण और उत्मीडनको मिटा कर ही 
दम लेगा | यह हमारी अन्तर्राष्ट्रीयताका 
प्रतीक है और इसे हम आज ऊंचा उठाकर 
शोषकोंको चुनौती देते हें कि दुनियाकी . 
कोई भी ताकत हमें पीछे नहीं che 
सकती हूँ । मजदूरों आज जब कि दुनिया 
में कुहराम मचा हुआ हैं, खासकर भारतमें 
आजादी मिल जानेके बाद भी संकटोंके 
पहाइ़का टूटना बताकर हमें खामोश , 
रखा जा रहा है इस मौचे पर हमें खूब 
सोच. समझ कर, आगे के लिये अपना 
रास्ता तय करना है । इस मौके पर हमें 
आपसमें एकता स्थापित करनी तथा अपने 


संगठनको मजबूत बनाना है । हम BHAT 


एकतासे अलग नहीं रह सकते, मगर समाज- 
बादी क्रानतिकी कीमत पर राष्ट्रीय एकता, 


[| 


रक्षा और राष्ट्रीय सरकार धोखाधड़ी hy 


है । हम राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय रक्षा 


SHAT दूभर हो रहा था । दूसरी तरफ सर- 


मई दिन क्या है? सन्‌ १८४२ 
ई० में हेगमें प्रथम अन्तराष्ट्रीयने अपनी 
जेनरल कौंसिलके दफ्तरको seca 
उठाकर अमेरिका छे जाना तय किया था | | 
यों तो प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय आपसी मतभेदों 
के चलते आखिरी सांस गिन रहा था । 
औफिसके अमेरिका चळे जानेसे एक तरह 

से यूरोपसे उसका संबंध विच्छेद हो गया । 
थोड़ा बहुत असर रहा भी तो अमेरिकामें 

ही । जो भी हो, सन १८८४ में अमेरिका 
के मजदूरोंने तय किया कि कामके घंटे 
आठसे ज्यादा नहीं होना चाहिये और 
वाजाप्ता दो सालका समय देकर निश्चय 
किया गया कि १ ली मई १८८६ से हमारे 
कामोंके घंटे आठ होने चाहिये । एक तरफ, | 
मेहनतकश ah बोझसे दवे *जा रहे थे 
और मजदूरी इतनी कम मिळती थी कि 


मायेदार नये-नये साधनोंकी तरक्की हारा 
बेहद मुनाफा लूट रहे थे । ऐसे मौके पर बे | 
ज्यादा से ज्यादा घंटे काम लेना चाहते ; 
थे और उसी कम तनख्वाहमें । मजदुर | 
चाहते थे कि आठके अतिरिक्त घंटे ओवर | 
टाइम समझे जांय और उसके लिये ड्योढ़ी 
मजदूरी मिले । मगर वूर्जुवा राजी water 
थोड़े ही सुनने वाले होते है ? अगर कभी 
झुकते भी हैं तो धूत्त॑ता से ही । सरमायेदारं 
ने मजदूरोंकी मांगे 2 करा दी । इधर मजदूरों 
३० अप्रेल १८८६ तक. अपनी मांगें , 
पूरी होने पर १ ली मईको शिकागोंमे 
संगठित प्रदशन किया । जुलूस. 
गये जो कि अमेरिकन सरमायेदारोंके 
वर्दाइत के बाहर था । राज्य तो 


बस क्या था ? हे 
से मजदूर 


* Digitized 
पि 


मे मजदूरों पर चलाये गये । फांसी आजी- 
उन तथा मियादी कैदको सजा दीं गयी। हमारे 
a दितका यही इतिहास हैं | अभी तक 
यह अन्तर्राष्ट्रीय त्यौहार नहीं बन सका 
था मगर अमेरिकन मजदूर उसी दिन से 
मन्ताते आ रहै हैं । इसके चलते कई बार 
बहुत कुछ सहना और करना पड़ा a | 
१८८९ ई० में द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीयका 
जन्म पेरिसमें हुआ और द्वितीय अन्तर्रा- 
प्ट्रीय के प्रथम अधिवेशनमें ही सभी मुल्कों 
के मजदूरोंके लिये मई दिन एक अन्तर्रा- 
ट्रीय त्यौहार निश्चित किया गया और- 
दैनिक कामके आठ घंटे और ओवर टाइम 
की sar मजदूरी पर भी स्वीकृति की 
मुहर लगा दी गयी 1 उसी दिनसे हमारे 
लिये भई दिन एक महत्वपूर्ण दिन बन 
गया । उस दित हम कारखाने नहीं जाकर 
अपने भावी प्रोग्राम निश्चित करते हैं 
और सन १८८९ ई० से ही प्रायः हरमुल्क 
के मजदूर कम वा वेशी इसे मनाते आ रहें 


वारूदके कारखानेमें मई विन की हड़ताल 

“मजदूरों और सैनिकोंके खूनी संघर्षमें बदल 

गायी । ८०० मजदुर गिरफ्तार किये गये 

‘ से अनेकोंको कंद वा निर्वासनकी 
सजा दी गयी । १९०४ के मई दिवस पर 

` वारसामें मजदुर जुलूस पर गोलियां चली' । 


Ee 


` पूरानाहीं हो जाता हँ । युद्धजनित आर्थिक 


हैं । १९०१ में पीटसवर्गके ओवुकोवके ' 


तथा राजनैतिक संकटको इस्तमाल करन, 
जनताको आगे बढ़ाने और पू जीवादी 
शासनको समाप्त करनेमें बढ़ावा देनेके 
आधार पर हीं रौजालग्जमबगे और कालं- 
लवेनेटका संयूक्त मोर्चा बना था । आज 
जिस विषम घड़ीसे हम गुजर रहे हैं, अभी 
सभी मार्क्सवादियों , वामपंथियोंको संयु- 
क्त मोर्च बनाना ही चाहिये । फौजी जंग तो 
अभी बंद सा है । मगर राजनैतिक और 
कूटनीतिक युद्ध चरम सीमा पर पहुंच 
चुका है । इस युद्धको कौन किसके लिये 
चला रहा है” इसी नामपर बहुत बरगलाया 
जा रहा है । हालांकि ये नारे निर्णयात्मक 
होते हैं मगर दुस्मन इसी बहाने जनताके 
सामने विरोधियों का»खराब और अपना 
अच्छा चित्रखी चकर गुमराह करते है । 
बकौळलेनिनके “सरमायेदार और सरमा- 
येदारीके आन्दोलन को प्रगतिशील समझ- 
ता गुनाह है । सभी बुर्जुवाई प्रजातंत्र प्रति- 
गामी हो चुके हैं ।' अभी हो क्या रहा 

है ? सरमायेदारोंके पैसेके बलपर श्रेणी 
सामंजस्यके आधारको अपनानेके लिये 

हरमूल्कमें उसकी एजेंट सरमायेदारी-समर्थक 
सरकारें Past हुई हैँ । भारत अपवाद नहीं 
है । यहां तो वह हमारे त्याग और बलिदान 
है | यहां तो वह हमारे त्याग और बलिदान 
का सेहरा अपने (ऊपर लेकर आगे बढ़ रहा 


है । हमें इन प्रगतिविरोधियों से सजग 


और सचेष्ट रहता है । जब रूसके मजदूर 


राज्यपर खतरा आया था तो लेतिन भी 


पू जीवादी मूल्कोंको तरजीह देनेको तैयार 
थ, मगर. वहां सर्वहाराके क्रान्तिकारी 


कार्यक्रमको रह करनेकी कीमत पर नहीं । 
_ एक तरफ आज हिन्दुस्तानमें कितनी ही: 


' कसमकसें चळ रही हैं । मजदूरोंको दानेः 


और अभी तरक्की होने पर भी भनो 


मरना पड़ता हं । इतने पर भी हमें गहा 
कहा जाता हैँ. । इस वारका मई दिन 


यही सिखने आया है कि “अगर हम क | 
हो मजवूतीसे खड़े हुए तो ठीक हू बला £ 


हम बहुत दिनोंके लिये कुचल दिये जाइ |६१स्तत 
गे ।” अभी हमारे संगठन पर बहुतों लतो | द्वि 
लाये गये हैं । हम पेट के लिये अगर aap 

करें तो गैर कानूनी और सरमायेदार आए | 
सरकार द्वारा नियुक्त पंच की बात न म्न र 
कर मिल बंद करें तो चुप्पी, यही तो अन गी प 


का रवैय्या हैं । हमें ही अन्तिम मोचे प्‌ विवाः 
डटना है । अतः हममें जहां शिथिलता आगरी वि ताटको 


कि अनेकों जन-मन भुलावन आवाजें gan छै लिया 
पड़ने लगेंगी । बारहां बहाने बनाये जाग हम चा 


ताकि मजदूर तहरीक में किसी भी तह | पाइचात 
फूट डाली जा सके । वृटिश अमेरिकन Wh शष्ट स्थ 


शाहोंको खुश करनेके लिये हमें कुचला जार कविय 
रहा हे । मगर अमेरिकन थेलीशाह बुष (गी न ह 


होकर ही क्या करेंगे ? चीनपर खुश होक Feet र 
ही क्या किया ? बल्कि चीनको ब्वाई 

अवश्य कर दिया । उसी तरह वह TH | समझते 
रुपयेके बल पर देशांग्रेमके पर्दको टांग का (भव कर 
उसके पीछे शोषण और उत्पीड़न करेगा शका और 


लिये हम अपनी कमजोरियोंको दुर बत 4 


हुए आगे बढ़ते चलें । यही बताने इस गगिताका 
मई दिन आ रहा है । अन्तर्राष्ट्रीयके प्रि ष्क 
शोषितोंका पथप्रदशक लाल झंडेके पै |$ 
ही हम आगे बढ़कर शोषण और उत राष्ट्रीय 
को मिटा कर श्रेणीविहीन समाज ; हा 
सकते हैं । इसका यह अर्थ कभी नहीं 

लि जो 


राष्ट्रीय झंडेके हम खिलाफ हैं । 
अलग स्थान और महत्व है । यहीं 
लेकर आज हमें शहीद साथियोंकी सतिष हे । 
0 ee वा उनकी जंगी हिदायतोंको पूरा 
है,यानेवर्गेविहीन समाजकी स्थापना बार 


भाव 


ग स्तता और कोलाहलके आधूनिक 


|| 


Gis ब्यक्तिको इतना नीरस वना दिया 
त कि भावकताके हेतु उसके हृदयम कोई 
[त नहीं, कोमळताका नैसगिक उत्स 
WH सूख ही गया हो | यह टेलीफोनके 
रा विवाह रचाये जानेका समय हैं । 
री थे ताटकोंका स्थान एकांकी तथा सिनेमा 
नायी छे लिया है एवं डपत्यासोंके बजाय कहा- 
जागो | हम चाहते हैँ । 
तरह | पाइचात्य देशोंमें पत्र लिखनेको कलाका 
ही. ष्ट स्थान रहा है । समाद्‌, सेनापति 
THe कवियोंके पत्र, वे चाहे व्यक्तिगत 
ह्‌ तो न हों संग्रह करना और उन्हें स्थायी 
aot संपत्ति बनाना वे आवश्यक 
ml समझते प्रत्युत उसंपर गर्वका भी 
TREN करते हें तथा पत्र साहित्यमें प्रेम- 
गा [शीकरा और भी विशिष्ट स्थान है । यों 
SH भी रुक्मिणीका श्रीकष्णको 


पृथ्वीराजको तथा शकुंतला 


स॒ वा 
प्रती 


ASR प्रेम-पत्र लिखना प्रसिद्ध है ` 


0] | राष्ट्रीयता और इतिहासकी सम्पत्ति 
aif शकार Bas, फ्रांस और अन्य देशों 
ण पुरुषोंने अपनी पत्नी या प्रेय- 
| ॥ जो पत्र लिखे उनका ऐतिहासिक 
ती र इन पत्रोंको पढ़ कभी पाठक 
कण» भाता है, कभी आत्म विभोर 
2 / oe ९ । संसारके सभी प्रेम-पत्रोंका 
70°" किया जा सके तो एक पोथा 
: “4 । आज हमारा देश स्वतन्त्र 
अब अंगोंके विकासके साथ 
Nw भी यथेष्ट अभिवृद्धि होनी 
जवाहरलाल नेहरू द्वारा 
। TAIT संग्रह एक सुन्दर 
हमे प्राचीन ३ महत्वपूर्ण पत्रोंका 
OT चाहिये तथा आधुनिक 
' भी पत्र-संग्रह प्रकाशित 
नीचे कुछ विशिष्ट प्रेम- 


“ इंग्लैंडके इतिहासे हेनरी अष्टमका 
नाम प्रसिद्ध है जिसे सिहासनारूढ़ होते ही 
अपनी विधवा भौजाई केथेराइनसे विवाह 
करना पड़ा था वादमें एनी बोलेनके सौन्दर्य 
ने उसे उन्मत्तकर दिया । इसी कारण 
उसने केथेराइनको तलाक दिया था और 
वादमें यही महारानी एलिजाबेथकी माता 
भी हुई थीं | तळाक-व्यवस्थाके समय 
एनीने राज दरवारमें आना छोड़ दिया 
था । तब हेतरीने उसे यह पत्र लिखा था~ 

“मेरी रानी, में और मेरा दिल तुम्हारे 
हाथमें हँ । मुझे भय हँ कि दूर रहनेके 
कारण कहीं मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम कम न 
हो जाय । तुमसे अलग रहने ही का मुझे 
काफी कष्ट है इसे अपने प्रेमसे बंचित 
करके और बढ़ा न देना । मिलनके अभाव 
में जो मुसीबत हमें उठानी पड़ रही है इसे 
तो में यह जानकर सह रहा हूं कि इसके 
बिना छटकारा नहीं है किन्तु तुम्हारे प्रेम 
के विषयमें निश्चिन्त न होता तो निश्चय 
जानो कि इस वेदनाको में किसी तरह सह 
न सकता | इसलिये रत्तजटित अपना चित्र 
भेज रहा हूं। काश इसकी जगह में स्वयं 
होता ! -तुम्हारा सेवक और मित्र हेनरी । 

एनी बोलेतने हेतरीके अभ्रसन्न हो 
जानेपर जेलसे यह पत्र लिखा थाः 

“स्वामी आपकी नाराजगी और 
मेरा इस कारावासमें डाला जाना मेरे 
लिये इतने आर्चर्यमें डालने वाळी बात 
है कि मैं नहीं जानती क्या लिखू, क्या न 
लिख  ?. आपतते संदेश भेजा है कि सच 
सच कहकर फिर आपकी कूपाभाजन 
बन जाऊं किन्तु, यह आप कभी ध्यानमें 
भी न ठावें कि आपकी पत्नी ऐसे अपराध 
को. स्वीकार करेगी जिसे वह कभी ख्याल 


स्थित हों तो मेरे जीवनके इस क्रूर उप 


४ मेरा जीवन : 
meth ee 


तुम्हें एनी बोलेन मिली है। आपने समाज 
की नीची स्थितिसे उठाकर मेरी कल्प- 
नाओं और इच्छाओंकी Tan बाहर 
अपनी रानी बताया है और जब कि आप 
मुझे इस सम्मान और पदके योग्य समझ 
चुके हैं तो एक साधारण भावोद्वेगके वशी- 
भूत होकर या ATA कान भरनेपर 
अपनी कृपासे बंचित न करें और अपनी - 
साध्वी पत्नी और अपनी इस बच्चीको 
लांछित न करें । यदि आप मेरे मामले 
की जांच अदाळतमें कराना चाहें तो करावें 
किन्त अपने ही शत्रुओसे न्यायकी याचना 
करनेपर मुझे मजबूर न करें । भले ही 
खुली अंदालतमें मेरी जांच हो-इससे में 
डरती नहीं, क्योंकि सच बात कहनेमें कोई 
ad नहीं । तब आप देखेंगे कि किस तरह 
में निर्दोष प्रमाणित होती हूं, किस तरह 
आपका संदेह मिटता हे और किस तरह 
दुनियामें मेरी जो बदनामी हुई है उसका 
अन्त होता हैं और यदि मेरा अपराध न्या- 
यालयमें ` प्रमाणित होता है तो दुश्चरित्रा 
स्त्रीको जो भी सजा मिलनी चाहिए, वह 
मुझे मिले और आप खुशीसे उससे प्रेम 
कर सकते हें जिसके लिये ये दिन मुझे 
देखने पड़ रहे हैं परन्तु, यदि आप 'मेरी 
मृत्यु और उससे भी बुरी बदनामी करके 
अपने मनोरंजनका निश्चयकर चूके हों 
तो ईश्वरसे मेरी यही प्रार्थना है कि बह 
आपको इसके लिये क्षमा प्रदात करे और 
उस, महान न्यायालयमें, में और आप उप- | 


योगके लिये कड़ा फैसला न करे। आपकी. 


की विजयके पहले १९ अक्तूबर १८०५ 
को ऐमा हेमिल्‍्टनको लिखा था:- 

प्रियतमे ऐमा-मेरे हृदयकी रानी, 
ज्ञात हुआ है कि दुशमनके जंगी जहाजोंका 
सम्मिलित बेड़ा अपने बन्दरगाहोंसे चल 
चुका है । हवा धीमी है इसलिये कि कलसे 
पहले दिखायी देनेकी आशा नहीं हैं । युद्धक 
देवता मेरे प्रयत्तोंको सफल बनावे । चाहे 
कुछ भी हो, में यही कोशिश करूंगा तुम्हें 

और होरेशिया दोतोंको मेरा नाम स्वेदा 
आज ही की तरह प्रिय रहे, क्योंकि तुम 
दोनोंको ही में प्राणोंके समान प्यार करता 
करता हूं | an पहले में अन्तिम बार 
तुम्हे लिख रहा हुं और आशा करता 
हुं कि युद्धके बाद भी इस पत्रको- समाप्त 
करनेको जीवित रहूंगा । परमात्मा तुम्हें 

` सुशः उखे । तुंम्हार।- नेल्सन 

दो दित बाद प्राणोंके मूल्य पर उसने 
विजय प्राप्त की । नेपोलियनके द्वारा उसकी 
प्रेयसी जोसेफाइनको लिखे पत्र भी नेल्सन 
की ही भांति विख्यात हैं । नेपोलियनने 
सन्‌ १७९६ में उससे विवाह कर लिया 
|| पर न वह उच्च कुलकी थी न उसके कोई 
संतान ही हुई एतदर्थ १८०९ में उसने 

हैष्सवर्गकी राजकुमारी मेरीसे विवाह 
कर लिया । जोसेफाइनको विवाहके बाद 
लिखे पत्र- प्रेमकी प्रतिमा ! तुम्हें पत्र 
हि  लिखनेसे जो आनन्द मुझे मिलता है उसके 
 अभावसे पीड़ित होकर यह पत्र लिख रहा 
` हूं । मेरे प्राणोंकी प्राण! जो सवार यह 


हराकर दिया । जवसे 
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मिला हे, दिन प्रतिदिन में तुम्हारे गुणोंका दूर खेतों पार~ | ्‌ 


` पत्र लेकर तुम्हारे पास आ रहा है उसीके' 


पत्र मिला, प्रियतमे इस - 


अधिकाधिक पुजारी ही वनता गया हूं | 


तुममें कोई बुराई तो मुझे दिखाई ही नहीं - _ 
दर १ नष्क्रि चाल 

देती । मुझे कुछ अपने दोष भी देखने दो 8. खेता पार 'नप्किय चात | 
जजर को © 
जैसी सुदर, कृपाळू, मधुर और वितु ` न SR हृ, | i 
> ° क्‌ डी ES घष भीषण (ले SIE लाल हिन्दु 

तुम हो क्या उससे रंचमात्र कम नहीं हाँ. 7 | a 
सकती ? और देखो, रोना तो कभी भी - ; जलती धि 

हा) गक प्राणी के दसन |. | 

नहीं, तुम्हारे आंसू देखकर तो में पागल रे ५ हक. i हा | हु 
हो उठता हूं । विश्वास करो कि तुम्हें छोड़ [सं पर अंतिम विनाशक चोट ei 
कर और कोई भी विचार मेरे : ‘ घायण् क जो, 
मे 3 तिरस्कृत प्राण i 
मस्तिष्क में आना असम्भव हैं । 0000 है. है-संप 
कोटि कोटि चुम्बन - बोनापार्ट! 11 पौडाए। | 
भारतके प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिग्ज TS TUT I से तन स्तात ! में हि 

= यु 


: तदल का करुण 
की मेरियत इमहाफसे भारत आते समय तीब्र रोदन TSO 


जहाजपर भेट हुई थी । हेस्टिम्जसे विवाह "ता अंतर प्रखर बिष BS * विज्ञान 
करनेके हेतु बादमें इमहाफने अपने पतिको ४ aa हमे न 
तलाक दे दिया था । दोनोंका प्रेम आमरण सस प्रति कंपन सिहरता an | पारिः 
अक्षुण्ण रहा । अपने कार्यकालके अंतिम are नींव जर्जर, छूट, | नहाँ 
. वर्षमै उसने उसे विलायत भेज दिया था साब हे, 
ताकि भारतकी आबहवाका उसके स्वास्थ्य नाझकारी बांध, सिर पुर फाट, । भाषा 
पर बुरा प्रभाव न पड़े । इसी वर्ष उसके लिखे मा कफ 
दो पत्र “तुम्हारी जहाजका मस्तुल जब तक लो गया तम के विजनम प्रात | में जा 
दिखायी देता रहा, मेरी आंखे उसकी तरफ ane | पारिः 
लगी रहीं । वह दिन बड़ा बुरा गुजरा । is पा, 
पीड़ा से feed सूजन सी जान पड़ने लगी । | त्‌ ; | बसिर 
दुनियामे जो मुझे सबसे प्यारी है और जो मिट्टीका संसार तुग्हारा | कि 
सदा मेरे बाहुपाशमें आवेष्टित रही है सबमें एक तुम्हारो माया | हि 
उसके और मेरे बीचमें समुद्र लहरा रहा सबमें एक तुम्हारी छाया! EF 


8 Fr MN 2057 ऊधरों मधर हास गा 
है । में तुम्हें अपने प्राणोंसे भी अधिक चा- ae a ia 
नयनोंकी नीरव जर्ण को हि 


हता हूँ । मेरा जीबन तभी तक है जबतक सिट्टीका ससार 
तुम्हारे आनेकी आशा बनी हुई है ।” dogs कर इतां हा तु] 


“जीवनकी प्रत्येक घटनामें मुझे जान सको रे, गति त 5 


a ड k रहा हँ 
तुम्हारा अभाव खटफता है । जब अकेला : पल-पलमें नित बदल, रह 
खेल तुम्हारा न्यारा 


बेठता हूं तो स्मशानंकी सी उदासी लगती मिट्टीका संसार आरप 
हैं । वाहरसे जब घर आता हूं तो काफी पद-पद पर मिथ्या ॥॥ 


भीड घेरे रहती है परन्तु मनकी वह जीवन- पद-पद पर कंवर 
मुंद जाते जब नयन हमारे 
रह जाता तँब 


न्हु छ 
Se 


ia 
टि 
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[म हिन्दुस्तानी 


सकते हैं, जिस तरह अरबो और फारसी 
फारसी शब्दोंका बहिष्कार हम नहीं करते 
हैं उसी तरह चन्द अंग्रेजी पारिभाषिक 
शब्द अच्छी तरहसे बैठ सकें तो उन्हें लेनेमें 
से eat नहीं है । 

लेकिन . परिभाषाके सवालका मेरा 
व्यापक जवाब यह हैं कि जहां रूढ़ पारिभा- 
पिक शब्द नहीं मिलते हें वहाँ हम संस्कृत 
ढंगके और अरबी फारसौ के ढंगके ऐसे 
अलग अलग दो सेट तैयार करेंगे । हरेक 
को दोमंसें चाहे उस एक सेटके पारि- 
भाषिक शब्द इस्तेमाल करनेकी इजाजत 
रहेगी लेकिन अपने विषयको परिभाषाके 
दूसरे स्टेटके साथ हरेकको परिचित रहना 


जरूरी होगा मसलन व्याकरणमें में स्त्रीलिग 


और पुलिग शाब्दोंका व्यवहार ही करूंगा 


लेकिन 'मुजक्कर और मृअन्नस? य शब्द , 


~ -= श्री उमाशंकर शुक्ल -- 
। | (इस समय देशसें राष्ट्र भाषाके प्रश्न 
3 | को लेकर बहुत ही : हो “हि । psy 
AV) हिनुस्तानीका प्रस्न जोर पकड़ रहा हैं । 
: ॥ इस सिलसिलेसें भारतेंदु हिन्दी सिडीकेट 
लत age. सम्पादक श्री उमाशंकर शुक्लने 
| हिखुस्तानी प्रचार सभाके उपसभापति 
रीर | onan काका कालेलकरसे चर्चा की । 
पलक) जो यहां प्रदनो्तरके wat दी जा रही 
ट है-संपादक) 

i 4 प्रशन-भी संपुणानन्दजीने 'लीडर' 
में लिखा हैं कि हिन्दुस्तानीको सरकारत 
९ क्षाममें लानेके लिये इतिहास भूगोल 
| | विज्ञान आदि विषयोंमें उसे चलानेके लिये 
aq हमे नये पारिभाषिक शब्द गने पड़ेगें। ये 
न्‌ | | पारिभाषिक शब्द हमें हिम्दुस्तानी तो 
1 | नहीँ देगी क्योंकि वह तो हमारे उठने 
व हसने, बोलने ओर सोल भाव करनेकी 


; | WMG । इसके लिये हमें या तो संस्कृत 
£ पा फारसी, अरबी या अंग्रेजीकी शरण 
| में जाना पड़ेगा । किन्तु अग्रेजीसे केवल 
| पारिभाषिक शब्द ही लेकर उन्हें अपनी 
| भाषामे' चलानेसे एक नदी खिचडी और 
बसिर परकी भाषा तयार हौँ जायगी 
जिसके लिये कदाचित कोई भी भारतीय 
पार न होगा । यदि ये शब्द फारसी 
Ratt लिये जांय तो वह हिन्दुस्तानी 
a | रहे कर Saat रूप धारण कर लेगी । 
धा बेची संकृत, उससे शब्द लेचा हिन्दुस्तानी 
हिन्दी बनाना है--अतएंव हिन्दुस्तानी 


गेति कही नहीं हे । इस सम्बन्धसें आप 
हेमा राय है ? 


उत्तर--श्री सम्पूर्णानन्दजीने 
Perey हैं म नहीं जानता gaa सब 
। पा नहीं है । इतिहाञ् , भूगोल आदि 
J av, यर खिचड़ी परिभाषा चल 
| गपा हिन्ढुस्तानीकी सबक्की सब- 
| अच्छे पारिभाषिक शब्द 
TRY हृ । कहीं कहीं अच्छे और 
अरजी शब्दको भी ले सकते 


भी मुझे माळूम होते चाहिये । 

संस्कृतसे तत्सम या तद्भव रूपमें 
परिभाषा लेनेसे हिन्दुस्तानी हिन्दी नहीं 
बनती है और अरबी फारसीके 'पारिभा- 
षिक शब्द लेनेसे वह उद्द नहीं बनती है । 
अथवा यों कहें कि जो कुछ भी नागरीमें 
आसान acta लिखा जाता है ag सब 
हिन्दुस्तानीका हिन्दी रूप हूँ और जो कुछ 
भी sq लिपिमें बसा ही लिखा जाता हे 
ag हिन्दुस्तातीका उदं रूप हैं । दो लिपि 
का स्वीकार हो ओर सामान्य भाषा भिश्चित 
हो इतना ही हिन्दुस्तानीका आग्रह हूँ । 

प्रदन-उटूं लिपिके atta हिन्दुस्तानी 
के समर्थकोंका कहता हैं कि Tz सरल है। 
यदि यह बात ह तो उद्‌ जिस अरबी लिपि 
में लिखी जाती है, यदि सुगम होती तो 
ag तुर्की और मध्य एशियाके देशोंसे न 
निकाली जाती ।` | 

उत्तर-उट्ूलिपिकी रफ्तार अच्छी 
हे। वह शीघ्‌ लेखतकी' लिपिका कास दे 


andl हे लेकित वह हिन्दुस्तानकी सब, 


' 


जगह ले लेगी , ऐसा डर नहीं है । 
और सध्य एशियाके देशोंका सम्पर्क यूरोप 
से ज्यादा है । वे अपनी सहूलियत देखकर 
चाहे जो करें हमारे देशमें उद्द लिपि सँकड़ों 
बषंसे चली आयी है ag सरल भी है 
और सदोष भी हैँ। जो चलती आई है 
उसका प्रचलन तोड़ना आसान नहीं हैं, 
इष्ट भी नहीं है । जो लिपि सैकडौं वर्षो 
तक चली हैँ उसने अपने fea क्षेत्र बनाया 
हें-उद्द लिपिके द्वारा ही हम उत्तर हिन्दु- 
स्तानके अनेक हिन्द्र मुसलमानोंको हसारी 
हिन्दुस्तानी दे सकेंगे । सिर्फ ve जानने 
वाले लोग नागरी सौख कर हिन्दुस्तानी 
शेली नहीं सीख सकेंगे । se लिपिके जरिये 
हम उन्हें हिन्दुस्तानी शैली नहीं सिखा 
सकग । उदू लिपिफे जरिये हम उन्हें 
हिन्दुस्ताधी दे सकते है और उसमें 
जितने भी नये नये देशो शाब्द हम 
बढाये वे सब उडू वाले आस्ते-आस्ते समझसकेंगे। 
हिन्दुस्तानीके प्रचारके , लिये उडू लिपिका 
सहारा अत्यन्त आवश्यक हूँ । ve लिपि 
के साथ नागरीका भी प्रचार चलेगा ही 
- उत्तरी हिन्दुस्तातके ve ` वालोंको नागरी 
का भी जब परिचय होगा (इसमें एक 
' जमाना चला जायगा ) तब अगर सुधरी 
हुई नागरी उनको आसान मालूम हुई तो 
. वे उसीको चलायेंगे । इस तरह oe लिपि 
हिन्दुस्तानीके लिये और नागरीके लिये 
भौ मददगार होगी । उद्दंसे दुश्मनी करने 
से न नागरीका हित होगा न उसका प्रचार 
जितना हम चाहते हैं उतना बढ़ेगा । उद 
के प्रचारसे नागरीको कोई खतरा है नहीँ | 
और हमने नागरी छोड्नेकी बात कही 
भी नहीं है । नागरी तो रहेगी ही और उद 
को मददसे वह बढ़ेगी भी । | 
हिन्दुस्तानी की प्‌ से 
बैठने वाले परीक्षाथयोंको संख्याम स 
लसाचोंका क्या अनुपात है ? | 
उत्तर-जब तक हम 


तौरपर हिन्दीको ही चलाते 


` में: बेठता था । जबसे 
स्तानीफी परीक्षाएं 


“+ Digitized by Arya 


रातमें, बम्बईमें और वर्धामें परीक्षाएं ली 
जाती हैं। वहांसे आंकड़े संगवाकर, म आपको 
ठीक अनपात बता सकता हूं । फिलहाल 
` इतता ही कहूंगा कि अनुपात आशाजनक 
“छ के 
प्रहत-कुछ लोगोंका कहता हैँ कि 
हिन्दुस्तानीके समर्थकोंने विधान सस्मे- 
लनमें हिन्दीको भारत संघकी राष्ट्रभाषा 
न बनाने देतेके लिये .बीड़ा उठाया है- 
क्या यह सच है ? 
उत्तर-प्रश्‍न बड़ा भद्दा हँ । हिन्दु- 
स्तानीके समर्थकोंमें अग्रणी तो महात्मा 
गांधी थे। क्या वे हिन्दीके शत्रु थे ? att 
जवाहरलालजी भी हिन्दुस्तानीके सम- 
थंक हैं । उन्होंने क्या हिन्दीकी सेवा नहीं 


पातियोंने जाहिरा तौर पर हिन्दुस्तानी 
के खिलाफ बीड़ा उठाया है । उनकी देश- 
भक्तिके बारेमें हमें संदेह नहीं है । अपनी- 
अपनी राय होती है ओर प्रभाविकतासे 


उसका प्रचार करनेका हरेकको अधिकार ' 


} हुं । इस प्रशनमै दों पक्षके बीच झगडा पैदा 
करनेको जो ब्‌ है उसका तो निषेध ही 
करना चाहिये । 
` प्रइ्त-अबतक मुसकमानोंको खुश 
ara लिये हम ve लिपिमै सीखनेके 
लिये कहा करते थे-पर अब परिस्थिति 
बदल गयी है । क्या बिना उदू सीखे हमारा 
काम नहीं चल सकता ?. 
seca कुछ भी हो, उत्तर 
._हिनदुस्तानके feg और मुसलमान सैकड़ों 
asta उद्र लिपि चलाते आये हँ उनको 
एकाएक उस लिपिको छोड़नेको वाध्य 
| करता न्यायसंगत नहीं है । इस बारेम मुस- 


नहीं उनका अनुपात भी आशाजनक है।गुज अपनाकर ही 


की है ? सुना जाता है कि हिन्दीके पक्ष- . 


उस उसके बीच नागरीका 


प्रचार कर सकते हैं 
प्रश्न-क्या 

निश्चित परिभाषा किसी राष्ट्रीय मुसलः 

मान द्वारा की नयी हैं । यदि हां तो वह 


हिन्दुस्तानीकी कोई 


क्या ? और किसके द्वारा की गयी है ? क्या 
Crd मान्य ह : 
उत्तर-इस प्रइनके पीछे म सलिस 


फोबिया दीख पड़ता Fi इतना कहना बस 
है कि हिन्दुस्तानी प्रचार सभाकी हिन्दुः 
स्तानीकी परिभाषा मौलाना अबुल कलाम 
आजाद, जामिया मिलियाके चांसलर 
ख्वाजा साहब, विहारके sto सैयद मह- 
मद, उसमानिया यूनिर्वासटीके प्रोफेसर 
Slo जाफर हुसेन जैसे राष्ट्रीय मुसलमानों 
ने मंजूर की है और वे हिन्दुस्तानी प्रचार 
सभाने सदस्य भी हो चुके हूँ । 

प्रश्‍्त-कहा जाता है कि दिल्लीका 
जामिया मिलिया जिसके वाइस चांसलर 
Sto जाकिर हुसेन हैं हिनडुस्तानीमें शिक्षा 


"देता हँ । वहां से जो अखबार या रिसाला 


निकलता हूँ उसकी भाषाको क्या आप 
हिन्दुस्तानी कहेंगे ? 
` उत्तर-इस प्रशनके पीछे भी वैसा ही 
वृत्ति है जसी की ऊपरके प्रइनमें है । क्या 
हम ऐसा कह सकते हैं कि हिन्दुस्तानका 
बंट्वारा होने तक तो हिन्दुस्तानीकी नीति 
ठीक थी, अबे हिन्दुस्तानीको छोड़कर 
हिन्दी लेनी चाहिये ऐसा कहने वालोंकी 
भाषा हिन्दुस्तानके बंटवारेके पहले ठीक 
हिन्दुस्तानी ही थी ! जिनको जैसी आदत 
हैं बैसा ही लोग लिखते आये हैं और हिन्ु- 
स्तानीकी ओर बढ्नेकी कोशिश करते हें 
इतना हमारे लिये बस होना चाहिये । 
Ia आपको मालम है कि 
मद्रास सरकारका जो दक्खिनी हिन्द निक- 
लता है उसके पिछले दो तीन ala हिन्दु 
स्तानौके रूपमे जो परिवतंन हुआ है वह 
आपकी  ष्टिमें कैसा है ? 


उत्तर-हमेशा मुसाफिरये होनेके - 


के पिछले दो तीन अंक अझै 

पाया हूं । इसलिये अपनी न 
दे सकता हूं । बेहतर तो प्‌ 
आप दक्खिनी हिन्दके dam 


लीजिये कि क्या उन्तकी siti 
हुआ हू ? 


= cS | 
(२० वें पृष्ठका शेष | 

ते हा aa] & तक शु 
बत्तियाँ जळती देख कर हेर, 
था । तुम लोग तो जल्दी हो? 
a I । 
“अभी इस बच्चीको पास है| 
छोड़ ame तो भिलूंगा- ॥| 
बीस मिनट में । | 
मौसीके घर की तरफ जरा 

हो रही थी । तो पहरेदार क 
नही होता-- मुझे किसने | 
~ ~ 0 = +d 
पहरेदार चोर होता है! ह| 
~ S| 

सहेली शीला ने कहा था | $ 
हमेशा झूठ बोलती है । | 


` देगा । कल उसे बतायेंगी ति 


झठ बोलती | 
मौसीका घर हमारे £| ` 

दर नहीं था । लखीराम कै 
खटरने पर जब दरवाजा € 
मौसी और अपनी मै FS 
मझली और भाईको भी 

पाया । मौसीने कौशल्या बह | 
ले जाकर सुलानेको कहा | 


aaa बातें करने लगी 
दसरे दित सेरे मेरी 


कर देने वाली ETI ; 
आवाजों से खुली । भा 
कमरे में पहुंची | घर 
जमा थे और रो रहे १। 
बीच फर्श पर सफेद रद 
सिकुडी-सी चीज पड़ी “ 
पास. बैठी मेरी बच्ची 
किस्मत अभागित 


इसी रास्तेसे होकर समशेरकी दूकातसे पात 


भूतोंकी . कहानियां आपने 
बहुत सी सुनी होंगी, किन्तु 
कभी इसके विज्ञानकी भी कल्पना की 
थी ? आप कहेंग भूत और उसका भी विज्ञान 
हद कर दी आपन तो ! लेकिन बात सही 
है बिलकुल सोलह आन । 

गर्मीके दिन यों ही रात जल्दी रंग 
पलटन लगती है और हमको तो यारोके 
मजलिसी ASSIS रात-रात गप्पें छाटन 
का शीक | हमारी. इस इल्लतको गर्मीके 
दिनों खूब मैदान भी साफ मिलता हैं । 

मजहबी परहेज और कुछ आदतसे' 
हम दिन डूवनसे पहले ही भोजनसे निप- 
ट जाते हैं तो साहब मै खा पीकर बाहर 
चल दिया | घरमें कोई था नहीं--हम 
और श्रीमती जी ! लेकिन वह भी लख- 
नादौन अपन -नैहर चली गयी थीं। 
सो म॑ अकेल os रह गया था । चौक 
बजारवाली पन्नालालजीकी दूकान घहुत 
रातके बारह बज तक तो खुली रहती ही 
है । फिर शिवशंकर, ` चुन्नीलाल और 
और लक्खी एक से एक बछ कर गंप्पियों 
का जमघट वहीं ।' रातकोके खरीदके 
रखत तो क्या होती, बातोंका जमा खर्च 
खूब ! सो जनाब में वहां पहुंचा । वहां 
पहुंचा तो मरा ही इन्तजार हो रहा 
था । मैत जाकर 'कोरम' पूरा किया और 
कूद पड़ा बातोंके arse | दित gad 
के सातसे लेक्र पूरे बारहके टनाटन घंट 
बजन तक तो हम, राजनीति,समाज, BAA, 
लीग दुनिया भरकी अच्छा -बुराई दायें- 
बायें, अगळ-बगल, सबकी आलोचनाकर 
के सहीसलामत चप्पीके किनार तक पहुंच 
गाय । इधर पन्नालाल जीकी दूकान जो 
बन्द होन लगी तो में भी वहांसे नमस्ते, 
बंदेमातरम्‌ और तसलीम, आदाबके साथ 
बिदा रेते हुए चल पड़ा । वहांसे सीध पहुंचा. 
सराफ लेन, क्योंकि हमारी आदत भी 


नहीं हुई थी । चारपाई प उस भूतके 
att ही में सोचता 


श्री अनिल कुमार 


आहिस्ते आहिस्ते घर लौटनेकी 
थी । तो. इस gre भी 


विदा होकर करीब पौन बजे मे परवार 
पुरेकी ओर मुड़ने वाला था ही कि शाम- 
लालने कंधेपर हाथ रखकुर कहा-- 

“अरे मास्टर साहब, आप भी खूब 
रहे देख-दाखकरः बिन बोलेही चल दिये । 
कहो, आज दूकानपर क्या क्या छिड़ा ?” 

“अरे भाई कुछ न पूछो बड़ी दूर-दूर 
की ठनी ।” 

में किसी तरह टाले aren था क्योंकि 
उस दिन नींद समयसे पहलेही रहम कर. 
रही थी । पर शामलाल कब सस्ते में निप- 
टनेलवाले थे ? तो यहां भी खड़े ही खड़े 
हम घण्टघर बातोका बतंगड़ लगाते रहे । 

घर पहुंचा तो सूरजमलकी घड़ीने 

दो की घण्टियां पीट दी । घडीमें लगी रिग 
घुमाकर मंते भीतरसे लगी सांकल खोल 
ली । भीतर पहुंचकर देखता हूं तो. घरकें 
भीतर प्रकाश ! दरवाजा खोलनेसे पहले 
हमने खूब सिर मारा लेकिन दिमा गने यह 
जवाब दिया कि में लालठेन जलाकर गया 
लो था नही | खैर लालटेन जलाकर भी सप्रे 
हों और अब याद न पड़ती हो इसलिये. हमन 
हिम्मत के साथ खोला और दरवाजें' के 


पट उलट दिया । अब और एक गजब देखा 
इस कमरे की रोशनी तो हो गयी गायब 


और ठीक सामने वाले रसोई घरके कमरेमें 
fa पड़ते लगी | आजतक हुमने 
तो कभी भत माता नहीं था, पर सुनते 
आ रहे थे) कि भूतपर आविश्वास 
करते वाळोंको वह दीखता कभी नही 


हमं तो काफी घबरा गये । बदन पसीना ' 


पसीना हो गया । सीता जोर जोरसे धड़कते 


. लगा | एक बार तो हमने निश्चय किया 


हो न हो, आज तो इस घरमे सोता नहीं 
वक्ृहिये । फर अभी हमारी हिम्मेत पाती 


वह जलकर बुझ गयी, जैसे | 
मार कर बुझा दी हो । मेने यह + 
कि भूत लालटेन, .ढिबरी या किसी 
जलती रोशनी फंक कर बुझा देता है । वह 
बेठा-बैठा मझ मे कुछ हिम्मत तो आ 
गयी थी, पर इस बातसे डर भी बढ़ र; 
था । भीबर डर और हिम्मतमें बड़े जोरवर 
लड़ाई चल रही थी 1 अब जीत किसीर्के 
भी हुई हो, मैने तो रसोई-घर की भी सांव 
खोलकर ah पीछेकी ओर ठेल दिय 
अब तो और भी हैरतमें पड़ गया में ! सेझ 
एकदम गायब थी । a 
मेंने कुछ सोचकर तय किया । जंजीर छ 
कर्‌ चौकेका द्वार बन्द कर दिया और Ya 
वत बाहरके कमरेमें भी ताला देकर उर 
वक्त बाहर चल पड़ा । थोड़ी देर 
तो इधर उधर टहलते रहा, फिर घंटे : 
घंटे बाद और लौटा, क्योंकि बाहर 
टहलनेंमें कोई दिल नहीं लग रहा 
फिर पहलेकी ही तरह घुसकर देखा 
पहले जैसा प्रकाश और ताला खोल: 
घुसा तो रोशनी चौकेवाले कमरेस 
उसकी जंजीर खोल अकर देखा 
गायब ! में बड़े ताज्जूबमें पड़ गया 
लगा कर बैठा रहा । जब कुछ 
तो लेट गया। चारों ओरसे 


किंतु सोचनेके परिश्रमसे 
गया; तब पता भी न चला कि सं 


भीतर मेने लि 
mae क्या 


` किनारेतक पहुचे कहनेमे भी तँथ्य रहेगा | 
` अतः दित भर कामोंमें लगे रहने पर भी और 
गप्पी या बकबकाचार्य :होनेपर भी किसों 
से उस संबंधमें कुछ भी जिक्र न करते हुए 
चुप्पी साधें रहा । 
इस दिन भी रातके करीव एक बजे 
घे घर लोटा - जाते समय मे बराबर याद 
से लालटेन जलाकर बाहर रख गया था 
लेकिन भीतर वही कलकी रात्रिकी तरह 
प्रकाश और वही कलवाला हाल बराबर! 
इस रातमें भी मॅ सोच सोचकर था 
थका और सो गया । 
लेकिन - तीसरे दिन जनाब मेरे 
दिमागमे वह ` रहस्यका प्रकाश घुसा ! 
इस रातमें मेरा डर तो काफी घट चुका था। 


| | से बन्दकर मै आंख लगाकर देखने लगा 
| आखिर यहआता कहांसेहै। ब्रस इतनी 
| क्रिया करतेकी देरी थी कि वही प्रकाश 
आंखोंकी राह . दिमागमें घुसकर 
उसके भीतर भी रोशनीकर गया । 
तीन दिन हुए छोटी सेठानी के बड़े 
` आई आये थे । ठीक मेरै सामने वाले मकान 
के उस कमरेमें वे सोते थे .जहां से सिरहाने 


रखे लाळटेनकी किरणों सी थीं मेरे दीनो 
` दुरवाजोंकी दरारोसे घुस पड़ती 


 -थी सामने चमवाले दरवाजेकी दरारमें: 
Usd वाली रोशनी उसके खोल देनेपरं उसी 
घरमें रसोई-धरके दरवाजेकी दरारमें. 


रती थी । कोई माने न माने में तो. 
१ हिम्मत 
पर पहले तो अपनी ही पीठ 
फिर अपनी चिकनी खोपड़ी 
तारीफ करने । इस 


तो 


प्रकाश पड़ रहा था, वहां दरवाजेक भीतर 


हंसी आ रही थी और लग रहा था कि 
कब दिन निकंले और में अपना किस्सा 
जाकर दोस्तोंसे कहूं ! 

तीन दिन या बह्तर घंटोंकी माथा- 
पच्चीने मुझपर भ्रम था भूतका राज प्रकट 
किया था । यदि अविचार और जल्दबाजी 
से काम लेता तो में भी डरकर भृत मानने 
वालोंमें अपता नाम दर्ज करा चूका होता | 
हमारे दादाके दादा, जिन्हें हम सब बाबा कहा 
करतेथेहमारापूराखानदानउनको मानती थी, 
लेकिन हमने कभी विश्वास नहीं किया था । 

वैज्ञाभिक तरीकेसे इस कल्पनाका 
खंडन करते हुए एक कहानी--राजकाली 
की घाटीमें स्वामी सप्यभक्तजीने लिखी 
है, । उसका भी किस्सा बड़ा वैज्ञानिक है 
कुछ इस प्रकार -- 

किसी गांवके पास --जिसका नाम 
उस कहानीमें हैं एक पहाड़ी घाटी थी जिसका 
नाम या राजकाळीकी घाटी ! उक्त घाटी 
aaa fet ख्याति प्राप्त थी । किसीको 
'हिम्मत वहां जानेकी नहीं होती थी । चरवाहों 
को भेड़ें और गौएं उस ओर कभी घोखेसे 
'निकल जाती तो पुनः जीवित नहीं लौटतीं 
एक Tas जमीदारने ऐलान कराया कि जो 
राजकालीकी घाटीके होकर सही सलामत 
लौट आंये उसकी जीवनकी प्रत्येक इच्छा 
पुरी की जायगी । एक पढ़ा लिखा गरीब 


, होनहार युवक जिन्दगीसे तंग था । उसने 
„ हिम्मतकी । घीबीके रो-रोकर रोकनेपर 


पर भी रुक म सका और उसको रोती 
छोड़ कर चला गया | गांव वालोंने उसको 
घाटीके चढ़ाव तक पहुंचा दिया और 
छोट आयें। युवक ऊचे, स्वरसे गाता 
हुआ बिना रुके, बे हिचक घाटीके उस पार 
निकल गया गया है और सही सला- 
मत उसको लांघकर लौट आया । गांव- 
'वाळोंने उसका स्वागत किया । उसकी सारी 
मांगें पुरी हो गयी. थीं लेकिन इसमें तथ्य 
'की बात है उस युवकके द्वारा घाटीके संबंध 


में दिया हुआ अपना निर्णय ! उसके कहा था- 
राजकालीकी गहरी हो जाता ही उसका आँखों 


feast गैस फैली रहती है । उस की 
असर जमीनसे तीन फुटकी झंचाईतकहोता 
है । इसोसे HS और गोएं वहांसे जीवित 
नहीं लौट सकती क्योंकि वे जमीनसेतीन 
फुटके भीतर ही सांसे लेती हैं । मुझे बह 


से जाते हुए काफी थकान महसूस हुई, लेन , 


यदि अराम के लिये कहीं बं ठती तो लौर 
सकना मृस्किल था और आपका भूत संबंधी 
भ्रम अधिक दृढ़ हो जाता । 

और युवकके इसी 
पर वैज्ञानिकोंने उस घाटीका निरीक्षण 
किया और रासायनिक द्रव्योंके उत्पादन- 
केन्द्रोमे उस घाटीका भी उत्पादन-केद्धोंमें 
उस घाटीको भी समावेशकर लिया । 


मेरे अनुमानसे भूतका भी विज्ञान ह | 
जसा कि मैने आरम्भमें कहा है । सुविधाके 


लिये उन्हें चार हिस्सोंमें विभाजित करता हू। 
(१) गांवोंके आसपास या सूने स्थातों 


में उल्ल पेड़पर बैठे कई तरहकी ध्व । 
करते हैं जिनमें उसका एक स्वर किसीके 


एकान्तमें रोते Far भी होता है । यह स्वर 
किसी पिशाचनीका रुदन बनकर ममे 
नारी रुपी भूतकी कल्पना बन बैठती है। 

(२) चांदनी रातमें धरती और at 


मानके बीच चन जैसी सफेदी फैली होंती | 


निर्णयके आधार | 


है । पेड़ोंके तरह-तरंह आकार; क | 


भांति भांतिकी छायाएं और चांदका ae? 


में छिपकर उनको अधिक गहरा कर के | 


कभी कभी एसे ढंगसे सामने आता ह रि 


में सोई भतों i ait 
मनमें सोई भतोंकी कल्पनाएं साकार औं 


सजग होः उठती हैं । 
(३) अत्यधिक दिमागी गर्मीक की! 
कई बार आंखोंके सामने धुंधला आं रती 


. इसीसे या तो चक्कर अमे रहते हैं या 


की वस्तुएं विचित्र अभद्र और 
दीखने लगाती है | ऐसे समय व्यित ४९ 
उत्मादकी अवस्थामें चीखने लगता 6 
वो देखो ! ये आया, ये आया !' 
बचाओ ! | ' आदि । ad 
(४) --किसी कल्पनाका दे 


ST >| in Chennai and eGangot छ = सु आंगनके panes 
विन <i q सां र्ग जोरसे खटखटकी आवाज शुरू हुई । 


पहरेदारके बारेमे, मेरा. यह वहम बहुतः 
जल्दी ही दुर हो गया था । इसका कारणः 


भा, एक रात हमारे घरमें बीती एक अजीब 
दुखांत घटना | 


अक्तूवर-नवम्बरके दिन थे । जाडा 
शुरू हो चुका था । रोजकी तरह उस शाम 
भी हम लोग हवन-संध्याके लिये बैठे हुए 
थे । मेरी उमर तब सात-आठ वर्षकी होगी । 
हवन-संध्याके नामसे भय जुड़ा हुआ था, 


एक तरफसे बड़ोंकी डांटका भय, दूसरी ' 


तरफसे ईश्वरके दण्डका भय । इस प्रकारके 
भयके अलावा हवन-संध्याके लिये बैठनेमें 
मेरी कोई रुचि नहीं थी । हां, हवनके लिये 
थोड़ा बहुत आकर्षण था, वह इसलिये कि 
हवनके मन्त्र पढ़ते वक्त हवन-कुण्डमें बड़े 
सुन्दर तरीकेसे लकड़ियां रखी जाती थीं,फिर 
उनमें आग लगाई जाती थी, फिर उनमें 
घी और सुगन्धित सामग्री डाल्मै जाती 
,थी हरसोमव्रार और शूक्रवारको मेरी 
बारी सामग्री डालनेकी होती थी । इसलिये 
हवनके लिये मेरे जीमें कुछ आकर्षण अवश्य 
था, किन्तु मन्त्र पाठ आदिके लिये 
रत्ती भर भी रुचि न होती थी । तो भी 
संध्या-हवनपर रोज बैठना छुक कड़ा नियम 
था । सभी मंत्र-हलोक सुनते सुनते याद 
हो गये थे, किल्तु पंद्रह बीस मंत्र पढ़ने के 
बाद मेरा ध्यान अन्वेरेकमरेकीदीवारोंपरपड़ती 
हुई आगकी छपटोंकी बड़ी बडी परछा- 
इयोंकी और आकर्षित होता, फिर मुझे 


भूख लग आती और फिर मेरा सिर : 


अपने आसपास बैठे बड़ोंके कन्धोसे टक- 
राने लगता । मेरी नींद अन्तिम प्रार्थना- 
गीतके स्वर से खलती और में भी बाकी 
सबके गायतमें शामिल हो जाती, और 
कभी: कभी तो इतने जोरसे और इतनी 
ऊँची आवाजमें गा उठती कि बड़ी बहनको | 
डांट दिलानेका मौका मिल जाता । 


— कुमारी झुणांलिनी राय, छन्दन 
क्ति | बचपनमें जिन अजीव अजीव किस्मोंके 
तीन | बहमोंसे मेरा मत भरा हुआ था या यूं कह 
वहाँ | सताया हुआ था, उनमेंसे एक वहम यह 
कि. भी था कि रातको हमारे मुहल्लेमें जो 
लौट | पहरेदार होशियार खवरदार जागते रहना 
बरमौ | की पुकार लगाया करता है, वह ऊंट पर 
| सवार हाथमें तलवार लिये एक भयंकर 
धार | किस्मका रामायणकी कहानीमें पढे किसी 
क्षण । राषक्षसकी शकलका आदमी है, जो यह 
दन, | कहता है कि रातभर जागते रहो, नहीं 
aa | तो मैं तुम्हें मार डालंगा और तुम्हारा घर 
। | छूट छूंगा, इत्यादि। वैसे तो में पहरे- 
तह | दारके मुहल्लेमें आनेसे पहले ही सो जाया 
mm | करती थी, किन्तु रात में जब कभी मेरी 
गाह | We खुल जाती तो में उसकी पुकार 
गानों | पुन कर डरसे पसीना, पसीना हो जाती 
ध्वनि | और कम्बलमें मुंह सिर लपेट तब तक डरसे 
सीके | कांपती रहती, गायत्री मंत्रका जाप करती 
स्वर | हेती, जब तक पहरेदारकी आवाज हमारी 
म्मे | . , से दुरतक न जाने लगती, या जब सुदायिनी 
a) | निद्रा चुपचाप मुझे फिर अपनी गोदीमें 
आसः | „ˆ नळे लेती । 
होती | बचपनमें न जाने कहांसे और कँसे 
नकी | WH घुसे इंन. वहमोंसे में अभी तक पूरी 
दलों तरहसे छुटकारा भी नहीं पा सकी ह। मसलन 
देता | अन्धेरी रातमें अकेले घर वापिस आते ता 
हरकि | 1ड़मुझे अभी तक भूतोंसे डरावने दिखाई 
ait) पेते हैं और तेजीसे घर qe चनेकी कोशिश 
करती । में एक बार भी इधर उधर या 
नार | पीछे देखनेका साहस नहीं करती । इसी 
जाती | TS RR सी ढ़ियोंपर खड़ी काली बिल्ली 
सामी की सफेद आंखे: देल कर अब भी मेरे दिलकी 
cil TET डरसे तेज हो a से तेज हो जाती है । छेकित । लेकिन 
ee URS 
ah हौ साकार होकर सामने दीखने लगती है । ` 
हैत | भावनाएं डरावनी भयप्रद हो तो भृताकार 
f छे छली हैं । अक्सर बचपनमे चूप करते 
a भृत नामसे डराकर बच्चोंपर बुरा 


आगे चलकर संस्कार बन जाता हैं 
और भूततो इन्हीं सुप्त गत संस्कारोंका 


खैर उस शाम हमारी संध्या तो 


` हैं, तुम यह खुद जानती हो. 


हमें तो यह उस दिन मालूम 


थे कि घरके आंगनकें 
aaa घीकी कटोरी छट पड़ी । “जीवन 
आय हं शायद” भाईने तेजी और घबरा- 
हटमें कहा और Geld कमरेकी खिडकी | 
से झांक कर देखा । तब तक नीचेसे जोरकी 
पुकार आनी शुरू हो गई थी” “दरवाजा | 
खोलो, नहीं तो में इसे तोड़ दूंगा ® 
“क्या करे,” wet घबराहटमें 
अपने आप और बड़ी बहनसे पूछा । फिर 
दूसरे ही क्षण उन्होंने छोटे भाईसे कहा, 
“मंझलीको पड़ोसियोंकी छत पार करके 
मौसीके यहां ले जाओ” और खद जल्दीसे | 
वे नीचे जानेकी सीढ़ियां उतरने लगे । मैने | र 
मंझलीकी तरफ देखा, वे यूं कांप रहीं थी जै - | 
जैसे अभी फर्श पर गिरनेवाली हों । छोटे 
भाईने उनकी ate पकड़ी और कहा, चलो 
सरला, जल्दो चलो, जल्दी ।, 


नहीं, मुझे उनसे खुद बात करने दे । ~ 
में अपनी वजहसे तुम सबको मुसीबतमें. 
नहीं डालना चाहती ।” मंझलीने दीवारका | 
सहारा लेते हुए और रमेश भाईके हाथसे 
अपनी वांहें छूड़ाने की कोशिश करते हुए . 
कहा । आखिर यह मेरी किस्मतमें था | 
कि मेरी शादी किसी . तपेदिकके मरीजसे 
होती । तुम लोग क्यों बीचमें पड़ते हो,छोड़ 
दो मुझे । ee 

यह ae करनेका वक्त नहीं 
सरला, चलो जल्दी |” छोटे भाईने मंझलीकों 
खींचनेकी कोशिश करते हुए कहा । | 

“बीमार पतिकी 'सेवा करना मेरा 
धर्म है । यदि वे मुझे अपनी सेवाके लिये 
ले जाना चाहते हें तो तुम लोग क्यों बी 


Pa 


“उस आदमीने हमें घोर धोखा [ दिय 


क्या जानते थे कि वह किसीका 


२० 
की टांगोंके साथ चिपट गई और हि. 


आवाजमें मेने कहा ।” लखीराम मुझे अपने | 
कम्बलमें छपा लो, पहरेदार... 


“पहरेदार : तुम्हें पहरेदार से डर लगता 
पगली ?” रूखी रामने हैरान होकर हसीके 
स्वरमें मुझे से पूछा “तुम्हें पहरेदार से डर 
नहीं लगता ? इतनी बड़ी तलवार उसके 


रामसे मझे. -रसोईमें ले जानेको कहा | 
हमारे परिवारे लोग काफी ऊचे 
स्वरमें बातचीत करते हैं किन्तु इस तरह 
के ऊचे और डरावने स्वरम बातचीत Wt 
पहले कभी त सुनी थी । मुझे डर था fe वे 
किसी वकत भी भाईको अपनी बडी और 


क्रिया और मंझलीको अकेलेमें धकेश राम 
$ ति हुए ऊपरका सीढ़ियोंकी ओर चले 
ये । रसोइया लखीराम मेरे आंसू पोंछ 
a पुचकारने लगा । किन्तु नीचेकी मंजिल 
| झि जोर जोरकी बातचीत मुझ भयभीत 
| किये जा रही थी । में लखीरामकी टांगोंसे 


दात् 


Magee “बहनजी ! बहनजी ! चिल्लायं मो टी सी लाठी से पीटना. शुरू कर दंगे । हे 
रही थी । इतनेमें धमन्धाम करते हुए खैर रसोई में पहुंच कर हुल बज oe ag aot बड़ा a जिसपर पक 

जीवन जीजाजी ऊपरकी मंजिलमें आ भूख याद आगई और  ललीरायने मेरी TET हाता मेने उसके कम्बलम [| 

| पहुंचे । साथमे बड़ी बहन और बड़े भैया अपनी कांसीकी छोटी सी थालीमें दाल १ सिर छपाते हुए कहा 02 
|| थे । “कहा है सरला, ” जीजाजी ऊंची भात डाल कर खानेको दिए और मुझे शेख- र “ऊंट पर सवार होता है ?” लखीरामते | a 
| आवाजमें चिल्ला रहे थे, तुमने उसे छिपा चिल्ली की कहाती सुनाने wm । रसोई हंसते हुए पूछा मुझे छखी रामकी हंसी | fai 
ता है, लेकित आज में उसे अपने साथ का दरवाजा लखीरामने बंद कर दिया पर गुस्सा आया और मैनें उसका कासव 0? 
अपनी टांगोंकी तरफ Sad हुए कहा " | होत 


। । { लिवाए बिना इस घरसे निकलनेका तहीं ।" था | किन्तु फिर. भी जब बड़े भाई या जीजा 
| . श्री जीवन जीजाजी, fad मैने पहले जीका ऊंचा स्वर लखीराम और मेरे 
॥ केवल एक दो बार ही देखा था, कालेसे कानोंमें पड़ता तो इस भय और अन होतीं 


सके दुबले-पतले और लम्बे कदके थे । के डर से चौंक उठते । 


तलवारसे जब वह तुम्हारी गरदन काट | fe 
लेगा तो तुम्हे पता चलेगा । हंस रहे हो तो | 
वह तुम्हांरी आवाज सुन लेगा और हम | 
दोनोको मार डालेगा जल्दी जल्दी चलो 


|| उनकी आंखें बड़ी बड़ी और उस रातको में खाना खा चुकी थी और कहातियां 
| | लाल भी थीं । उनके हाथमें एक लाठी देख सुनते सुनते, चूल्हे की आग की गरमीके मौसी जी के घर ।' | हे 
|, और उन्हें गुस्सेमें ऊंचे स्वरमें बातें करते पास बैठी बेठी न जाने किस वक्‍त चटाई ८ जोर से et qed रामन | 2 
॥ देख में सहम कर लखीरामकी टांगोंके पर सो गई थी । लखीरामके झकभोरने बेवकूफ पागल लड़की, पहरेदार तो हमार | nl 
साथ और भी जोरसे चिपट गयी । इधर . पर मै उठ बैठी “मिस्नी उठो चलो ।” घरोकी रखवाली करता है, पहरेदार तो | 
| और 


डाकुओं से हमें बचाता है पहरेदार चोर '| _ 


उधर राठी फटकारते जीवन जीजाजीने अपने आपको रसोई में सोया "पाकर मै 

दसरी मंजिलके तीन चार कमरोंमें पड़े मेज- हँरान थी । “कहां चले, विस्तर में ।” मैन थोड़े ही होता है-- वह देखो तो सामने a 

चारपाइयोंके बीच नीचे झुक कर देखा Sad हुए पूछा नही, te कोट पहन लो पहरेदार आ रहा है ।” | 4 

अल्मारियोंके दरवाज़े खोल कर देखा, और चलो 1” | डरते डरते मैने लखी रामके कम्बले मुंह 

और फिर वेछत ले जानेवाली सीढ़ियोपर कहां चल” मैने पूछा FE eM हम | हर 

| चढ़ते लगे । बड़े भय्या और बहन उनके “मौसी जी के घर । आज रात सभी वहां मा ae ra ‘ 
हाँ, छा औरठी दूसरे में लाळटेन लिये सड़क | और 


; सोएंगे । भैयान कहा है कि तुम 
) वक्त "Ne तो यहां छोड़ आऊं। भैया ie Bh i १ ae | i Ere 
शादी पर बातचीत कर वहां पहुंच जायेंगे । पहरेदार गा |! pel a 
3 जीवन जीजा जी war और मंझली हाँ यार आज बडी सरदी और 
ay sale है, तुम बहन की बांते मेरे कार्नोमै पड़ी थी किन्तु ममाखू भी खत्म हो गया है ।,तुम लाला 
वह की है तका ot ie मेरी समक्षमें न आया था। ध्यान बंद के यहां कामःकरते हो ave 
उन सब बातोंका स्वर मुझे विचित्र डरावना दारने पूछा । 
सा लगा था । मै कुछ सहम सी गई थी किन्तु हुँ” लखीरामने कहा । 
` मामला समझ न पाई थी । नीदसे जागने दिस बिटियाको कहां ले जा रहे हा इस 


केट वक्त 2977 
. पर अब में ऊंघ भी रही थी हालां कि रात “यार, कुछ न पूछो । अजीब मामला हैं । 


के oe नींद भी किसी हृद तक खुल गयी छोटे बाबूजीने इस बच्चीको इसकी 
घरसे निकल कर हम सड़क पर पहुंचे ` के घर छोड़ आने को कहा है । बाँकी ल 

तो रात भर सोएंगे भी किं नही ! 
(बे १६ पुपर देखिये | 


< 
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लोगोकी बातें तो लोगोंके जन्म- 
दाता भगवानकी भी समझमे नहीं आतीं । 
एक तरफ लोग' कहते हैं कि एक समयमें 
एकही काम होता है तो दूसरी तरफ 
वे एक पथ दो कार्ज की रट लगाते हुए भी 
दिखायी पड़ते हैं । ये लोग कब क्या कहेंगे, 
इसका कोई नेम नहीं । अपना वाजू संवारनेके 
लिये कोई यह कहते हैँ कि कभी परिस्थिति 
इस कदर आ पड़ती है कि बोलें तो अपमान 
होता है और न बोलें तो जान जाती है, इस- 


' लिये ळोग कुछ तो गोळ-मटोल भी कह बैठते 


हैं । 
जिस तरह कानूनकी किताबमें सजा 
या दण्ड या दोनों का कलम होता है, उसी 
तरह कभी-कभी दोनों बातें भी इकट्ठी दिखायी 
पड़ती इसमेंशंका-कुशंकाकी जगह ही नहीं हैं, 
क्योंकि अकबर वीरबलके किस्सोने दीघेशंका 
भौर लघ्‌शांकाका इकठ़ा होना सिद्ध, किया 
ओर शेक्सपीयरने भी ‘ade आफ वेनिस 
में रक्त और मांसका इकट्ठा निकलना अनि- 
a बताया है । परन्तु यह तो हुई समान ' 
की बात । हम तो यहां यह भी बताना 
Tel चाहते हैं कि दो विरुद्ध बातें भी इकट्टी 
दितायी पड़ती है, जैसे gear और रोता । 
Woah water अन्तर है, परन्तु धूप 
भौर वारिशकी तरह वे भी एकही समय 
पड़ती है । स्त्री-पुरुष विरुद्ध पक्ष 
जे ate एकत्रित नजर आते ही हैं | 
` चळेना विरुद्ध होते हुए भी सोते- 
a vy भी दिखायी पड़ते ही हैं । 
और. जीना परस्पर विरोधी: होते 
उती भी मरे हुए जीव इस संसारमे हैं ही । 


eu 
भी एकत्र जन्म लेते हैँ । उदाहरणार्थः- 


हं सना-रोना 


लेखक--श्रीविनायक् नानेकर . 


बच्चोंका खेल ओर जीक! sive 


पिरह हंसना और रोना विरूद्ध होते: Ss 


और जब वापस आय ता आपका छुरा गायब 
हो गया । हैं कि नहीं जादू ? मगर जैसे ही ० 
जैसे ही आपकी नजर सामनेके दरख्तपर 
पड़ी तो उस पर बैठे हुए बन्दरक पास आपका 
छुरा दिखायी पड़ा । आपकी नकल करनेमे ' | 
बन्दरने अपने चेहरेको लोहू-लृहान कर दिया । | 
यह देखकर आपको हंसी आयेगी या छरे | 
के खोनेके गमसे आप रोयेंगे ? आप जहुरू | 
दोनों का आनन्द चखेंगे । 


सिनेमाके आशिक ara 


परन्तु घर आतेही उसकी श्रीमतीजी उस 
पर खौल पड़ती थी । एकदिन श्रीमतीजीने 
कहा कि सस्ती-से सस्ती सब्जी लानी 
होगी । बाजारमें घूमते-घूमते एक 
जगह वह व्यक्ति पहुंचा और पूछा कि यह 
कैसे सैर दी ? दृकानदारने कहा- आप सिनेमा तो देखते ही होगे ? 
एकआनेका गट्टा । सस्ती पा उस मनुष्यने आजकल सिनेमा न देखने वाळे समकी 
बोझेवालेके ऊपर TEI चढ़ा दिया और घरकी कहलाते हैं | सिनेमामें कई ऐसे प्रसंग देखनें 
ओर चल पड़ा । पहुंचते ही उसने श्रीमती में आये होंगे जैसे एक लड़कीका बाप a 
जीसे कहा कि देखो आज कितनी सस्ती और' जिसे अपनी लड़कीकी शादी किसीसे भी २ 
कितनी अधिक सब्जी लाया हूं । श्रीमतीजीने करने भर का हक हैं; मगर लड़की प्रेम | 


ज्यों गट्टेकी ओर देखा तो माथा पीट लिया। फ्रनेका भी हक रखती है1 मजा तब देखने. 
सब्जीकीः जगह घास उठा लाये | पैसे- उ 


३0२२0 2 रन `ˆ में आता है, जब लड़कीका बाप लड़्कीकी | 
पी See बोझ वालेकी मजूरी माथे _ शादी निश्वितकर लेता fete | 
पड़ी डु तो रह a ae । अब आप ही प्रेमीक साथ नहीं परन्तु किसी ओर आज 
SIRE कि a मव आप बापकी खुशी और दवाबके कारण लड़की . 
हसेंगे या हाया या दोनों माव आपके चेहरे के चेहरेपर इस झादीके नामसे हंसी आती 2 
पर दशित होंगे ? हे परत kta नि पार 
मुख मंडलपर रोनेकी छटा भी दिखायी | 
अब एक दूसरा उदाहरण लीजिये । पडती हे।  . A 
मान लो, आप किसी लड़केके बाप हैं रोनेका नरम शब्द है सहानुभति । | 
लड़का अभी नासमझ हू । खेलखेलमें लड़के सहानुभूति और हंसी भी इकट्ठा उत्पन्न 
ने आपपर डग्डेसे एक बार कर दिया । होती है । उदाहरणार्थ, कोई दाख्स बारिश | 
चोट लगना संभव है । लड़का नादान हैं, ` के. दिनोंमें चलते चलते रास्तेपर 'साध्टांग- 
परन्तु डंडा थोडे ही नादान हैं, वह तो अपना | नमस्कारः i करने ल तो उसकी स्थिति. , 
काम वफदारीसे बजाता है । आपकी ag देखकर हंसी आती हैं, परन्तु कराहना सुल oe 
बिगड़ी हुई सूरत देखकर रङका उलटा | कर सहानुभूति उत्पन्न होती है। | 
डरने,या रंज करतेंके बदले हंसने और नाचने .. | जमाई गई बाबू द्सवां. ग्रह 
लगा तो आपही बताइये कि लूड़केकी वह एक ज 
निर्दोष लीला देख आपको हँसी | 
आयेगी या द्दके कारण रोना; में तो समझा | 
हुं कि आपकी आंखोंमें पानी होगा, मगर 


को लटा पाया । मेने पूछा- दस्वान,कामता 
प्रसादजी घर पर हैं ? उसने घीमी आवाज 


में कहा- जी हां, अन्दर ६। 
` द्ग अन्दर चला गया । मेरी और 
कामता प्रसादजीकी बड़ी देर तक बात 
होती रहीं और में देखता रहा कि वही 
दरवान बच्चोंको गरम पानी देता था, कु ए 
से पानी तिकालता था, आंगन झाइता 
था, कपड़ें घोता था और जब बच्चोंके फेर 
में पड़ जाता था तो वे उसकामखौलउडाते 
थे । मेने कामता प्रसादजीसे पूछा- 
यह नया नौकर आपने कबसे रखा ? बड़ा 
सीधा मालूम देता हैँ । अपना सीतल वया 
हो गया ?” 

सीतलको गांवपर भेज दिया 
यह नौकर नहीं है, हमारे जमाई बाब 
हें । नौकरी छूट जानेंके बाद इन्हें दो महीने 


यहां रखा था तो we बैठे-बैठे खानेकी आदत. 


पड़ गयी है और अब नौकरी करनेको जी 
नहीं चाहता | मैने कई तरकीबें आजमायी; 
लाख समझाया, मगर इनके मगजमें एक 
नहीं फली । आखिर हताश हो मेने इन्हें तंग 


करना शुरू किया, नीच काम बताये, ताकि ' 


वह शरमाकर अपनी रोजीपर लगें मगर 


हजरत एक ज्‌ भी नहीं हिले । पक्का बेशमं ' 


पीर बन गया हैं अब ।” कामता प्रसादजीने 
जब्ररदस्त जमाईका इतिहास बताया । 
नस मुझे तो एक तरफ उसकी नामर्दीपर तरस 
- आ रहा था, दूसरी तरफ उसकी हालतपर 
हंसी भी आ रही थी । 
 विरोधियोंमें समता 
इस तरह हमने देख लिया कि हंसना 
रोना, दोनों एक साथ हो सकता है । 


” ; ३ Digitized by 
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बच्चोंकी वाबत ऐसा होते देखा गया & 
क्योंकि 


और 


बच्चे आंख बन्द करके दोनों काम 
करते हैं । इससे स्पष्ट है कि आंखें 
हृदयके दरवाजे हँ और चेहरेपरकी रेखायें 
हावभाव की किताव हुँ । 

दसरा फक यह भी है कि रोनेकी भावना 
पोको कर्तव्यमें लानेकी इच्छा होतें हुए उसे 
कर्त्तव्यमें नहीं ला सकते, मगर हास्यकी 
भावनाओंको कर्तव्यें लाने की शक्ति 
हुए भी उसे कत्तेव्यमें लानेकी इच्छा 
हं होती । जैसे किसी स्त्रीका पति चल 
हो । स्त्री चाहती है कि सावित्रीकी 


तरह वह भी यमका पीछा पकड़ और 


' अपने पतिको जिन्दा कर ले, परन्तु वह ऐसा 


करनेमें असमर्थ होती है, इसलिये पतिके 
बियोगका दुःख तो उसे होता ही हैं, परन्तु 
अपनी निर्बल और असहाय स्थितिको देख 
आक्रोश करनेकी आवाज अधिक तीव्र हो 
जाती है । 

यह वात gaan विषयमें नहीं होती 
बल्कि इसके विपरीत ही होता है । आप 
फेस नाउडर' तो ward ही होंगे ” आपकी 
देखा-देखी आपके सपूत 'भी शौक करने 
लगें तो कोई आश्चर्ये नहीं | परन्तु पाउडर 
छगानेकी जगह यदि ag चेहरापर fears 
पुताई करले तो वह सूरत देखकर 


आपको हंसी आ जाती है । आप उसे रोकने 


या हटानेमें समर्थ है मगर आप उसे हठानेके 
बजाय उसकी लीला देखनेमें आनन्दका 
अनुभव करते हैं । 

रोने और हंसनेमें एकं और भेद है | 
रोने और हंसनेसे शिथिलता तो आती ही 
हं परन्तु रोनेसे शक्ति क्षीण होती है और 


मस्तिष्क बेकार हो जाता है । वही हंसनेवाला | gal 
एक नयी बहारकी तरह नवीन wala रखता ही 


हैं। इससे हमारी सलाह है कि हंसते रहिये। 


- कभी कभी बदल के लिये रो भी लीजिये 
`` मगर ज्यादा तो हंसनेकी ही कोशिश करिये 


क्योंकि हंसी में जादू है, आकर्षण है, स्फृति 
हुं ओर लोकप्रियता है । अब आप चाहें हुंसे 


MRS `. 
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औटी दिलबहार ७ 


व्यवहार कोजिये | ae 

af 

को 

एक 

tats 

at 

| ais 

चल 
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amet दो चार बूंद ccd u 

घण्टे बाद भी ताजो सुगन्धि मिन भेज 

एकत्रित फलोंका सार नीम 

शीशियोंमें आपको मिलता है। | अपन 

इसकी सुगन्धि कड़ी नहीं। गे २, 

मीठो और सोनी हैं । आज है ' जाय 
शीशी खरोदिये और फिर ता आ 

ही पसन्द करेंगे । नमूनेकी शी रता 

लिये दो आनेका पोस्टेज गे इय 

“परीक्षा कीजिये | pu 

कई साइजकी शिशीयाँ t त 

सोल एजेण्टस : ss 

gral इण्डियन ड्ग क | पजो 

कम्पनी बस्थई २ | fife 

ce i: | इस 


कलाषूणे ३-४ इश्च चौडा 
न. ७ ८ ६ 


« तुर्कीकी आथिक स्थिति वही है जो 
afr । असरीकी व्यापारियोंको वे सारी 


सुविधाएं मिली हुई हैं जो पहले विदेयशयों 
| क्षो प्राप्त थी । उदाहरणार्थं मजलिस ने 


। एक विशेष कानून पास करके अमरीकी 
| फौजी मालको बिना कर दिए देशमें लाने 
| की आज्ञा दे दी हैं । तुर्कीसें पुराना फालतू 
| फौजी माल अमरीकासे लगातार बहता 
चला आ रहा हैं । अमेरीकी व्यापारियोंको 
| दुली छुट्टी है कि वे अपनी पूजी देशमें 
| लगाएं और लाभ उठकर घरको ले जाएं । 


अमरीकी कम्पनिथोंको प्राकृत धन खोजने 


| की आज्ञा मिली हुई हैं । तुर्कीमे जितनी 
| 


०३ 


करोसियम निकल सकती है उसको अमरीका 
भेजा जा रहा है । पहले इसे फासिस्ट जर्म- 
नीमें भेजा जाता था । १९४९ से, मध्य तक 
अमरीकाका अनुमान है कि वह यहांसे 


॥ २ लांख टन इस धातुकों निकाल करले 
। जायगा । 


अमरीकी दबावके कारण कमाल 
अतातुकके । सद्घान्तको जिसके कारण राष्ट्रीय 
i उद्यगोंको सहायता मिलनी चाहिये फेंका 
| भा रहा है । अमरीकाने अपने प्रतिनिधि 
| गरा gate यह मांग की कि इस नीतिको 
बदला जाय । तोर्ने बर्गने पछली साल कहा 
/, कि इस नीतिको कायम रखनेसे अमरीकी 

Ut कोई लाभ नहीं हो सकता । नैश 
निलितिलिस्द पार्टीकी कार्यकारिणी दलने 
बस नीतिपर विचार किया और निर्णय 


क्रिया 
1 Er पू'जीको सुविधाएं 


अमरीकी सहायता तुर्कीकी आथिक 
; Pt Wee ही बिगाड रही है 1 उस 
| ' पि मालिक तुर्कीको लाभदायक गंडी 
| ने ओर कच्चा माल पानेका क्षेत्र 

ज वै देश के उद्योग और कृषिको 
| ८ गही चाहते । Gath समाचार 
चे चिन्ता प्रकट की कि देशके 


2 करेंगे । पिछले सात दिस- | 
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| टरकीकी सहायताम अमेरिकाका स्वार्थ 


चमड़े का काम बंद हो चका है । हमारे 
देशके लिये महान संकट का समय है । शत्र 
हमार देशम घुस रहा है--सींमापार कर 
नहीं परन्तु कर गृहोंको पार करके, देश 
पर आथिक जाल बिछा रहा है । 
यह बात तुर्कीकी आर्थिक स्थितिको 
और भी बिगाड़ देती है । आगे ही संकट काल 
है । काम कम हो रहा है । उद्योधंध बंद हो 
रहे हँ, बेकारी बढ़ रही है । तुर्कीका मजदूर 
वर्ग अधिक निर्धन हो रहा है । खाने पीने 
की चीजें पांच छः गुंन महंगी हो गयी 
हैं । वेतन २५ Bo प्रतिशत बढ़ाया गया हैं । 
मजदूरोके लिये कामकी दशा बुरी बन रही 
हैं । लोग १८ घंटे काम करते हैं । तपदिक, 
मलेरिया, आवशक, और आंखोंकी बीमा 
रियाँ मजदूर जमातमें बढ़ रही है । 
किसानोंकी दशा मजदूरोंसे कोई 
अच्छी नहीं हैँ. तुर्कके लोग हमेशा कहा 
करते हैं कि देशका इतिहास हलसे लिखा 
गया है | लेकिन आजकल राजकाज करने 
वाले भूल जाते हैं कि देशके असली मालिक 
किसान-वुरा ged रहते हैं । उनको ' 
नंगपाव वाले'के नाम से पुकारा जाता हैँ । 
कृषिकी दशा बिगड़ रही है, किंसानोंकी 
गरीबी बढ़ रही है | पहली तरह जमींदार 
गांवोंमें राज करते हैं । बढ़िया जमीन उनके 
पास है । दो तिहाई उपजाऊ भूमिपर उन 
का कब्जा है । केवल एक तिहाई जमीन 
२५ लाख घरोंमें बढी हुई है । ७ coe 
प्रतिशत किसान भूमिसे रहित हैं या उनके 
पास छोटे छोटे टुकड़े हैं । इनके पास आधु- 


fra कृषि मशीतोंका तो अभाव है ही । | 


२५ जत्रवरीको “वतन” ने लिखा 
कि आजकल तुर्की को ८० प्रतिशत लोग 
बुरी हालतमें रहते हैं । वे लकड़ीके हल 


रही है, खरचं ओर फौजी ऋण णें णको बढ़ा 


चलाते हैं और आधे भूखे रहते हैं ।” देहात . ' 
तते तंग है कि 


मृठमेड की | कई घंटे युद्ध होता रहा । अंत 
में फौज बुलाई गई | समाचार पत्र तसवीर' 
ने उस समय लिखा “कि जहां यह लड़ाई 
हुई वह ,युद्धक्षेत्र बन गया ।” अब अभी 
किसानों ओर हुकमसनोंमें एक ओर गाँवमे 
युद्ध हुआ जिसमें दर्जतों लोग मारे गए | 
और किसानोंने नारा लगाया अमरीकी | 
दल मुरादाबाद' ।' 


< 
8 
wf 


देशकी यह दशा है अमरीकी सहायतासे- ' 
तुर्की लोगोंकी हालत नहीं सुधार सकती । 
इसके उलटे अमरीके शुभचिन्तोंक्री सहा- 
यता राष्ट्रीय आथिक आधारको उखाड़ 


रही है । कर भी बढ़रहे हें और इसका बोझ 
मडटूरों पर पड़ रहा है । माली और आथिक 
कष्टोंका पुराना परिणाम होगा । तुर्कीको 
दिवालियाः बनना पड़ेगा । इसके चित्र बार 
बार तुर्की अखवारोंमें छपते रहते हैं । समा- 
चार पत्र “सोन सात गन' अभी अभी लिखा 
आजकल हम पुराने ओटोमन कर्जकी ओर 
ओर बढ़ रहे हैं । उस काल को प्राप्त हो रहे 
हैं जब माली और राजनीतिक अधीनताको 
कारण तुर्की गुलाम देश था ।” 


बिलकुल यही अमरीकी शुभचिन्तक. 
चाहते हें--तुर्की की आथिक और राजनी- ; 
तिक पराधीनताकी जंजोरोंक और भी. 
पक्का किया जाए । देशमें यह मांग ढिन | 
. प्रतिदिन बढ़ रही है कि अमरीकी फंडकों me 
तुर्कीद्धी: आथिक स्थिति सुधारनेके लिये. 
खचे किया जाए । तुर्की के शासकोंको मा- 


होता हैं कि मार्शल योजनाके 
तुर्कीको उधार नहीं मिलेगा । माळ 

के लिये नकद दाम चाहिये । इसके 
अन्तराष्ट्रीय बैंकको प्रार्थना पत्र 


fy 


मादल याजनाकै अनुसार तुकोको 
उधार इस लिये नहीं दिया. गया ताकि 
तुर्की प्रतिक्रियाबादियों अधिक दबाव डाल 
कर उन से अधिक लाभ उठाएं जाए | हम 
जानते है कि अमरीका दुनियाका मालिक 
न | जनता चाहता है। इसका पेट बहुत बड़ा है । 
$ समाचार पत्र अमरीकी कामना के बारेमें 
बताते हैं कि gaat अट्टे और तेल के क्षेत्र 
तुर्कीसे चाहते हैं | थोड़े सप्ताह हुए मार्शल 
ने कहा कि तुर्की को अधिक सहायता देने 
के लिये नई योजनाएं तय्यार की जा रही 


ह 
अमरीकी सहायतासे तुर्कीमें प्रजा- 
aaa शक्तियाँ GHA दबाई जा रही 


हें । अमरीकी मांगोंके कारण तुर्की राजकाज 
चलानेवाली पार्टीने सोवियत विरोधी 


आंदोलन आरम्भ कर दिया भौर देशमें 
प्रतिक्रियावादी नीतिको चलना ठीक 
ठीके समझा । घटनाओंसे पता चलता 
हैं कि तुर्की प्रतिक्रियाबादी अमरीकी शुभ- 
चिन्तकोंके लिये क्या कुछ कर रहे हें । अम- 
रीकी सहायताके कारण देशमें इसलामके 


THI लोगोंको भड़काया जा रहा है । 
सोवियत विरोधी आंदोलन चलाया जा 


रहा ह और युद्धके लिये प्रचार किया जा 


` RRR 


ER acts 


हुँ और निकट पूर्वमें गड़बड़ा मचायेगे । 


वासियोंको अमरीकी 'सहायतासे कितना 
लाभ पहुंचा है । अमरीकी सहायतासे 
खर्चे और कर बढ़ गये हुँ, ऋण ५और 

सूदे वृद्धि हो गयी है । उसका परिणाम 
यह निकला हैँ प्रतित्रियाबादी शक्ति बल 
पकड़ रही हैं, राजनीतिक वातावरण गहरा 

हो रहा है और तुर्कीको sem सिखलाय 
जा रहा है 

` परन्तु अमरीकी र 

तुर्की लोग न seat नदा es 
उनपर अमरीकी की ही मोहर क्यों न लगी 


रहा है । अमरीकी शुभचिन्त तुर्कीके मालिक 


समझदार लोग यह जानते हैं कि तुर्की 
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कितना ही यह नरम क्यों न हो । युद्ध करन 
से इनकार करतें हँ । चाहे अमरीकी आर 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद उनको कितना 


ही भड़का क्यो न रहा हो अमरीकी सहायता 
अमरीकियोंकी चालोक 


भडा फोड़ रहा 


है । तुर्की जानते हैं कि साम्राज्यवादी 
पर अधिकार करना चाहते हैं और 


~ 


ऽ UCR, 


प्रभावशाली व्यक्ति 


जीलेट से हजामत बनाते हैं। 


प्रभावशाली व्याक्ति इस वातको महसूस करते हैं AR अच्छा प्रभाव डालनेके 
निए ताजे और अच्छी तरहसे हजामत बनाये इये Setar कितना महत्व होतां 
। अतएव यह कोई आश्चर्य की बात नहीं हे कि वे जिलेट ब्लेडोंक्रा उपयोगं 


करते है 
एवं सबसे सस्ती होती है । 


। वे जानते हें कि जिलेर सभी बाल बनाने की प्रणालियों में सर्वोत्तम 


Blue Gillette Blades. 
ब्ल्यू जीलेट ea 


OG ही एक पैकेट ले लीजिये / 


| 


| 
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[दी शक्तियोंको सब देशोमें दाना a! 


“मगधका राजकुमार ।” 

“अह्मामंत्री हम उनका हृदयसे स्वागतकरते 
हैं । इस पवित्र भूमिका अहोभाग्य ! उन्हें 
आदरपूर्वक लिवा छाओ ।” और “राजकु- 
मारकी जय, ATT अमर हो” आदि उच्च- 
जयनादोंके मध्य राजकुमार पुष्यजीतने 
पदार्पण किया । कितना हर्षका समय था ? 
आनन्द, प्रेम, सहनशीलता तथा .नम्रता 
| वहां चारों ओर बिखरै रही थी । 
| सभासदोंके म्‌ खोंपर कुतूहल प्रगट 
हो रहा था । मगधका राजकुमार, कुछ 
विशेष घटनाका संदेश लाया है, यह सभी 
सोच रहे थे । सभामें सर्वत्र शांति थी । 
| महाराज, मगधकी जनता तथा मगधके 
| amet ओरसे प्रेमकी सौगात ग्रहण 

करें.।” राजकुमार पुष्यजीतने विनय की । 
"राजकुमार ! तू उस समय निरा अवोध 
वालक था । में, और तेरे पिता, वर्तमान 

` मगधके सम्राट एक ही साथ गुरु मुंणालके 
यहाँ विद्याध्ययन करतें थे । वह समय वीत 
गया । आज वह मगधके सम्राट. हैं, और 
। पर राजकुमार में तुम्हारी क्या 


सेवा करूं? उपूलिकाके सम्राट ने वार्तालाप 
का रुख बदलते हुए पूछा । 


ho महाराज! अपने वंशमें यह शताब्दियों 
| प्रथा चली आ रही है कि हमारे राज्यका 
' राजकुमार जब ग्ुवावस्थामे पदार्पण करता 
© उस समय अपने पुरुषार्थे प्रदर्शनके लिए 
“ने किसी दूसरे देशके सम्राटके अस्वपर 
SER आखेट करना पड़ता है | एक माह 

पश्चात उस अश्व सहित वह अपनी 
on लोटता है ।” राजकुमारने निवेः 


NIE RDI. "या 


। उसे अपने स्वाभिमान पर गर्व 


उपूलिकाके सम्राट के नेत्र एक बार, उुमारी 
अछ उठे 
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नारी और सौन्दर्य 


श्री हरनाम प्रसाद वाजपेयी 


“महाराज ! मूझे आपसे अधिक हितैषी 


तथा आत्मीय जन ढूढनेकी आवश्यकता 
दृष्टिगोचर न हुई, और फिर आर्य पुत्र, 
अपनीइच्छापूत्तिके लिये, एकस्थानसे अधिक 
जाना अपर्मान समझता ह) 

“और मेरा अपमान ? में एक मगंध जैसे 
प्रतिभाशाली राज्यका नरेश नहीं हूं, मेरे 
समीप मगधके राज्यकी भांति नतंकियां 
नहीं हैं, में अपनेको विलास और मदिरा 
की मदहोशी से दूर रखता हूं, फिर भी क्या 


मुझमें आत्म-सम्मान नहीं है ? मुझे दुख . 


हैं, तुम्हारी अभिलाषा यहां पूर्ण न हो 
सकेगी । उपूलिका भले ही सूखे मरुस्थलसे 
अधिक सूखा हो परन्तु अपने स्वाभिमान 
पर मरः मिटने वालोंकी संख्या नक्षत्रोंसे 
भी अधिक यहां मिलेगी ।” 

राजकुमार पुष्यजीत इस अपमानको 
न सह सका । वह क्रोधसे कांप उठा । उसके 
नेत्रोंसे- चिनगरियां फूट पड़ी, नन्हासा हृदय 
मचल उठा “उपूलिकाके सम्राटका यह 
साहस, अपने अश्वको हिमालयकी चोटियों 
से ऊंचा समझता है | महाराज, मै» आपके 
ही अद्वपर ओखेट करुंगा'। निकला हुआ 
तीर वापस नहीं लौट सकढ़ा । मगधका 
कुमार, उपूलिका ही महीं, अपने साध्यके 
हित ईश्वरके सामनेसे भी नहीं हट सकता । 
तुम्हारो अश्व मगधके नरेश, के अश्‍वाळयमें 


CE नरेशकी आज्ञा हुई,पुष्यजीत 


बंदी बना लिया गया. | २. 


दासी samt राजकुमारी. उर्वशीको | र बताना 
कुछ सुताते सुताते रुक पड़ी “पर राजः गा 


तो तुम यहां केसे 
_“राजकुमारीका कुछ निवेदन 


तीन चांद हं । 
“अच्छा” राजकुमारी मुस्करा पड़ी 


और तो और जब बेचारा पृथ्वीका चन्द्रमा 
ही दिन रात... . - ।" i 
सच राजकुमारी जी” दासी कचनानें 
कुछ विचारते हुए कहा “सारा सभागृह, 
मगधके राजकुमारपरँ मोहित खड़ा था । _ 
पर राजकुमारी चन्द्रमाको भी काले मेच | 
अपनेमें ढक लेते हे, वर्षामें गंगाकी लहरे | 
भी मिट्टीसे ढकी रहती हैं | पराक्रमी राजः | 
कुमार भी .बंदी हँ । 
राजकुमार बंदी हैँ,” अनायास ही राजः 
कुमारीके Hat यह शब्द निकल गये जैसे 
कोमल स्वरोंपर उंगलियां चल पड़ीं, और 
एक edict आह .जेसे वातावरणमें समा Rs 
गयी । “में, मगधके राजकुमारसे भिलूगी, | 
कंचना !” 
“जैसी आपकी इच्छा ।” 


पुष्यजीत कल्पनामें 
डंडियोपर चल रहा था। र्रा हुआ स्रोत, 
अपना पथ ढूढ रहा था । तभी बंदीगह 


= 


i 
"कौन, कोई नारी ?” राजकुमार 
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qe स्त्री तो ईश्वरकी सबसे मूल्यवान 


` देत,है, राजकुमार |” 
` “इसीलिये तो ।” 
` “तात्पर्य ?” राजकुमारीने आइचर्य चकित 
“ हो पूछा । 
“बह साधारणसी बात है, दासी ! राज 
कुमारने उत्तर दिया ईशवरकी यह सृष्टि 
` पुरुषोंकों उतके पथसेँ^ गिरा देती है । यह 
` मनुष्यकी दुर्वलता है । यह पाप है, बेचारे 
पुरष 
“पर इसमें स्त्रीका क्या दोष राजकुमार ! 
WALA अंपननी दुर्वेछतासे लाचार हुँ । यह 


अन्याय है राजकुमार | 
जो कुछ भी हो, स्त्रियोंसे मुझे घृणा हं । 


। किन्तु दासी तुम्हारा नाम्‌? 
| "मुझे कंचता कहते हैं, राजकुमार ।” और 
` झगधके राजकुमारका शूभ . . . . ” दासीने 
तनिक सुंकोचतश अपनी कोमल उंगलियों 
` को मुरोइते हुए पुछा । 

“ae बंदी राजकुमार पुष्यजीत . 
पुष्य--जी-त राजकुमारी उर्वशीने - 
ढुहराया । कितनी मिठास, कितनी करुण 
बेदना इसके तहमे भरी थी । राजकुमारी 
सिहर उठी । 


३ 


“तो दशन हो सकते हं ? राजकुमारीने 
पूछा है ।” 

“परत्तु तुमने अपनी राजकुमारीका नाम 
नहीं बताया दासी ?” - राजकुमारने 


हमारी राजकुमारीको उर्वशी पुकारते 
॥' दासी राजकुमारीने उत्तर दिया 


श्र 


आज्ञानुसार आपको 


eee 


कुमार मगधकी ओर उड़ा जा रहा था । 

राजकुमार पुष्यजीतको मगध आए 
एक माहसे अधिक हो गया था | उसने 
आजीवन अविवाहित रहनेका प्रण किया | 
राजकुमारका स्त्रियोंकी ओरका विराग 
बढ़ता ही गया । कलाकी खोजने जैसे उसके 
जीबनमें स्त्रीका सुकुमार स्थान ले किया 
था | 

उन दिनों मंगर्ध कला और साहित्य 
दोनों ही teats ओत प्रोत था । संगीत 
की ताने आए दिन राजमंदिरके आंगन 
से फूट पड़ती थी । नतकी तारा मगधको 
एक विख्यात तथा कुशल संगीतज्ञ पुकारी 
जाती थी । संगीतमें निपुण तारा सौंदर्यमें 
भी किञ्चरी थी । मचलता हुआ तारुण्य 
अंगोसे फूट रहा था । रात जैसे काले बाल, 
प्रत्येक उसांसपर लहरते थे । पलकोंमें 
जैसे मीन छिप गए थे। कपोलोंपर गुलाव 
हंसता था । और नर्तकीका रूप जैसे सबके 
संयमकी कमजोरी बन गया था । 

पुष्यजीतके मित्र विरुद्धकने एक दिन, 
उनसे ताराके प्रासादमें चलनेका आग्रह 
किया । आनाकानी तथा अड्चन दिखानके 
के पश्चात-भी fees न माना । राजकु- 
मारको साथ होना ही पड़ा । उनका विचार 
था, संगीत की लय और तानोंके मध्य वह 
थोड़ा सैमय काठ ही देगा | 


ताराने दरवारीका आलाप लिया 
मार मुख हौँ कर सुन रहा था, कितना 
माग स्वर था, कितनी प्रभावशालिनी 
बोळतानें ली जा रही थीं | राजकुम रको 
wm gar बीच घूमनेसे, यहांका यह्‌ 
संगीत सागर अधिक प्रिय था । वह्‌ संगीत 
म अपनको भूल सा रहा था । और जब 
गन समाप्त हुआ, राजकुमारका मन कह 
रहा था, अभी और तारा ! तेरे स्वरमें 
सारे संसारको मदहोश करनेकी शक्ति 


RI पर वह प्रत्यक्ष बोलनेका साहस न कर 
का । यह उसकी पराजय होगी, इसका 


: स्वयं पृथ्बीके गन्दै तलको आकारै 


चकित अवश्य किया, पर वह जानती यी 
इस भवनका अतिथि, आज नहीं कल अव 
उसको अपनाएगा । यह उसके रावणे 
वरदान था । और सचमुच राजकुमार 
उस दिन लौटा, पर एक दर्द लेकर, 
संघर्ष लेकर । विराग और आकषण 
दोनों ही समस्या बन गये थे । दूसरे कि 
भी राजकुमार अपनेको न रोक सका । कह 
फिर नतेकीके द्वार पर पहुंचा । नर्तकीने 
उसका स्वागत किया ! फिर बही गीत, 
वही मस्ती, वही मदहोशी । राजकुमार 
जैसे भूल जाता, स्त्री दुर्वलता है, स्त्री पाप 
हूँ । नर्तकी राजकुमारकी ओर देखती और 
उसे लगता Fa उसका समूचा ब्यक्तिल 


कांप उठता है । नर्तकीने फिर मदिरा राजः | 
कुमारके सम्मुख की । राजकुमारने फिर | 


नाहीं की--पर जैसे उस नकारमें ठि 
सकनेकी उक्ति न थी । 
नतंकीने पूछा-- क्यों! 
में साधना करता हूं । में शांति खोज 
हूं । और मदिरा उसको सबसे भयंकर शर 


हु 
eal 


नतेकी तारा खिलखिला पड़ी, मा | 
कह रही हो “तभी इन चहारदिवारोंके AK | 


तुम आते हो । 
उसने पूछा- “कहीं शांति का सूत्र भी मिली 


और नर्तकीने उसके ओठों पर प्यारी | 
लगा दिया । अनजातेंमे' ही राजुर | 


उसे पी गया । 
दिन बीते, माह 


की चर्चा सुनायौ पड़ती थी । पुष्य 
पिता अपने एकलौते बेटेपर आसु 
आकाशपर उड़ने वाला पक्षी, तर 
Tre तलमें परकठा बैठा था | उसका 
मे Hs असंभव है, यह क्ता पर 

भरमें फैली थी, ate OS 


वातावरण से कहीं अधिक श्रेष्ठ 


गीति । मदिरां रर | 
कुमारकी श्वास थी, नर्तकी उसका शरी | 
राज्यके कोने कोनेमें राजकुमार और ता | 


ह| 


थी बाला व्यित स्वयं स्तण वन गया था । 
वश एक ओर कितनी लाचारी थी और एक ओर 
TH | Graft शक्ति ! 

मार | राजकुमारी उद॑व स्वत पुष्यराजकी 
केर, | प्रतीक्षा किया करती, और जिस दिन उसे 
T | gan हुआ पुष्यराज अव वह पुष्यराज 
दि न रहा, वह एक वेश्याका दास है, वह प्रजाके 
। वह नेत्रोकी किरकिरी हैं, उसका हृदय क्षोभ 
कि क्‍ से भर गया । उसे अपने ऊपर घृणा हुई । 
गौत, | क्या स्त्री, वास्तवमें दुवलता हे ?” “क्या 
मार | स्त्री वास्तवमें पाप है ?” 

| पाप ओह नतंकी ताराने समस्त स्त्री जाति 


का अपमान किया । वह प्रायश्चित्‌ . .। 
और कुछ दिनों पश्चात राजकुमारी 
उर्वशी अपनी दासी कंचना सहित मगध 
की ओर चल पड़ी । ठीक एक माह पश्चात्‌ 
वह मगधकी गगनचुंबी अट्टालिकाओके 
मध्य पहुंच गथी । कितना ऐंश्वयं भरा था ? 
राजकुमारी उर्वशी फिर राजकुमारीसे 
दासी कंचना हो गयी। नतंकी ताराकी वह 
चर्चरका थी । पुष्यजीत, कितना अन्तर 
है, उपूलिकाके बंदी पुष्यजीत और ताराके 
पुष्यजीत में ? विलासिता, राजकुमारके 
हेदयकी ही नही वरन, उसके शरीरको भी 
अपनेमे रंगनेमें कितनी सफल । 
राजकुमारी उवंशी, पुष्यजीतः और 
ताराको एक साथ न देख सकती । क्या 
गारी भी इतनी कठोर हो सकती है ? यह 
भाज उवेशीको ज्ञात हुआ । उसने अनुभव 


cial किया, वास्तवमें नारी पाप है, घृणा है । 
तार उसे साहस न होता कि वह राजकुमारको 
जीती, बिछूड़े पथमें फिर से छा सके । और उस 


दिन उर्वशीकी रही सही आशाओंपर 

i oa हो गया । तारा और पुष्यजीत 
ताराका प्रासाद, उस दिन जगमगा ' 

"हो था । आजीवन अविवाहित रहनेवाला 

एक गिरी हुई नर्तकीसे विवाह 

रहा था । 

ur ? राजकुमारी धीरे-धीरे 

पास पहुंची और पुकाराः 
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मनुष्य सामाजिक प्राणी है । व्यक्ति 

और समाजका वड़ा गहरा सम्बन्ध है । 
विना व्यक्तिके समाजका कोई अस्तित्व 

नहीं, और बिना समाजके व्यक्तिका जीवन 
सूना है। व्येक्ति और समाजमें दामन- 
“>> ESE 
“हां राजकुमार,” उर्वशीने उत्तर दिया 
“स्त्री पाप है ।” 

“नही दासी वह मेरी भूल थी +” 
“नहीं राजकुमार, तुम अव भूल कर्‌ रहे 
हो । वह मेरी भूल थी । मुझे त मालूम था 
नारी भी पाषाण हृदया हो सकती है । और 
सुनो | “राजकुमारी चीख उठी 


में दासी कंचना नहीं, वरन उपुलिकाकी 
राजकुमारी उर्वशी हूं. 


राजकुमारा उवशी 
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राजकुमार 


विस्मयसे कह गया । भूतकी सारी कल्पना 


सारे चित्र उसके नेत्रोंसे गुजर गये । वह 
सुन्न हो गया । 


4. 


राजकुमारी कहती गयी “तुमने एक 
दिन कहा था, राजकुमार, उपुलिका नष्ट 
हो रही होगी, तब शायद मेरी सहायता 
राजकुमारी स्वीकृत करें । TST आज में, 
तुम्हारे राज्यको नहीं, वरन तुम्हें आपत्ति 
के घनघोर मेघोंसे बचाने आयी हूं । राजकु- 
मार मझे क्षमा करना,। मुझमें अब जीने 
(की तनिक भी शक्ति नहीं हैं । में एक नारी 
की yon प्रायरिचित्तमें अपनेको बलिदान 
करने जा रही हूं । तुम उसे भी क्षमा करना |” 
और राजकुमारीने अपने मुस्कराते हुए 


मखको सदेवके लिये शांत करनेके लिये 
अपने वक्षस्थलमे कटार भोंकली । रक्त 


का wae फूट गया, और उसमें राज- 
कुमारी समा गई । 


राजकुमार चीख उठा | 3 
बरसों बीत गए, राजकुमारका पता 


'न चला | मगध सूता हो गया । और ae 


पथमें नतैंकी ताराका प्रासाद अब भी खडा 
है । तारा, अब भी अपनी कोमळ वा 


AC FATA आर 


कर सके | साथ-साथ हमें 


ES eGangotri 
ns) 


उसके कुपरिणाम | 
श्री प्रभार कर मिश्र 
चोलीका नाता है। समाजकी ही gaat | 
व्यक्तिकी भी उन्नति हँ । उन्नति करनेके | 
लिये कईश्व्बाते आवश्यक हैँ । हमें सोचना | 
चाहिये कि हमारी सामाजिक उन्नतिमें 
क्या कठिनाइयां हैं! हममे क्या त्रूटि है! 
यदि हम' भली भांति विचारपूर्वक | 
देखें तो हमें ज्ञात होगा कि कुछ ऐसी त्रुटियां 
हैं जो बहुत दिनोंसे समाजको हानि पहुं- 
चाती आ रही हैं । कुछ ऐसी alent, aT | 
गुलामीके साथ ' कंधासे कंधा मिलाकर 
हमारा नाश कर रही थीं, अब भी कर रही 
हैं और यदि उनका उपचार न हुआ तो 
भविष्यमें भी अपना बल लगाये बिना न| 
रहेंगी । हमारी सामाजिक उन्नतिकी दो 
प्रमुख बाधाएं हैं । प्रथम तो हमारी धर्माः 
“am, और द्वितीय तज्जनित, ढोंगी, 
साध्‌, मठाधीश आदि । हम अपनी धर्माः 
न्धताका फल सदासे ही भोगते आये हूँ । 
इस धर्मान्धताने हमारा कितना अनिष्ट. 
किया है यह तो सभी विचारशील पुरुष 
जानते होंगे । भारतको परतन्त्र बनानेमें 


2 


thet 


रही है । स्वतन्त्रताका अर्थ तभी 
होगा जब हम अपनी व 


YN 


लेना.है जो १८५७ से ही 


: at केवल यही जानते हैं कि धमे हेमे नियम खूब आता हैं । साधारण जनता इन्हें भग- 


` पुर्वक जीवन व्यतीत करनेकी शिक्षा देता 
21 नियमित जीवनसे ही प्राणी सुखी हो 
सकता है । इसी लिये धम कल्याणकारी 
कहा गया है. । पर जैसे जसे समय बीतता 
गया, हम वास्तविक धर्मको भूते गये । 
' ` समयके प्रवाहमें हमारा सच्चा, कल्याणः 
' कारी, आदर्श वह गया । धमकी आइमें 
` अधमेन हमारा पैर घसीटना शुरू किया । | 
` संदियोंकी परतन्त्रत्रताने हमें बिल्कुल निक- 
` ऽमा बता दिया । धर्मा न्धके तिमिरने हमें 
अपने पेटमें रख छिया । धर्ममे बड़े बड़े 
` परिवर्तन हुए और परिवर्तन करने वाले 
` धर्मके वे ठेकेदार जो आज भी घूत्तेता 
असत्य, हिसा और मक्कारीमें अपना सानी 
नहीं रखते । हम विनाशकी ओर बढ़ने 
ठगे | इससे लाभ उठाने चाले, समाजको 
` गुमराह बनाते वाले बहुतसे रंगे स्यार, 


कटे, दंडी, योगी, वैरागी, नागा तथा 
मठाधीश पैदा हुए । 


आज युगके साथ चलने वाले समाज 


को समूल नष्ट कर दे । अंग्रेजी शिक्षाने 
भारतकी गुलामीको मजबूत बनाया । 
` पुर में यह कहनेमे कभी संकोच न करूंगा 
' कि अंग्रेजी शिक्षाते ही भारतको नवीन 
' युगका मार्ग दिखाया है। उसीने भारतीयों 
में व्यक्तित्व तथा स्वतन्त्र विचारकी भावना 
भरी है । अंग्रेजी पढ़ें लिखे नक्युवकोने 
चाहे धर्मके नामपर कुछ भी न किया 
पुर धर्मान्धताकी कड़ी खिसकानेमें 


| का कत्तव्य है कि वह ऐसी प्राचीन रूढ़ियों | 


वदभक्त समझकर इनकी ओर आव- 


“ज्यकतासे अधिक झुक गयी | इनकी भक्ति 


से सनी चिकनी चुपड़ी बातें जनताको ठगने 
के लिये पर्याप्त होती हैं । यहीं कारण 
कि ये लोग एक स्थानपर आसन मार जा 
qu पा जाते हैं वह दिन. भर लहू 
पसीना करने वाले मजदूरको प्राप्त नही | 
गलेमें रुद्राक्ष, भ द्राक्षकी माला डाले, तीन 
अंगुलका त्रिपुण्ड लगाये, आंख मू दकर 
कर भक्तिका स्वांग भरने वाले ये, योगा- 
नन्द लोग आज भी निरीह जनताको बुरी 
तरह लूट रहे हैं । इनके रहनेके स्थान 
ठगी, मक्कारी; अपहरण, मद्य, छूत, यत, 
हिसा तथा अन्यान्य अवगुणोंके केन्द्र हें । 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि समाजको 
अन्धकारके गर्तेकी ओर ले जानेमें इनका 
विशेष हाथ रहा है। ये लोग आज भी 


हमारी आंखोंमें धूल झोंककर समाजके 
मार्गेमें Us अटका रहे हें । 


यदि सरकार इनपर भी प्रतिबन्ध 
लगा देती तो देश और समाजका बड़ा 
कल्याणहोता | हमारेसमाजकी उन्नतिमेंटांग 
अडाने वाली दूसरी वस्तुएं मठ और मंदिर 
हैं। हमारा मतलब उन मन्दिरोंसे है जहां 
काफी 'भूमि मिली है । ये मठ और मन्दिर 
बहुत दिनोसे जनताका रकतपान करते आ 
रहे हैं । इन मठों और मन्दिरोंके पास .सम्‌- 
चित भूसम्पत्ति है । मठाधीश और उनके 
मन्दिरोंके पुजारी किसी जमीन्दारसे 
कम नही हैं.। इनके पास अतुल सम्पेत्ति 


, है । मठाधीश अन्य जमीन्दारोंकी भांति 


जनताका शोषण करने वाले हैं । ब्रिटिश 
सत्ताके अन्तगेत ये लोग काफी रुपया उन 
सत्तावादियोंने देते थें । मन्दिर उपासना- 


गृह न होकर आमदनीके स्थान बन गये । 
उपासना स्थान ठीकेपर दिये जाते थे । | 


भी हैं। पण्डे लोग मन्दिरों, उपासना 


करते आये हैँ । मुहम्मद गजनीका आकर | 
अकसर इन लक्ष्मी-स्थानोंपर ही aa | 
था | ऐसे मठ और मंदिर आज भी संपत्ति: | 


` जाली हैं और यह संपत्ति, चूत, मद्य, tos 


और वेश्‍्याओंपर नष्ट की जाती है पे | 
और मंदिरोंके मालिक समाजके ae 
हैं ज्ञो धोनेसे मिटनेवाले नहीं । इनके रे | 
के स्थान अनाचार, दुराचार, और ठगे | 
ae हैं 
इनके शिकार बनते हैँ । रुपयेके लाले | 
निरीह जनताका वधकर देना इनके लिप | 
साधारण बात हँ । ज्ञात नहीं कितनी ललतागें | 
इनके फौलादी पंजेमें जाती हें जिन्हें, आभ | 
षण सतीत्व और प्राणसे भी हाथ धोना 
पड़ता है | समाजके इस दूषित अंगका किस | 
प्रकार सुधार किया जाय, हमारे साम | 
एक महान समस्याका विषय दै Gee 
आज भारतके भाग्यने पलटा जाग | 
है और शूभ दिन हमारी प्रतीक्षा कर | | 
हैं । इन मठों और मंन्दिरोंकी संपत्ति ज | 
की है. और वह जनताके हितमें ही था। 
होना चाहिये । 
इस सुधारमें एक महान योग दे सकेगा 
ऐसे मठ या मंदिर जिनके पास जमी | 
नहीं और जो जनतासे रुपया लेते ह उ क्‍ 
संपत्तिका दूसरा भी सदुपयोग हो सती | 
है ॥ इन स्थानोपर पाठशाला खोली जा 
जहां बच्चे निशुल्क शिक्षा पा से! £| 
उंचे दजैँकी भी. पाठद्ालाएं खोली | 
सकती हैं जहां वे विद्यार्थी जो धाम | 
कारण नहीं पढ़ सकते, आकर रहें a 
शिक्षा प्राप्त करें, इन स्थातोंपर 
कामचोर और अनाचारियोंकी I i 
विद्यार्थी और शिक्षक रहते तो दै छ 
और समाजका कितना हित eh 4 
दिन कोई ऐसी व्यवस्था बत थी 
इना yal मंदिरोंकी संपत्तिका © a 
जनताके हितके लिये करे, उस वि. 
एक महान समस्या सुलझ जायगी ue 


। प्रति वर्ष ज्ञात नहीं कितने ला | | 


जमीन्दारीं प्रथाका टू । . 


| ` 


AY 
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लनां | 
आफू | 
धोता | 


हमारे 
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साँस्कृतिक प्रतीक 


लेखक-- श्री महेन्द्र त्रिवेदी 


विज्ञानमें हम वहुधा पदार्थेके नामके 


| ये कुछ निशान बनाते ह जो उस पदार्थ 


को गुण और उसकी रसायनिक योग्यता 
हमको बतलाता हैं । 

प्रतीक किसी भी वस्तुकी परिभाषा 
हमें देता है । नाम भी हम वही अच्छा सम- 
ad 1 व्यक्तिके गुणको बतछाता हं 
या इसके विपरीत यों कहिये कि हम उस 
व्यक्तिको अच्छा समझते हें, जो अपने 
नामके समान ही काम करे । हम कहते 
भी हें कि यथा नाम तथा गुणो' नाम तो 
है गंगाधर किन्तु 
कमी स्नान करनेका नाम भी न लें । मतलब 
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पानीसे इतना डर कि 


हांसियां, हथोड़ा, हल आज की आव- 
श्यकताके प्रतीक हैं । इसी प्रकार प्रतीकका 
अपना एतिहासिक महत्व भी हैं । आज 
छोटे-छोटे राजाओंका अपना राजचिन्ह. 


होता है, वह उनका ऐतिहासिक प्रतीक 


प्रतीक गुण, कर्म एवं देशकाल सब 
का समनबय होना चाहिये | हमारे देशमें 
कमल सांस्कृति प्रतीक माना जाता है । 
कमल जैसा पुष्य राज है, उसी प्रकार प्रतीक 
राज भी है। कमलकी दशासे जीवनकी 
दशापर प्रकाश पड़ता है.। | 
कमलः-- यह WA रहता है, इसकी 
जड़ें कीचड़में रहती हें और अथाह रहती 


Tae दाहिना- १९४७ के नोवल पुरस्कार विजेता सर Cae रोविन्सन ओर 
सर एडवङ एपेलटन तथा ब्रिटिश उद्योगसंघके प्रैसिडोंट सर फू डरिक बेन । 


पह है कि प्रतीक गुण और कर्म दोतोंको 
ऋरनेवाला होना चाहिये । अर्थ हीन 
व्यथ हैँ । आज कल अर्थ हीन प्रतीक 
है । झंडे, निशान, नारे, इतने निकल 
कि उनका कोई अर्थ नहीं । 
न देशकालसे भी संबध रहता 
ae हेम यज्ञोपवीतको देखते हें वह 
शान, भक्ति, कमंसे पूर्ण जीवन 
शीन Et । एक काल था जब 
फ गा ही श्रेष्ठ था । आजका 
me शोषितवरंका , उदय 


प्रतीक 
बहुत 
गये 


हैं । इसका ऊपरी भाग सुदर सुवास्ति 
एवं कोमल होता है । यह सूर्यके उदय होते 
ही खिलता है, और उसके अस्तके साथ 


ही बंद हो जाता हैं | इससे हम बुराई में से . 


अच्छाई को देखनेका आदेश पाते हैं । इससे 
परमेशवरकी दशाका ज्ञान पाते हैं कि 


| वह सृष्टिकर्ता होते हुए भी इस सृष्टि से 


अलग है। प्रकाश कमलका जीवन है । हमारी 


संस्कृति भी तिमसोमा ज्योतिगम्य' है । ` 
हमने कमलके 
८८ 


In “विकी दिवी और 


शिया हमसे प्रकाश चाह रहा हैँ । कमल 
हमारी संस्कृतिके गुण कर्म और जीवनके | 
के परम लक्षका प्रतीक है । साहित्यमें कमल 
सबसे बड़ा उपमान है । 

हमारी संस्कृति -अकमळके समान 
ही है। 

त्याग हमारे जीवनका मार्ग है । हम : 
सदासे ही त्याग कस्ते आ रहे हूँ और विश्व 
को प्रकाश देते आ रहे हें । यह त्यागकी 
भावना हमारे यहां 'होम'के रूपमे है । 
त्यागका प्रतीक है | जीवन एक यज्ञ है , 
जहां हम अपने स्वार्थकी आहुतियां देकर 
विश्व कल्याण करते हें । होम ही बौद्धका 
निर्वाण है, मोक्ष है । हम भस्मी लगाते हैँ, 
वह्‌ हमारे मया, मोहको भस्म कर हम 
लगाते है , जो हमें शिक्षा देती है कि जब 
माया, मोह, स्वार्थकी राख होगी तबही 
जीवन' यज्ञ सफल होगा । कबीरने एके 
स्थान पर कहा है:-जो घर जोर अपने 
चले हमारे संग तुकाराम ने एक स्थानपर 
कहा है कि आगलगा कर पीछे मत देखो: 
“संसारास आग लावूनियां हातें । मागुतें 
परौते पाहूं नये HAs ने हमें दीक्षा दीं 
कि प्रकाश की पूजा -करो, दुखमे सुख 
देखों, नवीन नवीन खोज करो” हैमन 
हमे सिखाया त्याग करनेसे ही कसकके 
समान पवित्र बन सकौगें, तब ही भारतीय 
संस्कृति कमल बनी हैं । 

भारतीय संस्कृति, भाश्तीय साहित्य 
में समनव्यका प्रमुख स्थान है । सुख दुःख, 
सरुपता कुख्पतोविरोधी गुणोंका एकाकीपनही 
हमारा जीवन है । दुखमें हमने सुख देखा, 
विरहमें (ही हमने मधुर मिलनका सुखः 
माया इतना ही नहीं विरह मिळनेकी प्रथा 
हैं ।' इसको हमारा कवि गाने लगा, घोर 
निराशामे आशाका सुन्दर प्रभात हम 
देखते हैं । यह समनव्य हम कहांसे सीखे, 

हमारी संस्कृतिमें इसका प्रतीक क्या 

यह जाननेकी बात है। पंचामृत 
होता है, . पूजाके बाद-प्रसादके 


] ka 
(२ (५ VARS 


कमल, होम, यज्ञोपवीत, पंचामृत 

` प्राचीन कालके प्रतीक हैं किन्तु जीवनकी 
स्थाइता पर प्रकाश डालते हें । हम आज 
फिर उसी संस्कृतिकी ओर मुड़ रहे हैं | 
आजके हमारे प्रतीक भिन्न हँ । हमारी 
राष्ट्रीय पताका आज हमारी स्वतन्त्रताका 
प्रतीक है, उसके तीन रंग हमारे हिन्दू- 
` मुसलमान भाइयोंकी एकताके प्रतीक हैं । 
सफेद रंग जीवनकी पवित्रताका प्रतीक है 
जो मानव मात्रका लक्ष्य हैं । उसमें एक 
चर्ख है जो आज विज्ञान द्वारा शोषित 
समाजका प्रतीक है । यह चर्खा स्वकार्य 
का प्रतीक है | यह आजका प्रतीक है । 
इसकी sera लिये भारतीयोंने क्या नहीं 
किया है । 
महात्माजी कहते हैं खादी दरिद्र 
नारायणका प्रतीक है । गरीवोंकी रोटी 
हैं । यह सत्य भी है, आज मशीनोंने हमें 


परतन्त्र कर दिया है, उनकी मुकता ही 
खादी हूं. | 


हमारे समाजवादी विचारकोंका 
छाल झण्डा और उसका हांसिया हथौड़ा 
भी आने वाले युगका प्रतीक है । 
इस्लामका हरा झण्डा चांद और 
तारा भी शांतिका प्रतीक है । हमारा भगवा 
रंग त्याग और तपस्याका प्रतीक है । इन 
सब आधुनिक प्रतीकोंका हमारे जीवनसे 
सम्बन्ध हैं, आज हममें से प्रत्येक किसी न 
किसी प्रतीकसे. ` आत्मीयता रखता है । 
इन आधूनिक प्रतीकोंमें भी त्याग, प्रेम 
और ऐक्यता, मानव कल्याणकी भाचनायें 
हैं । इनका सब आज समयके अनुसार बदल 
गया हैं । 
भारतीय संस्कृतिके प्रतीकोने विश्व 


को प्रकाश दिया है । आज भी विधान : 


परिषदके समय हमारे प्रतिनिधियोंने जहां 
हस्ताक्षर किये हैं, उन कागजों पर प्रत्येक 
प्रांतके सांस्कृतिक प्रतीक बने हैं । सदस्यों 
ने भी प्रांतीय भाषाओंमें हस्ताक्षर किये 
' छुँ । आने वाले युगमें इतिहासके सुन्दर 


~ i. “नय 


के अधरम तथा घने कुहरेके आवरणमें भी 
शत्रुकै जलयान तथा वायुयानोके अनेकों 
आहट ब्रिटेनकी रक्षक तोपें (एन्टी एयर 
क्रफ्ट गन ) पा लेती थी । जिन दिनों 


MN ONS NDNA NR 
प्रतीक तो हम दैनिक जीवनमें पाती 
हैं ।.हमारे हास्य, क्रोध सबका परिचय हमारे झाली 


हाव-भावसे मिल जाता है । संस्कतिकी 


0 Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ब्रिटिश वैज्ञानिक सर एडवडं steed जिन्हें १९४७ में 
नोवल पुरस्कार मिला । 


रक्षा और स्यायिता प्रतीकोसेल्ी होतीहै । झानेके लिये किया जा रहा है 


७. hay पक पं oy | 
ऊध्वोकाशके रहस्योदघाटनम रेडर | = 
प्रो. भगवतीप्रसाद्‌ श्रीवास्तव 0 

गत महायुद्धमें इ गलैण्डके वैज्ञा- | जर्मनीसे प्रतिदिन हजारोंकी संग गते 
“praia रेडियो त्रंगोे बळ पर नियन्त्रित | वम-वर्षक वायुयान इगे्डपर क| म 
शक्तिशाली यन्त्र रैडरका आविष्कार मण करनेके fet आते थे, उन दिनो ४ frst 
किया था-इसी यन्त्रकी सहायतासे रात की ही सहायतासे ब्रिडेमके लडाकू ब ip 


यान इन बम-वर्षकोंसे भिड़तेके al 
से तैयार होतेमें समर्थ होते थे । ak 


रैडरकी बदौलत ही जर्मन, १ 
SR इयँ 
की जा सकी थी । 
fra age उपरान्त ई 
यन्त्रका इस्तेमाल गी ॥ 
काश सम्बन्धी अनेक समस्य 


|? 


के लिये अनन्त aah 


धूमकेतुओंके बारैमें 
जानकारी अधूरी ही 
$। भागा की जाती हूँ कि रंडरकी सहा- 
ia | पसे बेहतर TS माण्डसे धरतीके वायु- 
great प्रवेश करने वाले इन आकाश 
पिडोकी गतिविविपर समुचित प्रकाञ् 
डाला जा सकेगा | 
मे| रकी उपयोगिताको पूर्णरूपसे 
ana सकनेके लिये यह आवश्यक है कि 
हुम रैडरकी कार्य प्रणालीकी थोड़ी जन- 
| क्वारी हासिल कर लें 1 जैसा कि ऊपर कहा 
| जा चुका है इस यन्त्रमें “रेडियो तरंगे” 
प्रकत होती हैँ ! रेडियो तरंगे प्रकाश 
तरंगोंकी भांति अत्यन्त तीब्रगतिसे गमन 
| करती है-इनकी गति प्रति सेकेण्ड १८६ 
| हजार मील है ! रैडर यन्त्र अपने ट्रांस- 
| मीटर द्वारा रेडियो तरंगे उत्पन्न करके 
| उहें प्रसारित करता है, ये ही तरंगे किसी 
भी वस्तुसे टकरानेपर परवर्तित होकर 
पः उस यन्त्र तक वापस पहुंचती है । इन्हें 
SG साथ लगे हुए यन्त्र “आसिलो ग्राफ” 


aT ग्रहण करते आसिलो ग्राफमें 
केचिके पर्देपर रेडियो तरंगके भेजे जाने 


पथा उनके वापस" आनेके कारण क्षण 
अंकित हो जाते हैं, अतः सहज हज ही जाना 
शा सकेता है कि परवर्तित करने वाली 


वस्तु कितनी दरीपर स्थित है । रेडियो 
तरगाको तीव्रतम गति ही रैडरको अर्ध्वा- 
काश सम्बन्धी अनुसन्धानोके लिये विशेष 
उपयोगी बनाती है 

उल्काएं वाहय प्रदेशसे धरतीके बाय 
मण्डळमे प्रवेश करती वास्तवमें 
आकाश पिण्डोंके अंगके ही ये भाग होती 
नय उल्काएं आकारमें प्रायः रेतके कणोंसे 
बड़ी नहीं होती यद्यपि कभी कभी बड़े 
आकारकी उल्काएं भी गिरती हैं । वायु 


` मण्डलमें ये तीब्र वेगसे प्रवेश करती हें, 


अतः लगभग धरतीसे ९० मीलकी ऊंचाई 
तक आते आत्ते वायुनकर्णोके घर्षणके कारण 


ये उल्काएँ इतनी तप्त हो जाती हैं कि आग. 


के . गोलेकी तरह .यह .चमकने लगती हें 
और घर्षणकी ज्वालाके कारण शीघ्र ही 
ये जलकर वाष्यरूपमें परिणत. हो जाती 
हैं, धरती तक इनके पहुंचनेकी नौबत ही 
नहीं आने पाती । केवल बड़े आकारकी 
छल्काएं ही धरती तक पहुंचनेमें समर्थ 
होती हैं । 

इन उल्काओंकी गतिविधिका विस्तृत 
रूपसे अध्ययन करनेके लिये रेडरका प्रयोग 
पहली बार १९४६ में किया गया ॥ अनेक 
क्षुद्र उल्काएं जो इतनी छोटी थीं कि दूरबीन 
की सहायतासे भी उन्हें देखा नहीं जा सकता 


> 


4 


कै अणु स्वयं विद्युतमय 


` सकता है । औसत रूपसे उल्काओंकी गति 


३१ 
था रैंडरकी तीव्र दृष्टिको धोका न दे सकी । 
फिर दिनके समय तो उल्काओका निरी- 
क्षण कस्ता एक प्रकारसे असम्भव सा ही 
किन्तु कुहरेमे अथवा धूपके प्रकारमें 
भी. रडरकी सहायतासे उल्काओंकी स्थिति 
तथा उनकी रफ्तारका पता लगाया जा 


लगभग २३ किलो मीटर (१५ मील) 
प्रति सेकेण्ड पायी जाती हैं । ज्योतिषज्ञ 
लोवेलने Weal सहायतासे गत वर्ष कई 
महीनोंके निरीक्षणके उपरान्त मालूम 
किया कि मईसे जुलाई तकके -महीनोंमें 
उल्का झड़ियोंका बाहुल्य रहता है । ऊर्ध्वा- 
काशके अनुसंधानक, रेडर सरीखे शक्ति- 
शाली यन्त्रको पाकर उतने ही प्रसन्न हैं 
जितने उक्तः वर्ष पूर्वके ज्योतिषज्ञ दूरबीन 
पाकर प्रसन्न हुए थे ARM की जाती है 
कि गगन मण्डलके रहस्योद्घाटनमें रैडर 
विशेषरूपसे सहायक सावित होगा । 


उल्काओंके. अतिरिक्त आकाझमें , 
बादलोंकी उंचाई नापनेके लिये भी रैडरका 
इस्तेमाल किया जा रहा है । ऋतुवेध- | 
शालाओंमें आकाशके ऊरध्वंस्तरकी वायु 
की रफ्तारका पता लगातेके लिये 
छोटे प्रकारके गुब्बारे काममें लाये जाते 
हैं । रैडरकी मददसे इन' गुब्बारोंकी गति 
रातके अंधेरेमें अथवा कुहरेसे अच्छादित 
आकाशमे भी नाप सकते हें-ऐसे अवसरपर 
दूरबीन तो बिलकुल बेकार ही साबित 
होते हें ॥ इस जातिके निर्देशक गुब्बारे 
आकाझमें अधिकसे अधिके ५-६. मीलकी 
ऊंचाई तक पाते हैँ । अतः अंधिक ऊंचाई 
पा स्थित वायुस्तरोंकी रफ्तार नापनेके | 
लिये इन गृब्बारोंका आश्रय नहीं लिया जा | 
सकता । इसके लिये तो उल्काओंका ही | 
निरीक्षण करना पड़ता है । किन्तु बायु ` 
की रफ्तार नापनेके लिये ऐसी aay 
रैडर द्वारा केवल. उल्काका निरीक्षण 
करते हैं । उल्का-पथेपर उसके 


लिये आलोकमय हो 


प्रज्वलित पू छ दीखती हं । हवाका गति 
के कारण यह प्रज्वलित लकीहकी हवाकी 
रफ्तारसे ही स्थानान्तरित होती हं । ST 


द्वारा रेडियो तरंगें उल्काकीः प्रज्वलित _ 


Gor ओर भेजकर आसानीसे मालूम 
कर लेते हें कि उसकी रफ्तार क्या है और 
इस प्रकार आकाशमें लगभग ५०-३५ 
` मीलकी ऊंचाईपर स्थित वायुस्तरकी 
रफ्तार आंकी जाती हैं । इस प्रदेशकी हवा 


की रफ्तारका मान अधिकसे अधिक ४०० 
मील प्रतिघंटा ठहरता है । वास्तवमें हवा 
की रफ्तार अभी तक ४०० मील प्रतिघंदे 
से अधिक कहीं भी नहीं पायीटँगयी है । 

teal संहायतासे मनृष्यने पहली 
पहली बार चन्द्रमासे भी अपना सम्बन्ध 
स्थापित fea । यहं घटना १० जनवरी 
१९४६ की ह। उस दिन ठीक ११ बज 
कर ५८ मिनटपर दीपहरके समय डर 
aay रेडियो तरंगें चन्द्रमाकी ओर भेजी 
गयौं । पूरे २०४ सेकेण्डके उपरान्त रॉड 
तरंगें चन्द्रमाके धरातलसे टकराकर यन्त्र 


तक पुभः वापस लौटीं । इस प्रयोगमें चन्द्रमा 


की भूमण गति भी नापी जा सकी । पृथ्वी ५» 


के वाय मण्डल्से बाहर आकाशके पिण्ड 
तक संकेत भेकर उन्हें पुन: ग्रहण करने 
का यह सर्वप्रथम सफल प्रयास था | इस 
प्रयोगकी संफंलत्कष्े उत्साहित होकर 
अनेक वैज्ञानिक धरती माताके निकटतम 
पड़ोसी चन्द्रमा तक पहुंचनेके लिये राकेट 
सम्बन्धी योजनाएं की बना रहे हैं । इनका 
अनुमान है कि परमाणु शक्तिके बलसे 
. रकेटका परिचालनकर उसे इस योग्य बता 
सकेंगे किं वह चन्द्रमाके धरातल तक 
 निविधून पहुँचनेमें समर्थ हो सके । 


एक आर्थिक अध्ययन 


भारतीय सरक्षाकीसमस 


संस्रारके अन्य देशोंके युद्ध-कालीन 
३ (उका परिशीलन करनेसे यह ज्ञात होता 
है कि देशीय सुधारपर किये जाने वाले 
व्ययका स्वभाव आजकल सदव बढ़ते ही 
रहनेका है । व्ययको यह सीमा कई स्थलों 


फ 


> | छः 
$ 2 
) 


ब्रिठ तके सूप्र सद्ध कलाकार हेक्टर हि.वस्लरकी चित्रकारीके कुछ नमूने | 
| 


पर पराकाष्ठाको पहुंच गयी है । यह 
नितान्त आवश्यक है कि इसकी इस वद्धि 
को रोका जाय, नहीं तो सारा समाज ही 
इसम तिरोहित हो जायगा । 

युद्धके समय रक्षाथं व्यय करना ही 
पड़ता हं । धीरे-धीरे यह बढ़ता जाता है 
और यहां तक कि इसका वृहद्‌ आकार 
भयानक दीखन लगता है । देशकी सरकार 
खतरा दुर होते देखनेके, सांथ ही इसे कम 
क्यों नहीं कर देती ? क्या वह कम करना 


,चाहती ही नहीं ? चाहती है क्यों नहीं 


५ परतु बात यह है कि जब एक बार इस 


1, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


श्रां राजन्द्र प्रसाद पाए 
दिशामे व्यय-वृद्धि हो जाती है तो; 
उसे कस करना टेढी खीर है । TED 
सणसे अपनी रक्षा करना, अपनी स्वत 
को बनाये रखना नितान्त आवश है 
हैं तदथ देश जितना. भी खर्चकर छ़ः 


हें करता है । | 
gut ` रक्षाका हि. 
निर्भर नहीं करता । वह तो अत ‘ 
परिस्थितियोंपर निर्भर करता gut 
राष्ट्रीय आचरणका मापदण्ड a 
राष्ट्रोंके एक दूसरेके प्रति विचार ! 
हैं , उतमें बेमनस्य किस सीमा ot 
चुका gag सब बातें देशीय | / 
पर प्रभाव डालती हैं । । 

रोग है । कहीं-डुतियाके 

दो देशोमै परस्पर गु ठत 


पक्षको गुटबन्दिया हुई और. 


weal 
र Digitized “ip array FS 
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| - विद्वव्यापी रूप धारणकर लिया । 
आधुनिक युद्धोंकी एक दूसरी विश्े- 


| स्वभावतः ही विर्धैमान रहती हूँ । युद्ध 


पाप में सम्मिलित एक देश या एक समुदाय 
तो दूसरे देश मा दूसरे समुदायसे आगे बढ़ 
हप जाना चाहता है और दोनों एक दूसरेके 
(सा ऊपर विजयी बनना चाहते हैं । अस्तु, वे 
पन है दोनों अपने प्रस्तुत साधनोंके बलपर हाँ 
र छ नहीं अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं प्रत्युत , 


| नये-नये साधन बनाये जाते हें और इस 
| प्रकार रक्षार्थ व्यय अपना तुलनात्मक रूप 
धारण कर लेता हैँ । अपने इसी स्वभाव 
और रूपके कारण सुरक्षा व्ययमें अत्यधिक 
वृद्धि हो जाती है । किसी नये अस्त्रक, 
आविष्कार हुआ तो उसे खरीदना ही पड़त 
Il 
ही पड़ता है । उदाहरणार्थ अणु-बमको 


युद्धके नये-नये तरीकोंको अपनान 


री ले लीक्षिये यह एक आधुिकतम 
आविष्कार है । भविष्यके युद्धोंका यही 
मल आधार होगा यह तो स्पष्ट ही 
हैं । और इसका अर्थ होता हैं अधिकसे 
अधिक रक्षापर व्यय । 


हैं उत्पत्तिदायक नहीं । परन्तु अप्रत्यक्ष 
सेपसे उत्पत्ति देने वाला भी हैं । क्योंकि 
जेबे तक हम अपनी आजादीकी रक्षा नहीं 


र लेते तब तक पैदा नहीं कर सकते । 
अस्तु । 


(एको विशाल दष्टिकोणसे इस fea 
किये गये प्रत्येक व्ययको आथिक उपकरणों 
£ नाश' को संज्ञा दे सकते हैं। रक्षामें या यों 

हिये कि युद्धम होता नहीं क्या हे? 
गरका WERE । कुछ अपनी हानि 
७ सरेका नुकसान । धद्धसे यही सब तो 
a उसमें रचनात्मक अंश तो कुछ है ही 


रे केव 


षता यह हैं कि इनमें होड़ लगानेकी भावना 


इस प्रकारका व्ययं रक्षात्मक ही 


जा ig 


ati | (7 Nhs 


को हम युद्ध tart लगा सेते है उन्हें 


हेम रचनात्मक कार्योमें भी तो लगा सकते 


हैं जिनकी देशको अधुना अत्यधिक आव- 
श्यकता हे । 
प्रारम्भ 
भारतीय सुरक्षाकी समस्याका भली 
भांति रूप ग्रहण करनेके लिये सर्वप्रथम 


उसे तीन भागोंमें विभाजितकर लेना . 


सुविधाजनक होगा :- (१) द्वितीय महा- 
युद्धके पुवं तक । (२) facta महायुद्धमें 

[| ओर उसके पश्चात । (३) स्वतन्त्र भारत 
में 0 त 


प्रथम भागका विस्तार ब्रिटिश सत्ताके 
भारतमें जम जानेसे लेकर सन्‌ १९३९ 
ईस्वी तक हैं । सुरक्षाके लिये भारतीय 
व्यय तो पहलेसे ही काफी ऊंचा था-- 
क्योंकि १९१३ ईस्वीमें २९.८४ करोड़ 
रुपया था-- “परन्तु १९१४-- १८ के 
प्रथम विश्व-व्यापी युद्धमें और उसके पश्चात 
तो यह तीब्र गतिसे बढ़ने लगा । १९२८-- 
१९ में यह Ga ६६.७२ रुपये और १९२०- 
१२१ में ६७.३८ करोड़ रुपये हो गया | 
उसके पश्चात इसमें कुछ कमी की गयी 
और १९२७-२८ में यह खच ५४.९२ 
करोड़ रुपयेपर स्थिर रहा । १९२८'-- 
२९ में जब कि प्रत्येक वस्तुके मूल्यमै कमी 
आ गयी थी भारतीय. रक्षापर ५५.१ करोड़ 
रुपया खर्च हुआ था । इंचकेप कमेटीने 
यह सिफारिश की थी कि भारतीय रक्षाके 
लिये ५० करोड़ Wale अधिक खच नहीं 
होता चाहिये | परन्तु उस समय यह बात 
मानी नहीं गयी । फिर साइमत कमीशन” 
ने भी बताया कि मूल्योंमें कमीके अनुसार 


- ही सुरक्षाःव्यममें भी कमी की जानी चाहिः 


और तब इसमें कमी की गयी । सन, 
१९३२--३३ में ४६.७४ करोड़ और 
१९३३-३४ में ४६.२० करोड़ रुपयोंके 


होता है और इसके अतिरिक्त जिन साधनों 


\ 


(Fete उसके पश्चात के 


अधिकथा । किन्तुयेरुपयेभारतकीभलाई या 
want नहीं खर्च किये गये थे । ये तो ब्रिटिश 
साम्राज्यवादकी रक्षा और वृद्धिमें खर्च. 
किये गये थे । क्रीमियामे युद्ध, हांगकांग _ 
की लड़ाई, प्रशम विश्वव्यापी युद्ध और 
बर्मापर चढ़ाइयां आदि इसके उदाहरण 
हैं । देशकी आवश्यकतासे अधिक लम्बी-- a; 
चौड़ी फौज रखनेके लिये हमलोग बाध्य | a 
किये गये थे । हमारे देशको. इतनी बडी 
सेनाकी कोई आवश्यकता न थी । 

राष्ट्रीय आयके मुकाबलेमें यह ay 
बहुत ही अधिक है । केंद्रीय आयका ५० | 
सेलेकर ६० प्रतिशततक सुरक्षाके मदमे | 
aq किया गया । और तो उन्हीं लोगोंके 
साइमन कमीशनने इसका विरोध किया । | 
उक्त कमीशनने बताया था कि ६२ प्रतिशत 
केंद्रीय आयका और प्रांतीय आयका ३३. 
प्रतिशत रक्षाके लिये खच किया जा रहा 
है । पर यह किसी न किसी तरह कम किया 
जाना चाहिये नहीं तो देशोन्नतिके अर्थ 
कितनी भी अच्छी-अच्छी योजनाएंह उनमे 
से कोई एक भी पूरी न की जा सकेगी । 

इस देशके प्रायः ७० मनुष्योंको अच्छी 
तरह खाना नहीं उपलब्ध होता । देशकी 
गरीबीपर ध्यान रखते हुए यह कहां तक 
उचित था कि रक्षापर इतना अधिक खर्च 


किया जाता और वह भी केवल ब्रिटिश 
सामाज्यबादके हितमें । 


द्वितीय महा यूद्ध 


यनके' लिये जिसःदूसरे भागका ऊपर उः 
किया गया है उसका विस्तार द्वितीय : 
युद्ध और उसके बादके समय तक है. 

सन. १९३९ ईस्वीके सित्तम्बर म 
द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हुआ । प्रथम मह 


तक , सुरक्षापर बहुत अधिक 


जस्र ४६.२ करोड़ खर्च किये गये सन, 


१९३९-४० में यह अनुमान लगाया गया 


था कि इस. मदपर करीब ४५.१८ TUE 


रुपये खच होंगे परन्तु असलमें ४९:५४ 
करोड़ रुपये खर्च हो गये अर्थात, अनुमानसे 
लगभग ४॥ करोड़ रुपये अधिक | यह fe 


तीय महायुद्धका प्रथम वर्ष था | 


सत. १९४०/४१ में सुरक्षा व्यय 


' व्ययके लिये ५३.५३ करोड़ रुपयोंका अनु- 
मान लगाया गया था परन्तु ७३.६ करोड़ ' 


रुपये खर्च हो गये | यह द्वितीय महायुद्धका 
दूसरा वर्ष था । इसी प्रकार विभिन्न वर्षो 
म विभिन्न व्यय होते रहे । खर्च बढ़ता ही 
गया | इसके आकारमें बहुत 
अधिक वृद्धि होती गयी sat कि नीचेके 


 आंकड़ोंसे ज्ञात होगा :-- 


वर्ष व्यय (संख्याएं करोड़ 

क; रुपये में ) 
१९३९-४० ५ ४९-५४ 
१०४०-४९ ७३.६ 
१९४१-४२ १०३.९ 
१९४२-४४ ३५८.४ 
ry १९८८-४५ ३९५ 
. १९४२-४३ २१४.६ 
fn ८ ३७६ 
SS ae २४० 
| १९४७-४८ १८८.७ (वजट 
= में अनुमान) 
९२,७४( ” ) 


त सन्‌ ४७ से३१ माचे सन्‌ 


Ly 


| 

हो. जानेके कारण कुछ और व्यय करना 

होगा । 

वर्षं अतिरिक्त व्यय 
` (मूल्यमे वृद्धिके कारण) 

१९३९-४० ३.५५ करोड़ रुपये 

१९४३-४४ १४.४ bo 

१९४५-४६ १९.७६ Bs 


(३) युद्धकी उन सामग्रियोंका पूरा- 
पूरा व्यय भारतको उठाना होगा जो भारत 
की सुरक्षाके लिये आवश्यक समझी जायें- 
गी। 


वर्ष अतिरिक्त व्यय 
(युद्ध-सामग्रियोंके कारण ) 
१९३९-४० ३५.४० करोड़ रुपये 
१९४३-४४ २९९ ” 
१९४४-४५ ३०४ ' ” 
१९४५-४६ ३२९ » 
(४) देशके बाहर रहनेवाली उन 


सेनाओंके खर्चके लिये जिनका रखना भारत 
की वाहू.य रक्षाके लिये आवश्यक समझा 
जायगा एक करोड़ रुपया और देना होगा । 
, उक्त समझौतेमें यह भी निश्‍चित 
किया गया था कि (१). से लेकर (३) 
विषय तक ot किये गये aah जोड़से 
युद्ध के वर्षॉमें जितना भी अधिक खर्च होगा 
वह सब ब्रिटिश सरकारको भारत-सरकार 
को देना होगा । 
इसी निश्चयके अनुसार ब्रिटेन की 
सरकारको युद्ध-कालीन ait नीचे लिखें 
रुपये देनेको हो गये :-- 


वर्ष भारतको ब्रिटेनसे 
पाना 
१९३९-४० ४ (करोड़ रुपये) 
१९४०-४१ ५३ 
१९४१-४२ १९४ 5 
१९४२-४३ ३२५.५ “09 
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धा और ब्रिटेनने इसकी कोई आवश्यकता 


न समझी ।. १ 

उपर्युक्त बार्वोके अतिरिक्त इस बन्दो, 
धस्तीमें यह भी निश्चित किया गया था 
कि ब्रिटेनकी सरकार भारतको ans 
सामान गौर अस्त्र-शस्त्र बिना मूतये 
भेजेगी । युद्धके समाप्त होनेके पूर्व तक 
ऐंसी सामग्रियोंका मूल्य करीब ६० करोइ 
तक पहुंच चुका था । यदि कमी ब्विटेनके 
कामके लिये भारतकी सेना भारतके बाहर 
जायेगी तो उसकी ट्रेनिंगका व्यय, आवा- 


गमनका व्यय, खाने पीने, रहने आदिका | 


व्यय ब्रिटेनकी सरकारको ही उठाना पड़ेगा 
निस्सन्देह यह एक अच्छा बन्दोबस्त था। 

जब जापान युद्धमें उतर पड़ा तो ब्रि 
टेनने इस बन्दोबस्तमें परिवर्तन करना 
चाहा । वास्तवमें ब्रिटेन इस बन्दोवस्तको 
पुरे-पूरे अपने पक्षमें लाना चाहता था | 
सन्‌, १९४२ -ईस्वीमें इसी seu 
कई कमेटियां बैठी परन्तु कोई परिव 
नहीं किये गये । यह भी अच्छा ही BT! 

हां, एक बात माकेंकी यह हुई कि 


इस बन्दोबस्तके प्रारंभके साथ ही सुरक्षा | 
संबंधी व्ययको दो भागोंमें बांट दिया गया | 
एक भागका नाम हुआ आय भाग! और | 


qatar हुआ “संपैत्तिभाग' । आय वाहे 
भागको बजटमें ही झ्ञामिल रखा गर्गी 
परंतु संपत्ति वाले भागका काम उरी 
लेन-देनसे चलता सुरक्षा 
व्ययके इन दोनों भागोंपर भकग 
किस वर्षमें कितान व्यय हुआ, यह aia 
आंकड़ोसें प्रकट हो जायेगा :- 


वष आय भाग संपत्ति भाग 
१९३९-४० ४९.५४ (क्‌०₹०) le 
` १९४०-४१ ` ७३.६”) ˆ 
१९४१-४२ १०३-९ ( ee) 
“१९४२-४३ , २१४.६ ( ˆ yet 
१९४३-४४ २१४.४ (7) | 
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ह्च केलिये करोड़ों और अरबों 


६२.८ (क्‌०₹० 
१९४५-४६. ३७६ ( ” ) १५ (” ) 
१९४६-४७ २४० (7 ) १.५ (” ) 

इसके पश्चात सत्‌ १९४७-४८ 

से तो ये दोनो भाग फिर एक ही में मिला 
दिये गये हैं । और १९४७-४८ के सुरक्षा- 
व्यय के. लिये १८८.७ करोड़ का अनुमान 
लगाया गया था । और फिर बादमें जो 


अन्तरिम बजट बना था उसमें ९२.७४: 


करोडका अनुमान था | 
, स्वतन्त्र भारतमे 
भारतीय सुरक्षाकी समस्याका तीसरा 
भाग अब प्रारंभ होता है । स्वतंत्र भारतमें 
यह समस्या FET रूप धारण करेगी यह 
विचारणीय विषय है i गत वर्ष यह अनुमान 
छगाया जाता था कि स्वतंत्र aad अभी 
कुछ वर्षो तक २०० करोड़के लगभग 
ईस भदपर व्यय हुआ करेंगे । परन्तु अब 
तो परिस्थिति ही सर्वथा मिन्ल हो गयी 
है । पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की दो 
अलग-अलग, सरकारें बन गयी हुँ । फलतः 
भारतीय सुरक्षा-थ्यय में और भी अधिक 
वृद्धि होनेकी संभावना है । भारतीय सेनाएं 
अच्छे वेतनकी मांग उपस्थित कर रही 
६। उनका भी ध्यान रखना ही होगा 
और फिर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान 
पपा हदराबादके बीच जो यदा-कदा यद्धकी 
आशाका हो जाती है वह उपेक्षा करनेके 
ग्य नहीं है । तो बजटमें सुरक्षा-व्यय 
का अनुमान करते समय इन बातोंको भी 
WR रखना होगा । स्पष्ट है कि सुरक्षा- 
व्यय अपना वृहद्‌ आकार धारण कर लेगा । 
अब यहां हमारे सामने भारतीय 
रक्षा समस्याका उग्र रूप आता है| एक 
हेम अनुमान लगाते हैं सुरक्षा-व्ययके 
जाकारका और दूसरी ओर है ७० 
ANTE भारतीयोको भर-पेट भोजन देने 
मरन । किया"क्या जाय ? क्या 
और शोगोंको Set छोड दिया जाय । 


ओर 


किये जायं ! और फिर अरबों 
अयके पश्चात भी तो इस बातकी 


Digitizeg 


S| 


S 


il oe tion, ei 


Ce Ay Dg 
कुछ गारंटी नहीं कि 


[erg 


हम अपनी स्वतंत्रताकी 
रभाम पूर्ण सफल हो सकेंगे | जमनी और 
जापानका उदाहरण हमारे सामने हुँ । 
उन्हाने अपनी रक्षाके लिये क्या क्या न 


किया ? परन्तु फिर भी आज वे ही देश 
परतंत्र हो चुके 


अहिस्सात्मक नीतका स्थान 

ऐसी दशामें कुछ लोग महात्मा जीकी 
अहिसात्मक नीतिकी ओर ध्यान दिलाते 
हैं । सत्याग्रह और असहयोग -- थे दोनों, 
महात्माजीकी अहिसाके दो पैर हैं । महा- 
त्माजीकी अहिसा मुख्य रूपसे किसी देशको 
स्वतंत्र बनानेमें ही सहायक होती है । भारत 
की स्वतंत्रताकी . अहिसात्मक लड़ाईका 
आदर्श हमारे सामने है ही । निश्चय ही 
महात्माजीकी अहिसात्मक नीतिको इस 
दिशामें अभूतपूर्व सफलता मिली है । परन्तु 
जब कोई देश हमारे देशपर आक्रमण करें 
तो उस समय रक्षाके कायेमें महात्माजीकी 
अहिसा वर्तमान संसारमें सफल होगी-इसमें 
संदेह है । 

अस्तु TEA आक्रमणोंके विरुद्ध अपनी 
रक्षा करनेमें इस नीतिका उपयोग नहीं किया 


जा सकता और न अभी तक कहीं हुआ ही 


है । हो संकता हूँ भविष्यमें कभी यह. भी 
संभव हो जाय । परन्तु भारतीय सुरक्षाका 
प्रश्न तो कभीका हमारे सामने आ चुका 
है । भविष्यके लिये किस प्रकार प्रतीक्षा 
की जाय ? किन्तु आखिरकार किया क्या 
जाय ? अहिंसात्मक नीति उपयोग ही 
में नहीं लायी जा सकती और सेनाओं द्वारा 
रक्षामें' अत्यधिक खर्च ही पड़ता है । 
‘ee ओर दुःख दारुन दाह । 
सामुहिक रक्षा 


आज-कलके कुछ विचारशील व्यक्ति- ' 
` मोने सुरक्षाकी समस्याका एक समाधान 


सामहिक-रक्षा' के रूपसे दिया हैं 1 इसे 
कहीं-कहीं सम्मिलित-उद्योग-रक्षी' का नाम 
भी दिया गया है | दोतोमें एक ही बात है। 


ind eGangotr 


३५: 


व्ययमें बहुत अधिक कमी हो जानेकी संमा- 
वना है । यह विचार कार्यान्वित किया 
जा सकता है। परन्तु यह तो अभी भविष्यके 
गर्भमे है कि इस सम्मिलित-उद्योग द्वारा 
रक्षामे कहां तक सफलता मिलेगी । फिर 
भी इतना तो कहा ही जा सकता हे कि 
वर्तमान परिस्थितिमें अहिसात्मक नीतिका 
प्रयोग एक दुस्तर काय हू 


यह आश्चर्यजनक ओषधि मे. 

रिया बुखारके लिये रामबाण - है 
AN अगर आपके परिवारमें किसी को 
i FORA कष्ट हो तो इसका 
६,३} सेवन 


हल 


आज हम स्वतन्त्र हें फिर भी हमने 
अपनी स्वतन्त्रताको समझनेमें अवश्य त्रुटि 
को । चारों ओर रस त्रुटिकी चर्चा हो a 
हुँ । चारों ओर घोर निराशाके भाव दिख 
रहे हैं ॥ अभी तक पत्रॉमे काइमीरकी चर्चा 
बेगसे चल रही थी । काइमीर ही की तरह 
` हेदराबादकी गति चल रही हैँ। रन दोनों 
रियासतोंसं बहुत कुछ समानता हैं । 

।  क्काइमीरकी जनता अहिन्दू है दूसरी ओर 
हेदराबादकी प्रजा हिन्दू । हंदराबादका 
शासक निजाम अहिन्दू ह पर हदराबादम 
८५ प्रतिशत जनता हिन्दू है रसके विपरीत 
निजामको जो कार्य प्रणाली चल रही हैं 
उससे कहीं अधिक ३१ माचेके (कासिम 

 रिजवी) भाषणने चारो ओर उपद्रव खड़ा 

> क्र दिया है । 
हेदराबाद आज अपने आस्तीनमें 
सर्पका पोषण कर रहा हैं । हैदराबादकी 
जनता आज कासिम रिजवींके जिहांद 
वाले भाषणसे कांप रही है । रजाकार 
दल वाले आज संगीनें ले बेधड़क हुंदराबाद 

Ei | 
रजाकार दलको उत्पत्ति मजलिस 

_ रत्तिहादुल मुसलंमीनसे हुई है । रस 

` “मुसलमीन' संघकी स्थापना सन १९२८ 

में निजामके तत्कालीन धामिक विभागके 

अध्यक्षने की थो । ” 

आरम्भमें दस दलके कार्यकर्ता अपनी 
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रजाकार दलकी उत्पात्त एवं गठन 


>ञ्रों ga कपूर व चन 


बहुत घनिष्ट सम्बन्ध हो चुका हैँ | 


ग्रक पत्रमें प्रकाशित था कि निम्न 
तिथिसे रजाकार दल. वाले भर्ती किये जाते 
हैं जो अत्यन्त ही ध्यान देने योग्य विष्य 
ga ठत्तिहादुल मुसलमीनके रजाकार 
दलका स्वयंसेवक प्रतिज्ञा करता हूं कि 
में अपने दल और हैदराबादके निमित्त 
आहवान मिलने पर अपने आपको निछा- 
वर करूंगा | अल्लाकी सौगन्धके साथ में 
वायदा करता हूं कि दक्षिणमें मुसलिम 
सत्ताको सर्वोपरि रखनेके लिये आखीर 
तक लड़ ता ।”” 

रजाकारोंकी संख्या रस समय 
१००००० है । कासिम रिजवीने और 


“पांच लाख' स्वयंसेवकको भर्तीके लिये मांग 


की हैं । रजाकारोंके पास अस्त्र झास्त्रमें 
६०००० तोड़ेदार areh १८ तीन हनी 
लारियां ४० तक हनी लारियां तथा २२ 
जीपि मोटर हें बहुसंख्यक जातिके विरुद्ध 
अपना विषक्त. प्रचार करनेके लिये sa 
अंग्रेजी दैनिक ७ उदू दैनिक और, ६ उदू 
साप्ताहिक पत्र चलते हैँ । 

३१ माचेके भाषण पर तथा प्रोफेसर 
स्रक्सेनाके दिये गये विचारों पर भारतीय 
पाले्मेटमे पण्डित जवाहरलाल नेहरूने 
जो कुछ कहा उससे हम बहुत सहमत हैं । 
ठीक दसके दूसरे ओर ११ अप्रैलको प्रका: 
शित समाचारमें अरुणा आसफ अलीके 
भाषण छपे थे । बम्बईमें भाषण देते हुग्न 
उन्होंने प्रश्न किया था कि सें नेहरू सर- 
कारसे जानाना चाहती हूं कि आखिर gz. 
राबादफे विषयमें वे क्या करने जा रहे हें। 
यदि उनके विचार AR सहमत न aa 
तो म हैदराबाद ज।कर सशस्त्र, आंदो- 
लन ,करंगी । सोंशलिस्ट पार्टीके प्रटास 


जयप्रकाश नारायणने भी रसी आशयका 


Um विचार किया है। पर यदि हम देखें 


हुँ । fa क. “व्यक्ति 


बात लेकर नेहरूजीसे मिलते जाते 
लेकिन बात कोई सुधरती हुई नहों प्रत | 
होती । दूसरी ओर सरदार बल्लभ भाई | 
फ्डेलके अस्वस्थ होनेके कारण कुछ हिला 
चल (रही है पर हैंदराबादकी ज़नताके विछ | 
यह खतरा दिनपर दिन बढता चंला ज्ञ | 
जा रहा है । | 

कारण रिजवी साहबके भाषणे | 
यह सिद्धकर दिया हैँ कि समाजमें ए | 
उच्च स्थान पाने चाला व्यक्ति धमा 
बाना पहनकर कितना नीचसे नीच काम 
कर सकता हैँ । जनता ठीक सरहसे जातौ 
हैं कि भारतीय सरकारने आज हौ a) 
वरन्‌ बहुत समय पूर्व ही. निजामसे रा 
कार दलके बारेमे बातचीत की थी । भौ 
उन्होंने इस संस्थाके लिये दधान को का 
था । इसी दलके सदस्याने हैदराबासं 
समय समयपर 'लूट-खसोट प्रारम्भ 
दी थी । लेकिन निजाम सरकारने 
विरुद्ध कोई भी कातून पास नहीँ छि | 
था । लेकिन आज कलमें Teale 
चाले हैं जो इस दलको दिनपर दितं शं | 
शाली बनानेमें लगे हैं । और ae 
निजाम सरकार कार्लसाक्संके 
सत्य करनेमें जुटा हुआ हैं। 
लिये रजाकार दलके स्वयंसेवक उस 
क्षण तक हाथोंमें संगीनें लिय 
करते रहेंगे जब तक 'कि ae 
एक स्वतंत्र हैदराबाद न बनं जाये 
कि अभी वहां सरकारी हा 4 
८० फीसदी मुसलमान हँ जब क 
में २५ प्रतिशत मसलम्गत faa «|. 
हैं । | 

क्या gaat काफा नहीं हु 
हेदराबादके विरुद्ध अपना हा 
हंदराबादकी समस्या दिनपर ig 
हायसे निकलती जा रही हैं य 
आंखोंके सामने वे शब्द नान | 
कासिम रिज़बीने अपने 


यापय 
a 


St GN io ‘AFA AN) oo 


Digi 


साधन हैं जब र 


में आयेगा हम दिखला देंगे 


ही नहीं वरन्‌ १० करोड़ पाकिस्तानके 
मुसलमानोंके हाथ संगीनोंसे चिपके हुँ जो 
अवसर आनेपर हमारे साथ उभड़ पड़ेंगे ।” 
बह कहता जा रहा था” एक हिन्दू जो 
काफिर हे, जो पत्थरों और बन्दरोंकी पुजा 
करता हुँ, जो गायका मांस और रक्त पीता 
पीता हैं, अपने धर्मकी आड़में वह जंगली 
पशु हुमपर राज्य करना चाहता al? 

` ` कितने स्वप्निल संसारमें वह मज- 
लिसका नेतृत्व करने वाला घूम रहा है । 


उसकी आंखें निजामके खजानोंकी चसक 
से अंधी हो उठी हें । वह अपने भाषणमें 
बकता है और कहता है कि पण्डित नेहरू 
एक मुट्ठी भर 
वालोंको रोकनेमें 


फ्रांटियरसे हसला करने 
सफ़ल न हो सके और 
अन्तम उन्होंने मुसलसानोंको सहायताके 
लिये पुकारा और - कहा कि मुसलमानो 
एक हाथस कुरान ओर एकमे तलवार 
लेकर बढ चलो दुइसनका सत्यानाशकर 
दो और झांतिका इस्लाम सामाज्यको 
कायम रखो वह कहता गया शांतिका 
इस्लाम केवल हुँदराबादमें ही नहीं में 
सारे भारतवर्षमें बनाऊंगा । 


व्यान रहे यह सब awa वाला उस 


सस्थाका पुज्य गुरु हो चुका हँ, वह लुटेरा 
डाक्‌ él 


हेदराबादके 


उक्तपर्यालोचनके 
पश्चात हुस इस निष्कर्षपर पहुंचते हैँ कि 
निजाम हंदराबादको सर्वप्रथस' अपनी 


और तत्पश्चात मुसलमानोंकी रियासत 

समझते हू । उन्होने स्वयंके लिये एक भक्षक 

“यार कर लिया । उ याद रखना चाहिये 

धासिकताके चक्करमे महान शक्ति 

गै सत्यानाशकर दिया ,] उसकी 

a समाप्त हो गयी -। उसी प्रकार 

a भी अपनी कब्रके गड़ढे खोद 
जिसमें 

ec 412 सँ अवदय ही यदि हेदराबाद 


नहीं बदलता तो आशफजाई 
शको बनेगी । 


घ॑ हमारे बीच 
हमारे साथ 
भारतके वे साढे चार करोड़ wees 


tized 


फिलस्तीनका भाग्य 
जव देखा गया कि फिलस्तीनका 
अरब राज्य और यहूदी राज्यमें बटवारा 
“करता असंभव है, क्योंकि इस प्रइनपर 
फिलस्तीन वाले और सिक्यूरिटी कौंसिलके 
सदस्य भी एकमत नहीं हो सके तब फिळ- 
स्तीनकी समस्याके समाधानके लिये कोई 

हसरा रास्ता *निकाना आवश्यक हो 
गया । अमेरिकाने यह सुझाव रखा है कि 
जव तक फिळस्तीनके मामलेमें कोई स्थायी 
समझौता न हो जाये तब तक फिलस्तीन 
में ट्रस्टी शासन कायम किया जाये । इस 

योजनाके अनुसार फिलस्तीनका शासन 
एक गवर्नर जेतरलके हाथमे रहेगा, जिसकी 
सहायताके लिये एक मन्त्रिमण्डल और 
दो परिषदोंकी एक व्यवस्थापिका रहेगी । 
गवर्नर जेनरलकी नियुक्ति तीन वर्षके 
लिये होगी । यदि स्थानीय शक्ति अप- 
ait समझी जायेगी तो गवर्नर जेनरल 
अन्य सरकारोंसे जितके नाम बादमें स्थिर 
किये जायेंगे, सैनिक सहायता ले सकता 
हैं । यहूदियों और अरबोंको स्वीकार 

योग्य सरकारकी योजना व्यवस्थापिका 
द्वारा बन जाते ही ट्रस्टी शासन समाप्त 


उक्त विषय भारतीय सरकारके 
लिये अत्यन्त ही जटिल प्रश्‍न बन चुका 
है । उस प्रश्नका हल केवल एक ही रूपमें 
हो सकता है कि पुर्ण शांतिसे निजाम सर- _ 
कारपर प्रतिबन्ध लगाये जांय और 
उन्हें कुछ भी समय सोचनेका न दिया जाय 


अन्यथा चुपचाप रह जानेसे मूल्य अधिक , 


देना पड़ेगा । 


किये गये फिलस्तीनके बटवारेके प्रस्ताव 


हो जायेगा । अमेरिका इस योजनाको 
कार्यान्वित करनेके लिये अपनी सैनिक 
शक्ति दे सकता है aad किः बादमें नासाँ- 
कित अन्य राज्य भी एसा ही करनेको 
तैयार हों । अकेले अपने बल पर वह oT 
योजनासे कार्यान्वित करनेको तैयार नही 
al बात किसीसे छिपी नहीं है कि 
विभाजनके प्रस्तावके अन्‌ सार काम नहीं: 
हो सकां क्योंकि फिलस्तीनके और बाहर: 
के अरब इसे रोकनेमें मरने मारनेको तैयार 4 
थे । यहुदियोंने जो रुख अख्तियार किया aw 
वह भी कम हिंसात्मक नहीं था । और ३ द ९ 
नवम्बर १९४७ से तो फिलस्तीन एक - 
प्रकारसे युद्धस्थल बन रहा है । रूस ay 
रिकाकी ट्रस्टी शासन योजनाका विरोधी 

और कहा तो यहां तक जाने लगा है कि 
फिलस्तीनमें यहृदियोके साथ मिलकर 
रूसी सैनिक भी लड़ रहे हँ ae 
प्रतिनिधि ग्रोमिको अबत्तक विभाजनके 
समर्थक हैं और उनका अभियोगं है कि 
कि २९ नवम्बरको राष्ट्र संघ द्वारा पास 


को जानबूझकर कार्यान्वित नहीं किया 

जा रहा हे और अब दूसरी योजना सामने | 
लायी: जा रही है जिससे न तो फिलस्तीन 
निवासियोंका४ लाभ होगा और न अन्त- 
राष्ट्रीय शांति व रक्षाका उद्देश्य ही पूरा 
होगा । अतः रूस इसका विरोधी अ 
विभाजनक। समर्थक है । ब्रिटेन 
मामलेमे अब वैराग्य लेना 
अमेरिकाने free ; 


वह फिलस्तीनमें अकेले या किसी 
के सहयोगमें ऐसी कोई नीति कार्याखित 
year तैयार नहीं है जिसे अरब और 
eet दोतों समर्थन न करते हों । ब्रिटिश 
विदेश सचिव मि० क्रीक जोन्सने फिल- 
गन सगस्यापर बोलते हुए सयुक्त राष्ट्र 
Seat राजतीतिक समितिमें यह बिलकुल 
दिया हैं कि १५ मईको फिल- 
Sie अपना शासन उत्तरदायित्व हटा 
Saat ब्रिटेलनका संकल्प अचल हैँ | इस 


साष्टकर 


पर्द वह नितान्त आवश्यक हो गया é 
5 faethe हटनेके fara फिलस्तीन 


धव नन और व्यवस्था, जीवन और संपत्ति 

की रक्षा एवं शासन व्यवस्थाका केन्द्रीय 
उलरदायित्व कौन ग्रहण करेगा, यह निश्चय 

डा जाता जाहिये । अब अधिक समय भी 

नही रह गया । मि० क्रीक जोन्सका यह 

बाहना विळेकुल सत्य हैं कि सर्वप्रथम 

वप और महत्वपूर्ण यह है कि फिल- 

छागं सलसे वाला युद्ध बन्द हो । यह 
fete है कि फिलस्तीनसे ब्रिटेनके 

तक पूर्व यदि कोई कार्रवाई व्यवस्था 

1 हुई तो देशको अराजकता और आत्म- 
बीती aan लिप्त हो जानेका पूरा खतरा 

| 2 । कहां नहीं जा सकता कि फिलस्तीनके 

/ यमे क्या बदा है । राजनीतिक कमेटी 
की क्रार्यवाहीसे यह संकेत मिलता है कि 

feet और फ्रांसके अमेरिकाकी योजनाके 

: | भे हो जानेकी संभावना है । यह चर्चा 

। 2 कि फिल्स्तीनमें fafa शासन कायम 

ae सम्बन्ध्रमे वाशिंगटन, लन्दन 

Stas बीचमे विचार विनिमय हो 

है । रायटरका राजनीतिक संवाद- 

हेता है कि प्रधान मन्त्री मि० एटली 
ars मार्शल लाई मौण्ड गोमरीसे 

fea ट्रस्टी शासनकी अभे- 

_ ऑजनापर परामशे किया हैं । किन्त 


ed | 


इटली चुनाव 
इटालीके साधारण निर्वाचनम ईसाई 
` उमाक्रेट पार्टी, जिसके हाथमें इस समय 
देशके शासनकी बागडोर & विजयी हुई 
और उसे चुनावमें पड़े कुल वाटाम ४७ 


प्रतिशत वोट मिले । इसके मुकावलेमें 
सोशलिस्टों और कम्यूनिस्टोंके संयुक्त 

संगठन लोकप्रिय मोर्चाको ३१ प्रतिशत, 
सोशलिस्ट यूनिटीको ७ प्रतिशत, नेशनल 
ब्लाकको ६ प्रतिशत तथा रिपब्लिकनों 
और मोनाकिस्ट नेशनल पार्टीको दो दो 
प्रतिशत वोट मिले । इटालीकी पालमेण्ट 
दो परिषदों-सीनेट और चैम्बर-के रूपमें 
| ईसाई डेमोक्रेटोंकी यह विजय सम्पूर्ण 
[रोपके लिये खास महत्व रखती हैँ । इसकी 
पहली प्रतिक्रिया यह होगी कि रूसके 
खिलाफ पश्चिमी यूरोप को एक संघमें सुग 
ठित करनेका जो प्रयास अमेरिका ब्रिटेन- 
और फ्रांस कर रहे है उसे बल मिलेगा और 
इस परिणामसे प्रोत्साहित होकर अमेरिका 
अन्य देशोंके मतदाताओंको प्रभावित 


= 
a 
य्‌ 


करनेके लिये अधिकसे अधिक अपनी शक्ति 


« छगायेगा | यद्यपि ईसाई डेमात्रेट इस 
जूनावमें देशकी सबसे बड़ी पार्टीके VA 


आये हैं और कम्यूनिस्ट विरोधी अन्य 
दक्षिण पन्थी प्रतित्रियाशील दलोंके साथ 
मिलकर वे मजबूत सरकार संगठित कर 
सकेंगे किन्तु देशमै राजनीतिक शांति हो 
सकेगी यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि 
कम्धूनिस्ट और सोशलिस्ट जो चनावमे 


दुसर TH आय हें चप होकर बैठने 


वाले नहीं हैँ । यद्यपि कम्यूनिस्ट नेता 


पालमीलो तोगलियत्तीने यह आश्वासन . 


दिया है कि “हमारी पार्टी हिसाको प्रोत्सा- 
हून नहीं देना चाहती है 1” किन्त इसके 
साथ साथ उनका यह कहना कि “आध- 
निक समयमें किसी राष्ट्रमें इस तरहका 
वैदेशिक हस्तक्षेप नहीं देखा गया कि वह 
निर्वाचकोंक्री इच्छाओंको fra कर दें । 


सावला योजनोका परिणा्च प 


किय रोप अथवा सुंसारकी शांति अमेरिका | 


इससे यह हे हैं कि इटालियन कम्यू- - ६ 


कोई बात उठा नहीं रखेंगे और तब देगा 
राजनीतिक तथा आथिक असंतोष और 


अशांति अवश्यम्भावी हैं । 


एक. रूसी प्रवक्ताने बतलाया है कि 


ee 


मार्शल योजनाका परिणाम पश्चिम यूरोपका 
विभाजन होगा और विभाजन यूरोपको 
यद्धाग्तिमें झोंक देगा । 


मारल योजनाके 


oe 


अन्तर्गत १६ राष्ट्र 
को सहायता दी जा रही है । उनका यह विचार 
प्रतिदिन ही उग्रतर ही होता जा रहा है 


डालर द्वारा ही 
यह हैं कि 
यूरोपके आशिक साधनोंको निकम्मा बना 
दिया जायगा | 


प्लान ४१ की स्थापना 
१ 'जुलाईसे पाकिस्तान सरकारी | 
बैंक उसकी कागजी मुद्रा सार्वजनिक ऋए 
तथा विनिमयका तियन्त्रण करेगी । झै | 
बैंकका नाम सेष्ट्रल बैंक आफ पार्क | 
स्तान' होगा । यह बेंक उन समस्त कार्यो 
भार सम्भालेगी जो आज रिजर्ब बैंक १ 
रही है । सरकार इस बेंकमें आरंभिक ६ al 
३ करोड़ की रखेगी । ताकि विश्वासी 
तोषप्रद रीतिसे चल सके । 


संभव हैं । पर्‌ दरअसल 
aie योजनाके द्वारा पश्चिम 


| 


प्र 


वोस, भारतीय नोट बै 

सरकारी विज्ञप्तिके अनूसार पी 
चला हूँ कि ania १ जुलाई १ 
भारतीय मुद्रा नोटोंका चलता व 
जायेगा । 


EN = 


se च 
DA 
on ज 20 


i a 


| 
साप्ताहिक fale" 


सम्पादक-- 


हा है | es देवदत्त मिश्र 


एका | 
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बापू और हिन्दुत्व 


गांधी हिदू. जनता का दुश्मन भारी ) 
वह करता है तुरुकों को सदा तरफदारी, 
उसका प्रभाव हिंदुत्व के “लिये भयकारी; 
ug बात wet 
कुछ घ्‌ से-उल्दे 
माथोंमें । 


कर SE 


हिदुत्व दिव्यतम बापु जी में. व्यक्त हुआ, frat सानवता के fea इतन दुख झेला 
संसार उसी के कारण उनका सकते हुआ, वह कर सकता थां हिदुपत की अवहेला ? 
हिंदू. आदशों के ही रहकर अनुयायी. हिंदुत्व शब्द ह मानवता का पर्यायी 
बे आज चसकते ae £ 

विदव-जतों#को ७ 

पातो में । xm 


(बच्चनजी बापूजीकै सम्बस्थम दो. 
--इसमें १०% गीत बलिदान 


गाँधी की अस्सी बरसकी अवाक GST 
>बच्चनजीके `) मे शरद्धाज 


—:0,0,०— 


धूल तुम्हारे चरणों की | ड 
अस्तित्व बताने को तेरा 


मं छाया बन साकार हुई। 
सम्बन्ध जताने को तेरा 
मे माया. का आकार हुई। 
' है निमित जिन सत्योंसे में भूल उन्हीं उपकरणोंकी ।' 
जंग आदि काळ से गाता 
' तुम हो अक्षर , तुम हो अनन्त | 
तेरी सत्तासे व्याप्त अरे 
ड यह धरा, गगन ओ दिकू-दिगन्त । 
' तुम हो महान गाती रहती में पंक्ति गेय उद्धरणों की ! ! 
सौंदर्य-राशि तुम सुन्दरतन 
इसका कंसे जग गान करे। 
आकर्षित हो लूट-लुट...कर वह 
कँसे अपना बलिदात्तः करे । 
. बन बता रही सौंदर्य-मूर््त तेरे सारे आभरणों की ! ! 


` देवनाथ पाण्डेय रसाल बी० ए०, एल० एल० बी 


MESS ay Ce 
SET म स्वण-सबरी 
मंजिल-नदका दुर किनारा 
मनका पंछी उड़ता जाता आशाका ले एक सहारा 
` अंधकार कीकाली चादर 
की गोदी में लिपटे 


al Bn oR. 


i सवेरा 
क्र सकेगी बाधा = हने जव लगता प्यारा | ॥ 


नद का दुर किनारा 


ae >. 1 
“० गाहा 
मंजिल-नद को दुर किनारा ˆ 


| 


Zee 
मधुकी तलख, गरलकी तलछट दोनों ही उद्दाम सुनयने 
मँच पीते वाले लाखों हैं, विष विरलै ही पी पाते हैं 
किन्तु अमर भी हो जाते वे विष पी कर जो जी जाते हैं 
और इसीसे मधूके सन्मुख विषके दूने दामे सुनयने 
दोनोंही उद्दाम.. 

गली गली मध्‌क विक्रेता, घर घर मधु पीन वाले हैँ 
आंखमूंद कर पी लेते, ऐसे कितने मतवाले हैं 


क्यों न अंगुलियोंपर गिनकरके देखो उनका नाम सुनयने ? 


दोनोंही उद्दाम सुनयने 
मध्‌, पथमें ही भटकाता है, विष मंजिल तक पहुंचाता है 
सुनो इसीसे मधु से बढ़ कर,इस विषका ही निर्माता हैं 


मध्‌, पीकर्‌ तृष्णा बढ़ती हूँ, विष पीना निकाम सुनयने 


दोनों ही उद्दाम सूनयन 

मध्‌, जीवनकी प्रथम पंक्ति तो विष उसका आखिरी चरण है 
मधूकी जीणं शीर्णं पुस्तकमें विष ही एक नया प्रकरण है 

सक्षु का तन सुन्दर हूँ केवल, विषका मन अभिराम सुनयने 
दोनोंही उद्दाम सुनयने 


राजकुमार पाण्डेय “कुमार? 


हो सकता केसे साथ सखे 


तुम सुमनों पर पग धरते हो, 
हम राह कटीली चलते हैं 
तुम अमृतके अन्वेषी हो, 
हम विषसे नहीं विचरते हू 
हो सकत कैसे साथ सखे i 
तुम बिन विलोक frost हो 
हम*उन्हें सहर्ष मसरुते हैं । 
तुम मन्थर गतिसे बढ़ते हो, 
et सिह समान उछलते हैं । 


है हो सकता कैसे साथ सखे ॥ 


“तुम-कोमलतासे भरे हुए, 
हम बज सरीखे हैँ कठोर । 
तुम पग पग कर डग चलते हो 
मम पग पृथ्वीका ओर छोर 
है सकता कंसे साथ सखे ॥ 
एम मधुर रागके गायक हो, 
देम करुण कहानी कहते हें । 


तुम केवल सुखके भोगी हो 
हम दारुण दुखी) 5 


; जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥ 
a WES 


फिलस्तीन । 


ब्रिटिश पालंमेंट द्वारा स्वीकृत 


ferent कानूनपर APTS हस्ताक्षर 
हो गये । इस कानूनके अनुसार फिलस्तीन 
में ब्रिटिश शासन १५ सईसे समाप्त हो 
जायेगा । अमेरिकाने यह प्रस्ताव रखा 


है कि ब्रिटिश शासनकी जगह १६ मईसे 


संयुक्त राष्ट्र संघको फिलस्तीनमें शासन- 
व्यवस्थाका उत्तरदायित्व उस समय तक 
ग्रहण करना चाहिये जब तक समस्या- 
का कोई अन्तिम समाधान न हो जाय । 
ह सुझाव भी रखा गया है कि जेरूसलममें 


| शात्ति ' रखनेके लिय अन्तर्राष्ट्रीय सेना 
| भेनी जाय । यहूदी इस योजनाके पक्षमें 


किन्तु अरब इसके विरोधी हैं । 
फिलस्तीनमें यहूदियों और अरबोंके 


| वीचम जो संघर्ष चल रहा है उसे बन्द 
| केलेके लिये संयुक्त राष्ट्र-संघकी ओरसे 
| ३ युद्ध-विराम-संधि. योजना तैयार 


शी गयी थी किन्तु अभी तक इसे भी 
फलता नहीं मिली .:-। .सिक्यरिटी 


ह दारा fara कमीशन यद्ध विराम- 
नेकी, योजनाको कार्यान्वित कर सकनेमें 


फ़ 
"हा उधर ट्रांसज़ोरडन , | सरकार; 


Fai (विरुद्ध यद्धको घोषणा कर चकी 
तरह यह प्रथम अरब (राज्य है 
» eR दिशञामें कदम आगे,-रखा 


है 
4... असजोर्डनकी . राजधानी: अस्मानमें 


» दसजोर्डन और. ईराक 


छनन 
TR 


gg भी कि अरब राज्य १५ सईसे 


De aRFbURdAR® 

ट्रांसजो्डनके शाह अब्दुल्लाने यह घोषणा 
की हे कि यदि फिलस्तीनक्े यहूदी मेरी सलाह 
को मानकर अरब राज्यके नागरिकको 
तरह रहनेको तयार न होंगे तो मुझे 
फिलस्तीनकौ मुक्त करनेकी प्रसन्नता 
और गौरव प्राप्त होगा । मेरी सेना अरब 
सेना है और में अपनी मर्जीके मुताबिक 
चलंगा । 

अरब संघके संदस्य राज्य फिलस्तीन 
पर चढ़ाईके लियं कमर कस रहे हैं। ईराकके 
न्याय मंत्री नोजिब अल शबीका कहना 
हैं कि फिलस्तीनका युद्ध जीवन और मरणका 
युद्ध है और इसमें भाग लेनेवाले अरबोंको 
हर तरहकी मदद दी जाथेगी । फिलस्तीनसे 
ब्रिटिश सेनाके ged ही ट्रांसजोडन, 
सिरिया, लेबनान और ईराकको सेनाएं ' 
फिलस्तीनपर agit और मिस की सेनाएं 
फरांटियरपर चौकसी करेगी । द्रांसजोडनका 
शाह अब्दुल्ला फिलस्तीनमें घुसनेवाली 
सेनाओंका नेत्‌ त्व करेगा और ऐसा समझा 
जाता हैँ कि रक्षा-कार्यके लिथे ब्रिटिज 
कमाण्डमें जो अरब सहायक सेना -फिल- 
स्तीनम हँ, आक्रमणका आरम्भ वही,करेंगो,। 
फिलस्तीनपर चढ़ाईकी योजना और नकशा 
बनकर तयार हो गया है । अंगरेज शासक. 
इस मामलेमे भी न्यायका नाटक कर रहे 
हैं । भीतर ही भीतर अरबोंको अंगरेज ` 
पुरी.,मदद पहूचा रहे हैं । फिलस्तीनके 
विभिन्न ama रिवालवर लेकर चलने- 
वाले: अरब अब. भी गिरफ्तार किये जौ रहे 
हैं लेकिन: टेलअबीबको, अछूता छोड़े (दया 
गया-है और उधर समरियामें बेखटक 
सेनाओंका जमाव. हो रहा है (ला 


चढ़ाईके लिए तैयारी कर = “हु । 
शासकोंकी यह उदासीनता ह ,या धूतेता 


समझौता हुआ: है fawn) oe | इसी तरह हेफापर यहुदियोंने आक्रमण कै एक 1: 


सकते हैं अंजरेजोंने ट्रोसजोडनकी अरब- 


00 न] and Mei ifs 


अरब सहायताका मार्ग अवरुद्ध करनेके 
इरादेसे यहूदी अलामीन पुल उड़ा दे 


सहायक सेनाको सरहदकी रक्षाके लिये 
आमंत्रित किया । स्पष्टतया अंगरेजोका 
यह भाव देखनेमें अरबोंके प्रति अनूकळ दिखा _ 
देता हे । किन्तु वस्तुतः ये घत्तराज ऐसी 
स्थिति उत्पन्न करना चाहते हुँ कि अंगः 
रेजोंके ged ही फिलस्तीनमे अराजकता | 
फेल जाये. और अरब तथा यहुदी aT 
मर fae । यद्यपि दिखाया यह जा रहा 
है कि अरब और यहदियोके बीचमे जो | 
पाशविक काण्ड हो रहे हैं, उनको रोक | 
सकना असंभव समझकर अंगरेजोंके aT 
तटस्थ रहनेके सिंवा दूसरा रास्ता नहीं है, 
किन्तु उनकी यह तटस्थता एक दलको 
इतना मौका दे रही है कि वह ह्र तरह व 
से युद्धकी स्थिति उत्पन्न कर सकनेमें सक्षम _ भु 4 
हो । उ 


राष्ट्र संघ भी इसी रास्तेपर चल 
रहा हैं-। स्थिति बिगड़ती चली जा रही ' | 
है । फिलस्तीनमें रक्तको नदी बहानेकी | 
जो स्थिति आ गयी है उसे कोई रोक सकता | 
था तो वह राष्ट्र संघ' था 7 किन्तु राष्ट्रँ 
संघ इतना दुर्बल ओर अक्षम हैं by 
कोई निर्णायक कदम 'उठानेका साहस. 
ही नहीं é Wie EY FY pay 


भारत सरकारके कानून” सदस्य 
भीमराव. अम्बेदकर . हिन्दुस्तानके उन्‌ 


कतिपय प्रतिभाशाली, 


शासकोको  हिन्दुओक्ने भीत्र 


एक दिनमँ यह अंगरेजोंकी खोज भारत 
के प्रायः सात करोड़ अस्पृश्य कहे जाने 
वाले हिन्दुओका नेता-स्वयंभू नेता बन-बेठा । 3 
उसी दिनसे मुस्लिम लीगके साथ मिलकर 
| इस डाकटरने कांग्रेस और देशके हितोंके 
faded अंगरेजोंका 'साथ देना आरम्भ 
'कर दिया । पाकिस्तान आन्दोलनको डा० 
अस्ब्रेडकरने खुलकर सहायता दी ओर 
यदि महात्मा गांधीका प्रभाव न होता तो 
ब्रिटिश सरकारको wea आज हिन्दुस्तान 
के भीतर एक दूसरा पाकिस्तान दिखायी 
' देताहोता। 
 मूस्लिम लीगको स्थिति मजबूत बनाने' 
के लिये तत्कालीन टोरी सरकारको डा० 
अम्बेडकर FA जयचन्द हिन्दूको सहायता 
फ्री आवश्यकता थो और उसका जब यह 
काम हो गया तो Sto अम्बेडकरका महत्व 
५ ' भौ उसको दृष्टिम समाप्त हो गया । भारत 
| से विदा होते समय डा० अम्बेडकरको ब्रिटिश 
` सरकारने राजनीतिसे gaat मवलीकी तरह 
/ is निकाल बाहर कर दिया । इस ama 
date विरुद्ध डाक्टरके मनमें, क्षोभ 
होता स्वाभाविक है । कांग्रेसके हाथमे 
जब सत्ता आयी तो उसने अतीतको सब 
बातें भूलकर सहज उदारतावश sto 
अम्बेडकरको अपनी प्रतिभाका सदुपयोग 
राष्ट्र हितार्थ कंरनेका एक अवसर दिया 
. और मन्त्रिमण्डलमें शामिल कर लिया । 
सातवें आकाशे बेठानेका प्रलो- 


1 राजा बना दिया गया हो उसे समाज 


र राष्ट्रको सेवा करमेके सुयोगसे कैसे 


ष्ट कर सकता जो अपने व्यक्तित्व 
के लिये देशके स्वार्थोको भी 


वर्षमान स्थि तिसे असंतुष्ट है । यह स्वभा- 
विक हूँ । 

दूसरी तरफ पद लोल पता डा० अम्बे- 
Sea इतनी प्रबल हैं कि जब जब इनके 
सामने टुकड़े फेंके गये इन्होंने झपटकर 
उनका स्वागत किया । यही वजह है कि 
ब्रिटिश सरकारने जब वायसरायकी शासन 
समितिमे इनको स्थान दिया तो ये परि- 
गणित जातियोंका नेतृत्व छोड़े फौरन वहां 
पहुंच गये । कांग्नेसके निमन्त्रणको भी उसी 
तरह स्वीकार करनेके प्रलोभनको नहीं रोक 
सके ga दिन लखनऊमें यह कैफियत देते 
हुए कि कांग्रेस सरकारमें क्यों शामिल हुए 
Blo अम्बेडकरने जो वक्तव्य दिया है वह 
इनको पदलोलूपताका चरस निदर्शन हैं । 
आप कहते हँ कि परिगणित . जातियोंके 
साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा 
है उसे रोकनेके लिये सरकारके भीतर 
रहना आवश्यक है । यदि वे अकेले सरकार 
के भीतर रहकर हरिजनोंके साथ होने वाले 
अन्यायको रोक सकते हैं तो कांग्रेस संग- 
oat भीतर सात करोड़ हरिजन केवल अपने 
ही प्रति नहीं बल्कि तमाम अन्यायोंका 
हमेशाके लिये अन्त कराने वाली एक जब- 
दस्त शक्ति बन जा सकते हें । किन्त इस 
तथ्यको महसुस करना डा० अम्बेडकरको 
अभीष्ट नहीं है क्यों कि हरिजनोंको हिन्दुओं 
से पृथक करके दूसरे जिन्ना बननेके प्रलो 
भनेको Sto अम्बेडकर अभी तक छोड़ 
नहीं सके । इसीलिये वे अब एक तीसरा 
दल बनानेको उघेड़बनमें हें। समाजवादियों 
के कांग्रेससे हटनेकी स्थितिने उनके सामने 


, फिर ऐष्जालिक माया खड़ी कर दी हे 
“ओर चे यह समझते हें कि “जळते हुए कांग्रेस 


घरमं ` दो बोतल केरासिन तेल उड़ाळनेका 
फिर एक बार सुयोग हाथ आया ह्‌ँ तो क्यों 
न इससे उठाया जाये ? 

डा० अम्बेडकर यदि समझते हें कि 
हेरिजनोंको कांग्रेससरकारसे न्याय नहीं मिल 


सकता और जब यक्तप्रांतकी पन्त सरकार 


पर इस अन्यायका प्रत्यक्ष अभियोग लगाकर 


ied 
म॒ अ 


कांग्रेस सरकारमें 


बने रहना सिङ्गो 
साथ व्यभिचार हे । पर नेतत्वके र 
आवश्यक त्याग और तपस्याको 
अभाव हो नेके कारण वे जानते हैँ कि ath 
और सोशलिस्टोंके बीचमें एक ate | 
पार्टीका संगठन कर सकता उनके लि 

असंभव हे । इसीसे वे प्राप्त पदसे 

होते हुए भी उससे भी हाथ धो बेळे | 
भयसे उससे चिपके हुए हैं । डा० अन्न. 

डकरकी तीसरी पार्टी बनानेकी घोषणा | 
पोछे वास्तविकताका भाग कम और भाल | 
सरकारमें अपना स्थान सुरक्षित बना 

रहमेकी भावना अधिक हूँ । वे जानते ह 
कि हरिजन उनके बहकावेमें आनेको गहा 
हे । पर इस तरहकी कुचेष्टासे लुराफात 
तो पैदा ही किया जा सकता हें। कोई भी 
सरकार अनावश्यक ख्‌_राफातसे बचना | 
चाहेगी । Sto अम्बेडकर यदि यह समः 
ad हों कि कमसे कम इस सुराफातो 
बचनेके लिये सरकार उनको मुकत कता। . ४ 
नहीं चाहेगी और इस तरह उनका स्था | र 
सरकारमें सुरक्षित. रहेगा तो उनके जै |- अ 
प॒दलोलू पका यह समझना अस्वाभाविक हँ 
है । अवश्य ही यह रास्ता बहुत fre 
नहीं है, किन्त महत्वाकांक्षी पदलोइ| ३ 
पर Aaah लिये आवश्यक qt धू 


व्यक्ति थोथी धमकियोंके बल पर ही a : 
तक संभव हे, जीते हँ | इसलिये भीम = 
की इस घोषणाको इससे अधिक © हा 
नहीं दिया जाना चाहिये । के 
राग्ट्रसघ ओर मारत-- ५ 
काइमीरके प्रश्‍न पर सिकय ३ 
कौंसिलमें भारत और पाकिस्तानरें £|. क 
को अमेरिका और ब्रिटेनने जो रंग छ a 
है, उसके पीछे छिपी मनोवृत्ति विचार | के 
हैं । रूस इस मामलेमें बिलकुल Je 
रहा । बहुमतसे छैराष्ट्र योजनाको क 


करके सिक्यूरिटी कौंसिलने भारती 


निधि श्री गोपाल स्वामी 
योगीसे भारतको 
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अफ्रीकासें गोलमेज सम्मेलन 

द्रांसवाल भारतीय कांग्रेसके प्रांतीय 
अधिवेशनमें यह निश्चय किया गया हैं 
कि आपसी समझोतेके लिये दक्षिणी अफ्रीका 
की सरकार, भारत सरकार तथा पाकिस्तान 
सरकारका एक गोलमेज स'सेलन बुलाया 
जाय । 


कि संयुक्त राष्ट्र संघसे किसी मामलेमें 
व्यायकी आशा करना अपने साथ अन्याय 
करना हुँ । 
कमिइतर श्री ato वी ० गिरिके इस प्रश्‍नसे 
पूर्णतया सहमत हैं कि क्या भारतके संयुक्त 
राष्ट्र संघसे हट आनेका समय अभी नरं 
आया ।” न्यायका नाटक संयुक्त राष्ट्र 
संधमें यूनान, हिन्देशिया, हिन्दचीन, 
दक्षिण अफ्रीकामें भारतीयोंके सम्बन्धमें 
देख कर भी न्याय पानेकी हमारी भूघ 
Tel सिटी थी । इसीसे हम काश्मीरके 
मामलेको राष्ट्र संघके सामने ले गये । 
चलो अच्छा ही हुआ । भ्रम और भाति सिट 
गयी । यह भी सिद्ध हो war fe नया संघ 
उराने राष्ट्र संघ (लीग आफ नेशन्स) 
कौ भी दूरा परदादा है । अतएव श्री गिरिके 
इस सुझाव पर हमें गस्भीरतापुर्वेक विचार 
TOT चाहिये । इस मामलेको हमें यों 
ही नहीं देखना चाहिये बल्कि तिर्भीकता 


साथ 
= ` गे कास करना चाहिये और जब तक 


राष्ट्र संघ दला दलीका. अखाड़ा 


हैजा है तब तकके लिये हमें उसकी ' 


करके उससे अलग हो जाना 


हम सीलोनस्ठ भारतके हाई 


गोलमेजके संबंधमें कहा गया है कि 
तीनों सरकारको ओरसे सम्मानपुर्ण समझौते 
के लिये इसे आवश्यक समझा जाय । कांग्रेस 
को विशवास हैँ कि अफिकन सरकार इस 
संबंधमें भारत और पाकिस्तानकी सरकारोंसे 
अवश्य बातचीत करेगी । 

सम्मेलनको चर्चा करते. हुए संयुक्त 
मंत्रियोंने कहा है कि गत २२ महीनोंका 
सत्याग्रह आंदोलन्‌4एक महत्वपुर्ण परिव्रत्तंत 
ले आया हैँ । अफ्रीकन सरकार तथा विशेष 
कर जेनरल स्टमस यह नहीं समझते कि इस 
गोलमेज सम्मेलनसे अफ्रीकाके घरेलू मामले 
को हानि पहुंचेगी । 


फांसी दण्डके विरुद्ध जनत 
ब्रिटेनमें 'फांसी-दंड' उठा देनेके संबंध 
में विभिन्न विचार उपस्थित किये जा रहे 
हैं। 'डेलीमेल' ने अपने पाठकोंका जो जनमत 
लिया है उसके अनुसार प्रति ४१ मेंसे 
एक व्यक्तिने इस निइचयका; 'ससर्थन किया 
और शेष ४० व्यक्तियोंने इसका विरोध 
किया है । मृत्युदंडक्के समर्थकोने मृत्युदंड 
देनेकी अपेक्षा विजलीको कुर्सीपर बैठाकर 
या काली कोठरीमें बंद करके मृत्युदंड 
देनेका समर्थन किया है । इससे अपराधी 
तथा जल्लाद दोनोंको सुविधा होगी । 


साकी अपील आध्वोकार 
anit सुप्रीम कोटेने बर्माके भूतपुवं 


प्रधात मंत्री श्री यूसाको अपीलंको अस्वीकार 
कर दिया हूँ । यूसाको यू आंग सांग तथा 
उनके साथियोंकी हत्याके, झपराधमें फ्रांसी 
की सजा मिली थी जिसके लिये यूसाने 
सुप्रीम कोर्टमें अपील को थी । 

यसाकी' फांसीके संबंधमें यह ज्ञात 
हुआ- हैँ कि वे अपने सहयोगियों सहित 


८ मईको फांसी पर लटका fed जायेंगे उनको [a 


-युवकोंको सेनामें भर्ती किया जाय । रक्षा 


उसका पुराना भवन जिसे पर सरकारने 
कब्जा कर लिया हैं, पुनः लौटा दिया जाय । 
महिला ओंकी अनिवायं शर्ती 

यहूदियोंकी हगाना सेनाने तेलअबीव | 
में १७ से २५ वर्ष तककी समस्त विवाहित 
ओर अविवाहित महिलाओंके लिये अनिः 
वायं रूपसे सेतामें भर्ती होनेको एक आज्ञा 
जारी की हैं। ३६ और ३७ वर्षकी उम्रके 
सभी यहूदी अफसरों , जो ब्रिटिश सेतामें 
द्वितीय महासमरमें अफसर रह चुके हूं 
ओर ४५ .वर्षतककी उम्रके सभी डाक्टरों 
को भी अनिवार्य रूपसे सेतामें भर्ती होनेकी 
आज्ञा दी गयी हूँ । 


aaa अनिवाये सैनिक | 
योजना hh 
अमेरिकयुको सीनेटको सैनिक समिति 


के सामने एक योजना पेश की गयी है कि 
१८ से १९॥ वर्षकी आयुके अमेरिकन 


मंत्री तथा अन्य उच्च संनिक अधिकारियोंते | 
इसपर गंभीर प्रकाश डाला है । अनुमान ४ 
हैं कि एक वर्षके अन्दर १६१,००० सनिक् 
युवक सेनामें लिये जायेंगे । 
रूससे ५० हजार टन गहः oie 
ऐसा ज्ञात हुआ हैं कि श्री विजय लक्ष्मी 
पंडितके अनुरोधपर श्री मोलोदोबतो . 
भारतको ५० हजार टन गेह देना स्वीकार | 
किया हँ । लोगोंका अन्‌ मान है कि इस वषे | 
अच्छी फसल हो जानेके कारण भारतकोग्ह" | 
की अन्त्यधिक आवश्यकता न होगी लेकिन _ 
यह अनमात निराधार हैँ । क्यों कि भारत 
सरकार १० लाख टन गेह, संचित रखता 
चाहती है ऑर ACAI ससय उसके | 
पास कुल ४ लाख टन गेह हैं । आस्ट्रेलियाका 
गेह वापस कर दियो गया था क्योंकि गे 
बदले आस्ट्रेलिया डारलर या कोई | 
‘ ~3 
चोज मांग रहा था जिसे हम 
मर्थ थे । रुसते कहा है कि भा 
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भारत सरकारके कानून मंत्री डा० 
` भीमराव अभ्वेदकरने दलितवर्गके एक 
दि “ सम्मेलनमें कहा है--जिस प्रकार सोशलिस्टों 
ci कांगरेससे अपना संबंध विच्छेद कर एक पृथक 
दल बना लिया है उसी तरह दलितवर्ग 
भी अपना एक अलग संगठन तैयार करें 
क्योंकि कांग्रेसमें रहते हुए उसकी उन्नति 
असंभव हैं॥ भारतमें के प्रवल दल हें, एक 
॥ सोशलिस्ट दूसरा कांग्रेस । दोनों पार्टियां 
| : is दलित वग. राजनीतिमें अपना खाशस्थान 
 . . रना चाहता है तो इन दो पार्टियों से भिन्न 
` | एक तृतीय, दलक्री स्थापना करनी होगी । 
`  ज़ब़ उभय दल़ोंमें अपनी संघर्ष होगा तब 
` _ दलितवर्ग अपना स्थान पा सकेगा । 
में कांग्रेसी सरकारमें हूं, अतः लोगों 
` में इससे भम फैल रहा है। में पहले कांग्रेस 
. का विरोधी था । पर सदैव झगड़ना ही 
(डु मनुष्यका कत्तेब्य नहीं । जिस दिन मुझे 
। विएवास हो जायेगा. कि सरकारमें मुझे 
“ रहनेसे लाभ नहीं उस दिनमें पदत्याग 
। कर हू'गा । कांग्रेसमें मिले रहनेमें हमारी 
भिलाई होगी, में साथ ही बना रहूंगा । 
साथ हो आपसे भी कहूंगा । आप कांग्रेसमें 
“सम्मिलित हो जाँय पर अभी आपको प्रतीक्षा 
"करनी हैं वह समयं अभी दूर है । 


हौद हुँ द्रावादकी लड़ाईमें कया करना 


ह | + होगा +?- . 

es) free, पुनर्वास सचिव श्री अब्दुल 
१ अन्सारीने अखिल भारतीय सेमिन 
१ नागपुरमें कहा हुँ --भारतीय 
णि यह fram कर लेता चाहिये 
भारत और हैदराबादमें युद्ध होगा 


सामयिक प्रसंग 


दैलितवग--एफ तीसरा रुंगठनहो गुढमें रजाकरोंकों सहायता देकर 'पंचम 


दस्ते' में अपना नाम अंकित करेंगे ? यदि 

- नहीं तो भारतके प्रति हेदराबादके जुल्मोंका 
प्रतिकार कर वफादरीका आदर्श सामने 
रखेंगे ? जिस प्रकार पाकिस्तानकी आवाज 
बुलंदकर भारतीय मुसलमान पइ्चाताप 
कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हैदराबादको 
लेकर पछताना होगा । हमें दो नाव पर 
कदापि नहीं रहना चाहिये । भारतीय 
मुसलमान भारतके प्रति ही अपनी राजभक्ति 
दिखावें । इसीमें उनकी भलाई हूँ । 


गरीबोंका सुराज” समाजवादले 


श्री जयप्रकाश नारायणने कहा है 
कि--यों तो देशमें साम्प्रदायिका विनाश 
दृष्टिगोचर हो रहा है पर इसके कीटाणु 
अभी वत्त॑मान ही हैं । साम्प्रदायिकके कीटाणु 
ये देशी रजवाड़े अभी इस जागरणमें पुर्ववत 
ही हैं । हमें देशका ऐसा ढांचा तैयार करना 


है जहां जातिपांतिका कोई प्रश्न न हो । प्रत्येक 


व्यक्ति कमसे कम १००) मासिक अपनी 
वृत्ति पा सके । भारतमें ९९ प्रतिशत जनता 
निर्धन है । इसका कल्याण समाजवादसे 
ही संभव है । क्योंकि कांग्रेस पु'जोपतियों 
की कठपुतली बन रही है ७ जबतक उन 
मजदूरोंको जिन्हें एक समय भी कठिनतासे 
भोजन न मिळता हैं, भरपेट रोटी न मिलेगी 
तबतक 'सुराज' का कोई अर्थ नहीं । 


पाकिस्‍्तानकी रक्षा दैव ही करेगा 


लंदनके 'ग्रेटब्रिटेन एंड दी ईस्ट' नामक 
पत्रिकामें सर अलफ्रेड वाट्‌सनने लिखा 
हुँ कि भारतका भविष्य येनकेन प्रकारेण 
उज्वल हे पर\पाकिस्तानका भाग्य देवाधीन 
` भारत 'और पाकिस्तानके बजटकी 
विवेचना करते हुए आपने कहा हूँ कि भारत 
का अनुमानिक बजट घाटेका हुँ फिर भी 
वह अपना, मार्ग तय करलेगा लेकिन 
BE केबल 


हैं । अतः पंचायत राज्यकी 


ल ऋण ठेनेके सिवा और | इन : 


Gin 


कोई चारा नहीं है। पाकिस्ताने, 
निराशा ही निराशा दीख रहीहे। 
पाकिस्तान की नव निर्माण योजनाएं 
भूत न होंगी तावत उसे ऋ 
पड़ेगा । ऋणसे मुक्ति पानेका एक है | 


wR 
tty 


है कि पाकिस्तान उद्योगोके 
ओर अत्यधिक सचेष्ट हो । 
पुलिस अनुशासन परोप; 

बिहारमें प्रधान मंत्री भी क्षे 
सिहुने कहा हुं--पुलिस का a 
कत्तव्य हे, अन्‌शासन पायण होते 
वह जिस सरकारके अधीन है उसके ४ 
राजभक्ति प्रदर्शन करना । सरकार | 
परिवत्तित ही क्यों न हो, उसके al 
कोई बाधा नहीं । यदि मेरी सरकार छि 
टित कर दूसरी सरकार स्थापित aa 
उस समय भी पुलिस अपने कत्तंव्यमे ह 
यदि उसे भेरी गिरफ्तारी करनेका ae 
मिला है, सहर्षं वह मेरी गिरफ्तारी 
सकता हुँ । में किसी प्रकारका द्वेष भा। 
रख्‌ गा । पर 

आज जनताकी मांग है कि my 


सनोव्‌ त्तिमें सुधार हो । पर जनता HA, 


पुलिसके प्रति मनोवृत्ति बदले । दो 
परस्परिक सहयोग आवश्यक है । | 
पुलिसोंसें भ्रष्टाचारकी परावा 
हो गयी है । यत्रतत्र अनाचार, घसो 
व्री प्रथा चल पड़ी है । इसके मू ॥। 
ब्रिटिश सरकारकी कृटनीतिक रा 
जिससे साम्प्राज्यबादको प्रश्रय फि 
7 | 
रहा है । स्वतंत्रता प्राप्तिके बाद हें र 
त्सक कार्य कोअपनाना होगा अन्यथा हा 
विशाल प्रसाद धूलधूसरित हो जाप हा 
भविष्यके निर्माणमें पुलिसकी सरह 
उपयोगी सिद्ध होगी । 
पंचायत राज्य 4 
राष्ट्रपति राजेन्दर प्रसादने ie 
सा त्रयोंके नामपत्र लिखा है जिसमे पर ५ 
पंचायत राज्यके विषयमें अ है 
दिये गये है । -राष्ट्रपतिते लिखी 
पंचायत बनानेसे पूर्व जनताको त 
शासनकी जिम्मेदारियोके प्रति की 
पदा करनी चाहिये । गैर जिम्मेदार 
हारा भोलीभाली जनतासे सा 
जाना और पंचायतोका पर्दाष A 
जाना नौकरशाही गासतकी 7 


| 


यत्रतत्र 


पशरोग निवारण का प्रयत्न 


हा दिल्ली भारतीय पशु चिकित्सा- 
ण | लगानेके लिये तरल पदाथोंके उत्पांदनकी 
। an योजना बनायी हुँ । हस शाला विभिन्न 
aa राज्यों तथा प्रांतोंके इनेगिने व्यक्तियोंकी 
हे ९ माहकी ट्रेनिंग होगी । बादमें वे टीका 
सके 0 की सामग्रीका उत्पादन स्वयंकर सकेंगे । 
कार छ पाकिस्तानमे राप्टौय कांग्रेस , 
कं बम्बई अधिवेशनमें यह स्वीकृत 
॥ किया गया है कि भारतीश राष्ट्रीय 
व्यं ह| कांग्रेस भारतीय संघ तक ही सीमित रहेगी। 
का पर| पाकिस्तान कांग्रेसकी areata विघटित 
तारौ । कर दी जायेंगी । यदि पूर्वी बंगालके लोग 
ष भा चाहें तो कांग्रेसके नामपर अपनी निजी 


| संस्था का यम कर सकेंगे । 


' पुल) जमीयत उलेमा हिन्द राजनीतिसे प थक हैदराबादकी भारतीय प 

श्री था| = 5 हँ और छीड़ कल बाहर च' 

बम्बईमें जमीयत उलेमाए हिन्दने प्रस्ताव हैं और अपना 2 ey i : 

॥ i? he ‘ - = ७५ a. १ ut c नहीं + ल टा 

7 स्वी कृत किया है कि जमीयत राजनीतिसे 2 es se pr ig ze 

अजता दु 1 य माल त 

aa पना संबंध पृथक कर ले । पाकिस्तानमें इसकी i क ey Ss 
॥ जिनकी शाखाएं 2. No. ox कार वाइ करतंक 

eat) जितको शाखाएं हैं उन्हें भंग कर दी जांयें। प्रति हर कार 

पल. ते ° और सरकारकी ओरसे उनकी भूमिको 

मल € पथा जमीयतका क्षेत्र भारतीय संघतक ही करनेके लिये किया Stam 

| हो । जमींयत अब केवल धाधिक और सांक आबा द करनेके लिये प्रयत्न किया जायेगा। 

far के संस्थाऊे Ran Us गतिम क्यों कि उनकी जमीन परती रह गयो तो 
5 संस्थाके रूपमें रहें । राजन छ उ 05 

सरस राष्टरोय इन BESS pea रिया सतमें अन्नाभाव हो जानेकी आशंका 

रीथ कांग्रेससे सहयोग आवश्यक हैँ। ५ ॒ 

था ही yas 4 ह्‌ 

जाये भारतम, पेटोलकी कमी छ । & 

am भारत सरकार पेट्रोलको आमद बापुकी हत्यामें अलवर नरेशका हाथ ag 

बढानेका प्रयत्न कर रही है । फारसकी बापुको हत्याके संबंधर्म जांच समिति १ 

d जाड़ीसे भारतको इच्छानुसार पेट्रोल का कहना है कि अलवर Tg) बापुकी 

| ऐर हो जाता था लेकिन सस्ति वहाँ हत्यामे कोई हाथ नहीं रहा है और त 

पी Pe तथा अमेरिकाका प्रभाव बढ़ रहा उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघसे संबंध हूँ । _ 


भारतको (प्रतिदिन ४९ लाख टन 
^ ° और भिट्टी तेलकी आवश्यकता हैं । 
गको व्यवस्था करनेपर भी ३० 
करे पते की खपत हैं । भारत परिश्रम 
पे र दो ढाई जा ean अहिक 
` एत नहीं कर सकता है । 
मे पेट्रोलका निजी उत्पादन 
कतासे पांच गुना न्यून है । & 


Digitize 


i 
ऐसी अवस्थामें भारतीय पार्लमेंट में यह 
विचार उपस्थित कियाजा रहा है कि 
बससि गदला तेल मंगाकर इसकी पूत्ति 
की जाये पर अनुमानतः बर्मा फिलहाल 
इतना तेल नहीं दे सकता क्योंकि उसके 


| अन्‌ संघान झालासे सरकारने पश टीका VS अधिक बर्बाद हो गये हैं और भारतमें 


उसे साफ करनेकी मशीनका 
अभाव ही हूं । ` 
बिहार गजट हिन्दीमें 
बिहार प्रांतका मई माहका गजट 
देवनागरी लिपि तथा हिन्दीमें निकलेगा । 
कान्‌ नी तथा व्यवस्था संबंधी अंग्रेजी शब्दों 
के. हिन्दीमें पर्यायवाची शब्द न होनेके 
कारण यह अंश अंग्रेजीमें ही प्रस्तुत किया 
जायगा । सुचना, नियुक्ति आदिकौ 
उल्लेख हिन्दीमं हो होगा । 
जमींदारोंको निजामकी चेतावनी 
हँदराबादकी सरकारने जमींदारों 
एवं पट्टेदारोंकी एक चेतावनी दी है कि जो 


नितांत 


पाकिस्तापसे ८ करोड़की रूइंका नियीत 

१९४८के साचे सहीनामें रूसने बहुत 
बड़ी संख्यामें रुई खरीदी हैँ । ज्ञात हुआ हुँ 
कि पाकिस्तानतें कुल १२,५००० टन रुई 
रुसको दी है । इसके अतिरिक्त eae 
हाथ ५१६५० टन्‌, इंटलोके ३, ` ७६९, ' 


EE taye eGangotri 


: स्वीकार किया है। बिहपुर स्थानमें 
८ हजार ५ सो रूपये 


बेची है । निर्यातकी मूल्य ७९६००००००) 2g 
Go हें t : + « 


हरिजन सहायक विभाग 
युक्त प्रांतीय सरकारने एक हरिजन . 
सहायक विभाग खोला हुँ । जो दलित वर्ग | 
के छात्रोंको छात्र वृत्ति आदि प्रदात करेगा । | 
बजटमे ११ लाख रुपये छात्रवृत्तियों तथा 
१ लाख रुपये उनके आवश्यक काम आदि 
के लिये हुस्वीकृत कियो गयो हैं । 
राजस्थानमें जुनशासन 
राजस्थान संघ जिसमें १० रिया | 
ad शामिल हैं , जन-प्रिय शासनकी व्यव- सु । 
स्था की गयी है । १८ अप्रैलको पंडित ने | ३५ 
हरूने इसका उद्घाटन किया था और | i 
अब वहां जनताका मंत्रि मंडल काम कर रहा . 
हैँ । इसका क्षेत्रफल ३० पार वर्गमील | 
आदादी ४२ लाख और वाषिक आय अनु-' 
मानतः तीन करोड़ रुपये हें । जनताको : 
. सरकार हो जानेके कांरण उदयपुरके दीवान 
सर राममूत्ति अब राजप्रमुलके परामशः | 
दाताका कायं भार संभालेंगे । श्री माणि, | 
लाल बर्मा राजस्थान संघके प्रधान मंत्री को 
नियुक्त किये गये हँ । भारतीय संघकी. 
पताका फहराते हुए उदयपुर महाराजाने | 
संघकी एकताको सुदृढ़ करने तथा जनताकी 
भलाईकी शपथ ली है। | 
सन्‌ '४२ के पीड़ित परिवारको सहायता | 
ज्ञात हुआ हौँ कि बिहार सदकार | 
१९४५ के. आन्दोलनके पीडित परिवारों 
की क्षतिःपृत्ति करेगो। इसके अनुसारः म 
व्यक्तिके परवारोको २०००() 
लिथे काममें असमर्थ व्यक्तियोंको १५ 
और घायल व्यक्तियोंको ६०० ) 


वितरित किये जा 

चुके हँ । शक. 

मि खुरो ' 

श्री मुहम्मद अयूब 

प्रधान मंत्री थे पाई 
के ३ Tare £ 


| कारण हो उन्हें अपने पदसे हटना पड़ा 
Bn हुँ । इस ` संबंधर्स जांचके लिय एक 
' कमीशन नियुक्त हुआ जिसमें उन्हें अपनी 
| | स्थितिको स्पष्ट करनेकी पुसुविधा प्राप्त 
थी . होगो । 

dl ` आदिवावसी छात्रोंको छात्र-वृत्ति , 
केन्द्रीय शिक्षा सचिवालयकी एक 

fasts कहा गया है कि आदिवासी तथा 
पहाड़ी जातिके जो विद्यार्थी मेट्रिकसे आगे 

पढ़ना चाहते हें, उन्हें सरकार सन्‌ 

१९४८-४९ के वर्षमे कुछ छात्र-वृंत्तियां 
पदान करनेका निश्चय किया हे । इसके लियो 
एक बोर्ड भी नियुक्त हुआ हैं । 

नया हवाई मार्ग 

ज्ञात हुआ है कि युक्त प्रांतीय सरकारने 
| हिमालय स्थित बद्रीनाथ के मंदिर तक 
| हवाई जहाजे मार्ग निमित्त एक योजना 
| . बनायी हे । इस योजनाके कार्यान्वित 
| हो जानेपर हवाई मागं से यात्रा करनेवाले 
' व्यक्ति १ मासको अपेक्षा १ घंटेमें ही बद्री- 
THA जायेगे । मंदिके निकट ही 
हवाई अड्डेके लिए एक मंदान साफ कियाजा 
 रहाह। 

 देशीराज्य लोकपरिषद भंग 
अखिल भारतीय देशी राज्य-लोक 
_ परिषद की कार्य समितिने इस परिषषुदको 
भंगकर कांग्रेसमें सम्मिलित हो जानेका 
EF farm किया हूँ । इसको ध्यानमें 
रल कर ही यह निश्चय किया गयाहु कि 
` कांग्रेसके नये विधानके अनुसार उसका कोई 


सदस्य न रह सकेगा । 
' भारतमें पाकिस्तानके हरिजन 


Co 


इस योजनाके अन्‌ सार दस ग्रामोंमें ५ हजार 
सकानोंका निर्माण होगा । जहां हरिजन 
सपरिवार रह सकेंगे ! प्रत्येक हरिजननको 
जो कृषिपर जीवन यापन करता है , १२ 
एकड़ जमीन दी जायेगी । बम्बई ओर 
पूर्वी पंजाबकी सरकारोंने हरिजनोंके 
गहनिर्माणमें क्रमशः ९ हजार और १२ 
हजार की स्वीकृति दी है । विभिन्न मिलों 
एवं फर्मोने भी सजदूरोंको काम देनेके 
विषयमे सहयोग प्रदान करनेका 'आइवासन 
दिया है । 

पुर्वी बंगा लके साप्ताहिकपत्र बंद 

ज्ञात हुआ हुँ कि पूर्वी पाकिस्तानकी 
सरकारने कांगजकी कमीके कारण एक 
आदेश जारी किया हुं कि जबतक नया 
आदेश न लागू किया जाय तबतक 
साप्ता हिक पत्र प्रकाशित न होंगे । बाजारोंमे 
कहीं भी खुले काम काज नहीं मिल रहा 
हँ । 


9190. 


मित्र राष्टीय = सम्मेलन ` 


ज्ञात हुआ हैं कि मित्रराष्ट्रीय बंच 


सम्मेलन १ जनको उदकमंड ( भारत 
सें होगा । भारतमें हो नेवाला यह. सब पर 
सम्मेलन हु । इसका 


| 
पड जि | 
डत नेहरू FH | 
इस सम्मेळनमें महादेशके ahhh 
व्यापा | 


उन्नतिके मार्ग , खाद्य-रक्षा तथा क 


प्रधान सचिव श्री 


विकास औद्योगिक शिक्षा, 
योजनापर विचार विमर्श किया जागा 
नदियोंकी बाढ़के प्राबल्यको रोकनेपर भी 
बिचार होगा । 
छु oo ००७. ८ @ ay ty 
सट नाका तगकरना आशय 
आचार्य कृपलानीजी कहते हँ हि 
मेरे वक्तव्यका यह आशय नहीं था हि 


में मुसलमानोंको तंग करना चाहता हूँ। 


( 


a हैदराबादके सस्बन्धमें हम बातें सुनते 
| 


छत `| घुनते थक चले हैं और प्रधान मन्त्री पण्डित 
ata | नेहरके शब्दोंमें हमारे घैर्यका बांध टूरना 
भार) । चाहता है । हम रास्तेमें उपस्थित कठिना- 
प्रधम | यों, विषयकी जटिलताकी चर्चा बहुत 
भारे | सुत चुके । अब तो हम इन कठिनाइयोंको 


Re | रा्तेसे हटानेके सम्बन्धमें कार्य देखना चाहता 


गी | हुं और इन कार्योकी चर्चा बना चाहते 
| हृं । निजामसे लेकर राज्यका प्रत्येक 
पा | त : A 
| अधिकारी व्यवितं सवकारी और फरेबका 
ए इ | agra डाले भारत सरकारको न्‌ गालते 
orm | मे रखकर अपनी दारारतसे बाज नहीं , 
| = x. 
me) आ रहा । ये सब एक ढर पर चल रहे हँ। 
| कासिम रिजवीकी शैतानी दिन प्रतिदिन 
| बढ़ती जा रही हैं । उसके रजाकारोंकी 
शाप दानवी लीला अपनी सबंग्रासी जीभ लप- 
‘| 
हैं हि | काती हुई भयंकर वेगसे फैल रही है । 
| fist” भडियेकी खाल ओड़कर 
था हि| : 
_| जिस वीभत्सताका परिचय दिया 


ae | है उससे राज्यके शांत और शिष्ट 
नागरिकोंका आतंकित होना स्वाभाविक 
है। निजाम, रिजवी और लायक अली जब 
आगे कदम बढ़ाते हें तो पहले उनकी दृष्टि 


पीछे जाती ह और तब पाकिस्तान ललका- 
रता हे, अमेरिका और ब्रिटेन आश्वासन 


देते है कि भय नहीं है, हम तुम्हारे साथ 
हैं । यह ललकार और आइवासन जिसे 
भिल रहा हो वह क्यों न खराफात करे । 
| फिर Ramat तो गहारीकी विरासत 
उसनी मिली हुई हूँ । दिल्लीकी मुगल 
SORRY मातहत सूबेदार उसे कमजोर 
होते देख उसको मदद करनेके बजाय संकटके 
भय उसका साथ छोड़कर चन्द चांदीके 

Tet पर अंगरेजोंकी गुलामीका तौक 

TERT कल तक जो दुम हिलाता घूम रहा 
| ह oa नह अपने नये किन्तु स्वाभाविक 
यह TR देख कर भौक रहा है । लिहाजा 

“ROR है कि इसका भोंकता जिस 

~ ेओो हो बन्द कर देना चाहिये । हिन्दुः 
चोबीच गद्दारीके इस गढ़को 

करके उसकी जगह सच्चे लोकतन्त्र 
Ss भव्य महल खडा: करनेका काम 


= 


आरम्भ करन में अब अधिक बिस्व किसी 
तरह वांछनी य नहीं हे । 

भारत सरकार और हेदराबादके 
Vat कभी समाप्त होते न दिखायी 


देने वाले वार्तालापोंसे एक दल नाजायज - 


फायदा उठा रहा है और राज्यके नागरिगों 
के कष्ट बढ़ते ही जा रहे हैं । get बात 
हें कि भारत सरकारने भी इस तथ्यको 
महसुस किया हे और पण्डित जवाहर लाल 
नेहरूको यह कहना पड़ा है कि हमारे daar 
बांध टूटन वाला है । पण्डितजीकी इस 
स्पष्टोवितकी प्रतिक्रिया हैदराबाद और, 
उसके पृष्ठ पोषक ब्रिटेनमें जो हुई है उनसे 
यह स्पष्ट समझा जा सकता है कि निजाम. 


` भारत सरकारके साथ कतई समझोता 


करना नहीं चाहता । निजामके फरमान 
और प्रधान सस्त्री मि० लायक अलीके 
ववतव्यसे यह स्पष्ट हो गया है कि थे लोग 
हंदराबादमें सामन्तशाही कायम रखना 


चाहते हें ओर जनताके अधिकारोंकी उपेक्षा 
करनेके लिये आवइयकता पड़ने पर तलवार 
उठानेको तैयार हे । हैदराबाद राज्य 
कांग्रेसकी संघर्ष समितिके अध्यक्ष श्री टी० 
जी० विन्दुने मि० लायक. अलीके वैक तव्य' 
के उत्तरमं ठीक ही कहा हें कि असलीयत 
यह है कि हैदराबाद सरकार जनताको 
सार्वभौम सत्ताको नहीं स्वीकार करती । 
सरकारके संगठतमें जनताको रुचि और 
इच्छाओंकी वह कायल नहीं हैं | हैदराबाद 
के दो करोड़ नागरिकोंकी इच्छाओंको . 
HAT कर आसफ जाही खान-दानके शासन 


को 'तलवारके जोरसे कायम रखने वाले 


रजाकारोंका तब यदि राज्यको ओरसे 


मनमानी wat छट दे रखी गयी हो तो 
aaa क्या हे । 
- आश्चयं तो इस बातका हैँ कि लोक- 


तःत्रका अपनेको सबसे बड़ा ठेकेदार बताने 
वाला ब्रिटेन हेदराबादमें जनताके खिलाफ 
होने वाले wart और अत्याचारोंको 
देखकर भी अब तक मौन रहा कित्त जब 
जनमतके सम्मानकी रक्षाके लिये भारत 


दबावसे काम ठेनाचाहिये।” यह है बिटेतका | 


' पाकिस्तानके प्रति क्यों हु । 


नीय कहने लगा । गत सप्ताह ब्रिटिश . 
पार्लमेष्टमें वैदेशिक नीति पर बहसके | 4 i 
दारानस प्रधान विरोधी वक्ता और किसी ॥ 
समयके उप-भारत सचिव मि० आर०्ए , 
बटलरने पण्डित नेहरूके वक्तव्यको अवांछ- 

नीय बताते हुए प्रच्छन्न रूपसे यह धमकी ॥ 
दी हँ कि “ मामला इतना सहज नहीं है 5 | 
जितना समझा जा रहा al” मि० बटलर 
यह कहना चाहते हैं कि यदि नेहरू सरकार 
यह समझती हो कि राज्यकी निरंकुशता 
कोवह युद्ध द्वारा दबाकर न्यायको प्रति: 
ष्ठा कर सकती हूँ तो यह उसकी भूल हुँ, 
हेदराबादके अन्याय और अत्या- ८ 
चारको पृष्ठ पोषकता करने वाले ब्रिटन | 
ओर अमेरिकाकी ताकतका अन्दाजा लगाकर 

† उसे इस तरहकी कोई धारणा बनानी 
हचाहिये । यह हमारा सात्र अनुमान नहीं 
हुँ बहिक मि० बटलरकी इस सांगका इसके 
सिवा इसरा अर्थ ही नहीं हो सकता कि | 
“में समझता हूं कि यदि. हैदराबाद स्क | | 
तन्त्र रहना चाहता है तो उसको इस न्यायो. 
चित मांगको पुरा करानेमें ब्रिटेनकों अपते [| 


गर्वे करने वाला आदश लोकतन्त्रवाद । | 
मि० बटलरका यह विश्वास है कि भारत a 
के प्रभावसे अलग रहकर ही हैदराबाई | 
बिटेनके काम आ सकता है और हैदराबाद्‌ | 
की ओरसे इस आशयका आइवासन भी 
ब्रिटेतको मिला है अन्यथा fro बटलर यह 
न कहते कि यदि स्वतन्त्र होकर हेदराबाद | 
कामनवेल्यका सदस्य बनना चाहता है | 
तो उसकी इस मांगको पुर्ण करानेसें ब्रिटिश . 
सरकारको अपने प्रभावसे काम लेना चाहिये। 
काइमौरके सामलेसे सिक्यूरिटी कॉसिलम | 
ब्रिटेन और अभेरिकाके wad यह 
ह कि उनकी दुरभिसन्धि क्या 


हे कि इन दोनों 'महान' की : = 


नहीं किया गया तो शौघातिशीघ्रन भारत 

+ सारकी एक बड़ीसे बडी शक्ति बनेगा । 

' च्याय और सत्यको आदशे मान कर चलते 
वाले किसी राष्ट्रका शक्तिशाली. बनना 
| स्वार्थी ओर धूतं राष्ट्रोंकी स्वच्छन्दता 
| ^ तथा निरकुशताके लिये बहुत बड़ा अवरोध 

सिद्ध होगा, इस भयसे लोकतन्त्रका लबादा 

‘ae हुए साम्राज्यवादी फासिस्ट देश 

सदा सशंकित रहते हें । यही कारण हूँ कि 
“होनहार विरवानके होत चीकने पात' 
कहावत सिद्ध करने वाले शिश राष्ट्रको 
` स्वस्थ सबल होने देनेके बजाय ये राष्ट्र 
पहले ही उसका गला घोंट डालने में कोई 
कसर नहीं रखते | सोवियट cay जन्म 
कालमें भी यह प्रयास किया गया था । 
fort शिशु सोवियट इन धूर्तराजोंके 
AMAA अपनी रक्षा करके आज 
संसारका एक प्रबल पराक्रमी. राष्ट्र बन 
“mari ब्रिटेन फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और 
अमेरिकाकी सब चाले गार्थ करके रूस 
आज इतना बड़े-बड़े प्रतिद्वद्वीके रूपमें 
सामने खड़ा ह कि इनका साहस चलायमान 
हो गया ह॑ । ऐसे समय भारतका नव विकास 
_ संसारम इनको धाक, इनके प्रभाव विस्तार 


| 
| 


' समझ रहे हैं। यही कारण है कि भारतक्े 
मुकाबलेमे पश्चिमी राष्ट्र पाकिस्तानका 


aaa लिये षड्यन्त्रका 
! काश्मीर और हेदराबादको 


त्मा हथ 


मदद पहुंचा रहा है वह कहां से ? जो स्वयं 
दिवालिया हो उसके पास काश्मीर 
युद्ध चला नेके लिये कहांसे प्रचुर परिमाणमें 
सैनिक असेनिक सामग्री आती हैँ । प्रधान 
मन्त्री पण्डित नेहरू साफ कह चुके हें कि 
हुंदराबादमें चोरीसे विदेशोंसे शस्त्रास्त्र 

मंगाये जा रहे हैं । काइमीरके युद्धमें विद्रो- 
हियों द्वारा जिन शस्त्रास्त्रोंका प्रयोग हो 
रहा हैं वे पाकिस्तानको निश्चय ही विदेशों 
से प्राप्त हुए हें। अभी कुछ दिन पहलेकी 
बात हुँ कि काइमौरके विद्रोहियोंके सदर 
मुकाममें एक जबर्दस्त गाटेवेव ट्रांसमिटर 
(रेडियो का वाणी प्रसारक यन्त्र) बैठाया 
गया है । लाहौर ओर ढाका पाकिस्तान 
राजधानियां हें किन्तु अभी तक इनको भी 
शाटेवेव ट्रांसमीटर मथस्सर नहीं हुआ । 
यह ट्रांससिटर बागियोंको कहांसे [मिला । 
पाकिस्तानमें ये बनते नहीं, यहां तक कि 
wags {कसी देशामें यह नहीं बनते । 
तब कहांसे यह ट्रांसमिटर आया ? किसने 
इसे प्रदान करनेकी उदारता दिखायी और 


क्यों ? 


इन सब बातोंसे स्पष्ट है कि हदराबाद 
और काइमीरकी समस्याओंको उलझाये 
रहनेमें पश्चिमी राष्टरोंका हाथ है । यह 
बड़ा ही संकटका समय है । भारत सरकार 
इसका सामना करनेमें जितनी अधिक 
दृढ़ता और साहससे काम लेगी, उतनी ही 
उसे सफलता मिलेगी। हूंदरावा दके निजाम, 
रिजवी और लायक अलीको बातोंसे नहीं 
कामोसे, अब यह बता देना चाहिये कि 
तुम्हारे पीछे चाहे जिसकी शक्तिका सहारा 
क्यों न हो तुम्हारा अन्याय हरगिज बर्दा- 
इत नहीं किया जा सकता । इसके लिये 
पहला कदम हंदराबादके खिलाफ आर्थिक 


प्रतिबन्ध होता चाहिये ॥ किन्त यह प्रति- 
से, सभी संभव, बन्छ यह समझकर लगाया जाना चाहिये 
सदद पहुंचा 


कि इसके बाद दूसरा कदमः यद्ध ae 
अतः पहला कदम उठानेका अर्थ ही यह होगा 


ब्रिटेन कि“ हम gat करमके fea भी तैयार हूँ । 


पारिन? i विदेशे: 


दी 


स्तानका समर्थन ही करेगा । इसलिये है. 
राबादके खिलाफ हमारी तैयारी इस त्थ 
at भी दृष्टिगत रखकर होनी चाहिये। 
इस mata हम पश्चि सी राष्ट्रोक्े गुरे 
प्रभाव क्षेत्रके SATA र हने वाले अपने राज, 
दूतोंसे भी कुछ स्पष्ट कह देना उचित 
समझते हैं । हम देखते हें कि यदाकदा 
हमारे ये राजदूत इस आशयके वक्तव्य दिया 
करते हँ कि इन देशोंमें भारतके प्रति पुसी 
सहानुभूति और सदिच्छा है । संयुक्त 
राष्ट्र संघमें हम इस सहानुभूतिका रूप 
देख चुके हैं । अत; भारतके प्रति इन ae 
कारोंकी नीतिके सम्बन्धसें यदि ये राज- 
दूत स्पष्ट वक्तव्य नहीं प्राप्त कर सकते | 
तो कृपा कर भारतके प्रति उनको सदि 


च्छा और सहानुभूतिका ढिढोरा पीटना 
बन्द करें, क्यों कि इससे लाभको अपेक्षा 
हमारी हानि ही अधिक होनेकी संभावना 


हँ । | 


oe 


राजाजी गवन्र जेनरल | 
सरकारी तौर पर यह घोषणा को 
गयी है कि लाडे माउण्ट बेटनका कार्य 

ने च्म | 

काल २१ जूनको समाप्त होने पर | 


1 


होंगे राजाजोको इस नियं 


चित | ` आज दीवालीकी रात हैँ । नवल शाम 

क्वो | ही से परेशान है। विधवां मांका इकलौता 

देया | बेटा नवल सांकी दुलार-भरी गोदमें पल 
| 


पुरी | कर वैसे ही बड़ा हुआ है, जैसे प्रकृतिकी 
गोदमें एक जंगली पौधा । गायको तरह 
रूप | सीधा, पर गदहेकी तरह बेहाया नवलको 
किसी तरहके बन्धन बाधाका अनुभव मां 


a | ने नहीं होने दिया। सांके हू.दयमें पता नहीं 
my | पह बात शुरूसे ही कहांसे आकर जम गयी, 
पदि. | कि उसने बेटेपर किसी तरहका बन्धन या 
टा || बाधा लाग की नहीं, कि वह फूलको तरह 
क्षा | मुरझा जायगा । विधवा सांकी उजड़ी 
वता | 


फूलवारीमें एक ही खिलखिलाता हुआ 
| फूल ठहरा। वह भी मुरझा जाय, यह बात 
' | मां कंसे चाहती ? इसीलिये जिस रूपमें 
| नवल स्वतन्त्र रूपसे बढ़ता गया, उसे माने 
waft की ave बिना कोई रुकावट उप- 
स्थित किये बढ़ने ही नहीं दिया, बल्कि 
परोक्ष रूपसे उसने उसकी बढ़नमें सहा- 
यता भी दी । 
नवल पालनेसें पड़ा अभी मांकी मीठी- 
मीठी लोरियोंको गुनगुनाहटके संगीतमय 
वातावरणमें पुलक-पुलककर हाथ-पांव 
पटक ही रहा था, कि एक दिन शामको 
gee उसके दारोगा पिताकी लाश 
उसके क्यार्टरके सामने रख, मांको सूचना 
दी, कि दारोगा साहब शहरके गुण्डोंके 
हो गये । मां पर बज गिर पड़ा 
गी तिलांजलि दे, वह विक्षिप्त 
पे हो घरके बाहर आ, अपने पतिकीलाझ 
चेडामसे गिर गयी । उसकी आत्मा 
TARE सब प्राणोंकी खींचती हुई एक 
| चीरन निकलो,और वह संज्ञाहीत 
छ : a अगाध गहर।इयोँमैं ऐसे 
cr के व्यथा भी ज्ञानके परेकी 
 ऽहोगयो। 
| प साहब॒अपने हल्केमे . अपनी 
0 और कत्तव्य परायणताके लिये 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri( 


प्रसिद्ध थे चन्द काले दिलोंको छोड़कर 
सबके दिलोंमें उनके लिये असीम मान था । 
बिजलीकी तेजीसे दारोगा साहबके निहत 
होनेका समाचार पुरे शहरमें फेल गया । 
गया । चारों ओरसे उनके क्वार्टरके सामने 
उभड़ती हुई पड़ इकट्ठी होने लगी । 
सब दुखी थें सबके होठों पर दारोगा 
को प्रशंसाके अनगिनत शब्द थे । उनको 
दुख-भरी बातें थीं,और उनको सासोंमें 
दुख जनित आहोंका हल्का-हल्का पुट 
था सारा वातावरण ही ऐसे करुणाको 
अद्रतासे भींग गया था। 

सबका यही कहना था, कि यह जुआड़ी 
गुण्डोंका काम हैं । और इस वातके सच 
होनेकी पुरी-पूरी सम्भावना भी थी, क्यों 
कि दारोगाके चरित्रकी यह सबसे बड़ी 
विशेषता थी कि वह संसांरके सब अप- 


राधोंको क्षमा कर सकता था, किन्तु जुआ , 


खेलना उसके देखनेमें एक ऐसा अपराध 
था, जो अक्षम्य है । किसी भी दशामें वह 
जुएको वर्दाइत न कुर सकता था । उसका 
कहना था, कि जुआ सब अपराधोंकी 
'जननी' है। जुएके अड्डे ऐसे केन्द्र हैं, जहांसे 
जहरकी बहुमुखी धारायें फूटकर निकः 
लती हे, और शहर पर छाकर सामाजिक 
जीवनको दूषित कर देती हैं । चोरी, डकैती 
कत्ल, व्यभिचार, दंगा, अनाचार, फौज- 


' दारी, शराबखोरी और इसी तरहके जितने 


भी अपराध हैं, वे इसी जूएके पेड़की' शाखाथें 
हैँ । जंब तक इस पेड़को जड़से काट न दिया 
जाय, ये अपराध समाप्त नहीं किये जा 
सकते । उसकी यह धारणा इतनी बल- 
वती at, कि इस विषयमें वह किंसीसे 
भी किसी: मूल्यपर समझौता करनेको 
तैयार न था और इसीलिये वह जहां भी 


जाता, उसका पहेला और अन्तिम कुठारा- 


घात जुएके अड्डों और जुआडियोपर ही 
होता । जब तक इनका सफाया वह प्र १ 


लेता, चैन न लेता । कहा नहीं जा सकता 

कि gah हुदयमें यह धारणा कहांसे आकर 
कैसे जम गयी थी, कि उसने इसे अपने 
जीवनका लक्ष्य ही बना लिया था । इसलिये 
उसी लक्ष्यकी प्राप्तिमें उसके जीवनकी 
बलि चढ़ गयी हो, तो यह कोई असम्भव 
बात नहीं लगती: । 


उसके अपने गांवके घरमें अपना सगा 
कोई न था । जो सम्बन्धी थे उन्हें तार दिया 
गया | सुबह तक किसीके आनेकी सम्भा 
वना न थी, इसलिये लोगोंने यही उचित 
समझा कि उसका दाहसंस्कार शीघकर 
देना ही अच्छा है । पुलिस उर 
रिपोर्ट लिखी । सिविळ सर्जनने अपनी रिडी 
दी । और दारोगा साहबका भौतिक और 
शरीर पंच तत्वोंमें मिला दिया गया । 

विधवाकी दशा शोचनीय an विक्षि: 
प्तावस्थासे जब भी वह होशमें आती, तो 
सफेद पड़ी आंखोंसे वह एक क्षणको पांगल | 
की तरह इधर-उधर देखती, फिर जैसें 
एक शूरु सा उसके GAH चुभ जाता, 
और वह जोरसे एक बार चीख़कर फिर 
विक्षिप्त हो जाती । सब परेशान थे । नवल 
का रोते-रोते बुरा हाळ था । किसी के किसी 
तरह फुसलानेसे वह चुप नहीं होता था । 
गला सूख गया था । हिचकियां बंध ग्री _ 
थीं । फिर भी ममां-मां चीखता वह रोता 
जाता था । 

दूसरे दिन नवलके मामा आ गये 
बहनकी लूटी दशा देख रो पड़े । Se 
अब सब कुछ संभालना था । किसी | 


पर दूसरा चये दारोगा मय बाल-बच्चोंके 
लदा-फंदा आ धमका | उसने जल्द क्वार्टर 

` खालीकर देनेकी ताकीद की । 
दूसरोंकी आपत्तिको सिर-आंखोंपर 
ले उसे अपनी आपत्ति समझने वाले इंसान 
योः भी दुनियामें नहींके बराबर हैं । फिर 
 घुलिसके महकमेमें काम. करने वालोंसे 
इस तरहकी आशा रखता आगसे शीतलता 
। की आशा रखनेके बराबर है । इन्सानियत 
|. Rae उनके पास इन्सानके ढांचेके 
| सिवा और कुछ नहीं होता । कुत्ते जैसे स्वामी- 
भक्त जानवरसे उनकी तुलना करना कुत्ते 
की जातिका अपमान करना है । कल तक 
जो areas और मुशी दारोगाके 
` सामने एक टांगपर खड़े हो, उसकी आज्ञाओं 
` के लिये खरीदे हुए गुलामकी तरह प्रतीक्षा 
“करते रहते थे, आज उनके आंख मू दते ही 
उन्होंने ऐसे आंखें फेर लीं, जेसे उससे उनका 
' कोई सम्बन्ध ही न रहा हो । नये दारोगा 
से नबळके मामाने बहुत अनुनय विनय की, 
' क्कि दो-चार दिन तो उन्हें और उस क्वार्टर 
। में रुकने दें। विधवाकी दशा तनिक सुधर 
जाते ही वह उसे लेकर चले जायेंगे । पर 
दारोगाने कहा-“यह सरकारी क्वार्टर है, 
आप जैसे भी हो कल तक खाली कर दें 
आखिर मेरे भी तो .बाल-बच्चे हें !।” 
इसकी खबर जब Tah लोगोंको 


आकर कहा, कि आप न हो तो तब तक 
वह उनके यहां ही ठहर जायं । पर मामा 


आसमान रो रहा था । सवके सब रो रहे 
थे, और कह रहे थे कि हे भगवान ऐसी 
मौत त किसीको न दे ! हे भगवान किसी 
किसी परदेशीको ऐसी विपत्तिमें न 


डाल | 
(२) 

नवलकी मांकी हालत वही हुई, जो 
उस लकड़ीके कुन्देकी होती है, जिसे 
कारवां वासे जलती छोड़े सुबह अपनी राह 
लेते हैं। उस लकड़ीके लिये जलकर राख 
हो जानेके लिवा दूसरा. चारा ही क्या रह 
जाता है ? नवलकी मांके जीवनमें जो 
एक बार आग लग गयी । उसे उसके भरने 
के पहले बुझा ही कौन सकता है ? हिन्दू 
विधवाका जीवन जल-जलकर राख हो जात्तेकी 
ही तो कहानी है ! जलके एक शीतल छींटे 
*की व्यवस्था उसके तथाकथित धर्म और 
समाजमें उसके लिये कहां रखा गया है ? 
नबलकी मांको अब अपने लिये कोई 
चिन्ताकी वात न थी । हां, उसे चिन्ता थी, 


तो केवल एक बात की, कि कहीं fer 


आगम वह जळ रही है, उसकी लपटोंकी 
चपेटमें उसका नन्हा, कुसुम-सा कोमल 
नवल भी न आ जाय । पहले बह अपने 
पतिकी पत्नी और नवलकी मां थी । पति 
मर गया, उसका पत्नीत्व सदाके लिये 
समाप्त हो गया । अब वह केवल मां है- 


` मांको. असीम ममता, अगाध वात्सल्य, 


अप्रतिभ स्नेहकी साकार. प्रतिमा | नवल 
नन्हा नवल ही अब उसके जीवनका सहारा 
हैं, उसका सर्वस्व है । उस पर भी उसके 
दुभ ग्यिकी काली छाया बचपनसे ही पड़ 


जाय, यह उसकी मांके लिये कैसे wea हो. 


सकता था ! अपने. दुखी हृदय पर पत्थर 
रख वह अपने नन्हें नवंलके भविष्यकी 
. रंगीन कल्पनाओंके जालमें उलझे हुए अपने 
विरान जीवनके कितने ही ऐसे चित्र देखने 


wit, जिनमें उसके मातृत्वके लिये भी 


एक प्रकारका "सुख, तृप्ति और संतोषकी 


था । यहां सूने घरमें अकेली जो प 


शीतळ छायामें झलमला रहीं थी । उसके 


गू नगुनाने लगे | नवळकी किलक उसे वाफ 
मिल गयी । वात्सल्यका रस या नेह 
मुरझाया पौधा पुनः लहलहा उठा । 
नवल जब कुछ बड़ा हो गया, ah 
उसकी मां उसके कारण ही जीवनमें ठ 
रस लेने लगी, तो नवलके मामाने एक 
दिन अपनी बहिनसे कहा-“नबलके पिता 
का घर-द्वार, जगह जमीन्दारी ap 
यों ही पड़ी है में चाहता हूं कि वह सब 
अब नवलके नाम करा दी जाम । और 
अगर LA चाहो, तो कभी-कभी वहां भी 
हो आया करो । अपना घर 


हो जायगी । और दुनिया बड़ी खराब है, 
किसीकी जगह 


से भी किसीको साथ ले जा सकती हो | 
नवलकी मांने नवलके भविष्यके 


लिये ही अपने भाईकी उचित बात माग | 


ली । भाई उसे बहुत मानता था । उपे 
बढ़कर उसका कोई दूसरा शुभेच्छ ही कौ 
था ? 

भाईके साथ ही वह अपने गांकी 
घरमें आ गयी । भाईने घरका सब प्रवर्श 
ठीक करा दिया । कागज:पत्तर तवर 
नाम मुरत्तव करा दिये । खेतोंका बदी 
बस्त करा दिया । नवलका नाम प्राइमरी 
स्कूलमें लिखा दिया । सब कुछ ठीक १” 
कर वह जल्द-जल्द आनेकी बात कह फो 
घर चला गया । 


मांको उस घरमें अकेले रहतें ह 


बहुत द्ुखदायी ज्ञात हुआ |. भारक i 
रहते समय भरे घरमें अपने ढुखोंकों 
रखना, हृदयको बहलाये «रखता at 


तो भूली हुई दुखद स्मृतियां पुनः व 
गयीं , सच तो यह है कि अब जा" 
a 


@ । वहां भी | 
दिया-बत्ती जलाना चाहिये । खड़ा घर कहीं | 
गिर गया, तो हजारोंकी मालियत बरबाद | 


जमीन्दारीपर उचित या | 
अनुचित रूपसे गेर आदमी भी हाथ लगाता | 
शुरू कर देते हें । अगर तुम चाहो, तो यहाँ | 


be 


ny सूर कर तडपती । पर अब तो उसे इसी 
a घरमै रहता है । दुखसे घवराकर भाईके 


+ ? तवलके इस घरको ही तो उसे बसाना 
3 गलजार करना है । धीरे-धीरे वह अपने 
तड़पते हृदयपर काबू पाने लगी । स्वयं 
ही अपनेको समझा समझा अपनेको संभा- 
छते लगी | 
स्कलमें नवलका साथ कुछ ऐसे लड़कों 
हो गया, जिनकी कुछ बुरी लतें थीं. । 
रे-भलेका ज्ञान लड़कोंमें कहां होता है, 
जो वे लतोंको अच्छी या बुरी समझ अप- 
aa या छोड़ें । वहां तो बुरा या भला जो 
भी होता हैं, खेलों-खेलोंसे शुरू हो लतोंका 
का रूप धारणकर लेता हैं । उनमेंसे कुछ 
को .ताश और कौडी Geant लत थी । 
नवळने भी धीरे-धीरे उनके उन खेलों 
में दिलचस्पी लेना शुरू किया । लड़कोंने 
उसका स्वागत किया, और वह नायाब 


के खेल उसे भी सिखा देनेका जिम्मा लिया । 
मात कर तरमा 
जत, a दावात wed और किताब वगरहके 
हँ लिये मांसे पैसे मांग नवल ले जाता और 
कं! | ताश और कौड़ियोंके Goa हार जाता | 
ia फिर पैसेके लिये घरके ताको, पटनियों 
हर और मुक्के मुक्कियोंकी टटोलता । कभी- 
मी केभी माँ उसे वैसा करते देखती, तो पूछती- 
तय क्या खोज रहा है बेटा ?” 
and पवल चोरकी तरह आंखें झपकाकर 


करा फहता-“कुछ नहीं, मां । 


अपी मा कुछ समझती, कुछ नहीं समझती |. 
फिर पूछती-“तझे कुछ चाहिये क्या ?” 

ह Te भोला बन कहता-“दावात 

र गयी मां, एक पैसा दो । . 

a मा पसे दे ही न देती, बल्कि यह सोच : 


Tas उससे पैसा मांगनेमें हिच्रकता 

SF आध पैसा. यों ही किसी ताक पर 
। उसे क्या मालूम था कि कि नवल 
AA अपनी बरबांदीका जाल बूत 
जिसमें एक दिन वह ऐसे फंस जायेगा, 
छुटकारा पाना fst हो 


Digitizeq® 


समय बीतता गया । कौड़ियोंकी जगह 
Gat ले ली । कई लोगोंने नवलको जुआ 
खेलते देख मांसे शिकायत की । मांने उसे 
डांटनेकी सोची, पर नवलके सामने वह 
कुछ कह न सकी । उसकी समझमे न आता 
आता था कि कंसे वह नवलको डांटे, सम- 
झाये और कहें कि बेटा, जुआ खेलना बुरा 
है । इसके विपरीत वह यह सोचकर स्वयं 
को ही समझा लेती कि अभी लड़का हैं 
बड़ा होनेपर खुद ही संभल जायगा | उसे 
क्या मालूम किएक बार उस राह पर 
जिसके कदम उठ जाते हैं, उसके लिये 
अपनेको रोक लेना असम्भव हो जाता है । 
और हुआ भी वही । ज्यों-ज्यों वह 
बड़ा होता गया, त्यों-त्यों उसका चस्का 
भी बढ़ता गया | अव वह रुपयेकी सन्दू- 
कचीमें भी हाथ डालने लगा । मांको जब 
यह मालूम हुआ, तो उसका कलेजा धक्‌ 
से कर गया । जिस नवलके वापने जूएके 
विरुद्ध अपनी जान तक की बाजी लगा दी 
थी, उसीका बेटा जुआड़ी हो गया । हे 
भगवान , यह क्या होने जा रहा हैं ? वह 
पूजाके समय भगवानसे नवलको इस बुरे 
चस्केसे बचा लेतेकी प्रार्थना करती | अपने 
पतिको : स्मरणकर कहती- देखते हो 
तुम्हारा बेटा क्या कर रहा हैं ! उसकी 
रक्षा करो, नाथ |” यह सब वह करती, 


` पर नवलके सामने आते ही न जाने उसे 
क्या हो जाता, कि वह उससे कुछ न कह . 


पाती और अब कुछ कहनेसे ही क्या लाभ 
था? पानी सिरसे निकल चुका था । कच्ची 
कैतमें प्रौढता आ रही थी । 

लोग उसे जआ खेलते देखते तो 
उसके पिताको alent कहते- मौलवी 
के घरमै शैतान |” कई उसे समझानेकी 
कोशिश भी करते, पर किसी भी बातका 


उस पर असर न होता । उसकी समझमें . 
न आता, कि आखिर वह क्या बुरा कर. 
फितनेबाज साथियोंका भोला. सुनार 
शिकार तवल बड़ी बेहाईसे लोगोंकी बात | 


रहा हैं 


विधवाका इकलौता लड़का ate होता हैँ । | 
उसे SST खतरेसे खाली नहीं होता । | 
पर बात ऐसी न थी । नवल बड़ा होकर 
भी गायकी तरह सीधा और गदहेकी तरह बे- | 
हाया था | उसका भोला-भाला चेहरा, 
उसकी मासूम ate देखकर किसीको भी | 
विश्वास न होता, कि वह सचमुच बसा | 
होगा | उसकी यही वातें थीं, जो मांके साथ 
दूसरोंका मुह भी वन्दकर देती । नहीं तो 
मांने अगर एक वार भी उसे डांट 
दिया होता, तो नवल कदाचित सदाके 
लिये सुधर जाता । पर मांके पास वैसा | 
करनेका हृदय ही कहां था । कितनी बार 
उसे डांटने की उसने सोची, पर सामने 
आते ही उसके होठोंपर आये क सूक ` 
जाते | उसके अन्तरमें कोई बोल 
न न ऐसा न कर ! कहीं बेटेको बुरा न 
जाय |” 
दिन बीतते गये | नवल बड़ेवड़ो 
पा भी बैठने लगा । एक दिन गांवका सुनार \ 
मांके सामने आ, उसकी ओर कड़े बढ़ाकर | 
कहा- नवल बाबू इन्हें मेरे पास लाये थे ।” | 
मांकी दृष्टि कड़ों पर पड़ी, तो कांप 2 
उठी । उसके :म्‌ हसे एक चीखसे तिक . 
गयी-ध्रं ! ” ही? 


हड़त लेता है । नवल बाबू आजकल जुए 
के पीछे अन्धे हो रहे हें । उन्हें ठग 


बह उठकर अन्दर गयी और 

सोनारको दे बोली- उसे दे देना 

मेरे पास आ गये, यह बात उससे नः 
संगर मालकिन; आप : 


रो पड़ी । इस घटनाके बाद उसे चाहिये 
` था, कि गहनोंको कहीं ऐसी जगह छिपा दे 
जहाँ नवल खोजकर भी न पा सके । पर 
उसने बैसा भी न किया । उसके ख्यालमें 
यह वात बिजलीकी तरह कौंध गयी कि 


| कुछ न मिलेगा, तो दूसरी जगह वह हाथ 
Hi लपकायेगा उस हालतमें उसके घराने पर 
जो कलंक लग जायगा, वह अपने घरकी 
बरबादीसे कहीं भयानक होगा | 

नवल खेलता गया और हर जुआड़ी 
की तरह हारता गया । जितने वाला जुआड़ी 
तो दुनियामें कस्ही दिखा नहीं । हार-जीत 
के इस खेलका अन्तिम परिणाम हार ही 
दिखाई पड़ता है । जब सब हारते ही हैं, 
तो पता नहीं कोन जीतता है ? 

नवल एक-एक गहनेको चुरा सोनार 
` क्के पास पहुंचा देता । सोनार उसे उसकी 
` माको वापस कर जाता । मां नवलको देने 
के लिये उसे रुपये दे देती । हाँ, जो जेवर 
सोनार उसे दे जाता उसे वह अवश्य कहीं 
और छिपा देती, ताकि नवलको यह शक 
त हो, कि उसके बेचे गहने कैसे फिर जेवर- 
 द्वानमें वापस आ गये । 
मामा महीने- दो महीने पर बरावर 
` आया करते, और एक दो दिन रह, सब 


~ 


_ कारनामोका पता न था । पर अबकी जब 
वह आये, तो गांवके कई आदमियोंने नवल 


बर्वाद कर रहा हैँ । मां सव कुछ जानकर 
अनजान बन फ्‌ कते घरको देख रही 


C 2 ~ a AS, उसे ~ ४ 
ae बहुत आगे बढ़ चुका ह.। घरम उस 


\ “रोक न सकी ? इसका क्या मत- 


लब ? तमने उसे कभी मना किया ?” 
नही [” 

“क्यों ? क्या तुमने लाड़-प्यारके 
वशीभूत हो जो अन्याय उसके भविष्यके 
प्रति किया है, जानती हो उसका परिणाम 
क्या होगा ?” 

“नहीं ।” 

“तुमते इसका जिक्र कभी मुझसे 
क्यों न किया ?” 

“तुम क्या कर लेते ?” 

“में उसकी हड्डी तोड़ देता ! और 
देखता, कि फिर कँसे वह जुआका 
नाम लेता S| उसकी यह मजाल कि..... 
वह दांतोंकी पिसपिसाहटमें बाकी गब्द 
चवा गये । नवलकी मां किंचित म्‌स्कराई | 
फिर गंभीर हो बोली-“किसीका डर क्या 
हमेशा वना रहता हैं, भैया ? तुम तो नवल 
के पिताको जानते थे न ! दुनियामें बह 
अगर सबसे अधिक किसी वस्तुसे नफरत 
रखते थे, तो वह जुआ था । जुआ खत्म 
करना ही उनके जीवनका लक्ष्य था । वह 
जहां कहीं भी गये जूएके पीछे पड़े रहें । 
पर सच कहती हूं भैया, वह कभी भी इस 
काममें लाख सख्तियां कर भी सफल न हो 
सके । वह अड्डों पर छापे मारते, कितने . 
ही जुआड़ियोंको जेल भिजवा देते, किसानों 
को मारते-मारते बेदम कर देते, फिर भी 
जुआ खत्म होनेका नाम न लेता । कभी- 
कभी अपने जी-तोड़ प्रयत्तमें असफल हो 
QAO’ कर वह मुझसे कहते~-'नवलकी 
मां, देखता हूं, कि किसी भी बुराईको केवल 
सस्तियोंसे ही दमन नहीं किया जा सकता । 
उसका अन्त तो तभी हो सकता है, जब 
जव बुराई करने वाले स्वयं अपनी किसी 
अन्त प्रेरणासे ब्‌राईको बुराई समझ त्याग 
दें । ऐसा होनेके लिये हर घरमें एक बाता 
वरण तैयार करनेकी आवश्यकता होती 


5 FR विगाह gotri 
| 


और वैसा वातावरण तैयार करनेके hy 


आवश्यक हैं, कि आदमीकी आधार यहा 
मनोवृतियोंके समझनेका प्रयत्न किया जाय। | बह 
हमारे हमाजकी दशा इस समय इतनी fre | 7! 
हुई है, कि सख्तसे सख्त दण्ड कानून, ] प्रक 
दण्ड व्यवस्था, पुलिस, फौज सब कुछ रहे क़ि 
भी अपराधिधोंकी मात्रामें तनिक भीकगी | ग 
नहीं हो रही हैं । फिर भी हम यह सोकर ही 
का कष्ट नहीं करते, कि अखिर गलती कहा | “4 
है, जो सब कुछ प्रयत्न होते भी हम अप, 2 
फल ही हो रहे हैं जब तक उसे 
इस सामाजिक व्यवस्थाका आमूल परिः = 
वर्तन नहीं हो जाता, तब तक ये वृराइयां दृष्टि 
खत्म नहीं की जा सकतीं ।' यह कहेसे कलर 
मेरा मतलब यह नहीं, कि में यही सब | aa 
सोचकर ढील दे रही हूं । पर भैया इतता | on 
तो हैं ही, कि एक far वह जरूर होश | ae 
करेगा । वह नहीं समझता कि. वह AM | सीधा 
को बरबाद कर रहा है । जिस दित उसे | एक 
अपनी बरवादीका ज्ञान हो जायगा, vl गोदमे 
दिन वह उस बरबाद करने वाळी बातको | "प 
ठीक-ठीक समझ पायेगा । तभी शायद 3 
वह उसे त्याग भी दे। यह सब मे तुम्ह a 
समझानेके लिये ही कह रही हूं । पर सब ती हि 


यह है भैया, कि मैं उसे” किसी प्रकार भी पर 
रोकनेसे अपनेको असमर्थ पा रही हैं | 


- भाग्यकी बात कौन जाने ? -| |” 
पर मुझे कभी भी इस बातका विश | ती ब 
नहीं होता, कि नबल मेरे स्नेह, प्यार और फ्रि 
ढुलारके रहते बरबाद हो जायगा | एक 4 हीं 
एक दिन तो उसे अपनी मां को उसै हो था 
प्यारको समझना ही पड़ेगा । तुम सब कु भौबः 
मेरे भाग्य पर छोड़ दो । उससे कुछ | का ह 
बरबादीकी नीवपर जीवनका उर | फि 
कोई असंभव बात नहीं । किन्तु सह | भेज 
से तो जीवनकी बढ्न वैसे ही रुक जातौ FN 
जैसे कोई पौदा चट्टानके नीचे दरी हु | हार 


सामाकी समझमें कदाचित pe 
आया । वह कुछ बुदबुदाते हुए 
पाससे उट गये । | 
| (३) 3 
नवलका भोलापन देखिये, _ 


भायाः 


हर 


AS 


fey - किसी दामपर बेच देता । डरता, कि 
भत कहीं माको उसकी चोरीकी ata मालूम 


र | हो गई हो । पर aia व्यवहारमें किसी 
गिरी | हा संदेहत्मक अन्तर न पा सोचता, 
ह | क्क मांको कुछ नहीं मालूम । जैसे मां को 
5 | पालम हो जाता, तो वह चोरी करना बंद 
कमी | A नहीं कर देता, बल्कि कहीं जाकर डूब 
च | भी मरता ! साथ ही उसे इस बातका भी 
गहं | छाल न होता, कि आखिर एक-न एक 
ग. | दिततो करुई खुल ही जायगी । तब ?और 
| उसके बे हयापनकी हद थी कि लोग उसके 
पर मुहर उसे HAST कहते, उसे घृणाकी 
ral | दृष्टिसे घूरते, पर उसपर उसका कोई 
हे | (सरन पड़ता । वह सोचता, कि जब तक 
पत्र | माको ये बातें मालूभ नहीं हो जातीं, उसे 
पिता | दुसरोंकी बातोंको चिन्ता करनेकी कोई 
होश | चएयकता नहीं । ऐसा था गायकी तरह 
अपे | सीधा और गदहेकी तरह बेहया नवल । 
उर | एक विचित्र ही जीव था वह । मां की मुक्त 
उस | पोदमें पला हुआ, जैसे प्रकृतिके मुक्त आंचल 
तको | । पला हुअः एक जंगली पौधा | 
यद करते-करते वह दिन भी आया, जब 
महं | जने आखिरी जेबर निकालनेके लिये 
a | गवरदानमे हाथ डाला । उस वक्‍त उसका 
भी | हय कांप उठा । अब तक जब-जब वह 
द । हे ले गया है, बराबर सोचता रहा है, 
अबको वह जरूर बाजी मारेगा । और 
aa | ` काफो रूपये उसके हाथ लग जायंगे, 
और | "बह्‌ मांके जेवर खरीदकर जेवर दान 
ca) OS भर देगा । पर वह वक्‍त कभी आया 
@ | हौँ षह बात नहीं, कि वह सदा हारता 
बु || गोतता भी वह था। पर जीतकर 
il पह कुछ कर न पाता था । और जीतने 
त | छ ae फिर इस तरह हरा देता, 
ail जेवर बेचनेकी जरूरत पड़ जाती । 
ई | कांप art जेवर देखकर उसका हृदय 
। |) श वह सोचकर कि कहीं वह इसे 


हा पा, तो फिर कंसे बह मांका खाली 
aus oy भरेगा ? अन्तरमें बैठी 
भोरे, „ ऽसे बार तुम जरूर बाजी 
rer और कहाँ हार गया, ? तो'. 
_ भयाने कहा -'हार की बात 

इस अकेले गहुनेको 


न 


ट LNs 4 0 ) 20 
WN x € 
छोड़ भी. दो, तो परिस्थितिसे क्या अन्तर 
आ जायगा ? और अगर जीतकी बात 
सोच कर एक बाजी और लगाओ, तो 
शायद . . . शायद बु 


गक तो हूं । उसे यह आखि री दाव 


aT ह्र परिस्थितिमें ' लगाना ही पड़ेगा । 
वह जेवर ले गया । सोनारसे रुपया पा गया । 
पर अबकी यह बात बार-बार उसके 
मस्तिष्कमें गूंज रही थो , कि कहीं इस बार 
भी वह हार गया तो? 
और सचमुच जब वह हार गया , 
तो उसका कलेजा THY कर गया ; अब, 
हां, अब खाली जेवरदान उसके आँखो 
के सामने ऐंसे घूम गया, जैसे किसी खूंखार 
सैकड़ों बार हार चुका था, पर अबकी हार 
खा,नउसे लगा , कि सच्ची सच्ची हार उसकी 
आज ही हुई हैँ , जिसके बाद जितनेकी आशा 
हमेशाके लियो नष्ट ही गयी | अवतक हारने 
के लिए उसके पास कुछ था, पर अब वह 


aE 


oe (A. 
NUL 


बिलकुल der रह गया। जिस दिन मांको ' 


मालूम होगा , कि उसके जेवर विक गये, 
उस दिन, ओह, उसका क्या हाल होगा । 
नवल , यह तुमने क्या कर डाला ? नवलकी 
दशा उस वक्दत उस आदमी की थी जो बार- 
बार हार जीतकर एक दिन हमेशाके लिए 
जीवनकी बाजी हार गया हो । जिसके पास 
जीवनकी राहपर Asda लिए सम्बलका 


एक कण भी शेष त रह गया हो । उस दिन . 


वह बेहद उदास हो गया । हृदयमें दवा हुआ 
चोर, उसके Here ऐसा कालिख पोत गया 
था, कि लाख प्रयत्न करनेपर भी वह उसकी 
छायाको चेहरेसे हटावेमें अहफल रहा | 
हार और अपराधका भवयावह सझाटा 
छा गया उसके मस्तिष्क और हृदयमे । 
मांने उसे उस हालतमें देखा, तो सब 

कुछ समझ गयी । दो तीन दिनतक नवल 
चुपचाप घरमें ऐसे उदास और सुस्त पड़ा 
रहा कि जैसे उसमें शक्ति ही न रह गयी हो 
जी वनकी स्पूति ही सदाके लिए नष्ट हो गयी 
हो । रहरहकर फड़ोंका दृश्य उसकी आंखों 
लगा जाता । सिक्कों 


` होता, तो भी तो एक न एक वह इसी परिस्थिति 


शार उसके कानोंमें गुंज उठता। वारू र 
मुट्ठी वन्द करता AMAT खोलता | आऔर 
ख्‌ ला हुआ खाली हाथ हसरत भरी नजरसै 
देख एक करुणा और निराश्ञामें लितटी हुई ee 
हल्की मुस्कान म्‌स्करा उठता | कभी-कभी | 
कुछ बुदबुदाता भी । मां छिपी छिपी उसकी के. 
यह दशा देखती । उसकी आंखें भींग जातीं a 
मुंहसे ठंडी आह निकल जाती ।' 
हार जीतका मूल्य जीवनमें पहिली 
वार सनमझकर "भी नवल स हार जीत 
के खेलमें १ढ़तना कगक हो यचुका था ,कि 
उसे लगता कि यों ही जीवमनभरहहार- 
जीतके इस खेलको जारी रखनेका साधन | 
उसके पास होता । तो क्या अच्छा होता? 
पर ऐसा नहीं , कि उसे इस वातका ज्ञान 
न हो गया हो, कि साधन किसीके पास भी 
असीम अनन्त तो होता नहीं , कि कभी यह 
खत्म होनेपर नजर हो न आये | इस तरह 
उसके हृदयमें एक sa भय उठ खड़ा हुआ | 
जिसका परणिाम बार-बार उससे यही क 
कि यदि उसके पास इससे भी अधिक साधपू' 


को पह चता । फिर क्यों न वह हारः्जीती | 
के इह खेलको यहीं समाप्त कर दे ? पर ' 
किसी दूवरे व्यवहायकै उसे अबतक ज्ञान 
न था । जूएट्ट नशेमें अबतक खोया उसका 
मस्तिष्क नशेकी खुराक न पा TEST 
उखड़ा सा रहता । उसकी समझमें न आता 
कि वह्‌ क्या करे । नशेका अभ्यस्त उसका 
मस्पितष्क उसे बस नेशे की ही याद दिलाता | 
और क्कुछ नहीं | 
‘ait यह हृदय और न देखा गया । 
वह पता नहीं हृदय और मस्तिष्ककी किस 
परिस्थितिमें पड पुनः सोनारके लौडा 
सारे गहने उस खाली जेवरदानमें 
बैसा करतें उसे कितनी पीड़ा पहू'ची 
का कोई वर्णन नहीं कर सकता । व 
आंखोंको जेवरदानकी ओ 
फेर पुजा घरमें जा ठाकुरके 


१८ 


तो उसे वह नवलके लिए रुपये कहासे 
देगी ? 
` उस दिन aah दिमागमें भी पता 
नहीं क्या आया ,कि वह यह सोचकर , 
क्कि शायद जेवरदानमें कोई अंगूठी-वंगूठी 
किसी कोनेमें छिपी पड़ी हो , हृदय और 
अस्तिष्क के कड़े विरोधके बावजूद भी , 
जेवरदानकी ओर बिल्लीकी तरह पांव रखते 
न चोरकी नतहर इधर-उधर चौकन्नी नजरों 
से देखते , हृदयमें धड़कन और मस्तिष्कक. 
में भयका झन्नाटा लिए बढ़ गया । कांपते 
हाथोसे उसने ढवकन खोला, तो उसके 
आइ्चर्यका ठिठकाना न रहा यह देखकर , 
कि एजेवरदात Tela भरा है । उस वक्‍त 
' उसकी हालत कुछ वैसी ही हुई , जो मीर- 
 कासिमकी डाकुओंका खजाना अप्रत्यारित 
रूपमें देखकर हुई थी | उस वक्‍त उसके 
दिमागसे यह बात भी निकल गयी , कि उसे 
जल्दीसे कोई जेवर निकाल चम्पत ही 
जाना चाहिए । उसकी समझमें न आ रहा 
था ,कि खाली जेवरदान कँसे भर गया । 
चकराया हुआ दिमाग लिए , उसने हाथ 
छगाकर एक जेवर निकाला । देखा, तो वह 
सोनेका कड़ा था उसकी आंखोंके सामने 
जैसे कुछ बिजली सी ata गयी । एं, यह तो 
वहीं कड़ा है , जिसे पहिली पार उसने 
चुराया धो । यह वहां फिर कैसे आ गया । 
oe आंखे फाड़-फाड़ कर देखने लका । 
उसका मस्तिष्क और भी चकरा गया । 
` सहसाउसे लगा , कि दरवमाजेपर किसीके 
परोंकी (आहट हुई है । उसने भय-कंपित 
Sree फेरा, तो दरवाजेपर भोंको खडी 
` पाया । उसके पैरोंके नीचेसे जैसे जमीन 


Digitized by 


के हाथ बेंच आंया था । भला तुम्हें यह 
करना चाहिए था , बेटा? रुपये की गरू- 
रत थी , तो तुयने मुझसे क्यों नहीं मांगी ? “ 
मांने नवलके कन्धेपर हाथ फरघकर पूछा | 
“मां, तुम्हें नहीं मालूम-कि में उस 
waa” 
झेसब मालम हैं 
में मां बोल पड़ी । 
तुम्हें माळूम है , तुम्हें मालूम है , 
फिर भी! ओह !” कहते मांकन्धे 
पर सिर रख नवल फूट-फूट कर रो पड़ा 
नवरकी पीठ सहलाती मां बोली- मि 
सब तेरा ही तो है । तू चाहे इसे गढ़ेमें फेंक 


बेटा ! बीचयही 


“मां” बीच हीमें तड़पकर नवल बोला 
~ बस, बस,करो, मां ! मुझे कहकर 
वह जोरजोरसे सिसक पड़ा । 

बिटा, तु अपने पिताको नहीं जाना 


, जुएके वे सबसे बड़े दुश्मन थे । जेए हीको 


बन्द करनेके लिए उन्हें जानतक दे देनी पड़ी । 
आज उनकी स्वर्गीय आत्माको अपने बेट 
को ही Mast बना देख कितना दुख होता 
होगा , इसका तू अन्दाज नहीं लगा सकता ! 
कह्ते-कहते 'पतिकी कसकती याद उसके 
चलती हुई हृदयमें एक शूलकी तरह चुभ 
गयी । वह फफक पड़ी । नवलका पर्चा- 
ताप ऑर गलानिसे बुरा हाल था । ओह, 
उसने. दुखियारी मां और स्वगीय पिताको 
अपने काले कारनामेंसे कितना दुख दिया । 
काश, मांने पहले ही उसे रोका होता ! 
पर हृदयकी पूरी दुढ़तासे बोल पड़ा-“ 
मुझे क्षमा कर दो, मां ! अब कभी मैं 
एसा न करूंगा !” 

“मेँ जानदी थी , बेटा कि तू किसका 

बटा हूं । मझे यही आशा थी ।” 

a पुरीत आशीर्वादोंकी वर्षा करते 


- नवल उसके चेरणोंमें झचेक गया । 


करता-“अरे, भाई,. सच तो पर्द 


उताकर भी न देखगा । 


Tits | 
खतवारीके काभोमें बह 
व एक ते 
रम-सा छा गया । « पहले उसे 
प्रवत्तिसे काफी । 


ore करता पडा | > 
धीरे-वीरे वह अपनी दुर्बलता पर Pal 
पाता गया | भले घोड़ेको एक चवक of 
भले आदमीको एक बात ही काफी हौ | 
| भली मां ओर भले पिताका बेटा zal 
भले ही कुछ दिनोंके लिये कुपथगामी 
गया हो, पर एक वार जो उसने उससे 
फेरी तो फिर उधर ताक कर भी त हे | 
जिस प्रगतिसे वह उस ओर बढ़ा था, छ| 
प्रगतिसे वह दूसरी ओर भी बढ़ा ig 
पिछली बातें कभी-कभी उसके =| 
चूटकियां न लेती हों, ऐसा भी केसे | 
जा सकता है ? सालोंका शराबी aa) 
पीना छोड़कर भी शराबकी बातींको ' 
भूला सकता 
कभी-कभी नवलके Wal पा 
मिळते, तो उससे पूछते-“क्यों, भाई, # | 
आना क्यों बन्द कर दिया ?” | 
नवल Wied कह्‌ देता- 4 
वह सब मेने छोड़, दिया ।” 
“भला क्यों ?” वे पूछते | 
यों ही,” नवल कहता । 


छोड़ चूके हैं । पर सच तो यह है। 
TOA एक बार आकर, इससे ली 
पा जाना आसान ,नहीं है.। रह « 
आखिर क्या बात है 2” hee 

मैने सचम्‌च छोड़ दिया & 
और भी अधिक भोलेपनसे कहता ' 

उसके साथियोमेंसे कोई तो 


i 
¢ 


उसके पास अब माल-वाल तही ४ 


नवर बेहायाकी तरह हस 
सुनकर, और चल पड़ता एंवहा 


ते ः 
भी 
अव 
a 


गी a 
को कै | 
| 


डी सा| 


| | ॥ Ty 
| पा 


\ 


।द्रेखोगे क्या, भैया ?” गलती मां 
ते कहा“ बया बेटेको हुन ea a 
झी अधिक तीव्र दृष्टि किसीकी न. ह्‌ । 

छोड़ो यह सब बात । जल्द ला दो एक 

“गो, तो यह बात हैं । बेटेको दुलहा 
व्रता देखनेके लिये ही तो कहीं बेटेका 
ण छिपानेका प्रयत्न तुम नहीं कर रही 
हो। पर इसके लिये किसी भूमिकाकी जरू- 
पुक्रही क्या है ? तुम जव चाहो ag घरमें 
आजाय।” 

भाई उसकी वात पर विशवास नहीं 
कर रहा है, यह जान उसे दुख जरूर हुआ। 
प्र उसने उनका कोई प्रतिवाद न किया । 
खुदका सोना चोखा, तो डर काहे का ? 
बोली- जो भी हो अगली गरमीको लगन 
में हो जाय नवलका विवाह !” 

हो जायगा ।” मामाने ऐसे कहा, 
जैसे इसमें कोई कठिनाई ही न हो । विधवा 
रहनका बेटा चाहे जैसा भी हो, भाईको तो 
अपनी बहनको ही देखना था | उसका घर 
वस जाय , वह कैसे न चाहता । फिर जिम्मे 
दारियाँ भी तो आदमीको बदल देती हेने 
We नवल सुधर ही जाय । यही स- 
पोचकर मामाने नवलकी शादी ठीक करा। 


if में पूरी दिलचस्पी ली । 


और गरमीमें नवलका 


विवाह धूम- 
धामसे हो 


गया । विधवा मांको जैसे नवव- 
जीवन मिल गया । बरसोंकी खोई उमंग 
अंग-अंगमें पुनः फिरकने लगी । 
ee TAs फूली न समाई | अंधेरा 
पि ७ चाँदनीसे क ही खिल- 
३ गो । बहूकी पाजेबोंको झुनझुन 


4 WT वातावरण संगीतमय हो 
NOt उठता । 


चांद 


* Te रेम गया अब 1 पहले कभी- 
| उसका मंन बाग तुड़ा पुनः अपनी 
कन Ng भर जानेको मचल उठता था, 
"UTE ऐसे जकड़ गया, कि पुरी 
गे भर भी तोड़ना असंभव हो. 


उदास देखकर उसे लगता था, क नवल 
फिर कहीं Tel न जाय । पर अब उसने 
देखा, कि वेसी संभावना कल्पनातीत `हो 


गयी । उसने सुख और संतोषकी एएक सास 
ली । 


दिन बीतते गये |. 

और आज दीवालीकी रात हैं । नवल 
शामसे ही परेशान हैं । पुराना मर्ज उभ- 
रनेका चिन्ह दिखा रहा हैं । फड़ोंका दृश्य 
उसकी आंखोंमें नांच रहा है । सिक्कोंकी 
खनखनाहट उसके मस्तिस्कमें झनझना 
रही है । हारःजीतके मुक्त शोर उसके 
कानोंमें गूज रहे हैं। आज दिवाली हँ । 
सव स्वतन्त्र हैं जुआ खेलने को । और 
qe? 

परेशानीमें बार-बार वह घर जाता 
है, बाहर आता है | बाहर चबूतरे पर टह- 
लता है । जुआ खेलते जाने वाली टोलियों 
को हसरत भरी निगाहोंसे देखता है । 
जब देखा नहीं जाता तो परेशान हो घर 
में घूस जाता है | अन्दर मां और पत्नी 
लक्ष्मी पूजामें व्यस्त हँ । वहां कोई दिल- 


चस्पी उसे नहीं मालूम होती । वह फिर 


बाहर आ जाता हैं । मुद्ठियोंको बार-बार 
खोलता और बन्द करता चबूतरे पर टह- 
लता है | पिछली दीवालीके दृश्य उसकी 
आंखोंके सामने स्मृतियोंकी रेखाओंमें 
खिच जाते हैं। वह बार-ब र कोशिश करता 
है कि वे दृश्य उसके मस्तिष्कमें न उभरें, 
वे बातें उसे याद: त आयें । पर उसे वे दृश्य 
अनायास आ-आ परेशान कर जाते हैं । 
वे यादें उसे पड़पा जाती हैं। रह-रह कर वह 
झझला उठता है । आज दिवाली हैं | न 
खेलने वाले भी आज खेलते हैं कोई ग 
नहीं, कीई पाप नहीं, आज खेलतेमें । पर 


ae? 


हो रहा था । अनगिनत 


“कुछ बोला नहीं । भावुकताके आवेगमें 


दीपःमालाओंसे पुरा गांव जगमगा 
उठा ik लगता था जैसे आसमातके तारे ., we 
जमीन पर उतर आये हैं । चारों ओर erga ज 


उठा था । पर॒ नवलको जैसे इन बातोंसे 

कोई दिलचस्पी न थी । उसे जैसे कुछ दिखाई | 
न देता था । उसके मस्तिष्क और हृदयमें 
ऐसा गहन अन्धकार छाया था, कि लाख- 
लाख दीप भी उसमे प्रकाशकी एक किरण , 
का प्रकाश करनेमें असमर्थ थे । वह उस 
अंधेरी दुतियामें ही चक्कर लगा रहा था; i 
जहाँ हथेलियों पर चित्तियां झनझनाती 

हैं, जहां सिक्के खनखनाते हैं, जहां ae 

जीतका रह-रहकर शोर उठता ह 

उसे मालूम ननहीं, कि उसका घर भी 

दीप-मालाओंसे जगर-मगर कर रहा हूँ । 

उसे मालूम नहीं कि जिस चबूतरे पर वह्‌ 

टहल रहा हैं, उस पर भी कतारके कतार 

दीप जल रहे हें । ऊपर-नीचे आयें-बायें 
वह दीप प्रकाशोसे घिरा हुआ है, पर उसे 

अन्धकारसे छुटकारा नहीं मिल रहा है । 

वह Gals संघर्षमें खोया है । वह मां, स्व- 
गीय पिता और जुएके बीच खड़ा है । वह 
निश्चय नहीं कर पा रहा है कि किधर 
जाय ?” 


“नवल आज तो आओगे न ?” बड़े 
जमीदारके लड़केने कहलवाया है । पूजे 
के बांद बैठ जायेंगे ।” उसके पुराने साथी 
कामताने चबूतरेके पास आ कहा- आज 
दीवाली है, नवल । आज भी न आओगे, 
तो हमें बड़ी निराशा होगी । बोलो, आओगे ' 
न?” 

नवलको जैसे होश आया | वह एक 
क्षण तक कामताको देखता रह गया । पर 

A nee at 

बेदम-सा हो चौखट पर बैठ गया । घुटनों | 
पर कुहनियां रख हाथोसे माथा थाम लिया | 
चेहरे पर Reais firs आये । 
आंखें बेहद उदासीसे जमीनको, 
रही थीं । 
कामता यह कहकर 


<्‌ 


Digitized by 


पूजा समाप्त कर मां उठी, तो उसे 
` नवलका ख्याल आया । घर में कहीं दिखाई 
न पड़ा । तो बाहर झांक कर देखा । नवल 
की aon दरवाजेकी चौखट पर उस 
तरह बैठा देख, मांका माथा ठनका । वह 
एक आशंकासे कांप उठी । तो कहीं फिर 
तो नवलका नदिमाग खराब नहीं | हो रहा 
है ? मनमें कहा कोई असंभव बात नहीं | 
न पीनेकी कसम खाये हुए शराबीको कोई 
शराबख़ानेके द्वार पर ले जाकर खड़ा कर 
दे तो उसकी क्या अवस्था होगी ?” माने 
समझ लिया , नवल क्यों ऐसा बैठा है । 
आज दिवाळी है | जुएका त्योहार | नवल 
का पुराना जुआड़ी त्योहार मनानेको मचल 
रहा है। ओह, वह क्या करे ? वह सोचने 
wa । सोचते-सोचते भीतर चली गयी 
“अब पूजा समाप्त हो गयी होगी । 
थोड़ी देरमें खेल शुरू होगा ।” नवल होठों 
में ही गूनगुना उठा- “कामता, सुरेश, 
मोहन, केदार, सबके सब आये होंगे । 
पर में......में .-में शायद..... 
वे मेरी बाट जोहेंगे | कामता 
कह्‌ रहा था, कि में न जाऊंगा तो उन्हें 
बड़ी निराशा होंगी । तो.......तो...क्या 
वह सचम्‌ ज........ओह ! .......” 
फु “बेटा, नवल |” मांने दरवाजे पर आ 
पुकारा । 
a 
 नवलके तीनों लोक प्रकाशकी तीब्रता 
से चौंधिया गये । उसे सहसा लगा, कि वह 
' एक दूसरी दुनियामें आ गया । कहीं माने 
मनके चोरको पकड़ तो नहीं लिया ? 
अकचका कर उठा | अपनी विकृत 


2 
सिक्के खनखना रहे थे । छज्जासे दुहरी 
हुई चमकीली आंखोंकी कोरसे वह सामने 
खड़े नवलको देख रही थी । नवल कुछ 
न समझ एक भोले बच्चेकी तरह खडा 
रहा । 

माने कहा- आज दीवाली है । 
बहू जुआ खेलेगी, कौर तू भी । नहीं जानता 
लोग कहते हैं कि दीवालीमें जो जुआ नहीं 
खेलता, उसे गृद्धका जन्म मिलता है ।” 

“मां !” नवलकी रंग-रगमें खुशीकी 
एक बिजली दौड़ गयी । हर्ष-विह वल स्वर 
में बोला- सच कहती हो, मां ?” 

“हां, बेटा यह लो !” कह कर उसने 
सिक्‍कोंसे भरी मुट्ठी नवलकी ओर 
बढ़ा दी । फिर नवलळको सिक्के देकर हर्ष- 
विभोर हो बोली- तुम दोनों खेलो । में 
देख्‌ गी, कौन जीतता है, कौन हारता है ।” 

हथेलीमे चित्तियां झनझनाने लगी । 
सिक्के खनखनमने लगे । हार-जीतके 
मीठे-मीठे शोरसे घर गूजने लगा । बहू 
शर्मसे सिर झकाये,उत्फूल्ल हास्य होठों पर 
विखराये खेल रहीं थी । मां आंखोंमें हर्ष 


'की चमक भरे देख रही थी । नवलका \ 


मस्तिष्क, हृदय प्रकाशसे भर गया था 
न वह अन्धकार था, न वह द्वन्द्व । वह खेल 
रहा था । पत्नीकी कोमल, लाल मुंट्ठीमें 
सफेंद-सफरेद चित्तियोंका हल्के हल्के हिलना 
देख रहा था और उसे लग रहा था, कि 
इस जूएमें जो आनन्द है वह और कहां ? 
WE क र वह मां को ओर देखता, जिसदे 
ऐसे आनन्दमय खेलकी रचना की थी । 
ag जीतती, तो मां खिलघिला कर हंस 
पड़ती । बहुका चेहरा मारे खुशी और 
छज्जाके लाल हो उठता | नवल उस चेहरे 


को देख सोचता, भगवन्‌ करे में ही हारता 
जाऊं !” ` 


बुटी ।” बहू छिपी नजरसे नवलका 


. साफ़ | हर घड़ीके साथ एक cal 


दोनों खेलते रहे 


ु 210 | मां उठने | ए 
तो कहा- यही जीवनका सच्चा a, + 
बेटा । खेलते जाओ यह जीवनका ह| 
जब तुम हारो तो बहू ज॑ 
तो तुम जीतो ! हाले क| 
जाओ तुम जीवनको राह पय ! इस A 
जीतके खेलमें किसीकी हार-जीत | 
होती । दोनों हार कर भी जीतते ह| 
कर भी हारते हैं ! यों ही तुम एक तप 
हारते-जीतते खुश-खुश जीवनकी झार प। 
वढ़ते जाओ । मां दोनों हाथोंसे तुम क| 
पर सदा आणिर्वादोंके फूलोंकी वर्षा क 
रहेगी !” - 

मां कमरेसे बाहर जा रही बी।व * 


और TL उसकी ओर उत्फुल्ल आंख छ 
असीम प्रसन्नता, अगाध कृतज्ञता, आता 1 
श्रद्धा और भरे हुए देख रहे थे। कप 
— ck 
हीः 

प्र 
रियायती दामोंपर | _ 

cman क्वालिटी की लीवर घंढ़ियों। |. ९ 
00 अत्यधिक सस्ती कमा ए 
स्विट्जर det बीई] टाप 
नई डिजाइनकी नि वन 
छुन्दुरं ठीक समय देतव वार 
इर घड़ीकी med %| सो 
तीन साळ | क्रोमि ॥ री 

की गोळ या घड eh 
खुपीरियर फेन्सी € | हिन 
१८)वेस्ट सेन्टर से| यत 
। ४ ज्वेलको Te ट 
सयुर और दोनियो आकारी वि हे। 
घड़ियाँ उज्वल क्रोमियम seals ॥ से 
tive गोल्ड ५ ज्वेछ की ९०) FR 
केस ४२):रोल्ड गोल्ड ५३) | {| पेने 


Uh. 


१५ ज्वेल ६३) । gee शेप १ 
६०) वेस्ट टोनियो शेपकी ०८)५ | 


डिजाइन का दिया जाता है । 
इम्पीरियल ट्रेडिंग कम्पनी 


हेभी | 

दे 

इर्‌ प। 

म तो ee P: 5 

cag | जिस तरह “पासिंग शो” यानी सिगरेट 
Gi a 
| ane, यानी टाइप राइटर सिगर यानी 


कपड़ा सीनेकी मशीन उसी प्रकार लहरी . 
जवान! यानी श्रीयत ळीलाधर । उनका 
मकान यानी ए क दुकान और उनका खेल 
यानी कमरेके सामानोंका सम्मेलन । किताबें 
कपड़े, टोपी, छाता और जते तक आपको 
टेबुल पर दिखायी पड़ेंगे । और तोखुद ,. 
हीलाधर को भी स्वयं टेबुल पर और कुर्सी 
पर आप कभी-कभी पायेंगे । 
यह प्र दर्शेन देख कर कोई भी कह सकता 
है कि श्रीयुत लीलाधर अभी sata’ , 
Tel हुए हैं, क्योंकि उत्तम व्यवस्था और 
टपटीपकी शिक्षालेनीहोतो गृहिणीबननेयागृहिणी 
बनानेकीआवइयकताहोतीहै । गृहिणी बननेकी 
वात तो लीलाधरने स्वप्नमे भी नहीं . 
सीची, पर गृहिणी बनानेके विचारमें वह है 
और इसीलिए उन्होंने आज पांडेजी को बुलाय 
३, ताकि यह मालूम हो सके कि उतके 
हिम Ag की बाबतमे कहाँ तक रिया 
ई सकती हूँ । 
मोहल्ले भरमे' पाण्डेजीकी यह तारीफ 
बै चेहरा देखकर कुण्डली बना सकते 
` ` ह और aga 'लीलाधर पांडेजीका 


मेहरा ; 
नेका रैलकर उनकी अक्ल की पहुंच 


“वा करते है । 
। ७4 Sie लोगों को लज्जा तो 
ला । अंग्रेजों की, चटक-मटक देखकर 
बैठे ne गये हो और अपना पूर्व 

परि  पण्डेजीने श्रीयुत लीलाधरक ' 


Ty AS oa 
किया . अंग्रेजोंने . ३ तुम्हारा on 


श्री विनायक नानेकर 

५अव और क्या 
का वाकी रह गया है ? तुम्हारी किताबें 
गयीं, चोटी गयी, मूछें गयीं, जनेऊ गया और 
स्त्रियोंके माथेका सिन्दूर गया. । 
और क्या, जानेका बाकी रहा ? 


तुम्हारा सव-कुछ लेकर उन्होंने तुम्हारे जबान ढीली हो गयी है? तुम क्षत्रिय हो, मगर 


हाथ में टोकनी देकर और गले में फांसी 
लगाकर अपना रास्ता साफ किया और तुम 
ऐसे मूर्ख कि अपना सर्वस्व खोकर उनके 
जूतोंमें ही आनन्द मानने लगे । 

“पांडेजी, यहीं तो आप भूलते हैं । 
हमारे यहां सब अच्छा-ही-अच्छा है । इससे 
वे अच्छा! ले गये | मगर उनके पास कुछ 
अच्छा. हे ही नही ता 
उनसे लेते क्या ? इतने दिनकी सोहबतकी 
निशानी के लिये यह फैशन ले लिया है । 
मगर वह भी कहाँ हमेशाका है! आदमीके 
लिये फैशन होता है, कि tar लिए 
आदमी जन्म लेतां =U” 

“देखा देखा | तुम लोगो Feet विचारों 
से हिन्दू ध मेका सत्याताश हो रहा है । एक 
वह शिवाजी था, जिसने हिंदू धर्मके लिये 
जन्म लिया था और ब्राह्मणोंके लिये अपना 
जीवन PASTAS कर दिया और एक तुम 
हो, जो हिंदू-ए पर कलंक लगानेपर FP हो 


“वाण्डेजी, FETE ऐसा संकुचित 
‘ 


नहीं है, जैसा कि तुम AAMT इसे बता 
रखा है | महान है और उसके. 
अनुयायी सी महा 

लेवा होतें हैं । 


बाह.भणोंने अपनेरक्षक अछूतोंको जातिसे निकाल 


करने महाराष्ट्रपड़ाहै। पशुका मूत और गोबर खाकर | 


ताई बना 


वह कायं उसकी सेनाके हजारों अछतोंकी 
सहायता से ही सफल हो सका और तुस बेवफा 


दिया । तुम ब्राहू्‌मणोंने उपकार का. 
बदला कँसे दिया हूँ, इसका इ तिहास प्रत्यक्ष. 
उदाहरण है । इससे स्पष्ट है कि eee 
का कलंक ये ब्राहमण ही हे-हम नहीं, हम 
तो सेंट परसेट राष्ट्रवादी 21 जहाँ राष्ट्र 
अपनाहो,वहाँअपनाधर्मउन्नतिकरताहीहै | तुम्हे 
क्या मालूम कि शिवाजीने महारोंकी मदद 
देशकी रक्षा की, इसी कारण उस देशका नाम 


तुम ब्राह्मणोंके सरमे गोबर भरा हुआ हूँ । 
“ब्राह्मणोंकी बराबरी नहीं कर सकते, 

इ.सीसे उन्हें गालियां देते हो ? ब्राहूमणों 

में ब्राह्नणत्व नहीं रहा, इससे तुम लोगों की 


क्षत्रियोंका कौन-सा गुण GHA रहा हैं । 
पुलिसकी लाठी Sant तो तुम नौ दो ग्यारु | 
होते नजर आते atl कौन-सा शस्त्र 
तुम्हारे हाथमें ? सिर्फ हजामत बनाने. 
का एक -छुरा तुम्हारे पलले रह गया 
है, परन्तु वह भी तुम ठीक चला नहीं सक 
अपता ही चेहरा लोह.-लूहान कर dod हो 
पाण्डेजीने waa मूंछों पर ताव मारा । | 
“बड़ी बहस हो रही है पाण्डेजीके साथ, | 
क्या बात है लीलाधर ? प्रेमनाथ ने अंदर | 
आते हुए पूछा । - न 
ये आये गांधी ठोपीवाले- 
गोलमटोल दुश्मन ।' पाण्डेजी प्रेमनाथ 
कीओरदेखकर बोले “न सिर पर 
है, त गलेमें जनेऊ “मगर गला फाड़ 
चिलाते हैं हिद्धर्मकी जय और घुस 
मंदिरों में उन महारोंको। . | 
` “देखिये प डेजी, हिन्दू धर्म 
_और जनेङमै नहीं है । यदि हिन्दू थ 
और धागोमे होता तो नाई अ 
हो ब्राहूमणोंको अपनी 
लेते । 


Ets 


भंग करनेसे हाथ: नहीं रोका है । हिन्दू 
धर्म ३३ करोड़ देवताओंको पूजनेमें नहीं] 
बल्कि देशके ३३ करोड़ मानवोंकी सेवा 
में है । मानव सेवा ही हिन्दू -धर्मका आदि 
तत्व है ।” प्रेमनाथने हिन्दू, धर्मकी व्याख्या 
की। 
हक “विश्वामित्र सरीखे ऋषिको ब्राह.म- 
| णत्व प्राप्त करनेके लिए हजारों वर्ष तप- 
i शचर्या करनी पड़ी और तुम कहते हो कि 
। ब्राह मण धर्म कुछ है ही नहीं । अरे चौरासी 
लक्ष योनियां,भुगतनेके बाद कहीं ब्राहमण 
का जन्म मिलता है । मगर तुम लोग उसे 
एक घंटेके भीतर होटलमें खाकर गायबकरन 
चाहते हो । अरे प्रेमगाथ,तुम शुद्ध ब्राहमण 
होकर ब्राहमणोंके ऊपर कुठाराघात कर 
रहे हो और SAC AE मणेतर गलेमें जनेऊ 
डालकर MAT बननेका प्रयत्न कर रहे 
हैं । हे भगवान, कैसा भयंकर समय आया 
el 
“हिन्दु धर्म याने ब्राहमण धर्म नहीं 

है, बल्कि, भारत माताके लिए त्याग करना 
` हिल्दृ-धर्म है । ब्राह.मणके कुलमें जन्म लेने- 
। वाला हिन्दू नहीं, बल्कि हिन्दुस्तानकी 
भूमिके प्रति प्रेम रखनेवाला सच्चा हिन्दू 
है । जब्र तक देशकी” सारी*जातियां नष्ट 
Er] होगी, सच्चा हिन्दू-धर्म जाग्रत नहीं 
हो सकता । हिन्दू-धमेके तुम सरीखे आका- 
ओने हिल्दू-धर्मको नष्ट किया है । लाखों 
अस्पृश्य हिन्दू-धर्म छोड़कर पर-धर्म स्वीकार 
कर रहे हैं - सिर्फ इसीलिए कि तुम 
AAT उनका तिरस्कार करते हो-उनका 
मान करते हो। जिस तरह पूंजीपति 
हैं कि लोग गरीब रहें और उनका 
बढ़े , उसी तरह तुम चाहते हो कि 
नीच रहें और तुम्हें उच्च होनेका 
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हैं कि प्रलय काल नजदीक आ गया हि 
हिन्दूधर्मं डूबने लगा | ऋषियों-मुनियोंके 
सारे प्रयत्नों पर पानी फिरने रगा । भग- 
वान, अब जल्द कोई अवतार लेकर अपने 
;सनातन-धर्मकी रक्षा करो, वरना तुम्हार 
नाम इन भ्रष्ट लोगों के भ्रष्टाचार से मिट 
जायेगा ।” पांडेजीने आकाश की ओर 
हाथ जोड़कर भगवानको आमंत्रण भेजा । : 
“पाँडेजी, तुम्हारा हिन्दूधर्म अब रहा 
कहां --वह तो कभी का डूब चुका । कुत्ता 
रसोई-घरमें घुसा-डवा तुम्हारा धर्म, जता 
पहन कर खाना खाया-डूबा तुम्हारा धर्म, 
होटलमें चाय' पी-डूवा तुम्हारा धर्म-- 
तुम्हारा हिन्दू-धर्म तो कभीका डूब चुका 
मगर हमारा हिन्दूधर्म ऐसा कच्चा नहीं, 
जो डूबनें और डुबा आता और जाता 
रहे।चमड़ापर पैर पड़गया लगाओ डुबकी 
वाजारमें गये थे-लगाओ डुबकी, हजामत 
की- लगाओ, डुबकी, कोई परदेशमें भी मरा 
हो तो लगाओ डुबकी । ऐसे कहीं शुद्धि 
होती है ? यह देखकर तो ऐसा लगता है 
कि एक दफा इन ब्राह्मणोंको वेसुध होते . 
तक पीटा जाय, तब ही इनके मन की शुद्धि 
होगी । हमारा हिन्दू-धर्म ऐसा गोते खानें 
वाळा नहीं हैं । वह तैरना जानता है और 
हजारों तुफानोमे भी सही सलामत पार 
उतरता है । पांडेजी, आपको शायद मालूम 
नहीं होगा कि लीलाधर नसीम नामकी | 
लड़की से प्रेम करता है और अब जल्द 
ही वह उससे शादी करनेवाला है ।” 
“हरे राम, क्या इसीलिये इन्होने 
मुझे बुलाया था। अब तो तुम्हारा भ्रष्टाचार 
चरम सीमा तक पहुंच गया है । विधर्मी 


` चेहरे पर जंगल” रखते हैं । सब दिखाकर 


हैं ।'—-पांडेजी । 


tt, qtr? हिन्द दै 
फिफ्टी पर्सेट' हिन्दू है । कलक्टर ® 
पसेट' विजातीय से शादी करे तो आफ | # ही 
धर्म ऊंचा रहता है और लीलाधर ' | ra 
पसेंट' हिन्दू लड़की से श मि | उही पे 
सट हिन्दु लड़की से शादी करे तो am | © 
हिन्दूधर्मं डूब जाता है, भ्रष्ट हो जाता 
बाहरे, तुम्हारा हिन्दूधर्म | 
और प्रेमनाथ, इनो 
हिन्दूधर्मं सव  दिखावही हैं। | 
यही क्या, सारे धर्म दिखावही हैं 
वैसे देखा जाय, तो सारे धर्म एक हो ह 
जो कुछ फरक है, वह बालों का ही है। 
हिन्दूधमंवाले चोटी रखते हैं, मुसलमान 
दाढ़ी रखते हैं, फिरंगी मूंछें-दाढ़ी साइ 
करके सर पर बाल रखते हैं, तो सिख स | 


i a a 
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तमाशा | एक दूसरे धर्मेके विरुद्ध प्रतिधा | सड 
करनेके लिये यह दिखाऊ ट्रेड मार्क' है। | उठे 
ईस्वरसे प्रेम तो एक भी नहीं,करता। | प्रत ये 
प्रेमका संबंध आत्मासे होता है और आला| ५; 
न जात होती है न धर्म, न दाढ़ी होतीं ह के वाः 
न जटा । मेरा नसीम से प्रेम है और हम दोगों | या 
मानव हूँ | इसीसे हम दोनों शादीको राज | ty छ 
हैं। मियां बीबी राजी तो क्या करेगा कामी! | ya 
गीता पढ़ने से शादी नहीं होती । गीता गए | हेने ।” 
की लड़की से प्रेम करनेसे ही शादी हो सक | "धोर 
है ।” लीलाधरने अपने निश्चय का सम | काके 
किया । hu 
“मालूम होता है कि तुम मुसा | हीं 

ही हो । तुमने मुझे धोखा दिया हैं । $ | और 
बनानेके लिये तुमने यह जाल a है! गधा पीट 
मगर तुम देखनेमें तो मुसलमान नहीं जक | । 

आजकल हिन्दू, मुसलमान, ईसाई "||ह; 
परख करना भी बड़ा मुश्किल al gq | फो 
है । जो देखो, वही सूट-वूट पहने... || स 


| 
a 


शो 


“इसीसे तो कहता gE 
तुम्हारा हिन्दूधर्मं कभी का डूब am 
हमारा हिन्दुधम चल रहा है। हमार ab 
धर्म दिखाऊ नहीं है । वैसे तो देखी 
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ब्राह्मण नहीं। सब हमारे 


||, अवतार बारेम 
क Fi ang थें । शादीके वारेमें भी 
पी ही तरह स्वतंत्र थे । श्रीकृष्णने रीछकी 
फी की से सादी की थी, बस्त्र वाहनने नाग- 


पक ayaa जोडा था, विष्णूने समूद्रकी 
TRY ee बताया और महादेवने 
३ एही लड़कीको अपनी पत्नी चुना । 
शा र वकत वया हिन्दूधर्ममें लड़कियोंकी 
| | औधी या लड़कियां सव संन्यासिनी 
awh थीं ? इससे स्पष्ट है कि उन्होंने. 
रत शादी नहीं की, बल्कि रूप और प्रेम 
{हकर शादी की थी । में तो कहूंगा कि 
feat जमीन पर रहनेवाले हर 
मको जिससे प्रेम हो जाय, उसीसे शादी 
हरेका अधिकार है ।”--लीलाधर । 
्राह्मणोंका नाश हो हिन्दू धर्मकी 
ख़ सड़क पर लोग चिल्ला रहे थे । पांडेजी 
CU) ग उठे, “यह कैसा शोर है ? ब्राह्मणोंके 
ता | मसे ये लोग क्यों रो रहे हैं ?” 
ला 'थे अस्पृदय हैं । महाकालेश्वरके दर्शन 
ती ते वापस जा रहे हैं”--प्रेमनाथ 


a खा ये लोग 'महाकालेश्वरके मंदिर 
राग | पदिरमे घसे थे ?” 
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जी 1 "से a 

ही नहीं थे 
ना | was Tet थे, पूजा भी की 
पकती | 


धोर गाः पापियों ~ 
मर्था | रको ६ कलियुग इन ने 
भ्रष्ट कर दिया । जब तक 


a 
mA [गो हा नही होगी., हमलोग वहां 
LN और तै । इन महार-चमारोंको 


मदिर नहीं था ? पांडेजीने 
दया । 


a a a एुम्हारा देव भी भ्रष्ट 
| Tm डे खप्ती 

ic हो और अपने धर्मको भी 
ala. हैषा ? एम शुद्धि करोगे तब देव 
ह पहला रि देव हमारी 
me 


सबको शुद्ध करता 
निकली गंगा सबके पाप 


मन भ्रष्ट है और तुम्हारे इन भ्रष्ट विचारों 
से ही हिन्दूधर्म दिन-व-दिन निर्बल बनता 
जा रहा है। लोग पटापट दूसरा धर्म स्वीकार 
कर रहे हैं और तुम लोग धर्मके नामसे रो 
रहे हो । हिन्दू-धर्मको बलिष्ठ बनानेके 
लिये इन लोगोंको परधर्म स्वीकार करनेसे 
VET पड़ंगा और जो हिन्दू धर्ममें आना 
चाहे, उन्हें मौका दिया जायेगा | तुम 
ब्राह्मणोंको भी यदि हिन्दूधर्मं आना होगा, 
तो तुम्हारी भी शुद्धि की जायेगी । हमारे 
राष्ट्रीय हिन्दू धर्मने ब्राह्मणोंको विधर्मी 
माना है--समझे ?” 

ˆ “आर्य संस्कृति पर आधारित हमारे 
सनातन धर्मको तुम लोग विधर्म कहते हो-- 
कैसा अधर्म है ? --तुम लोग.नर्कमें जानेका 
रास्ता बना रहे हो-- रीरव नकंमें जाओगे 
तुम दोनों, समझे?” --बड़बड़ाते पांडेजी 
माग खड़े हुए ।_ 

“हम नर्क में जायें या गटरमें जायें, 
इसका ठेका तुम्हें किसने दिया है ? तुम 
अपने स्वर्ग की तैयारी करो, बस । स्वर्गके 


नंदनबनमें जाकर एक प्लाट खरीदों और मकान 


बनाकर चैन करो ।” लीलाधरने चिल्लाकर: 
कहा । 2 


जाने भी दो लीलाधर उस पागलको । . 


बाहर जाते ही वह यह भी भूल जायेगा 
कि वह ब्राह्मण है ।” प्रेमनाथ ने लीलाधर 
को रोका । 

“ag क्यों ?” लीलाधर ने पूछा | 
“खिड़की में जाकर देखो 1” 


गांधीजीकी निर्मम हत्या एक ब्राह्मण . 


के हाथ से हुई,इससे लोग ब्राह्मणोंके अपर 
बिगड़ उठे थे । लीलाधर खिड़की में जाकर 
देखने लगा । पांडेजी रास्तेके एक ' किनारे 
किनारे से जल्दी-जल्दी जा रहे हें ॥ इतने 
में एक गली से लोगों के एक झुंडने उन्हें 


घेर लिया । यह ब्राह्मण हैं,इसे मारो एक - 


चिल्लाया । चारों तरफ से 'मारो-मारो'. 


की आवाज उठने लगी ।' डंडे ऊपर उठने न 
लगे । पांडेजी घबडा उठे - अरे भाई 


फिर यह जनेऊ कँसे ?” एकने जनेऊ 
खींचकर तोड़ डाला । 
में तायिक ब्राह्मण हूं? पांडेजी बोळे । | 
लोगोंने पांडेजीको छोड़ दिया । 
` "हिन्दूधर्मं की जय' .लीलाघर चे कहा, 
“आज पांडेजीकी शुद्धि हुई है । 


0 00 000 0000 0 0 0 3 0 
हमेशा मनखुग्धकारो सेण्ट | 


ओटो दिलबहार (रजिस्टर) | 
व्यवहार कोजिये 


med दो चार बूंद डाळ देनेसे ४८ | 
घण्टे बाद भी ताजो सुगन्धि मिलेगी । 
एकत्रित फूलोंका सार सुविधाजनक | 
शीशियोंमें आपको मिलता है । 
इसको सुगन्धि कड़ी नहीं, बल्कि | 
मीठो ओर नी हैं। आज ही एक. 
शीशी खरोदिये और फिर तो आप इसे 
ही पसन्द करेगे । नमूनेको शो 
लिये दो आनेका पोस्टेज 3 
परीक्षा कीजिये | 


३ 


f 


बोलीं- आपसे 


कलसे भूख हड़ताल करना पड़ेगी । सारा 


न था । आकारमें सुर 


` मई रंगके कालेकाले धूमिल मेघ छाये 
°F) आकाश मेघाच्छन्न होनेके कारण 


अंधकार द्विगणित हो रहा था | उस घटा- 
टोप सघन अन्धकारमें घनगर्जनके साथ 
नपलाकी चमक तेत्रोंमें चकाचीध भर 


रही थी ! मेढकोंका wea ‘Tet, स्वर 


भी मधुर सा रंग रहा था ! रिमझिम रिस- 
झिम वर्षा हो रही थी । खपरोंसे पानी टपक 
रहा था-“टप-टप-टप! ” 

वर्षाके कारण सारे मकान और दीवाळों 
में सील महारानीका अटल सामाज्य स्था- 
पित था । मैं चारपाईपर बैठा वर्षाकी 
बहार और बादोंकी शोभा देखता हुआ 
एक अख़बारके पन्ने पलट रहा था । अचा- 
नकं मेरी श्रीमतीजी आयीं और तमककर 
कितने दफा कहा-एक 
मकान छाने वाला बुला दीजिये ! मगर 
आप सुनते ही नहीं । दिन रात पढ़ाई-लिखाई 
जारी है! घर गिरस्तीकी फिकर ही 
नहीं | घरमें कमसे कम बीस टपकेहेँ और 
एक टपका ती कम्बख्त टीक चूल्हेके ऊपर 
है। एक तो बरसातके दिन ! दूसरे लक- 
feat गौली ! तीसरे यह चूल्हेपर टपका 
भगवाल स्त्रीका जनम किसीको न दे ! 
रोज तवेपर “ga-ga” पाती पड़ता रहता 
हैं । रोट्यां कच्ची रह जाती हैं ! आप 
अगर मकान छाने वाला नहीं Awa, तो 


७ 


घर, तालाब बन गया हैं । जरा घर- 


` गिरस्ती भी देखा कीजिये ।” 


FR कानोंपर जू रंगने लगी । सोचा- 
MAM, लड़ाई तो कबकी खत्म हो गयी, 
ये गृह युद्ध और हड़तालें कव खत्म 

एक तो छ; छटाकका राशन 


` होता है. ! उसकी बिजली सी आंखे, बडे 
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कहानी-- 


दृष्टिकोण 
थ्री लक्ष्मी प्रसाद मिश्र 


श्रीमतीजीके जाते ही राजेन्द्र बाबू 
की सवारी आई ! कुछ दाल मुंहमें लपेटे ! 
कुछ कमीजमें लगाए ! एक कटोरी में दाल 
तथा हाथमे रोटी पर भटे की शाक. लिये 
पधारे | आते ही उन्होंने रंग में भंग कर 
दिया'! बोले-“ हमें भी खटिया पै चढ़ा 
लो ata!” 

उन्हें जैसे ही . खाटपर चढ़ाया; तैसे 
ही उन्होंने रोटी तो दी छोड़; और अखवार 
को फाडचीर कर र दिया ! मेने कहा -- 
खब ! अच्छे शैतान हो !” 

अच्छे छेतान हो-- कह कर वे 

रोटी खाने लगे ! आधी रोटी खानेके बाद 
उन्हें खेल सूझा ! अवशिष्ट आधी रोटीको 


` गाड़ी-समान घुमाते तथा उसपर बैढनेका 


अभिनयसा करके वे बोले-- बाबू गाड़ी”! 
उनका यह सजीव अभिनय देख मेरे बचपन 
की स्मृतियां जाग उठी-- बचपन कितना 
सुखी,. fee तथा आनन्दमय है ! चिन्ता 
रहित खेलना-खाना ! खूब डटकर पढना- 
लिखता ! और, बचपनके यही मधुर क्षण, 
जो व्यक्ति व्यथ ही खो देता है; वह अन्तमें 
पश्चात्ताप करता है.” ' 

उसी समय सीताराम झाड़ वाला 
मेहतर आया । उसने अपनी झाड़ से राजेन्द्र 
को झाड़कर भूत भगाया !” द 

भूत कहां रहता है, बाबू ?” राजेन्दरने 

उत्सुकता से पूछा ! | 

“पहले दुततियामें बड़े बड़े भूत थे ; 
पर अब भूतावूत कोई चीज ही नहीं है ! 
लोगोंका ऐसा वहम है, कि भत 
आदमीके शरीरें लग जाता है ! कोई कहता 
@ भूत पीपलपर रहता है। कोई कहता 
हैं मरघट या खंडहुरमें ! कई बूढ़ेपुराने. 
आदमी कहते हैं--“भूत काली शकलका 


तभी राजेन्द्रने 


ठेविळपर्‌ से एक मो 
सिक पत्र उठाया | उसके मुख ge कि 
एक यूवतीका सुन्दर चित्र था ! चित्र है ai 


कर राजेन्द्र बोले--“बाबू, देखो 


थी 
है ! अम्मा !” फिर चित्रपर हाथ ले म 
हुए वे बोले-- यै आखें, ये बाळ a 


ये ताक 

है !” मने पुछा-- कान कहा हा हैं ?' तब 
बोले-- ये हूँ "! al 
अचानक श्रीमती जीने आकर पृ आ 
--“ये क्या तमाशा हैं ?” हाः 


मेने कहा-- राजेन्द्र अपनी सुख af 
माँ बता रहा है !” 

[TARE कल ~ Seat ७ 

और कल मुझसे Gea मांग रू | उ 


था” ! श्रीमतीजीबोली। | उत 
“सच” ! ad aa पूछा ! त्र 
“पूछो न उससे” ! E oF 
मेने पूछा--यों राजेन्द्र बहू a 
राजेन्द्र--है ! बहू ! वेः 
मैने फिर gor" उसे क्या पहनाओग! | र 
राजेन्द्रने -कहा--“पांवमें बेड़ी ! काग थी 
ईरिंग । चर्का कछ ० 
मैंने कहा--“धत्त तेरे की ! उसे बा हे 
में रखेगा "! 
राजेन्द्र बोला-- और बह fet 
खिला पड़ा ! | कर 
श्रीमती जीका तापमान ११०० पूर 
पहुंचा ! वे बोलीं- देखा पछ म 
हृदय कितना स्वार्थी है ? समाजके सा| पर 
नियम पु रुषोंने अपनी स्वार्थ सिरि) है 
लिये बनायो हैं ! क्या बास्तवमें आर्ण ro 8 
यां परदेकी चहार-दिवारीमें बंद है 
मनष्योंकी गुलाम रहनेकी अपि है 
? जिन देशोंमें स्त्रियोकी स्वती a 
मिली, वे कभी उन्नत नहीं हुए ! ™ at 
_पुरुषके पैरोंकी जती है ? देव 
दस-दस शादियां करनेका अधिकारी E.. 
नारीको एक छोड़, coy मे 
| यह कसी या दै 
ध्यान करना पाप है ! यह x 
समाजका ? इन उच्चवर्ण वाली 
अछत अच्छे हैँ; जितकें | : 


विघवाओंकी कुछ व्यवस्था ती 
आपके यहाँ वही ढाकैके तीर्त 


Th विधवासे यह साधना हो या न हो ! 
oR अच्छी तो हमारी प्राचीन सती-प्रथा 
दे उस समय कमसे कम देशका वायः 
भा गी विधवाओंकी आह्वास विषाक्त तो 
me था ! 
॥ 10 (ठीक है देवी जी !: मगर राजेन्द्र 
a दुलहा बनने तथा मौर वांधनेकी धुन 
ही सवार की हैं ! क्योंकि वहूके 
u बके गरम फुलके खानेकी फिक्र आपको 
me | ˆ भिक रहती et. 
राजेनद्र. बोल उठे-- वाबू हम sat! 

a उतका अभिप्राय था- हम दूल्हा बनेंगे । 
¬ | gait मासिक-पत्रको सिरपर मौरकी 
| तरह धारणकर लिया । फिर खड़े होकर 

“| [नाटक करने wt! बोले-- 
भा! wearer! ले लो आम”! इसके पश्चात 

वे दौड़ कर मेरी सूखी धोती आंगनमेंसे उठा 
गे) | ए, क्योंकि वूंदा-बांदीसे धोती भीग रही, 
गां | पी । फिर वे मुझसे बोले---“बाब, लेट 
| जाओ ! हम हवा करेंगे !” कुछ उमस 
पा गी थी। राजेन्द्रका पंखा झलना मूझे बड़ा 
अच्छा लगा | 

पि और, एकाएक श्रीमती जी विनोद 

| करते फिर गंभीर हो उठी ! बोलीं-- 
RY गे तो मर्दोकी अल्कपर रोना आता है ! 
| WR भगवानके दर्शन करने जाते है 
पा पर उनका ध्यान श्रीमतियोंकी ओर रहता 
कै. है! कभी कभी तो उनका ध्यान श्रीमति में 
a सै इन्टर ज्‌ तियोंकी ओर चला जाता 
fd : जूतियोंको देखकर वे श्लोक पढ़ते जाते 
ad a AL, पिता cata ! 
छौँ) द्रविण छ सखा त्वमेव ! त्वमेव विद्या 
a ety त्वमेव सर्वम्‌ मम देव 
1 केके ओ अब बताइए, इन: बकुल-ध्यानि- 
a et देव “कौन है ? जूतियों या 
at जाया ! यहु नित्य ही मुहल्लेमें ars 
fl 


she भाडा, बरसात और गरमी तीनों 
चात परिस्स्थित्योसे युद्ध करता हुआ 
वेषका a 


When द्ध हमेशा सिर झकाए कत्त- 
fre are हैं ! सिर तथा मूछोंके बाल 
थी 


मस्तककी तीन आँडी 


ए थे ! चे रे पर झूरियाँ लटक | 


रेखाओने उसे मेहतरका जन्म दिया था ! 
हाथमें झाड़ू ! नंगे पैर ! घूटनों तक फटी 
धोती ! बदन पर एक मटमैला कुर्ता और 
उस पर एक फटी-पुरानी बास्केट ! पानी 
में कांपते हुए सीतारामने कहा-- भैया 
राजेन्द्र ! रोटी खा रहे हो ! क्या भटेकी 


शाक भी है ?” 
राजेन्द्र बोले-- बाबा तुम भी खा लो! 
भटा हँ ।” 

सीतारामके चेहरेपर मृस्कराहट 
की क्षीणरेखा दौड गई । वह “अच्छा अच्छा” 
FE कर राजेन्द्रको अपनी लम्बी झाडू ` 
से ast लगा ! झाड़नेके साथ ही वह 
मंत्रोच्चारण भी करने लगा - जय महा- 
काली ! रक्षा करो ! जय हनुमान हठीले 
रक्षा करो ! जय महाकाली ! रक्षा करो ! 
जय हनूमान ais रक्षा करो ! 
जय गुरु जयपालसिह रक्षा करो “झाड़को 
तीनबार जमीन पर पटककर सीताराम बोला~ 
“कौन है रे तू ? भाग यहां से !” 

अन्दर से सुशीला ने आकर सीताराम 
को दो रोटियां और थोड़ी भटे की शाक 
दी ! 'सीतारामने चलते समय मुझसे गिड़- 
गड़ाकर कहा -- सरकार ठंड लगती 
है ! एकाध फटा-पुराना कपड़ा मिल जाय ! 


` पानीमें भीगते हुए सरकारी ड.यूटी करनी 


पड़ती हूँ ।” 

पुराना कपड़ा लेनेके लिये अन्दर 
गया तो श्रीमती जी बोली यह झाड़वाला 
बड़ा गुणी है ! सभी लोग इससे अपने बच्चों 
को झड़वाकर उनके रोग-दोष हटाते हैं । 
यह बड़ा नेक है! 

मेने कहा --“ठीक है"! और बाहर 

आकर उसे एक पुराना कोट देकर पूछा-- 
“सीताराम तुम्हारी हडतालका क्या 
ह] 


चल रही है सरकार | डिंपटी साहब 
के यहां गए थे ! उन्होंने कमेटीवालोंको 
बुलाकर दो रुपया महंगाई और बढाई 
है ! सौ रुपया तनरब्वाह और बारह Fe 


। दो वच्चे बड़े हुँ ! वे काम करते 

! औरत काम करती है । में काम करता 

। फिर भी गुजर नहीं होती सरकार 
आजकल ! कंट्रोलका जमाना है ।आप जैसे 
दो चार आदमी कलेवा दे देते हें वरता ।| 
Tet समान अब ये जूठे टुकड़े नहीं। 
मिलते | आजकल तो. व्यापारी और भि-. 
खारी लोग मजे में हैं ! खव चोर बाजार 
चल रहा है ! एक के दस बन रहे हैं ! दुखी 
तो आप और हम हैं ! बीचवाले पीस 
रहे हैँ ! आठ तारीख तक सत जुग ! पन्द्रह 
तक द्वापर त्रेता ! और पन्द्रह तारीखके बांद | 
इकतीस तक ऐसा घोर कंलजुग आ जाता | 
है, कि ,भगवान ही मालिक रहते हुँ सत्तर 
wae छः प्राणियोंको खाना-कपड़ा नहीं | 
पूजता सरकार | बड़ी मुसीबत है हजूर | | 
-सीतारामने कहा और साफेके छोरसे | 
आंसू पोछे ।' तुम सच कहने त बाबा ! 


छाट 


: तुम सोचते होगे “इन उज्ज्वल ae ` 


लिपटा हुआ में सुखी हूं ! पर तुम्हारा यह | 
विचार कलत है ! मनुष्य अपनी हालत ) 

पर कभी संतुष्ठ नहीं रह सकता । उसको | 
तो स्वभाव ही ऐसा है, कि वह अपनेसे | 
अधिक सुखी मनुष्यकी ओर देखता है | 
उससे ईषा और प्रतिस्पर्धा रखता है ! 
पर, वह्‌ अपनेसे अधिक दुखी मनृष्यकी ओर 
नहीं देखता ! यदि वह अपनेसे अधिक 
दुखी मन्‌ष्योंको देखने लगे, GAT रह 
और ममता रख सके; -तो वह संतुष्ट 
सकता है । दुनियामें बस इसी एक बाते 
से शांति कायम हो सकती है । वैसे तो आज 


अढाई सालका था ! एक दिन वह मेने कहा--ठीक है ! में आपके तो ret बौल जायं ! यह हमारा day 
रोटी खा रहा था । तब एक झाइवाला विचारोंसे पूर्णतया सहमत ह कृपया a हृदय है ! जिसने पुरुषको जन्म दिया ! 
 श्रीमतियां ? अथवा भगवान ? और हमारे तालका निश्चय स्थगित कर दें ! कयो पालपोसकर तथा शिक्षा देकर योग्य नाग, 
धर्म और समाजके ठेकेदार अछ्तोको मंदिर एक तो TET poesia हारा रिक बनाया । मात्‌ त्वकी फुलवारीने 
Aare जाते देते ! उन्हें कुएपर चढ्ने नहीं वैसे ही गंदगी बढ्नेक्री संभावना है ! यदि जन्म दिया ! नारीत्वके ्नेहाभि सिन 
4 देते ! जो अचानक कल्मष हटाकर राष्ट्र. आप छोगोंकी हड़ताल जोर पकड़ we ने तुम्हें पुष्पित, पल्लवित तथा फित 
| मं पूत-भावनाका निर बहाते हैँ, तथा तो फिर गजब ही हो जायया । सारे पुरुषों किया ! और, आज तुम उसी वाटिकाको 
| पतितपावर्न प्रभुको भी जो प्रिय हैं, वे ही के हाथोंमें झाड़ू और बच्चे उछलता नजर उजाड रहे हो ! उसी नारीके अधिकार 


आवेगे SOD 122 कुचल f 2 I ae 
मंदरि-प्रवेश न कर सकें 1 घुणाकी दृष्टि 3 । को कुचल रहे हो ! आप यदि नारी तथा 
` से देखे जायं ! ` धिक्कार है, ऐसे समाजको ! उन्होंने कहा-“बस इतने से ही. डर गए ! अछूत जातिके अधिकारों की रक्षा न क्र 


~ = ry आ पडे- qe खर RS 
आज यदि स्त्रियां और अछूत हड़तालकर देख ली आपकी करतृत ! आपलोग तो a ता नाराय पडपड लस 
Ve में गप्पें लडाया करें और गिरे हुए स्वयं उठते हें ।” 

दे, तो आपके समाजकी अकल ठिकाने हग | यारःरोसतोमे ae 8 an a 

hee स्तिया SRA बठकर मविखयां मारा कीजिए । मने कहा-- में मानता हूं देवि ! वाता 
| जाय ! स्त्रियां और अछूत ही राष्ट्रके जीवन्‌ 

4 आपलोग क्या खाक राष्ट्रोद्धार करेंगे ? व्यापक बनाना ही होगा; अन्यथा इसमें 
| सिम ही पुरुष की विजय तथा शासन काश महीनेदो महीनेके लिये आपको हमारा उन्हीका अहित होगा ।” 
| सूत्र स्थिर है ।” या ASAT काम करना पड़े; तो आप 


TN SIR SR SED SNR 8 RT. CRE ST SI Reena anes 
टी बी. ल? > > RT a गण १ ७ गण चल 
26 तपदिकि' HUSH हो, या अंतड़ियोंका,बड़ा भयेकर रोग ह 

| पह्ठी स्टेज दूसरी स्टेज... तीखी स्टेज चोथी स्टेज अन्तिम स्टेज 

Rt SR खासी ज्यर-खांसी की शरीर का सूखना ज्वर हालत खराब, ` रोगी को मौत भर्यकर 


5 क TUF खांसी की मरकरता 
PO ([)  जबरी) ` | 


॥ =. वस्त आदि शुरू जाना जमो का इधर-उधर FeAl 
( Jabri ) (जवरी ) =e 


: द EN EN SO es a = ; 
She, प oR SS 
| (३०३) तपेदिक और पुराने उवर के रे aa 
ay आर पुरान ज्वर के रागियो ai 
ant वा आने ज प लिखते ea वह 
॥ ४ थी, बहुत लाभ हो रहा है, हम तो समझते थे [कर रो गई भी हीं ह 
आपकी दवा 'जबरी' ने हमारे विचारको बदल ह म में पति ae पर इत भयंकर रोगकी कोई भी दवा नहीं है । परु 
रे द वरी इस रोगके fed आश्चर्यजनक श औषधि है FI 
तमा आपको दिन दुग॒नी रात चौगनी तरक्की दे । ee ee | 
उर स्कूल तड्गावाँ पो० “डालटनगंज'” बिहार से लिखते 21 मै अनेक दिनोसे ज्वर खांसी 
था बलगम आदि की परीक्षा पर तपेदिक (राजयक्ष्मा ) रोग ही साबित हुआ । में रोः ly न DO 
छृपासे आपकी अभृतरूपी दवा 'जवरी' का न. मने तुरन्त आई. देकर रोगका नाम सुनते ही बहुत घबडा गया । इसी बीच 
Dirt मुझे आइचर्यमे डळ दिया, थोड़े ही दिनोत ही रंग ही ng आत किया । दवाको विधिपूर्वक सेवन किया, 
Cones sus eee ट शि गशरारका रंग ही बदल गया, ऐ होने नेसे कुछ - 
लिखना व्यथ है । यथार्थमें आपकी औषधि इस दुष्ट रोगके लिये अम्‌ तलुल्य है । री गी सोला काजा a! बु“ 
आप इन्हीं काळमोमे देख 5 5 भेने-कोनेमे ह 
रोगीकी जान बचानेवाळी यदि कोई तवहा dS एति पट मात fem a 
रहस्य हैं कि प्रथम दिन से ही इस दुष्ट रोगके जर्म any ces a ses a 


परमात्माका ताम लेकर एक वार जबरीकी परीक्षा करें, परीक्षार्थ ही हमने १० Bo eu alts aa तव त 


am 


rd देख लिया आपका पुरुषत्व, धैर्य और साहस। वरणके अनुसार पुरुषोंकों अपना दृष्टिकोण 
रथके दो मजबूत चक्र हैं । इनसे सहयोग : 
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a महान चुनाता 


लेखक-श्री सर्‍्कर खेर 


१५ अगस्त १९४७ को प्रथम सूर्याः 
दी किरणने समस्त भारतीयोंके 
प्रस्॒नतासे भर दिये थे। उस दिन अपनी 
रतीय संस्कृतिकी प्रेरणासे हमने प्रतिज्ञा 
Aga जागे हैं और दुनियाको जगा देंगे। 
ad आशा की थी कि हम अपने arg, 
बने नेता जवाहरलाल नेहरू तथा अपने 
सरदार वल्लभभाई पटेलके नेतृत्वमें अपने 
महान प्रयासमें सफल होंगे । हमें अपने बापू 
क्वा आशीर्वाद प्राप्त था और उससे मिली 
नैतिक शक्तिके आधारपर हम संघर्षोके 
बीच सुरक्षित निकल सकते हैँ । देश व्यापी 
साम्प्रदायिक दंगोंने हमारी आशा पुरी न 
होते दी हिसात्मक प्रव तियोंने हमसे हमारा 
बापू छीन लिया । वापूके इस बलिदानसे 
देशको जनता अवश्य पाठ लेगी । अब देश 
में हिमात्मक मनोवृत्ति कतई न पनप सकेगी | 
बापृके वलिदानसे हमारी साम्प्रदायिक 


समस्या प्रायः हल ही हो गयी है । प्रत्येक 
्थक्तिके हृदयमें यही ध्वनि है ईश्वर 


भल्ला तेरा नाम ।” इस समस्याके बाद भी 
हमारे सम्मुख एक बड़ी समस्या है पण्डित 
TR तथा सरदार पटेल की । हम जब 
TSS लिये "पू जीपति नेता” का 
"षन सुनते हे तो हमारा हृदय तिल- 
ते. हं | यह भारतकी जनताको 
र किसानोंको चन्द पदलोळपों 

एके महान चुनौती है और भारतकी 


i कत्तव्य है कि वह इस च्‌नौती 
९ हेतोड जवाब दे | 


कौ हि चुनौती मुख्यतः कम्य्‌निस्ट पार्टी 
दी गयी है । .सौशलिस्ट पार्टी 
THe, विरुद्ध तथा मन्त्रि 
nis विरुद्ध प्रचार कर रही हे किन्तु 
i अच्छी बाप है कि समाज- 
नीति अभी कम्यूनिस्ट 


भी EGre 


मात गंदी ब दूषित नहीं ge 


किया गया है । यद्यपि भारतीयताके 'नाते 
हममें प्रतिशोध और प्रतिक्रियाकी भावना 
नहीं होंनी चाहिये (इसकी संभावना भी 
नहीं है) किन्तु इस दूषित मनोवृतिका नाझ 
करना तथा अपने आपको इससे सुरक्षित 
रखना प्रत्येक भारतीय नागरिकको ad- 
व्य हेँ। 
समाजवादी दल इधर कांग्रेससे अलग 
हो गया है । कांग्रेस अभी एक राजनैतिक 
संस्थाके रूपमें ही हमारे सम्मुख है । नये 
विधानके अनुसार कांग्रेसमें विभिन्न दल 
भी न रह सकेंगे और यह संस्था एकता 
के लिये नितान्त आवश्यक है । । कांग्रेससे 
यदि कोई अलग होता हूँ या उसका विरोध 
करता हैँ तो हम उसे दोष नहीं दे सकते । 
एक संस्था होनेके नाते यह लोगोंका अधिः 
कार है कि वे चाहें तो उसका समर्थन करें 
या चाहें तो उसका विरोध करें । समाज- 
समाजवा दी दळ कांग्रेससे अलग हो गया हैं । 
यह भी निश्चित है कि समाजवादी अगछे 
च्‌नावमें भाग लेंगे हालके कतिपय प्रांतीय 
म्यूनिसिपल - चूनाओंमें पराजयके वाव- 
जद भी हम यहां यह चर्चा नहीं करना 
चाहते कि उनका कार्यं उचित हँ या अनु- 
चित किन्तु उन्होंने अपने अधिकारका 
का उपयोग किया हैं । यह उपयोग उचित 
हैं या अनुचित वह एक दूसरा प्रश्‍न हैँ फिर 
भी यह. अवश्य कहां जा सकता है कि आज 
के इस नाजूक अवसर पर कांग्रेससे अलग. 
हो समाजवादी नेताओने टूरदशिता नहीं 
दिखायी । इस समय Aa भारतवर्ष 


को समाजवादियोंसे बहुत आशा at faq | 


खेद है कि उन्होंने ठीक मार्ग नहीं चूना । 


कम्यूनिस्टोंका दावा तो यह है कि वे स्वयं ` 


कांग्रेससे निकले हैँ जब कि यर्थॉर्थता यह हैं 
कि उन्हें निकाला गया है । 


` जित कर रहे 


„की दुर्दशा हुई । 


सोशलिस्टोंके विषयमें कहा जा स 
कि यदि उन्होंने कांग्रेसमें रहकर हीं | 
कांग्रसम आये भुष्टाचारका विरोध करतें 
तो उनकी सार्थकता सिद्ध हुई होती 
कांग्रेसमे आज भष्टाचार आ गया हैं 
पण्डित नेहरूने वर्धाके भाषणमें इसके 
विरुद्ध कांग्रेस जनोंको चेतावनी भी दे दी 
है । नेहरूजीने स्पष्ट कर दिया है कि यदि . 
यही स्थिति रही तो कांग्रेस इस चुनावमै | 
भले ही जीत जाये किन्तु अगले चुनावोमे | 
उसे कठिनाई होगी । 
आजके मन्त्रिमण्डलका विरोध करना 
देशका विरोध करना है । पण्डित नेहरू 4 . 
तथा सरदार वल्लभभाई पटेल यह स्पष्ट. 
कर चूके हें कि वर्तेमान मन्त्रिमण्डल किसी 
वर्ग विशेष या संस्था विशेषका न हाँ 
सम्पूर्ण देशके प्रतिनिधियोंका है । यह 
स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मन्त्रिमण्डल 
के सदस्य किसी पार्टी-टिकिटके आधार 
पर न लिये जाकर अपनी योग्यताके 
आधार पर लिये wa हें । इस सत्यको 
उपेक्षा नहीँ की जा सकती । | 
राष्ट्र पिताकी हत्यासे उत्पन्न 
परिस्थितिका ' कम्यूनिस्ट और सोशलिस्ट 
दोनोंने ही फायदा उठाया । जो 
face गांधीजीकी ace कट आलोचना 
करते थे उन्होंने ही बड़ी बड़ी बातें की 
और हिसात्मक कार्य किये । | 
के द्वारा गंदा प्रचार किया | पण्डित ने 
तथा सरदार पटेल जब क्षुब्ध 
धेयं बंधा रहे थे और राष्ट्रको सांत्वना 
रहे थे तब “HRSA” जनताको उत्त 
। इनकी इस अनुः 
हीनतासे न जाने कितने निर्दोष 


BR » es s 


` प्रभाव पड़ा और हड़ताल एक तमाशा 
ही रही किन्तु “जनयुग” ने उसे बहुत 
` जबरदस्त हड़ताल लिखा । “अपने मुह 
मियां मिट्ठु” वाली कहावत जनयुग" 
पर पूरी चरितार्थ होती है । 
कम्यूनिस्टोंकी नीति सदेव विध्वंसक 
है । राष्ट्रीयतासे कम्यूनिस्ट सदेव परे 
रहते हैं । वे प्रत्येक समस्या रूसी AAT 
देखते हें। रूसका अनुसरण करने 
में कम्यूनिस्ट गर्वका अनुभव करते हैं । 
इनकी अवसरवादिताकी कोई सीमा ही 
नहीं है । एक समय ये नेताजी सुभाषको 
गद्दार तथा देशद्रोही कहते थे किन्तु अब 
उनकी जयन्ती मनाते हैँ । पण्डित नेहरू 
| की भी जयन्ती इन्होंने मनायी किन्तु अब 
 पण्डितजीको “भावुक मूर्ख” कहा जाता 
। है । इन जयन्तियोमें भी जमकर पार्टीका 
प्रचार किया जाता है । कटकमें कम्यूनिस्ट 
|| पार्टीका एक ऐसा सरकूलर पकड़ा गया है 
% जिसमें भेम्बरोको गांधीजीकी हत्यासे 
उत्पन्न हुई परिस्थितिका लाभ उठाने 


` दिया गया है । 

कम्यूनिस्टोंके विरोधकी आवश्यकता 
उनके अराष्ट्रीय विचारोंके कारण ही है । 

i + कम्यूनिस्टोंने रूसकी अन्तर्राष्ट्रीय नीति 


Fr को अपनी राष्ट्रीय नीति बना feat है । 


य॒ बनाना हैं ।” इन्हें इतना TAT 
शब्दोमे राहुलजीका नाम पार्टी 


at यह है कि कांग्रेस जो 


प्रसीडेण्टकी अपील का जनता पर बहुत 


/ और पार्टीको मजबूत बनानेका आदेश , 


८ है उसका श्रेय कम्यू निस्ट और . 


i BREET 


दे अपने 'कामरेडों' के वारंट रद्द कराने के 
सिवाय कम्यूनिस्ट पार्टीने वया किया ? 
रियासतोंको भारतीय यूनियनमे शामिल 
करनेका श्रेय सरदार पटेल, तथा श्री मेनन 
को ही है किन्तु, कम्यूनिस्ट तथा सोशलिस्ट 
इसका श्रेय भी स्वयं ही लेना चाहते हैं । 
रायपुरमे मध्यप्रांतके मन्त्री पण्डित द्वारका 
प्रसाद मिश्रने कहा था कि सोशलिस्ट 
केवल कहते हूँ और कांग्रेस कार्य करती 
है । यह सत्य है । रायपुरमें जब सोशलिस्टों 
ते अपनी. कांफ्रेसमें रियासतोंको भारतीय 
afta मिलानेका प्रस्ताव पास किया 
ठीक उसी समय सरदार पटेलने नागपुरमें 
नरेशोंको अपनी रियासते भारतीय यूनि- 
यनमें मिलानेको बाध्य किया । 

श्री जयप्रकाश नारायणने चौपाटीमें 
भाषण देते हुए भारतीय मन्त्रिमण्डलके 
मुह पर एक तमाचा मार दिया । जय 
प्रकाश विद्रोही रहे हें और पण्डित नेहरू 
के पश्चात्‌ भारतके यूवक उन्हींकी ओर 
आशा भरी दृष्टिसे नेतुत्वकी चाहसे 
देखते हें । उनसे भारतीय समाजको अभी 
बहुत Set थी । कांग्रेसमें जो भूष्टाचार 
आ गया हुँ, उसे कांग्रेसमें रह कर निका- 
छना जयप्रकाश वाबूके ही लिये सम्भव 
था । हमें भय है कि श्री जयप्रकाश नारा- 
यणकी नयी राह युबकोंके लिये ,हानिप्रद 
ही होगी । जिन सरदार पटेलके विरुद्ध 
चौपाटीमें जयप्रकाश बोले उनके. विषय 
में में यही कहूंगा कि अभी सरदारने जनता 
का विश्वास खोया नहीं । आजकल लोगों 
की धारणा हो गयी है कि सोशलिस्टोंकी 
भी सभाओंमें कम्यूनिस्टोंकी सभाओंकी ही 
भांति अनगेल बाते होती हैं । देशके ऐसे 
संकटकालमें नेहरू मन्त्रिमण्डलका विरोध 


संयुक्त सोचेकी आवश्यकता है । भारत: 
वासी हिन्दुस्थानको मजबूत देखना चाहते 


हं । हिन्दुस्थानकी तलवारमें ताकत EY, 
em और fg ` 


: नौजवानोंमें हिम्मत है 


Bek पा 
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करना सभी दृष्टिसे हानिप्रद है । आज , 


“रहा है । ae ! हमारी तलवार एक 
हो जातीं । हमें प्रसन्नता है कि अनेक स्थानो 
पर समाजवादियोंने कम्यू निस्टोंकी ह. 
तालोंक्रा विरोध किया और यह कियो भी 
जाना चाहिये । प्रत्येक नागरिकको इने 
बचकर रहना चाहिये । भाषणोंकी स्व. 
तन्त्रताके आधार पर ये जहर उहले है 
प्रेसकी स्वतन्त्रताके नाम जहर बांटते हें। 
इधर इनके अनेक स्वयंसेवक दल भी सुते 


a 


हैं जिनका उपयोग गृण्डागर्दीके ही fay 


हैँ । मद्रास सरकारने साम्प्रदायिक संस्थाओं 


के साथ ही साथ इस पर भी रोक लगाए 
अत्यन्त प्रश सनीय कार्य किया है । 

. किसी भी देशमें किसी पार्टीका रहना 
या न रहना उस देशकी जनता पर ही 
निर्भर रहता हँ । नेहरूजी तथा सरदार 
पटेलका विरोध कर कम्यूनिस्ट तथा सोश- 
लिस्टोंने अपने देशकी जनताको एक चुनौती 
दे दी है । जनताका कर्त्तव्य है कि इस 
चुनौतीका Heats जवाब दे । जनततर 
के विकासके fet आलोचना अवश्य ही 
आवश्यक है किन्तु ऐसी आलोचना जो 
विध्वंसक ही सिद्ध होती है--कुत्सित्‌ मतो- 
वृतिकी प्रतीक ही कही जा सकती है । 
` मुझे विश्वास है कि जनता इस चुतौती 
का मुहतोड़ जवाब देगी । पण्डित Te 
के नेतृत्वकी छत्रछायामें ही हम वापूकी 
राहपर चल सकते हैं और तभी हमार 
यह अभागा देश सुखी और समृद्धि्ाली 
हो सकता है | 25 
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| नारीका नातक अस्तिख 


॥ श्रो अनिल कुपा--- 

h हमारे देशमें जबसे नारी आन्दोलनका वाइ करनेका न रहा हो इसे > लेकिन 

से सोत खुल पड़ा, उसने दो दिशाओंमें भारत इनकार किया जा सकता है कि उनका ढंग 

i की तारीमें परिवर्तन लानेका प्रयास किया, तमाशाई नहीं था । दोनों earl पर वह 

ह एक तो उन्‍हें सीमित अन्तःपुरसे बाहर व्यक्तित्वहीन-निर्जीवसी a आयी और 

| समाज और देशके खुले विशाल मैदानमें असफल रहा । हे 

ले बड़ा किया गया, दूसरी दिशामें वह अपना समाजके व्यवस्थापकोंने . समाजकी 

ये उन्मा अन्धकार हटानेके feat शिक्षा "ति गहरी करनी चाही और उस नींवके 

J sath दियत प्रकाशमें उपस्थित की िये खुदने वाली खाईमें बजबूतीके 
गी । दावों दिशाओंमें आदर्शके . रूपमें छिहाजसे चूने और बिन तराशे पत्थरके 

रूपमें नारीको झोंक दिया-एक तरहसे 


पाश्चात्य नारीका चित्र सम्मुख करनेके 
i लिये अमेरिका, रूस और यूरोपके नाम 
र उन्हें रटाये गये । वहांकी नारीकी स्वच्छ- 
I: दता) सभी क्षेत्रोंमे उनका बेहिषक, बेहया, 
ती निसंकोच वास्तव्य और उचित अंनुचितके 
a era friars होकर पश्चिमी नारीकी प्रवृतिसे 
A भारतीय नारीको परिचित कराया गया । 
डी और पश्चिमके चमकीले आदर्शके आक- 


it पण द्वारा खिचकर भारतीय नारीके अन्त:- 
क Re बाहर आनेके पहले, जिन समाज 
८ अवस्थापकोंको उन्हें घरोंमें ही प्रस्तुत 
& GR उनके द्वारा अपने महत्वकी बात 


0 पुरी करातेकी थी तब उनके सामने भारत 

: * उन स्यात प्राप्त अतीतकालीन नारियों 

। ल सामन रख गये, जिनकी नैतिक 

ल्क हा उन्हें गौरवास्पद आसन दे 

5 ह “ 3a हम आदुर्शोकी तुलनाके 

oo NTs जसा कि अकसर इस 

पय पर लिए 
का त हुए होता है 1 हां यह 
अनिवार्य 

कौ ~~ 4 हो जाता है कि दोनों ओर 

$ भारतीय नारीका व्यक्तित्व 

पौ a रह सका है ? यह तो सीधी 

| न भात है कि वह अर्वाचीन 

3 भक्षः न सू्सचालकों तथा 

ल ह व्यवस्थापकों द्वारा निर्जीव 

fy इशारे पर महज तमाशे 
पाई गयी. हु 

हं । यह कहनेमें हमें 

उनका उद्देश्य खिल” 
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दफना ही दिया | वहांकी-आदशकी लालच 
नारीके सामने थी ही-तुम समाजकी जड़ 
हो ! नींवकी ईट हो ! तुम्हारा अस्तित्व 
यहां जिंतना सफल हुँ, अन्यत्र चोटीके 
स्वर्ण कलरामें भी नहीं । और प्रलोलनसे 
उतना नहीं जितना की भोलेपनसे वह समाज 
की नींवमें ईट बनी रही-दफन होकर 
भी । इसके पश्चात नारीका नींवकी ईट 
बनकर समाजके निम्न स्तरमै गडी रहना 
जिन्हें मंजूर नहीं था उन्होंने उसको बाहर 


_ की रोशनीमे लाना चाहा । इसी चाहकी 
'प्राप्तिके लिये उक्त नवविचार वादियों द्वारा 


समाजकी नींव खोदी गयी च्‌कि उन्हें 
नींवकी ई टें ज़ो बाहर करनी थीं । अब तक 
भारतीय समाजिकताकी इ मारतकी नींव 
में गड़ी ये सभी नारी रूपी ईटें बाहर नहीं 
की जा सकी । यह सही है परन्त्‌ इमारतके 
जिन हिस्सोंमें नींव कुरेदी गयी वहांका 
पोलापन॑ करनेके लिये तथा निकाली हुई 
ई'टोके स्थान पर इमारतको आधार देने 
के लिये, सम्राजमें दूसरे किसीका व्यक्तिः 
त्व नींवकी ई ट .बनकर प्रस्तूत नहीं हुआ, 
अतएव उन हिस्सोंमें इमारतका ढह जाना 
अस्वाभाविक नहीं था । तब यह कहनेमें 


कोई हानि नहीं कि समाज व्यवस्थाको अपनी इस असमर्थताको : 
_ ठोकरसे उड़ाकर, 


पारिवारिक संगठनसे 
विमुख होकर चाहे. किसी भी क्षेत्रमे नारी 


७ ०६७८. 


` वृत्तिमें ढल गई । इस प्रवृतियमें एकाँगि 


“मो हमेशा ही असमर्थ रही कि पुः 


अस्तित्व ही । आधुनिक नारी अ 
की प्रेरणाका केन्द्र जो पर्चिम रहा है 
उसने भी नारीको आजका स्थान देनेके 
लिये पहले अपने पारिवारिक बंधनोंको | 
शिथिल किया ओर उसके बाद वैवाहिक 
वंधनोंकी रस्सियां खोल दीं । किसीकी 
किसी भांति रुकावट न रहनेके परिणाम - 
स्वरूप नारी वहां अतिशय उन्मुक्त उच्छ- ` 
खल हो गयी । उनकी इसी भांतिकी स्वः 
च्छत्दताका ही नमूना है | 
पश्चिमी समाज व्यवस्थाके चिकि- 

त्सक भी आज अपनी सामाजिक तथा 
पारिवारिक खामियां समझ गये हो । 
यही कारण है कि आज वे हमारी आवाज 
“गो वैक टू दी विलीजेज” की भांति 

“वेक टू दी होम्स” के निश्चित निष्कर्षं 

पर उतर रहे हैं । फिर जिन्हें ननारीके उक्त 
अनियन्त्रित प्रयोगमें इस तरह असफलता 
मिली उनके अनुकरण पर भारतीय सामा- - 
जिकताको तथा उनके पुर्जोको ले जाकर 
हमे क्या हासिल हो सकेगा यह स्पष्ट है ! 

अब तक तो हुई भूमिकाकी बातें । आगे 
हम यह देखेंगे कि उपयूक्त भूमिका द्वारा 
जिस आन्दोलनको गति दी गयी उसकी 
गतिमें किन विचार धाराओं द्वारा बलका 
संचार हुआ ? 

यह तो मानी हुई बात है कि नारीं 

को दबान मे, उसे निःसत्व-अस्तित्वहीत 
बनाने में पुरुष ही अधिक दोषी है । अस्तु © 
पुंरुषकी हरकतोंका दृश्य इस आंदोलनमें _ 
आथिक स्फुरण भर सका । और आगे 
चलकर एसे ही पुरुष-समाजके सम्बन्ध | 
बनी हुई नारीकी भावना आंदोळनकी प्र 


का दोष आजाने से वह इसे सोच 


में वह अपने जीवनका घृणित्त 
संसारके सामने उपस्थित 


समझती यह 
aaa 
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, इसने जिस नई प्रवृत्तिमें ढालनेका 
! किया है उसकेअन्‌ सार ठीक ही ह| 
fag जहां आधूनिक नारी बाहरंके 
वर्षय जीवतमें जिस पुरुषको नीचा . 
cate लियो वह सभी क्षेत्रोमें कठिन 
मे कठित परिश्रम करेगी, जीवन यापनके 
ह्ये आवश्यक प्रत्येक वस्तुको अपने स्वेद- 
ama तौलकर स्वीकार करेगी, उसी 
पुषपकेमे तारीके प्रति जिज्ञासा जाग्रत 
ख़नेके लिये वह अपने सौंदर्य और अंग 
aman रक्षार्थे असाध्य से असाध्य कार्य 
ren लिये प्रस्तुत है । आज उसे अपने 
भने रूप,अपनो शरीर औरअपने आकर्षणका 
बिताध्यान हैं. उसेदेखतेह.ए कोई भी विचार 
शीलको स्वतन्त्र न कह सकेगा । यदि पुरुष 
को उत्तत्त कर देनेवाले रूपकी इच्छा नहीं 
मिटी, उसे- 


वांध रखने वाले 
भाक्पणकी खोज नहीं गयी तो फिर 


meat ही, जिसका अभिशाप नहीं 
WM मात्‌ त्व है उपेक्षा क्यों की गई ? 
AAA आधूनिक नारीकी स्थिति प्राचीन 
Mens बंधनमें बंदिनी स्त्रियोंकी स्थिति 
४ भिन्न जान पड़ने पर भी उससे स्पृह 
A | उह प्राचीन विचारोंका 
a 30प समाज अवहेलनाकी द ष्टिसे 
हँ, आधूनिक द ष्टिकोण वाले सम- 
TAT भाव रखते हुए भी क्रियात्मक सहा- 
STH असमर्थ रहते ह और उग्र विचार 
ATT देकर भी उन्हें अपने साथ 
ठ a समझते हैं । वस्त्‌ त: आध- 
ह, as =i अकेली हूँ उतनी प्राचीन 
प्रण उसके पास निर्माणके उप- 
९, कुछ भी निमित नहीं.) 


tf पारस्परिक "रिका या गृहस्थी नारी-पुरुष 
त नाभ सम्मिलित वतिका ही 
गति Ping है । ` परस्त्‌ एक की दुसरेके, 
गो ३+ पति तो ग.हस्थीको मरुस्थली 


| गै पु जैसा कि पश्चिमी देशोंमें हुआ 


मागे पर अग्रसर होने जा रहा 
भानो रक्षाका भार सामा- ' 
3९ होनेसे' क्षणिक-दाम्पत्य- 


1a 


का उतना अनुचित परिणाम' नहीं हुआ 
जितना कि भारत जैसे पारिवारिक सम्ब- 


“aT द्वारा सम्बद्ध देशमे हो सकता है । 
वैवाहिक और सामाजिक श्रुंखला ही जब 
रही तब मनृष्यकी ‘aaa जनित 
समस्याओं पर नियन्त्रण खखे ही कौन ? 
और बिना नियन्त्रण और संचालंनके 
मानव TAMA उक्त समस्या अम्‌तमय 
कैसे साबित हो सकेगी ? दम्पति, घर, 
परिवार तथा समाज मानव समू हके सुव्य- 
वस्थित नियन्त्रणके ही तो स्वरूप हैं । इस 
स्वरूपके विकृत करनेका ही TT है प्रलयका 
शीघुातिशीघू आवाहन करना । मनृष्यका 
“गड्ढोंमे पहले घुसता है, ऊचे टीलोंकी 
ओर स्वाभाविक गतिसे नहीं बढ़ पाता यह 
जो उसका गूणधर्म हूँ, मन ष्यकी सत्‌: 
की अपेक्षा 'असत्‌' की ओर पहले खिंच 
जाता हूँ । तब समाज-विहीन विश्वृखल- 
मानव समू हका अस्तित्व - सम्बद्ध-मानव 
समूह (समाज) को अनैतिकताके उग्र 
दश्योंके अधिक महत्वकी कौन सी वस्तु 
दे सकेगा ? 
भारतमै भी इस तरहके कुछ प्रयोग 
आधूनिकताकी चकाचौंधमे पड़कर किये 
गये । जिसमें शिक्षित नारी पुरुषसे, उसकी 
पारिवारिकतासे और उसके AH अना- 
यास प्राप्त मातृत्वसें बगावत करती रही । 
जिसके फलस्वरूप उसने जीवनका अधिः 
कांश अविवाहित रह कर ही नष्ट कर 
दिया किन्तु इस अविवाहित समयमें 
उसकी' नीतिमत्ता सुरक्षित नहीं रह सकी 
उसमे वासनाके प्रति विराग उत्पन्न नहीं 
हुआ । वह जीवनके लिये न सही पर यौवन 
“के लिये geval आवश्यकताका अनुभव 


` महसूस करती रही-भीतर ही भीतर 
` अस्पष्ट तौर पर । इसा आवश्यकताको 


प्रकट ,करनेमें उसकी विग्रहन्वृत्तिकी परा- 
जय हो जाती जिसके पोषणके लिये वहः 
एकाँगी जीवनकी शरण ले चुकी थी, 


स्वभाव पानीको भांति है । जैसे पानी 


~ 


ही टेकती रही । अपनी इस नैतिक हारको 
वह जाहिल न करते हुए आइकी दीवार 
खड़ी करती रही तथा पुरुष समाजकी 
छाती पर खुलेआम मूग दलती रही । 
इस तरह स्वयं अपनी और पुरुषकी भी 
TRI गिर जाने पर किसी भी कीमत 
में, ढलती उमूमें, आश्रयके लिये वह विवाह 
के वाजारमें खड़ी हो गई | ऐसी अवस्था 


में नारी अपनेको, अपने ही हाथों कितनी 


दयनीय तथा परावलम्बी बना जाती है ? 
इसका खेद क्या भारतीय पुरुषोंको नहीं 


होता ? संघशेशील वृत्ति रखते हुए भी 


जहांतक जीवनकी पूर्णताका प्ररत उठ 
सकता है, स्त्री और पुरुष दोतोको एक : 
दुसरेके आगे हमेशा झूकते रहता पड़ेगा | 
और यदिः नारी अपने विरोध को ही चरम 
लक्ष्य मान ले तथा पुरुषसे समझौतेके 
प्रश्नको ही पराजयका पर्याय मान्छे तो | 
जीवनकी व्यवस्था अनिश्चित और विक्ास-' | 
का क्रम शिथिल: होता जायगा । ु 
eat अपने लिये पुरुपसे समानताकी ||| 
मांग की । कुछ अंशोंमें अन्‌चित होने पर भी. | 
यह माँग उचित ही थी । परन्तु उसकी 
पुतिके लिये सामाजिकतासे निर्वासित | 
हो जानेको भावना रखना क्या ठीक कहा | 
जा सकेगा ? आंदोलनकी प्रवृत्तिको जन्म 
देकर नारी हमको कुछ भी नहीं दे सकी 
यह नहीं परन्तु उसकी देनमें मधूके साथ 
कुछ क्षार भी मिला या इसे नहीं भल सकते । 
उसने इस तरीके से जो पाया यह भी बहुः 
मूल्य है और जो खोया वह भी बहुमुल्य था 
आजकी शिक्षिता स्त्री उसकी 
अबतक किये गये अन्यायोंका पुरुष 
संतोषजनक उत्तर पानेमे असफल 
तब उसने विद्रोह किया उसे अपने 
को स्थाई और सफल बनातेके 
उस गव्रका सहारा Sal 


बिना पुर 


अधिक गिर गई | पहलेसे भी अधिक निम्त 
तथा अनैतिक्त स्तर पर जा पहुंची । असहयोग 
के कालमें भी उसे यौवनकी स्वाभाविक 
प्रवृ्तिने अनाभावके रूपमें पुरुषकी शरणमें 
जानेके लिये बाध्य किया । यह सत्य है कि 
बह अपनी इस शरण और अनाचारकी 
ओर झ.कावको बाहर से अपने स्वभाव 
द्वारा अधिक छिपा सकी । किन्तु निसर्गको 
अनुचित का निरंतर अप्रकट रहना कब 
स्वीकार है ? उसीने सारी वातोंका भंडा- 
mis किया । इस तरह नारी अपनी स्वा- 
भाविकतासे हाथ धोकर, पुरुषसे विद्रोह 


करनेकी भावना द्वारा स्वयँ ही अनैतिक- ` 
ताकी गोदमे जा बैठी । इन आंदोलनकारिणी 
शिक्षिता अनैतिकताकी पुत्रियोंको क्या 
इसी तरह अपने अऱ्यायोंका प्रतिशोध 
लेना था ? 
दै यह नहीं कि अपने पर की गई ज्यादति- 
यों का वे प्रतिशोध ही न लें; वरन पहले 
उसके लिये अपनेको अधिक संस्कृत, समर्थ 
तथा गंभीर बना ले, पश्चात किसी सबल 
प्रभावशाली नेत.त्वमें वह जिहाद का नारा 
qo करे | तब उसकी विजय में क्या 
संदेह हो सकेगा ? लेकिन आजतक नारी 
पुरुषके खिलाफ निर्बल पांवों पर असमर्थ 
नेतृत्वमें ही खड़ी होती रही है । यही बाता | 
हुँ कि वह प्रत्येक बार गिरती गई और 
इतनी कि फिर दुबारा मुश्किलसे सिर 
उठा सकी । अपने अस्तित्वको किसी भी 
। स्थितिमें क्षुद्र तथा व्यक्तित्वरहित न सिद्ध 
होने दें यही नारीकी कसौटी है । हमारे 
देशमे नारीको आदि area इसीका बल 


१ मिळता रहा । अपनी महानताकी अग्नि- 
परीक्षा भी वह इसी सत्यकी ज्वालामें 

कर सकी ! क आज जिस रूपमें हमारी 
नव युः पुरुष समाजमें आती जाती 
', वह उनका भ्रान्त परिचय ही दे सकता 


है । आजकी शिक्षित युवती जीवन की 
a दूर, उच्छंखल तितली के 
घर से बाहर आती है और प्रायः 
आकर्षणका केंद्र बनना बुरा नहीं 
। यदि ऐसा शंगार, जो उनके 
में बाधक होता है, उनके अस्तित्वको 
तथा व्यक्तित्वको कलंकित सिद्ध 
यक होता हँ, वे छोड़ दें तो. 
5 ence 
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शाली औषधि हैं । एक बार परीक्षा करके देख लो, परीक्षार्थ ही नमूना रखा गया है, जिसमें 
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Very Strong, Durable. ‘Accurate Timekeeper' 
long lasting life time machine, white chromium 
case with red centre second looks very nice whem 
taking round of the dial in ३ minute, even ३ 
second can be counted by this watch, with 8 
plastic strap छ) velvet box, ठ 
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bE : के साथ ही जाता है, लेकिन यह दमा” 
oa थे a २० बी सदी क हुई, जिससे चाहे जैसा नया याँ 
पुराना दमा-स्वांस क्यों न हो इसकी पहली खूराक से छाती की 
खोचन, Gig की तकलीफ, खांसी, पीठ का भारीपन दूर स रात को सुख 


नींद आती है । पूरी शीशीमें 
१ पूरा आराम | चिकित्सकगण aaa 
फेर इसी का इस्तेमाल करते हैं। कीमत २॥) त्सकगण इसके गुणों 
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जितती संचाई उपरोक्त कथनमे हैं 
wat a सचाई इस बात में भी a कि लगभग 
पांच सौ वर्षसे हम उस महापुरुषको भूलते 
इठे भा रहे हैं हिन्दी और साहित्यको राष्ट्र 
at महत्व मिल जानेके बाद थभी यह्‌, 
nie भूल बनी हुई है । नागरी प्रचारिणी 
गभा और हिन्दी साहित्य सम्मेलन जैसी 
fee अस्तित्वमें आकर विशाल रूप 
पण कर लेती हें तथा उनसे Tse की सांस्कृतिक 
| त्तिकी वृद्धि के साथ साथ उसकी रक्षाकी 
| भी गारण्टी मिल जाती है । पर आश्‍चर्य है 
हि इतनी शक्ति घौर क्षमता प्राप्त कर 
मेके बाद भी हिन्दी जगत उस महापुरुष 
मेवीरकी स्मृति बनाये रखनेके लिये उनकी 
भती मानने जैसा छोटासा कार्य भी व्या- 
छ खसे नहीं कर सका । उस महापुरुष 
। ८ a माननेका कार्य जिसकी प्रतिभा 
| ` छी साहित्यका एक हजार वर्षका 
शहत गर्व कर सकता है । और उसी 
| हिपुरपकी स्वर्गोय काव्य भूमि पर अंग 
| Sines रबिन्द्र नाथ ठाकुर र की महान 
१ भा, आकाश चमती हुई “नोबल 2) 
| $ पुस्कार न हुई नोबळ प्राइज 
| न्वित होती है । इस - 
। गा हा a ? कुछ समझ में नहीं 
Pan, कहता तो और भी भद्दी 
age a राष्ट्र अपने महापुरुषों 
| भावे करते लुभ लिये अनेक प्रकार 
Rang 5. उन कार्योके फ्छिछे 
कषी oe प्रति कृतज्ञता प्रगट 
tomy  रहृती है वहां नयी नयी 
शप्त करनेकी : अभि 
हैं । और राष्ट्र के जीवित 
परिचय तो मिलता ही 
और खास करके 
तथा सं 


> 
ह्‌ । 
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~ बड़े भागने और खास तौर परं मध्य 
« ज aE ON 
कबीर जयतां | 
लेखक-श्री अ० भिक्षुर्वासी 


हल्दी साहित्यके हजार वर्षोके इतिहासमें कबीर जैसाव्यक्तित्व लेकर कोई 
age उत्पन नहीँ हुआ ।” “कबीर' Jo २१७ --भी हजारी प्रसाद द्विवेदी । 


अपना कर्तव्य निभानेके लिये उत्कंठित हैं ? 
यदि हों, तो मेरी एक नमू प्रार्थना है कि इस 
दिशामें पहला काम ज्येष्ठ पूणिमाके 
कबीर जयन्ती मनाने का होना चाहिये 
कबीर साहबकी स्मृति बनाये रखनेकेलिय या 
कामतो और भी बहुतसे करने होंग ag 
संभव है कुछ किये भी जा रहे हों, 
पर यह इस दिशामें मूळ प्रेरणाके रूपमें सउल 
तथा पहला. प्रभावकारी कदम नमानळ 
जायेगा । सर्वसाधारण जनताको इस प्रणाली 
से जो लाभ पहुंचाया जा सकता है वह सूक्ष्य 
अनुसंधान द्वारा बुद्धिवादी वर्गकी तार्किक 
प्रणालीसे एक एक नहीं पहुंचाया जा सकता | 
यह हमारा हजारों वर्षाका आजमाया हुआ 
तरीका है | : 
अब तो बहिरे और न सुननेको शपथ 
लेनेवालोंने भी सुन लिया होगा कि हिदु- 
स्तान आजाद हो गया है । और इस आजादी 
को संभव बनाेमें कुछ न कुछ तो उस युग 
पुरुषका भी भाग रहा ही होगा । तो क्या 
आजके आजाद हिन्दुस्तानमें भी उसकी 
जयन्ती नहीं मनायी जायेगी ? क्या हम हिंदी 
प्रेमी अब भी. पहलेकी तरह निष्ठ रतापूर्वक 
उदासीन रह कर उनके साहित्य पर गवं 
करनेका दुस्साहस करते रहेंगे । कृपया अब 
तो. ऐसा न होने दें । 
इसी सिलसिलेमें इतना और कह देना 
उचित होगा । यदि निकट अतीतके गड़े 
ुर्दे खोद कर देखे जायें तो उनमें एक जयचन्द 
और एक मीरजाफरकी. दो सड़ी हुई लाशों 
मिलेंगी । लेकिन प्रत्यक्ष वर्तमानको देखे 
तो आज हजारों जयचन्द और मीरजाफर 
हमारी आंखोंके सामने चलते फिरते दिखाई 


वर्गन अभी तक ठीक [ठीक नहीं 
पहिचाना हैं । नत्थ राम गोडशेका या उसको 
पैदा करने वाली संस्थाओंका दुष्कृत्य तथा 
पृज्य बापूजीका बलिदान हमको ईसी नतीजे 
पर पहुंचाता है । ये धर्म, संस्कृति, जातीयता 
हिन्दुत्व और इसलामक आकर्षक तारे लगा 
कर जनताके खूनकी नदियां तो बहाते ही . 
चले जा रहे हैं, उसकी आजादी का खुन 
करके फिरसे सारे देशको गृलामीक नर्कमें 
डालनेके लिये भी जी जानसे लगे हुए: हुँ ॥ 
ऐसे निर्णयात्मक संघर्षके समय 
में यदि कबीर जयन्तीके सहारे किचित 
भी उस महात संतके घर्मान्धता और सम्प्र 
दायवाद-विरोधी प्रगतिशील विचारोसे, 
देशको रास्ता दिखानेमें कुछ मदद कर 
सके तो इन मानव-धघाती पापियोंका मुंह | 
काला करनेमें अवश्य ही सफलता मिलेगी । | 
कबीर साहवका नाम और मिशन ही धर्मा 5 
न्धता, जातीयता और साम्प्रदायिकताके | | 
विरुद्ध शुद्ध -मानवताके प्रगतिशील मोर्चे 
का महानतम द्योतक बन गया है । : 
हमारे देश वासियोंकी मनोवैज्ञानिक. 
रचना किस प्रकार की है यह हमको कदम- 
कंदमपर याद रखना है । स्वार्थलोलप 
तथा जन-विरोधी वर्गके लोग आज जरा- 
जरा सी बातमें अनेक जन-हितकारी मौलिक 
विचारों और कार्यों तकको विदेशी और ` _ 
विधमियोंके विचार कहकर भयंकर रूढ़ियों : 
'में फंसी हुई जनताको प्रगतिकी ओर 
कूच करनेसे डरा देते हैं। धमं और 
संस्कृतिकी रक्षाका प्ररन खड़ा करके देशकी 
अधिकांश जनताको मूर्ख बनाया गया है औ 
मुट्ठी भर राजनीतिक 
छोड़कर समस्त जनता 
सिमटकर पहुंच गयी है। > 
ऐसी स्थितिमें यदि हम चाहें तो: 
तक इसी राष्ट्रकी मिट्ठीसे पैदा 
वाले महापुरुषों और संतोके 
प्रगतिशील विचारों और 
आगे बढ़ाकर जनतार्क 
लेजा सकते है 


ry त्‌ = व = 
सवेनाशके 


` घर्मं और संस्कृतिका तारा छगाकर -तरमेधं 
र्चा जा रहा हुँ, वह शोषक, स्वार्थी और 
' स्थापित हित रखने वाले भेड़ियोंका धर्म 
और संस्क्रति है। आम जनता और मानवता 
क्के आधार पर पैदा होनेवाले धर्म और 
> संस्कृतियां बिलकुल ही दूसरी प्रकार की 
हैं जिनका समर्थन अन्य प्रगतिशील महा- 
“Reet तरह कबीर साहबने भी बहुत 
हंद तक किया है | हिन्दुस्तानके इस विशाल 
भूखंडमें यदि आमूल परिवर्तन या क्रांति 
` की सफलताका स्वागत करना है तो कबीर 
साहब जैसे महान क्रांतिदर्शी संतके जीबन 
आर विचारोंसे भी हमको बडी भारी मदद 
ओ मिल सकती है। 
४ इस दुष्टिसे कबीर-साहित्यके उत्त- 
ओ- राधिकारीके रूपमें हम अपने साहित्यकी 
` अ्रेष्ठता तो सिद्ध करेंगे ही पर उसकी श्रेष्ठता 
` की लाभ उठाकर जनताको भी खून और 
` आगसे वचानेका, किसी न किमी अंशमें, 
` श्रेय प्राप्त करेंगे । 
निस्संदेह मेरा यह कदापि आशय 
। तही है” कि हम कबीर साहबके एक एक 
` शब्दको : पकड़कर सम्प्रदाय वादियोंकी 
तरह उनसे चिपट जायें अथवा उनकी 
उपयोगी और मनमानी नयी नगी व्याख्या एं 
aati जुट कर सब.कुछ ठीक' कर लेनेका 
स्वप्न मात्र देखते रहें । जो बातें उनमें न 
हों उनका आविष्कार कर डालें या कबीर 
बके विचारोंकी आड़ लेकर पाइचात्य 
। विंचारोंको हेय अछूत और अग्राह य 
करनेके दछदलमे फंसकर उनको 
देने अथवा दीवालिया घोषित 
frie पुराना खेल खेलनेमे 
| इस प्रकारके बहुतसे प्रयोग : 
र सदियोंसे होते चले आ रहे हँ । 
कि विपरीत हमको तो यह स्पष्ट 
चलता है कि आजके अनुरूप 


श्रीहरिवंश सिंह 


लैटिन भाषा का 
एक शब्द है -जिसका अंग्रेजीमें अर्थ है - 
आकस्मिक दुर्घटना । पाश्चात्य चिकि- 


--प्लेगा' 


त्सकोंका कहना है कि यह रोग एशिया महा 


प्रदेशके हांगकांग (चीन) में सर्व प्रथम 
प्रसूत हुआ था | वहांसे इस मारक रोगका 
प्रसार भारतमें १८९६ Zo के बीच हुआ | 
आज से ५२ वर्ष पूर्व हम इस महामारीसे 


अनभिज्ञ थे । इस महामारीका प्रसव यूरोप 


में आजसे २८४ वर्ष पूर्व १६६४-१६६५ 
के बीच हुआ था । उस युगमें यू रोपमें एक 
महा संग्राम सौसाला युद्ध हुआ है जिसमें 
असंख्य नर मेधके साथ साथ यह महामारी 
मारकके रूं पमें फैली थी । भारतीय शास्त्रों 


मे,पुराणोमे,इतिहासोमे और इस रोगका कहीं 


वर्णन नहीं है । भारतमें १८९६ ई० से 
पुवे था ऐसा सिद्ध नहीं होता है । यह रोग 


eee 


संघर्ष शिथिल और विफल न हो, इसके 
लिये यह आवश्यक है कि हम अपने पासके 
हरेक हथियारसे दुइमनपर वार करनेमें 
पीछे न रहें । . 
नागरी प्रचारिणी सभा, अ० भा० 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति, हिन्दुस्तानी-तालीमी-संघ, Ho भा० 
प्रगतिशील feat लेखक सम्मेलन, साहित्यः 
संसद, लोकायन तथा अन्य साहित्यिक 
एव सांस्कृतिक संस्थाएं व्यापक रूपसे 
कबीर जयन्ती मनायें-इतनी ही प्रार्थना 
हैं । पाठणालाएं, कांलेज, विद्यापीठ, और 
विश्वविद्यालय के विद्यार्थी-वगंसे भी 
यह आशा रखी जा सकती है ।-इस दिश्ञामें 
साहित्यकार या नेताके आदेश 


ति गौरवपूर्ण 


T 


हो जाता है । 


a 
Sy व्‌ (ou sr 
STITT AR eT ik 
बिज्ञान यू गका जनपदोध्वंसक रोग aD a | 
वैज्ञानिक इसकी चिकित्सा है छेकित नि | set 
इस वातको प्रकाशमें नहीं लाया कि झ | हर 
महामारीका आदि जनक कौन, कं वने : 
और कब हुआ ? | त 
आधुनिक परिभाषाके अनुसार इह | पल 
एक निर्दिष्ट जीवाण्‌ जन्यविषके कारण वमा 
उत्पन्न होनेवाला जनपद संहारक महामारी ane 
है । जिसमें शीत पूर्वक ज्वरारोमूलमाइ, ae 
्रथियोमें -शोथ, प्रलाप, वमन, fre | i 
शूल आदि विषेश लक्षण होते हैं । जज 
रोगप्रसार कीं क 


रोगको उत्पन्न करनेवाले जीवाणु 
हैं। सभी जानते हें चूहोंके द्वारा इस रोगका 


प्रसार होता है । लेकिन गरीब और विवा || | x 
चूहे रोगोत्पादनमे जरा भी उत्तरदायी ए 
नहीं है । चूहोंके reg जीवाणओंको लेकर | ३ प 
रोग प्रसार करते हें पर मौलिक लप | भा जा 
पिस्सु भी इस रोगका जनक नहीं । रो, | a 
को उत्पन्न करनेवाला एक विशिष्ठ जीवा | बता 
है । प्लेगके जीवाणु और चूहोंके पिस्स a Ey 
प्रकृतिके गर्भसे किस प्रकार पैदा होते हँ | Fer 
और उनका लालन-पालन प्रकृतिकी गो | पे 
में किस प्रकार होता है यह एक TO | | ष क 
समीक्षाका विषय है । यहाँ यह जातं छ | 
आवश्यक है कि प्लेगके जीवाणु | गि 
जीवन-चक्र तीन स्थानोंमें fart ६ ˆ | थक 
“पहला स्थान पिस्सुओंके शरीरमें ¬ | मि हि 


स्थान चुहोंके शरीरमें -तीसरा 

मनुष्य शरीरमें ; प्रकृपिकी गोद ही 
पिस्सू प्लेगके जीवाणुओंसे संक्रमित हो a 
हैं और इस प्रकार रोगका बीज दु 


सहायक कारण 

(१) दारिद्र्यः-जत्ताकी 
महत्वपूर्ण सहायक कारण है 
अलके भतो 


LP 


। ते जूते नहीं Ec es 
g महीं कर सकते | आदि। 
ot हमारी गंदी आदतें:-पलेग 
a uv जैसे संक्रामक रोगोंको उत्पन्न 
कं हमारी गंदी आदतें एक प्रधान कारण 
। आर्थिक अवस्था बहु संपन्न होनेपर भी 
ढोग घरोंकी सफाई नहीं रखते- 
पले बाहर इधर-उध र कूड़े-क्कट फेंक कर 
att पैदा करते हँ ! उनके घरोंकी 
कोहरियौं कमरोंसे जिसमें कितनी ही 
वीजे इकटठी रखी रहती हं भयंकर दुर्गन्ध 
निकलती है । उन BATA सूर्यके प्रकाश 
ale वायुका संचरण कभी नहीं होता । 
दीपमाला के दिन शायद ईउन कमरोंमें 


ब्रू दी जाती हँ । असंख्य संक्रामक रोंगों 


बै जीवाणुऐसे वातावरणमें उत्पन्न होते 
बोर पलते रहते हैं ! पर उनकी गंदी आदतें 
TRI जीवनके कष्टको अनभव 
गही करने देती । 
हेतु 
Te प्लेगके जीवाणओसे संक्रमित होते 
( और यह माहमारी चहोंपर मारकके 
म फैलती है । संक्रमिक चहे मरने लगते 
१।१ेष चूहे औपसगिक क्षेत्र परित्यागकर 
शा जाते हैं । अब रुधिराशिपिस्सू च्‌ होके 
शमे मनुष्य रक्तपर आश्रित होना 
के 4 a पिस्सूजिनके उदरमें 
fat होते हें मनुष्यको 
६ और रक्त चषणके साथ-साथ 
जीवाणुओको मनष्य - शरीरमें 
केरा उती ह्‌ । 


रोग रशनफी अवधि 


मेश 


के दिन पिस्सू rm जीवाणुको 


जया... दर्शन ४८ घेटेसे लेकर 
_गाह बाद होता है । यह रोग: 
फेहुलाता @ 14 
ह f 
हे बक्कर्ति 


Tes है। Rr भायः डेढ़ फृठतक ऊंचा 


कारण वे मनुष्यके पांवों 


पर ही विशेष कांठते हैं | कभी-कभी सोये 
मनुष्यकं मूख, हाथ, ग्रीवादिअंगोंको भी 
काट लेते , हैं | प्लैगके जीवाण दंश स्थांनसे 
लसीकावाहिनियोंके मार्गसे होता हआ रक्त 
में मिलश हूँ । लेकिन जीवाणओंको रक्तमें 


संचरित होन कै पूर्व लसाका ग्रंथियां 
उन्हें रोकती ह। इस प्रकार लसरीकी 
ग्रंयियां एक प्रकारसे शरीरःरक्षक 
दुगं हें जिनका सारे शरीरमें जाल-साबिछा 
हुआ & | लसीका ग्रंथियां एक दृष्टिसे रण- 
भूमि हैं जो शरीरमें जीवाणुओंके पह चने 
पर शोथपूर्ण हो जाती है । रोगोत्पादक 
जीवाणुओंके शरीरमें प्रैविष्ट करनेपर 
शरीर wart for तथा उन घातक जीवा- 


णुओंके विनाश करनेके लिए शरीरके रक्त . 
गत श्वेत कण शोथयुक्त लसीका वाहियोंके 
स्थानपर अधिकसे अधिक स छ्बामे दौड़पड़ते 


उस समय इनकी संख्या स्वाभाविक अवस्था 


से लगभग आठगुणीअधिक हो जाता है ।' 


इसलिए कि ये अपने बलिदानसे जीवाणुओं 
का नाश कर सकें और शरीरकी रक्षा 


- उस शोथस्थानपर रक्त संचार अत्यधिक 


मात्र म्रें होने लगता है। रक्ताधिक्यके कारण 
सूजन बढ़ती जाती है । -लोहितवर्णता और 
उष्णता भी रक्तमें हलचल उत्पन्नहोने 
के कारण ही होती है । शोथस्थानमें बात 
नाड़ियोंपर अधिक दबाव पड़ता हें जिससे 
वेदना बढ़ती जाती हैं। श्वेत कण स्वस्थावस्था 
में १०,०००के लगभग प्रत्येक Flo एम 
में होते हैं , जो संक्रमण कालमें १००,००० 
तक पह च जाते हैं । इवेताणुओंकी वृद्धिकें 
के साथ सांथ मज्जा रक्तमय हो जाता हे- 
प्लीहा बढ़ जाती है । यकृत भी थोड़ा 
बढ़ जाता हैं और उसमें. छोटे-छोटे ब्रण 
बन जाते. हैं। वृहदान्त्रमें ब्रणोंकी उत्पत्ति 
हो जाती है । शोथ स्थानोके श्रावोंमें -रक्त 
में- लसीकामें प्लीहा, फूसफुसोंमें = रोगके 
जीवाणु पाये जाते हैं । हृदयका वाम क्षेपक 
बढ़ जाता है | 
(प्लेगकाके प्रकार) 
लक्षणोंको देख कर प्लेगको पांच भागों 


a rs St 2० 
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ग्रंथिक १ 
bss 


में विभक्त किया जा सकता =) 
(गिल्टी) 

` इसमें जांघोंकी लसीका ग्रंथिका शोथ- 
पूर्ण तथा पीड़ा युक्त हो जाती हैं । क्वचित 
कक्ष, तथा ग्रीवाको लसीका ग्रंथियां पहल 
TT होती हैं । ग्रंथियां कुक्कुटाण्ड जैसी 
दिखायी देती है । ज्यों ज्यों शोथ बढ़ता है 
वेदना भी बढ़ती है । शीत लगकर सहसा 
ज्वर होता हैँ । रोगीके पांव तथा पृष्ट प्रदेश 
में पीड़ा होती है-वमनकी इच्छा द्वोती 
हैं, रोगी gaz हो जाता है । विषाद मय । 
चल्नेकी शक्ति उसमें नहीं रहती ATES 
हो जाता है । उसका म्‌ख मंडल लाल नेत्र. 
की आकृतिमें कुछ परिवर्तित हो जाता है । 
ताप १०२ से १०४ डिग्रीसे ऊपर भी कभी 
चला जाता है। ग्रेथियोंमें मवादका संचय 
प्रायः १ सप्ताहमे होता है । ज्वर्‌ क्रमशः 
न्यून होने लगता है | ग्रंथिके पकने तथा,गारी- 
रिक तापक स्वाभाविक होनेसे रोगी आरोग्य 
लाभ करता हूँ । 

(२) सैप्टीसीमिक यह घातक हो। 
इससे मृत्य संख्या अधिक होती है । जीवाण 
तथा उनके विष लसीका ग्रंथियोंकी रोगः 
प्रतिकारशवितको तोड़कर रक्तमें संचरण 
करने लगते हैं | इसमें स्पष्ट रूपसे न तो लसी- 
का ग्रंथियोंकी वृद्धि दिखायी पड्ती है और 
a गिल्टी ही निकलती है | जीवाण्‌-विषका - 
लक्षण सवं शरीरमें दिखायी देता है । सिर | 
को अग्निम भागमें तीब्र वेदना-ज्वर वम | 
प्रलाप मानसिक क्षोभ मूख्य लक्षण है । | 
कभी कभी ज्वर का वेग कस होता है-पर 
रोगी का अवस्था भयंकर होती है नाडी गति 
अत्यंत तेज, और दुर्वल रोगी ५ दिनमै मर | 
जाता है । ८ 

(३) .न्यूमोतियम 


" Digitized by 


के जीवाण होते हैं फेफड़े कठेर हो जाते हैं 
जजिससे श्रवण प्रदेशपर -करकरायुत शब्द 
मिलता हँ । शरीर नीलाम श्वास लेनेमे कष्ट 
चार दिनके अन्दर मृत्यु । ये मुख्य लक्षण 
ह । 
(४) 
आंत्रिक बहुत कम देखा जाता हैः- 
इसमें विकार aad होता है | अविच्छिन्न 
रूपसे मळ त्याग होता रहता है । मलका 
रंग पीत्तापम कभी कभी शोणित युक्त । 
गिल्टी नहीं दिखती । 
(५) करट्वाल 
यह भी बहुत ही कम देखा जाता 
है तीव्र ज्वर, मूर्च्छा आक्षेपक आदि मस्तिक 
गत लक्षण होते है । 
उपद्रव | 
ग्रंथिक प्लेग सैप्टीसी मिकम परिव- 
तित हो जाता है । ग्र थियाँ पक कर फूटनेपर 
उनसे मवाद निकलना जल्द नहीं रकता । 
'ब्रणका रोहण स्वस्थ धातुओंसे बहुत देर 
के बाद होता है | है 
सापेक्ष निदान १ 
जीवाणुजन्य उपसर्गस और भी बहुत 
रोग git हैं aie प्लेगके अतिरिक्त अन्य 


उपसर्गमे भी गिल्टी निकलती है ज्वर भी 
होता है । लेकिन जबतक प्लेगके जीवाणु 
लसीकामे GA न पाये जाएं प्लेगका भ्रम 
नहीं करना चाहिये । देखा गया कि जहां 
प्लेगका प्रकोप है वहां किसी अन्य कारण 
से मनुष्यको लसीका ग्रयां फूली कुछ ज्वर 
लसीका वह भूमसे आशंकित होकर मृत्यु 
को निमंत्रित कर लेता है । 
चिकित्सा 
प्रितरोधकः-- 

(१) सभी प्रकारकी सफाई सबसे सुन्दर 
चिकित्सा है । 

(२) चूहोंको घरसे भगाना या मार 
डालना | 


(३) मरे च्‌ होंको मिट्टीका तेल छिड़क 
कर जला देना। 


(४) अन्न भण्डार और निवास गृह 
पृथक गपृथक और वे ऐसे घने हों जहां 

चूहोंको स्थान न दे सके । 
(५) महामारीके दिनोंमें घरोंमें 


Sto Sto do छिड़के सुगन्धिदत धूप जलायें। 
हाइड्रो कियानिक गैस, ब्लीचिंग पाउडर, 
went डि आसाइड डिहोल इनमें. किसी 
एकसे गह सलफर डि शृद्ध करना चाहिये । 


शिर दर्द,कमर दर्द, 


मोसमी बुखार दूर करता है, 


FIT काफी भागमें जल पीतेको साधार 


विधिसे नाश करे । 


(६) महामारीके दिनोंमें 
न. सोये और नंगे पावों 
पट्टी वांध ले । 
(७) प्रतिरोधक टीका 3 । 
२ शीशी मांसपेशी में इससे | 
तक प्लेगका भय नहीं रहता संत 
का परित्याग करे । a i 
शमन चिकित्सा 
(१) गक सह होह रह 
उन अस्पतालोंमें पहुंचा दे जहां औक 
रोगोंकी चिकित्साका सम्‌ चित प्रबंध $ 
(२) यदि अस्पताल सुलभ न हो ते. 
(क) रोगीको पूर्ण विम्बाम दें। 
(ख) सावधानी पूर्वक उसकी झे 
तथा उपचार करे | 
(ग) ग्रंथिको पकानेके लिये गर्म के 
या पुल्टिश दें । आकका पत्र पीस कर उम्र 
उनका भस्म, कपताका विष्टा रवण मित्र 
TH गर्म लेप कर गरम आकके TS 
कर बांधे | इस क्रियाको गिल्टी पकने क 
करे । 
(६) पकनेपर चीटा लगा-मबाई| 
निकाल उसे geo और गर्म जलसे धो हे. 
(३) ज्वर वेग अधिक हो तो मा 
पर बर्फ -- 
(४) गंधककी गोलियां खिलांये बौ! || 


से । युजो छ | 


| पिता 
Wee 
दे र 
im पीय 
रागा रे 
SGU 


\ 


गी करी 


मात्रा २ गोली प्रत्येक तीन घण्टे गा द्मा 
(५) उसके मल -मूत्र का विमा | पास 


at द्र x अगंटीमें से हाथीपर झलन 
त नकाल देनेका जिक्र भी 
हि ऐसी बातें तभी सम्भव ह्‌, हे स 
र ला अत्यन्त महीन पन हो । के 

्रहीतपन आज दानवी मशीनों 

॥ प्राप्त नहीं किया जा सकता, जब 
|. तीय कारीगरोंते यह हाथोंसे कर 
iam है । भत पहले सूत कातन का 
A बाहे आवष्यकता-जन्य ae al al, 

wal था । 

एक स्त्री अपने पतिसे रुष्ट होकर 
मं फे | नेपिताके घर जाती है। पति उसे मनाने 
|. है लेकिन स्त्रीका स्वाभिमान उसको 
को रोकता है ? वह कहती है :--- 
गा पीयर पड़ोस, 
pam रेटल्योंजी म्हारा राज । 
^ | गंगा जावरियारो हाट 
गे मा | गी करी बेचागांजी म्हारा राज । 
feet म्हारो तार, 
aa bis म्हारी कंकडी जी म्हारा राज । 
a” अपने पिताके घर ही रहंगी, 
a पछा हं । मं चरखा चला-कर सूत 
॥ ass और उसे जावरेके हाटमें महंगा 


७ 


८ रोने Ht 


+ ay RH उसका तार बिकेगा 
एक मोहरके घाव होगी । 
गो दिनों स्वाबलम्बी होकर जीनेकी 
| भाते थे । दुसरका बोझ बनकर 
| rin जिन्दगी समझा जाता था । 
| रहनपर भी उस स्त्रीको 
[ विश्वास है । गृह उद्योग 
आत्माको कष्ट नहीं हीं पहुंचाती | 
सारा यह स्वाभिमान और मनकी 
नोक अवतरणके साथ-साथ 
ह गये । फिर भी आज भारत 


| 


और घरेलू धंधोंका मान 


लगे और कस्बोंमें जहां चरखोंपर पकड़ीं 
के जाले और गर्द जम गयी थी काममें 
लाये जाने लगे | खादी पहनो और विदेशी 
मालका बहिष्कार करो-यह सब ओक 
सुनायी पड़ने लगा । दासतामें पिसा हुआ 
भारतीय इस अभिशापसे म्‌क्ति पानेके 
लिये बेचैन हो गया । यह बेचैनी और विदेशी 
वस्वुसे घृणा लोगोंकी - नसोंमें उतरकर 
अनेक कार्यो और भावों द्वारा व्यक्त होने लगी | 
गांवोंकं गीत इससे अछूते कब रहते ? 
मालव युवतियोंने गायाः~- 
चरखों चलानों सीखो रे महाभारतका बन्ना 
खादी पेरनो सीखों रे महाभारतका बन्ना 
टोपीमें ले लो Ast रे महाभारतका बच्चा 
चरखो चलानो सीखो रे महाभारतकां बन्ना 
यह गीत उस समय का है जब भारत 
में प्रथम महायुद्धको चिनगारियां अपना 
असर दिखा रही थीं । महा भारतके बच्ने 
से तात्पर्य युद्ध कालक ses है | 
उस समय लोग आथिक कठनाइयौं 
से परेशान थे । छोटे-छोटे रीति-रिवाजोंके 
लिये विदेशी मालको खरीदनेम सारी 
रकम खर्च करनी पड़ती थी | समयने लोगों 
को इस समस्याका हल बताया:- 
काई लगनाकी लिख न हजार : 
चलन चाल्यो खादी को । 
feat चलायो छील्यो रेशमी रे, 
तो किननेदियो उपदेश, 
चलन चाल्यो खादी को । 
जर्मन चलायो लील्यो रेशमी रे, 
गांधी दियो उपदेश, 
चलना चाल्यो खादी कौ ॥« 
--यह लग्नका खर्च तो हजारोंका है । 
आजकल तो खादीका रिवाज चल गयाहै । 
यह लील्या रेशमी किसते चलाया और 
किसने उपदेश (खादीका) दिया है? 


जर्मन वालोंने तो लील्या रेशमी चलाया 


और गांधीजीते खादीका उपदेश दिया है । 
आजकल तो खादी का रिवाज है । 


ennai and eGangotri 


यह्‌ 


गांधी विचार धाराका प्रचार खादी और 


का कार्य जारी है । खादीका क्या महत्व 
हैं, इसको समझनेका प्रयत्न प्राय: अधिकांश 
लोगोंनो किया हैँ । गीतोंमें भी स्त्रियोने खादी' 
की महत्ताको बड़े उत्साहसे व्यक्त किया 
हैं । देखिये: 
चीरा तो तम पेरलो जी पेरलो 
बना सुदेसी वापरो जी वापरो 
जी वायल मलमल छोड़ दो जी झछोड़दो 
जी खादी कर लो पास, सुदेसी वायरो 
गीतमें पाएं शब्दसे प्रतीत होता हैँ कि. 
यह का उपज हूं । 
गांघीजीकी व्यापकता जब हम इनन 
गीतोंमे पाते हैं तो गांधीवादके प्रभावपर | 
हमें गवे होता है । युगकी संस्क्रि, युगकी 
कला और युगकी वाणी गांधीजीसे बहुत 
प्रभावित हुई है । गांधीजी ज्यों ज्यों दूर अतीत .. 
के रहस्य बनते जायेंगे, लोक संस्क्ृतिकी 
वहती हुई गंगा उनके महत्वको उतनी | 
ही मात्रामें विकसित करेगी । खादीकी महत्ता 
न केवल गांवोंके गीतों तक ही सीमित है, 
बल्कि पहेलियों और कथाओंमें भी इस्होने 
अपना स्थान बना लिया है । आगे गांधोजी 
के उपदेश भी गीतोंकी कड़ियोंमें 
हमेंशाके लिये सजीब हो उठेगे। | 


भारतका अंगले चुनाव | 
नव विधानके अन्तर्गत सभी प्रांतीय 
सरकारे मत दाताओंकी सूचियां तैयार 
कर रही हें । १ जनवरी १९४८ से सब 
वयस्कोंकी आय्‌. निश्चित की जायगी । 


एक हीसूंचीमें सब सम्मिलित किये जायेंगे . 
चाहें वे किसी भी जातिके क्यों न हों । जो 
भारतका नागरिक हँ बह मतदान कर्‌ 

सकेगा । वे व्यक्ति ही मतदाता हो सकेंगे 
जिनके माता पिता अथवा पितामह अ 
भारतकी सीमामें पैदा हुए हों और 
अप्रैल १९४७ के बादसे किसी विदेशी 
राज्यमें त रहने लगे हों । जो व्यक्ति 
बर्मा अथवा सलायामें पैदा 


और वे भारतमें रहने ठगे : 


ये ond es 
ee 9k fi 12. 


भारतीय प्रदेशपर भूटानका दावा 
` ` भूटानका प्रतिनिधिमंडल भारत सर- 
कारको साथ अपनी वार्ताओंका प्रथम दौर 
समाप्त कर चुका हैं । 
वार्ताओमे भूटानी प्रतिनिधिमंडलने 
८०० वर्गमील भारतीय प्रदेश भारत सर- 
-फारसे वापस मांगी | उसका दावा था कि 
यह भूमि हस्तगत कर ली थी । यह भूमि 
अधिकतया पहाड़ी तथा जंगली है और 
पश्चिमी बंगाल तथा आसाम प्रांतके अधीन 
दै । केंद्रीय सरकारने संबद्ध सरकारों 
से परामर्शे करनेका वचन दिया है । 
सात mesg की खोज 
'अतळांतिस' नामक महाद्वीपकी खोज 
के छिये serait एक अभियान सेना अत- 
Midd महासागरमें गहराई तक घुसनेकी 
तैयारियां कर रही है । उक्त सेनामें १५ 
व्यक्ति है । यह सेना दो दलोंमें विभाजित 
हैं । जो गत १८ महीनोंसे अतलातककी 
गहराई तक पहुंचनेकी योजना बना रऐस 
21 सेनाका विश्वास है कि उसे एक चही 
` बस्तु प्राप्त होगी जिससे समस्त संसार 
आइचर्यान्वित हो जायेगा | 
२००० वर्षसे महान दार्शनिक चप्लेटो 
के काळसे ही मिश्रके पुजारियोंका विश्वास 
था कि 'अतलांतिक' नामक एक देश अवश्य 
हैं । इसका भूखंड बड़ा विशाल बताया 
गया है । यह सभ्य और सुसंस्कृत लोगोंका 
निवास था छेकिन १००० पूर्व यह जल 
Tere शिकार हो गया | 
सेनाके नायक थ्री साइवस पिछले 


२५ वर्षों से इस विषयका गम्भीर अध्ययन , 


कर रहे हैं । अपने अनुसंधानके संबंधमें 


` आपने कहा है क्रि यह द्वीप अतलांतिक 


महासागरक्रीः डाल्फिन पर्वत श्रेणीसे दो 
मील नीचेकी ओर जलमें होगा । हमारी 
सेना उस महाद्वीपका फोटो लेनेका प्रयास 


कर रही है। ऐसा माळूम होता है कि सुमुद्र 
= के गर्भमें कुछ इमारतें भी छिपी हैं । 


११ सो ` सवर पत्र 


“मे बतलाया कि लंदनमें जब 


के निकट परमवनम मंदिरके ध्वंसावशेष 
में ११ सौ वर्षका पुराना स्वर्ण पत्र मिला 
है जिसमें संस्कृतका इसके 
निरीक्षणके लिये हिन्देशिया शिक्षा और 
सांस्कृतिक विभागकी ओरसे भारतीय 
पुरातत्व अमंत्रित किये गृये हैं । 
नंगों की दुनियां 

नागरिक कानूनोंसे परेशान होकर 
अमरीकाके च्येंडिस्टों (नंगे रहनेमें विश्वास 
करने वाले) ने पनामा तटके “Ale! नामक 
एक द्वीपको खरीदकर वहां नंगोंकी बस्ती 
बसायी थी । इस द्वीपका उन्होंने फिरसे 
नामकरण भी किया था --'आजाद द्वीप' 
वेचारोंने सोचा था यहां कानूनोंकी बन्दिशें 
नहीं होंगी और मजेसे नंगे रहेंगे । 

पर किस्मतकी मार ! इस ट्रीपमें 
बसेरा डालनेके वाद उन्हें पता चला कि यहां 
इतनी चींटियां हैं कि नंगा रहना तो दूर, 
पूरे कपड़े पहलनेपर भी इस कयामतसे पार 


5 
एक लेख है | 


७ 


नहीं । बेचारे अब या तो सारे बदनपर तेल 


का गाढा लेप किये रहते हँ या ऊपरसे नीचे 
तक पुरा लिबास पहनना पड़ता है । 
जम नीमें बौद्धधर्म का प्रचार 
बर्माके बौद्ध संघके प्रतिनिधि महा- 
स्थविर उथनन्द अपने बौद्ध वेषमें हैम्बर्ग 
पहुंचे | उन्होंने जर्मनीकी नियंत्रण समितिसे 
अनुमति मांगी हैकिउन्हेंतीनवर्षतकबौद्धधर्मका 
प्रचार करनेके लिये जर्मनीमें रहने दिया 
जाय । विश्वास किया जाता है कि जर्मनी 
में arr १०,००० बौद्ध हैं । - 
पाकिस्तान भी 'गाधोका देश! 
कराचीके मेयर हकीम मुहम्मद खां 
ने, जो हालमें छन्दनसे लौट हैं, एक मुळाकात 
व वे एक धोबी 


की दृकानपर गये तो उसकी संचालिकाने 


“आप गांधीके 


` _ रिया बुखारके लिये रामबाण 
EY Bima कष्ट हो ती 


कम्र 
3 
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| Gat और मनोरंजक OY 
# पाक।वज्ञान -- | 
हर प्रकारे दार, शाक 


चटनी घुर्ये आदि बनानेके भाव १, 
यती ठ'गका खाना बनानेका भी पू 


गा 
दिया गया है मूल्य ३॥) । 
# सिलाई कटाई विज्ञान-- 
हर प्रकारके .कपड़ कारा व 
सिखाया गया है । मूल्य ॥-) ! 
AIS! चांदनो रातें-- | 
एक अभिनेत्री, की आत्मया 
है ba Ta 
उसने अपने जीवन की घराने 


हैं। मुल्य १॥=) d 
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पाली महीं हे । पशि चमी 
का एक प्रांत) 
का एक प्रांत) 


पाती बिना यासी 


 जानेदाले 
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FHC था और । 
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सबल बड़ा अपराध था । 
लेकिन, कहते हैं अब वहाको भजर 
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भाय सत जग जीवनसे ! 
| क्या कभी शलम दीपकसे भागा? 
अप | हर मानकर कांटोंसे कन बता मधुपने मधुबन त्यागा ? 
| स्य गिरे, ओले बरसे, टटे पहाड़ अंधड़ संडराये- 


तुझे याद हो-प्राणोंसें रो रोकर भी तुने गाया हे, हर 
तेरे पगके छालोंने- पथके कांटोंको शरमाया हुँ, : 
बैठ तरुण अरसानोंकी अधजली चिताकी जड़ सम्माधिमें- 


MP पोको छोड़ पपीहेने पर कब जळूदान किसीसे मांगा ? अनगिन भूले हुए राहिओंको तूने पथ बतलाया हैं 
को र तु ही क्यों आज हृदयकी दर्बलवाका दासन थामे- और आज यदि बन्द कर दिया तूने ही निज गान विजयका: 

aie | a OSA त्याग, हुँ मांग रहा वरदान सरणसे ! दुनिया लड़नेका साहस फिर पायेगी किसके गायनसे । _ कि 
a बै तक तनमें प्राण भाग सत जग जीवनसे !! जब तक ततमें प्राण भाग मत ! -जग-जीवनसे !! - 


जीवन एक समर है जिसमें लोन जगतका प्रतिक्षण प्रतिकण 
रोज हुआ-करता हूँ नभ पर दितकरका, रजनीकरका रण 
प्रात हारता जांद, पराजित होता संध्याकों रवि नित ही- 
फिर भी नित्य नये साहससे देते वे रणका आमंत्रण, 
हार, जीत तो बिइव-समरमें सत्य नहीं, बे अमर दशायें- - 
प्राप्त किया करते हैं योद्धा लड़नेका साहस, बल जिनसे ! 
जब तक तनसें प्राण भाग मत जग-जीवन से!! 


श्री नीरज! 
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प्रणयका परिधान 


करो अंगारोंसे ware ! 


किया क्यों दीप शिखा से मेल ? 

‘ शलस रे! प्रणय नहीं हे खेल। 
जलनमें कहां छिपी हैं Big, दाहसे वर्तुल प्यार संवार | 

करो अंगारोंसे vm! 
मचल कर चले चूसने फूल-- 
अधरमें चुभे अचानक फूल; 
सधुप रे! साहस हुँ तो लिपट, कली है कहाँ? कंटीली 

करो अंगारोसे ware | 


पर जाने की है यदि चाह-- 

खोज मत कौन सुगम है राह; 
` प्रबल झंझाम तौका खोल, तोड़ दे नाविक रे ! पतवार ! 
करो ` अंगारोंसे श्रृंगार ! 

उठी क्यों अन्तरतममें हुक ? 

आज क्यों मुखर मुरलिया मक ? 
. पुजारी ! छोटो नहँ निराश, खुलेगा भन-मन्दिरका द्वार ! 
¦ करो अंगारोंसे Me | 
“-प्रभंजन 
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में तुम्हें अबोध कहूं या में नादान बताऊं अपने को । 
जीवनको मधुर समझती हो, 
पर मधुर महीं मानव जीवन; 
पग-पग पर gan शूल fas, 
करते विहवल मानव - सन को, 
यह नहीं कल्पना लोक अरी, जो सफल बनालो सपने को। 
में तुम्हें अबोध कहूं या में नादान बताऊं अपने को। 
जीवनकी मंजिल दूर बहुत, 
चलना जिस पर आसान नहीं; 
चंचल सन. है, अल्हड़ waa, 
जीवनका है सामान नहीं, 
सोचो दुःखभें पीड़ा क्रितनी, यह जीवन नहीं कलपते को। 
में तुम्हें अबोध कहूं या में नादान बताऊ अपने की। 
माना एकाकी नहीं, साथ में-- 
साथी हुँ जीबन भर का; 
पर पन्थ निरा अनजान रहा, 
: ga मिला कहीं तो पलभर का 
इुःखको कब तक सुख मानोगी, ये मोती नहीं हुलक शी 
में तुम्हें अबोध कहूं या सै ह 


नादान बताऊं अपन फो 
i) मित्तल एम? on 
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प्यार args 


=] =P Oey 


प्रचर साधनों ओर सामग्रियों 

ae चारों ओर अभाव ही अभाव 

fart दे रहा है । जीवनकी रक्षाके लिये 

MUSK अन्न,वस्त्र तथा गृहका अभाव है । 
जीवनको नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टिसे 
उच्च स्तरपर उठानेके लिये इस धर्मप्राण 

देश भारतकी व्यवस्था इतनी अपूर्ण और 

अपर्याप्त है कि समाजके इने-गिने लोगोंको 
छोइकर अवशिइट सम्सूणे समाजको ATA 

पिक और नैतिक विकासके साधन और 
अवसर मिलते ही नहीं हैं । यह सब हमारी 
पदियोंकी दासताका परिणाम है । 
बिदेशी शासनने हमारे समाजकी सम्पूर्ण 
ARTE इस तरह खोखली बना डाली 
है कि ध्वन्सोन्मुखी प्रवृत्तियां समाजपर 
गे शासन कर रही हैं। देशको इस शोच- 
aa भवस्यासे मुक्त करनेके लिये यह 
हमा है Ka पहले उन उपायोंका 
या जाय, जिनसे देशवासी 


4 जभाबोंसे सुक्त होकर स्वावलम्बी 
सके 
विभिन्न 


mie करनेके लिये बना रही हैं । 
शायद उ समय stat अन्नाभाव है, 
भी नही इतिहासमें ऐसा समय पहले 
क्षया भाया । इस अभावको कैसे at 


_ TT 
| ty ता हैं , इसपर तात्विक अनु- 


| 


ने अपना मन्तव्य सरकारके 


हि स्यत करने के लिये एक खाद्यान्न 
ही „ पनी अन्तिम रिपोर्ट उपस्थित 
पहे सुझाया गया है कि 


. । हमारी सरकार इसी उद्देश्यसे TET बड 
योजनाएं देशको स्वावलम्बी और भविष्ये 


कमसेकम समयके भीतर सलाना एक 
करोड़ टनकी वृद्धि अन्नोत्पादसमें होनी 
चाहिये । तभी अभाव , दुभिक्ष और 
विदेशोंकी निस्सहाय पर-मुखापेक्षि ताके 
निरन्तर भयसे देशको मुक्त किया जा 


सकता है । किन्तु कहनेसेही तो यह कास 


संभव नहीं हैँ । हम युद्धकालमें और उसके 
बाद भी अधिक अन्न उपजाजो आन्दोलन 
का परिणाम देख चुके हें । इसमें सन्देह 
नहीं कि १९४३-४७ के बीचमें अन्न अधिक 
उपजानेके संबंधमें सही उपायोंसे काम 
लिया गया था फिर भी उद्देश्य सिद्ध नहीं 
आ । इसका कारण य्ह था कि वस्तुस्थिति 
सर्वर्था विपरीत थी एवं जो प्रयास 
किये गये थे, वे अपर्याप्त थे । समाजके 
जिन लोगोंके हाथमे इस योजनाको 
सफल बनानेके साधन थे उन जमांदारों, 
तालूकेदारों एवं व्यवप्तायियोंका जेसा 
सहयोग मिलना चाहिये था, 
नहीं सिला । अतः देशको अन्नाभावसे मुक्त 
करनेके लिये इस बार पहलेसे अधिक कान्तिः 
कारी उपायोंसे काम लेनेको आवश्यकता 
है । नयी उत्पादत-नीति और 5 णालीका 
अवलम्बन आवश्यक है । इसीलिये खाद्याच्त 
नीति समितिने यह सिफारिश की हे कि 


` पर्याप्त सिंचाईकी व्यवस्था, जिस भूँसि- 


पर पहले हीसे कृषि हो रही हैं उसका उत्पा 


दन agra निमित्त. जोरदार प्रयत्म एवं ' 


कू षियोग्य .परती जमीनको adie परिः 
णत करनेके लिये तत्काल 
पैमानेमें बहुमुखी योजना निकट 
व्यापक अन्न” उत्पादन नीतिको 
सफलताके लिये आवश्यक है.। इस योजनाको 


७ ५, 
कार्यमें परिणत करनेंके लिये एक केन्द्रीय 
कृषियोजता समिति तथा प्रान्तीय 


कृषि योजना समितियोंके साथ साथ एक 
ऐसा स्वायत्त शासन प्राप्त केन्द्रीय संगठड 


कायम किया जाये जी कृषियोग्य भमि 
प्राप्त कर सके । इस सम्पुर्ण योजनाके लिये 


७० करोड़ रुपयेकी पूंजी आवश्यक बतायी 
गयी है । यह योजना आगामी पांच सालके 
भीतर-अख्न उत्पादनसे निश्चित वृद्धिके 


लिये तैयार की गयौ है। | 


00-0. In Public Domain. 


इस योजनाकी सफलता 5 
प्रयत्नोपर निर्भर है । और हबंकी बात हूँ 
कि कतिपय प्रान्तोंने,खासकर बिहार,संयुक्त ~ 
प्रान्त , मद्रास और मध्यप्रान्तेने देशकी 
कृषिको समुन्नत करनेसें सबसे बड़ी बाधा 
जमींदारी प्रणालीको हटाने की 
दिशामें निश्चित कदम उठाय गया है । 
इस तरहका प्रयत्न किया जा रहा है कि 
कमसेकम ६ महीने और अधिकवे अधिक 
१८ महीनेके भीतर बिहार और संयुक्त 
्रान्तमें जमींदारी प्रथा टूट जायें । इसके 
अतिरिक्त कतिपद प्रान्तोंने नहरोंको बढ़ा: 
कर ,नलकूप बैठाकर एवं जलसे विद्युत 
पे दा करके कृषि भूमिकी सिचाई की व्यवस्था 
पर्याप्त करनेका कार्य भी बड़ी तत्परताके 
साथ आरम्भ कर दिया है । केन्द्रकी सहयता 
के भरोसे हाथपर हाथ घरे बैठे रहनेकी 
नीतिको त्याग करके जित प्रान्तोंने कृषि 
उत्पादन बढ़ानेको अपनी स्वतंत्र योजनाएं 
पहलेहीसे कार्यास्वित करना आरम्भ कर : 
दिया है ,उनको aera तीति समिति 
द्वारां सुझाये गये प्रस्तावोंके अनुसार कास 
शुरू होनेपर बड़ी सुविधा ओर सहायता 
मिलेगी । उनकी यह दृरदशिता प्रशंसनीय 
हैं । एक करोड़ टन अर्थात्‌ प्रायः २८ 
करोड़ सन प्रति वर्ष अन्न' उत्पादनमें वृद्धि 
सहज काम नहीं है । अतः अधिकसेअधिक 
तत्परताके साथ प्रान्तों और देशी रिया- | 
सतोंको केनद्रके साथ सहयोग करनेके लिये | 


_ प्रस्तुत रहना चाहिये । उनको पहलेहीसे 


अपनी मशोनरीको इस तरह पुन संगठित | : 
कर रखना. चाहिये ताकि इस योजनाको _ 
पाँच सालके भीतर पूर्णतया कर्यान्वित 
किया जा सके । इस योजनाकोसफळता 
समयका बहुत मूल्य है, क्योंकि खाद्या 
नीति समिति ने प्रति वर्ष आबादीसे | 


प्रान्तीय 


Be. मिलकर इस तरहका प्रयत्न करना 
चाहिये कि पांच वर्षके भीतर देश एक 
करोड़ टन अन्न अधिक उत्पन्न करने लगे अस्त 
ताकि कससेकम जहांतक अन्नका संबंध हे 
हम स्वावलम्बी हो सकें और इस तरह 


विदेशोंसे अधिक मूल्य देकर हमें आज जो SS बन 


अन्न खरीदना पड़ रहा है उसमें फंसी रकम 


हम विकास और समृद्धिको अन्य दिशा- 


ओंमें लगा सकें । 
देशकी सरकारके साथ-साथ जनताका 
भी कतंव्य है कि वह उत्पन्न अन्न बढ़ानेकी 
योजनाको aad परिणत करनेके लिये 
स्वेच्छापुर्वक अपना पूर्ण सहयोग सरकारको 
दे । बिहार और युक्त प्रान्तके जमींदारोंको 
खासकर इस बातको ध्यानमें रखना चाहिये 
कि वे सरकगरको भ्‌-सुधार योजनामें बाधक 
न हों, क्योंकि उनको सफलता तो मिलेगी 
नहीं अवइ ही उनकी अव ।छनीय नीतिसे 


Set सम्शेलन 

एशियाई देशोंके बीचकं आध्या- 
त्मिक, धामिक और सांस्कृतिक सम्पर्क 
सदियों gua हैँ । इन सम्पर्कोको अधिक 
गन और सन्निकट eat लिये यह 
आवश्यक हैं कि र परस्पर एक दूसर के 
सु खदुखमें साथी बनें ।. इस दष्टिसे यह 
आवश्यक है कि एशियाई देश समान आथिक 
समस्याओं पर एक दूसर के हितका ध्यान 
रख कर परस्पर विचार विनिमय करें 
और इस तरह जहां तक संभव हो एशियाई 
देश अपनी आथिक आवश्यकताएं आपसमें 
ही पुरी करनेका प्रयत्न करें । पण्डित नेहरू 
के AAA भारत बराबर ही एशियाई 
देशोंके अधिकाधिक निकट आनका प्रयत्न 
करता रहा हुँ । पण्डित जी बरा-बर एक 
एशियाई संघकी आवश्यकता महसुस 


०० 


कुछ अनावश्यक बिलम्ब अवश्य लग सकता करते आ रहे हैं। इसी उद्देश्यसे गत मार्च महीने 


हैं जो देशके लिये बहुत हानिकर सिद्ध होगा । 
उनका यह आचरण, उनको जनता और 
सरकार दोनोंकी दृष्टिमें अप्रिय बनायेगा, 
जो उनके भविष्यके लिये कदापि aes. 
नीय नहीं समझा जा सकता । 

एक बात और । अन्नोत्पादनमें 
वृद्धि जनसाधारण लाभ उठा सकें, 
इस दृष्टिसे सरकारकी आथिक नीतिमें भी 
` तदनुकूल संशोधन होना चाहिये । 
जिसकी खत [दयात्त नीति समितिकी रिपोट मं 
` शायद उसके अधिकारक बाहरकी बात 
३४1४२ 'णकीई उललेख नहीं कया गया 
 व्यवसाथियो और व्यापारियोंपर इस तरहके 
प्रतिबंध लगाये जाने चाहिये ताकि उत्पा- 
_अथिक अन्नका अधिकाधिक 
ही न मार dard और 'जनता 
अन्न उत्पादन करनेवाले उससे फिर 


में दिल्‍्लीमें एक एशियाई सम्पर्क सम्मे- 
लन किया गया था जिसमें प्रायः सभी 
एशियाई देशोंके प्रतिनिधियोंने भाग लिया 
था। यह गैर सरकारी सम्मेलन था। 


संयुक्त राष्ट्र संघने एशियाई और 
सुदुरपुर्वके लिय एक आथिक कमीशन 


नियुक्तं क्रिया है । इसका काम सुचार 
रूपसे तभी संपादित 'हो सकता है जब 
कमीशन द्वारा की गयी सिफारिशोंको 
प्रत्येक देशका पुरा पुरा सहयोग मिले । 
इसी उद्देशयसे ऊटकमंडमें एक जन 
से एशियाई और सुदुरपुर्वेके लिये संयक्त 
राष्ट्र संघ आथिक कमीशनका ,अधिवेशन 
होने जा रहा है । इस सम्मेलनमें प्रत्येक 
देशके चुने हुए चिइवास प्राप्त सरकारी 
प्रतिनिधि भाग लेंगे और भारतके प्रधान 
मन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू सम्मे- 
SAR उद्घाटन करेंगे । एशिया और 

सुदूर पुवेके आथिक पुन संगठन और 


क आथिक स्तरको ऊपर उठानेकी समस्याओं 
पर सम्मेलतमें विचार होगा । यह कमी 
शन ऐसे समयमें र ह 


करनेकी सदा चेष्टां की 


लोगोंकी भलाईसे सम्बन्ध रखने 
बहुसंख्यक महत्वपुर्ण 
धान केवल एशियाके हितको 
नहीं सम्पूर्ण संसारको दष्ठिसे आइक | वी ले 
हैं ओर अधिक विलम्ब हानिकर ष |. र 
सकती हुँ । इस दृष्टिसे ऊरी 
महत्व स्वयं स्पष्ट हुँ । एशियाके दी: 
इसका अपना एक विशिष्ट स्थान होगा । | धपते 
एसा समझा जाता हूँ कि भारतके तर q ते 
पोर्ट भिनिस्टर ओर इस अधिवेशनमा |, हो 
लेनेवाले भारतीय प्रतिनिधि ' मण्डले ठ है 
नेता Sto सथाई झर -सम्मेलनके amy र शः 
जायंगे। और ग्री त्या 
प्रतिनिधि सण्डल अध्यक्ष पन है 
लिये sto सथाईका नाम उपस्थित करा laa, व 
MATAR पूर्वं गवर्नर सर wos कलो बिगो य 
प्रतिनिधि नेता होकर आ रहे हँ । हम आ|| खत 
करते हें कि कमीशन एशियाकी आकष |: विर 
समस्याओं पर विचार करते समय ह| है ति 
बातका ध्यान रखेगा कि एशियाकी आकि ||, रोः 
gated कतिपय पश्चिमी देशोका, apart 
कर ब्रिटेन, फ्रांस, हालेंड और अमेरिका शा हु: 
स्वार्थ सबसे अधिक वांधक UPR सा 
सासाज्यवादने एशियाई देशोंमें जो ९ ह ३ 
फला रखे है' जब तक उसके पैर काट री पे पा 
छोटे नहीं कर दिये जायेंगे तब तक |^ ष 
आथिक पुनसंगठतकी योजता स्वा स्थिति 
और स्वच्छंदता पुर्वक arated 
की जा सकती । 


~ 
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Mita, 
<< ` 
चयं धरी pee 
सुन्दर और असुन्दर, अमृत ate 
सत्य और असत्ये एक हसरसे 
रीत गुणधारी होते हुए भौ 
कालसे समवयसी साथी और i | 
संसारमें अमृत, सुन्दर और सतार 
सदासे साघना,तपस्या और all 
जाता रहा है, किन्तु विष ओर ब 
अन्यायके उपासकोंने इती 
सत्य, सुन्दर बताकर इनकी 


(पक जोर और द रहा 
हा अमूत, सत्य और सुन्दर, 
le i ae ही सीमित हो गया हूं 
) वहीं जा सके और इनके तेज 
भा || व ही परिणाम है कि संसार 
fre a बिनष्ट होते-होते बचा है । 
की अमृत, सत्य और सुन्दर बहुत दिन 
5 धरे fae प्रभावको छिपाये नहीं 
के ६ एते और धीरे-धीरे उनकी आर 
a होने लगती है और सत्य सुन्दरकों 
ठा होते लगती हैं । देशकी सत्य और 
ह अर ह arate अपने अपुर्व साहस, तेज 
ब्रिणि | ्याग-तपस्यासे विदेशी सत्ताका अन्त 
। पसे |ग है । किन्तु आसुरी शक्तियां नहीं 
| कसा। गी) कि देशमे सत्य और सुन्दरकी प्रति- 
गी ब्रिख|गहो यही कारण हैँ कि हम देखते हें कि 
इम र| स्वतंत्र भारतमे “नाना वेश धराः 
आक्र iat विचरन्ति महीतले” । इसीका परि- 
मय झम ह कि स्वतंत्रताका सुख भाई-भाईकी 
| आ|| रोटी और कपड़ेके अभाव, तथा 
it, सा Bettas अनाचारों, भ्रष्टाचारोंके 
रिका 4 हमें बदलता जा रहा है । स्वतं- 
है। साथ-साथ पाकिस्तानका अन्य, 
जो (| शक्तियोंका भारत और पाकि- 
हाट ह 4 गाएसपरिक संपर्कको कट एवं विषाद- 
ए गाय रखनेका घृणित प्रयास, एवं 
ig हैताजायज लाभ उठानेकी 
त 7 ig oo : हमारे बीचकी 
mr स्तिया तक और आथिक 
गी दुरभिसन्धियो और 
hy whe देशके भीतर अधैर्य, 
पि afte - भयंकर वाता- 
: है । सत और असत 
Boe ee 
र सुन्दरके उपासक किक- 


' सोने 
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चित्त होकर धीरे-धीरे आसुरी मायाके 


शिकार होतें जा रहे हैं । साम्प्रदायिकता 
और प्रान्तीयताके sa धीरे-धीरे अपना 
विकराल रूप धारण कर रहे हैं । राज- 
नीतिक और आशिक असंतोष फेलाया 
जा रहा है । इसी तरहकी स्थितिको लक्ष्यमें 
रखकर उस दिन दार्जिलिगमें पश्चिमी 
बंगालके गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य 
ने मायाके वशीभूत होते चले जानेवाले 
सत्य और सुन्दरके उपासकोंको स्मरण 
कराया है कि “स्वतंत्रताका बोझ सरकारने 
अभी-अभी उठाया हे और उसके सामने 
बहुसंख्यक समस्याएं एबं कठिनाइयां हें । 
इसलिये आपको जरा धर्य रखना चाहिये । 
सरकारकी स्थिति उस आदमी जेसी हे 
जिसने मरम्मतके लिये अपने घरमें अभी 
मात्र पेर रखे हें जहां चारो तरफ विश्व ख- 
लता और अव्यवस्था है । कहीं कहीं छत 
भी गायब हूँ । इस स्थितिको सिलसिलेमें 
ले आने तक आप प्रतीक्षा कीजिये ।” स्वतं- 
त्रताके आनेके साथ-साथ देशमें जिन आसुरी 
शक्तियोंका प्राबल्य बढ़ने लगा हँ यदि उनको 
हमें दबाय रखना है तो हमारा यह Tat 
हो जाता है कि हम अपनी सरकारको सब 
भांति सहयोग दें । समय और सहयोग 
fasts हमारी सरकार, हमारे नेता और 
हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू एबं उनके 


साथी देशका रूप बदल कर सुख और शांति ' 


गंगा बहानेकी क्षमता रखते हैँ । यह बात 
कीकोई कल्पना या अतिरंजन नहीं है । देशसे 
दरिद्रता दुर करके, शोषणके रास्ते बन्द करके 
समाजको अभावमुक्त करतेकी दिशासें 
हमारी सरकार केवल बातें ही नहीं कर 
रही हैं ॥ भारत सरकारकी उद्योगोकरण 
की नीति बम्बईकी पांच साला औद्योगिक 
योजना युक्त प्रान्तको उद्योग-विस्तार- 

योजना नवीन 'नगर और नहर निर्माण 


योजना, बिहार तथा संयुक्त प्रांतमें जमी- 


कर सकेंगे । 


rant मिटाकर नवीन भू प्रणाली. प्रवर्तत . 
को योजना, दामोदर, कोसी, हीराकुण्ड आ 


प्रभृति बांध निर्माण द्वारा भूसिचन एवं 
विद्युत उत्पादनादिकी योजनाएं बताती 
हँ कि हमारी सरकार देशका आर्थिक स्तर 
ऊपर उठानेके लिये चिन्तित है । देशको 
सरकारके इस काममें पुरा-पुरा सहयोग 
देना चाहिये । किन्तु देखा जाता हैं कि अव- 
सरवादी, सुविधावादी आसुरी शक्तियां 
सभौ क्षेत्रोंमे उसके सासने कठिनाइयां ast 
कर रही हें | कहीं भाषाके नामपर प्रान्तीय- 
ताको विद्वेषाग्नि भड़काकर वर्तमान सरकार 
के विरुद्ध असंतोष पदा किया जा रहा हं, 
विद्रोह भड़काया जा रहा हुं तो कहां आथिक 
क्षेत्रोम असंतोष पदा करके नेतृत्व हथियाने 
की कुचेष्टा की जा रही हैं। कांग्रेस बार-बार 
कह चुकी है कि समानताके आधारपर 
समाजका निर्माण करना हमारा लक्ष्य 
हैं । अतः आज हमारे सामने पहला कत्तव्य 
यह & कि जिस तरह हो हम अपनी ead 
त्रताको रक्षा करें यह तभी हो सकता हैं 
जब देशकी समृद्धि और उन्नतिके लिये 
कांग्रेस सरकार द्वारा निर्धारित कार्येक्रसोंको « ! 
पुरा करनेमे हस सहायता दें । किन्तु हुम. 
देख रहे हें कि कम्यूनिस्ट एवं अन्य प्रतिक्रि- 
याबादी दल प्रगतिवादका ढोल पीट कर 
देशको गुमराह करनेमें लगे हुए हैं । देशके 
स्वार्थको धक्का लगा कर ये अपने निजी 
स्वार्थके लिये प्रत्येक असंतोष सरकारकै. 
खिलाफ बिद्रोहाग्नि भड़कातेका साधन 
बताते जरा नहीं हिचकिचाते । इस स्थिति 
का हमें सामना करके देशमें श्रमिकों और 
किसानोंको नासपर फेलायी. जातेबाली 
उच्छखलताको डुबाना हमारा पहला कास | 
है । तभी हम सत्य और सुन्दरकी प्रतिष्ठा 
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बिशुद्ध प्रेस स्नेहका नाम उन्हें सुनते 
सिलता था । नहांके गंदे वा तको 


a 
4 


तिर 
वह घ- घटकर सरती थीं । तिसपर en | पि 
es A i ज ग्‌ ण किसी .कसीको तलाक दे दिया री पद | नत 
इह 7 
झं | | रचजागर जीवन “पन कठिन ही हो जाता mh qa 
सामाजि.: स्वतंत्रता तो नामकी भी नत । 
0 oe «ता TH थह कि गहसे MH 
लहेखक- A गंगाप्रसाद श्रोशातश्य eh पह कि गृह जज 
; Maw अ दर रहते हुए व नारियां उस ay । ता 
आज संसारके प्रत्येक राष्ट्रने प्रयोग इसका बहुत कुछ श्रेय बढ़ांकी जिम्मेदार से भी गो बीती हो गयी थीं जिसको | रि 
करके देख लिया हूँ कि feat भी राष्ट्रकी नारियोंपर भौ हेवा एक Cle पजड्म बांध रखते हू, a aa 
` उन्नति केवल पुरुषोंकी ही उन्नतिसे erat नारिया पख हा हुए भी उड़ नहीं सकता । | ent 
नहीं हो सकती । पुरुषोंका पुरुषत्व केवल वहांकी नारियोंकी सन. १९२५ के ee होते हए he । चल नहीं सकता; द व 
Bo > होते हुए भी देख नहीं स | 
परुष भावोंकी afer कर सकता है , केवल प्रथम जो दशा थी , कदाचित वैसी भारतम ९ हैं भी देख नहीं सकता । छ 
८, ऑंका 6 हीं > ५ BAS फे र्न } Fh 
कठोर योजना संपादन कर सकता तो नहीं थी । आज हमार देशकी नारियां माळपाशाके सुधार 2s 
1s = aN a कीः बतनऊ पदक जा 0 
है; पर्वतको तोड़ ana है, कणकणमें बहुत ही पिछड़ी हुई कही जाती हैं । जाग्रत्‌ दकोभ स्वतन्त्रय थुद्धको जागृतिके if 
4 कणों ~ सा स्‌ वारीकी ष्दै (५ 
बिखरा सकता है ,पर नन्हें नन्हें कणोंसे अथवा विकासके इस युगमें इधरके बीस A साथ चारीकी भी जागृति ory a 
वैसा ही सुन्दर पर्वत फिर नहीं बना वर्षोमे भारतकी नारीने कुछ उन्नति अब- हुँई । अनातोलियाकी स्त्रियोंन genie) | ER 
सकता । यदि उसने प्रयास करके बनाया शय की होगी, पर आज तो भारतमै ETHOS सहायता भी की थी पर उस। a 
भी तो उसमें नैसगिकताकी सुन्दरता न रियोंकी दशा शोचनीय है ही , परन्तुन oe ae अविक सुधार त हो सका sh = 
9 टर्कीको स्वतंत्रता दिलानेका श्रेय कमालपाशागी | 
| रहेगी । अर्थात्‌ पुरुषमे विनाशकारी प्रव-. टर्कीकी दशा तो बहुत शोचनीय थी । , 2 > टो के é oa me 
जु त्तियां ७. गम ; ae ह । दशको राजनाति उत्तर साथ 
feat प्रधान होती हँ, तो नारीमे सृजनात्मक फुछ दोष तो ऐसे थे कि जिनके कारण £ _ दल a के Wm. £ 
केवल विनाश हीसे हम उन्नति नहीं कर परीका जीवन मानुषिक न होकर पशुसे Sei ab भी आवश्यक होती ह। | कर द 
। हि ० अतः शक्तिशाली होनेपरः कमालने इस 
सकते „ sated दो मल -विनाश और भी गया बीता था । पढेकी प्रथा तो इतनी | नं : दे. ८ (न कि i 
my तभी ae ति जटिल थी कि किसी, भी नारीका कोई “वर भी वही क्रान्तिकारी परिवर्तन कि जय 
हि हेता ह। SES भी अंग किसी प्रकार दील नहीं पड़ सकता उस समय टर्कीमे धामिक कट्टरता ब परक 
) iS था । पहले तो उनको कभी घरकी चार- थी । कमालपाशाने उस कट्टरताको a 
रे भी इसी प्रवृत्तिक अनुसार लात 1s निकलने ही नहीं दिया सिटानेके लिये मुल्ला मौलवियोंका कीं | छ a 
अप उठायो औं गी 1 था । जीवनमें i त ड : 
a जे aah इतनी तेजी तथा a जीवनस कुछ विशेष अवसरों किया ।इसलामी टोपीको get दिया। | जाप 
“Feat बढ़ाये कहीं गिरे व क See g aoe 
वृढ़तास बढ़ । बिना कहीँ fire हुए न मिस ह कदम बाहर ss थी, स्त्रियोंकी स्वतंत्रताने बिरोधी मुल्लाओंगे a 
सबके साथ आ पहुचा। । वहांकी स्त्रियां CHF ढका हुई ? He हवा न लग हौ धार्मिक 
= x जाय नस कठिन दंड दिया । इस प्रकार घात | हू 
यूरोपकी स्त्रियोंकी भांति स्ततंत्रता पूर्वक । अथात संसार उनके लिये कुछ न अर is. z 
ee हु a न जिल था । उतत्ा उपभोग करनेकी कौन कहे. बाघाएँ उसने बिलकुल दूर कर दी | ए 
, एवरणम पलती हूँ : $ | 
x दई आंख उठाफ्रर दे ¥ 5 > में “उधर | रमो 
जीवनके यथार्थ विकासके लिये स्वतंत्रता ' दूकानोंको जला ह ola GRE he | पो 
ठो दै 2 ८५ घूम-घूम करके भाषण दिये और AN 
ही आवश्यक है । और आज नाच-रंग ; ae नल, दे ष 
, ; उनके आमोद- 5 eal | 
की ना ee staat वस्तु अपने दायित्व बतलाये 1 उनके प्रति 4. 13 ae 
+ $) sy बचारोंमें x © | > 
स्वतंत्रताके' अधिकार प्राप्त हँ । gait एक एक : रईसके लयं ही थी । के दि आमूल परिवर्तन कर fa 3 हे के 
> 3 sa ¢ < Ee र्‌ सर 1 पै zy i. | १ धह 
। कारण हैँ कि आज टर्कीकी नारियां स्त्रियां सडा ae a सकड़ी बह कहता था ,“जो समाज केवल ही ह, 
3 कंघेसे बट i ° ।वः बल Fed oS a है 
साथ कंघेसे कंधा मिलाकर कदम- काम-वासनाकी तृप्तकी ॥ का ही उम्नतिस संतुष्ट हो जाता है % कवर्ण | a 
मिलाकर उसे प्रत्येक क्षत्रमें He करता है । पुरषोकी उतत क 


ए दे रही । कुछ पिछले aula 
अभूतपूर्व उन्नति प्राप्त की है , 


J 


साधन थीं । बहु-विबाहकी प्रथा तो बहुत 
जोरोंपर थीं । स्त्रियोंका जो नारकीय 


, जीवन हो गया था उससे तो मुत्यु भलो थी। 


आधी उद्यति है । अपनी पूर्ण उन्नति y \ 
स्त्रियोंकी समान अधिधकार दै | 
सावश्यक है। ” 


कमालने क्रियात्मक 
> | स्त्रियोंको पुरुषोंके ही 
दिये 

धिकार é 
at 1 दिया गया । बह, विवाह इस 
कि स्त्रियां पर घर जाती ह 


(रत 
राकी उठ 


U1 || “हः जब 
थी। fa कहा जाता हुँ पर एक ही साथ 
4 बीबियाँ रखना यह तो पूर्ण अमा- 
७ । पर्देकी भीषण प्रथा भी उठा 
को a रिता Z| पद $ : 
। के | ॥ गी । स्विटजरलेंड, जर्मनी फ्रांस, 
Ny 
WR | cada कर दिये । कमाल पाइचात्य 
। | के.भषा, पाइचात्य सभ्यताका पोषाक था, 
भतः च टर्कीकी स्त्रियोंको इंग्लंडकी 
पाप गले की भांति रहमेका आदेश दिया । 
| जहा वह बुर्का और ढीले-ढाले पहनावे 
a हृ गये। लाखों निवासियोंने उसी पाइचात्य 
जा केभूषाको अपना लिया । उनको आचार- 
a | कर व्यवहार आदि भी बदल गये । 
77 | वर्की स्त्रियां हरमोंकी गंदगी जिन्दकी 
। | र दम घोंट देने वाले वाताबरणसे निकल 
किये | राष्ट्रीय क्षेत्रे लायी गयी । परिणाम 
ga | पिप जब पहले टर्कीको किसी भी सड़क 
(नो ठ कोई भी स्त्री नजर नहीं आती । .. 
दम ™ विशेषकर इस्तम्बोल और अंगारा 
a ars गलियों और पाक में हजारोंकी 
ta | OM नारियां स्वतंत्ररपसे घमती 
त हि पड़ती हें । उनके जीवनमें भी 
| र संतता हुँ , जो पुरुषोंके । इसके 
त I स्त्रियां सुल्तानोंके समयमें 
itt | परको हक सड़ा करती थीं; . पुरु षोंकी 
ह | गितको जद त जूतियोंके सामन 
ये । | पो कोने ही, पहना और जब चाहा , 
ft | ऐर ? दिया । सड़नेके लिये, 
at | भा प के लिये । समाजसे उनकी 
लं | फतेह", थी , यह अब सभी समझ 
ह | Bigg OP पुरषके घरमे कई नारियां 
90, Ty „णी थीं । ईशवरने उनको 


पा तो जो अत्याचार पुरुष करे 


सहनेके लिये ९ क्या सामाजिक विधान ८7 
स्त्रियां गुलाम थीं ? कमालपाशान इसी 


। बहु विवाहक . गुलामीकी प्रथाका अंत किया था। 


शिक्षाका ` भी काफी प्रचार हुआ है 
कमालपाशाके प्रयत्नसे शिक्षाके प्रति 
` तना चाब उत्पन्न हो गया था कि इंग्लेंड 
ओर अपेरिकाके कालेजोंमें टर्कोकी छात्रा- 
ओंकी संख्या सबसे अधिक रहती है । 


भांति टकी ने भी कानूनोंम आमूल बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त करना यह क्रान्ति- 


कारी परिवर्तत कमालके द्वारा संभव ह 
टर्कीमें भी बहुतसे स्कूल खोले । गये अंगाराका 
अमेरिकन महिला कालेज” आश्चर्यजनक 
कायं कर रहा हे । टर्कीकी. सिक्षामें यह 
विशेषता हूँ कि उन्हें केवल किताबी शिक्षा 
ही नहीं दी जातीं । वरन्‌ वहांकी छात्राओंको 
पाश्चात्य देशोंकी भांति व्यापक नृत्य 
आदिको शिक्षा भी दी जातो हँ । टर्कीमें 
यह शिक्षाका प्रसार है । 


आज टकॉमें प्रथा 
बिलकुल उठ चुकी हुँ । बर्का 
पहिनकर छोलदारियोंकी भांति चलती 
फिरतीं दिखलायी देनंवाली स्त्रियां आज 
यूरोपीय ढंगकी चूस्त-दुरुस्त पोशाक पहने 
तितलियोंकी तरह इधरसे उधर घूमती 
दीख .पड़ती हैं । टर्कीके wala भी यूरोपीय 
शैलीके घर बन रहे हँ । वहां वह गांवकी 
सब नर-नारियाँ पूरोपकी भांति किसी 
न्‌ त्यशाल', संगीतशालाम एकत्र होकर 
आमोद-प्रमोद करते है और अपने 
जीउनूको विषमताको सिटाते है । इस 
प्रकारके Taglar आजकल वहां 
बड़ा प्रचार हो रहा हैँ । आज १६०० 
वर्षकी पुरानी सामजिक व्यवस्थाका 
अंत हो गया हे : 


महिलाओ हार। जनकाय 
टर्कीकी महिलाओंमें जनकार्यकी ओर . 


बड़ी सचि हूँ । यहीं कारण है कि अस्ता 
ott काम॑ करनेवाली तर्सो जच्चा- 
खानोंकी दायियोंकी अन्य देशवाले भी 
प्रशंशा करते हैं । आजकी टर्कीकी नारियों | 
के लिये गाड़ियोंमें परदे लगानेकी आवइय | 
कता नहीं । तलाकके बाद उनका जीवन | 
जो नया बन जाता ८।।आज वह बात नहीं 
वह की नारियोंको विचार स्वतंत्रता भी 
प्राप्त हो गयी है । पतिथोंकी गुलामीसे 
उनका जीवद मुक्त हो गया है । 
आजकल वहांकी महिलाएं पुरुषोंके 
साथ प्रत्येक क्षेत्रे समान कायं करती हूँ । 
प्रत्येक विभागमे सरकारी पदोंपर महिलाएं 
नियुक्त की जाती हे । वे सरकारी कारः 
खानों, आफिसोंमें काम -करती हुं । | 
इसके अतिरिक्त अध्यापन कार्य बायुयान 
संचालन , सामरिक शिक्षा तथा इंज नियः 
रिग आदिके महन्वपुर्ण कार्य सीख रही है. 
gata नये विधानके अनुसार बीस लाखसे 
भी अधिक महिलाओंको बोट देनेका अधिक 
र मिला हूँ । और वे राष्ट्रीय परिषदकी सद 
स्या भी हो सकती हें । राष्ट्रीय परिषदकी 
असेम्बलीमें आजकल १७ महिलाएँ हूँ। : 


छु 


देशमे राष्ट्रीय भावनाको जागृति 
करतेके लिये अन्य वेशोंको भांति बीर _ 
रमणियोंकी पूर्तियां बनवायी गयी हैं । | 
तथा स्मारक बनवाये गये हुँ । iS, 


इस प्रकार आजकी टर्कीकी नारीमे | 
और बीस वष पूवे को टर्कीको ata 
जमीन आसमानका अंतर है । आजकी 
नारी इंगलंड और अमेरिकाको नार 
भांति अपने कतंव्योंकंप्रति जागरुक 
प्रयत्नशील हें और तभी आज 
छोटासा देश इतना उन्नत हे i 
अभावके कारण आज हमारा भारत कितत 
गरा हुआ है । यह प्रतिदिनके 


> 


बात- हूँ । 
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आधुनिक se कविता? प्रगतिवाद | 


श्री नि ङ्कारदेव सेवक, एम° ए? साहित्य, हन 


प्रगतिवादपर हिन्दीम काफी विचार हुआ है ।_ 
लोग इस संबंधमे अनेक प्रकारकी धारणाएं अपने मस्तिष्कमें 
बनाये हुए है और उन धारणाओंका प्रभाव साहित्यपर 
भी पडनसे उश्य खलता और समाजके निम्न वर्गके व्य- 
क्तियोंके प्रति एक बनावटी सहानुभूति रखनेको है । । 
* बहुतसे लोग प्रगतिवाद मानने लगे हँ अभी उस दिन श्री 
मती महादेवी बर्मा हित्दीके बने हुए प्रगतिवादियोपर | 
हसकर कह रही थीं-“अ.जकलके प्रगतिशील कवियोंक.तो 
ug हिसाब है कि इतव.रपर किसी छुट्रीके दिन नगरके 
पास डाले किसी गांव वहां ज,कर एक निर्धन किस.नके 
हाथपर sae निक,लकर चवन्नी रखते हुए कह्‌. -“जरा 
` अपना हल तो हमें दिखान......., इसके इसभागक, क्या ना 
ओर. इस भागका क्य, प्रयोंग हैं । ओर इएसबको अजऋनी 
| Meare नोर करके ले आये । घर आकर कुछ विचित्रसे 
। गांवव,लोंके शब्दोंक. प्रयोग करते हुए हल” के उउऊपर 
कुछ तुक जोड़ डाली और लो , बस हो गयी .प्रगतिशील 
कवित. ।” मह.देवीजीक, यह FIT एक मधूर व्यंग्य ही 
महीं किन्तु इस सत्यको कोई अस्वीक.र नहीं कर सकता । 
कि प्रगति शब्दके व.स्तविक अर्थको भलीभाँति 'न सम- 
झनेके क.रण कवित,े क्षेत्रमे बड़ा अनर्थ हो रहा है । 
; 
४ ee मजदुर, मिल म,लिक) किस.न, जमीदार 
ee नभन धामिक, अछूत तथा सम,जके उच्च और निम्न 
संघर्षको व्यंजित करनेव.ले सहि हेत्यको ही प्रगति- 
शील स हित्य संज्ञा दी wate । र a 


उद्‌ कवित मह कवि वलीसे लेकर” ह ली' तक प्रायः 
एक निश्चित गौर सीमित धार में हो बहती रही । सभो 
' श यरोंने इहिकिय गजलें लिख कर प्रेमी हृदयकी 
वेदना और मिलन, अभिल षा की अभिव्यक्तिके लियौ 
' कवितको मध्यम भन । इन गजलोंमें इदकमज जोक 
i १ : it 
अधिकत में कहीं -कहां झलक भी दिखाई 
दे जती ह । किन्तु म नव हू दयकी अन्य 
जीवमसे सर्वाधत ,न्य ब तीक दिग्द 


(५ 


_कैसीदेकी शरूअ त करके और 
त कठील कबल के युद्धके शहीदों 


7 लिलकर क कको नयी fer ओंकी ओर संकेत 


1 कऔर ay सम.जकी उयल 
ये ओर भारतव सियोके मनो, 


तेरे सनमकदोंके , 


भावोंको उभारदनेव ली अनेकों जोशिली कवित,एं लिखी | 
हूलीके बद अकबर की व्यंग त्मक कवित ओंपर देश 
क लक. प्रभाव सबसे अधिक पड़ा । अकबर सस्बभाव से तो 
प्रतिक्रिय व दी थे परन्तु उनकी रचन.में हमें तत्क.लीन 
नवयुवक सम.ज विच.रोंअ. प्रतिबिम्ब सिलत. है । देशके 
नवयुवक न.स्तिक.व.द गोर घोर अस.रिकत,कर ओर झुकने 
लगे थे । इसी पर व्यग्य करते हुए उन्होंने कह. हैं । 
Wiad रपट लिखव.ई हं ज. ज. के mals, 
कि अकबर जिक्र करत. है खुद,कर जभ.मेसें । 
फिटन atta सड़क aan. डिनर हर शब 
यह MH छोड़के हज क. सफर ? यह खूब कही । 
अकबर प्रगतिव.दी णेंहीं थे किन्तु उन्होंने परम्पर,की 
रूढ़ियोंम ब.हर निक,ल उर्दू कवित.को एक नयी जमीन दी 
इसमें संकेदेह नहीं किय, ज. सकत. । . 
अकबरके समयसे ही देशके जीवनमें ज गृतिक्रे चिहून 
दिखाई देने लगे थे ।र,ष्ट्रीय चेतन,की एक लहरसी र.ज- 


_नीतिक अ.न्दोलनोंमं के aa देशके कोने-कोनेमें दौड़ गयी 


थी । उद्‌ कवियोंमे 'पुसुबह वतन” के सुप्रसिद्ध रचयित, 

“aa Tat रचन,ओंमे इस Bata पुर; अ,भास हमे 

मिलत, है , किन्तु उनगकी र,ष्ट्रीयत, बहुत अधिक हिन्दूपन 
faa \ ७. टि 

लिये हुए थी । इसी समय ल.होरके अमह.कवि इकब,ल 

इस नवीन अ.योजन,ओंकी ओर संकेत करते हुए कह, :- 
सच कह दूं ये विरहमन गर तू बुर, न म.ने, 

बुत हो गए gua ।” 

अपने जीवनके अन्तिम दिवसोंमे वे मुस्लिम धर्म और 


2. 


दर्शनकी ओर इतने अधिक झक गये थे/कि कह. जनतः हैं. 


७० 


उन्होने स्वयं अपनी कलमसे र,ष्ट्रीय भावन,ओंसे ओठ्योत 
अपनी कई कवित,ओक. स्वरूप बिलकुल बदल दिया । 
देशसे इस राष्ट्रीय चेतनाके विकासके साथ साथ निर्धन 


अनवान्‌, सांसारिकता और पारलौकिकता उच्च “और 
निम्न वर्गका संघर्ष और भी जटिल होता गया । इस संघर्ष 
के उग्र होनेसे घवर,कर स्वभावसे ही कोमल होनेके करण 
कुछ व्यक्तियोंने बचावके उपाय सोचे । इन मैदान छोड” 
कर बगले झांकनेकी चेष्ट करनेवाले कबियोंसे अग्रगण्य 
अस्तर शीरानी, सागर निजामी, फितरतबात्सी का और 
शोकत थानवी हु, जो प्रेम ओर सौंदर्यके एक काल्पनिक 
अपने को सुरक्षित रखनेका उपक्रम करने लगे । कुछ दूसरे 


Wt कवियोंने सारी समस्यओंकाहुल मुस्लिम धर्म और 


दर्शनम खोजनेकी चेष्ट. क्री । इन कवियोंसें हफीजजालत. _ 


SS 


क्वियोंके इन दोनों वर्गके अतिरिक्त एक तीसर. वर्ग भी 
था , जिसने हमारे जीवनके संघर्षका टडकर सामना 
fear | इस वर्गके कवियोंमें जोश मलिहरवादी, मजमग 
लक्षत्रववी, अली सरदार जाफरी, मुईन एहसानजजवी और 
wage मुईउद्दीन के नास विशेष उल्लेखनीय हैं । 
इस तीसरे वर्गके कवियोंन देशकी गरीबी और दलित 
वर्गकी दयनीय दशाको अपनी कवितमं चित्रित किया । 
दशके दुःखी, परेशानी और तड़पते हुए जीवनसे इन्होंने 
कवित लिखनेके लिये प्रेरणा ग्रहण की । शर ब और सौंदर्य 
. के अमर कवि जोश “फलसफये पेक र” लेकर साहित्य क्षेत्र 
में आये हमार सामने आये । भारतवर्षकी निर्धनताके जेसे 
' करुणपूर्ण चित्र जोशीने अपनी कविताओंमें खींचे हें वैसे 
कदाचित्‌ हिवदी भर उर्दूकी कोई भौ दूसरा कवि चित्रित 
नहीं कर सका । हुँ । “भूखा हिन्दोस्तान” नामक कवितासें 
वे कहते हुँ :: 
एक मूफलिसके अंकामें कल मेरा हुआ गुजर, 
` खाकपर बैठा था बच्चा ओर बीबी तख्त पर 
तस्त ई टोंकी कमी वेशोसे नाहमवारका 
वृजन इक नाजुक सी औरत जिवसपर वार था †। 


खेलनेमे तिफलकं गुलफाम था डूबा हुआ , 
आई इतनेमें गलीसे आन ब.ले को सदा । 


कापती आई सदन हिलने लगा बच्चेका दिल । 
सांसली यों जैसे रक्खी हो कोई छातीपर सिल , 
हो गई अगली जिदोंको यदासे दुनिया fae , 
मांके चेहरे की तरफ ड.ली झिझकती सी निगाह । 
. माकी नजरे उठ गयी उठकर फिरा , फिर कर झुर्की , 
हाय मेरे लाल मेरे, पास तो कुछ भी नहीं । 
' कर सां की उद.सी हो गई परम,ल अ.स, 
Te आग को सुखी तखम्मुल में मिठोस । 
- आह ऐ हिन्दोस्ता एं मुफलिसों की सरजमी ॥ 
गारतवर्षकी निर्धन गृहस्थियोंका इससे अधिक करुण 
यहो सकत. हुँ । संस्क्ृतके किसी प्राचीन किने 
भाव अपने एक इलोकमे व्यक्त किया था 
/ पि लाजानु्नेः पथि वचनमाकण्यै गृहिणी 
के i रर्णोयत्नात्सुपिहितवयी दीन वदना, । 
ने a यढ्कृत दशा ay शवले । 
शल्य मे त्वमिव पुनरुद्धतुमुचितः । 
बोर ws वृद्धाको जिसको सुधि लेनेकी परवाह इतने, लम्बे 
भ एक व्यक्तिको भी नहीं, वर्णन करते हुए जोश 
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साहब फरमाते हुँ :- 
एक जईफा सो रही हेराहतेमँ खाक पर , 
म्‌ देनी छाई हुई है चेहरये गम नाक पर 
इबरतो दहशति का खंजर है दिले गमन,क पर , 
हाय ! ये बेदस पड़ा हैँ कौन ? ठंडी खाक पर 
आह ! ये बेकस जईफा गम की तड़पाई हुई , 
ये जमाने की झिझोडी जर की ठुकराई हुई । 
खिदमते अगजाच से फुर सत कोई पाता नहीं । 
सच हुँ अपनों पर गुलामों को तरस आता नहीं ॥ 
समाजमें निम्न श्रेणीके इन लोअगोंकी इ सबुरी अव- 
स्थान की कारण भी वे जानते हैं । कि वे सरमायदार 
जो गरीबोंकी उत्पन्न की हुई दौलत पर फूलकर वैभव 
, विलासकी जिन्दगी बसर करते हैं । वह ऐसे जमोंदारोंको 
कित्र शब्दोंमें सम्बोधन करते हे :- 
ऐ गदापेशोंके सुलतां, जाहिलों के ताजदार 
वेजरों के शाह दार पुजाघरों के शहरदार । 
वह उनसे पूछते हँ :; 
जूतियां तक छीन ले इन्सान की जो सामराज , 
क्या उसे यह हक पह्‌चता है कि रक्खे सर पै ताज ॥ 
और उनका तो पक्का विश्वास है :- 
चिसके लाताद को मुदों को कफन मिलत. नहीं 
उसके परचम को निगल ज.ती है बिल अ.खिर जमीं । 
आजके कविका काम वस्तु-स्थितिका केबल यथातथ्य aes 
वर्णनमात्र कर देना नहीं । वह मनुष्योंको एक तगहान्‌ क्रांति 
अथवा परिवर्तनके लिये उत्तेजित करनेकी अवदयकत । at 
भली भांति समझता. है । अथवा अपनी जतिके लोगोसे _ 
जोशका कहना हूँ :- 
सिर्फ रो लेने से कौमों के नहीं फिरते हैं दिन ' ) 
खूं फिसानी भी हे लाजिम अशक अफशानीके साथ । | 
अथव, 2 
गए वह दिन कि तू चिजन्दो में आंसू aga. था , 
जरूरत हँ कफस पर अब तुझे बिजली गिरने की । १ 
_ देशके जमंद.रोंकी शरणमें रहकर अपनी जिन्दगीके 
दिन wad ad लोगोंसे वे कहते | हैं :- 
` उठायेग. यहां तक जूतियां सरम.येद.री को 2 
“जो गैरत हो तो बुतिय.दें हिल.दे शहरय.रो को! | 
सम.जमें गरी ब ओर अमीर को ऐसी विषम व्यवस्थ 


की जड हे , वह ईश्वर जिवसक, न.म लेकर धर्मोके नियम 
TT TA हें AAT. जो गरोबोंकों श,सित और पददा लत 


रखनेम एक बड़े हथिय.रक,क,म करत, है 
ईश्वरकी खिल्ली उड़ाते हुए वह कहत 


~ 


कांग्रेस हीके - जमीन आसमान एक, कर 
दिया । ऐयरने सारी बातें महात्माजीको 


CS, ते 
= x { x: 
Po 


ag खुद, जो अ.दमी से च.हत, है बन्दगी, 
तिरूगी डिसको बहुत है QIAN. अलफाज की । 
फातह, क, न.महल्व, अ.ये दिन खभत, है जो 
उंगलियों पर रोज अपन, न'म गिनवगत. है जो 
दत, रहत, हे जिसकी खेर को इब्लीसे सर, 
च बते हें जिसके न द रोंके भेजें अहले जर । 
gan है कि जिसक यों उंगली हिल.न. च.हियें । 
जब Wes aa तो चुटकी ana. afer । 
सरके जलन य किसी fea पमें बहन च हिए । 
छीर जब अए य. अन-अलह्द कहन: च हिए । 
इत्य दि इत्य दि । इसी लिये वह इस सम जके सुधार 


को अश क्रस विकस के सिद्धात्तपर नहीं करत । बिन ` 


क्रान्तिके किसी प्रक रक परिवर्तन असम्भव है । इसी लिये 
वहके रहनेव लोको उक्रत्तेजित करते हुए कहत हैः- 
ए ! हिन्द केजलील Tana रू सिय ह । 
श थर से तो मिल औं खुद के लिये निग ह ।, 
इस खौफन गक रह को अखिर सहर भी है । 
MG गरज रही हे सरो पर खबर भी है । 

gaat यकीं न अयेग पे द यमी गुल म, 

में जा के मकबरों में सुन ॐ अगर पप म । 

खुद मौत से हय त से के चइमें उबल पड़ें , 
कबरों से सर को पीट के aw निकल पढेँ । 

तू चुप रह जमी म हिली अ समां हिल, 

तुझ से तो क्य खुद से करूंग में गिल । 

इन बुजनिदलोंके हुस्न पे शैद किय हे क्यों ? 

न मद कोम में मू झे पंद किय है क्यों ? 
TS 
[२०वें प्रष्ठ ॥ शेषांश] 


भी लिखीं । ऐयरकी ही बात गान्धीजीको 
उचित जान पड़ी । गान्धीजीने भी कहा 
जबरदस्ती कोई सुधार न लादा जाय । 
र भी यह विवाद उग्ररुप करता जाता 


श्र 
था जिससे ऐयरका वे अक्सर : ड रे 
जिससे ऐयरका दिल a 0 ar : सकी यकता है । पर, ऐसा तभी है 
गी इस विवादसे ऐसा न चल सका कि SE इनकी प्रेरणा करनेबालों आ ह 


| एयरने चाहा । 
ae एयर पापनाशक झरनेमें 


थ स्नान करने गये । अचा- 


पानीमें बह गयी । ऐयर पुत्रीको बचानेकी 
कोशिशमें गये । वे भी बह गये 


उनकी आखरी छोड़ा 


गृहकलहने सब कुछ कंर दिया । अंग्रेज 
शासक इस गृहकलहसे इतना खुश हुए कि 


ऐयर तामिलक्रे मजे हुए लेखक थे । 
पहले उनका आतंकवादमें अटल विश्वास 
था । पर गान्धोजीके समाजमें प्रवेश 
करनेपर उनका मन भी उनकी ओर गया । 


q 
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जकी दुव्यवस्थाके प्रति विद्रोहकी विगुल बहुतसे 
उर्देके कवि श यरोंने बन य है । अली सरदर ज फरीक 
कथनहँ र” 
बगावत मेरी मंजिल हूँ बग चत रस्त मेर, 
बगावत मेर मजहब हं बग वत देवत सेर, 
बगावत रस्स्म चंगेजी से agua बे तत री से 
बग वत wal इस्तब्द द से सरम यद री सेह । 
बगा वत अपनी अज दीकी नेमत खोने बलों से, 
बगा वत अजमहे TH: के ऊपर रोनु asi से । 
बगा वत मुफलिसी को अजन्न बद्ठुग ओं a 
बगा वत सण्ख्त पत्थर की परह बेहस खदाओं से 
बगावत दर्द सहने से बगावत गम उठाने से, 
बगावत हां बजुज इन्सान के सारे उमाने से । 
मखदूम मुहीउद्दीन तो वर्तमानकी दूषित व्यवस्थासे 
इतने तंग आगये कि महाप्रलयको अभिलाषा करने. लकते 
RE र 
फूंक दो कसर को गर कन कर तमाशा है यही, 
जिन्दगी छिन लो दुनियां से जो दुनियां है यही । 
जलजलों आओ , दहकते हुए शोलों आओ 
बिगजलियों आओ गिरो और घटाओ छाओ । 
आंधियो आंझो जहन्नुम की सवओं आओ ॥ 


इसी प्रकार मजजम साहब क्रान्तिकी तीव्र अभिलाषा 
रखनेवाले नवयुवक हूदयकी बेचेनीको प्रकट करते हुए 


अपनी “अबारा” नामक कविता में कहते हैं :- 
जी मे आता हैं ये मुरदा चांद तारे नाच लूं, 

इस कनारे नोंच लूं और उस कनारे ala लूं । 

एक दो का जिक्र कया सारे के सारे नोंच ले. , 


€ 


के लिये दक्षिणे एक गार 


आदमी - ब्रिटिश - नार 
क्या हुम इसको प्रतीक्षा 


निर्माणमें हाथ दें । ““ 


ऐ गमे दिल क्या करूं,ऐ बृहशते दिल क्यकरूं ? (अपूर्ण) 
MMS करन परम 


ऐयर गान्धीजी शिष्य बननेपर एकै र 


» पर वह स्वर्ग हो जायगा | इसे है i 


¢ 
ae 


fe ag अपना जाति द्वेष cee 


॥ऐा क 


। यहीं मर्हाध बन गये । क्षिणमें . ५ 

थी। एक बात सत्य है । दन (| १ 

छि ब्रिटिश सरकार अपनी सारी शक्ति गुण हे aa काम आगे रहता है है. 
कर ऐयरको दबा न सकी । पर इस एक अवगुण | जातिद्वेषका हैं | जिस | एक 


[octet समस्या,और भारत. 
“सत लेखक —at शिवरेव उपाध्याय, बी० go बोएड* | : 


जियोनिस्ट आन्दोलनके जनक और जितो 
fate महत्वाकोक्षाओंको प्रतीक डा० बीज- 
मेनको यहूदियोंने अपने नव प्रतिष्ठित 


किहस्तीते आज जल रहा हैं । पजाव 
aa जल चुकी । आप कहेंगे फिलस्तीन 
३7 (aren तुक कैसा ? लेकिन हुम 
ग इह कि दोनोंके लिये एक ही कारण 

और वह इसलिये कि सामाज्यवादी 
कि अधीनस्थ अंचलोंका यह्‌ दुभाग्य हो 
हैँ कि जब तक वे अधीनस्थ रहें तब 
क अपदस्थ एवं शोषित हो और जब 
am वे विदेशी सत्ताका प्रभुत्व विलुप्त 
जाप, तब उनके ध्वस्त होनेके उपकरण 
॥ विदेशी सत्ताकी विरासतमें उप. 
छ टी जायें । ब्रिटिश शासनके हटते ही 
झी विरासतका काइमीर या कि यहांके 
गी ही विभाजित अचलोंकी जनता 


RG ही जूझने लगी और आज इसीके 
म फिळस्तीनमें भी भयावह दश्य 
कर रहा हुँ 

हम कभी स्वीकार नहीं करते कि 
आज जो ध्वंस-लीला चल 

है उसकी जिम्मेदारी ब्रिटेनपर नहीं 
q मई १९४७ की बालफोर घोषणासे 
a मई १९४८ तक ब्रिटेनने कौन 
पि शर्य किया जिससे कि फिलस्तीनमें 
( कारण, उत्पन्न होते । ब्रिटिश 
eat विरासत है जिसमें ब्रिटिश 
(hy ही यहूदी और अरब जझने 
ae सागरके हटते हत तटवर्ती 

हैफा, तेल-अवीव जफा, अल 

गणा सभीमे मौत नाच रही 
र ओर सीरिया ete और अरब 


जोरदनको रक्त रंजित 
और मदरशलयमें मौत 


जिला । ES रणोन्मादमै बढ़ती 
| बातके लिये रायटरके 
Seat हैं कि उक्त 
कमाण्डर एक अंग्रेज 
अंग्रेजोका हाथ | काइमी 
भी बताया गय 


al 
ae 


® भौर ग 
{| 


a 


राष्ट्र इजराइछका ७३ वर्षकी  अव- 
स्थामें निर्वाचित किया है । इजराइल 
राष्ट्रकी प्रतिष्ठा होनेके कुछ ही घंटोंके 
भीतर अमेरिकाने उस पर अपनी स्वीकृति 
देकर सर्वसाधारणको चकित कर दिया हूँ 
प्रेसिडेंट ;,नमंकी इस आतुरताको -जेनरलः 
स्सिमो स्टॅलिन नहीं समझ सकता था । 
ऐसा सोचना ही अदूरदशिता थी ।मो० 
मोलोटोवने भी यहूदी राष्ट्रपर अपनी 
स्वीकृति दे दी हूँ । ब्रिटेन चुप है । वह 
अपनी परिस्थितिका अध्ययन और संभाव- 
नाओंकी प्रतीक्षा करेगा । ब्रिटेनके साथ 
मिश्रकी १९३६ की संन्धिके अनुसार मिश्र 
उससे सहायताकी याचना नहीं कर सकता, 
किन्तु मिश्री मंत्री सलेह पाशको ब्रिटेकी 
सहायता प्राप्त होनेपर प्रसन्नता होगी । 
मुसलिम राष्ट्रोंतें एक स्वरसे यहूदियोके : 
विरुद्ध जेहाद छेड़ दिया है और कराचीके 
मुसलिम शरणाथियोंके लिये भी मुट्ठीभर 
अन्न और गजभर कपड़ेका प्रबन्ध करते 
में असमर्थ पाकिस्तानने भी अपनी आश्वा- 


सन अरबोंको दे डाला है। 


फिलस्तीनकी समस्यासे सम्बन्धरखने 
वाली शक्तियोंमें वर्तमान युद्धके प्रति विभिन्न 
विचार हें । यहुदी सदियोंके सताये 
हुए सब रखते हुए भा जराय पेशावाल गी 
तरह खाना बदोश और सभी द्वारा तिरस्कृत, 
कला कौशल, ज्ञान विज्ञानमें समुच्नत 
किन्तु सवैत्र अपमानित एवं लांच्छित अपने 
लिये एक राष्ट्रीय वास स्थान की रट लगा 
रहे हैं । ब्रिठेत और अमेरिकाने इराक 
घोषणा और संयुक्त राष्ट्र मण्डलकी हालकी 


विश्वासोंके अति कुपित होनेवाळे प्रगतिशील 


म्‌सलिम अपने देश अपनी परम्परागत | 


मनोवृत्तिके अनुसार सारे मामलेको मज- 
dal रंग दे रहे हें । शाह अब्दुल्ला इस जेहाद . 


का नेता वन रहा है और हमारे पड़ोसी 
पाकिस्तानको मजहबी प्रासादोंमे कितनी 
दिलचस्पी रहती है, - इसपर कहने की 
आवश्यकता नहीं है । तथ्य अपनो आप 
स्पष्ट हुँ । 

प्रश्न अब भारतका है । अरबोंके प्रति 
भारतकी सहानुभूति | सदासे अत्यन्त स्प- 
ष्ट रही है । मुसलिम जगतके अन्ध विश्वासो 
के लिये भी भारतने यातनाएं सही हँ । 
खिलाफत आन्दोलन जैसे आंदोळनोंमें भी 
हम भाग ळें । यह राजनीतिक कौशल 
हो सकता है, किन्तु घठनाओंने इसकी 
ada प्रमाणित की है । :धर्मम सर्वथा 
अश्रद्धा रखनेवाले #, और धामिक अन्ध 


विचारवालोंने भी खलीफाके लिये युद्ध 

किया यह भारतीय स्वीवता संग्रामके 

इतिहासकी एक मनोरंजक सामग्री होगी | 
खिछाफतके गड़े मुर्देको आज उखा 


Saal क्या आवश्यकता हूँ, इस पर आप 
सोचे गे तो उत्तर अपने आप स्पष्ट हो जायगा । 


फिलस्तीनके मामलेको मजहबी जामा | 
पहिताकर जब आपके सामने लाया | 
जायगा, तब आपको निर्णय करना होगा 
कि आप इस मजहबी जेहादमें शरीक at 
या न हों । और तब अगर आप खिलाफत 
आंदोलनसे थोड़ासा सबक Saat कोशिश 


करें तो आप इसे समयका अपब्यय अथवा 
इस विषयको आप्रासंगिक नहीं .समझेंगे 


हो चले हैं। इसीलिये हस 
पैक्टसे ही 


Digitized by ५ 
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का हमने महान्‌ गूण अपनाया है, उसकी 
सराहना भी हम सद भावनाके नामपर 
करते हैं । आदिम युगकी हमारी इस भावना 


का परिणाम वर्तमान यू गकी हमारी राज- 
नीतिक पराजयके रूपमें ही दिखायी पड़ता 
जा रहा है । । किन्तु विपक्षी दलको सहि- 
ष्णुताके अभावमें हमने स्वतन्त्र चिन्तन एवं 
निर्भीक अभिव्यक्तिका आश्रय भी छोड़ 
रखा है । फिर भी आवश्यकता है कि फिल- 
तीनके मामलेमे अपनी वैदेशिक नीतिका 
स्पष्टीकरण एक मात्र अपने राष्ट्रीय हितों 
के संरक्षणकी प्रेरणासे करें । हमे इस बातका 
प्रयत्न अन्त तक करना चाहिये कि हम 
घामिक कहे जानेवावे इस कूटनीतिक यूद्धसे 
सर्वेथा तटस्थ रहें । हमारी अपनी बहुत बड़ी 
समास्याएं अभी अधूरी पड़ी हुँ । हमें अभी 
अन्तर्राष्ट्रीय पचड़ोंमें तब तक नहीं पड़ना 
चाहिये जबतक कि हमारे राष्ट्रीय हितोंके 
लिये अनिवार्य न हो जाय । दूसरी बात 
हमें waaay स्पष्ट कर देनी चाहिये कि 
मजहबी आधारपर राज्योंके गठनके 
हम सदा विरुद्ध रहे हें , इसलिये अरबोंकी 
इ स मजहबी लड़ाईसे हम कोई वास्ता ना 


रखेंगे । इस सम्बन्धम भारतीय संघकी मुस 
fey जनताके मनोभाव तथा पाकिस्तान क्रे 
तद्विषयक निर्णयसे तनिक भी प्रभावित नहीं 
होता चाहिये । जिम्मेदार पदोंपर प्रति- 
ष्ठित नेताओंसे भी हम नमु निवेदन करें 
क्रि वे यदि संभव हो तो , अपने व्याखानों 
की संख्या थोड़ी कम करके, इस विषयपर 
भावूकतासे हाम न लें । यहुदी जातिने 
हमारा कुछ भी अहित साधन नहीं किया 
किया है और त तो उन्होंने मजहवी 
छेड़ी है । फिलस्तीन अरब राज्य 


लड़ाई ही 
राज्यका ही अंग इं और केवल इस नाते 
अरबोंको aia थटदिथोंको मार भगानेका 
अधिकार है, यह तर्क कुछ ऐसा ही होगा 
कि पाकिस्तान भारतका ही अंग है, इसलिये 
हम उसे नहीं रहने देंगे । लेकिन पाकिस्तान 
रक्षाके लिये तो हमने कलकत्तेमें tac 
बनाकर इस बात की भी जिम्मेदारी ली 
है कि हम किसीको दोनों देशोंके पुन मिलन 
की बात करनेको भी स्वाधीनता नहीं 
Adel देंगे । फिर इस आधारपर इन यहू- 
दियोंका विरोध कैसे करेंगे ? म्‌ सलमानोंके 
स्वराष्ट्रसे भिन्न यहुदियोंके स्व-राष्ट्रकी 


मांग कैसे कही जा सकती ? 


EN 


faze v= 


स्स्स के 


>> pe > [| 


बजेको Ny 
‘a 


a हुआ हैं । इसलिये आ 
सतकता पूर्वक राष्ट्रीय एवं 


। ॥ 
वैदेशिक है 
हमने एक ; 


संचोलनकी | यथार्थवादसे 
वादकी प्रेरणासे ही 
कदम उठा दिया 
और जटिल हो सकती ई | और द्‌ al 
अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता, विवेक और all i 
पर हम कितना भरोसा कर wl 
इसे संयुक्त राष्ट्रमण्डलमें ; 


दिया हूँ 


os € 


) 


sr 


लाताहे। १ 


' फेर बह य संघके सस्सख आज कल 


रक समस्‍यायें 
भी भौ) कार बहुतसी राजनैतिक ससर 


स्थिति ap हीं प्रकार चल द्रव्य (करेंसी) 
7 hs ॥ समस्यायैँ, हैं। इस समय उनमें 
५) पांच हे 
कर झे || deat समस्या 
कार i) प्त्यकी स्थिति 
) gat बेलेन्सेज 


| अतर्राष्ट्रीय सहयोग 
॥| समानुपातकी समस्या 
(१) रीतिकी समस्या--इस समस्या 


MIM मुख्य चार तत्व हैं। प्रथम 
॥ Am हमादे सन्मुख जो रीति हमारे 
ति HUH चल रही हँ उसे चलने दिया 
Ri fetta स्थितिमें डालर इक्चेनज 
गति अपनायी जाय। तृतीय स्थितिमें 
पति अपनायी जाय। चतुर्थ दशासे 
शो किसी भी रीतिसें न बांधकर 
Ay दिया जाय। ये चारों स्थि- 
— | गज बिशवमें चल रही है। भारत 
की | हों चारो स्थितियोंमेसे एकको 
| ₹ै। इन चारोंका नीचे पूर्ण विवे- 
छ रुप दिया गया है। 
र पा व्यक्ति स्टिंग स्टेण्डडके, 
है उनका A 
"or केथन हु कि भारतीय 
। अधिकतर उन देशोंसे है 
है। इसलिये यदि भारत 


St रोति रखता है तो 
मक सुगमता होगी। i 


झै „ पोको साथ विपक्षियोंके 
a पुष्टता हूँ। उनका 


' पुका है उसकी रोतिको 
है के यहाँ हम स्वी- 
र्तो इंग रीति कभी भी 
इसलिये भारतको 


करना चाहिये । 


७ रीति इंगलण्डकी " 
भर चूंकि आज उस देशका | 


I ae उन ये hai and eGangotri 


द्रव्यका सनस्याए 


— प्रेमकपूर के चन" 


द्वितीय स्थितिमें डालर स्टेण्डड उस 
धनाढ्य देश अमेरिकाका है जहां अगम 
सोना हैं इस रीतिकी स्थिति विइवमें 
अधिक ऊंची हँ। यदि हम डालर रीति 
अपनायें तो उत्तम होगा। तभी यह प्रश्न 
उपस्थित होता हैँ कि डालर हमें मिले 
कहांसे। चूंकि अमेरिका डालर देनेके 
लिये राजी नहीं होगा उसका स्वप्न 
देखना भूल ' होगी। 

तदुपरान्त हमारे सन्मुख स्वर्ण रीति 
आती है यह रीतिका सबसे पुराना चलन 
हैं। इसके लिये हमारे पास अधिकसे अधिक 


. सोनेकी आवश्यकता होगी चूँकि हमारे 


पास पर्याप्त सोना नहीं इसलिये इसे भी 
नहीं अपना सकते। 

बाको बची वह रीति जिसमें हमारा 
चन द्रव्य (करेंसी) किसी भी रीतिसे 


बंधी न हो लेकिन इस रीतिसे हमारा 
बिदेशी व्यापार सुगमता पूर्वक नहीं चल 


सकेग्रा | 

` अन्तमें इस झगड़ेका कोई रूप सुधरा 
हुआ नहीं मिलता। और फिर यह रीतका 
झगड़ा केवल .भारत संघके सम्मुख ही 
नहीं वरन विइवके प्रत्येक देशके सम्मुख 
हैं। इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य संघने 
मिलकर एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण 
रीति चलायी है जिसे सोवियट रूसको 
छोड़कर और देशोंते स्वीकार किया हूं 

समतलमूल्य | 

“इस समस्याके अन्तर्गत दो विचार 
धाराएं हेत 
हैं कि आज कल बाजारके बढ़े हुए मूल्य 


को रोककर नीचे गिराया जाय या उसे : 
उसी स्थितिमें aga दिया जाय या जिस. 

प्रकारसे कण्ट्रोल चल रहा था चलने feat 
जाय। समस्या बहुत ही उलझी हुई है . 


क्योकि चारों ओर सल्यमें कमौकी मांग 


` वार बढ़ायें। 


प्रथम विचारधाराका कहना ` 


अधिकतर बढ़ रही है। तभी हम विचारने 
लगते हें कि मल्यसें कमी किस प्रकार 
हो सकती हूँ। इसके दो रूप हुँ। एक 
ओर हम अपना चल द्रव्य घटावें या पेदा- 
पैदावार बढ़ानेके लिये 
हमें कच्चे माल और मशीन की आवश्यकता 
पड़ेगी। मशीन हम उसी क्षण खरीद 
सकेंगे जब हम उसका मूल्य चुका दें लेकिन 
हमने अपने देशका १७ सौ करोड़ रुपया 
अंग्रेजोंको उधार दे रखा हैं वे देनेको नहीं 
कहते । यह भी ठीक रूपसे नहीं कहा जा 
सकता कि भविष्यमं हमारी सरकार 
चल द्रव्य घटाकर दूसरे नयें झंझट मोल 
लेगी क्योंकि प्रथम महायुद्धके पश्चात 
चल द्रव्य घटाकर जो क्षति विदेशी सरकार 
ने भारतवर्षको दी थी वह अकथनीय है। 
लोग एक दूसरेका कर्ज नहीं अदाकर पाये 
थे चारो ओर भुखमरी जोरोंपर att 
इसलिये समान मूल्यकी धारणा इस प्रकार 
की होनी चाहिये जिससे किसान और 
सिल दोवोंमें कोई विशेष क्षति न हो और 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमतासे चले । 
क्योंकि एक देश जब चल द्रव्य घेटाता हें 
उसीके समानान्तर SIA दूसरे देशोंको 
चल द्रव्य घटाना पड़ता हैं। जेसै मान 
लीजिये अमेरिका १०) में एक समान 
भारतके हाथ बचता है यदि भारत चल 
द्रव्य घटा देता है तो भारतके १०) की 
कीमत ६) रुपया रह जाती Fl अब इस | 
स्थितिपर अमेरिकाका तो माल बेचना 
बन्द कर दे या अपने यहांका चल द्रव्य 
घटाकर उस समानतापर लाकि मूल्यः | 
स्तर बराबर हो जाये इसलिये मूल्य स्तर 
एसे समान  धरातलपर रखना होगा कि 
अन्य देशोंकेः साथ उसका सामंजस्य रहे। 
आज भारतीय dat सम्मुख स्टिंग 
बैलेसेजको समस्या बहुत घनघोर उलझी 
हुई है। लगभग १७ सौ करोड़ | 


१६ 
“mas अनुसार भारतवर्ष इंगलेण्डके लिये 
लड़ाईका सामान खरीदता फौजोंका खर्चे 
चलाता और इसी प्रकारके खर्चे करता 
रहा। भारत सरकारका लड़ाईके दिनोंमें 
१ करोड़ रुपये रोजका खर्च था। ठीक 
इसी प्रकारका कर्जा अंग्रेजोने अमेरिका 
से लिया था लेकिन अमेरिकाने उस कर्जे 
के बिलोंको बाजारमें ‘aa दिया और वे 
फिर अंग्रेज व्यापारियोंके हांथमें पहुंचकर 
भुत गये। लेकिन भारत के बिल gag 
हो कर इतने अधिक हो गये। । प्रथम 
तो अंग्रेजोंने इस रकमको देनेसे पूर्णतया 
अस्वीकार कर दिया था लेकिन बहुत 
कुछ बहसके उपरान्त छमाहीकी दो सन्धियां 
' हुई हैँ और उसमेंसे कुछ रुपये मिलनेकी 
आशा है पर भारतको पुर्ण रुपया प्राप्त होगा 

ऐसी आशा नहीं, क्योंकि इंग लैण्डकी 

नीयत बहुत साफ नहीं मालूम होती। 


Heat PEA विषय 
| इस विषयकी समस्या कुछ सुधर 


जानेको धारणा की जाती है पर अभीतक 
यह रीति चाल नहीं हुई। ब्रिटेन उस 
VHA सोवियट रूसको छोड़कर और 


देशने भाग लिया था । भारतसे रिजर्व 


बैंककै गवर्नर श्री देशमुख सम्मेलनमें 
उपस्थित थे। अन्तर्राष्ट्रीय देशोंके बीच 
समझोता हो जानेको बहुत कुछ सम्भावना 
है। क्योंकि बिना ऐसे समझौतेप्ते अन्तर्रा- 


एक जटिल समस्या है, नहीं नहीं सुलझ 
पाती इसलिये सम्भव -है निकट भविष्यमें 
इस विषयकी उलझी हुई समस्या नहीं 
रह जाय। ओर एक gaat कठिनता 
` के समयपर वे सहायता देंगे। इस सम्मेलन 
से व्यापार का ही 
नुपातकी Ci ae 
क्योंकि एक देश तथा दूसरे 
कर उव्यका क्या. सम्बन्ध होगा 
स्थिर हो सकता है जब ये सब 
णे रीति पास की है, इससे 
'कठिनाइयोंके हल हो जानेकी सम्भा- 


ष्ट्रीय आधार जो अन्तर्राष्ट्रीय विषयकी . लिया 


* Digitized by Arg 


“ एक प्रहसन 


ले० 


[कराचींके अपने सरकारी बंगले 
के एक शानदार कमरेमे मिस्टर जिन्ना 
पळंगपर अनमने लेटे हुंए है मिस्टर 
लियाकत अछीखां पास ही पड़ी एक कुर्सी 
पर aS हए किसी उद्‌ अखवारके पन्ने 
उलट रहे हैं । | 
जिन्ना-लियाकत | काइमीरकी कोई 
ताजी खबर आयी ९ 
लियाकत-हां, कायदे आजम ! खूनके 
एक बड़े समुन्दरपर काइमीरकी नाव 
तेर रही है। हमारे पंजाबी जवानोने 
मी लड़ाई मोचेपर कवाइलियोंके साथ 
साथ वह हाथ दिखाये हैं कि कुछ .न 
पूछिये | तारीफ करते ही बनता है । 
जिन्ना--लियाकत ! में तो अब बूढ़ा हो 
चला हूँ, फिर भी जाने क्यों, कमी- 
कमी अब भी तबीअत मचल उठती है 
कि लड़ाईके मोचेकी सेर कर as | 
ओर जव भी यह बात दिमागमें आती 
है, कुछ ऐसा महसूस होने लगता है कि 
जेसे में थोड़ी देरके लियें फिरसे जवान 
बन गया हूं) ( मुस्कुराहट |) 
कत- काइमीर जगह ही जवानोंके 
लिये है कायदे आजम | दिल्ली में बेगमसे 
मोहब्बत हीनेके} दो साल पहले में भी 
एक बार काइमीर गया था | 
जिन्ना-तो अब फिर तुम्हारे जानेमे क्या 
रुकावट हं? ै 
लियाकत--अब बेगम साहिबा जाने जो. 
नहीं देती----1 ( दोनों एक साथ हंस 
पड़ते हैं । ) [ इतने में कबायालियोंका 
एक सरदार कमरेके अन्दर आता है। 
कायदे आजम ५ उठ़ बेठते हैं ओर 
fear और वे दोनों उसकी और देखने 
लगते हैं । | 


| 
सरदार--जिन्ना साहब, तुम्हारा चौकी- 


lection, Haridwar ° 
FT eee £ 


` सरदार--( प्याली हा pi 


श्री सम्पति राय भटना 
दारवह्‌त बदमाश है। हमको इन 
नहा आने देता था। ( 
कर ) हम उसको गोळी मार देता 
( कहते-कहते चौकीदारके बे 
की ओर अपनी वन्दक तान क्षा; 
लियाकत खड़े होकर बड़ी aby 
उसकी बन्द ककी AGTH सामनेसे ॥ 
करते हैं । ) 
लियाकत--( कुछ सहमते हए) है| 
आप तो चोकीदारके बदले कायम 
पर ही गोळी चलाने लगे ? 
सरदार--हम जिन्ना साहबको मीं 
मार देगा ! तुम हमारी बेइजती म 
हे। घरमें नहीं आने देता! 

[ चाय लिये हए नौकर का वे 
ज्िन्ना-( नौकरकी ओर सू 
होकर ) नजीर ! सरदार खानको कः 
पिछाओ | [ सरदार मिस्टर गि 
पळंगके पास ही पड़े एक कोवा 
जाता है ओर मिस्टर जिन्ना पसर 
प्याळीमें चाय ढ़ालने लगा जात al | 
जिन्ना--सरदार, तुम तो आते भा 
हो गये। खैर, FRA 
पर से आ रहे हो? a 
हाथ लगा ? } 
सरदार छूटकी बातें पूछ ‘ 
साहब ? ( हंसकर ) 
नहीं ळगा। चार खूब 
Ble कर हम लाया था; 
कों फोका 'साला पंजाबी है fy 


द्र 


गोली मार दंगा | म 
जिन्ना+-( चायको लो f 


चीनी मिळाते हुए ) ९ 


त पमा 


» स्की लेते हए ) हमें चाय नहीं 
apa मित्रा साहब ! तुम छोग हमको 
फसला रहा मको चाय नहीं 
स्यपा चाहिये। अङ्गरेज सरकार भी 


हमको सालका १० 
गा प्रा। पाकिस्तान नहीं देगा तो हम 


को अगा पाकिस्तानको गोळी मार देगा। ( सर- 
सें «| दारका हाथ फिर बन्द क पर जाता है । ) 
a लयाकत--नहीं,नहीं सरदार | पाकिस्ता- 
ah) नरुपया देगा तुमको । पहले. काइमीर 
न क्ला dee लो। 
ate) सरदार--(बिगड़कर ) तुम लोग हमको 
मनेसे || पागल बनाता है। हम काइमीर नहीं 
| am) साला लोग पंजाबी उसमेंसे 

ए) छ, मीले भागता है। ( सहसा जेसे शान्त 
यदे होकर ओर जिन्ना की ओर मुखातिब 

होकर) अब सिफ दो बच गया ह | 
। मी। गजब खूबसूरत हैं काइमीरमें । एक 
जती का. लड़कों तुम लेगा जिन्ना साहब 2 

[ जिन्ना बिना कुछ उत्तर दिये उसकी 

| ओर सिफ देखते भर रह जाते हैं। और 
र पु। तभी बिना किसी उत्तरकी प्रतीक्षा किये 
एको | सरदार चलनेके लिये उठ खडा होता 
[ न| है।] 
Aan | ररदार॒ अच्छा, हम आज जाता है। 
उस्र FO फिर आयेगा। आदाब अज | 
ते ह|| (चछ देता हे । ) 
हग [ सरदारके जानेपर fire जिन्नाके 
रके | पु जी आता है। 


aq OIF कबाइलीं भी asia जान- 
Ne! इन्हें पार पाना तो बहतही 
पे जब देखो तब, बात-बात 
पन्दूक तान देते हैं । 
न इनको जीतना ही तो 
( र्पलिटिक्सकी जीत होगी | 
फिर मौर होकर) खेर, देखा जायगा । 
“wena लेट जाते हैं ।) 
[ पर्दा गिरता है।] 


४. re विदेशमंत्री सर 
हेरे हूए हैं। शराबकी बोतल 


जार रुपया देता 


उनके सामने खुली पड़ी है और वे एक 
TRH मदिरा ढाल रहे हैं। उनके 
निजी Ge टरी मिर्जा मुसरंफ भी उनके 
साथ बेठे पी रहे हैं। दोनों आपसमें 
हुत बेतकल्लुफ हैं । ] 

जफरुछा-मिर्जा, सिक्योरिटी कोंसिलका 
रुख कुछ समझ में नहीं आया | 
मिर्जा तो क्या हुआ ?. कुछ दिन मजे 
की चुहल तो रही । 
.जफरुहा-लेकिन काइमीरके झगड़ेका 


आखिर फसला क्या होगा ? 

मिर्जा-होगा क्या? या तो वह हिन्दुः 
स्तानमें मिल जायगा या फिर पाकिस्तान 
के पलले पड़ेगा । ओर क्या हो सकता 


जफरुछा--हां, ओर क्या । लेकिन में 
तो सोचता हूं कि पाकिस्तानको या 
हिन्दुस्तानको इससे कोई फायदा हो या 
नहीं, फिर भी यार लोगोको तो फायदा 
पहुंचा ही है। लेकसक्सेसतककी सेर 
तो मुफ्त में हो ही गयी ! 
मिर्जा--अंग्रेज कहते थें कि रूसवालों 
की मी नजर काइमीरपर लगी है | 
जफरुछा- लगी भी रहने दो । ( सामने 
रखा हुआ ग्लास पूरा खाली .करके ) 
हमारी भी तो नजर कहीं लगी हैं! 


a 


( नशेकी {तेजी बढ़नेसे बदहोश होते 


: चले जाते हैं ओर धीरे धीरे उठकर मिर्जा 


की ओर बढ़ते हुए उसके कन्धों का 
सहारा लेकर गुनगुनाने ळा जाते हैं-- 
तबीअत बहत आज घबरा रही हे! 
उन्हें याद शायद मेरी आ रही है !| 
( पर्दा गिरता है.) 
. तृतीय दृइय 
[ मिस्टर जिन्ना अपने बंगलेके 
लानमें एक आराम कुर्सीपर लेट हैं। 
लियाकत अळी पास हीमें एक अमरूद 
के पेड़से पके अमरूद तोड़कर खड़े-खड़े 


खो. रहे हैं: es 
जिन्ना--ल्याकत ! दू रे पास सिंगार- pr , 
लाइटर होगा 0 सेरी ट जरा सुला i 
देना | 


` लियाकत--( अमरूद चबाते हुए ) सिंग- | 


` पेसा मांगते हैं । 


रेट क्या, कायदे आजम, यहां तो दिल ही 
सुळा रहा हैं। (सिगरेट सुळगाकर 
मिस्टर जिन्नाको देते हैं ।) 
जिन्ना-लियाकत | कमी कमी में यह 
सोचता हूं कि काइमीरमें बहाया गया 
खून बेकार तो नहीं जायगा? | 
लियाकत--क्या कहा जाय कायदे 
आजम ! सुरक्षा परिषदका फसला भी 
तो deel आने हमारे पक्षमें नहीं हो 
पाया जव कि अमेरिका हमारी पीठपर 
और ब्रिटेन हमारे सिरपर था ! 

जिन्ना- कुछ मी हो, लियाकत ! भविष्य 
के आसार अच्छे नजर नहीँ आ रहे। 


मेरी तो छाती धड़क रही है | 
[ नौकरका प्रवेश। वह सूचना | 


देता है कि बाहर कबाइलियोंका एक 
डपूटंशन उनसे मिळनेके लिये खडा 
2 | 

जिन्ना--लियाकत | ये कबाइली फिर | 
आ धमके ? एक मिनटकी मी तो सांस ' 
नहीं लेने देते ! 

लियाकत--बढ़े खतरनाक प्राणी हैं | १ 
ओर अगर कुछ कहा ॥ 
जाता है तो बन्दक तान देते हैं । । 
जिन्ना--तो फिर अब क्या किया जाय ? 
लियाकत--आप कहूलवा दीजिये कि | 
कायदे आजम घरपर नहीं हैं। oy 
जिन्ना-लेकिन वे लोग इसे कब मान | 
सकते हें? वे तो दीवार फांदकर मी 
अन्दर आ जायंगे। या खुदा ! (पसीना | 


आ जाता है । ) 
लियाकत- फिर 


र्‌? “ae 
जिन्ना- ज्यादा सोचनेका इस वक्त समय. 
है ल्याकत ! पिछले same 


फौरन बाहर निकल चलो | 
लियाकत- लेकिन | 


[eget wart शेषांश] 

यह समस्या आजसे नहीं वरन्‌ 
बहुत ससयसे चल रही है । विदेशी अपना 
भला चाहते थे । उन्होंने भारतवालिसयोंके 
कथनके विरुद्ध भारतके रुपयेका समानु 
` पात अपने चल द्रव्यमें इतना ऊंचा नियत 
किया कि उनको अधिकसे अधिक लाभ 
हो और भारतको अधिकसे अधिक कच्च 
माल ले जा सकें । भारतवासियोंका कथन 
था कि यहांके रुपयेका मूल्य एक शिलिग 
चार पैसे होना चाहिये । परन्तु अंग्नेजोंने 
इसके विरुद्ध एक शिलिग ६ Ta रखा 
यहां तक कि रामपुर कांग्रेसके समय यह 
झगड़ा जोरोंसे चल पड़ा था । कांग्रेसने 
कहा था कि हम रुपयेका समानुपात 
घटाकर ही रखेंगे दूसरी ओर गवनमेटकी 
घोषणा हुई कि वह किसी भी स्थितिमें 

'समान्‌पात घटानेके लिये प्रस्तुत नहीं 

बातें चलती रही लेकिन कांग्रेसकी सात्ता 

आतेके बाद भी हुमारे देशका समानेपात 
घटाया न गया । क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय 
कानूनके अनुसार हमारा समान्‌पात निकट 
भविष्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलननद्वारा नियत 
होने जा रहा हे। फिर सोना होनेके कारण 
भारत लगभग प्रत्येक वस्तुको स्वयं तैयार 
 रनेकी चेष्ठामें लगा है । समानुपातकी 
| समस्या इस समय राजनीतिक मामलोंकेंके 
सम्मख अधिक महत्वको नहीं । 

5 ` इस प्रकार हमने पाँच मुख्य समस्या- 
विवेच किया हैँ । लेकिन हमारी: 
सरकारको इस समय राजनीतिक 

अवकाश नहीं मिलता कि वह इनको 
इसमें शंका .नहीं कि इन विषयोंको 
। सुलझाता होगा लेकिन चूंकि 
अब अन्तर्राष्ट्र! सम्मेलनका 
सदस्य हो चुका है इससे आथिक 
बहुत कुछ भार हलका हो गया 
माह अत्तर्राष्ट्रीय सममेलनसे आशा 


प्रतिसप्ताह ६आ.रवर्च करने पर भी 


ऐसे क्यों दिखते हैं? 


७ अधिकांश. व्याक्ति हफ्ते में नाई से 
केवल तीन ही हजामत बना सकते हैं | 
इसमें ६,आना तक खच हो जाता है ओर फिर भी वे सात दिनों मे से 


चार दिन इस व्यक्ति की तरह दिखते हैं--हजामतविद्दीन और खुरदेर | 


~ 
as 


७ बुद्धिमान व्याक्ति जो प्रतिदिन स्त्रयं' 
“ सेविन ओ? aa”? ब्लेड से हजामत 
बनाता है उतनी ही कीमत में अनेक हजामते 
बना लेता है जितने मै दूसरा व्याक्ति तीन 
बनाता है | इन ब्लेडों का एक पैकेट हफ्तों 
चलता है । 


«¢ सेविन ओ? कलाक १० ब्लेड रौ मै ae हु 
जाते हैं ! कोई भी दसरे cay स्तर मे सवश्रष्ठ इस्पात से बनाये 
OL OS न ता इतन चलते ह ओर न इतनी 


चिकनी हजामत बनाते हैं | 


és 3 ११ ० 
सेविन ओ'क्लाक"बलेडस्‌ 
ब्लेड जो ज्यादा हजामत 
कस खर्चा देते हैं 
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वी, वी. एस, ऐयर 


तुम कौन हो ? सच-सच बता दो । 
gi तुम्हारी हरकतोंका पता लग गया हुँ । 
अगर तुने अपनी सारी बातें नहीं बतायीं 
तो. मेरे हाथकी रिवाल्वरकी छः गोलियां 
हम दोनोंका कास तमास कर देंगी । 
यह बी० बी० एस० ऐयरकी इंगलेंडमे एक 
महाराष्ट्को थी दी हुई धमकी थी । 
बी० बी० एस० एंयर इंगलेंडमें इंडिया 
हौसमें सावरकरके साथ sat थे । 
सावरकरके नेतृत्वम उधर मारतीयोंने 
भारतस्वतंत्रताकी लिये आतंृत्रादक्रा का 
कायं आरम्भ कर दिया था । उसमें कउई 


होगोंका हाथ था । ato ato एस० एयर 
को इसम प्रधान स्थात था । 


जब यहाँका कयये अ रम्भ हुआ 
तभीसे ब्रिटिश सरकारको इंडिया होसके 
प्रति सदेह उत्पन्न हो गया था ।. उसने 
निश्चय कार लिया कि किसी तरह इंडिया 
हसो शान्त न रहने दें। इसलिये सरकार 
त उसमे गृप्तचरोंको नियुक्त किया । भारत 


तचर fendi रूपम आकर इंडिया 
न ठहर गये । 
Wat उसने भि 


उन्हींमें ag महाराष्ट्र 

लकर उनको मित्रता 
a, । हौसकी सभी नियमावली 
जे रता और हर बातकी सरकार 
ला | रिपो्ंकर देता । सरकारको 
छ नथा । पर बी० ato 

BAUR पहले होते ate थे । उस 

अत्यधिक दान देता, 

तक इंडिया हाँसको कामे शरीक 

| os _शामको अकेले सैरके लिये 
| At ऐयरके संदेहो पुष्ट कर 
एक दिन सावर करसे (सकी 


लेखक श्री अरुणदासन 
alo ato एस एयरको सौंप दिया । 


सी निर्णयपर ऐंयरने काम किया । उसकी 


अनृपस्थितिमें ऐयरने उसकी पेटीकी तलाशी 
की । उनको उसके सी० आई० डी० होनेका 
प्रमाण मिल गया । ऐयरने वे कागजात 
ले लिये जिससे यह सिद्ध हो सकता था कि 
उसने gas प्रतिकूल क्या-क्या किया हुँ । 
एयर अपने काममें सफल हो गये । 
सामने बंदुकको देखकर वह वह महराष्ट्री 
डर गया कि कहीं यह सचम्‌च मार न डाले 
एयरको सारी बाते उसने मान ली । आगेसे 
वह महाराष्ट्रीय सरकारका गुप्तचर न 
होकर इंडिया उसका गुप्तचर हो गया । 
'हूष्टकारकी सभी बाते पहले ही हौसको 
मालम हो जातों और उसके अनुसार 


हासका कार्यक्रम बनता । | 
बीसवीं 'शताब्दीके आरम्भमें एस 


इंडिया हौप्तको इयामजी कृष्ण बर्माने आर भ 
क्रिया था । उस सप्तयक्रा भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस नरम दलवालोंका आधिपत्य 


था । वे न तेज जाते और न किसीको करने 


देते । agaist? “used उसका खंडन 
किया । $ सी समय शिक्षा पातके लिये 
भारतपे कई नौजवान उधर गये । उनमं 
एयर लाला हरदयाल, सवरकर 
डाक्टर राजन आदि उल्लेखनीय हैं । बमो 
Ath लेख ब भाषणने इन नौजवानींके सनमें 
तूफात ta कर दिया । इंगलेंडमें भारतीयों 


का अपमानने तो इन्हें कुछ करनेकी उत्ते- 
जना दी । उन लोगोंन महसूस किया कि 


gant मूल कारण देशकी गुलामी है 
इसी समय जापान ओर रूसके बीच 


लडाई छिड़ गयी । जापान जैसा छोटा देश 


रूस जैसे बड़े देशके साथ लड़ाई करना 


और उसमें ag 


i and eGangotri 


: यह ऐयरका कहना था । सावरकर भ॑ 
. से सहसत थे । युद्धकला सोखनबे 


> 


संबक सिखाना था । जब : तना छोटा 
देश लड़ाई कर सकता है तो हम क्यों नहीं 
कर सकते हे ? फलतः इनलोगोंका लक्ष्य | 
बदल गया । शिक्षा पाने गये और क्रांतिकी | 


दीक्षा ले ली । ८ 
जब बर्माजीने हौस खोला तब उनका 
ध्यान शायद आतंकवादकी ओर न गया । | 
Wess लोग उनके. कामसे ही इतने असं- | q 
तुष्ट हो गये थे कि पार्लामेटमें seq उठा | 


कि उनकी गति रोकी जाय । इससे बर्साजीका | 
£ गलेंडम , हरना सुठिकल हो गया । 


उन्होंने पेरिसकी -राह ली । इसी समय 
लाला हुददयाल भी पेरिस चले गए । 
उनके बाद सावरकर : ही होसके सर्व सर्वा 
हो गये । और उनका ato बी० एस एयर . 
दाहिने हाथ रहे ।. हि 2 
यह सोचनेकी बाते थी कि जब सावर 
कर इंगलेंड गये उसके पहले ही भारतसे | 
नाम मिल गया था । नेताओंका आशीर्वाद . "a 
और सदद थी । इसलिये उनका इंगलेडमें क 
नेतृत्व करना आश्चर्यको बात नहीं थी । | 
पर, Gat भारते विद्यार्थीको हुंसियतसे । 
ही गये । साधारण घरानेके थे । निजी | 
प्रयत्नसे वह इंगलेंड आये थे । wae | 
कोई इन्तजास न था । ऐसी हालतमें उका. 
धर प्रधाव आदमी बनाता आइचयंकीबात | 
थी । ड 
“भारतमें क्रांति करनी चाहिये 
gat लिये हमें नये हथियारोंका प्रयोग 
विदित रहना आवश्यक हुँ । भारतः 
हथियार भेजते रहेँ और हस भी हि 
AAT भारत प& ६ जावें । 
नियत किया जाय । उस दिन | 
सभी शासक गोरोंको गोली मार 


कुछ भारतीयोंको स्पेनकी | 


काम करते रहे । पर ब्रिटिश स्काटलेंड' 
ars पुलिस दुनिया भरमें प्रसिद्ध थी कुछ 
ही दिलोंमें सारा कार्य सरकारको 
मालूम हो गया । निश्चय हुआ कि वे कुछ 
दिन पेरिसमें रहे । इस निश्चयके अनुसार 
सावरकर पेरिस चले गये । कुछ हफ्तोंके 
बाद जब पूर्व योजनाके अनुसार सावरकर 
लौटे तो भारत सरकारकी प्रार्थनापर 

ब्रिटिश सदकारने इन्हें कैद करा दिया । 
इसपर प्रश्‍न उठा कि ब्रिटिश सरकार 


है ? जिस मुकदमेमे ऐयरने सावरकरके 
लिये बड़ी दौड़ धूप की । पर, इसमें अदालतने 
भारत सरकारके पक्षमें HAST सुनाया । 


इसके बाद ऐयरने सावरकरसे जेलमें मुला- 
कात की और पेरिस चले गये । 
यह सर्व विदित है कि जब सावरकर 


जहाजपर भारत लाये जारहे थे तो 
। समूदर्मे कद पड़े । ओर तेरकर फ्रांसकी 
` मिमे चले गये। । पुलिस उनका पीछा 
owe रही थी फ्रांसके एक पुलिसके जवानकी 
बेवक्फीसे सावरकर फिर उनसे पकड़े गये। 
पर यह बात कम लोग जानते हैं कि जब 
सावरकर समुद्रमें क्‌दकर फ्रांसके किनारे 
आये तो उधर दो फरलांगपर ato बी० एस 


. ` ऐयरके मेडम कामाके साथ मोटरमें बैठे 
 सावरकरकी प्रतीक्षा कर रहे थे । यह 


' योजना ato बी० एस एँयरने ही बनायी 
. थी और शायद इंगडेंडके. जेलमें इसी मत- 
'ऐयरने सावरकरसे मुलाकात की थो। 


डे । जो हो , ऐयर ओर सावरकरकी 
इच्छानुसार सफल न हो सकी । 


द “एयरका HSS जाना गैरमम- 
गया । अब किसी तरह इंगलेंड 


ना सकते थे । ब्रिटिश सरकारकी 
| ऊधम मचानेक्रे बाद वह इंग- . 


भारतीय प्रजाको इधर HA कंद कर सकती ' 


A 


gaz निइचय किया कि वे पेरिस 
में कुछ दिन ठहुरनेके बाद भारत चले 
जायेंगे । इतनी धारणाओंके बाद भी ऐयर 
मत आतंकसे ऊबा नहीं । 


NN 


का 


उनका उत्साह बता ही जाता था । उन्होंने 


उधरसे -भारतमें अस्त्र शस्त्र बराबर 
भजनेकी व्यवस्था बनायी । 


कुछ भी हो ऐयर भारत वापस 


आना चाहते थे । जब इंगलेंड जाना ही 


खतरेका था तो भारतमें आना तो अपनी 
जान गंवानेके बराबर ही था । पर, ऐयरने 
दृढ़ निइचय कर लिया कि वे आशु भारत 
में आवेगे और अगर ब्रिटिश इंडियामें नहीं 
तो फ्रेंच इंडियामं रहेंगे । उन्होंने लम्बी 
दाढ़ी बढ़ा ली जिससे किसीको न मालूम 
हो । सावरकरको सजा देनेके कुछ दिनों 
बाद ऐयर फ्रेंच इंडिया पांडीचेरीके लिये 
रवाना हो गये । ईजिप्ट ओर सिलोनमें 
कई महीने ठहरकर भारतमें पाण्डीचेरीमे' 
आ गये कि किसौको कानोंकान खबर ही 
न हुआ । ऐयरके पाण्डीचेरी आनेके ६ 
महीने बाद ही सावरकरको मालूम हुआ 
कि tax किधर हें | इस तरह एयरका 
अज्ञातवास आरम्भ हुआ । 
इसी समय तामिलके वह कवि श्री 
भारती भी अज्ञातवासके लिये पाण्डीचेरी 
आ गये थे. -जिनका स्मारक-गृह अभी हाल 
' ही में गवर्नर राजाजीके . हाथों 
खुला - और भगवान अरविन्दका भी 
पाण्डीचेरी अज्ञातवास स्थल 
था । 


इधर भी ऐयर चुप न रहे । ब्रिटिश 


` आरतसे नौजवानोंको बुलाकर उधर समु- 


art क्रिनारे रिवाहवर चज़ानेका अभ्यास 
कराते थे । इन्हीका शिष्य वांचकी नाम 
एंयरने तिरुनेलवेलीके गोरे कलेक्टरको 


“गोली मारकर मार डाला था । जो एक 


_मरहदठा केसके नामसे प्रसिद्ध है । सरकार 


को साफ मालूम हो गया ९1 कि ऐयर ही , चाहते वे अलग भी भोजन करें! 
ही इसके सुत्रधा\ हें । इन्ह ब्रिटिश भारतमें 


Ey 


कार कद RAR सरकारकी सभी 


nai and eGangotri © 


` संचालन किया । तमिल वेद तिसु 


हो गया 


पाण्डीचेरीमें ऐयर १२ ay रहे 

दे छ । 
इस लम्बे अरसेसे उन्होंने उधरसे पत्रका 
| 


अनुवाद अंग्रेजीस किया । 
बहुतसी कहानियां लिखी । आएिर 
किसी तरह ऐयरपरसे रोक १९२, 
में उठा दिया और भारतमें आनेको अन- 
सति दे दी । 
अब ऐयर कांग्रेसके काममें लग गे । 


अब तक कांग्रेसमें महात्माजीका प्रवेश if 
हो गया था । और उन्होंने अपनी अद्भुत 4 
शक्तिसे ऐयरको भी वशीभूत कर लिया। 
गान्धीजीका ऐयरपर बड़ा प्रेम रहा । बि 

पर दक्षिणकी कमबख्ती थी कि उतकी | ; 
सेवासे अधिक लाभ न उठा सके । हे 
दक्षिणके लिये उन्होंने ऐसा कार्यक्रम रा 
बनाया था कि जिसको पूरा करनेसे देश = 
को ऐसे सेवक मिल जाते जिससे भविष्दयकी | , af 
स्वतंत्रता लड़ाईके लिये मदद मिलती । | an 
उस समय तामिल नाडमे Fo वेरा और क 
वरद राजुलू नायडू बड़े नेता थे । दोनों | अति 
ब्राह्मण थे और ब्राह्मणोंसे घणा करते थे। fe 
ऐयर तो ब्राह्मण थे ऐयरकी इतनी हो 
/ कति उन्हें असहय थी । इसलिये मौकेकी | खस 

ताकमें थे और ज्योंही एक छांटी बात ही | 

जाती उसको लेकर चिल्लाने लगते । | उस 
बात यह हुई । ऐयरने भारतमें नेता | पृष 
तैयार करनेकी दृष्टिसे एक आश्रम खोला | गाए 
उसमें देशके सेवक तैयार होने लगे हि | गेहि 
में जति पांतिका भेद भाव sa हैं। | किन 
इसलिये आश्रमत्ते कुछ विद्या्ियोकै | प 
पिताने यह आक्षेप किया कि उनके लव ’ a 
सबके साथ बैठ भोजन त Tet एयर म 
: 


भाव न tay थे। पर aI ग 
काम करना भी नहीं चाहते थे ! “' ल 
ऐसा इन्तजाम किया, जो चाहते ६ । 

साथ भैठकर भोजन कर सकते हैं औं 


विरोधियोंको मौका | 
बालक लेकर विरोधियोंले TE 


रि 


भत 


पाठक 


see de 
—yY १५ 


हिये। 


कुमार तिवारी-- 


किसी भी देशकी उन्नतिकी पराकाष्ठा 
हीत प्रधान अवलम्बो द्वारा हो सकती हैं- 
wa संगठित शक्ति, उसकी वर्द्धनशील 
agar और उसका समृद्ध साहित्य । प्रत्येक 
उत्तषकामी देश एक साथ ही इन तीनों 
बिषयोंकी समृद्धिका प्रयत्नशील होता 
है । इनमें भी साहित्यका आधार सर्वा- 
पक्षा महत्वपूर्णं माना जाता है क्‍योंकि 
साहित्य देशकी आत्माकी रागिनी है 
सके प्राणोंका शब्दमय रूप है । संपद ; 
Hel और चरम उत्कर्ष भी हो, तो 
बाणीहीन वीरता देशका सुहाग नहीं हो 
सकती । साहित्यमें जीवन-संजीवनके 
अतिरिक्त काल प्लावनमें गिरकर स्था- 
पिल पानेकी क्षमता है । धन हो, शक्ति 
हो ओर साहित्य न हो, तो देश एक 
RGEC पुतला-सा हो जाय । 
साहित्यकी सिद्धिके भी दो अंग हैँ- 
। सृष्टि और उसका व्यापक प्रसार । 
उ वर कविसे है और प्रसार 
सी देशको बहुत अधिक 
Tears आवश्यकता नहीं होती 
अविक सेअधिक संस्कार संपन्न 


होती है । क्योंकि पाठकों 


कारखाने खोलकर आप' अनेक 
पयार कर दें और शिक्षित 
Ti i थोड़े हों, तो क्या लाभ ? 
थोड़े ही हों, पर सहृदय पाठक 
साहित्य असाध्य-साधनकर 
20 कोई संदेह ही नहीं । 
थि देशको प्रतिभाका बरदान 
है भाग्यवान्‌ Zl साथ ही जिसे 


हैं, उसे स्वगं जानिये । साहित्यकी अचूक 
अक्षय शक्ति लेखक-पाठकके संयोगसे ही 
प्रत्यक्ष हो सकती है । सच पूछिये, तो कविता 
मात्र लेखककी सृष्टि नहीं होती, समान 
रूपसे वह पाठककी भी सृष्टि होती है । 
सृष्टिकी सार्थकता उत्पादनमें ही नहीं, 


उस भावनाके विस्तारमें है , जिसका 
सारा उत्तरदायित्व पाठकोंपर होता है । 


कहा गया है- 
कविता रसमाधूर्य कविर्वेत्ति न तत्कविः 
भवानी-भ्‌ कुटीभंगं भवो वेत्ति न भूधरः 2 
साहित्यके प्रति पाठकोंका उत्तर- 
दायित्व बहुत बडा है | साहित्य सृष्टि जीवनकी 
जैसी तपस्या है, साहित्य रसास्वादन 
वैसी ही पाठकोंकी एक साधना हैं । जो-सो 
पाठक नहीं हो सकते। बड़ा-से बड़ा कवि भी 
यह दावा नहीं कर सकता कि में अच्छी 
कविता कर सकता हू. । काव्य-प्रतिभा 
gaged होती हैं ॥ कुछ विचारकोंने 
उसे अनुशीलन और अभ्यासलब्ध जरूर 
बताया है , मगर अबतकके साहित्येतिहाससे 
इस सत्यकी प्रतीति नहीं होती । पाठक होता 
भी ऐसे ही कठिन काम हू । उसके लिये एक 
स्वाभाविक संस्कार चाहियो । प्रतिदिन 


&। ७ साहित्यको शक्ति सार्थक होती पांच पुस्तकके हिसाबसे पढ्ने वालेको ही 
a आप यथार्थ पाठक नहीं कह सकते । 


पाठक वह है, जो लेखक द्वारा संचित रसकी 
प्रतीति ठीक उसी रूपमें कर सकता है । 
रसके साथ लेखक-पाठककी  तदाकारतामें 
ही आनन्दका अक्षय” स्रोत है । कार्ला- 
इलने कहा हुँ- 'जब हम तल्लीन होकर 


श्रोता कवि और पाठककी अंतर्दृष्ठि एवं 
रसदृष्टि एक होनी चाहिये । दोनोंके 
सस्कारमँ यदि सामंजस्य न हो जाय, 
तो रसकी सिद्धि नहीं होती । गंगा-गण 
गानम अंग्रेज पाठकोंको उत्फुल्ल आनन्द 
इसलिये नहीं मिलता कि उनके संस्कारमें | 
वह प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । आप कालीदासके | 
काव्यको पढ़ें और उसके aloe विषय अगर | 
आपके हृदयकी पृष्ठभूमिपर यथायथ न उतरे, 
तो उसका रस आपको नहीं मिल सकता । 
भगवान्‌ कृष्णने गीता कही । अर्जुनने उसे | 
सुना । उस अजूनको भी हम कृष्ण कहा x 
करते हँ। इसका अभिप्राय केवल इतताहैकीै 
कहन-सुननेवालेकी weft एक ह धर 3 
गाडीके दोनों बैलकी गन्तव्य दिशा एका 
होनी चाहिये । इसीलिये पाठकका काम ( 
आसान नहीं है। चूंकि आसान नही , ' 
हैं, इसलिये उपयुक्त पाठक अधिक मिळले 
ही नहीं । किसी रचनासे पाठकको आनन्द 
महज इसीलिये मिलता है , कि उसके ह दयमें 
भी वे विषय, वे वस्तु, वे भाव वर्तमान | 
होते gt कालिदासने कहा है :- 
रम्याणि विक्ष्य मधुरांइच निशम्य शब्दान्‌ । | 
पर्युत्सुको भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनंबोध पूर्व 
भावस्थिराणि जननान्तर, सौहदानि 
इसलिये वास्तव में हर कोई साहित्यः | 
रसका अधिकारी नहीं होता । कविः 


अनुशीलनकी आवश्यकता होती 
आवश्यकता होती है कि - पाठक सा 
वणित भावोंमे डूब जाय । यही 
इसीको तन्मयी 
हैं ।अभिनव शुप्ताचाय॑ने 
> येषाम्‌ £ 
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लिये आते हे अथवा AAAI 
द्वारा सहूदयताके अधिकारी होते हँ । जिस 
निविड़ आत्म-संयोग द्वारा दो अलग-अलग 
Hoh स्त्री-पुरुष एक होकर दाम्पत्यका 
अमूत संग्रह कर लेते हैं लेखक-पाठकमें 
उसीकी आवश्यकता है । 
यह्‌ स्वीकार करते हुए हमें दुःख तो 
होता है , पर हिचक नहीं होती कि हमें 
पाठकोंका ही सबसे बड़ा अभाव है । हमारे 
साहित्यकी यह जो मंथरगति है , ऐसी 
जो कृश काया है , उसमें लेखकोंका जितना 
चाहे दोष हो, सबसे दोष पाठकोंका ही है ।, 
हम लेखकोंके लिये बड़ी-बड़ी कसौटियां 
तैयार किये हुये हैं, वार-बार उनके महान्‌ 
उत्तरदायित्वकी उन्हें याद दिलाते रहते 
हे । राष्ट्रके प्रति उनके कर्तवयकी ओर उन्हें 
सतत जागरुक रखना चाहते हैं , किन्तु 
PEAT पाठक बढ़ानेकी हमारी कोई 
चेष्टा नहीं होती । साहित्यकी समर्थताका 
मात्र एक ही पहलू हम देखा करते हें वह 
है सृष्टि । और हमारी यह एकांगी 
दृष्टि ही हमारी त्रुटिकी जिम्मेदार है । 
सजीवित बीज वटोरनेसे कुछ नहीं होता, 
उबर क्षेत्रका प्रयोजन उससे बड़ा है । 
दाता चाहते हैं मंगतोंको दामन भी होना 
चाहिये और हम देखते हें कि बहुत-बहुत 
दिन पहलेसे ही लोग पाठकोंके अभावका 
रोना रोते आ रहे हैं । बल्कि इस मर्जकी 
इलाज समझकर ही नाना प्रकारके 
` संतोष वाक्यों द्वारा समर्थ ' साहित्यक को 
` संतुष्ट हो लेना पड़ा है । भवभूतिको अपनी 
[ति अनन्त कालपर छोड़कर संतुष्ट होना 


कला की कसौटी नहीं । थीड़ेही सहृदय 
मिले, मगर वे योग्य हों । अरसिकोंकी 
' थोड़े योग्य पाठक ज्यादा उपा- 
हैं । किन्तु वास्तवमें उन साहित्यकारों 
बात नहीं: । बहुतोंमें अपनी 


उनकी रच- 
मिळता 
उदारः 


कलाकारोंके जीवतवृतान्त , 
नाओंमें हमें इसका स्पष्ट आभास 

है कि पाठकोंकी इस उपेक्षा, ऐसी 
शीलतासे उन्हें मार्मिक पीड़ा पहुंची हैं। 
मगर वे निरुपाय ही तो थ । 

पाठकोंकी 
उनमें 


हम यह भी मानते हूँ कि 
यह उदासीनता उनकी विवशता हूँ । 
साहित्य-संस्कारके विकासकी कोई साम्‌- 
हिक चेष्टा नहीं की गयी , कोई राष्ट्रीय 
प्रयत्न नहीं हुआ | फलतः उनकी भी 
लाचारी ही ज।निये । और दोनों लेखक- 
पाठककी इस विवशतासे हमारा राष्ट्र 
साहित्यकी संजीवनीका वह लाभ नहीं उठा 
पा रहा हैं जो अपेक्षित है। साहित्य 
राष्ट्रकी संपत्ति हैं। और इसीलिये साहित्य- 
कार उसका एक आवश्यक अंग है । राष्ट्रको 
चाहिये कि वह्‌ अपने भाव कल्पतरु साहित्य- 
कारको श्रद्धां और प्रेमसे सींचे और 
उसके फलसे अधिक-से-अविक लोग 
लाभान्वित हों, .इसके लिये समर्थ पाठक 
स .ाज तैयार करे राष्ट्रकीं ओरसे दोनोंकी 
समान उपेक्षा है। वह न तो वाणीके वरद- 
ुत्रोंकी अभी वह सामाजिक महत्व दे सका 
हँ, न बीणापाणिके आशीर्वादके बितरणकी 
सुव्यवस्था' कर सका Sl जब तक राष्ट्रे 
इस अनिवार्य कार्यको gare रूप नहीं दिया 
जा रहा हं तबतक यही समझना चाहिये 
कि गोबरमें घौका अपव्यय हो रहा eal 
ईश्वरने मनुष्य बनाया, उसके 
पहले उसने अन्न-वनस्पतिकी सृष्टि की । 
साहित्य जहां जी सके, हमें उस क्षेत्रको 


साहित्यकारसे पहले ही तैयार करना 
चाहिये । 


अन्यान्य देशोंके साहित्य-प्रसारको 
देखकर हम हिन्दीवालोंको आर्च 


होता है। आश्चर्य होता है कि हमारे बड़े | 


से बड़े लेखककी कृतिका महज एक हजारका 
संस्करण सालोंमें भौ खत्म नहीं होता और 
विदेशी लेखकको रचनाओंकी 


लहसेमे चुक जाती हैं। 


इसमें छेद 
योग्यताका जितना हाथ चाहे 


सजग पाठकोंकी दुनिया बहुत बड़ी 

हिन्दीमे दुर्भाग्यसे लेखक-कवि ही पाठको 
अधिक हो पड़े हुँ। साहित्य-विचारक 
गण इसीपरसे साहित्यकी TATA 


शिकायत कर 
और गुण नहीं 


वेठते हँ। दबा खायौ जाप 


हो तो, दबा या चिकित्सक 


दोष हूँ । बिना दबा खाये ही उससे किस गणो रि 
की उम्मीद की जा सकती है साहित्यकी हम ur 
ऐसी ही आशा करने लगे है। साहित्ये | kk । 
पढ़नेवाले तो नहींके बराबर ही हे) कितु | ce 
। उथल-पुथल सचा देनेवाली am | (' 
मांग कविसे की जाती है, fag fet} . 
साध्यमसे वह क्रांति रूप ले सकती है | 4 
उच्हें उस साहित्यसे कोई वास्ता नहीं, तो | पारि 
साहित्यका प्रभाब प्रत्यक्ष केसे देखा गा | एह ` 
सकता है? जिन विदेशीकवियों अक्वा | श 
लेखकोंको समर्थ, ऋ्रांति-दृत, मंत्र दडा || पा 
बताया जाता हूँ । कहा जाता है कि उक्ते | भण 
साहित्यसे देशमें अनुकूल व।त1वरण तया | परेन 
हो सक। है, उनकी रचनाएं हमने देखी है। | ताप्न 
सी, वाल्टेयर, गोर्की, aia, शेबसपिप) | गनन 
सबकी रचनाएं हमारे सामने हँ और हम | रे 
सकते हो कि भारतीय साहित्यमें उन गो af 
समर्थ साहित्यकोंका अभाव नहीं छ। am 
न वैसी कलानिधियोंकी कमी ही। foc क 
यहां उनसे वह जादू नहीं किया जा तका | बत 
आग्रहृशील पाठक ही यहां उतने वहीं | oe 
जिनके लिये साहित्य हैँ। फलतः © विधा 
की रचनाएं उसी प्रकार निष्प्रभ a भष: 
हैँ जैसे कि मरुमें बीज हो जाता | aie भारत 
हम तो कहेंगे, भावकी गंगा तो हा 


किन्तु उनके किनारे लोकालय तहीं | 
गया, स्नानोत्सबकी न बिधि बतलापी हो q 
न लोगोंका उसमें गोते लगाकर शीत | 
का उछाह है। यही हमारे 
प्रभावहीनताका प्रमुख कारण é 
इसे दुर करना निहायत जरूरी ६ 
हस 
साहित्यका रसे जागरुक पाठककी 3 


ज्यादा जरूरत. हुँ । 


a | 


॥ है! 


त अन्तर झे 5 


भारतके भावी विधानका मसविदा 
nat सामते है । इसको देखकर पहला 
| पत यह होता है कि भारतका विधान 
| «लित हो या अलिखित हो, कठोर हो या 
जीला हो । दुसरा प्रम्श्न यह ह कि 
mata राज्य संयुक्त राज्य होगा या 
ध राज्य होगा । विधानके लक्ष्य और 


| हहरेशके समान ही ये दोनों प्रश्‍न महत्वपुर्ण 


Fal 
विधान क्या है ? यह वह कानून है, 
बो देशकी गवर्नेसेटका होना निश्चित 


करता हैँ, और सरकार और नागरिकोंके 
प्रस्पिरिक कतेव्योंका निश्चय करता है । 
पह राजनीतिक कानून हैं जो झासनात्मक 


(amie भिन्न होता है । प्रत्येक विधान 
| ताक्ालिक, राजनीतिक परिस्थितियोंकी 
| अज है और शासक श्रेणीके राज्यों या 
| पामे य़ा जनताके आदर्शोऔर विचारों 
ह। | गप्रतिरूप होता है। बिधान शासकश्रं णीकी 


Gattis इच्छाका मूर्तरूप होता है । 
तो सभा, और प्रवृत्तियोंके परिवर्तन 
थ विधानमें परिवलन आवश्यक cal 
i 
i वैधानिक रोतिसे परिवर्तन संभव न 
है हे पेब अवेधानिक रीतिसे होगा । इस 
fra > ~ 
oe wae विधानमें सत्ता या आदर्श 
जे साथ विधान परिवर्तन करनेकी 
0 जाती ह । इसलिये भारतीय 
4 तप इस कसोटीपर परीक्षा 
भारतीय दि १ क्या इससें वर्तेसान 
गा गीतिक आदर्शो और विचारों 
भा राय भोर उसके संशोधनके लिये 
ऽ भशीनरी उसमें विराजमान 
संपृक्त 
भित राष्ट्र अमरीकाका बिधान 


| } का गा कठोर कहा जाता है और 


धान अलिखित या लचकीला, 


है । पर वस्तुतः इन दोनोंमें 
। क्योकि grasa 


ae सित है । पर एक साथ 
अपने तैयार नहीं किया गया 


fs 


भारतका मावी विधान : 
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दो प्रइन 


ag बिखरा हुआ हैँ । अमरीकाका विधान 
भी लचकोला हूँ । क्योंकि gaa संशोधन 


और परिवर्तनके लिये सुविधा और अव- 
काश हैँ और अनेकबार इसमें परिवर्तन 
किया गया हुँ । 

फिर स्वभावतः प्रश्न उठठता है कि 
विधान और साधारण कानूनमें क्या अन्तर 
है ? साधारण कानूनमें साधारण बहुमतसे 
परिवतेन संभव है । पर बैधानिक कानूनमें 
दो तिहाई या तीन-चौथाई मतोंसे ही परि- 
वर्तन किया जा सकता है । इंगलंडमें वेधा- 
निक कानूनों और साधारण कानूनोंमें 
कोई अन्तर नहीं किया जाता । लाड सभाको 
शक्ति कम करनेका बिल पालंमेंटके 
सामने है । उसकी स्वीकृति ओर अस्वीकृति 
साधारण बहुमतके आधारपर ही होगी । 
पर संयूक्त राष्ट्र अमेरिकाके अन्दर इसमें 
भेद किया जाता है । वहां वेधातिक 
कानूनमें कांग्रेसके दो-तिहाई वोटोंसे और 
wala तीन-चौथाई वोट आनेपर ही 
परिबर्तन और संशोधन तथा परिवद्धेन 
संभव हूँ । 

भारतके विधानके मसविदेम भी 
वैधानिक कानून और साधारण कान्‌ नके 
बीच भेद स्वीकार किया जाता हे । बैधानिक 
कानूनोंमें दोनों धारा-सभाओंके दो-तिहाई 


बहुमतसे ही संशोधन और परिवर्तन हो 


सकेगा । इसलिये संभवतः प्रइन उत्पन्न होता 
है । क्या भारतमें संयुक्त राष्ट्र अमरीको 
पद्धतिका अनुसरण करना उचित है ! 

अल्प waa प्रश्‍न यह है कि विधान 


परिषद या दो-तिहाई या तीन-चौथाई 
मतोंसे विधानको . स्वीकार करेगी , बल्कि 
साधारण बहुमतसे करेगी । एक बात और 
ध्यानमें रखनेकी है । विधान परिषदके 
सदस्योंका चुनाव सीमित और अल्प वोटरों 
द्वारा साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणालीसे 
किया गया है । आजकी विधान परिषद 
विधान बनाने और साधारण कानून दोनोंको 
ब्नानेका कास कर रही है । इस अवस्थामें 
“बालिग सताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष तथा 
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'को दो-तिहाई सत नहीं प्राप्त हुए। पर आज _ 
` उसमें संशोधन इसके वगैर सम्भव नहीं हैं । 


संयुक्त निर्वाचन प्रणालीके आधारपर 
चुनी गयी पाल॑मेंटपर यह यह प्रतिबन्ध 
क्यों लगाया जाय , कि वह दो-तिहाई 
a= "एत होनेपर ही विधानमें परिवर्तेन 
ओर संशोधन ,कर सकेगी ?क्या ब्रादमें 


पाल॑मेंटके बननेवाले सभ्य कम योग्यता 
और कम जिम्मेदारी होंगे ? गणितके 


हिसाबके अनुसार यह मानना होगा कि 
वर्तमान विधान परिषदका ५१ प्रतिशत 
सभा और बुद्धि नमानीके भविष्यका पाले 
Het ६७ प्रति शत के समान हँ। , 
इस प्रसंगमें संयुक्त राष्ट्र अमरीकाका 

विधान किसप्रकार स्वीकार किया गया , 
यह जानना अनुचित न होगा । रोडे 
आइलेंड विधान aad सम्मिलित ही 
नहीं हुआ । कन्वेशन द्वारा अपन। कसा * 
सम।प्त करनेसे पहले ही बहुत-से प्रतिनिधि | 
चले गये । जो शष बचे उनमेंसे अनेक ने 
हस्ताक्षर ही नहीं किये । ६५ प्रतिनिधि 
नियुक्त किये गये , ५५ उपस्थित हुए और 
३९ ने केवल दस्तखत किये ! इसपर भी 
जा्जेवाशिगटनने लिखा,उपस्थित स्टेटोंकी 
सर्व सम्मतिसे विधान स्वीकार किया गैया.। 
पर सचाई क्या है ? अमरीकाके इस विधान 


क्या भारत भौ इसीको अपनाना चाहता हैँ? _ 
इस पद्धतिमें एक और दोष हैं । यह 
Be Ba 

अल्पसंख्यकोंकों “वोटों का, अधिकार | 
देना है । क्योंकि संशोधन उनकी सहमतिके 


प्रकार बहुसंख्यक बना दिये जाते हैं । 

बुराईका परिणाम देखना हो तो i 
राष्ट्र अमरीकाके विधानके संशो 
इतिहास देखना चाहिये । लाड ब्र 


कहना है कि बहुतुसे वाँछनीय । 
आवश्यक सुधार पेश नहीं 


या पुष्ट नहीं किये गये क्य 
बहुमत प्राप्त करनेमे इस 
ताइयां थी । | 
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कोई कारण भी नहीं दीखता । यह मानी 
हुई बात हूँ कि संयुक्त राष्ट्र अमरीकाकी 
` अपेक्षा ब्रिटेनमें राजनीतिक और नागरिक 
अधिकार अधिक सुरक्षित हैँ । 
वैधानिक आर साधारण काननके 
बीच भेदकरनेसे एकऔर हानि होती हैं 
इससे एक प्रकारकी अनिश्चितता उत्पन्न 
होती है क्योंकि हमेशा भय बना रहता 
है कभी कोई व्यक्ति इनको सुप्रीम कोर्टमें 
चुनौती देगा और ये कानून कोर्ट 
कानूनी घोषित कर देगा । धारा सभा भी 
कानूनोंको रह कर सकती है । पर जबतक 
उसके पीछे लोकमतका बल न हो, 
वह ऐसा करनेका साहस नहीं कर सकती 
और इस राजनीतिक शास्त्रकी कल्पना 
की जा सकती है । पर धारा सभा द्वारा 
पास किये गये कानूनपर सुप्रीम कोर्ट नें 
बैधानिक मुहर लगाया या अवैधानिक 
यह जानना कठिन है । इ सका पर्वाभास 
नहीं हो सकता । सुप्रीम कोटं धारा सभाके 
समान कानूनको बोलनेंमें असमर्थ है | 
उसको ज़न-मतकी भी चिन्ता नहीं है और 
च समयकी आवश्यकताकी ओर इसका 
ध्यात रहता हुँ । उसका ध्यान तो काननकी 
व्याख्या करनेकी ओर एक अन्त रहना है। 
दुसरी ओर धारा सभा इस वातका विचार 
` करती है कि कानून कैसा होना चाहिए 
अपवादोंकी बात छोड़ देनी चाहिय 


जैसा मोर्चा लेना पड़ा , वह 
लेकी आवश्यकता नहीं है । 
सुप्रीम eh जज किसी काननको 
अवैध दो-तिहाई या तीन-चौथाई 


भारतमें भी वैधानिक कानूनों और साधारण 
कानूनोंमें भारतमें भेद न करना चाहिये । 
भारत जिस तेजीसे बदल रहा है , हमारी 
सामाजिक संस्थाएं , नया रूप धारण कर रही 
हैं, हमारे बिचार और आदर्श बदल रहे हैं, 
उनके अनुसार विधानका बदलना आव- 
श्यक हैं । इसके लिये आवश्यक है कि 
विधानमें आवश्यकताके अमुसार परिवर्तन 
करनेकी सुविधा हो ,। विधान 


जनताकी भावना, उसके आदश और विचारोंके 


अनुसार हो, इसके लिए यह आवश्यक है 
कि उसमें परिवर्तन करनेके लिये . आव- 
वयक बन्धनोंके अतिरिक्त बन्धन न लगाये 
जायें । 

दूसरा प्रश्‍न है कि भारत संयुक्त राज्य 
हो अथवा संघ राज्य | भारतके इतिहासपर 
दृष्टि डालते हुए यह कहना अनुचित न होगा 
कि यदि इस देशमें एक राष्ट्र निर्माण 
करना है, यदि जातीय और प्रान्तीय भेदोंको 
मिटाता है और राष्ट्रीयताकी स्थापना ' 
करनी है,तो इस देशमें संयुक्त राज्यकी 
स्थापना करना चाहिये, संघ राज्यकी नहीं । 
डा० अम्बेडकर और उनकी कमेटीने भार- 
तीय संघकी जगह भारतीय यूनियन नाम 
देना अधिक पसन्द किया है । यदि भारतीय 
नामको सार्थक करना है, तो संघ राज्यकी 
स्थापनाका विचार छोड़कर संयुक्त राज्य 
एक मंत्री (यूनिटरी) शासनकी स्थापना 


करनी चाहिय । इसमें प्रान्तों और जन- 


` पदोंकी विशेषताके खोनेका कोई डर नहीं 


हैं , पर देशमै एक सामाजिक आथिक 


और राजनीतिक कानुन होनेसे भारतीय-- 


ताकी भावना प्रबळ होगी और 


_एकताकी सत्ता दृढ़ “होगी । अतः स्रमके 
ब्रिटिश साम्रज्यवादोंकी चालोंमें आकर 

` नरेशो और मुस्लिम लीग सदुश राष्ट्रीयता 
विरोधी साम्प्रदायिक संस्थाओंको प्रसन्न 
कारनेकै लिंये १९२० में पहली बार भारतीय 


फेडरल शासनको स्वीकार किया प्र्‌ 

कारणो और जिन परिस्थितियोंके 
कारण फेडरल शासन और संघ राज्य 
स्वीकार किया था वे अब नहीं रहे 

अब सब स्वीकार करते हो कि केन्द्रीय सभा 
मजबूत होनी चाहिये ,उसका अधिकार 
अवांधित रहना चाहिए। इसको 
स्वीकार करते हुए संघ राज्य बनाना 
गलती होगी । १९३१में की इस गछती 
को सुधारनेका यह उत्तम अवसर है । संघ 


राज्यके* स्थानपर संयुक्त राज्यकी स्थापना 


करके हम पुरानी भूलको सुधारनेका उद्योग ` 


करेंगे ? 


BRO SCO 00,000 0 00 ) / /। 


धवल था saa कुष्ठ - जिनका 
ऐसा fasa स हो £ az रोग चंगा नहीं 
होता, यदि सेरे पास ana’ हो उनके 
एक छोटे दागक्रो में च'गा कर दू'गा, कोई 
Gl नहाँ देना पड़ेगा | वातरक्त, एकः 
fsa, श्वेत कुठ, fa ऑर रक्तदोष 
जनित विविध चम wih दूर करने के 
लिए २० awe agai चर्मरोग 
चिक्रित्सह पण्डित एस» दामा 
को व्यबस्था आर औषत aan कर। 
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३ | भनि थ 
भ्य । grata qjogo 

आदवर १९४७ का दिन था 
2 $3 प्रका समय । में होशियार- 
र, क ढाई मील परे पुरानी बसी 
ये वा बैठा था । अचानक आकाशमे 
त दे पढ़े । ये भूषु करते 
टु Gat ओरसे आ रहे थे आर उत्तरका 
॥ sea ! उतका यह सिलसिला दिनमें 


हं, रातभर लगा रहा । लोग हैरान 
ग ` |, क्या मामला है ! २८ अक्टूबरको 
gmat आवागमन फिर आरम्भ हो 
| आज वे जहां पूर्वसे उत्तर जाते थे 
वं तरसे पूवे लौट भी रहे थे । दिन 
आकाश उनके शब्दसे शब्दायमान रहा | 
MATa आश्चर्यं और भी बढ़ गया । 
हलो ९बजे जब रेडियो सुना तब पता 
गा कि अफरीदी और दूसरे पाकिस्तानी 
हमान शस्त्रास्त्रसे सुसज्जित हो 

छ) प्रार-काट करते हुए काश्मीर राज्यमें 
४ बे हैं; उन्होंने अनेक गांवोंपर ,अधि- 
ला हैं... यहांका बिजली 
क छा मुजफ्फराबाद 
हिन्दू-सिख 

हैं, और बहुत- 
हा अपहरण हुआ है । यह भी समा- 
` | कि काएमीर नरेशने भारत: 
हिता मांगते हुए इंडियन 
४ पिहे a होनेका 4 निञ्चय 
द्र a‘. सरकारने वाय- 
Dm i सैनिक काइमीर भेज दिये 
माउण्टबैटन आदि अधि: 

(| पा रखा है कि उपद्रव 
कारमीर-वासियोंका 

Tht, ee वे किस डोमिनियन 
रहते हे; पाकिस्तान 

पक्षमें बहुमत होगा 
मलित होगा । “इसी 


प्रधानमंत्री 


शेख अब्दुल्ला होगा । रेडियोके इस समाचार 
से वायुयानोंके आवागुमनका रहस्य खल 
गया । रेडियोने यह भी बता दिया कि 
काश्मीरकी राजधानी श्रीनगरसे ३५्‌मील 
के अन्तरपर बारहम्‌ लामें विद्रोहियों और 
हिन्द सेनाओंकी टक्कर हो रही हैं । बिद्रो- 
हियोंके साथ पाकिस्तानी सिपाही भी हे 
और काश्मीरकी ९० प्रतिशत मुस्लिम 
प्रजा , विद्रोहियोंकी अस्थायी सरकारके 
सैनिकोंका फल-फूलसे स्वागत कर एए ह | 
काइमीर यद्यपि होरियारपुरसे दूर 
कोई पांच सौ मील हैँ, पर इस समाचारसे 
सवके हृदय धड़कने लगे । सभीने समझ 
लिया कि काइमीर गया । शेख अब्दुल्ला 
चाहे कितने ही शुद्ध ,हृदयवाले हों पर वे 


वह काम नहीं कर सकते जिसे स्वयं गांधीजी 


नहीं कर सके ।. जब भारतमें गांधीजी 
हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करनेमें 
सफल न हो सके, जिसका परिणाम पाकि- 
स्तान हुआ, तो TAA शेख अब्दुल्ला 
साम्प्रदायिक एकता कं से संपन्न कर सकेंगे । 
याद रहे कि साम्प्रदायिक एकताके बिना 


राजनीतिक एकता असंभव हुँ । संसारमें 
एक भी देश ऐसा न मिलेगा जहांके 


अधिकारी केवळ ज़न्मके कारण एक-दूसरेसे 


खान-पान और ब्याह-शादी करनेमें हंकार 
करते हों और फिर भी वह देश स्वतंत्र और 
राजनीतिक रूपमें एक हो । भारतके नेता 
इस सुष्टि-नियमको बदल नहीं सकते । 
इस विषयमें प्रकृति भारतको अपवाद 
नहीं बना. देगी । काइमीरसें पहले तो बहुत 
से हिन्दू अभी भाग आये हँ । जो लोग रह 


गये हैँ वे सदा ज्वालामुखी पर्वेतपर बसनेवाली 
की भांति वहां teat | भारत संघमें मिल जाने 


पर भी काइमीरके मुसलमान किसी समय 
भी उठकर. हिन्दुओंका सफाया कर देंगे 


'और शेख अब्दुल्लाकी आंखें बंद होते ही 


वे पाकिस्तानमें मिले जायेंगे । पहले 
तो मतदानमें भी वहां भारतका जीतना 


कोई निश्चित बात नहीं । यदि मान लिया _ 
जाय कि इस समय वह जीत जायगा तो भी | 
हिन्दुओंके दृष्टिकोणसे वह समाप्त ही समः 


faa । हिन्दू वहाँ कभी वेखटके न रहँ 
सकेंगे । इतिह्दासकी यही शिक्षा हूँ कि 
मुस्लिम काश्मीर बहुत दिन तक भारतका 
भाग न रह सकेगा । कांग्रेसचे कितनी ही 
कुरवानियां क्यों न की हों, पर जिस नीतिपर 
वह अव चल रही है 
की 


उससे देशके अकल्याण 
ही आशंका हूँ । 


सारे अनिष्ठका कारण यह हू कि 


हमारे नेतागणने भारतके रोनको समझनेकऔर 


यत्न न हौं किया । वे अन्धाधुन्ध रूस 
और अमरिकाका अनुकरणकरना चाहते ह्‌ 
जमन नाजियोंके सदुश कांग्रेसने सारे प्रेस 
पर अधिकार कर रखा हैं । इससे विपक्ष | 
जनताके सामने ही नहीं आने पाता । 
परिणाम यह हू कि भारत स्वतंत्रताकीदत्तले | 
तक पह्‌च कर फिर नीचे गिर पड़ता है । 
कांग्रेसकी आलोचना करना बड़ा भारी 
देश-द्रोह समझा जाता है । जिससे लोकः 
तंत्रकी छीछालेदर हो रही हैं । समाजवाद 
के प्रवर्तक श्री कालेमाक्संने ८ अगस्त 
१८५३ के न्यूयाकं डेली ट्रिव्यूनलमें भारतके 
संबंधमें 'जो कुछ लिखा था वह आज भी | 
भारतीय प्रजाओंके मनन करने योग्य है । 
उन्होंने कहा था- 
यह कसे हुआ कि भारतमें अंग्रे जोंका 
आधिपत्य स्थापित हो गया । मुगल art 
की प्रधान सत्ताको मुगल राज प्रतिनिधियोंने: 
भंग कर दिया । इन मुगल नबाबोंकी शक्ति 
सराठोंने तोड़ दी थी । मराठोंकी शक्तिको 
अफगानोने तोड़ा । ये संब लोग जब आपसमे 
लड़भिड़ रहे थे , ब्रिटेन भीतर घुस आया 
और इनको दबानेसें सफल हो गया । | 
यह देश न केवल हिन्दु ओर मुसळमानसें ही _ 
बंटा था , वरन्‌ एक जाति दूसरी जातिसे 
एक वंश दूसरे वंशसे, एक बिरादरी दूसरी 
"बिरादरी से, , एक वणे दूसरे वर्णसे अलग 
बंटा पड़ा था ,यह एक समाज था 
ढांचा एक ऐसी साम्यावस्थापर | 


२६ 


खाना नहीं लिख दिया गया था ? यदि 
हमें भारतके प्राचीन इतिहासका न भी पता 
हो , तो क्या यहीं एक अकाट्य सत्य नहीं 
कि भारत आज इस समय भी भारतके 
खचंसे रखी हुई भारतीय सेना द्वारा अंग- 
Bilal दासतामें जकड़ा गया है । तब 
भारत पराजित होनेके Mia न बच 
सका ओर इसका सारा इतिहास , यदि 
कोई इतिहास है , उन क्रमिक हारोंका 
इतिहास ह जो इसे खानी पड़ी । भारतीय 
समाजका बिलकुल कोई इतिहास रूपमें 
कम कोई ज्ञात इतिहास , नहीं । जिसे हम 
भारतका इतिहास कहते हें वह जिन बुलाये 
आतेवाले आक्रमणोंका-इतिहास है जिन्होंने 
प्रतिरोध न करने और न बदलनेवाले 
हिन्दू समाजके . आधारपर अपने 
साम्राज्य स्थापित किये । इसलिये प्रश्न 
यह नहीं कि अंगरेजोंको भारतको जीतने- 
का सा अधिकार था , वरन्‌ यह कि भारतको 
तुर्क जीत लेते, ईरानी जीत लेते, या रूसी 
जीत लेते तब अच्छा था या अंगरेजोंका | 
Ba जीतता अच्छा है ।”- हिन्दुस्तानपर 
लेख) पेज ६६-६७ . 
अब देखता यह है कि हिन्दू समाज 
पायी जाने वाली जिस राट; सामाजिक 
थकता , जाति-भेद, ऊंच-नीचमूलक 
घुणाके कारण यह देश गत १३०० बर्षसे 


मे 
fi 


बिलकुल नहीं । जो काइमीर आज पाकि- 
स्तानका कोर बनने जा रहा है, उसी काइमीर 


के एक सौ मुसलमान राजपुतघरानोने गत 


कि हमें अपने समाजमें ले लो, पर अभि- 
सानी और स्वार्थी हिन्दु राजपुतोंने उनकी 
` प्रार्थनाको “ठकरा दिया । 
` इतना ही क्यों, सुना हैं, कथित आजाद 
काइमीरके लूटेरोंका सरदार मुहम्मदद 
इब्राहीम जिस. चिब जातिमें हैं चिब जातिके 
एक लाख मुसलमानोंने काइमीर- 
fe 


भी चाहते थे कि उनको हिन्दू बना लिया 


विदेशियों द्वारा पढाक्रान्त होता चला | 
आ रहा है , क्या वह अब दूर हो गयी ? ३ § 


जलाईस वहांके हिन्दुओसे. प्रार्थना की थी | 


१2 767] 


या ठांकुरपन दिखलाया करते हँ 


जाय ; पण्डित भी सहमत हो गये pase नोंको पचाना तो दूर एक ior a | a 
हिन्दू राजपूत नावमें पत्थर ड SI । भेदके कारण दूसरे हिन्दुओंको ‘A 
उन्होंने चिब, राजपुतोंको अपनेसँ मिलानेसे और बन्धुताके सूत्रमें नहीं बांध सकता । 
साफ इन्कार कर दिया । वे समझते थे इसलिये हिन्दूओंका घटना ator. 
अब हम डोंगरे (हिन्दू राजपूत) ही मानोंका बढ़ते रहना अवश्यम्भावी र्‌ 
कारमीरके अधिपति बने हुए हैं, फिर हिन्दू खेद हैं कि हमारे राजनीतिक नेता जा | | 
बनकर ये चिब भी हमारे भागीदार बन भेदको मिटाकर सामजिक: समता | _ 
जायेंगे । जब आप मुसलमानको न तो और स्वतंत्रताके आधारपर एक राष्ट्रमै a 
रोटी-बेटी व्यवहार द्वारा अपनेमें मिलानेको सृष्टि किये बिना ही राजनीतिक एकतम | 
तैयार हें और न उनको अपवित्र,ऊंच-तीच विफल चेष्टा कर रहे हुँ । इसलिये इनके के 
समझकर उनसे घृणा करना छोड़ते हैं, प्रयत्न देशके कल्याणका कारण न बन | 
तो तंग आकर वे आपसे लड़ें न तो और बहुधा अनिष्टका ही कारण बना कते ८ 
क्या करें ? अछत ओर शूद्र बनकर बहुत हेँ। एक ओर तो ये लोग सारे उपद्रवकी ब का 
दिन तक HA रह सकते हें । अंगरेजोंको बताते हुए नहीं थकते । (मै 
हैदराबाद आदि जितने मुस्लिम रज- दुसरी ओर अंगरेजोंका गवरनर जतरल | भः 
बाड़े हँ वे अपने wala मजब त बनाने और सुप्रीम कमाण्डर बनानेमें भी इहें | १ 
के लिये सदा ही अपने यहां मुस्लिम प्रजाकी कोई संकोच नहीं । अंगरेज ही श्रेष्ठ कों।। पली 
संख्या बढ़ानेका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हों, पर जो ममता और हित श्री fre | हत 
रू पसे यन करते रहते हूँ । इसके विपरीत ee शेहा- 
हिन्दू रजवाड़े ART site अछ्तों पाकिस्तानसे हूँ वह किसी अंगरेज | पना: 
जैसे हिन्दुओंको कुचलकर अपनाक्षत्रित्व भारतसे नहीं हो सकता । | हकं 
orl TE 
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aq स्वतन्त्र हो गया । किन्तु स्व- 
caret जिस प्रकार ज्योतिको जगमगाने 
कै लिये आत्म वलिदानका पहिले ही ढेर 
ता था,--हाय ! उसीसे माता स्वतन्त्रता 
न पेट नहीं भरा, उसके आते आते 
एक साथ ही हजारों प्राणियोंका वध हो 
m ! समाज त्रस्त हो उठा ! आत्मीय 
| एर गये | सदियोंके सम्बन्ध टूट गये । अपने 


ते पाये बन गये । देशपर निराशा और 
ay ॥ ah बादल छा गये । 
Te) कमरेमें आते ही , सतीशने अपनी 
ata] प्लीकी ओर देखा और मांकी ओर । 
faa | तभी विद्वेष और ईर्षा भरी वाणीमें 
mail बोला--रोम गल रहा था और नीरो बंशी 
बा रहा था...देशका बच्चा-बच्चा गाजर 
रहेकी तरह कट रहा है और यहीँपर 
“| सौ शहरमें राजधानी और स्वतन्त्रताके 
a । हा " बन हो रहा है...संसारको 
oat || जा रहा हे कि आज भारत स्वतन्त्र 


niu हौ गया । कहते हुए वह जोरसे हंसा और 


shes || फिका मार कर , इस तरह अपने आपमें 
४१ * || खै गया कि जैसे समुद्रके गहरे पानीसे 
हा भा मगर-मच्छने अपना विज्ञाल मुंह 
mate फिर गोता खाकर अन्दर 
pi TT | ¥ 


५१०० | i ee पत्नी और मांने जब उसकी 

a... तो मांने उसकी ओर अचरज 

साथ देखते हुए कहा-- 
` हुए कह 


पौ 
‘Nh a हौँ सतीशने कहा-- यह 

{ aw मां! जीवित नहीं रहेगा ।' 
| ऋ < oe ओर घोर भाव लेकर 
Wee लिखा है, वही होगा । 


श्रा राम शम्मी ' राम? 


नवंदाको भी लक्ष किया । तदनन्तर बोला- 
यह कहना तो आसान है, 
मां ! परन्तु जिसपर बीतता है, वह जानता 
है, वह--सतीशने फिर नर्वदाकी ओर 
देखकर कहा--मेरे मस्तिष्कमे इस समय 
जो आंधी उठ रही है, उसीने मुझे परेशान 
कर दिया है ।' वह बोला--लाहौरसे आया 
हुआ मुझे अभी अभी एक faa मिला । 
रास्तेमें मिल ही गया, बेचारा ! आह ! 
जिसके घरमे लाखों रुपया था, नौकर थे, 
ऐशो आरामकी जिन्दगी थी, सुन्दर, 
सुकोमल पत्नी, वह सभीसे विछुड गया । 
उसने अपने पत्नी और बच्चेको अपने हाथों 
से ही काट दिया । उसने-- 
` नर्वदाने एकाएक कहा--उफ !, 
सतीश बोला--सिलते ही रो 
पड़ा । छातीसे चिपट गया । 
आतुर wad माने कहाँ-कहाँ है, | 
कहां-- 
सतीश बोला--शरणार्थी कॅम्पसें ।' 
उसने कहा--पहचाना भी नहीं गया । 
रास्तेमें सामने टकरा गया | Det हो बोल 
दिया, सेने चौंक कर कहा--'कौन रमेश ! 
उसने उत्तर नहीं दिया । उसकी आंखोंने 
रो दिया । 
सांने कहा--हे राम ! 
सतीश बोला--और देशका जो 
सरसब्ज भाग उजड़ गया, वहांका एक बड़ा 
समुदाय भिखारी बन गया, अपने घरोंसे 
छट गया, तो अब यह हाल है इस नगरका 
जन नहीं देता.....उत्त विपत्तिके मारोंको 
` उसी समय , नवंदाने सांस भरी 
और ars दी । . PS 


यही पाप है । यह हजारों वर्षोते चला 
आता हैं.......आज घडा भर गया ओ 
फूट गया । ' 
Tart कहा-'यह पाप मूसलमातोंने 
किया ,उन्होने ही बलात्कार और 
लूट-मार--! 
ओह, तुम बहुत अंतकी बात लेती हो, 
नवेदा ! न, न, यह आजकी बात नहीं- 
अभीकी , नहीं ।- adi बोला-इस 
हिन्द्र जातिका इतिहास देखो । तुम समझो 
कि पापका सुजन ही हसने किया .... 
हमारे पैसेने ! ' 
उसने कहा-हिन्दू जातिने पैसा 
क्या पाया , मनुष्यताको खो दिया । अकः 
मेण्यता और स्वार्थपरताका भी जीवन पा 
लिया, इस हिन्दू गातिने ! 
माने कहा-'पेसा बुरा नहा ।आदमीत 
बनाता हैं, आगे बढ्नेको गति देता है । 
सुनकर, सतीश क्षणभर' मौन रहा । | 
३ बोला-एक दिन वही समझा गया था 
सा! पर यह नहीं हुआ । इस. देशपर बाहर, 
से प्रहार हुए । वे शत्रुविजयी हुए और 
यहांके स्वामी बन गये । भला क्यों ! 
क्या शासन करनेके लिये ? न, मा. ! वे 
यहांका धन चाहते थे । वे अपना घमं ओर 
मजह ब भी बढ़ाना चाहते थे । उन्होंने 
जितने युद्ध किये , धर्मका झंडा आगे रखा 


और पीछे नंगी . तलवार उन्होंने. 


इसी प्रकार संसारका एक बड़ा भाग जीत | 
लिया । हिन्दू धर्म भी जित लिया । 
साने कहा-धर्म नहीँ , व्यक्ति ज 
ल्या ।' भ 5 

दोनोंका एक अर्थं हे मा ! 
बोला -व्यक्तिसे धमं हे" | 

` साने कहा-यह भो अन्याय 
हिन्दू समाजने कहीं हसला 
यह उदार कहा । जोओ और जोनेकी 
TTT मानता २ 


सतीश बोला-'न, मां ! हिन्दू समाजका 


जिस स्वातः सुखाय, बहुजन हिताय' के 
अमर उपदेशसे सम्राट अशोक प्रभावित 
हुआ । और बौद्ध धर्मका अनुयायी हुआ, 
उसी सम्राट्‌ अशोकके कालमें साम ज्यका 
अंग कटने लगा । घरमें विद्रोहका वीज 
फूट निकला । जो समाज तलवारके भयसे 
भीत at, वह आहसा परसो धर्मः Ava 
अमर उपदेशं से न तो प्रभावित हुआ, न 
जागरक | वह काहिल, अकर्मण्य और 
aie बन गया । ' 
चंचल बनकर , उसी समय , नर्वदा 
ने कहा-तो हो क्या.........क्या !' 
अब क्या होगा ! हिन्दू समाज मरेगा। 
इसकी संस्कृतिका , इसके धर्मका लोप हो 
जायगा ।' ) 
सुनते ही, तपाकसे नवेदाने फिर कहा- 
यह नहीं होगा'- नहीं । 
सुनकर, सतीश फिर ज़ोरसे हंस दिया । 
उस -हंसीको देख , स्वयं साने जैसे 
क्षुःध बनकर कहा - हां, रे ! तू हंसता है ! 
ag ठीक कहती है , हिन्दू समाज नहीं , 
सकेगा ।' 
तब Aa माको ओर लक्ष्य करके 


कहा ~त, अम्मी ! बात इतती नहीं ! 
इसमें रहस्य हँ । कुछ भारीपन भी हूँ । 

बह्‌ बोली- पिताजी करहहते थे, यदि 

हिन्दू समाज मर गय , तो विएवसे एक 

` सुंदर ओर अभूतपूर्व संस्कृतिका लोप हो 
` जायगा। विदृवर्में संकटके जिस प्रकार बादल 
` उठे हैं उनसे बिइव त्रस्त ही होगा, शान्त नहीं ! 
बह कहने लगी- हमको जीवनमें जितनी 
सामग्री | चाहियो , उनमें रुपया और विश्वका 
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बैभव ही तो प्रमख नहीं, हमको आत्माकी * 


ngotri 


LZ ज 
हमें मिले क्या ! विशवकी भले ही कुछ 
दिया हो, परन्तु भारत तो सदियोसे गुलाम 
बना रहा ।' 

उसी समय , नर्वदाने लाल बनकर 
कहा- आप भलते ह, हमा संस्कृतिक 
ही प्रभाव है कि हजारों 
ज्वारांभाटेआनेपर भी 
संस्कृति अमर नहीं....विइव कहता तो हैं, 
इस) भूतलपर जाने कितने धमं बर्ण और 


किकतनी जातियां , पर उनमें जो afer 
कांश चले गये और सिट गये ।' 

aia सतीशकी ओर देखकर कहा 
और तू इतना भी नहीं मानता ? इतना-' 

सतीश बोला- शायद |’ 

aia कहा- शायद .नहीं ! ठीक ! 

सुनकर , सतीश हंस दिया । 

मांने कहा- यह हंसीका विषय नहीं, 
चिन्ताका हैँ । खेदपूर्ण ! 

इतनी बातपर , सतीश फिर अपनो 
बातपर आ गया और वाणीमें रोष भर कर 
बोला- जो प्रस्तुत विषय है वह यह नहीं । 
वह और ह । आज धनिक-निर्धनका तो 
युद्ध छिड़ा ही हैं । पर हिन्दू समाजमें जो 
गतिहीनता हैं ,छूत-अछ्तपन है , वह पाप 
आज हमारे सिरपर चढ़कर बोला है । 
सुसलमानोंका सूजन इसी पापके द्वारा 
हुआ हे, मां !' 

सां बोली-यह मानती हः ।' 

ओर तुम यह नहीं मानती कि 
इस खुदगर्जी ओर स्वर्थपरताने ही „ हिन्त 
समाजको एक नहीं बनने दिया ........ 
पास-पास नहीं आने दिया । ' 

AIA सांसभर = 
Ro ON 0 

सतीशनें कहा-विदेशी राज्यमें देश 


gr 


नहीं दीखता ।' 


रूखी आंखोंको बाहर आसमानको 


भी उठा दिया । x 
सतीशने नवंदाको ओर इन | 
कहा~जिस अमानुषिक या भा 
सामना करने के लिये और शोषण 4 fe 
को रोकनेके लिए वलिदानों और mm | उत 
भावनाओंका प्रदशन किया गया।| बह 


में देखता डु“, मानो आज उसका असिब्)| 'तो 
मिट गया । पूंजीवाद आगे बढ़ गया। सा. | तो 
जिकताका पतन |? 

लेकिन उस समथ, नर्वदाके झो 
कुछ ओर था । वह सोच रही थी, के रे 
जिस भागपर अत्याचार हुआ) afi] बहू 
भेड़ बकरियोंकी तरह काटा गया, साझ) पल 


“के उसे उस घरसे भगाया गया , बही सा| जात 

-वही त्रस्त व्यक्ति, आज भी अपना eM] 
नहीं छोड़ सका । बह मनमें कह रही ग-| हमा 
पड़ोसमें जो शरणार्थी आकर बसे | A] जात 
उनके पास पड़ा हें । जब इसके शरणं| र 
उनके पास आये, तो भगाने और ae] प 
लिये इन व्यक्तियोंने अपनी तलवार | aa 
निकाल ' लिया .......-शारणाथाँ शरण पूछा 

को लूटा, मारा, इन वक्‍्तव्योंका भौ शी 
हास बन गया ! वह अपने आप at] 1 
(ऐसा है यह हिन्दू समाज ....'यह कूर छ 
इतना हीन ! gaa निष्कपट । आई | Ly 
उसी. समय उसने मानों रि] न 
आतुर भावमे सतीशकी ओर देखकर “ | \ 
'सदियोंकी दासतानो ही IF 
बनाया है , याचक और आ | तय 
वह बोली-'गन्दे पानीका पत i ) 
गिरा & हमे अब उसी हि ee, i 
समाजके उस परम और a ।। 
इतनी देरमें सतीशन ae. 
लिया था और उसका एक ATA ५ | भोर 
लगा था । नर्वदाकी बात सुती ! al (त 
हण 


नवंदाने तेज स्वरमें टी 
जीवित रहना हैँ, तो ईस ` 
sy 


श्वार्थका खन होगा, तो व्यक्ति जी 


मे + वसेका व्यापार सिट गया, तो 
दे ate फिर व्यक्तिके पास AT जायगा 1 
रा ई बत, जायगा । बात काटकर सतीशने 
Tams fet अखबारपर आखाको (का दिया । 
। त्ाज्ञे ga समय, Aa मनसे एक आर बात था 
my | बह उसको लेकर बोली = हां, रे सतीश | 
सिल | 'तो जैसे वह लाहोरवाला दोस्त मिला, 
Tem. | हो सच, उसने अपने बच्च आर स्त्रीको 


ने ही हाथों मार दिया । ओह ! 
। मो सतीशने अखबार रख दिया ओर कहा 


थी, देहे | एसे यही करना था, सा ! सच, यही ! 
, af] बह बोला-यदि इतना न करता , तो उसकी 
' सदिं) पलीको भ्रष्ट किया जाता, वच्चेको मारा 
ही सा| जाता अथवा मु सलमान बनाया जाता..... 
ना सा माते कहा-'उसे यहां क्यों न लाया । 
रही थौ- 


हमारा मकान पड़ा हं, यहां आकर ठहर 
हैं, मझा | जाता 1 | 


AM) सतौशने aa कहा था ! 
MG) पर, उसने स्वीकार नहीं किया 
लवांधै| ` व कौन हाँ उनके साथ 2? माने 
शरण | पृछा । 

भी at भब कोई नहीं । पर अकेला है । 
at | के रिश्तेकी एक सोसी हे, उसीको साथ 
व्यक्ति! OR यहां आया है । कहता था, कलसे 
आह | एक तांगेपर कोचवानीका काम करूंगा । 
farm गाबाश ! मां बोली- उसे जीवित 
हर | OR अधिकार हँ । वही हिन्दू है । 

[की भ कर सतीश हंस दिया - इसलिये 
रा र अपने स्त्री बच्चोंको सार दिया । 
ail गौ भी अपने TAA अनेक परिवारोंको ` 
i) फेर दिया । 

<M} मनि तेज उनकर कहा- ‘Zt, नहीं 
गर पही करना था । उसका यही 
at ‘il था यही ay [? 

4 al fig इतना कास क्या चितौडके 
र्म | से हों हुआ.. cata साथ क्या 


भे a अपना, गौरव 
 भपनी शिराओको प्रज्वलित 
“Rete बोला-मां, पर हुआ 
गलास बनी ! जिस जातिमे 
थे, Samy बने , यह 


€C-0. In Public Domain. ( 


आाइचथका विषय नहीं क्या ? हमारे 


इतिहासकी यहीं कालिमा है,-यही आगे ! 
मां बोली-तो क्या........क्या......] 
वे सस्तिष्कहीन थे ? राजनीतिसे 


हर ! जागरुक और नव-चेष्टा नहीँ कहे 


जा सकते , वे पागल भेंसेके सद्‌ ..... 
मान झल्लाकर कहा- अरे, चुप ! 
aq | 
सतीशने अपने दांत निकाल कर कहा 
यह तो इतिहास कहता है , मां ! हिन्दू 
स्वयं ही मुसलमान बने, यह भी इतिहास 
बताता है \ 
नवंदाने व्यंग करते हुए कहा-थे 
कम्युनिस्ट...... ये समाजवादी......? 
सतीश बोला-यह तो सत्य हैँ। यह 
विषय अमिट और अजेय !? 
नबंदाने हंसकर कहा-हां, हां, में भी 
तो कहती ह, आप कम्यूनिस्ट हैं । प्रतिः 
क्रियाकी भावना आपमे भी हैँ । 


इतना सुनकर सतीश . तिलमिला 
उठा | उसने चाहा कि कुछ कहे , परन्तु 


बात बड़ी थी, इसलिये वह कमरेसे 
उठकर चला गया । 

एक दिन जब सतीश घर आया , 
तो एकान्तमें , नवेदाने सामने जाकर, 


अचरज और इर्षा भरे इाब्दोंमे कहा-' . 


यह ठीक है कि तुमने बीस हजारको पगड़ी 


लेकर वह बड़े बाजारवाला मकान किसी 
शरणार्थीको दे दिया 2” 


सतीशने कहा-हां, यह ठीक हे । 
नवंदाने कहा-'ओह' | 
सतीशने नवेदाके मनका भाव पढ़ा 


और समझा कि इसे इतना सुनना पसन्द 


नहीं आया । इसीलिये, उसने अतिशय 
दीन और याचक भावमें अपने सुखे दांत 


निकालते हुए कहा- यह रुययेका प्रश्‍न हैँ । 


नवेदा, AST नहीं जाता .....भुलाया 
भी नहीं जाता । ' 


होमियोपैथिक दवाइयां ऋ इन >» 
exes Started’ को ढुबाइ्ण मय सेगून Setter वकस 
१९, २४, ३०, ४८, ६०, ८४ और १०४ AT ४), wu) 


नवदान चाहा कि कहें, फिर यह ढोंग 
क्यों?....समाजके साथ यह छल ! पर उसने 


नहीं कहा , नहीं ! उसी समय ,बह तेजी 
के साथ कमरेसे निकली और दक्तरी 
ओर चली गयी । काझ वह सुन पाही और 
दिखा पाती कि उसकी छातीकी धडकन 
बंतहाशा द्रुत बेगसे बढ़ गयी थी । अजीब 


उन क्षणोंमं वह अशान्त थी और, उद्देगसे 
पुणं ! 


SETS¥# TN 
Cvephelis breeds. 
यह आश्चर्यजनक ओषधि सछे 
\ | रिया gars लिये रामबाण है 
अगर आपके परिवारमें किसी को 
९) ' एलेरियास कष्ट हो तो इसका 
६ ॥ सेवन करे । यह्‌ . रामप्रद्‌ एवं 


असम 


सदियामें जालानजीको बड़ा 
आ गया था और उन्होंने स्पष्ट Tey 
कह डाला था कि यदि पुरुषससाज स्त्रियों 
पर इस तरहका अत्याचार करेगा तो हम 
उसे एक दिनके लिये भी acted नहीं कर 
सकते । जालानजीके इस भाषणका सब 
जगहोंके भाषणसे 'अधिक प्रभावं पड़ा, 
और ` सदियामे ही जब यह निइचय कर 
लिया गया कि वह भी आगामी १५ तारीख 
को मातु मुक्ति दिवसके पहले ही स्त्रियोंका 
पर्दा हटा देगा तो दूसरी जगहोंका तो 
कहता ही क्या ? 
सदियासे हमलोगोंका आगे मनीपुर 
जानेका कार्यक्रम निश्चित हो चुका था 
और उसके लिये यही तय हुआ कि हमें 
तिनसुक्रिया, fears और 'शिसागर होते 
हुए अब शीघ्र ही मनीपुर पहुंचना जाना 
चाहिये । हमलोग दोपहरको तिनसुकिया 
जा पहुंचे । तिनसुकियामें कुछ ही देर ठहर 
सके क्योंकि हसे मालूम हो गया था कि 
इिब्रुगठूवालोंने आज भी कुछ कार्यक्रम 
तय कर रखा हू” जब हम डिब्रुगढ़ पहुंचे 
तो वहां पहुंचते ही हमें युब्रकोंकी चहल 
पहलका पता लग गया । हमने देखा कि 
सारे ही युवक कार्यकर्ता बडी दौड धूप 
कर रहे हें। कुछ मित्रोंसे मुझे मालम पड़ा 
गाया कि आज अधिकसे अधिक यवकोसे 
` पर्दा विरोधकी प्रतिज्ञायें ,करायी जायगी 


weer 


क मारवाडी समाज 


( ले" श्री रतन्धप्रकाश (गा ) 


बुलानेका कारण सबोंके सामने रखा । 
भाई देवडाजीने कहा कि यह तो हमलोग 
तय कर ही चुके हें कि १५ अगस्तको सातु 
मुक्ति दिवस मनानेके पहले पहल हमें 
समाजसे पर्देको विदा कर देना हुँ किन्तु 
यह काम तो तभी सम्भव हो सकेगा जब 
कि हम क्रियात्मक रूपसे इसमें लगें । 
जालानजी और रंगाजीके भाषणके 


HOS २ pre 


बाद सहदेवजीने अपील को और आफ 
अपीलपर Ai उपस्थित सभी रोने 
आपनी स्त्रियोंके पर्देको हटानेकी रत 
की और अविष्यमें इस कार्यको अफ 
गतिसे तेज करनेके लिये वहांके कायकत 
ओंका एक संगठन किया गया, fears 
युवकोंका उत्साह देखते ही बनता था उन 
जीवन था समाज सेवाके लिये भारी उता 


~ 


पक मम लक > oak | 


a ag विश्वास हो रहा था कि 
ममं पर्दा नहीं रहनेका । मनी- 
अरव ai | ल 
हये रास्तेमें डीसापुरम भी समाज 


1 a रि <a 
आयोजित TA जालानजान एक 
किया, अभीतक जहा समाजके 

"आपके a क्रेवल समाजिक प्रश्‍न ही मुख्य था 

युवो कुछ परिस्थितिसें परिवर्तत आरम्भ 

रति गया! पिछले महांयुद्धके बांदसे काहिसा 
af | हो गया, पिछले महायुद्धके बादसे कोहिमा 
यंतं | और मनीपुरसे मारवाडियांको जगह सब 
fsa जन्त करली गयी आर तत्कालान अंग्रेज 
था जां | पोलिटिकल अफसरके कारण कई तरहके 
Yam] अडचने समाजके साझने हो गयी थी (जनक 


(| छ परिस्थितियोंका हरू तो राष्ट्रीय 
सरकारके होनेसे हो गया था किन्तुफि 
se | भी कई संगीन परिस्थितियों समाजकोर 
पेरे हुए अब भी हैं । जेनियोका मन्दिर 
जैसा पवित्र स्थान आज विधर्मियोंके हाथों 
में है और जहां सनमाने ढंगसे धर्म विरुद्ध 
कार्मवाहियां हो रही है । यहांके भारवाड़ियों 
की विषम परिस्थितियां समाजके लिये 
Rat विषय है । जालानजीने सारे 
शज पत्र देखे और भाई केदारजी शर्मा 
। | ० एल० ए० आसासको साथ लेकर 
। लि लिये वे अग्रसर हुए । कोहिममें 
वहा अधिकारीको तार दिया गया और 
| | Rip पोलिटिकल ऐजेण्ट और प्रधान 
। भी सूचना भेजी गयी । यों तो 
गो cr समचार पाकर 
शोर पुरा व्यवस्था कर दी गयी थी 
मनीपुर सरकार और भारतीय सर- 
fr lie खास व्यवस्था रखी थी 
भे उ सभाजने भी अपनी 
लिये पुरी चेष्टा की और 
गबमलजी बाकलीवाल नहीं होते 
हमें बहांके समाजकी उदासीनता 
चिर देखनेको मिलता । यहांकी - 
| फिक्र अधिक शोचनीय है 
ष मो दोष हमारे समाजकी अव्य- 
hk परिचय १ जिसका हमें वहांके प्रत्येक 


था । जब हम 


al 


x 


नागरिकोकी ओरसे अभिनन्दन 
चीजोंको भूल गये और अब. प्राकृतिक सौन्दर्ये और करे, जहां तक उतकेस्व!थोंकी बाते 


ने सबोंको अपनी ओर अ!कषित कर लिया । 
सनीपुरके बारेसें तरह-तरहकी बातें 
सुन रखी थीं और एक अजीब चित्र आंखों 
के सासने आ रहा था कि न जाने मनोपर 
क्या होगा । रातको पहुंचे” तो रास्तेमें 
रोक लिये गये सोचा शायद व्यह होता 
होगा. जो कि वहां प्रचलित एक विवाह 
की स्वयंवरकी परिपाटी है किन्तु दृश्य 
दूसरा ही। नजर आया गाड़ी रको 
कि जालानजीकी जै, सम्मेलन जिन्दाबादके 
नारे लगने लगे, आइच्यं हुआ कि पहाड़ों 
के रास्तेमें रातकी वक्‍त भी लोग यहां 
स्वागतके लिये तैयार हें । खैर चाय पानी 
की व्यवस्थाको स्वीकार करके आते बढ़े 
मजिल सिली रातको आराम किया और 


wat होसे फिर वही सभा और वही 
व्याख्यानोंका काम: । 

यहाँके समाजको बारेसे इतना 
ही ; यथेष्ट हूँ कि अभी ` तक 


आसामसें कई वर्षो तक काम करनेके . 
बाद वहाँ ` साहसको बात होगी वहां ओस- 


वाल भाइयोंका ज्यादा प्रभाव है और 


` उन्होंने जालानजीको बड़ा उत्साह दिखायी 


ओर जहां समाज सेवाको बात आयी AM 

टाल मटोल करने लगे । वहां 
की परस्थिति देखकर . 
यही मालूम ,हुआ कि अपना समाज 


कहां हूँ और उनमें काम करनेके लिये 


सम्मेलनको कितनी आवश्यकता हैँ । 


तीन दिनोंकी मधुर यात्राके बाद मनीपुर 
से लौट आये और शिलांगको प्रस्थान किया 
गया । शिलांगका पिछला अनुभव सुन 
रखा था कि वहां जब कभो समाजको 
बिराट सभा होती है तो तीन सज्जनों 
की उपस्थिति होती हैँ एक तो डाकोतं 


जो कि सभाका बुलावा देता है ओर FAL 


किन्तु इस बार इन लो 


रे 


समाजकी हुई । जिसमें भी समाजके 
बहुतसे लोग आये थे यद्यपि पहलेसे यहां 


बड़ी शानदार रही । किन्तु शिलांग 


को देखते हुए तो यही लगता था कि यह 
की जनतामे अभी जीवन AAA देर हैं । 


शिलांगसे गोहाटी आथे, अभी तक 
श्री केदारजी हमारे साथ थे इसलिये 
यहां चेष्टा नहीं कर पाये थे । इसलिये जैसी 
आशा थी वही हुआ जिस तरह पिछली 
बार शिलांगने अपनी छाप लगायी थी 
इसबार गोहाटीने बाजी सार ली । गोहाटी 


जैसे बड़े शहरमें जहां अधिकसे अधिक 
मारवाडी रहते हें बहांकी उदासीनता 


तो बड़ी हीदुःख देने वाली हुई धानुका 
शंकरलालजी च अन्य युवक तो क्रियाशील 
देखनेको मिले बाकी तो सारेके सारे इस 
तरह लगे कि वहां कुछ हो ही नहीं रहा 
है। यदि गोहाटीवालोंकी स्थितिपर विचार 
किया जाय तो यही कहना होगा कि हमारे 
समाजकी यदि इतनी अच्छी स्थिति रह 
सकी है तो भगवानूकी कोई विशेष कृपासे 
ही, नही तो समाजक्रे कारनामोंसे तो आज 
तक हारा ओर भी अधिक पतन होना 
आवश्यक था । वहाँ मन्दिर आयोजन किया 
किया गया था बहुत देर तक कीर्तन करते 
। रहे शाग्रद भगवान्‌ राजी होकर गोहाटीके 
| बंयुओंको सुबृद्धि दे, किन्तु बेचारे भगवान्‌ 


2 “5 Oa ange eee लमा 


a ee 


को भी सफलता नहीं सिली और कीर्तन 
के बाद कुछ भक्त लोगोंके ही बीचमें सभा 
आरम्भ हुई । कुछ युवकोंको बड़ा जोश 
था और दुःख भी था कइयोंने बड़ी-बड़ी 
आलोचनायें समाजकी और कइयोंने 
यहां जोरदार काम करनेकी अपील की । 


जालानजी बोले कि मुझे यहांकी 
स्थितिसे तनिक भी रंज व दुःख नहीं होता 
है क्योंकि हमें तो काम करना हुँ किन्तु 
ऐसी जगहोंपर तो हमें अधिक काम करना 


'चाहिये किन्तु यह इस बातका भी प्रमाण 


है कि हमारे यहांके समाजमें जीवनका 
अभाव हुं यदि कुछ भी प्राण रहें तो मात्रा 


_आदिसे इलाज हो सकता है । किन्तु जहां 


बिलकुल ही हालत नाजुक हो बहां कुछ 
बस नहीं चलता। अतः हमें तो यहां देखना 
है कि भाषण आदिका भी कुछ असर यहां 


“होता है कि नहीं यदि नहीं वह भी बेकार 
जाय तो फिर अपनी शकितियोंका खचे नहीं 


करता चाहिये। इस वक्‍त सामने अपर आसाम 
का १५ तारीखका कार्यक्रम है देखना हुँ 
कि उसका संग्रह यहां क्या और कैसा असर 
पड़ता है यदि कुछ गुंजाईश मालूम पड़ी 
तो आगे भी इलाजकी सम्भावना रहेगी 
नहीं तो गीता पाठ और कीर्तन ही यहांके 
लिये श्रेष्ठ है । आपने कहा कि मुझे तो 


का ४. न कक 
x |] Tey 


र 


बातें कहकर फिर किसीको गोहाटी est 


नहीं ब्म, 
नहीं तो शायद मेरा उत्साह भी डा a 


जोरदार edit कहता हैँ कि 


यह आशा बिलकुल ही नहीं थी कि 
यह भी हालत है, जब में आसाम Rt | at 


तो ER मुझे गोहाटी हो ais 9 
सिली । सेने यहांको भीड़ और व्यवस्थाले ॥ कि 
देखकर प्रसन्नता जाहिर की थी fing a 
सालूस पड़ा कि वह तो बाहर वाले सम्झने ॥। 
की eee थी या यहांके कतियप बध | ee 
उसमे शामिल थे, समाजकी यह हा a 

हमें आज बतलाती है कि हम कहां हैं, हम | aia 
रहको शिकायतें करते हें कितु | परह 
से कहता हूं कि हमें शिकायतें aga ह घ 
अधिकार ही क्या है जब दिन रात हम अपे | हें वा 
स्वार्थं साधनमें ही लगे रहते हैं तो ep गाइ 
पर आघात पहुंचते वक्त भी हमें धैय और | फ़ व 
उदासीनता ही रखनी चाहिये । गोहाठीकी | गोरी 
दशासे सारे समाजको अपनी आंखें खोलने | ए 
की शिक्षा मिलती है । समाजको अच्छी | गर 
तरह आंख खोलकर देख लेना चाहिये के 
कि उसकी दुर्दशा होती है तो क्यों त हो। | 
में अपने कामके लिये नहीं आया हूं मुने 1110 
भी अपना काम है, गृहस्थी है आपकी तरह | हः 
में भी सुखी होना चाहता हूं किन्तु फिर हा 
भी समाजका दुःख दर्द खींच लाता है और || त 
जब आपके लिये आपके पास आते हैं और [न 
तब भी आपको फुर्सत नहीं तो अब तो i 
आपका रास ही सालिक हूँ । सच है जो ॥ 
लोग समाजकी बदनामी करते हैं वे ऐसी 4 
जगहके लोगोंके कारण ही करते हैं यि पा 
कोई सारे आसामके समाजकी हार | का 
नहीं देखकर गोहाटीकी हालत ही दहा a 
qe जाय तो ag फिर आसामके ) परे 


के लिये कोई चेष्टाका ही साहस 
करेगा, और यदि हम आसामकी सारी 


लायें तो हमें झूठा बनना पड़ेगा यह 
ही रहा कि मुझे अन्तमें यहाँ लामा 


हो जाता और में जो काम कर 
वह शायद नहीं होता किन्तु अरब. ai 


बन्धु आंखें खोल कर देख लें का 


| अहित होता है ; 
४ कर सकेंगे । हमें अन्य जगह 


और इसे हम 


: ये भी आसाममें यही कह देना 
फिल बाहिपे और a रह 
नो ही स्थिति यहाँ कर देना चाहिये कि 
कप हरपहाँ भी काम किया जा सके । भान 
तू a नवाबमे धन्यवाद ois यहाँकी 
, ह | बाही शेष की गयी और हुमा 
कतु | पगौ ओर चल पड़े कि रास्तेसें फिर 
नेका | [इ घटना घट गयी ओर जालानजीको 
अपने जवार बड़ा क्रोध आ गया । मेने पहली 
यों | गर इनका यहे रूप देखा, बात यह थो कि 
ओर | फ़ बड़े धनौके लड़केकी शादी थी जिसमें 
टीकी | लौही निकली थी बड़ी सजावटसे और 
रोने | eth तो थी ही किन्तु इसके अलावे 
च्छो [RIN एक बड़ी सजी हुई लारीमें एक 
fa | केको मारवाड़ी स्त्रीका cain बनाकर 
हो। | रा वगेरहकी Taree नचाया गया 
मझे | "षह ताचता जाता था ओर जुलूस आग 
तरा | शा जाता था, जालानजीने उसे देखते 
फिर | 1हा। :-पह क्या हूँ, क्या यहां समाजमें 
और |" हीं हे और हैं तो मालूम पड़ता है 
और | म जीवन तहीं है हमारी इस हरकतसे 
| तो हारे पमाजपर क्या असर पड़ता हूँ क्या 
जो | कोई नहीं समझता ,और यदि लोग 
oft a है तो फिर ऐसी हरकतें समाजे 
परि | *हीने दी जाती है । जिस चीजका 
ल शिर समाज पर बुरा पड़ता हो उसे 
र | हे रोक देता चाहिये इसके लिये 
र |) पे क हमें आवश्यकता क्यों 
Athy बना हिचक्किचाहट उसमें 
1 पे हे क चाहिये । में, यहांके 
ला | रु म सुस्त 
|| कह एसी हरकतोंके खिलाफ 
an Yen oa aS देना चाहिये, यह 
Fp रे कि लोग चाहें जैसी 
र | A हने ऐसा हस्‌ उसका फ भोगते 
ae होगी a दिया तो ag हमारी 


: कि समाज द्वारा कभी 
i 


है! 


इस बारको यात्रा शेष हुई । किन्तु पलाश- 
बाडीका जिक्र भी बड़ा आवद्यक है यहां 
भाई छगनलालजी जैनने बड़े उत्साहसे 
कास किया हुँ कई सार्वजनिक संस्थाओं 


RN 


मनीपुर में डोमिनियन एजेन्ट te 
शर्मा के साथ 
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| 


स्वागत जुस में बलिकाऐ 


की स्थापना की गयी है । यहां भी एक 


बैठक मन्दिरमें gant गयी जहां मालूस 
पड़ा कि ,आसाममें भी रहकर भी हम 
चुरू, लोहारू और राजपुतानेके ठेठ गांवमें 
हुँ । बहांकी स्त्रियोंकी पोशाक पहनाव 
वही बाबा आदमके जमानेका देखनेको 


मिला, वही घाघरा बोरला, और बही . 


ढंग जब. स्त्रियां निकलती हैं तो लोग 


De 


हुँ 
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WE 


|| नहीं सहेँगे । 


<9 १६ में stu आली fer वाब 
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बातें सोचते हँ तो दसरी ओर हमारी स्त्रियों 
का यह ढंग बनाये रखना चाहते हँ । कंसे 
काम चलेगा। यहां भाषण देते हुए जालानजी 
ने कहा कि जालानजीने कहा ह रहेंगे तो 
आसाममें और कहेंगे भी कि हम यहोंके 
हैं किन्तु ढंग रखेंगे ठठ राजस्थानी गांवका 
at यह काम कब तक चलनेका है । जब 
जालानजीने बीरलेकी बातें कहती आरम्भ 
की तो सारी स्त्रियां उठ उठकर चली गयीं 
at जालानजीने कहा कि यह है हमारे . 
समाजकी हालत हम किस सभ्य समाजके 
साथ इसकी तुलना करें ? यह दोष feat 
“का नहीं किन्तु हमारे पुरुष समाजका है 
जिसने यह हालत हमारी स्त्रियोंकी कर 
रखी है यदि पुरुष चाहें तो कल इसमें 
सुधार हो सकता है किन्तु उत्तकी मतो- . 
वृत्ति दूषित हो चुकी है और उनकी विचार 
धारा सड़ गयी है इसलिये आज उसमें | 
साहस नहीं और हिम्मत नहों जो चीज 
बरी है उसे त्यागमें भय और हिचकिचाहठ 
काहेका। जो कुछ आज तक होता रहा 
हमने सह लिया किन्तु अब पदको बिलकुल 
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स्वीस मेड हीक समय देनेवाली ३ बषकी गारंदी ._ 


फ्छाट शेण १५ FAS क्रोम केस- 
हाट शेप १५ ज्वेल रोल्ड गोल्ई- ' 
रेकेशुलर wa यो दोनो | 
क्रोमियम फेस-४२), छपिरियर=8९ 
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| ees 0... अपहत महिलाओंका उद्धार केसे हो! 


लेखक “ज्ञ” 


इधर कई माससे भारतीय विभाजन 


के बाद पश्चिमी पंजाब सिंध तथा काइमीर ` 


में जिन fag और सिख महिलाओंका 
अपहरण मुसलमान गृण्डों और नराधमों 
द्वारा हुए थे उनके उद्घारके लिये निरंतर 
प्रयत्न किये जा रहे हें । भारतीय संघके 
दल पश्चिमी पंजावमें घूम घूम कर ऐसी 
महिलाओंका पता लगानेकी कोशिश करते 
हे जो मुस्लिम परिवारोंमें धूलमिल गयी 
हैं । कई धर्मभीरू मुसलमानोंने ऐसी महिलाओं 
की खोजमें जो सहायता की है वह सराहनीय 
हु । ऐसी. -महिलाओंके उद्धारके बाद उन्हें 


. अपने अपने परिवारमें पहुंचाना सरकारका 


॥/ 


दूसरा कत्तेव्य है । परन्तु भारतीय संघका 
हिन्दू समाज रूढ़ियोंसे इस प्रकार जकड़ा 
हुआ है कि ऐसी महिलाओंको पुनः अपने 
परिवारमें सम्मिलित करते हुए हिचकता 
है । इन महिलाओंमें सभीका सतीत्व निरा- 
पबाद रूपसे भंग हो चुका है । उनमेसे 
कुछ गर्भवती भी हैं और मार्च १९४७ से 
जून १९४७ तक पश्चिमी पंजाबमें जो 


` दंगे हुए थे उस समयकी अपहृत नारियोंने 


शिशु भी प्रसव किये हैं | यह पंजाबी सज्जन 
जो अपनी बहू बेटटियोंको अपनी आंखोंके 
सामने अपहृत और लांछित होते देखते रहे | 
और आततायियोंसे प्राण रहते मुकवला 


न करके भारतीयसंघमें प्राण वार 
शरण लेने पहुंच गये उन्हें 
वारमें छेनेसे आंख चुराये । कुछ ए भी 
सज्जन हैं जिन्होंने स्वयं अपने परिवार 
Saati नारियोंको पहचाननेसे भी इन्कार 
कर दिया हैं । इसलिये भारतीय संघका 
अब यह प्रधान कत्तेव्य हो जाता ह्‌ ff 
निरंतर भारत भरके दैनिक, साप्ताल्लि 


और मासिक पत्रोंमें इन देवियोंकी नि. | 
पताकी घोषणा करे और शास्त्रके gaa 


द्वारा यह प्रचार करे कि विवशावस्थामं 
किये गये पाप दंडनीय नहीं हों । भारते 
प्रमुख आचायों, नेताओं, विद्वानों, समाजने 


ढेकेदारोके जल्से भारतके कोने Aa 


किये जाये जिनमें प्रस्तावों द्वारा इन देवियों 


की पवित्रतापर जोर दिया जाये । पूर्वी 


SS DSCREN DZD VANE OSA ON STRUTS SEVEN TOSI VE IU SST 


हें क्या अधिक! 
हैं कि इन पवित्रात्मा देवियोंको अपने af 


प्ताल्लि 


निष्पा- i 


प्रमागी 
स्थामं 
भारत 
पमाजने 

कोने 
' देवियों 


। पी 


| qin | यदि 


qo पी० बिहार इत्यादिमें विभिन्न 
की पंचायतें नगर-तगर,-ग्राम- 
की जायें जिसमे सर्व सम्मतिसे यह 
नो कि बिरादरीका जो भी सदस्य अपनी 
हत बह ब्रेटियोंकों ग्रहण BAA इन्कार 
कण उसे. बिरादरी बहिष्कृत किया 
इन्र समाज आज तक जी- 
बरत है तो इसका प्रधान कारण यही 
कि इसमें समयानुसार नियमाँमे परिवर्तन 
झरेकी क्षमता रही हैं । एक जमाना था 
र अपहत नारियोंको पुनः ग्रहणपर बिरा- 
za खारिज किया जाता था अब यह 
आवदयक है कि इन अभागी नारियोंको 
प्रण करनेसे इन्कार BAIT खारिज 
कर दिया जाये । जब विभिन्न बिरादरिियों 
aca तथा कथित नकरोंकी संख्या अधिक 
हो जायेगी तो फिर कौन किसको उंगली दिखा 
मकता है । 


जब, किसी अपहृत नारीके उद्घारके 
बाद पह पता लगें कि यह गर्भवती है तो उसे 
पाठ उसके परिवारमें पहुंचानेका प्रयत्न 
गहं करना चाहिये । हमारे. विचारमें 
कहें शरणार्थी शिविरमें स्थान. देकर शिशु 
प्रसवके पश्चात ही अपने परिवारमें भेजना 
Tel । सरकारको चाहिये कि इन अनाथ 
Th लिये अनाथालय खोले और उनके 
हत पालन और शिक्षा दीक्षाका 
ए प्रबंध करे । उद्धारकी गयी अपहूत 
MOR नामके जो रजिस्टर रखे गये 
` गोकी क्रम संख्या उन बच्चोंके हाथोंपर 
“4 दिया जाये तो यह नारियौँ जब भी 
अपने शिशुओंको अनाथालयौं 

भी पहचान सकेंगी । जब यहे 

हे तो उन्हें कलंकसे कुछ हदतक 
लिये तत्कालीन राजनैतिक नेताओं 
शका धर्म पिता बत्ता देना चाहिये । 


चे 
भोके 


| . भी सन्तानहीन व्यक्ति होंगे जो कि 


ऐेना पसंद करेंगे। यदि इस प्रकार 
श्रबध न हो सके तो रूस, 
Weg Rife देशोंमें जैसा प्रबंध 


उन्हें शिक्षाके पश्चात सेना या नागरिक 
संस्थाओंमें समुचित पद प्रदान किये जायें 
जो इनकी योग्यताके अनुसार हों । इनका 
विवाह यदि संभ्रांत कुलमें संभव न हो तो 
उन्हीं अनाथालयोंकी अनाथ लड़कियोंके 
साथ हो जाना चाहिये । कोई भी व्यक्ति 
नहीं चाहता कि वह किसी अविवाहित 
या भ्रष्ट नारीके गर्भसे पैदा हो । यदि 
समाज किन्हीं कारणोंसे सतीत्व भंग करने 
वाले पुरुषको दंड नहीं दे सकता या देना 
ही नहीं चाहता और वृह भ्रष्ट की गयी 
स्त्री लांछतके डरसे अपने अवैध शिशुका 
परित्याग कर देती हैँ तो सभ्यताकी जिस 
सीढ़ीपर हम पहुंचे हें उसके अनुसार उस 
अवैध शिशुको दंड देनेका हमें कोई अधिकार 
नहीं है । मनुष्यको केवल अपने अपराधों 
का दंड मिलना चाहिये न कि उसके माता 
पिता द्वारा किये गये अपराधोंका । 


शिशु प्रसवके पश्चात्‌ इन अभागी 
नारियोंको उनके परिवार तक पहुंचानेका 
प्रयत्न सरकारको करना चाहिये और उसमें 
सार्वजनिक संस्थाओंकी भी सहायता लेनी 


` चाहिये । यह भी संभव है कि उनके परिवार 


वाले तत्काल इन्हें ग्रहण करनेमें अपनी 
असमर्थता प्रकट करें । ऐसी अवस्थामें 
इन नारियोंको शिक्षा दीक्षाका प्रबंध करना 
होगा जिससे वह शिक्षिकाये नस, डाक्टर, 
हकीम, कविराज,  /शार्टहेंड--ठाइपिस्ट 
कल्कं, विक्रेत, सिनेमा, थियेटर, सरकस, 
रेलवे स्टेशनोंपर टिकट बेचनेवाली,टेलि 
फोन आपरेटर, इंजीतीयर, स्थापत्य कला 
बिज्ञारदा, पत्रकार, पुलिस इत्यादि अपनी 


सहुजरूचिके अनुसार बन सकें | कुछ सिनेमा 


“और थियेटरकी अभिनेत्री बनता पसंद 
करेंगी इसलिये अभिनय कला और विज्ञान 
की शिक्षाक संस्थामें भी खुलती चाहिये । 


इस उपायसे दो लाभ। होंगे । प्रथम तो 


इन अभागी नारियोंको अपनी स्वतंत्र जीविका 
साधन प्राप्त हो जायेगा जिससे वह सम्मान . 


दूसर जब कुछ दिन तक यह स्वतंत्र रहेंगी 
तो बहुतसे पुरुष इनके रूप और गुणसे- 
मुग्ध होकर इन्हें अपनी पत्नी बनानेको 
प्रस्तुत हो जायेंगे । प्रत्येक स्त्रीकी आन्तरिक 
इच्छा यह होती है कि वह किसीकी पत्नी 
बनकर स्वच्छन्द रूपसे दाम्पत्य जीवन 
व्यतीत करे । वह एक कुशल गृहिणी बनना 
चाहती है और वीर प्रसविनी माता । यदि 
इन निर्दोष अभागी नारियोंके विवाहका 


` प्रबंध कुछ वर्षो में कर सकते हैं तो हम 


भारतकी एक प्रमुख समस्या हुल कर लेंगे। 
यदि इन तारियोंको सम्सानपूर्ण जीवन 
बितानेका सुयोग समाज या सरकारचे 
प्रदान नहीं किया तो इसमें कोई आचर्य 
नहीं कि यह तिरस्कृत नारियों पुनः पाकिस्तान 
लौट कर भारतीय संघके शत्रु प्रसवन करें 
जो ससय आनेपर समूचे भारतीय संघको 
हड़प जानेका प्रयत्न करें । इसके अतिरिक्त | 
इनके, सामने केवल दो ही और रास्ते खुले 
रहेंगे । एक तो आत्महत्याका ओर इसरा 
वेश्यावृति ग्रहण । स्वतंत्र भारतमें यह दोनों 
उपाय अत्यन्त घृणित हें । इसलिये हम 


भारत वासियोंसे निवेदन करेंगे कि इस 


समस्याकी गंभीरतापर गौर करें. और `’ 
यथा संभव इस समस्याके हलमें समाज 
और सरकारकी हर प्रकारको सहायता 


x ० ~ 


कर । 


' “एक पैसा दे मोरे सालिगरास....।! 
` एक लड़की झांझ बजाती हुई गा रही हैं- 
'एक पैसा दे सोरे सालिगराम !' 

। एक लंगड़ा भिखारी एक लंगोटी 
पहने , सिर तथा पेरमें फटे पुराने चिथड़े 
लपेटे लड़कीके स्व॒रसें स्वर सिलाकर गा 
रहा है , एक पेसा दे मोरे सालिगराम' 
भिखारीके दहिने हाथमे एक छोटी सी 
थाली हूँ , जिसमें लोग पेसे Gat जा रहे 
हँ । और, ये दोनों राजपथकी बाई ओर 
चल रहे हँ । लड़कीके अंग-प्रत्यंगसे पूर्ण- 
योवन-चन्द्रको आभा प्रस्फुटित हो रही है । 
'सानो वह जीवनके तेरह बसन्त पार करके 
चौदहरवेकी देहलीपर खड़ी है । 

उसका सौदर्य गरीबीके बादलोसे 

ढंके चन्द्रकी भांति दसक रहा था । गोरा 

' चाँदसा मुखड़ा ! अनारकी सी दंतंपक्ति | 

कक्ष शुष्क बाल हवामें घास जैसे उड़ रहे 

हैं | अरुण गुलाबसे कपोल, खंजनसे नेत्र, 

` और पतली कमान' सी भौंहोके नीचे सुंदर 

मौसम्बी सी पलके और, अधर ! अधरों 

पर तो जैसे सुखी मुस्कराहटकी रेखा अंकित 

हुँ । और उनसे वही करुण रागका अमृत 

झर रहा है -एक पेसा दे मोरे सालिग 
राम!” 

ओर , सालिगराम सच ही उसे पेसा 

` दे रहे हैं । उसे नहीं, उसके रूप और यौवनकी 
` निछावर पंसोंके रूपमें उसे सिल रही है । 
a eet खनखनाहट हो रही है । 
(88 'खन्न' खन्न! काला कलूटा भि- 
art जैसे दरिद्रतारायणका अवतार 
2 प्रतीत होता है !,उसके शरीरपर जेसे 


की तीन-चार आड़ी भाग्य रेखायें उसके 
अतीत गौरवको प्रतीक हें! पृथ्वीपर घसी- 


टनेसे उसे एक मम वेदना, एक छटपटाहटका 
भव हो रहा हैं. । किन्तु भिखारी फिर 
छाले पड़ चुके हैं । लेकिम , 


` हुए देखे हे 
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उदरकी आगते बेचैन है । उसे सुर्यकी 
अग्नि बरसाती छूष नहीं व्यापती । उसे 
प्यास नहीं , भूख नहीं । हां, लड़कीको भी 
भूख-प्यास नहीं ! वे दोनों इस तवेसी जलती 
धरतीपर चले जा रहे हें ।एक करुण एवं 
मधुर स्वर लहरीमें बहे जा रहे हैं और 
लग रहा हुँ जसे सारा संसार भी उसी 
स्वर-लहरीमें बहा जा रहा है । अपने प्रभुके 
दर्शनार्थ ! वेसा प्रभूको पुजा-अरचाके 
लिये थे ! 
लड़की बाएं कंधेपर एक फटी सट- 
AAA लालालाल छझोली cit है ! वह 
उसी MAT आटा,डाल, चावल आदि 
व्यवस्थापूर्वक खानोंमें दाल रही है ! कपड़े 
उसके फटे और अस्त-व्यस्त हैं बह लोगों 
पर एक उपेक्षापुर्ण दृष्टि डाल रही है । 
पर लोग उसके अंग-प्रत्यंगकी शोभाकी 
ओर बारीकीसे देखनेमें लवलीन है । 
कभी-कभी उसका जीवनका 
चन्द्रमा उन बादलोंके SHELA झांकने लगता 
है, तब लोग उसे घूरने लगते हैँ। पर लड़की 
का ध्यान इस ओर नहीं हैं । बह तो अपनी 
ac हु स्वर-लहरीमें बही जा रही है.। 
“एक पसा दे मोरे सालिकगराम!' 
(२) 
तीन माह बाद ! एक दिन संध्याकी 
लालिमा पश्चिमी आकाशपर छिटक रही 
है ! संध्या सुरजमुखीसी खिल उठी हैँ! 
में हवाखोरीके लिये निकला , कि शहरके 
sr , फिर वही ध्वनि पक्षियोंके 


कलरव सी सुन पड़ी -“एक पैसा दे मोरे 


सालिगराम में कुछ छण मोन रहकर सोचने 


“लगा न सिने बहुतसे भिखारी देखे हँ ! 


बहुतसी बालिकाएं arog चिट्ठी लिये 
यह 1 बहांसे कुछ पेसे झटकत हुई देखी 
हैं । अनेकों रंगे सियार सभ्य भिखारी 
Ho बहाना करते हुए अपने 
नवास स्थानपर पहंचनेके लिये पैसे ऐंठते 
हैं । लेकिन इसकी सादगीसे तो 
नूर दिखायी पड़ रहा हूँ । ” आज 


_ है जिसमें त्याग या त्यागकी है 9, 


७1; ar 


चहरा कुछ अपना और tee 
षितसा करने लगा । जैसे पह ta हे 
पन खोज रही है और मैं अपके ने || ` 
खो रहा हू, । ह 

क्रमशः संभ्ध्याके झ्‌ टपुटेभे ceo 
अपने पेर पंसारे । बिजलोके प्रकाश | 
दूर जब भिखारी अपने तिमिरगृहकै क 
TAT करत .लगा' , तास 


Ty 


जीग-शी्ण ain | 
| वह | 
, " वहे घासू | 
अपने जीवनकी घडियाँ गति | 
at रिमझिम वर्षाकी बूंदे पड़ रही थी TR 
जहां तहां चराग जल उठ थे 


ही उसका भवन थी 


| अभो 
बालिका ate aed कुटीमें प्रवेश ही ten | 
था कि इतसेसें सँ कुटीकी द्वारपर ह| 
कर खड़ा हो गया । लड़की झोली मागे 
व्यस्त थी किन्तु वृद्धने मेरी ओर एक सममा | 
` पण दृष्टि डालते हुँए कहा -आइपेबा 
जी , बाहर केसे खड़े हें । अन्दर आ a 
पानीकी बूंदे पड़ रही हैं । | 
सेने टहर खिसकाकर झोंपड़ीके a 
प्रवेश किया ! वृद्धने एक सेली सी बह 
निछाते हुए मुझे उसपर बैठनेका संकेत बिग | 
में चटाईपर dar और लड़कीके सो | 
की ओर निहारने लगा। वह दोप | 
बाती बढ़ा रही थी ! दीवालोमें १ 
तत्र सील और धूएंकी कालिखसी की | 
हुई थो ! और दियाथानेके ऊपर दीवार || 
बहुत सी कालिख और और नीचे a 
तैल-कीट जमी हुई थी ! और मेरी क| 
दीपकसे उसके साँदर्यकी उपमा दे रही | 
“चिरागे हुस्त ” । कीचड़में कमर्ण ay 
कांटोंसें गुलाबकी शोभा देखते ही बतत 
संसारमें सोदर्यको कितनी अगर | 
बह रही है । अनेकों मतवाले जी R 
उसे तैरककर पार कर रहे हैं । पत । 
Re | अ | 
उसमें डूब चुके ,गर्क हो चुके ' | 
mane अपने झरीरोंकी खाक | 
दीपके चरणोंमें afar कर चुके पु ह|| सु | 
मार्ग कितना उच्च और महान | | | 
वास्तवभे उज्ज्वला और पर्वित्र || 


fret हिल-डुल रही थी 
डुल BR बार at हृदयम 


केत fa 


के ata 
दीपी 
रमे घ | 
मी पुती 
dare 


आवा 


और किसी अज्ञात आंकाइासे 
i ह धक-धक' कर उठा ! तभी 
ee a और मधुर स्वरमें एवं मधुर 
aa किसीने कहा- बाबूजी माचिस 
होगी ! | : A 
आवाज मेरे हृदयको स्पर्श कर गयौ । 
मैंने माचिस उसके समीप फेंक दी ! उसने 
बिपक्ष जलाया और स्मितिका प्रकाश 
बलेरते हुए कहा - लीजिये माचिस ” 
और नयन लज्जानत हो गये । तभी 
बृद्धने मुझसे पुछा- बिटा,तुम कहां रहते हो! 
बाबा, में एक कालेजका छात्र ह । 
पहीं होस्टलमें रहता ह. । अपने पिताका 
इकलौता पुत्र हू. ! मांका स्वर्गवास छुटपन 
में हो चुका-मेंने कहा । 
क्या आप भी जीवन-कथा सुनाने 
की कृपा करेगे ?” मेने फिर कहा | 
तभी बुट्टा कुछ उलझन में ,पड़ता 
पजर आया | उसके माथेपर सिलवटें पड़ 
गयी । उसने. एक ठण्डी किन्तु दीर्घ विश्वास 
छोड़ते हुए कहा-- बेटा, हम कलके शाह 
और आजके भिखारी | हमारी बात 
या पूछते हो ? यह दुनिया हमारे लिये 
एक मुसाफिर खाना है । आज यहां कल 
गहा ! हमारा कोई खास ठौरठिकाना 
Ta | हमें ग्रीष्म, वर्षा शीत सब एक सी 
१। न कभी सुखमें हर्ष और न gad शोकमे 
a RP चिन्ता इस 'उषा' के विवाहकी 
है सो बेटा वही भगवान मेरी बेटीकी 
था भवसागरसे पार करेगा । 
' भरे पिता मुगल खनदानके थे ! सन 
ae समय बे कानपुरसे इा- 
विधयासे at ई एक ब्राह्मणी 


द्‌ हुए न जब १४ की लड़ाई छिड़ी 

= a उन्हें लड़ाईपर भेज दिया । 
जोक ae थोड़े दित्त बाद मेरी मां भी 
पिस्ते oa और बीमारियोंमें पिसते- 
पे . अकेला में बचा । मैंने 


द ड नोकरी की और अपना धर्म 
शाही „` एक गरीब ब्राह्मणी विधवासे 


| भे जो {ˆ पर बसाया ! किन्तु विधाता 


ae था, वही हुआ! आजसे 
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पाँच वर्ष ce उषाकी मां बीमार पड़ी ! 
मंहगीका जमाना था ! बीस रुपयेमें 
गुजर न होती थी ! और एक दिन माहकी 
३१ तारीख थी! 
एक पैसा नहीं! मेरी पत्नी और दोनों 
वच्चियां बीमार! उन्हें मेरै और उषा 
के सिवा और कोई पानी देने वाला न था। 
छष्टम-पष्टम खाना खाकर में 


घरमें दवादारूको 


ड्यूटीपर 


गया और एक जगह रिश्वत खा गया | - 


मेरी रिपोर्ट हुई और कप्तान साहबने 
मुझे बरखास्त कर दिया ! अफसोस ! 
मेरी स्त्री और दोनों बच्चियां Fea भर 
दूधके लिये तरस-तरस कर 'टाइफाइड' 
और निमोनियांसे मर गयीं! उनकी 
उस तड़फड़ाहटको याद करके आज भी 
मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं! ata 


कंप-कंपीसी भर जाती है ! नौकरी गयी ! - 


परन्तु बन्धनसे मुक्ति पाकर भी तो मुझे 
जीना था--उषाके लिये ! केवल उषाके 
लिये में वर्षों जंगलोंकी खाक छानता रहा ! 
पागलोंकी तरह मारा-मारा यहांनवहां 
दर-दरकी HL खाता रहा! सोचता, 
कहीं कुटिल काळ इसे भी न निगल ले! 
पर्‌, यह मेरी नयनपुतली बच गयी! 
इसकी 'ज्योरिया' मजबूत थी! आज 
मेरा शरीर टूट गया! बहुत कमजोर 
हो गया हूं भैया! फिर भी पापी पेटको 
भरनेके लिये भीख मांगता हूं।” 

और दीपकके धूंधले प्रकाशमें मेने 
देखा-वृद्धकी आंखोंसे अश्रुधारा अविराम 
गतिसे बह रही हे! मेने जस्‌ सान्त्वना 
देते हुए कहा- आप शान्त रहें! अब 
रंज rae क्या फायदा ? जो होना 
था, सो हुआ। अच्छा मुझे अब इजाजत 
दीजिये, क्योंकि मेरी होस्टलकी हाजिरी 
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का वक्‍त हो चुका है! 

भिखारी-- अच्छा बेटा फिर मिलेंगे ! 
कभी-कभी इस तरफ निकल आया करो ।” 

३ 


) 
एक वर्ष बाद ! मुझे उस लड़कीके 

Eerie 
प्रति कुछ लगाव सा प्रतिदित बढ़ने लगा! 
में रोज शामको उसके घर आने जाने 
लगा! उसने मेरे और बाबाके कहनेसे ` 
पढ़ना शुरू किया । एक ही वर्षमें वह | 

ने लगी! एक दिन 

चौथी हिन्दी पढ्ने छगी ! 
उषा नल दमयन्तीकी कथा पढ़ रही थी! 


8 tMehng) and eGangotr 


वृद्ध सो रहा था; उपाकी आंखोंम दा : 
मोतियां जैसे gatas अटके हुए बै ॥| 
और सामने खुली हुई पुस्तक alae | 
भीग रही थी । उपाने अपनी मर्मस्पर्शी 

वाणीमें कहा-- क्या आप भी मुझे राजा ह 
नलको तरह. . ... . . i ; Br 


भांति गळते 
सौन्दर्यको देखा ! फिर प्रेमपूर्वक बालोंको 
सुलझाते हुए बोला-- नहीं उषे, प्राण 
रहते ऐसा नहीं होगा ! ” और फिर रूमाळसे | 
उसके अश्नु Tied हुए मैने कहा-- पगली 
कहीं की! यौवनका गुलाव तो काटो 
ही खिलता हैं! आज हम और तुम इस 
कंटक मार्गमें जिस तेजीसे दौड़ पड़े हैं अब 
शान तो बस यही हूँ, कि पैर पीछे न ee? 
उषाने तब आंसू पोंछते हुए--आखिर 
आपसे मुझे इतना. . . . . ” मेने कहा-- 
“यह भी क्या बताने लायक बात हूँ? 
मेरे हृदयमें क्यों तुम्हारे ही प्रेमका समुद | 
लहरा रहा हुँ २” - 
“और, में तो उस सागरमें freq | 
वाली एक क्षुद्र सरिता हुं प्राण [! . 
“और, में सोचता हूं, st! शायद | 
हमारा यह मिलन अक्षुण्ण, अखण्ड और | 
अवाध है। “यौवनके उन्मुक्त fic सा || 
प्रगतिशील! शायद हम जन्म-जन्मा- ; 
न्तरसे दो शरीर एक प्राण हैं ! उषे, तुम 
बिलकुल निश्चिन्त रहो! मे तुम्हीरों 
अपनी शादी करूंगा । चाहे पिताजी कुछ | 
कहें |” ve 
और दूसरे दिन सुरेशको पिताको 
तार और पत्र मिला। कम सुन फा 
मैरिज ” सुरेश, तुम्हारी शादी मेने 
रामपुरके माळगुजारके यहां तय कार्‌ 


और, दौलतकी च्रिकनी जमीनपर सुरेश 
फिसल गया! उसने सोचा-- आखिर 
qaay भिखारितसे प्रेम कैसा ? वह सौंदर्य 
कलिका एक क्षणेको सूंघने भरके लिये 


We परी | अब उसमें धरा ही क्या है? उसमें 


aa वह रूप माधर्य नहीँ; जिसके लिये 
यह भनभ्रमर उतावळा और बावला हो ! 
` उषा मर चुकी है! . वह वर्णसंकरकी 
` सन्तान है। - सम्राजमें उसके द्वारा मेरा 
सम्मान त होगा! घन त मिलेगा। 
daar गुलाव अब्र press farted 
| दोकर अपनी पंखड़ियां धरतीपर बिखरे 
जुका! . 
कालिका म रझा गयी और भ्रमरका 
काम है, कि जब एक कलिकासे वह रस 
त पा सके, तो उसे छोड़ वह दूसरीगह ले ! 


> 


` सदा लवीत रस. नवीन सुरभि और नूतन 
सुखका आकांक्षी तो है मन अमर! 


और, इसी परिवर्तनका नाम जीवन है 

जीवतकी प्यास सर्वदा अमर है। 

aaa एक अभाव, एक अपति एक प्यास 
गैर एक अतृव्तिका ही नाम 'जीवन' हू 

वह जीवनकी प्यास कभी नहीं बुझती 

बुझती--नहीं बुझती ! जब तक 

'मानव' और 'नारी' नामके दो 


हे, तबतक जीवनकी प्यास भी अमर : 


अब वहाँ कांटे ही कांटे हे! _ 


abet उसकी स्मृति 


लटिया- पंजिया बेचकर सुरेशने बेकारी 
के दो वर्ष काठे, तब कहीं पचास रुपये का 
अध्यापकी. मिली सो भी सुसराळ 
और ३वसुरजीकी कोशिशोंके बाद: 
सब दिन एकसे किसीके नहीं रहते। उमा- 
देवी हिन्दीकी प्रसिद्ध कवियित्री और 
सुरेशकुमारकी धर्मपत्नी है ! 

नबदम्पति किसीके जीवन-सुमनको 


. पैरों तले रोंदकर एक अतुलनीय एवं स्वर्गीय 


आनन्दकी लहरियोंमें बहे जा रहे EI 
सुरेश जब अपने विगत जीवनपर दृष्टि- 
पात करते हें--एक अधखिली कलिका 
धूलधूसरित पड़ी हूँ! उसकी पंखड़ियां 
धरतीपर यत्र-तत्र बिखर रही 


एक क्षण उन्होंने किसी जीवन-तर्से उस 
कलिकाको विलग करके सूंघा हैँ! 

उसकी मन्द, मधुर एवं हृदयस्पर्शी सुवास 
ली हँ। रस लूटा है! किन्तु दूसरे क्षण 
उसे गन्धरहित जान, धरतीपर फेंक दिया 
हुँ! वे ज्यों-ज्यों उसे भूलनेका “प्रयत्न 
करते हैं, त्यों-त्यों उसका छाया चित्र, 
चलचित्रकी भांति, उनकी आंखोंकेआगे 

नाच उठता हूँ। वह उन्हें आंखोंमें आंसू 
भरे आशान्वित नेत्रोंसे देख रही है। पर, 
वे उसे देखकर भी जैसे adi देखते ! 
उसके स्थानमें वे अपने सामने दूसरी मूर्ति 
उमाको देखते हं! उमामें रूप है, यौवन 
@ बाहर है, मस्ती है--सब कुछ है ! 
पर इन सब वस्तुओंसे जैसे उनके -अतप्त 
यौवनकी प्यास बुझकर भी नहीं बुझती । 
उनके अन्तरालमे ज्वालामुखीकी भांति 
एक ठण्डी ज्वाला, एक मीठी आग दह- 
कती रहती है ! और, प्रतिपछ आंखोंके 
आगे पददलित कलिका उषाका चित्र, 

चलचित्रकी भांति थिरक उठता है। सुरेश 
Sia} उसे भुलानेका प्रयत्न करते, 
अमरवल्लरीके 


` सदृरा उनके जीवनतरुसे चिमटती चली 


जाती है--शीषंभाग वृक्षको स्पर्श करनेके 


हैं और 
वे उनपर पर रखते हुए आगे बढ़ रहे हें। 


मेने बुरा किया ! धनके मदने मेरी मे 
पर पट्टी बांध दी! आज बेचारी 

क्या दशा होगी ? न जाने वह कहां 
क्या खाती होगी ? 
हालतमें होगी ? 


हा होगी ? 


दे गा 
आ जाती, ताकि में उससे अपने अपराध 
की क्षमा मांग लेता !” 

उषा सर्द आहें भरती है अपने 
प्रियतमको-परदेशी प्रियतमको पानेके 
पानेके लिये! उसका पिता मर aay 
| अब उसकी गोदमें एक दो वर्षका शु 
हुँ। किसीकी स्मृति रूपी थाती | जिसे 


वह कन्धेसे चिपटाये भीख मांगती है! , 


मौभाग्यसे पथकी ठोकरे खाती हुई उपा 
हरिरामपुर पहुंची और सुरेशके यहां 

एक परिचारिकाके रूपमें रहने लगी! 
बरसातके दिन हें! हरिरामपुरमें बड़े 


drat हैजा फैल गया हैं! उमादेवीको 


हैजा हो गया ! 'इनाकुलेशन' तो उन्होने 


सप्ताह पहले ही ले लिया हूँ! मनुष्य 
मुत्यूसे बचनेके अनेक उपाय करता हैं 
पर जब कजा आ ही जाती हैं, तब 
वह असमर्थ हो जाता है! मृत्युके सामने 
भले ater कोई ख्याल नहीं! उसके 
सपाटेमें जो भी पड़ा--चाहे वह वृद्ध हैं 
--चाहे जवान हो, चाहे बाळक कोई भी 
हो, वह साफ हो जाता । । मौत किसीकी 
प्रिय नहीं लगती । सभी उससे भय ad 
है । यही हाल उमाका gar! उषां और 
सुरेशने मिलकर बडी सेवा-सुश्रूषा की। 
लेकिन दीपक हाथ लगाते आखिर कू 
ही गया। अभी कल ही सुरेश उमाकी 
फूंककर घर आये, कि इसी जाड़वड़ी 
उन्हें भी हैजाने धर दवाया ! मतली ई 
मित्र और सास -समुर तके उनकी 

खबर नली! 
का feat भी लड़की तक था! ont 
पराये' और 'पराये-अपने 2 
बेचारी उषा अपने दुधम्‌ है गन्दै को 
पर 'भुखा प्यासा' ही छोड़कर अप 
तथा पतिकी- सेवा सुश्रूषामें तरल 
है! वह गुदड़ीका लाळ फटे 


न जान वह कैसी 


वे क्या ae! द 


गी 
धी. 


| गा 
| ; | 
uk 
॥ द 

| पिप 


व्र उ 


[ध 


लिय 


। pn 


क 
|, 
| एतु 
| इता । 
| क्षः 
| 
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रष क ह| इस वार ° 


i 
पने | रे वाद दवा और किसी क्री 'दूआ 
पन्‌ ते गाही [द दवी ५ | 

न कमजोर | 
1 


1 आखिर बच गये [ 


[का |. हो गये कि उठने बैठने को शक्ति 
सिशु | बही थी! बिलकुल क्षीणकाय 
जिसे | जर हो गये] उपाकी करुण मूर्ति | 


है! |. उतके आगे चौबीसों न 
उपा | एक दिन वे अपनी पतली-पतली | 
| त्यां उपाके बालोंमें उलझते | 


व$ [पमा करके मुझे दूसरा जीवन दिया है! 


ONS 


तीको |; हारे इस उपकारको आजन्म नहीं भूल | 
हग fet! बोलो देवी, क्या तुम मेरे पूर्व 
[प्य | क्षमा कर सकोगी ? 


@ | भौर उपाको रुलाई आ 
तव | कहा जग उठा | 


ie निइवास निकल गयी ! उसने 
sae, आपने तो मझे 


| 
=) 
१० 


a यि! क्कः म्तु मेने दमयन्तीकी भांति हि ० ९५ a 
eG भन दमयन्तीको भा गई भी प्रभावशाली व्यक्ति सुव्यवस्थित आकृति की विश्वोसपात्रता 
भी TRY तुम्हे ४ © > 


पा छिया] आपने जो 
को क्या उसे अव भल जाइये | west 


वाते 1 एक हटी 
| १ ह पतिर्क पज प्राण 
र | aes । पुजा और प्राण 


स्वीकार नहीं कर सकता Ale वह अच्छा तरह SAAT बनाई दुइ नहीं 
हो | प्रभावशाली व्याक्ति ।जलर स हाँ द्यामत यनात हूं क्याक See 


अनुभव द्वारा ज्ञात हो गया हे कि उनके पेसे के पूरे मूल्य के अनुसार 
fase ही उन्हे TdT हजामत देते है | 


७4३ 


or 


आर भारतीय नारीके 


| ay रे 
of & ir 
तके चरण तो स्वर्गकी म हान 


0 
qa । नियो 


की | पति तर हं। आदर्श तारीके 
a सेव 
म कठोर 


ai Pa” रे, पलंग पर S852. तकिये 

> ह). सोन .रहे 5 

पत रहे हे--यह ‘ard nee 

a i Why : दार, सहिषण और विशाल Bl ue 

i! ee my र रमणीत्वकी खेती जिसमें = 5 
i aay र : 

dt | तथा जो सागर । 


गम्भीर आर प्रशान्त हे । 
शान्तिक्री सुखद ज्योत्सना 


४ "Digitized by. Ary 
Dr १. 3 


bak 
Giese १ 0 Wie Gl 
जमा हो गयो थी लेकिन जब उपस्थित 
को पता चला कि शान्ता 
आम पंडालमें दर्शकोंके सामने गारे 


उठी और उपद्रव सचाना Ae 

बड़े-बड़ पत्थर फर्क जाने लगे , झाड़ और 
फानसीँक। यर कर दिया गया और 
पँडालकी भी बडी गहरी क्षति प! ची । 
ब्राद पुलिसने पा चकर लाठी चार्ज द्वारा 
` गुंडोंको तितर-बितर कर दिया । 
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टाटा फे “AT फलान को पक al att fix 
9 प्रियजन भेंट करने के लिये om परिपू 
ager है क्योंक्ति सघ 'छोग हृसकी प्रशंसा कण । 

पंचदार शीशी बहुत आकपक है मुष्य उचित 
होनिके कारण ge हर कोई खरीद सकता हैं | 
आनियाले त्योहार के हमव qe खरीद कर त 
कर दीजिये । 
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५ er द ~ ॐ 
‘i जब तक तनमें प्राण भाग मत जग जीवनसे | 
शत बार-बार जल जलकर भी क्या कभी पालम दीपकरी भागा? जे याब हो-आराणोंमें रो रोकर भी तूने गाया है, - 
हार मानकर फांटोंसे कब बता मधपने गधबन त्यागा ? तेरे पगफे छालोंने पथके काटोंको शरभाया है, 
i प गिरे, ओले बरसे, wk पहाइ अंधड़ मेडरापे- वेह तरुण अरमानोंकी अधजली चिताकी जड़ समाधिमें- 
‘yg छोड़ पपीहेने पर कब अदान किसीसे मांगा ? अनगिन भूरे हुए राहिओंको तूने पथ बतलाया है, 
फिर प ही क्यों आज हृदसकी दुर्बलताका दामन भाग्ने, और आज यदि बन्द कर दिया तूने ही निज गान विज्ञपका- 
Merely लालसा त्याग, हैं भांग रहा वरदान भरणसे | दुनिया लडनेका साहस फिर पायेगी क्रिसेके गाधतसे । 
गध तक तनमे प्राण भाग पत जग जीवनसे ! | जब तक तभे प्राण भाग मत | -जगःजीवनसे ! ! 
| “+ 
जीवन एक सर है जिसमें जीत जगतका प्रलिक्षण प्रतिकण ' | 
रोज हुआ करता है नभ पर बितकरका, रजतीकरका रण 
प्रात हारता जांब, पराजित होता संध्याको रबि (तितत ही 
फिर भी तिल्य भये creer’ देते मे रणका जाम॑त्रण, 
\ हार, जीत तो विवनतमरमै सत्य नहीं, षे असर were, ge 


प्राप्त किया करते हैं यौदा लड़नेका साहस, बल जितले | 
जक्ष तक तत्ते प्राण भाग गत जंग"जीबत है! | 
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[oS 
प्रणयका परवान में तुम्हें अब्योध कहं थो र “ बताउ' 
म 
अपनेको 
करो अंगारोंसे श्यृंगार ! में तुम्हें अबोध कहूं या में नादान बताऊ अपने को । 
जीवनको मधुर समझती हो, 
किया क्यों दीप शिखा से मेल ! पर मधुर नहीं भानव जीवन; 
ava रे! प्रणय नहीं हैं खेल। पग-पग पर दुःखके झूल बिछे, 
जलतमें कहां छिपी है Big, दाहसे वर्तुल प्यार संवार। करते विहवल मानव - मन को, 

१ करो अंगारोंसे श्ूंगार | यह नहीं कल्पना लोक अरी, जो सफल बनालो सपने को। 
मचल कर चले चूमने फूल-- >| में तुम्हें अबोध कहूं या सें नादान बताऊं अपने को। 
अधरमें चुभे अचानक फूल; जीवनकी मंजिल दुर बहुत, 

मधुप रे! साहस हुँ तो लिपट, कली है कहां? कंटीली चलना जिस पर आसान नहीं; 
करो अंगारोंसे शगार | चंचल भन हैं, अल्हड़ यौवन, 
.जीवनका है सामान नहीं, 


पर जाने की, हैं यदि चाह-- " सोचो इमे पीड़ा कितनी, यह जीवन नहीं कलपते को। 
खोज मत कौन सुगम है राह; में तुम्हें अबोध कहूँ या में नादान बताऊ अपण को। 
प्रबल झंझामें नोका खोल, तोड़ दे नाविक रे ! पतवार ! माना एकाकी नहीं, साथ सें-- 
करो अंगारोंसे sare! - साथी हु जीवन भर का; 
उठी क्यों अन्तरतममें हूक ? पर पन्थ निरा अनजान रहा, 
आज क्यों मुखर मुरलिया मूक ? सुख मिला कहीं तो पंलभर कां 
` पुजारी ! लोटो नहीं निरात्रा, खुलेगा भन-मन्दिरका द्वार | | डेःसको कब तक सुख मानोगी, ये मोती नहीं हुलकर्न ail 
` ` करो अंगारोंसे शृंगार ! में तुम्हें अबोध कहूं या सें नादान बताऊं अपनें क्की। 
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मनमाहीं । 


जिनके 


९ cy 
दलभ कछ नाइ ।। 
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(EST 

प्रचुर साधनों ओर सामग्रियोंके देश 
भारतवषंमें चारों ओर अभाव ही अभाव 
दिखायी दे रहा है । जीवनकी रक्षाके लिये 
MABE अन्न,वस्त्र तथा गृहका अभाव हूँ । 
जीवनको नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टिसे 
उच्च स्तरपर उठानेके 


लिये इस धर्भध्राण 

देश भारतकी व्यवस्था इतनी अपूर्ण और 

अपर्याप्त हुँ कि समाजके इने-गिने लोगोंको 

छोड़कर अवश्ञिइट सम्सुर्ण समाजको सान- 

तिक और नैतिक विकासके साधन और 
| बसर मिलते ही नहीं हें । यह सब हमारी 

| पदियोंगी दासताका परिणाम हुँ । 
बिदेशी शासनने हमारे समाजकी सम्पूर्ण 
भवस्थाको इस तरह खोखली बना डाली 

हैं कि ध्वन्सोन्मुखी प्रवृत्तियां समाजपर 

a शासन कर रही हैं । देशको इस शोच- 

अवस्थासे मुक्त करनेके लिये यह 

। | षश हो गया है कि पहले उन उपायोंका 
| स्वत किया जाये, जिनसे वेशवास" , 

व मुक्त होकर स्वावलम्बी 

$ ca हमारी सरकार इसी उद्देश्यसे 
| अनाएं देशको स्वावलम्बी और 

| “मुक्त करनेके लिये बना रही हैं। 

में इस समय जैसा अन्नाभाव हूँ, 

उसके इतिहासमै ऐसा समय पहले 

आया । इस अभावको कैसे at 

tr गो सकता है , इसपर तास्विक अनु- 

mms अपना मन्तव्य सरकारके 

the उपस्थित करने के लिये एक खाद्यान्न 

. A की, गयी यी । इस 

के पत्ती अन्तिम रिपोर्ट उपस्थित 
पह्‌ सुझाया गया है कि : 


Boh ars 


mS Spee) 


कमसेकम समयके भीतर सलाना एक 
करोड़ टनकी बुद्धि अन्नोत्पादनमें होनी 
चाहिये । तभी अभाव , दुर्भिक्ष और 
विदेशोंकी निस्सहाय पर-मुखावेक्षि ताके 
निरन्तर भयसे देशको मुक्त किया जा 
सकता है। किन्तु कहनेसेही तो यह काम 
सभव नहा हैँ हम युद्धकालमे और उसके 
बाद भी अधिक अश्न उपजाजो आन्दोलन 
का परिणाम देख चुके हैँ । इसमें सन्देह 
नहीं कि १९४३-४७ के बीचमें अन्न अधिक 
उपजानेके संबंधमें सही उपायोसे काम 
लिया गया था फिर भी उद्देश्य सिद्ध नहीं 
आ । इसका कारण यह था कि वस्तुस्थिति 
सर्वथा विपरीत थी एवं जो प्रयास 
किये गये थे वे अपर्याप्त थे । समाजके 
जिन लोगोंके हाथमे इस योजनाको 
सफल बनानेके साधन थे उन जमींदारों, 
तालूकेदारों एवं व्यवप्ताथियोंका जेसा 
सहयोग मिलना चाहिये था, 
नहीं मिला । अतः देशको अन्नाभावसे मुक्त 
करनेके लिये इस बार पहलेसे अधिक क्रान्ति- 
कारी उपायोंसे काम लेनेक्षी आवश्यकता 
हूँ । नयी उत्पादन-नीति और 5 णालीका 
अवलम्बन आवशयक हुँ । इसीलिये खाद्यान्न 
नीति समितिने यह सिफारिश की है कि 
पर्याप्त सिचाईकी व्यवस्था, जिस भूमि- 
पर पहले हीसे कृषि हो रही है उसका उत्पा 
दन बढ़ानेके निमित्त जोरदार प्रयत्स एवं 
कृषियोग्य परती जमीनको खेतोंमें परि- 
णत करनेके लिये तत्काल 


बहुत बड़े dara बहुमुखी योजना निकट 


भविष्यमें व्यापक अन्न उत्पादन नीतिको 
सफलताके लिये आवश्यक है । इस योजनाको 


कार्यमें परिणत करनेके लिये एक केन्द्रीय 
कृषियोजना समिति तथा प्रान्तीय 


कृषि योजना .समितियोंके साथ साथ एक 
ऐसा स्वायत्त शासन प्राप्त केन्द्रीय संगठड 


कायम किया जाये जी कृषियोग्य भसि 
प्राप्त कर सकें । इस सम्पूर्ण योजनाके लिये 


५० करोड़ रुपयेकी पूंजी आवश्यक बतायी 
गयी है । पह योजना आगामी पांच सालके 
भीतर-अन्न उत्पादनसें निश्चित वृद्धिके 
लिये तैयार की गयी है a 


. तत्परताके साथ प्रान्तों और देशी रिया- 


प्रान्तीय | 
प्रयत्नोंपर निर्भर है । और ada बात है 
कि कतिपय प्रान्तोंने,खासकर बिहार, संयुक्त 
प्रान्त , मद्रास और मध्यप्रान्तने देशकी 
कृषिको समुन्नत करनेमें सबसे बड़ी बाधा 


इस योजनाकी सफलता 


जमींदारी प्रणालीको हटाने की 
दिशामें निदिचत कदम उठाय गया हूँ । 
इस तरहका प्रयत्न किया जा रहा है कि 
कमसेकम ६ महीने और अधिकवे अधिक 
१८ महीनेके भीतर बिहार और संयुक्त 
रन्तमें जमींदारी प्रथा टूट जायें । इसके . 
अतिरिक्त कतिपद प्रान्तोंने नहरोंको बढ़ा 
कर ,नलकूप बैठाकर एवं जलसे विद्युत 
पं दा करके कृषि भूमिकी सिंचाई की व्यवस्था 
पर्याप्त करनेका कायं भी बड़ी तत्परताके | 
साथ आरम्भ कर दिया हैं। केन्द्रकी aaa 
के भरोसे हाथपर हाथ घरे aS रहनेकी " 
नीतिको त्याग करके जिन प्रान्तोंने कृषि 
उत्पादन बढ़ानेकी अपनी स्वतंत्र योजनां 3. 
पहलेहीसे कार्यान्वित करना आरम्भ कर | 
दिया है ,उनको खाद्यान्न तीति समिति 
द्वारा सुझाये गये प्रस्तावोंके अनुसार काम 
शुरू होनेपर बड़ी सुविधा ओर सहायता 
मिलेगी । उनकी यह दुरदशिता प्रशंसनीय 
है । एक करोड़ टन अर्थात्‌ प्रायः २८ 
करोड़ मत प्रति वर्ष अन्न उत्पादनसें वृद्धि 
सहज काम नहीं है । अतः अधिकसेअधिक 


सतोंको केन्द्रे साथ सहयोग करनेके लिये | 


किया जा सके 5 इस at में. 
समयका बहुत मूल्य है, क्योंकि खाद्या 

नीति समिति ने प्रति वर्ष आबाद 
लाखको वृद्धि अनुपात 


के अन्तगत योजना 


|... ० मिलकर इस तरहका प्रयत्न करना 
Bere: चाहिये कि पांच वर्षके भीतर देश एक 
करोड़ टन अन्न अधिक उत्पन्न करने लगे अन्न 
ताकि कमसेकम जहांतक अन्नका संबंध है 
हम स्वावलम्बी हो सकें और इस तरह 
विदेशोंसे अधिक मूल्य देकर हमें आज जो 
अन्न खरीदना पड़ रहा हैँ उसमें फंसी रकम 
हम विकास और समृद्धिकी अन्य दिशा- 
aa लगा सकें | ६ 
देशकी सरकारके साथ-साथ जनताका 
भी aden है कि वह उत्पन्न अन्न बढ़ानेकी 
' योजनाको. कामें परिणत करनेके लिये 
स्वेच्छापूर्वक अपना पुर्ण सहयोग सरकारको 
दे । बिहार ओर युक्त प्रान्तके जमींदारोंको 
खासकर इस बातको ध्यानमें रखना चाहिये 
, कि वे सरकग़रकी भू-सुधार योजूनामें बाधक 
न हों," क्योंकि उनको सफलता तो मिलेगी 
नहीं अवश्य ही उनकी अव !ंछनीय नीतिसे 
कुछ अनावश्यक बिलम्ब अवश्य लग सकता 
है जो देशके लिये बहुत हानिकर सिद्ध होगा । 
७ उनका यह आचरण उनको जनता और 
सरकार दोनोंकी दृष्टिमे अप्रिय बनायेगा, 
जो उनके भविष्यके लिये कदापि वाञ्छ- 
नीय नहीँ समझा जा सकता । 
एक बात और । अन्नोत्पादनमें 
बृद्धिसि जनसाधारण लाभ उठा सकें, 
इस दृष्टिसे सरकारकी आधिक नीतिमें भी 
 तदनुकूल संशोधन होना चाहिये । 
. जिसकी खा दयात्त नीति समितिकी रिपोट में 
शायद, उसके अधिकारक बाहरक्री वात 
1७ ५::८ेर 'णकीई उललेख नहीं |कया गर्या 
. व्यवसायियों और व्यापारियोंपर इस तरहके 
` प्रतिबंध लगाये जाने चाहिये ताकि उत्पा- 
. अधिक . अन्नका . अधिकाधिक 
म वे ही न मार लेजाये और जनता 


Fal BETA 
एशियाई देशोंके बीचक _ आध्या- 
त्मिक, धासिक और सांस्कृतिक सम्पर्क 
सदियों पुराने हैं । इन सम्पर्कोको अधिक 
सुदृढ बनान और सञ्षिकट ers लिये यह 
आवश्यक हैँ कि २ परस्पर एक दूसर के 
सु खढुखमँ साथी बनें । इस दष्टिसे यह 
आवश्यक है कि एशियाई देश समान आथिक 
समस्याओं पर एक दूसर के हितका ध्यान 
रख कर परस्पर विचार विनिमय करें 
और इस तरह जहां तक संभव हो एशियाई 
देश अपनी आथिक आवइ्यकताएं आपसमें 
ही पूरी करनेका प्रयत्न करें । पण्डित नेहरू 
के त्रेतृत्वमे भारत बराबर ही एशियाई 
देशोंके अधिकाधिक निकट आनका प्रयत्न 
करता रहा हैं । पण्डित जी बरा-बर एक 
एशियाई संघकी. आवश्यकता महसूस 


करते आ रहे हैँ । इसी उद्देश्यसे गत माचे महीने 
में दिल्लीम॑ एक एशियाई सम्पर्क सम्से- 
लन किया गया था जिसमें प्रायः सभी 
एशियाई देशोंके प्रतिनिधियोंने भाग लिया 
था। यह गैर सरकारी सम्मेलन था। 


संयुक्त राष्ट्र संघे एशियाई और 
सुदूरपुवेके लिये एक आथिक कमीशन 


नियुक्त किया है.। इसका काम सुचारू 
खूपसे तभी संपादित हो सकता है जब 
कमीशन द्वारा की गयी सिफारिशोंको 
प्रत्येक देशका पुरा पुरा सहयोग fas । 
इसी उद्देयसे ऊटकमंडमें 'एक जून 
से एशियाई और सुदुरपुर्वके लिये संयुक्त 
राष्ट्र संघ आथिक कमीशनका ,अधिवेशन 
होने जा रहा है । इस सम्मेलनमें प्रत्येक 
देशके चुने हुए विश्वास प्राप्त सरकारी 
प्रतिनिधि भाग लेंगे और भारतके प्रधान 
मन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू सम्मे- 
ore उद्घाटन करेंगे । एशिया और 

सुदूर पूर्वके आर्थिक पुन संगठन और 
आथिक स्तरको ऊपर उठानेकी समस्याओं 
पर सम्मेलनमें विचार होगा । यह कमी 
शन ऐसे समयमें बैठ रहा हैं जब दक्षिण 


- संसारमै अमूत, सुन्दर और 


लोगोंको भलाईसे सम्बन्ध रन्न 
बहुसंख्यक महत्वपूर्ण समस्याओका 
धान केवल एशियाके हितको ष 
नहीं सम्पूर्ण संसारकी दृष्टस 
है ऑर अधिक विलम्ब हानिकर 
सकती हैं । इस दृष्टिसे ऊरी समोरा 
सहत्व स्वयं स्पष्ट हं । एशियाके 
इसका अपना एक विशिष्ठ स्थान होगा 
ऐसा समझा जाता हँ कि भारतके हाह 
पोर्ट सिनिस्टर और इस अधिवेशनमे भा 
लेनेवाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल 
नेता डा० सथाई Fat सम्मेलनके मध्य 
चुने जायंगे । और hay 
प्रतिनिधि सण्डल अध्यक्ष पढे 
लिये sto सथाईका नाम उपस्थित करेगा। 
आसामके पूर्व गवर्नर सर एण्ड क्लो ब्रि 
प्रतिनिधि नेता होकर आ रहे हैं । हम अगन |" 
करते हें कि कमीशन एशियाकी आफि |" 
समस्याओं पर विचार करते समय झा | EE 
वातका ध्यान रखेगा कि एशियाको आकि 4 है 
उन्नतिमें कतिपय पश्चिमी देशोका, बा | a 
कर ब्रिटेन, फ्रांस, हालेंड और अमेरिका a 
स्वार्थ सबसे अधिक TRG 
सामाज्यवादने एशियाई देशोंमें जो 7 | 
फला रखे हैँ जब तक उसके पैर काट ६ के 
छोटे नहीं कर दिये जायेंगे तब तक ofa ब 
आथिक पुनसंगठनकी योजना At | ह 
और स्वच्छंदता पूर्वक कार्याखित सन 
की जा सकती । परनि 


| [या 


सुन्दर ओर असुन्दर, अमू fa 
सत्य और असत्य एक दूसरेसे सर्वा 
रीत गुणधारी होते हुए भी gi 
कालसे समवयसी साथी ओर age 


सदासे साघना,तपस्यां और 4 


अत्यायके उपासकोंने इंतकों 
सत्य, सुन्दर बताकर इतकी बः 
करंनेकी सदा चेष्टा की हैं! 


जोर और दबदबा रहा 

| ति al अमत, सत्य ATT सुन्दर 
षि ह | पत्र भले ही सीमित हो गया हैं, 
नहीं जा सके ओर इनके तेज 
ही परिणाम कि संसार 
ब्रिनष्ट होते-होते बचा हैं । 
देशी अमृत, सत्य और सुन्दर बहुत दिन 
a अपने विषैले प्रभावकों छिपाये नहीं 
रक्तो और धीरे-धीरे उनकी माया 
पट होते लगती है और सत्य सुन्दरको 
पिछा होने लगती हँ । देशको सत्य आर 
हु शक्तियोंने अपने अपुर्व साहस, तेज 
dere a त्याग-तपस्यासे विदेशी सत्ताका अन्त 
। करे | | है किन्तु आसुरी शक्तियां नहीं 
> fay | रती) कि. देशमे सत्य और सुन्दरको प्रति- 
छाहो यही कारण है कि हम देखते हैं कि 
बान स्वतंत्र भारतमे नाना वेश धराः 
गैः विचरन्ति महीतले” । इसीका परि- 
| है कि स्वतंत्रताका सुख भाई-भाईकी 
ता, रोटी और कपड़ेके अभाव, तथा 

तिभातिके अनाचारों, सष्टाचारोंके 
श दःखमें बदलता जा रहा है । स्वर्त 
aap साथ-साथ पाकिस्तानका अन्य, 
शक्तियोंका भारत और पाकि- 


हम आगा 
alas 
[मय झा | 
। आपि 
it, घात 
रिकामा | 


काट प 
ofa के पारस्परिक संपकेको कट एवं विषाद- 
aa We रखनेका घृणित प्रयास, एवं 
त गह a बतिसे [नाजायज लाभ उठानेकी 
ह मनोवृत्तिवालो हमारे बीचकी 
पय राजनीतिक और आथिक 
i को दुरभिसन्धियों और 
गैर fT देशके भीतर add, 
था वि रेको ओर अशांतिके भयंकर वाता- 
के at) को है । सत और असत 


पा 
ती ॥ | फ 7 भुरिकिल हो गयी है । अजीब 


के a म और सुन्दरके उपासक किक- 
él बिकट a >पथगाम्ी हो रहे हैं । यह 
[रक “को समय है । सत्य और 


STR अधीर और अस्थिर 


चित्त होकर धीरे-धीरे आसुरी मायाके 


शिकार होते जा रहे हँ । साम्प्रदायिकता 
और प्रान्तीयताके दैत्य धीरे-धीरे अपना 
विकराल रूप धारण कर रहे हैं । राज- 
नीतिक और आथिक असंतोष tera 
जा रहा है । इसी तरहकी स्थितिको लक्ष्यमें 
रखकर उस दिन: दार्जिलगमे पश्चिमी 
बंगालके गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य 
ने मायाके वशीभूत होते चले जानेवाले 
सत्य और सुन्दरके उपासकोंको स्मरण 
कराया हुँ कि “स्वतंत्रताका बोझ सरकारने 
अभी-अभी उठाया है और उसके सामने 
बहुसंख्यक समस्याएं एवं कठिनाइयां हैं । 
इसलिये आपको जरा धैर्यं रखना चाहिये । 
सरकारको स्थिति उस आदमी जसी हैं 
जिसने मरम्मतके लिये अपने घरमे अभी 
मात्र पेर रखे हँ जहां चारो तरफ विश्रुंख- 
लता और अव्यवस्था हँ । कहीं कहीं छत 
भी गायब हैँ । इस स्थितिको सिलसिलेमें 
ले आने तक आप प्रतीक्षा कीजिये ।” स्वतं- 
त्रताके आनेके साथ-साथ देशमें जिन आसुरी 
शक्तियोंका प्रावल्य बढ्ने लगा हूँ यदि उनको 
हमें दबाग्र रखना हुँ तो हमारा यह फर्ज 
हो जाता हुँ कि हम अपनी सरकारको सब, 
भांति सहयोग दें । समय और सहयोग 
भिलनेसे हमारी सरकार, हमारे नेता ओर 
हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू एवं उनके 
साथी देशका रूप बदल कर सुख और शांति 
गंगा बहानेकी क्षमता रखते हैं । यह बात 
कीकोई कल्पना या अतिरंजन नहीं है । देशसे 
दरिद्रता दूर करके, शोषणके रास्ते बन्द करके 
समाजको अभावमुक्त करनेकी fears 
हमारी सरकार केवल बातें ही नहीं कर 
रही हैं । भारत सरकारको उद्योगीकरण 


की नीति बम्बईकी पांच साला ओद्योगिक : 
योजना युक्त प्रान्तकी उद्योग-विस्तार- 


योजना नवीन नगर और नहर निर्माण 


योजना, बिहार तथा संयुक्त प्रांतमें जमो 


देख रहे हैं कि कम्यूनिस्ट एवं अन्य प्रतिक्रि _ 


न्दारी मिटाकर नवीन भू प्रणाली प्रवर्तत | 
की योजना, दामोदर, कोसी, हीराकुण्ड 
प्रभृति बांध निर्माण द्वारा भूसिचन एवं 
विद्युत उत्पादनादिकी योजनाएं बताती 
हें कि हमारी सरकार देशका आथिक स्तर 
ऊपर उठानेके लिये चिन्तित है । देशको 
सरकारके इस काममें पुरा-पुरा सहयोग 
देना चाहिये । किन्तु देखा जाता हूँ कि अव- 
सरवादी, सुविधावादी आसुरी शक्तियां 
aul dala उसके सासने कठिनाइयां खड़ी 
कर रही हें। कहीं भाषाके नामपर प्रान्तीय- 
ताकी विद्वेषाग्नि भड़काकर वतमान सरकार 
के विरुद्ध असंतोष Gar किया जा रहा हं, 
विद्रोह भड़काया जा रहा हैं तो कहीं आथिक 


क्षेत्रोम असंतोष पैदा करके नेतृत्व हथियाने 
की कुचेष्टा की जा रही है। कांग्रेस बार-बार 
कह चुकी हुँ कि समानताके आधारपर 
समाजका निर्माण करना हमारा लक्ष्य 
हैं । अतः आज हमारे सामने पहला कत्तव्य 
यह हे कि जिस तरह हो .हम अपनी स्वर्त 
ताकी रक्षा करें । यह तभी हो सकता है 
जब देशकी समृद्धि और उन्नतिके लिये 
कांग्रेस सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमोंको 
पुरा BAA हम सहायता दें । किन्तु हम 


याबादी दल प्रगतिवादका ढोल पीट कर | 
देशको गुमराह करनेमें लगे हुए हैं । देशके 
स्वार्थको धक्का लगा कर ये अपने निजी 
स्वार्थके लिये प्रत्येक असंतोष सरकारके 
खिलाफ विद्रोहाग्नि भड़कानेका साधन 
बताते जरा नहीं हिचकिचाते । इस स्थिति 
का हमें सामना करके देशमें श्रमिकों ३ 
किसानोंके नामपर ` फेलायी जाते 
उच्छखलताको SAT हमारा पहला 


न (NN 


ट्कास 


आज संसारके प्रत्येक राष्ट्रने प्रयोग 
| wen देख लिया है कि किसी भी राष्ट्रको 
[| उन्नति केवल पुरुषोंकी ही . उन्नतिसे 
नहीं हो सकती । पुरुषोंका पुरुषत्व केवल 
परुष भावोंकी सूष्टि कर सकता हैँ , केबल 
कठोर योजनाओंका संपादन कर सकता 
है; पर्वतको तोड़ सकता है, कणकणमें 
` बिखरा सकता है -,पर न्हे नन्हें कणोंसे 
- वेसा ही सुन्दर पर्वत फिर नहीं बना 
' सकता । यदि उसने प्रयास करके बनाया 
भी तो उसमें नैसगिकताकी सुन्दरता न 
रहेगी । अर्थात्‌ पुरुषमें विनाशकारी प्रव- 
त्तियां प्रधान होती हैं, तो नारीसं सृजनात्मक 
केवल बिताश हीसे हस उन्नति नहीं कर 
सकते , valet दो मूल -विनाश ओर 
' सुजन । तभी वास्तविक समुन्नति 
' तथा सुख होता है। 
। awit भी इसी प्रवृत्तिके अनुसार 
` अपने कदम उठाये और इतनी तेजी तथा 
` बृढ़तासे बढ़ाये कि बिना कहीं गिरे हुए 
| सबके साथ आ पह्‌'चा । । वहांकी स्त्रियां 
_यूरोपकी स्त्रियोंकी भांति स्वतंत्रता पुर्वक 
| विचरतो हैं,स्वतंत्र वातावरणमें पलती है 
` । जीवनके यथार्थ विकासके लिये स्वतंत्रता 
तत ही आवश्यक है । और आज 
की नारीको व्यक्तिगत सभी सामा- 
` स्वतंत्रताके अधिकार प्राप्त हैँ । 
कारण हैँ कि आज टर्कीको नारियां 
के साथ कंधेसे कंधा मिलाकर कदभ- 
मिलाकर उसे प्रत्येक क्षत्रमे 
यता दे रही । कुछ पिछले वर्षो में 
जो अभूतपूर्व उन्नति प्राप्त की है , 


_ नारी-जागरण 
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इसका बहुत कुछ श्रेय वहांकी जिम्मेदार 
नारियोंप भी है । 
Geral afta 

बहांकी नारियोंकी सन. १९२५ के 
प्रथम ,जो दशा थी , कदाचित वसी भारतम 
तो नहीं थी । आज हमारे देशकी नारियां 
बहुत ही पिछड़ी हुई कही जाती हैं । जाग्रत्‌ 
अथवा विकासके इस ama इधरके बीस 
aaa भारतकी नारीने कुछ उन्नति अव- 
शय की होगी , पर आज तो भारतमें 
रियोंकी दशा शोचनीय है ही , परन्तुन 
टर्कीकी दशा तो बहुत शोचनीय थी । 


कुछ दोष तो ऐसे थे कि जिनके कारण 
नारीका जीवन मानुषिक न होकर पशुसे 


भी गया बीता था । पर्देकी प्रथा तो इतनी 
जटिल थी कि किसी भी नारीका कोई 


भी अंग किसी प्रकार दीख नहीं पड़ सकता 
था । पहले तो उनको कभी घरकी are 


दीवारीसे बाहर निकलने ही नहीं दिया 
जाता था । जोवनमें कुछ विशेष अवसरों 
पर यदि वह कदम बाहर निकालती थी, 
तो बिल्कुल sat हुई ; कहीं हवा न लग 
जाय । अर्थात्‌ संसार उनके लिये कुछ न 

था । उप्तका उपभोग करनेकी कौन कहे 


आंख उठाकर देख भी नहीं सकती यी 


_दकानोंकी सजावट विविध खेल-तमाशे, 


नाच-रंग ; उनके आमोद-प्रमोदकी वस्तु 


नहीं , वह केवल पुरुषोंके लिये aa. 
दृश्योंमे एक-एक रईसके यहां सैकड़ों 
स्त्रियां सड़ा करती थी' । वहु केवल उनकी 
काम-वासनाकी तृप्तकी एक मांत्र 
साधन थीं । बहु-विवाहकी प्रथा तो बहुत 
जोरोपर थीं । स्त्रियोका जो नारकीय 


जीवन हो गया था उससे तो मुत्य्‌ भली at 


विशुद्ध प्रेम स्नेहका नास TE सुनन 


गतेको || 


न सिलता था । वहांके गंदे वात 


Ruy ७ 
ay धः घुटकर सरती थीं । तिसपर हा 
feet 'कसीको तलाक दे दिया a ate 
कष 

जीवन sma कठिन ही हो जाता था 
सासाजि :. स्वतंत्रता तो नामकी भीन थ्यो 
at | 


कि गृहमे 

क्षेत्रके अ दर रहते हुए वे नारियां उस तोते 
से भी ग्‌ जे बीती हो गयी थीं जिसको 
एक ५ पिजड़ेसे बांध रखते हैं , बह 
पंख होते हुए भी | 
पांव होते हुए भी चल नहीं सकता; ate 


हुए 


व 
wi टु 


भी देख नहीं सकता । 
कमालपाशाके सुधार 
टर्कीस स्वतन्त्र पुद्धकी जागृतिके 
साथ साथ चारीकी भी जागृति प्रारंभ 
हुई । अचातोलियाकी स्त्रियोंन पुरुषोंकी 1७ 
बहुत-कुछ सहायता भी की थी पर उस। 


नार 


| 


समय कुछ अविक सुधार न हो सका था 
टर्कीको स्वतंत्रता दिलानेका श्रेय कमालपाशाकी 


है । देशकी राजनैतिक उन्तरि साथ 
सामाजिक gafa भी आवश्यक होती हुँ। 


| दा 
अतः शक्तिशाली होनेपर कमालने इस | 


RT 


ह _ 


aaa भी बही क्रान्तिकारी परिवर्तन किये 
उस सञ्चय टर्कीम धामिक कट्टरता बहुत 
थी । कमालपाञझाने उस कट्टरताको 
सिटानेके लिये मुल्ला मौलवियोंका दम 
किया ।इसलामी टोपीको हटा दिया । | 
स्त्रियोंकी स्वतंत्रताने विरोधी मुल्लाओंगी ||; शो 
कठिन दंड दिया । इस प्रकार धार्मिक प्‌ 
बाधाएं उसने बिलकुल दूर कर दी । हि 
कमालपाशाने देशमें इधर-उधर मे 
घूम-घूम करके भाषण दिये और नारियोकी ष 
अपने दायित्व बतलाये । उनके प्रति TN 
के विचारोंमें आमूल परिवर्तन कर fae 
वह्‌ कहता था a समाज केवल पुर 
ही उन्नतिसे संतुष्ट हो जाता हँ वर्ह ल 
भूल करता है । पुरुषोंकी उन्नति क 
आधी उन्नति है । अपनी पूर्ण, उन्नतिकै । 
स्त्रियोंकी समान अधिधकार देता i 
सावश्यक है । ” 


| { 
unr 


2: शाप 


ih 


को 
a 
a 
Re 
॥ 
॥ 


+ 


था 
गाको 


साथ 
इ 
कयि 


अतिरिक्त कमालने क्रियात्मक 


अति र 
किये । स्त्रियोंको पुरुषोंके ही 
शा gar दिये 


उठा दिया गया । बह्‌, विवाह इस 

' जब्र कि स्त्रियां पर घर जाती ह 
fa बहा जाता हुँ पर एक ही साथ 

बीबियाँ रखना यह तो पुर्ण अमा- 
पर्देकी भीषण प्रथा भी उठा 
amt । स्विटजरल ड, जर्मनी फ्रांस, 


सहनेके लिये | क्या सामाजिक विधान था 
स्त्रियां गुलाम थीं ? कमालपाशाने इसी 


। बहु विवाहक गुलामीकी प्रथाका अंत किया था । 


शिक्षाका भी काफी प्रचार हुआ । 
कमालपाशाके 'प्रयत्नसे शिक्षाके प्रति 
६ तना Fa उत्पन्न हो गया था कि इंग्लंड 
और अमेरिकाके कालेजोंमें टर्कीकी छात्रा- 
ओंकी संख्या सबसे अधिक रहती हे । 


जहो भांति टकी ने भी कातूनोंम आमुल बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त करना यह क्राम्ति- 


तत कर दिये । कमाल पाइचात्य 
amt, पाइचात्य सभ्यताका पोषाक था, 
पः उसने टर्कीकी स्त्रियोंको इंग्लेंडकी 
mis की भांति रहनेका आदेश दिया । 


pam वह बुर्का ओर ढीले-ढाले पहनावे 
jemi लाखों निवासियोंने उसी पाइचात्य 


mM अपना लिया । उनके आचार- 
खरार व्यवहार आदि भी बदल गये । 


रोकी स्त्रियां हरमोंकी गंदगी जिन्दकी 


र दम घोंट देने वाले वातावरणसे निकल 
छ राष्ट्रीय क्षेत्रमें लायी गयी । परिणाम 


सि जब पहले टर्कीको किसी भी सड़क 
Tae भी स्त्री नजर नहीं आती । 
विशेषकर इस्तम्बोल और अंगारा 
WRIT गलियों और पाक में हुजारोंकी 
धामे gat नारियां स्त्रतंत्ररपसे घमती 
॥ दोस पडती हैं । उनके जीवनमें भी 
र Bia हैं , जो पुरुषोंके । इसके 
स्त्रियां सुल्तानोके समयमें 
पड़ा करती थीं; पुरु षोंकी । 
तिरस्कृत जूतियोंके सामन 
चाहा , पहना और जब चाहा , 
फेके दिया । सड़नेके लिये, 
लिये । ससाजमें उनकी 
° यह अब सभी समझ 
ह = ऐक पुरुषके घरमें कई नारियां 


षहो 
Ra 
Tr 


कारी परिवर्तन कमालक्के द्वारा संभव ह 
टर्कीमें भी बहुतसे स्कूल खोले । गयेअंगाराका 
अमेरिकन महिला कालेज' आश्चर्यजनक 
कायं कर रहा है । टर्कीकी शिक्षामें यह 
विशेषता हूँ कि उन्हें केबल किताबी शिक्षा 
ही नहीं दी जातीं। वरन्‌ वहांक़ी छात्राओंको 
पाइचात्य देशोंकी . भांति व्यापक नृत्य 
आदिको शिक्षा भी दी जातो हैँ । टर्कीमें 
यह शिक्षाका प्रसार है । 


आज 
उठ 


टरकौसमे प्रथा , 
बिलकुल चुकी है । बुर्का 
पहिनकर छोलदारियोंकी भांति चलती 
फिरतीं दिखलायी देतेवाली स्त्रियां आज 
यूरोपीय ढंगकी चूस्त-दुरुस्त पोशाक पहने 
तितलियोंकी तरह इधरसे उधर "घूमती 
दीख पड़ती हैँ टर्कीके गांवोंमें. भी यूरोपीय 
शैलीके घर बन रहे हें । वहां वह गांबकी 


सब नर-नारियां पूरोपकी भांति किसी 


न त्यशाल।, सगीतशालामं एकत्र होकर 
आमोद-परमोद करते हुँ और अपने 
stave) विषमताको मिटाते हे । इस 
प्रकारके जन-गहोक आजकल वहां 
बड़ा प्रचार हौ रहा हे । आज १६०० 
वर्षकी पुरानी सामईजर व्यवस्थाका 
अंत हो गया हू: 


महिलाओ द्वारा जतकाय 
टर्कोकी महिलाओंमें जनकायंकी ओर, 


“गरा हुआ है । यह प्रतिदिलक्े | 


बड़ी सचि gi यहीं कारण है कि अस्पता | 
लोमे काम करनेवाली नसों जच्चा- ˆ 
खानोंक दायियोंकी अध्य देवाले भी 
प्रशंशा करते हूँ । आजकी टर्कीकी नारियों 
के लिये गाड़ियोंमें पदे लगानेकी आवश्य 
कता नहीं । तलाकके बांद उनका जीवन 
जो नया बन जाता ६।।आज वह बात नहीं 
वहाँको नारियोंको विचार स्वतंत्रता भौ 
प्राप्त हो गयी हैं । पतियोंकी गुलामीसे 

उनका जीवद मुकत हो गया हे । 

आजकल वहांकी महिलाएं पुरुषोंके 

साथ प्रत्येक क्षेत्रमें समान कार्य करती हें । 
प्रत्येक विभागमे सरकारी पदोंपर महिलाएं 
नियुक्त की जाती हे । वे सरकारी कारः 
खानों, आफिसोंम काम करती हुँ । 
इसके अतिरिक्त अध्यापन कार्य बाययान | 
संचालत , सानरिरे शिक्षा तया इंजनिय- 
रिग आदिके महन्वपुर्ण काथं सीख We. 
दर्कोमें नये विधानके अनुसार बीस लालसे \ 
भी अधिक महिलाओंको बोट देनेका अधिक - 
र सिला हू । और वे राष्ट्रीय परिषदको सस . 
स्या भी हो सकती हें । राष्ट्रीय परिषदको 
असेम्बलीमें आजकल १७ महिलाएँ हेँ। 


देशम राष्ट्रीय भावनाको जागृति 
करनेके लिये अन्य देशोंकी भांति बीर 
रमणियोंकी मूत्तियां बनवायी गयी हूँ । कु 
तथा स्मारक aA गये हें । £ 

इस प्रकार आजकी टर्कीकी नारीमें 
और बीस बे qa को टर्कोक्को नारीमें 
जमीन आसमानका अंतर है .। आजकी 
नारी इंगलंड और अमेरिकाकी नारीकी 
भांहि अपने कर्तव्योकप्रति जागरुक तथा | 


छोटासा देश इतना उन्नत है । 
अभावके कारण आज हमारा भारत 


बात है । Bas 


प्र 


प्रगतिवादपर हिन्दीमं काफी विचार हुआ है ।_ 
लोग इस संबंधस अनेक प्रकारकी धारणाएं अपने सस्तिष्कमें 
बनाये हुए है और उन धारणाओंका प्रभाव स। हित्यपर 
भी पड्नसे PY खलता और समाजके निम्न वर्गके व्य- 
क्तियोंके प्रति एक बनावटी सहानुभूति रखनेको है । । 
बहुतसे लोग प्रगतिबाद मानने लगे हँ । अभी उस दिन श्री 
मती महादेवी बर्मा हित्दीके बने हुए प्रगतिवादियोपर 
हंसकर कह रही थीं-“अ.जकलके प्रगतिशील कवियोंक.तो 


यह हिसाब है कि इतव,रपर किसी छुट्ठीके दिन नगरके 
पास डाले किसी गांवों वहां ज.कर एक निर्धन किस.नके 
हाथपर जेबसे निक,लकर चवन्नी रखते हुए कह. -“जरा 
. अपना हल तो हमें दिखानः....... इसके इसभागक, क्या ना: 
ओर इस भागका क्यः प्रयोंग है । ओर इएसबको अजऋनी 
होटबुकम नोर करके, ले आये । घर आकर कुछ विचित्रसे 
गांवव,लोंके शब्दोंक. प्रयोग करते हुए हल! के उउऊपर 
कुछ तुक जोड़ डाली और लो , बस हो गयी .प्रगतिशील 
कबित, ।” मह.देवीजीक. यह कथन एक मधुर व्यंग्य ही 
नहीं किन्तु इस सत्यको कोई अस्वीक.र नहीं कर सकता । 
कि प्रगति शब्दके व.स्तविक अर्थको भलीभांति `न सम- 
wit क.रण कवित.के क्षेत्रमै बड़ा अनर्थ हो रहा है । 
“ साधारणतय. मजदूर, मिल म.लिक, faa, जमींदार 
धनी, निर्धन धामिक, अछूत तथा सम,जके उच्च और निम्न 


बर्गोके संघर्षको व्यंजित करनेव.ले स हित्यको ही प्रगति- 
शील स हित्य संज्ञा दी ज we । 


ae 


उद्‌ कवित मह कवि बलीसे Sex’ ह्‌ ली' तक प्रायः 
एक निश्चित गोर सीमित धार में हो बहती रही । सभो 
` श यरोंने इड्क्िये गजले fee कर प्रेमी हृदयकी टीस, 
वेदना और मिलन, अंभिल घा की अभिव्यक्तिके लिये ही 
कवित को मध्यम सन । इन गजलोंमें इशकसज जीकी 
अधिकत में कहीं -कहीं इशकहकोकीकी झलक भी दिखाई 
देजती 8 । किन्तु म नव हू दयको अन्य न्य वृत्तियां तथा 
` जीवमसे संबंधित ,न्य ब तक दिग्दर्शन उल्म ननहीं 
क राम) । इल समयके कवियोंमें केवल नजीर अक्रबर - 
` ब दीने कृ ष्णकन्हय , बरस त, बनजर नमो अदि नजमें 
लिखकर मह कवि सोद ने कसीदेकी TSA त करके और 


अनीस” तथा “Be” ने कठील कबेल के Wah. शहीदों 
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| आधुनिक उर्दू कविता 


तेरे सनमकदोंके 


4 श्री नि ड्रारदेव सेवक, Gee ए? साहित्य(ह्व 


भावोंको उभारदनेव ली अनेकों जोशिली कवित,एं लिखों । 
हँ लीके बद ‘ana’ की व्यंग त्मक कवित ओपर देश 
क लक. प्रभाव सबसे अधिक पड़ा । अकबर सस्वभाव से तो 
प्रतिक्रिय व दी थे परन्तु उनकी रचन.में हमें तत्क.लीन 


नवयुवक सम,ज विच tin, प्रतिबिम्ब मिलत. है । देशके 
नवयुवक न.स्तिक.व.द गौर घोर अस.रिकत,कर ओर झुकने ` 
लगे थे । इसी पर व्यग्य करते हुए उन्होंने कह. है \ 
रकीबोंने रपट लिखव.ई हं ज. ज. के थानोंमें, 
कि अकबर जिक्र करत. हुँ Cat जम.नेभें । 
` फिटत atta सड़क quan. डिनर हर शब 
यह लुत्फ BSH हज क. सफर ? यह खूब कही । 
अकबर प्रगतिव,दी णेंहीं थे किन्तु उन्होंने परम्पर,की 
रूढ़ियोंम ब.हर fas उर्द्‌ कवित.को एक नयी जमीन दी 
इसमें संकेदेह नहीं किय, ज. सकत. । . 
अकबरके समयसे ही देशके जीवनमें ज गृतिके चिहून 
दिखाई देने लगे थे ।र,ष्ट्रीय चेतन.की एक लहरसी र.ज- 
नीतिक अ.न्दोळनोंमे के aa देशके कोने-कोनेसें दौड़ गयी 
थी । उद्‌ कवियोंमे 'पुसुबह वतन” के सुप्रसिद्ध रचयित, 


“चकवस्टा”की रचन,ओंमे इस चेतन,कर पुर, अ,भास हमें 
मिलत, है , किन्तु उनगकी र,ष्ट्रीयत, बहुत अधिक हिल्दूपन 


लिये हुए थी । इसी समय ल.हौरके अप्तह.कवि इकब,ल 


इस नवीन अ.योजन,ओंकी ओर संकेत करते हुए कह. :- 
सच कह दूं ये विरहमन गर तू बुर, न मन 
बुत हो गए पुर,ने । 
अपने जीवनके अन्तिम दिवसोंमे वे मुस्लिम धर्म और 
दर्शनकी ओर इतने अधिक झुक गये थे कि कह, जपत है 


उन्होंने स्वयं अपनी कलमसे र,ष्ट्रीय भावन,ओसे Bet 
अपनी कई कवित,ओंक, स्वरूप बिलकुल बदल वि 
देशमे इस राष्ट्रीय चेतनाके विकासके साथ साथेरि 


चनवान्‌, सांसारिकता और  पारलोकिकता उच्च और ॥ 
निम्न वर्गका संघर्ष और भी जटिल होता गया । इस संघर्ष 
के उग्र होनेसे घवर,कर स्वभावसे ही कोमल होनेके क'रण 
कुछ व्यक्तियोंने बचावके उपाय सोचे । इन मैदान छोड 
कर बगले झांकनेकी चेष्ट करनेवाले कवियोंमें अग्रगण्य 
अस्तर शीरानी, सागर निजामी; फितरतवात्स का और 
शोकत थानवो हट्टे, जो प्रेम ओर सौंदर्यके एक काल्पनिक 
अपने को सुरक्षित रखनेका उपक्रम करने लगे । कुछ ae 
वेके कवियोंने सारी समस्यओकाहल मुस्लिम धर्म झो 
दशनम खोजनेकी चेष्ट. की । इन कवियोंमें हफीजजाल” 


४ SSSS= SSS 
as रविश सद्दीकी, 'और एहसान विनदानिश मुख्य हे] 
gamle इन दोनों वर्गके अतिरिक्त एक तीसर. वर्ग भी 
था , जिसने हमारे जीवनके संघर्षका टडकर सासना 
cat । इस वर्गके कवियोंमे जोश मलिहरवादी, मजमग 
लक्षत्रनवी, अली सरदार जाफरी, ASA एहसानजजवी और 
मखदूम मुईउद्दीन के नाम विशेष उल्लेखनीय हूँ । 
इस तीसरे वंके कवियोंने देशकी गरीबी और दलित 
वर्गकी दयनीय दशाको अपनी कवितमें चित्रित किया । 
es. दुःखी, परेशानी और तड़पते हुए जीवनसे इन्होंने 
कवित लिखनेके लिये प्रेरणा ग्रहण की । शर ब और सौंदर्य 
के अमर कवि जोश फलसफये पेक र” लेकर साहित्य क्षेत्र 
में आये हमार सामने आये । भारतवर्षकी निर्धनताके जैसे 
करुणपुणं चित्र जोशीने अपनी कविताओंमें खींचे हें वैसे 
कदाचित्‌ हिवंदी भर उर्दूकी कोई भी दूसरा कवि चित्रित 
नहीं कर सका । हुँ । “भूखा हिन्दोस्तान” नामक कवितामें 
बे कहते हैं :: 
एक मूफलिसके अंकामे कल मेरा हुआ गुजर, 
` खाकपर बैठा था बच्चा और बीबी तख्त पर 
तस्त ई टोंकी कमी वेशीसे .नाहमवारका 
वजन इक नाजुक सी औरत जिवसपर वार था tt 
Genet तिफलकें गुलफाम था डूबा हुआ , 
| आई इतनेमें गलीसे आन व.ले को सदा । 
| कापती आई सदन हिलने लगा बच्चेका दिल । 
सांस ली यों जैसे रक्खी हो कोई छातीपर सिल , 
हो गई अगली जिदोंको यदासे दुनिया fame , 
मांके चेहरे की तरफ डली झिझकती सी निगाह । 
मांकी नजरे उठ गयी उठकर फिरा १ फिरश्कर झुकीं , 
हाथ मेरे लाल मेरे पास तो कुछ भी नहीं । 
“देख कर मां की उद.सी हो गई परम.ल अ.स, 
भेखड्योंमे आग की get तखम्मुल में मिठोस । 
. गाह ऐ हिन्दोस्तां ऐं मुफलिसों को सरजमी ॥ 
_ भारतवषंकी निर्धन गृहस्थियोंका इससे अधिक करुण 


और a संस्कृतके ने 
दृश्य हो सकत. हुँ । संस्कृतके किसी प्राचीन कविने 
| ` . पेसी प्रकारका भाव अपने एक इलोकर्म व्यक्त किया था 


: भेये लाजानुचै: पथि वचनमाकर्ण्य गृहिणी 
शि; कर्णोयत्वात्सुपिहितवथी दीन वदना । 
ग क्षीणोपाप यद्कृत दशा qT TAD । 
TET: शल्यं से त्वभिव पुनरुद्धतुंमुचितः । 
| x ऐक वृद्धाकी जिसकी सुधि Saal परवाह इतने लम्बे 
. पारमे. एक व्यक्तिको भी नहीं, वर्णन करते हुए जोश 


Sarat खिल्ली उड़ाते हुए बहा कहत, है :- | 


साहब फरमाते हुँ :- 
एक जईफा सो रही हुराहतेमे खाक पर ; 
मुदेनी छाई हुई है चेहरये गम नाक पर 
इबरतो दहशति का खंजर हैं दिले गमन,क पर A 
हाय ! ये बेदम पड़ा है कोन ? ठंडी खाक पर 
आह .! ये बेकस जईफा गम की तड़प।ई हुई , 
ये जमाने की झिझोड़ी जर की ठुकराई हुई । 
खिदमते अगजाच से फुर सत कोई पाता नहीं । 
सच हुँ अपनों पर गुलामो को तरस आता नहीं ॥ 
समाजमें निम्न श्रेणीके इन छोअगोंकी इ सबुरी अव- 
स्थानकी कारण भी वे जानते है' । कि वे सरमायदार 
जो गरीबोंकी उत्पन्न की हुई दौलत पर फूलकर बैभव 
विलासकी जिन्दगी बसर करते हैं । वह ऐसे जमींदारोंको 
किन शब्दोंमें सम्बोधन करते हुँ :- 
ए mata सुलतां, जाहिलों के ताजदार  , १ 
वेजरों के शाह दार पूजाघरो के शहरदार । 
वह उनसे पूछते हे :; 
जूतियां तक छीन ले इन्सान की जो सामराज , Pe 
क्या उसे यह हक पह चता है कि रक्खे सर पै ताज ॥ | C1 
और उनका तो पक्का विश्वास हैं :- , 
चिसके लाताद को मुदों को ,कफन मिलत. नहीं / 
उसके परचम को निगल ज.ती हैं बिल अ.खिर जमीं । 
आजके कविका काम वस्तु-स्थितिका केवल यथातथ्य 
वर्णनमात्र कर देना नहीं ag मनुष्यको एक नग्रहान्‌ कांति 
अथवा परिवर्तेनके for उत्तेजित करनेको आवश्यकता भी 
भली भांति समझता. है । अथवा अपनी जतिके लोगॉंसे | 
जोशका कहना है :- 
सिर्फ रो लेने से कौमों के नहीं फिरते हे दिन 
खूं फिसानी भी है लाजिम अइक अफशानीके साथ । 
अथव., 
गए वह दिन कि तु चिजन्दों में आंसु aga. at, 
जरूरत हं कफस पर अब तुझे बिजली गिरने की । 
देशके TATE Va शरणमें रहकर अपनी जिन्दगीके 
दिन क.टने as लोगोसे वे कहते, हैं :- । 
उठायेग. यहां तक जूतियां सरम.येद,री को 
जो गेरत हो तो बुनिय.दे हिल.दे शहरय.री की । 
सम.जमें गरी ब ओर अमीर की ऐसी विषम व्यवस्थ र 


बनप्ये ज.ते हँ AAT जो गरीबोंको afar और त 
रखतेम एक बड़े TUATHA कंरत' है । रईसोंकें 


‘ 


कांग्रेस हीके - जमीन आसमान एक कर 


दिया । ऐयरने .सारी बातें महात्माजीको 
भी लिखीं । ऐयरकी ही बात गान्धीजीको 


Digitized by 


वह खुद, जो अ.दमी से च.हत' है बन्दगी, 
तिरूगी डिसको बहुत है खुशनुभ, अलफाज की । 
फातह. क, VATA, Wa दिन खभत' है जो 
उंगलियों पर रोज अपन, AA गिनवग्रत' है जो 
दत, रहत. हे जिसकी खेर को इब्लीसे सर, . 
च बते हें जिसके न द रोके भेजें अहले जर । 
gan हूँ कि जिसक यों उंगली हिल.न. च.हिये । . 
जब Wee AA तो चुटकी ana. च हिए । 
ate जलन य किसी afta पमें बहन च हिए । 
छींक जब अए य' अन-अलहम्द कहन: च हिए । 
इत्य दि इत्य दि । इसी लिये वह इस सम जके सुधार 
की अश क्रम विकास के सिद्धात्तपर नहीं करत । बिन 
क्रान्तिके किसी प्रक रक परिवर्तन असम्भव है । इसी लिये 
बहके रहनेव लोको उक्रत्तेजित करते हुए कहत है:- 
ए !' हिन्द केजलील गूल मन रू सिय ह । 
श यर से तो मिल ओं खुद के लिये निग ह | 
इस खौफन गक रह की अखिर सहर भी है । 
तोपें गरज रही हे सरो पर खबर wt है । 
तुझको wet न अथेग पे द यमी गुल म, 
सं जा के मकबरों मे सुन ॐ अगर पप म । 
खुद मोत से हय त से के aw उबल as. 
कबरों से सर को पीट के मुरदे निकल पढे । 
तू चुप रह जमी म हिली अ समां हिल, 
वुझ से तो कय खुद से करूंग में गिल । 
इन बुजनिदलोंके हुस्न पै az किय है क्यों ? 
न मद कौम में मूं झे पंद किय हे क्यों ? 


[२०वें प्रष्ठ न शेषांश] 


पानीमें बह गयी । ऐयर पुत्रीको बचानेकी 
कोशिशमें गये । वे भी बह गये 
उनको आखरी छोड़ा 

ब्रिटिश सरकार अपनी सारी शक्ति 


सम जकी दुव्यवस्थाके प्रति विद्नोहकी विगुल 
उदूंके कवि श यरोंने बन य है 
कथनहें :~ 
बगावत मेरी मंजिल हुँ बग वत रस्त सेर, 
बगावत मेर मजहब हँ बग वत देवत मेर ब 
बगावत रस्स्म चंगेजी से agau बरे तत री से 
बग वत Wat इस्तब्द द से सरमयदरी से । 
बगा वत अपनी अज दीकी नेसत खोने व लों से, 
बगा वत अजमहे रफ्त: के ऊपर रोनु बलों a, 
बगा वत मुफलिसी की अजन बद्दुग ओं से 
बगा वत AT पत्थर की परह बेहस खुदाओं से 
बगावत ददं सहने से बगावत गस उठाने से , 
बगावत हां बजुज इन्सान के सारे जमाने से । 


मखदूम मुहीउद्दीन तो वर्तमानकी दूषित व्यवस्थाते 
इतने तंग आगये कि महाप्रलयकी अभिलाषा करने लकते 


। अली सरदर ज़ फरोक 


७- 


नर Yee 


५ 
फूंक दो कसर को गर कन कर तमाशा हे यही, 


जिन्दगी छिन लो दुनियां से जो दुनियां है यही । 
जलजलों आओ , दहकते हुए शोलों आओ 
बिगजलियों आओ गिरो और घटाओ छाओ । 
आंधियो आओ जहन्नुम की सवओं आओ ॥ 


इसी प्रकार मजजम साहब कान्तिकी तीब्र अभिलाषा 
रखनेवाले नवयुवक हूदयकी बेचैनीको प्रकट करते हुए 


अपनो “अबारा” नामक कविता में कहते हैं :- 

जी मे आता हूँ ये मुरदा चांद तारे नाच लूं, 

इस कनारे नोंच लू और उस wa ala लूं । 

एक दो क्ला जिक्र क्या सारे के सारे नोंच लै, , Ry: 
ऐ गमे दिल क्या कङ्‌,ऐ बहशते दिल क्यकरूँ ? (अपूर्ण) 


। यही agin बन गये । 
थी। एक बात सत्य 


नपर ७ ६ 
ऐयर गान्धीजी शिष्य बततेपर छ | छ 
है । दक्षि ह 


भी उचित जान पडी । गान्धीजीने भी कहा 
कि जबरदस्ती कोई सुधार न लादा जाय। 
. फिर भी यह विवाद उग्ररुप करता जाता 
` था जिससे ऐयरका दिल टूट गया । आश्रम 
भी इस विवादसे ऐसा न चल सका कि 
जैसा ऐयरने चाहा । 
द BS खरडमं ऐयर पापनाशक झरनेमें 
x अपनी पुत्रीके साथ स्तान करने गये । अचा- 
नक उनकी पुत्रीका पैर फिसल गया, वह, 


लगाकर ऐयरको दबा न सकी । पर इस 
Teese सब कुछ कर दिया । अंग्रेज 
शासक इस गृहकलहसे इतना खुश हुए कि 


वे आपसमें अक्सर ६ सकी: 
चर्चा भी करते a, ' 


ऐयर तामिलके मजे हुए लेखक थे । 
पहले उनका आतंकवाद मै अटल विश्वास 


था । पर गान्धीजीके समाजमें प्रवेश कि बह्‌ अपना जाति ६१ 
करनेपर उनका मन भी उनकी ओर गया । . 


६ 
® 


~ | 
गुण हे । सब कामम आगे 
एक अवगुण जातिद्वेषका हँ । fit 
पर वह स्वगं हो जायगा । उत 
के लिये दक्षिणमें एक गा | 
श्यकता है । पर, ऐसा तभी 
'इनकी प्रेरणा करनंवां 
आदमी - ब्रिटिश - भारतर 
क्या हम इसकी प्रतीक्षा 


मर्ता | 


निर्माणमें हाथ दें । 7 
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फिलस्तीन आज जल रहा है । पंजाब 
कल ही जल चुका । आप कहग फिलस्तीन | 
और पंजाबका तुक कैसा ? लेकिन हम 
हुम कहेंगे कि दोनोंके लिये एक ही कारण 
हुँ। और वह इसलिये कि सामाज्यवादी 
देशोंक अधीनस्थ अंचलोंका यह 
रहा है कि जब तक वे अधीनस्थ रहें तव 


दुर्भाग्य हो 


ते | ऊपर वे विदेशी सत्ताका प्रभूत्व विलुप्त 
हो जांय, तव उनके sata होनेके उपकरण 
भी विदेशी सत्ताकी विरासतमें ही उपो 
aq हो जायें । ब्रिटिश शासनके हटते ही 
इसी विरासतका काइमीर या कि यहांके 
दोनों ही विभाजित अ'चलोंकी जनता 
भापसमं ही जूझने लगी और आज इसीके 
परिणाम फिछस्तीनमें भी भयावह दृश्य 
कर रहा है । 
हेम कभी स्वीकार नहीं करते कि 
फिलस्तीनमें आज जो ध्वंस-लीला चल 
रही हुँ उसकी जिम्मेदारी ब्रिटेनपर नहीं 
‘) र्‌ 2 १ मई १९४७ की वालफोर घोषणासे 
जज 
~ +, १४ मई १९४८ तक ब्रिठेनने कौन 
| 
wa शसा कार्य किया जिससे कि फिलस्तीनमें 
कारण उत्पन्न होते । ब्रिटिश 
मेँ |. माज्यकी यह विरासत है जिसमें ब्रिटिश 
| 
A ae et ही यहूदी और अरब aad 
(0007 
| गारो । भूमध्य सागरके हटते ही तटवर्ती 
4 @ हफा, तेल-अवीव, जैफा, ae 


eal a, 4 गजा सभीमें मौत नाच रहीं 
; 1 | भि ` ओर सीरिया, हराक और अरब 


5 || कसी दुई सेनाएं जोरदनको रक्त रंजित 
है | + ५ जीरको और मदरशलयमे मौत 
i TUS लिये रणोन्मादमे बढ़ती 


ना इस बातके लिये रायटरके 


ह, or कमाण्डर एक अंग्रेज 
अनेक अंग्रेजोंका हाथ काइमी 


विचार हैं 


रहे हैं 


हेमछोगोंमें भी बताया गय | 


जियोनिस्ट आन्दोलनके जनक और जित्तो 
face महत्वाकाक्षाओंको प्रतीक sto बीज- 
मतको यहुदियोंने अपने नव प्रतिष्ठित 
राष्ट्र इजराइलका ७३ वर्षकी अव-- 
स्थामें निर्वाचित किया है । इजराइल 
राष्ट्रकी प्रतिष्ठा होनेके कुछ ही घंटोके 
भीतर अमेरिकाने उस पर अपनी स्वीकृति 


देकर सर्वसाधारणको चकित कर दिया हुँ- 
प्रेसिडेंट : नसकी इस आतुरताको जेनरल 


स्सिमो स्टॅलिन नहीं समझ सकता था । 
ऐसा सोचना ही अदूरदशिता थी-।मो० 
मोलोटोवने भी यहूदी राष्ट्रपर अपनी 
स्वीकृति दे दी है । ब्रिटेन चूप है । बह 
अपनी परिस्थितिका अध्ययन और संभाव- 
नाओंकी प्रतीक्षा करेगा । ब्रिटेनके साथ 
मिश्रकी १९३६ की संन्धिके अनुसार मिश्र 
उससे सह यताकी याचना नहीं कर संकता 
किन्तु मिश्री मंत्री सलेह पाशको ब्रिदेकी 
सहायता प्राप्त होनेपर प्रसन्नता होंगी ।. 
मुसलिम राष्ट्रोंने एक स्वरसे यहृदियोंके 
विरुद्ध जेहाद छेड़ दिया हे और कराचीके 
म॒सलिम शरणाथियोंके लिये भी मुट्ठीभर 
अञ्न .और गजभर कपड़ेका प्रबन्ध करते 
में असमर्थ पाकिस्तानने भी अपनी आइवा- 
सन अरबोंको दे डाला él 


फिलस्तीनकी समस्यासे सम्बन्धरखने 
वाली शक्तियोंम वर्तमान युद्धके प्रति विभिन्न 
। यहुदी सदियोंके सताये 
हुए सब रखते हुए भा जराय पेशावाल गी 
तरह खाना बदीश और सभी द्वारा तिरस्कृत, 
काला कौशल, ज्ञान . विज्ञातमें समुन्नत 


लिये एक राष्ट्रीय वास स्थान की रट | 


घोषणा और संयुक्त रा 


की विश्वासोके प्रति कुपित होतेवाडे प्रगतिद्ञीर | 


“या न हों । और तब अगर 


ae विषयको आप्रासंगिक 
किन्तु स्त्र अपमानित ' एव॑ छाँच्छित अपने. ८ 


म्‌सलिम अपने देश अपनी परम्परागत | 


मनोवृत्तिके अनुसार सारे मामलेकों मजः | 
हवी रंग दे' रहे है | शाह, अब्दुल्ला इस जेहाद 


का नता बन रहा है और हमारे पड़ोसी | 
पाकिस्तानको मजहबी प्रासादोर्म कितनी | 
दिलचस्पी रहती है, ,इसपर कहने की 
आवश्यकता नहीं है ॥ तथ्य अप जाप 
स्पष्ट है । 

` प्रशत अव भारतका हैं । अरबोके प्रति 
भारतकी सहानुभूति सदासे अत्यन्त स्यः | 
ष्ट रही है । मूसलिम जगतके अन्व विश्वासो | 
के लिये भी भारतने यातनाएं सही हूँ । 
खिलाफत . आन्दोलन जैसे आंदोळनोंमे भी | 
हम भाग लें । यह राजनीतिक ae 
हो सकता है, किन्तु घटनाओंने इसकी 
व्यर्थता प्रमाणित की है । घर्मं सर्वथा | 


अश्रद्धा रखनेवाले #', और धाभिक अन्ध | 


विचारवालोंते भी खळीफाके लिये युद्ध 
किया यह भारतीय स्वीघता संग्रामे _ 
इतिहासकी एक मनोरंजक सामग्री होगी | 

खिलाफतके 13 मूर्दको आज 


ड्नेकी क्या आवश्यकता है, इस पर ३ 
सोचे गे तो उत्तर अपने आप स्पष्ट हो जा 


कि आप इस सजहबी जेहादमें 


आंदोलनसे थोड़ासा सबक 
करें तो आप इसे समयका. 


ब्रिटेन और अमेरिकाने इराक. a 


जल es a 
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का हमने महान्‌ गूण अपनाया है उसको 
सराहना भी हम सद भावनाके नामपर 
करते है । आदिम युगकी हमारी इस भावना 


. का परिणाम वर्तमान यू गकी हमारी राज- 


“ नीतिक पराजयके रूपमें ही दिखायी पड़ता 


जा रहा है । । किन्तु विपक्षी दलको सहि- 
ष्णुताके अभावमें हमने स्वतन्त्र चिन्तन एवं 
निर्भीक अभिव्यक्तिका आश्रय भी छोड़ 
रखा है । फिर भी आवश्यकता है कि फिल- 
तीनके मामळेमे अपनी वैदेशिक नीतिका 
स्पष्टीकरण एक मान्न अपने राष्ट्रीय हितों 
के संरक्षणकी प्रेरणासे करें। SA इस वातका 
प्रयत्न अन्त तक करना चाहिये कि हम 
धामिक कहे जानेवावे इस कटनीतिक यु द्वसे 
सर्वथा तटस्थ रहें | हमारी अपनी बहुत बड़ी 
समास्याएं अभी अधूरी पड़ी हैँ । हमें अभी 
अन्तराष्ट्रीय पचड़ोंमें तब तक नहीं पड़ना" 
चाहिये जबतक कि हमारे राष्ट्रीय हितोंक्रे 
लिये अनिवार्यं न हो जाय । दूसरी वात 
` हमे ससवैथा स्पष्ट कर देनी चाहिये कि 
मजहबी आधारपर राज्योंके गठनके 
हम सदा विरुद्ध रहे हैं , इसलिये अरबोंकी 
इ स मजहबी लड़ाईसे हम कोई वास्ता ना 


A 
Ve 


fea जतताके मनोभाव तथा पाकिस्तानके 
तद्विषयक निर्णयसे तनिक भी प्रभावित नहीं 
होता चाहिये । जिम्मेदार पदोंपर प्रति- 

ष्ठित नेताओंसे भी हम नम्‌ निवेदन करे 

कि वे यदि संभव हो तो., अपने व्याखानों 
की संख्या थोड़ी कम करके, इस विषयपर 

भावकतासेकाम न लें । यहुदी जातिन 

हमारा कुछ भी अहित साधन नहीं किया 
किया हैं और न तो उन्होंने मजहबी 

लड़ाई ही छेड़ी है । फिलस्तीन अरब राज्य 
राज्यका ही अंग इं और केवल इस नाते 

अराघोंको वहांसे थईदियोंको मार भगानेका 

अधिकार है, यह तर्क कुछ ऐसा ही होगा 
कि पाकिस्तान भारतका ही अंग हैँ, इसलिये 
हम उसे नहीं रहने देंगे । लेकिन पाकिस्तान 

warn लिये तो हमने कलकत्तेमें पं कटो 

बनाकर इस बात की भी जिम्मेदारी ळी 
है कि हम किसीको दोनों देशोंके पुन मिलन 
की बात करनेको. भी ,स्वाधीनता नहीं 

ननहीं देंगे । फिर इस आधारपर इन यहु- 

दियोंका विरोध कंसे करेंगे ? म्‌_सळमानोंके 

स्वराष्ट्रसे भिन्न यहुदियोंके स्व-राष्ट्रकी 


मांग कैसे कही जा सकती ? 


es : ax y 
10 st eGangotri 
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मध्य पुर्वकी अनेक भयावनी सेप 
नाएं हें जिनका सूत्रपात फिलस्तीनके ड 
से हुआ है । इसलिये आवश्यकता ह म 
सतकंता पूर्वक ष एवं बैदेशिक गि 
FR । aaa) दूर, कोरे आइ 
वादकी प्रेरणासे ही हमने एक भी प 
कदम उठा दिया तो हमारी स्थिति भह व 
और जटिल हो सकती हे । और तब ह 
अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता, विवेक और सहो 
पर हम कितना भरोसा कर सकते 
इ्से संयुक्त राष्ट्रमण्डळमें काव्मीरकी 
समस्याने आवश्यकतासे अधिक स्पष्ट कर 
दिया है । 
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| भारतीय संघके सम्मुख आज कल 
‘ fea प्रकार बहुतसी राजनैतिक ससस्यायें 
पह ay ft so 
हैं उसी प्रकार चल द्रव्य (करंसी 

i ao प्रं हुँ। इस ae 

_ समस्‍यायें हें । र्‌ 
ते मुख्य पांच हैँ: 

र (१) रीतिकी समस्या 
रकी अति 
पटक | (२) मूल्यकी स्थिति 

(3) स्टालिंग बेलेन्सेज 

a (४) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 

a (५) समानुपातकी समस्या 

| (१) रीतिकी ससस्या--इस समस्या 

! | 

ki के अन्तरगत मुख्य चार तत्व हैं। प्रथम 
) स्थितिमं हमादे सन्मुख जो रीति हमारे 


भारतीय संघमें चर रही हैं उसे चलने दिया 
५ | जाय । द्वितीय स्थितिसें डालर इक्चेनज 
की रीति अपनायी जाय। तृतीय स्थितिमें 
॥ स्वर्ण रीति अपनायी जाय। चतुर्थं दामे 

* | rom fret भी रीतिमें न बांधकर 
एत्र छोड़ दिया जाय। ये चारों स्थि- 
fat आज बिश्वमै चल रही है। भारत 
| भषको इन्हीं चारो स्थितियोंमेसे एकको 
| पाना है। इन चारोंका नीचे पर्ण विवे 

शासक रूप दिया गया है। 

ज देश या व्यक्ति cafe स्टेण्डडके 
हैं उनका कथन है कि भारतीय 
| Rt व्यापार अधिकतर उन देशोंसे है 
"ESS हे। इसलिये यदि भारत 


पहा स्तलिग रीति रखता है तो 
eis ed 
| अधिक सुगसता होगी। 


T पक्षके साथ विपक्षियोंके 

| पया भी अधिक पुष्टता है। उनका 
है कि स्टॉलिंग रीति इंगलेण्डकी 
Rate, हैं ओर चूंकि आज उस देशका 
३ चुका हु उसकी रीतिको 
Samar नहीं। यहां हस स्वी 


SEN Te 


स्टालंग रीति कभी भी. 
हैं इसलिये भारतको. 


श्री प्रमकपूर क चत 


द्वितीय स्थितिमें डालर Sued उस 
धनाढ्य देश अमेरिकाका है जहां अगम 
सोना है इस रीतिकी स्थिति विश्वमें 
अधिक ऊंची हूँ। यदि हम डालर रीति 
अपनायें तो उत्तम होगा। तभी ag प्रश्‍न 
उपस्थित होता है कि डालर हमें मिले 
कहांसे। चूंकि अमेरिका डालर :देनेके 
लिये राजी नहीं होगा उसका स्वप्न 
देखना भूल होगी। 

तदुपरान्त हमारे सन्मुख स्वर्ण रीति 
आती है यह रीतिका सबसे पुराना चलन 
Zi इसके लिये हमारे पास अधिकसे अधिक 
सोनेकी आवश्यकता होगी चूंकि हमारे 
पास पर्याप्त सोना नहीं इसलिये इसे भी 
नहीं अपना सकते। 

बाकी बची वह रीति जिसमें हमारा 
चन द्रव्य (करेंसी) किसी भी रोतिसे 


बंधी न हो लेकिन इस रोतिसे हमारा 
बिदेशी व्यापार सुगमता पूर्वक नहीं चल 


सकेगा । . 

अन्तमें इस झगड़ेका कोई रूप सुधरा 
हुआ नहीं मिलता। और फिर यह रीतका 
झगड़ा केवल भारत संघके सम्मुख ही 
नहीं वरन विश्वके प्रत्येकः देशके सम्मुख 
हुँ। ' इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य संघने 
मिलकर एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण 
रीति. चलायी है जिसे सोवियट रूसको 


छोड़कर और देशोंने स्वीकार किया. हैं | 


समतल मूल्य 
इस समस्याके अन्तर्गत, दो विचार 
घाराएं है। प्रथम विचारधाराका कहना 
है कि आज कल बाजारके बढ़े हुए मूल्य 


को -रोककर तीचे गिराया जाय या उसे 


उसी feafad बढ़ने दिया जाय या जिस 


at होनी चाहिये जिससे किसान और | 


घटाकर उस समानतापर लाकि 


अधिकतर बढ़ रही है। तभी हम विचारने | 
लगते हैँ कि मल्यमें कमी किस प्रकार 
हो सकती है। इसके दो रूप हैं। एक. 

ओर हम अपना चल द्रव्य घटाबें या पैदा- | 
वार बढ़ायं। पैदावार बढ़ानेके लिये 

हमें कच्चे साल और मशीन की आवश्यकता 

पड़ेगी। मशीन हम उसी क्षण खरीद | 
सकेंगे. जब हम उसका मूल्य चुका दें लेकिन _ 
हमने अपने देशका १७ सौ करोड़ रुपया | 
अंग्रेजोको उधार दे रखा हैं वे देतेको नहीं 
कहते। यह भौ ठीक waa नहीं कहा जां 
सकता कि भविष्यमें हमारी सरकार | 
चल द्रव्य घटाकर दूसरे नये झंझट मोल 
लेगी क्योंकि प्रथम महाथुद्धके पश्चात | 
चल द्रव्य घटाकर जो क्षति विदेशी सरकार 
ने भारतवर्षको दी थी वह अकथनीय है। 
लोग एक दूसरेका कर्ज नहीं अदाकर पाये | 
थे चारो ओर भुखमरी जोरोंपर थी। । 
इसलिये समान मूल्यकी धारणा इस प्रकार । 


मिल दोनोंमें कोई विशेष क्षति न हो और 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमतासे चले । 
क्योंकि एक देश जब चल द्रव्य घटाता हैं 
उसीके समानान्तर रूपमें दूसरे देशोंको | 
चल द्रव्य घटाना पड़ता है। जसे मात | 
लीजिये अमेरिका १०) में एक समान | 
भारतके हाथ बचता है यदि भारत चल | 
द्रव्य घटा देता है तो भारतके १०) की 
कीमत ६) रुपया रह जाती हूँ। अब 
स्थितिपर अमेरिकाका तो माल 
बन्द कर दे या अपने यहांका चल. 


स्तर बराबर हो जाये इसलिये = 
ऐसे समान धरातलपर रखना होगा 
अन्य देशोंके साथ उसका स 

आज भारतीय संघके सर 
बेलेसेजकी समस्या बहुत 
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लड़ाईका सामान खरीदता फोजोंका खर्च 
चलाता और इसी प्रकारके खर्चे करता 
रहा। भारत. सरकारका लड़ाईके दिनोंमें 
१ करोड़ रुपये रोजका खर्च था। ठीक 
इसी प्रकारका कर्जा अंग्रेजोंने अमेरिका 
से लिया था लेकिन अमेरिकाने उस at 
` के बिलोंको बाज़ारमें बेंच दिया और वे 
. फिर अंग्रेज व्यापारियोंके हांथमें पहुंचकर 
भुत गथे। लेकिन भारत के बिल इकट्ठ 
हो कर इतने अधिक हो गये। । प्रथम 
तो अंग्रेजोने इस रकमको देनेसे पूर्णतया 
अस्वीकार कर दिया था लेकिन बहुत 
कुछ बहसके उपरान्त छमाहीकी दो सन्धियां 
हुई हैं ओर sada कुछ रुपये मिलनेकी 
आशा है पर भारतको पुर्ण रुपया प्राप्त होगा 
ऐसी आशा नहीं, क्योंकि इंग लंण्डकी 
नीयत बहुत साफ नहीं मालूम होती। 


अन्तर ण्टीय ` विषय 
इस विषयकी समस्या कुछ सुधर 


जानेकी धारणा की जाती है पर अभीतक 
यह रीति चाल नहीं हुई। ब्रिटेन उस 
सम्म्रेलनमें सोबियट रूसको छोड़कर और 
देशोंने भाग लिया था । भारतसे रिजर्व 
बैंककै गवर्नर श्री देशमुख सम्मेलनमें 
उपस्थित थे। अन्तर्राष्ट्रीय देशोंके बीच 
समझौता हो जानेकी बहुत कुछ सम्भावना 
हैं। क्योंकि बिना ऐसे समझोतेसे अन्तर्रा- 
ASA आधार जो अन्तरराष्ट्रीय विषयकी 
| एक जटिल समस्या है, नहीं नहीं gaa 
` पराती इसलिपे सम्भव है निकट भविष्यमें 
इस विषयकी उलझी हुई समस्या नहीं 
रह जाय। ओर एक दूसरेकी कठिनता. 
के समथपर वे सहायता देगे। इस सम्मेलन 
| व्यापार का ही नहींबल्कि रीति समा- 
समस्या इत्यादि भी 


“झोतेके अनुसार भारतवर्ष इंगलेण्डके लिये 


[कराचींके अपने सरकारी बंगले 
के एक शानदार कमरेमें मिस्टर जिन्ना 
पळंगपर अनमने लेटे ges मिस्टर 
लियाकत अछीखां पास ही पड़ी एक कुर्सी 


पर बेठे हए किसी उद अखवारके पन्ने 
उट रहे हैं । | eA हु 
जिन्ना--लियाकत | काइमीरकी कोई 


ताजी खवर आयी ? 
लियाकत-हां, कायदे आजम | खूनके 
एक बड़े समुन्द्रपर काइमीरकी नाव 
तेर रही हैं। हमारे पंजाबी जवानोंने 
भी लड़ाई मोचेपर कबाइलियोंके साथ 
साथ वह हाथ दिखाये हैं कि कु 
पूछिये | तारीफ करते ही वनता है | 
जिन्ना- ढियाकत | में तो अब बूढ़ा हो 
चला हुँ, फिर भी जाने क्यों, कभी 
कमी अब भी तबीअत मचल उठती है 
कि छड़ाईके मोर्चकी सेर कर आऊं। 
और जब भी यह बात दिमागमें आती 
ऐसा महसूस होने लगता है कि 
जेसे में थोड़ी देरके लिये फिरसे जवान 


बन गया हूं | ( सुस्कुराहट । ) 
लियाकत-काइमीर जगह ही जवान के 


लिये है कायदे आजम | दिल्ली में बेगमसै 
मोहब्बत होनेके! दो साळ पहले में मी 

एक बार कश्मीर गया था । 

जिन्ना- तो अब फिर तुम्हारे जानेमें क्या 

रुकावट है ९ 

लियाकत--अब बेगम साहिवा जाने जो 

नहीं देतीं ( दोनो एक साथ हंस 

पड़ते हैं । ) [ इतने में कत्रायालियोंका 

एक सरदार कमरेके अन्दर आता है। 


इससे i aS आजम एकदम उठ बेठते है और 


और वे दोनों उसकी और देखने 


` पलंगके पास ही पड़े एक कोचपर १ 


Pie 
ak 
Pe 
rel 
A 
| a 
दारबहत ACH हे। हमको अन्तर || 
नहां आने दता था। ( गुस्सेमें मा. [ए 
कर ) हम उसको गोली मार देता का 
( कहते-कहते चौकीदारके aes he fae 
की ओर अपनी बन्दक तान देताहै। 6 
लियाकत खड़े होकर बड़ी aw रद 
उसकी बन्ड ककी नढीके सामनेसे दर । गाए 
करते हैं 1) हा 


> 


लियाकत--( कुछ सहमते हए) Bia pate 
आप तो चौकीदारके बदले कायदेआजम | AC 
पर ही गोली चळाने छगे ? ta 
सरदार--हम fren साहबको मी गोल | 
मार देगा ! तुम हमारी बेइजती करता || 
है। घरें नहीं आने देता ! 
[ चाय लिये हए नौकर का प्रवेश ] 
जिन्ना-( नोकरकी ओर मुखात 
होकर ) नजीर ! सरदार खानको पा 
पिलाओ ! [ सरदार मिस्टर जितना 


और मिस्टर जिल्ला उसके A 


जाता a 
प्यालीमें चाय ढाल्ने लग जाते हैं|] | 
जिन्ना-सरदार, तुम तो आते ही न | 
हो गये। खैर, seat | 
पर से आ रहे हो ? ढूटमें MMT 
हाथ लगा ? | 

ie 


सरदार--छूटकी बात पूछते a | 
साहब ? ( हंसकर) 8 मी 
नहीं छगा। चार खूबसूरत ल । 
Ble कर हम लाया Al; > | | ® 
को फोजका साला पंजाबी | 


2 aie FY 
साला लोग. सुसलमान दसी | 
a ue छूट लिया! ही | 
गोळी भार दुंगा | 

al—( चायकी प्यालीमें हा 


चीनी:मिळाते हुए ) छो 
सर्दार--( प्याली 


aa ६०) हमें चाय .नहीं 
ea साहब ! ठुम लोग हमको 
| हमको चाय नहीं 

aa बाहिये । रेज सरकार भी 
il सालका १० हजार रुपया देतां 
| पाकिस्तान नहीं देगा तो हम 


[वलि 
|| सछा Tel 


al 
अच | ,ढिस्तानकी गोळी मार दंगा | ( सर- 
| म. | ह फिर वरक पर जाता है ।) 


कत EEL सरदार ! पाकिस्ता- 


जिन्न | देगा तुमको । पहले काइमीर 
ता है। fag हो। 

कलसे | पदर-(बिगइकर ) तुम लोग हमको 
। दर ||प्राहबनाता है। हम काइमीर नई 


am| साला लो गा पञ्ञावा उसमसेंसे 
Sha | शीले भागता है। ( सहसा जसे शान्त 
आजम | हक ओर जित्ला की ओर मुखातिब 
र) अब सिफ दो वच गया ह। 
Maa हैँ काइमीरमें । एक 
हक तुम लेगा जिन्ना साहब ९ 
[frat विना कुछ उत्तर दिये उसकी 
बी सिफ देखते अर रह जाते हैं । और 
भी विना किसी उत्तरकी प्रतीक्षा किये 
दार We लिये उठ खड़ा होता 
va ||| | 
a5 | पार अच्छा, हम आज जाता है | 
हि फिर आयेगा | दाच अज |! 
Wea है | ) 
a! सरदारके जानेपर मि० जिन्नाके 
0107) आता है। 
PAE भी अजीब जान- 
Fe पार पाना तो बहतही 


re र । जब देखो तब, बात-बात 


गों 
कात 


by गभीर होकर 


iby Chennai and eGangotri 


Gd) 
उनके सामने खुली पड़ी है ओर वे एक 
ग्छासमें मदिरा ढाल रहे .हें। उनके 
निजी सेक्‌ टरी मिर्जा मुसरफ भी उनके 
साथ बेठे पी रहे हें। दोनों आपसमें 
बहूत वेतकल्लुफ हैँ । | 
जफरुल्ला--मिर्जा, सिक्योरिटी कोसिलका 
रुख कुछ समझ में नहीं आया | 
मिर्जा-तो क्या हुआ ? कुछ दिन मजे 
कीचुहछतोरही। 
जफरुछा--लेकिन काइमीरके 
आखिर फसला क्या होगा ? 
मिर्जा-होगा क्या? या तो वह हिन्दु 
स्तानमें मिल जायगा या फिर पाकिस्तान 
के पल्ले पड़ेगा । ओर क्या हो सकता 


झगड़ेका 


जफरुछा हं, और क्या | 
तो सोचता हुँ कि पाकिस्तानको या 
हिन्डुस्तानको इससे कोई फायदा हो या 
नहीं, फिर सी यार लोगोको तो फायदा 
पहुंचा ही हे । लेकसक्सेसतककी सेर्‌ 
तो मुफ्त में हो ही गयी ! 
मिर्जा--अं ग्रेज कहते थे कि Saal 
की मी नजर काइमीरपर लगी है | 
जफरुछा- लगी मी रहने दो। (सामने 
रखा हुआ ग्लास पूरा खाली करके) 
हमारी भी तो नजर कहीं लगी हैं| 
( नशेकी (तेजी बढ़नेसे बंदहोश होते 
चले जाते हैं और धीरे धीरे उठकर मिर्जा 


“की ओर बढ़ते हुए उसके Bal का 


सहारा लेकर गुनगुनाने छग जाते है 
तबीअत बहत आज ` FAUT रही हे! 
उन्हें याद शायद मेरी आ रही है !! 
` ( पर्दा गिरता है ) 
तृतीय दृश्य ` 
[ मिस्टर fret अपने बंगळेके 
ळानमें एक आराम कुसीपर लेटे हैं । 
लियाकत अली पास हीमें एक अमरूद 


के पेड़से पके अमरूद तोड़कर खड़े-खड़े | 


खा रहे हैं । ] 

जिन्ना--लियाकत ! तुम्हारे 
लाइदर 
देना । Fs 


लेकिन में ! 


पैसा मांगते हैं। और अगर कुछ कहा 


- लियाकत--फिर ९ 


पास सिगार- दरबाजे a 
होगा ? मेरी सिगरेट जरा सुल्मा | 


- ) ५ ८ 


रेट क्या, कायदे आजम, यहां तो दिल ही 
Gel रहा sl ( सिगरेट सुलगाकर 
मिस्टर जिन्नाको देते हें । ) 
जिन्ना--लियाकत ! कमी: कमी में यह 
सोचता हूं कि काइमीरमें वहाया गया 
खून बेकार तो नहीं जायगा ? 
ियाकत--क्या कहा जाय कायदे 
आजम ! सुरक्ष। परिषदका gl मी 
तो सोलहों आने हमारे पक्षमें 
पाया जब कि अमेरिका हमारी पीठपर 
आर बटन हमार सिरपर था | | 
जिन्ना--कुछ मी हो, लियाकत ! भविष्य 

के आसार: अच्छे नजर नहीं आ रहे। 
मेरी तो छाती धड़क रही है. । 

[ नौकरका प्रवेश। वह सूचना 
देता है कि बाहर कबाइलियोका एक 
Sued उनसे fier लिये खड़ा 
ह | 
जिन्ना-लियाकत ! ये कबाइली फिर 
आ धमके ? एक मिनटकी. मी तो सांस | 
नहीं लेने देते | % 
लियाकत--बड़े खतरनाक प्राणी हैं! 


जाता हे तो ब॒न्दुक तान देते हैं । 
जिन्नो- तो फिर अब क्या किया जाय ? | 
लियाकत--आप कहलबा दीजिये कि. 
कायदे आजम घरपर नहीं हैं। oe 
जिन्ञा-लेकिन वे लोग इसे कब मान | 
सकते हैं ? वे तो दीवार फांदकर मी | 
अन्दर आ जायेंगे । या खुदा | (पसीना 
आ जाता है | ) 


जिन्ना- ज्यादा सोचनेका इस वक्त समय 
नहीं है लियाकत । पिछले दस्वाजसे 


फौरन बाहर निकल चलो | 
लियाकत- लेकिन 


जिन्ना- छेकिन वेकित कुछ नहीं 
पालिटिक्स है। इसे अभी : 


४ ८ Digitized by Arya 5; = 
१८ रे ; 
[१६ गे प्रष्ठका शेपांश] 

यह समस्या आजसे नहीं वरन्‌ 
बहुत समयसे चल रहो है । विदेशी अपना 
भला चाहते थे । उन्होंने भारतवाल्सियोंके 
कथनके विरुद्ध भारतके रुपयेका समानु 


पात अपने चल द्रव्यमें इतना ऊंचा नियत | प्रतिसप्ताह ६आ श्वर्च करने पुर्‌ भी 


` किया कि उनको अधिकसे अधिक लाभ 
हो ओखर भारतको अधिकसे अधिक कच्च एसे क्यों दिखते है © 
माळ ले जा सकें । भारतवासियोंका कथन 


था कि यहांके रुपयेका मूल्य एक शिलिग ८ i) 
प i ग्रजे © अधिकांश व्याक्ति हफ्ते मै नाई से Ta | 
चार. पसे होता चाहिये । परन्तु अंग्रजोन MS श गइ ye Nt | 
इसके विरुद्ध एक र्शिलग ६ da रखा। केवल तीन ही हजामत बना सकते हैं | | 

र इसमें ६ आना तक खच हो जाता है ओर फिर भी वे सात दिनों मै से 
यहां तक कि रामपुर कांग्रेसके तसु यह चार दिन इस व्यक्ति की तरह दिखते हैं--हजामतविहीन और ak 
झगड़ा Wa चल पड़ा था । कांग्रेसने 


कहा था कि हम रुपयेका समानुपात 
घटाकर ही रखेंगे | दूसरी ओर गवर्नमेंटकी 
` घोषणा हुई कि वह किसी भी स्थितिमें 
समानुपात घटानेके लिये प्रस्तुत नहीं 
बातें चलती रही लेकिन कांग्रेसको सत्ता 
आनेके बाद भी हमारे देशका समानेपात 
घटाया न गया ) क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय 
कानूनके अनुसार हमारा .समान्‌पात निकट 
भविष्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलननट्वारा नियत 


x an 


® बुद्धिमान व्याक्ति जो प्रतिदिन स्वथ 
“ सेविन ओ” क्लाक ” ब्लेड से हजामत 
बनाता है उतनी ही कीमत में अनेक हजामत 
बना लेता है जितने में दूसरा व्याक्ति तीन 
बनाता है | इन ब्लेडों का एक पेकेट हों 


होने जा रहा है। फिर सोना होनेके कारण 
भारत लगभग प्रत्येक वस्तुको स्वयं तैयार 
रनेकी चेष्टामें लगा हुं । समानूपातकी | 
समस्या इस समय राजनीतिक मामलोकेंके 
ama अधिक महत्वकी नहीं । | | 
इस प्रकार हमने पांच मुख्य समस्या- . 
ओका विवेच किया है / लेकिन हमारी 
नेहरू सरकारको इस समय राजनीतिक 
 विषयोंसे अवकाश नहीं मिलता.कि वह इनको 
देखे । इसमें शंका नहीं कि इन विषयोको 
भारतको सुलझाना होगा लेकिन चूंकि 
भारतवर्ष अब अत्तर्राष्ट्रीप सम्मेलनका 
एक प्रमूख सदस्य हो चुका है इससे आथिक 
झगडोंका eR 


A सेविन ओ? क्वाक ” ब्लेड तीन स्तरों मै सर्वश्रेष्ठ इस्पात से बनाये 
जाते है ! कोई भी दूसरे ब्लेड न तो इतने चलते हैं और न इप 
चिकनी हजामत बनाते हैं। 


त्य Be हजामत wait 


foclock 5 


SLOTTED BLADES 2 
सेविन ओ'क्लाक'ब्लेडस्‌ © , 250“ 
ब्लेड जो ज्यादा हजामत हन 
और कस खर्चा देते हें 


दक्षिणका 


तुम कौन हो ? सच-सच बता दो । 
fi हारो हरकतोंका पता लग गथा हू । 
पर तुने अपनी सारी बातें नहीं बतायों 
| रे हाथकी रिवाल्वरकी छः गोलियां 
ह दोनोंका काम तमाम कर देंगी । 
Rito ato एस० एयरको RSA एक 
[शराष्टको थी दी हुई धमकी थी । 
fab Ho Tao एयर इंगलंडमें इंडिया 


मं सावरकरके साथ sat थे । 
करके नेतृत्वम उधर मारतीयोंने 
|तसंत्रताको लिये आतंकृबादका का 


आरम्भ कर दिया था । gad कउई 
| 


गा हाथ था । बी० बी० Tao एयर 
MA प्रधान स्थात था । 


| “A पहांका कयं अ रम्भ हुआ 


aa 
ma |^ ब्रिटिश सरकारको इंडिया हौसक्रे 
ma, |^ हे उत्पन्न हो गया था । उसने 
तीन 


१ _ रर लियाकि किसी तरह इंडिया 
- न रहने दे। इसलिये सरकार 
7तचरोंको नियुक्त किया । भारत 


— I [फिचर 
A र विद्यार्थीकै sae आकर इंडिया 
छी | हर गये । उन्होंमें वह महाराष्ट्र 
i. १ मिलकर उनकी मित्रता 
मे | = । होकी सभी नियमावली 
h ता और हर 
म जो हर बातकी सरकार 


स्कर देता। सरकारको 

छ न था । पर बी० ato 
हीसे सशेक थे । उस 

fas ae दान देना, 

i, पा हाँसको काममें शरीक 

Tis को अकेले सैरके लिये , 

URE संदेहको पुष्ट कर 

` 'के दिन सावर करसे (सकी 

बिरकारको अभी सब बात 


0000... ` 


ह | १० 


\ 


क्रान्तिकारी 


वी. वी. एस, ऐयर 


लेखक--श्री अरुणदासत 


बी० ato एस एयरको सौंप दिया । 

सी निर्णयपर एंयरने काम किया । उसकी 
अनुपस्थितिमें ऐयरने उसकी पेटीकी -तलाशी 
की*। उनको उसके सी० आई० डी० होनेका 
प्रमाण मिल गया । ऐयरने वे कागजात 
ले लिये जिससे यह सिद्ध हो सकता था कि 
उसने हाँसके प्रतिकूल क्या-क्या किया है । 

एयर अपने काममें सफल हो गये । 

सामने बंदूकको देखकर बह वह महराष्ट्र 
डर गया कि कहीं यह सचम्‌च मार न डाले. 
एयरको सारी बाते उसने मान ली । आगेसे 
वह महाराष्ट्रीय सरकारका गुप्तचर न 
होकर इंडिया उसका गुप्तचर हो गया । 
रूष्टकारकी सभी बाते पहले ही हौसको 
मालम हो जातीं और उसके अनुसार 


हासका कार्यक्रम बनता । : 
बीसवीं शताब्दीके आरम्भमें एस 


इंडिया हौ को श्यामजी कृष्ण बर्माने आर भ 
किय। था ।-उस सम्रयका भारतीय राष्ट्रीय 
कांप्रेसर नरम दलवालोंका आधिपत्य 


था । वे न तेज जाते और न किसीको करने 


देते । बर्माजीने र गलेंडमें उसका खंडन 
किया । ३ सी समय शिक्षा पानके लिये 
भारतसे कई नौजवात उधर गये । उनमें 
एयर लाला हरदयाल, सवरकर 
डाक्टर राजन आदि उल्लेखनीय हें । बमो 


` जीके लेख व भाषणने इन तोजवानोंके मनमें 


तूफात गंदा कर दिया । इंगळेंडमें भारतीयों 


का अपमानने ढो इन्हें कुछ करनेकी उत्ते- 
जना दी । उन लोगोंने महसुस किया कि 


gant मुल कारण देशको गुलामी हें | 
इसी समय जापान और रूसके बीचमें को 


लडाई छिड़ गयी । जापान जसा छोटा देश 


- दीक्षा ले 


` कर इंगलेंड गये उसके पहले ही भारतसे 


. से सहमत थे । युद्धकला सोखनेके 


सबक सिखाना था । जब ६ तना छोटा 
देश लड़ाई कर सकता हैँ तो हम क्यों नहीं 
कर सकते हं ? फलतः इनलोगोंका लक्ष्य 
बदल गया | शिक्षा पाने गये और क्रांतिकी 


ली । 
जब बर्माजीने होस खोला तब उन्का ' 


ध्यान शायद आतंकवादको ओर न गया । | 
इंगलंडके लोग उनके कामसे ही इतने असं- 
तुष्ट. हो गये थे कि पार्लामेटमें प्रश्‍न उठा 
कि उनकी गति रोकी जाय । ७ससे बर्माजीका ह 
गलंडम ' हरना Af हो गया ।' । 
उन्होंने पेरिसकी राह ली । इसी समय 
लाला हददयाळ भी पेरिस चले गय । | 
उनके बाद सावरकर ही हौसके सवसर्वा 
हौ गये । और उनका ato बी० एस एयर 
दाहिने हाथ रहे । | 


यह सोचनेकी बात थी कि जब सावर- 


नाम मिल गया था । नेताओंका आशीर्वाद 
और मदद थी । इसलिये उनका इंगलंडसें 
नेतृत्व करना आश्चर्यकी बात नहीं थी । 
पर, ऐयर भारतसे विद्यार्थीको हैसियतसे. 
ही गये । साधारण घरानेके थे । निजी 
प्रयत्नसे वह इंगलेंड आये थे । रुपयेका 
कोई इन्तजाम न था । एसी हालतमें उनका 
घर प्रधान आदमी बनाना आइचरयकीबात | 
थी । ४ 
“भारतसें क्रांति करतों चाहिये । 
ईसके लिये हमें नये हथियारोंका प्रयोग 
विदित रहता आवश्यक है । -भारतमें 
हथियार भेजते रहें और हम भौ निश्चित 


कुछ भारतीयोको स्पेनकी 


करनेके बहाने भेजा जाय । इ 


भारतका 


Digitized by Af 


काम करते रहे । पर ब्रिटिश स्काटलेंड 
' याड पुलिस दुनिया भरमै प्रसिद्ध थी कुछ 
ही दिलोंमें सारा कार्य सरकारको 
AIGA हो गया । निश्‍चय हुआ कि वे कुछ 
faa पेरिसमें रहे । इस निश्चयके अनुसार 
साचरकर पेरिस चले गये । कुछ हफ्तोंके 
बाद जब पूर्व योजनाके अनुसार सावरकर 
लोटे तो भारत सरकारकी प्रार्थनापर 
ब्रिटिश सदकारने इन्हें केद करा दिया । 
इसपर प्रश्‍न उठा कि ब्रिटिश सरकार 
भारतीय प्रजाको इधर कंसे कंद कर सकती 
हुँ ? जिस मुकदमेमे ऐयरने सावरकरके 
लिये.बड़ी दौड़ धूप को । पर, इसमें अदालतने 
भारत सरकारके GAA फंसला सुनाया । 


इसके बाद ऐयरने सावरकरसे जेलमें ATT 
कात की और पेरिस चले गये । 
यह aa विदित हुं कि जब सावरकर 


जहाजपर भारत लाये जारहे थे तो 
समूद्रमें कद पड़े । और तेरकर फ्रांसको 
भूमिमें चले गये। । पुलिस उनका पीछा 
कर रही थी फ्रांसके एक पुलिसके जवानकी 
TARR सावरकर फिर उनसे पकड़े गये। 
पर यह बात कम लोग जानते हैं कि जब 
सावरकर समुद्रम कूदकर फ्रांसके किनारे 
आये तो उधर दो फरलांगपर बी० बी० एस 


` ऐयरके मेडम कामाके साथ सोटरमें बैठे 
सावर॑करकी प्रतीक्षा कर रहे थे । यह्‌ 


योजना बी० बी० एस एँयरने ही बनायी 
थी और शायद इंगजेंडके ded इसी मत- 
लबसे ऐयरने सावरकरसे मलाकात की थी । 
इसी योजनाके अनुसार सावरकर समद्र 


अब ऐयरका इंगलेंड जाना गेरममः 
किन हो गया । अब किसी तरह हैंगलेंड 


ऊधम ,मचानेके बाद वह इंग- 
कंसे जा सकते थे ? एयर डरपोक थे 
ane 


ऐपरने, निश्चय किया कि वे पेरिस 
में कुछ दिन ठहंरनेके बाद भारत चले 
जायेंगे । इतनी धारणाओंके बाद भी ऐयर 
का मन आतंकसे ऊबा नहीं । 
BABI उत्साह बह ता ही ज्ञात। था । उन्होंने 


BIA भारतमें अस्त्र शस्त्र बराबर 
अजनेकी व्यवस्था बनायी । 
कुछ भी हो ऐयर भारत वापस 


आना चाहते थे । जब इंगलैंड जाना ही 
'खतरेका था तो भारतमें आना तो अपनी 
जान गंवानेके बराबर ही था । पर, ऐयरने 
ag निश्चय कर लिया कि वे आशु भारत 
में आवेगे और अगर ब्रिटिश इंडियासे नहीं 
तो फ्रेंच इंडिया रहेंगे । उन्होंने लम्बी 
दाढ़ी बढ़ा ली जिससे किसीको न area 
हो । सावरकरको सजा देनेके कुछ दिनों 
बाद ऐयर Sa इंडिया पांड़ीचेरीके लिये 
रवाना हो गये । ईजिप्ट और सिलोनसें 
कई महीने ठहरकर भारतमें पाण्डीचेरीसे' 
आ गये कि किसीको कानोंकान खबर ही 
न हुआ । ऐयरके पाण्डीचेरी .आनेके ६ 
महीने बाद ही सावरकरको मालूम हुआ 
कि ऐयर किधर हुँ | इस तरह ऐयरका 
अज्ञातवास आरम्भ हुआ । 

इसी समय तामिलके वह कवि श्री 
भारती भी अज्ञातवासके लिये पाण्डीचेरी 
आ गये थे -जिनका स्मारक-गृह अभी हाल 
. ही में गवनेर राजाजीके हाथों 
खुला - और भगवान अरविन्दका भी 


पाण्डीचेरी अज्ञातवास स्थल हो गया 
था । 


५ 


इधर भी ऐयर चुप न रहे ब्रिटिश 
भारतसे, नौजवानोंको बुलाकर उधर सम- 
ach किनारे रिवाल्वर चलानेक्रा अभ्यास 
कराते थे । इन्हीका शिष्य वांचकी नाम 
एयरने तिरुनेलवेलीके . गोरे कलेक्टरको 
गोली मारकर मार डाला था । जो एक 
मरहठा केसके नामसे प्रसिद्ध है । सरकार 


को साफ मालूम हो गया 21 कि एयर ही 
के सूत्रधा 


_ उसमें देशके सेवक तयार होने 1 


ig ब्रिटिश भारतमें | 


पाण्डीचेरीसें ऐयर aR a पे 
इस लम्बे अरसेमें उन्होंने = 
संचालन किया । तमिल वेद तिर 
अनुवाद अंग्रेजीमे किया | 

बहुतसी कहानियां लिखी । 
किसी तरह ऐयरपरसे रोक | 
में उठा दिया और भारतमें आनेक af 
सति दे दी । हा” 
अब एयर काँग्रेसके काममें का गे 
तक कांग्रेसमें महात्माजीका प् १ 
हो गया था । और उन्होंने अपनी बा | 
शक्तिसे ऐयरको भी वशीभत कर fem 
गान्धीजीका ऐयरपर बड़ा प्रेम | | 
पर दक्षिणको कमबस्ती थी कि a 
सेवासे अधिक लाभ न उठा सके। | 

दक्षिणके लिये उन्होंने ऐसा गा 
बनाया था कि जिसको पुरा करे G 
को ऐसे सेवक सिल जाते जिसमे भविष्णा। 
स्वतंत्रता लड़ाईके लिये मदद मिलत 
उस ससय तामिल नाडमें fo वेरा ॥| 
वरद राजुल नायड़ बड़े नेता थे । दो 
ब्राह्मण थे और ब्राह्मणोंसे घृणा a tl 
ऐयर तो ब्राह्मण थे ऐयरकी इता 
कीति उन्हें असहय थी । इसलिये a 
ताकमें थे और ज्योंही एक छांटी ब | | 
जाती उसको लेकर चिल्लाने त | 

बात यह हुई । एऐयरत सारत 
तैयार करनेकी दृष्टिसे एक आश्रम 


अंब 


Gl 


Se) Ce “~ 


ay HH pw 


a 


i || 11 
भेद भाव अधिर | 
में जति पांतिका walt 


६ at 
इसलिये आश्रमप्ते कुछ बि 


भाव न रखते थे । | 
काम करना भी नहीं चाहते 
ऐसा इन्तजाम _ किया) a 
साथ भैठकर भोजन कर 


fas गे 
-- श्री 


० स्स्स्र छ,७ स्स्स् १.० 
"=" 


ena तिवारी 


किसी भी देशकी उच्चतिकी पराकाष्ठा 
तीन प्रधान अवलम्बों द्वारा हो सकती हैँ- 
उसकी संगठित शक्ति, उसकी agate 
संपदा और उसका समृद्ध साहित्य । प्रत्येक 
staal देश एक साथ ही इन तीनों 
विषयोंकी समृद्धिका प्रयत्नशील होता 
है । इनमें भी साहित्यका आधार सर्वा- 
ऐसा बा क्षा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि 
करने | पाहि देशकी आत्माकी रागिनी हैं 
` भि उसके प्राणोंका शब्दमय रूप 
` मित्ता TE और चरम उत्कर्षं भी 
० देरा MH वीरता देशका सुहाग नहीं 
म । बे मेती । साहित्यमें जीवन-संजीवनके 
mami) गेतिरिकत काल प्लावनमें गिरकर स्था- 
+ इत | मिति पानेकी क्षमता है । धन हो, शक्ति 
लिये मं हा ओर, साहित्य न हो, तो देश ए 
दो my PER पुतेला-सा हो जाय । 


am) Tee सिद्धिके भी दो अंग हैँ- 
एते | रोकी सृष्टि और उसका 


हु ॥ संपद, 
हो, तो 


हो 


व्यापक प्रसार । 
भ्रम a "वध लेखक-कविसे है और प्रसार 
लगे | TSR । किसी देशको बहत हुत अधिक 
अधिक ६ हिस साकी आवश्यकता नहीं होती, 


वयो | अधिक सेअधिक संस्कार संपन्न 
sal अपेक्षा होती हं । क्योंकि पाठकों 
Wet शक्ति सार्थक होती 


कारखाने खोलकर आप अनेक 


शरा ही 
र | 


असाध्य-साधनकर 
हु में कोई संदेह ही नही । 
देशको प्रतिभाका बरदान | 
हि भाग्यवान्‌ है। साथ ही जिसे... 


हैं, उसे स्वर्गं जातिये । साहित्यकी अचक 
अक्षय शक्ति लेखक-पाठकके संयोगसे ही 
प्रत्यक्ष हो सकती है। सच पूछिये, तो कबिता 
मात्र लेखककी सृष्टि नहीं होती, समान 
रूपसे वह पाठककी भी सृष्टि होती है । 
सृष्टिकी सार्थकता उत्पादनमें ही नहीं, 
उस भावनाके विस्तारमें है , जिसका 
सारा उत्तरदायित्व पाठकोंपर होता है । 
कहा गया 


a 
त 


२ 


कविता रसमाधुर्य कविर्वेत्ति न तत्कविः 
भवानी-भ्‌ कुटीभंगं भवो वेत्ति न भूधरः 


साहित्यके प्रति पाठकोंका sat 


दायित्व बहुत बड़ा है। साहित्य सृष्टि जीवनकी 
जैसी तपस्या हुँ, साहित्य रसास्वादन 
वैसी ही पाठकोंकी एक साधना हूँ । जो-सो 
पाठक नहीं हो सकते | बड़ा-से बड़ा कवि भी 
यह दावा नहीं कर सकता कि में अच्छी 
कविता कर सकता ह. । काव्य-प्रतिभा 
Raced होती है । कुछ विचारकोंने 
उसे अनुशीलन और अभ्यासलब्ध जरूर 
बताया है , मगर अबतकके साहित्येतिहाससे 
इस सत्यकी प्रतीति नहीं होती । पाठक होना 
भी ऐसे ही कठिन काम है । उसके लिये एक 
स्वाभाविक संस्कार चाहिये । प्रतिदिन 
पांच पुस्तकके हिसाबसे पढ़ने वालेको ही 
आप यथार्थं पाठक नहीं कह सकते । 
पाठक वह है, जो लेखक द्वारा संचित रसकी 


प्रतीति ठीक उसी STH कर सकता हैं ।- 


रसके साथ लेखकःपाठककी तदाकारतामें 
ही आनन्दका अक्षय स्रोत है । कार्ला- 
इलने कहा है- जब हम तल्लीन होकर 


` भी वे विषय, वे वस्तु, वे भाव वर्तमान 


श्रोता कवि और पाठककी अंतर ष्टि एवं = 
रसदृष्टि एक होनी चाहिये । दोर्नोके 
सस्कारमें यदि सामंजस्य न हो जाय, 
तो रसकी सिद्धि नहीं होती । गंगा-गण 
गाम अग्रज पाठकोंको उत्फुल्ल आनन्द 
, इसलिये नहीं मिलता कि उनके संस्कारमे | 
वह प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । आप कालीदासके | 
काव्यको पढ़ें और उसके वणित विषय अगर | 
आपके हृदयकी पृष्ठभूमिपर यथायथ न उतरे, | 
तो उसका रस आपको नहीं ' मिल सकता । 
भगवान्‌ कृष्णन गीता कही । अर्जुनते उसे pas 
OT । उस अर्जू नको भी हम कृष्ण कहा | 
करते हैँ। इसका अभिप्राय केवल इतना है कि 
कहन-सुननेवालेकी waft एक है 
गाड़ीके दोनों बैलकी गन्तव्य दिशा एक . 
होनी चाहिये । इसीलिये पाठकका काम | | 
आसान नहीं है.। चूंकि आसात नहीं 
हैं, इसलिये उपयुक्त पाठक अधिक मिळले | 
ही नहीं । किसी रचनासे पाठकको आनन्द | 
महज इसीलिये मिलता है , कि उसके हू दयमें 


होते ` हें । कालिदासने कहा है :- 
रम्याणि विक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ । | 
Tiga भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः | 
तच्चेतसा स्मरति नूनंबोध पूर्व bes 
भावस्थिराणि जननान्तर सौहदातनि । 
इसलिये वास्तव में हर कोई साहित्य $ 
रसका अघ्रिकारी नहीं होता । कवि-प्रतिभा 
की तरह जिसे स्वभावतया ही सहुदयता | 
मिली हूँ, उसकी बात और है, किन्तु यों रस r 
प्रतीतिके लियो पाठकको अभ्यास | 
अनुशीलनकी आवश्यकता होती 
आवश्यकता होती है कि पाठक { 


इसीको तन्मयी + 
हैं ।अभिनव गुप्ताचार्यते = 


rs 8 by, 


२२ 


कलाकारोंके जीवतवृताच्त , लहमेंसे चुक जाती हे 


नाओंमें हमें इसका स्पष्ट आभस मिलता 


इसमें सक्ष ७१ 
योग्यताका जितना हाथ चाहे होता 
सजग पाठकोंकी दुनिया बहुत बड़ी है 


लिये आते हुँ अथवा अभ्यासानुशीलत 
द्वारा सहृदयताके अधिकारी होते हँ । जिस ; i oe 
निबिड आत्म-संयोग द्वारा दो अलग-अलग है क्रि पाठक्रोंकी इस उपेक्षा, ऐसी उदा 


यह स्वीकार करते हए हम दुःख ता 


होता है , पर ह्चिक नहीं होती कि हमें 
हमारे 


पाठकोंका ही सबसे बड़ा अभाव हैं | 
साहित्यकी यह जो मंथरगति है एसी 


जो क्कश काया है , उसमें छे खकोंका जितना 
चाहे दोष हो, सबसे दोष पाठकोंका ही हैं | 
हम लेखकोंके लिये बड़ी-बड़ी कसौटियां 
तैयार किये हुये हैं, बार-बार उनके महान्‌ 
उत्तेरदायित्वकी. , उन्‍हें याद दिलाते रहते 
है । राष्ट्रके प्रति उनके कर्तवयकी ओर उन्हें 
सतत जागरुक रखना चाहते हैं , किन्तु 
संस्कारसंपत्न पाठक बढ़ानेकी हमारी कोई 
चेष्टा नहीं होती । साहित्यकी समर्थताका 
मात्र एक ही पहलू हम देखा करते हूँ वह 
है MS । और हमारी थह: fi 


एक Rit! 
| दृष्टि ही हमारी त्रुटिकी जिम्मेदार है । 
सजीवित बीज बटोरनेसे कुछ नहीं होता, 
उर्बर क्षेत्रका प्रयोजन उससे बड़ा है । 
दाता चाहते हैं मंगतोंको दामन भी होना 
चाहिये और हम देखते हँ कि बहुत-बहुत 
दिन पहलेसे ही लोग पाठकोंके अभावका 
रोना रोते आ रहे हैं । बल्कि इस मर्जकी 
इलाज समझकर ही नाना प्रकारके 
` ` संतोष वाक्यों द्वारा समर्थं साहित्यक को 
` संतुष्ट हो लेना पड़ा है । भवभूतिको अपनी 
कति अनन्त कालपर छोड़कर संतुष्ट होना 
' पड़ा 1 बहुतोंने यह कहा कि लोकप्रियता 
. ही कला की कसौटी नहीं । थीड़े ही सहृदय 
पाठक मिलें, मगर वे योग्य हों। अरसिकोंकी 


यह उदासीनता उनकी विवशता हूँ । उनमें 
साहित्य-संस्कारके विकासकी कोई सामू- 
हक चेष्टा नहीं की गयी , 
प्रयत्न नहीं हुआ । फलतः उनकी भी 
लाचारी: ही ज!निये । और दोनों लेखक- 
पाठककी इस विवशतासे 


कोई राष्ट्रीय 


हमारा राष्ट्र 


साहित्यकी संजीवनीका बह्‌ लाभ नहीं उठा 


पा रहा है जो अपेक्षित है । साहित्य 

राष्ट्रकी संपत्ति है । और इसीलिये साहित्य- 
कार उसका एक आव्रदयक अंग है । राष्ट्रको 
चाहिये कि वह अपने भाव कल्पतरु सा हित्य- 


कारको श्रद्धां AX THA सींचे और 
उसके फलसे अधिक-से-अधिक लोग 


लाभान्वित हों, इसके लिये समर्थ पाठक 
स ज तयार करे राष्ट्रकीं ओरसे दोनोंकी 
समान उपेक्षा हे । वह न तो वाणीके वरद- 
पुत्रोंकी अभी वह सासाजिक सहत्व दे सका 
है, न बीणापाणिके आश्षीर्वादके बितरणकी 
सुव्यवस्था कर सका है। जब तक राष्टके 
इस अनिवाय कार्यको gare रूप नहीं दिया 


जा रहा हुँ तबतक ग्रही समझना चाहिये, 


कि गोबरमें घीका अपव्यय हो रहा et 
ईशवरने मनुष्य बनाया, उसके 
पहले उसने अन्न-वनस्पतिको सृष्टि की। 
साहित्य जहां जी सके, हमें उस क्षेत्रको 
साहित्यकारसे पहले ही तैयारः करना 
चाहिये । 

अन्यान्य देशोके साहित्य-प्रसारको 
देखकर हुम हिन्दीवालोंको आश्चर्य 
होता Zt आश्चर्य होता है कि हमारे बड़े 
से बड़े लेखककी कृतिका महज एक हजारका 


j संस्करण सालोंमें भी खत्म नहीं होता और 


और गुण नहीं हो तो, दबा या fatter 


` गया, स्नानोत्सबकी न बिधि al 


ुलके स्त्री-पुरुष एक होकर दाम्पत्यका | We | मामिक पीड़ा पहुंची है। feet दुर्भाग्ससे लेखक-कबि हो पाठको 

: i छेते है Sarena मगर 4 निरुपाय ही तो थ । अधिक हो पड़े al साहित्य-ी 

अमत संग्रह कर रेते हैं, छेखक-पाठकसम त an क्रा 
हे eo हित्यकी प्रभावशूचयतानन 

उसीकी. आवश्यकता हैँ | हम ग्रहे भी मानते हँ कि पाठक ea 


जं ठते हें \ दबा खापी जाए 
खाय ही उससे किस गो 
जा सकती है ? साहित्यकी हा 


st 
raf रस ee ~ ॥ स्‌ः 


ऐस { हाँ आशा करन लगे ॥ साहि 
ड र é हः Ki 
हौँके बराबर ही है, कितु i 

पुथल wat देनेवाली am 


माँग कविसे को जाती है, किन्तु जिते गे 
क्रांति रूपं ले सकती है 


साध्यमसे चह 
उन्हें उस साहित्यसे कोई वास्ता नहों। तो | पा 
साहित्यका प्रभाब प्रत्यक्ष कसे देखा बा | ए 
सकता हू? जिन विदेशीकवियों अका | . 
गेंको ता 
लेखकोंको समर्थ, कांति-दूत, मंत्र ay - 
3 cy 
बताया जाता है | कहा जाता | कि उ 

र पा 
` साहित्यसे देशमें अनुकूल वातावरण तंब | ` 
Rr SN RN 4 x देखी Z| al 
हो सक। है, उनकी रचनाएं हमने दह 2 
सी, वाल्टेयर, गोर्की, दांते, शेब्सपि| 
न है औरहरण ३ 
सबकी रचनाएं हमारे सामने हैं भर ह a > 
सकते हो कि भारतीय साहित्यमें उ | पा 
समर्थं साहित्यकोक्ता अभाब नहीं हो 
न वैसी कलानिधियोंकी कमी ही। पिर | छि 
स्व | पर 
यहां उनसे बह जादू नहीँ fe बे 
आग्रहशील पाठक ही यहां उतरे | 
जिनके लिये साहित्य है। फ 
की रचनाएं उसी प्रकार from है | 

> जैसे 5 है । 
हुँ जैसे कि मरुसें बीज हो es a 
हम तो कहेंगे, भावकी गगा ay? 
किन्तु उनके किनारे लोकार्ल "९ | है 


न लोगोका उसमें गोते छगाकर 
का उछाह हैँ। यही i Py 
प्रभावहीनताका प्रमुख क. 


। 
इसे दूर करना निहायत है 
साहित्यका रसे' जागरुक 


४ क्क 


हैं, कितु 
तानी 


तु far | 


पकती हँ 
ai, तो 
देखा जा 
अथवा 
त्र दष्टा 


कि उत | 
रण तंग | 
देखी हैं। | 


सपय 
र हम 


a 


|| 
फ्रि 


भारतके भावी विधानका ससविदा 
क्के सामने है । इसको देखकर पहला 
त यह होता हैं कि भारतका बिधान 
तिित हो या अलिखित हो, कठोर हो या 
उक्ला हो । दूसरा A यह हूँ कि 
भारतीय राज्य संयुक्त राज्य ह नेपा भा 
इं राज्य होगा । विधान 
देयके समान ही ये दोनों प्रश्‍न महत्वपू र्ण 


लक्ष्य आर 


| 

५ विधान क्या है ? यह वह कानून हुँ, 
णो देशकी गवर्नेसेंटका हो 
कता है, और सरकार और नाय 
पारस्परिक कर्तव्योंका निश्चय करत 
यह राजनीतिक कानून है जो शासनात्सक 
wea भिन्न होता हैँ । प्रत्येक बिधान 
mien, राजनीतिक परिस्थितियोंकी 

उपज हे ओर 
पेमेंट या जनताके आदर्शोओर विचारों 

शे प्रतिरूप होता है। विधान झासकश्रं णीकी 
राजनीतिक इच्छाका सूतेरूप होता हुँ । 


झलिये सभा, और प्रबृत्तियोंके परिवर्तन 
छ साथ विधानमे परिवर्तन आवश्यक él 
पदि वेधानिक रीतिसे परिवर्तन संभव न 
होगा तब अबैधानिक रीतिसे होगा । इस 
थि प्रत्येक चि 


शासक श्रेणीके राज्यों या 


मानसं सत्ता या आइ 


पेतः ME 

' साथ विधान परिवर्तन करसेकी 
षा दी जाली 5 

fr दी जाती हें । इसलिये भारतीय 


मसबिदेकी इस कसौटीपर परीक्षा 


कको 
भातो चाहिये , वया इसमें वर्तमान 
हा राजनीतिक set और विचारों 


समावेश 
कण न ओर उसके संशोधनके लिये 
SN सेशीनरी उसमें विराजमान 


सप 
St राष्ट्र अमरीकाका विधात 
पा कठोर कहा जाता है और ' 


। पर वस्तुतः इन दोनोमें 
Wet है । क्योंकि इंगलॅडका 


म अलिखित या लचकीला 


लिखित हैँ । प्र एक साथ | 
ST तैयार नहीं किया गया 


न्‌ “ढा पड्न 


Tt Die कार 


वह बिखरा हुआ हे । असरीकाका विधान 
भी लचकीला हुँ । क्योंकि saa संशोधन 


और परिवर्ततके लिये सुविधा और अब- 
काश हु ओर अनेकबार इसमें परिवर्तन 
किया ग्या हे । 


फिर स्वभावतः प्रश्न उठठता हैं कि 
विधान और साधारण कानूनमें क्या अन्तर 
5? 


ह ¦: साधारण कानूनभ साधारण बहुमतस 


परिवर्तन संभव है । पर वैधानिक कानूनमें 
दो तिहाई या तीन-चोथाई सतोंसे ही परि- 


वर्तेन किया जा सकता हैं । इंगलडसेँ बैधा- 
निक कानूनों और साधारण कानूनोमें 

कोई अन्तर नहीं किया जाता । लाडे सभाको 
शक्ति कस करनेका बिल पालमेंटके 
सासने हैं । उसकी स्वीकृति ओर अस्वीक्कति 
साधारण बहुमतके आधारपर ही होगी । 
पर संयूक्त राष्ट्र अम्नेरिकाके अन्दर इसमें 


किया जाता है । वहा वेधातिक 
कानूनमें कांग्रेसके दो-तिहाई बोटोंसे और 


स्टेटोंके तीन-चौथाई बोट आनेपर ही 
परिवर्तत और संशोधन तथा परिवर्धन 
संभव हुँ । 

भारतके विधानके . मसविदेमें भी 


. बैधानिक कानून और साधारण कात्‌ नके 


बीच भेद स्वीकार किया जाता हँ । बैधानिक 
काननोंमें दोनों धारा-सभाओंके दो-तिहाई 


| बहुमतसे ही संशोधन और परिवर्तन हो 


केगा । इसलिये संभवतः प्रश्न उत्पन्न होता 
है । क्या भारत संखुक्त राष्ट अमरीकी 
पद्धतिका अनुसरण करना उचित है ? 

अल्प मतसे प्रशत यह हे कि विधान 


परिषद या दो-तिहाई था तीन-चोथाई 

मतोंसे विधानको स्वीकार करेगी , बल्कि 
साधारण बहुसतसे करेगी । एक बात और 
ध्यानमें रखनेकी है । विधात, परिषदके 


सदस्योंका चुताव सीमित और अल्प वोटरों _ 
' `या पुष्ट नहीं किये गये ` 
किया गया है । आजकी विधान परिषद बहुमत 


द्वारा साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणालीसे 


विधान बनाने और साधारण कानून दोनोंको 
बनानेका काम कर रही है । इस अंवस्थासें 


संयुक्त निर्वाचन प्रणालोके आधारपर 


क कु iy 


चुनी गयी पालंमेंटपर यह यह प्रतिबन्ध _ 
क्यों लगाया जाय , कि ag दो-तिहाई | 
मम शत होनेपर ही विधातसें परिवर्तन : 
और संशोधन कर सकेगी 7क्या बादमें | 


पार्लसेंटके बननेवाले सभ्य कस योग्यता 
और कम जिम्मेदारी होंगे ? गणितके 


हिसाबके अनुसार यह मानना होगा कि 
adam faa परिषदका ५१ प्रतिशत 
सभा ओर बृद्धि नमानीके भविष्यका पालः 
मेंटके ६७ प्रति शत के समान हूं । | 
इस प्रसंगमे संयुक्त राष्ट्र अमरीकाका 
विधान किसप्रकार स्वीकार किया गया , | 
यह जानना अनुचित न होगा । रोड 
ages विधान aad सम्मिलित ही 
नहीं हुआ । कब्वेशन द्वारा अपनी कम 
समाप्त BAI पहले ही बहुत-से प्रतिनिधि 
चले गये । जो दोष बचे उनमेंसे अनेक ने ° 
हस्तक्षर ही नहीं किये । ६५ प्रतिनिधि. ; 
नियुक्त किये गये , ५५ उपस्थित हुए और | - 
३९ ने केवल दस्तखत किये ! इसपर भी » 
जाजे्वाशगटतने लिखा,उपस्थित स्ठेटोंको | 
aa सम्मतिसे विधान स्वीकार किया गया। | 
पर सचाई क्या है? अमरीकाके इस विधान | 
को दो-तिहाई सत नहीं प्राप्त हुए पर आज | | 
उसमें संशोधन इसके बगैर सम्भव नहीँ हं | 
क्या भारत भी इसीको अपनाना चाहता हे? 
इस पद्धतिमे एक और दोष है । यह 
अत्पसंख्यकोंको 'वोटों' का अघ्रिकार | 
देना हँ । क्योंकि संशोधन उनकी सहमतिकै. 
बिना सम्भव नहीं है । अल्पसंख्यक इस 


बुराईका परिणाम देखना हो तो संयुक्त 
राष्ट्र ant विधानके | 
इतिहास, देखता चाहिये । ₹ 


कहना है कि बहुतसे 
आवश्यक «सुधार पेश 


कोई कारण भी नहीं दीखता | यह मानी 

हुई बात है कि संयुक्त राष्ट्र अमरीकाको 
` अपेक्षा ब्रिटेनमे राजनीतिक और नागरिक 
अधिकार अधिक सुरक्षित है । 

amit और साधारण कान्‌नके 

बीच भेदकरनेसे एकऔर हानि होती हैं 


इससे एक प्रकारकी अनिश्चितता उत्पन्न 


होती हैँ क्योंकि हमेशा भय बना रहता 

है कभी कोई व्यक्ति इनको सुप्रीम कोर्टमें 

“चुनौती देगा और ये कानून कोर्ट 

कानूनी घोषित कर देगा । धारा सभा भी 

कानूनोंको TE कर सकती है । पर जबतक 

उसके पीछे लोकमतका बल न हो, 

वह ऐसा करनेका साहस नहीं कर सकती 

और इस राजनीतिक शास्त्रकी कल्पना 

की जा सकती है । पर धारा सभा द्वारा 

पास किये गये कानूनपर सुप्रीम कोटं नें 

| वैधानिक मुहर लगाया या अवैधानिक 

यह जानना कठिन है । इ सका पर्वाभास 

नहीं हो सकता । सुप्रीम कोर्ट धारा सभाके 

॥ समान कानूनको बोलनेंमें असमर्थ है । 

। उसको जन-मतकी भी चिन्ता नहीं है और 

/ न समयकी आवश्यकताकी ओर इसका 

प्यान रहता ह । उसका ध्यात तो काननकी 

व्याख्या करनेकी ओर एक अन्त रहना है। 

' दुसरी ओर धारा सभा इस वातका विचार 
करती हैं कि कानून कंसा होना चाहिए 

अपवादोंकी बात छोड़ देनी चाहिय 

` जब कोर्टोने कानूनकी व्याख्या करनेका 

काम न करके कानून बनानेका काम किया al 


सुप्रीम कोर्टसे जैसा मोर्चा लेना पड़ा वह 
यहां ढुहरानेकी आवश्यकता नहीं है । 
फिर सुप्रीम कोर्टके जज किसी कानूनको 


वैधानिक प्रश्नका एक जजके बहुमतसे 


प्रेसीडेंट रूजवेल्टकी नूतन योजनाओंको - 


नहीं उहराते, पर साधारण बहुमतसे । 


भै 


भारतमें भी वैधानिक कानूनों ओर साधारण 
काननोंमें भारतमें भेद न करना चाहिये । 
भारत जिस तेजीसे बदल रहा है , हमारी 
सामाजिक संस्थाएं , तया रूप धारण कर रही 
हमारे विचार और आदर्श बदल रहे हैं 
उनके अनुसार विधानका बदछना आव- 
इयक है । इसके लिये आवश्यक हे कि 
विधानमें आवश्यकताके अमुसार परिवर्तन 
करनेकी सुविधा हो ,। विधान 
जनताकी भावना, उसके आदर्श ओर विचारोंके 
अनुसार हो, इसके लिए यह आवश्यक है 
कि उसमें परिवर्तत करनेके लिये आव- 
gah बन्धनोके अतिरिक्त बन्धन न लगाये 
जायें । 
दूसरा प्रश्न है कि भारत संयुक्त राज्य 
हो अथवा संघ राज्य । भारतके इतिहासपर 
दृष्टि डालते हुए यह कहना अनुचित न होगा 
कि यदि इस देशमै एक राष्ट्र निर्माण 
करना हूँ, यदि जातीय और प्रान्तीय भेदोंको 
मिटाना हैँ और राष्ट्रीयताकी स्थापना 
करनी Sal इस देशमें संयुक्त राज्यकी 
स्थापना करना चाहिये, संघ राज्यकी नहीं । 
डा० अम्बेडकर और उन्‌की कमेटीने भार- 
तीय संघकी जगह भारतीय यूनियन नाम 
देना अधिक पसन्द किया है । यदि भारतीय 
नामको सार्थक करना है, तो संघ राज्यकी 


स्थापनाका विचार छोड़कर संयुक्त राज्य 
एक मंत्री (यूनिटरी) शासनकी स्थापना 
करनी चाहिय । इसमें प्रान्तों और जन- 
पदोंकी विशेषताके खोनेका कोई 
हैं , पर देशमें एक सामाजिक आथिक 

और राजनीतिक कानुन होनेसे भारतीय- 
ताकी भावना होगी और 
एकताको सत्ता दृढ़ होगी । अतः स्रमके 
ब्रिटिश साम्रज्यवादोंकी चालोंमें आकर 

नरेशों और मुस्लिम लीग सदृश राष्ट्रीयता 


प्रबळ 


ne-eSangotri 


(समय ३-८) २६-८ हसन रोड) 
ESE DTS 5 sR 


फेडरल शासनको स्वीकार किया,पर चि 

कारणो और जिन पः सु 
कारण फेडरल शासन और ॥ 
स्वीकार किया था वे अब नहीं रहे 

अब सव स्वीकार करते हे कि केन्द्रीय तपा 
मजबूत होनी चाहिये 
अवांधित रहना चाहिए। इसको 
स्वीकार करते हुए संघ राज्य बनाता 
गलती होगी । १९३१में की इस गलती 
को सुधारनेका यह उत्तम अवसर 


सका अधिकार 


। संघ 
राज्यके स्थानपर संयुक्त राज्यकी स्थापना 
करके हम पुरानी भूछको सुधारनेका उद्योग 
करेंगे ? 
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Tas या gay कुष्ठ--जिनका 
ऐसा विश्व स हो £ यइ रोग चंगा नहीं 
होता, यदि सेरे पास आये' दो उनके 
एक छोटे दागको में चा कर दूंगा, कोई 
खच Tal देना पड़ेगा । वातरक्त, एकः 


जिमा, श्वेत as, पित्त और रक्तदोप Pa 
जनित विविध च्म रागके दूर करने के गक 
लिए २० ah अनुभा्री चरो fir 


चिकित्सक पण्डित एस" गा 
की व्यबस्था ate औषधि sen कर। 


कि Re: विष्य 
के [मीरका HI 
र | | वराम बी०ए० 
| ४७ का दिन था 
सभा. | ९ के समय iar eae 
Bik at र पह गई मील परे पुरानी वस 
[को || कोई ८ Me 
गाता. हे बैठा या । अचानक आक ॥ 
ace पड़े । वे te करते 
| की ओरसे आ रहे थे और उत्तरको 
हि ऽथे । उनका यह सिलसिला दितमें 
पना हीं, रातभर लगा रहा । लोग हैरान 
योग || कि क्या मामला २८ अक्टूबरको 
(नोक आवागमन फिर आरम्भ हो 
|। आज वे जहां पूर्वसे उत्तर जाते थे 
fiat पूर्वं लौट भी रहे थे । दिन 
IRATE उनके शाब्दसे शब्दायमान रहा । 
ON जतताका आश्चर्यं और भी बढ़ गया । 
हीं को sat जब रेडियो सुना तब पता 
Pi अफरीदी और दूसरे पाकिस्तानी 
को पत शस्तरास्त्रसे सुसज्जित हो 
oP Weare करते हुए काइमीर राज्यमें 
ष ह पह; उन्होंने अनेक गांवोंपर ,अधि- 
| | कर छिया हू । यहांका बिजली 
i । Ta डाला है । मुजफ्फराबाद 
al | Fr दिया गया है , हिन्द-सिख 
र्‌ | |." स्पा मारे गये है, और बहत- 
fa | Pa अपहरण हुआ है । यह भी समा- 
a 


कि काश्मीर नरेशने भारत- 
मांगते हुए 
“हा सम्मिलित होनेका 
। a ps सरकारने वाय- 
निक काइमीर भेज दिये 
bi शडे माउण्टबैटन आदि अधि- 
ph है ER रखा है कि उपद्रव 
र  काश्भीर-वासियोंका 
हा कि वे किस डोमिनियन 
$णा चाहते हे; पाकिस्तान 
पक्षमे बहुमत होगा 
मलित होगा । इसी 
ios सरकार काशमीरम 
जिसका _ प्रधानमंत्री 


निश्चय 


इंडियन . 


शेख अब्दुल्ला होगा । रेडियोके इस समाचार 
स वायुयानोके आवागमनका रहस्य खुल 
गया । रेडियोने यह भी बता दिया कि 
काशमीरकी राजधानी श्रीनगरसे ३५मील 
के अन्तरपर बारहम्‌ लामें विद्रोहियों और 
हिन्द सेनाओंकी टक्कर हो रही है । faa 
हियोंके साथ पाकिस्तानी सिपाही भी हैं 
और काइमीरकी ९० प्रतिशत मुस्लिम 
प्रजा विद्रोहियोंकी अस्थायी सरकारके 
सैनिकोंका फल-फूलसे स्वागत कर रही हुँ । 
काश्मीर यद्यपि होशियारपुरसे दूर 
कोई पाँच सौ मील हुँ, पर इस समाचारसे 
सवके हृदय धड़कने लगे । सभीने समझ 
लिया कि काइमीर गया । शेख अब्दुल्ला 
चाहे कितने ही शुद्ध हृदयवाले हों पर वे 
वह काम नहीं कर सकते जिसे स्वयं गांधीजी 
नहीं कर सके । जब भारतमें गांधीजी 
हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करनेमें 
सफल न हो सके, जिसका परिणाम पाकि- 
स्तान हुआ, तो काइ्मीरमें शेख अब्दुल्ला 
साम्प्रदायिक एकता कं से संपन्न कर सकेंगे । 
याद रहे कि साम्प्रदायिक एकताके बिना 


राजनीतिक एकता असंभव हैँ । संसारमें 
एक भी देश ऐसा न मिलेगा जहांके 


अधिकारी केवल जन्मके कारण एक-दुसरेसे 
खान-पान और ब्याह-शादी करनेमें हुंकार 
करते हों और फिर भी वह देश स्वतंत्र और 
राजनीतिक रूपमें एक हो । भारतके नेता 
इस सुष्टि-नियमको बदल नहीं सकते .। 
इस विषयमें प्रकृति भारतको अपवाद 
नहीं बता देगी । काझ्मीरमें पहले तो बहुत 
से हिन्दू अभी भाग आये हैं । जो लोग रह 
गये है वे सदा ज्वालामुखी पर्वतपार वसनेवाली 
की भांति वहां रहेंगे। भारत संघमें मिल जाते 
पर भी काइमीरके मुसलमान किसी समय 
भी उठकर हिन्दुओंका सफाया कर देंगे 


और शेख अब्दुल्लाकी आंखें बंद होते ही 
वे पाकिस्तानमे मिल जायेंगे । पहले 


तो मतदानमें भी वहां भारतका जीतना 
कोई निश्‍चित बात नहीं । यदि मान लिया ` 
जाय कि इस समय वह जीत जायगा तो भी 


हिन्दुओके दृष्टिकोणसे 


झिये । हिन्द वहां कभी बेखटके न रह 
सकेंगे । इतिहासकी यही शिक्षा है कि 
मुस्लिम काइमीर बहत हुत दिन तक भारतका 
भाग न रह सकेगा । काँग्रेसने कितनी ही 
कुरवानियां क्यों न की हों, पर जिस नीतिपर 
वह अब चळ रही है उससे देशके अकल्याण 
की ही आशंका हूँ । 


सारे अनिष्टका कारण यह हूँ कि 
हमारे नेतागणने भारतके रोनको समझतेकऔर 
यत्न न हौं किया । वे अन्धाधुन्ध रूस 
और अमरिकाका अनुकरणकरना चाहते हैं 
जर्मन नाजियोंके सदृश कांग्रेसने सारे प्रेस 
पर अधिकार कर रखा हुँ । इससे विपक्ष 
जनताके सामने ही नहीं आने पाता । 
परिणाम यह हं कि भारत स्वतंत्रताकीदत्तले 
तक Wa कर फिर नीचे गिर पड़ता हुँ । 
कांग्रेसकी आलोचना करना बड़ा भारी 
देश-प्रोह समझा जाता है । जिससे लोक | 
तंत्रकी छीछालेदर हो रही है । समाजवाद | 
के प्रवतेक श्री कालेमाक्संने ८ अगस्त 
१८५३ के न्यूयाके डेली ट्रिव्युनलमें भारतके 
संबंधसें जो कुछ लिखा था वह आज भी. 


भारतीय प्रजाओंके मनन करने योग्य हूँ । 
उन्होंने कहा था- 


यह्‌ कंसे हुआ कि भारतमें अंग्रेजोका | 
आधिपत्य स्थापित हो गया । मुगल al 
की प्रधान सत्ताको मुगल राज प्रतिनिषियोंने 
भंग कर दिया । इन मुगल नबाबोंको शक्ति 
मराठोंने तोड़ दी थी। मराठोंकी शक्तिको 
ABTA तोड़ा । ये सब लोग जब आपसभे - 
लड़भिड़ रहे थे , ब्रिटेन भीतर घुस आया | 
और इनको दबानेमें सफल हो गया । | 
यह देश न केवल हिन्द और मुसलसातसे ही 


एक वंश दूसरे बंशसे, एक बिरादरी 
बिरादरी से, , एक वर्ण दूसरे वर्णसे ३ 
बंटा पड़ा था ,यह एक समाज था £ 
ढांचा एक एसो साम्यावस्थ।पर 
थी जो उस समाजके सब 
. दुसरेके प्रति घृणा, अप्री 
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७ खाना नहीं लिख दिया गया था ? यदि 
हमें भारतके प्राचीन इतिहासका न भी पता 
हो , तो क्या यहीं एक अकाट्य सत्य नहीं 
कि भारत आज इस समय भी भारतके 
खत्तेसे रखी हुई भारतीय सेना द्वारा अंग- 
रेजोंकी दासतामें जकड़ा गया हैं । तब 
. भारत पराजित होनेके दुभग्यसे न बच 
स॒का ओर इसका सारा इतिहास , यदि 
कोई इतिहास हैँ , उन क्रसिक हारोंका 
इतिहास है जो इसे खानी पड़ी । भारतीय 
समाजका बिलकुल कोई इतिहास रूपें 
कस कोई ज्ञात इतिहास , नहीं । जिसे हम 
भारतका इतिहास कहते हैं बह जिन बुलाये 
` आनेवाछे आक्रमणोंका इतिहास है जिन्होंने 
प्रतिरोध न करने और त बदलमेवाले 

हिन्दु समाजे आधारपर अपने 
साम्राज्य स्थापित किये । इसलिये प्रश्न 
' पह नहीं कि अंगरेजोंको भारतको जीतने- 
. कासा अधिकार था, बरन्‌ यह कि भारतको 
Gh जीत लेते, ईरानी जीत लेते, या रूसी 

Sa लेते तब अच्छा था या अंगरेजोंका 
Sh Saar अच्छा हैं । ¬ हिन्दुस्तानपर 
लेख, पेज ६६-६७ . 

` अब देखना यह हैँ कि हिन्दू समाज 
' मै पायी जाने वाली जिस पाट, सामाजिक 
at, जाति-भेद, ऊंच-तीचमूलक 

` घृणाके कारण यह देश गत १३०० बर्षसे 
विदेशियों द्वारा पदाक्रान्त होता चला 


Ee एक सो मुसलमान राजपूतघरानोंने गत 
जलाईम वहांके हिन्दुओंसे प्रार्थना की थी 


तैयार हैं और न उनको अपवित्र,ऊंच-नीच 


तसल्ली हो 


NUR | F 
भी चाहते थे कि उनको हिन्दू बना लिया 
जाय ; पण्डित भी सहमत हो श्ये थे पर 
हिन्दू राजपुत नावसें पत्थर डाल दिये । 
उन्होंने चिब राजपुतोंको अपनेसें सिलानेसे 
साफ इन्कार कर दिया । वे समझते थे 
अब हम डोंगरे (हिन्दू राजपूत) ही 
काश्मीरके अधिपति बने हुए हैं, फिर हिन्दू 
बनकर ये faa भी हमारे भागीदार बन 
जायेंगे । जब आप सुसलमानको न तो 
रोटी-बेटी व्यवहार द्वारा अपनेमें मिछानेको 


या ठाकुरपत दिखलाया करते है 
नोंको पचाना तो दूर एक a 


भेदके कारण दूसरे हिन्द ओको ‘A Th 


आर बन्धताके सुत्रसे नहीं बांध सकता 
इस।लथे हिन्दूओंका घटना अं 
सानोका बढ्ते रहना अवश्यम्भावी 
खंद हे कि हमारे राजनीतिक नेता a 
भेदको सिटाकर सासजिक समता 
और स्वतंत्रताके आधारपर एक राफ 
सृष्टि किये बिता at राजनीतिक एकताग्र रै 
विफल चेष्टा कर रहे हँ । इसलिये mm |” 
समझकर उनसे घृणा करना छोड़ते हुँ, प्रयत्न देशके कल्याणका कारण न a | 
तो तंग आकर वे आपसे ws न तो ओर 
क्या करे ? अछत ओर शूद्र बनकर बहुत 
दिन तक केसे रह सकते हैं । 
हैदराबाद आदि जितने मुस्लिम रज-- 

वाइ हैँ वे अपने पांवोंको सजब त बनाने 
के लिये सदा ही अपने यहां मुस्लिम प्रजाकी 
संख्या बढ़ानेका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
रूपसे यन करते रहते हँ । इसके विपरीत 
ea रजवाड़े ART ओर aval 
जेसे हिन्दु ओंको कुचलकर अपसाक्षत्रित्व 


हैं । एक ओर तो ये लोग सारे उपद्रबकी उ | 
गरेजोंको बताते हुए नहीं थक्रते। | ६ 
सरी ओर अंगरेजोंका गवर्नर जन | | 


धः 

और सुप्रीम कमाण्डर बनातेमें भी इह | 
कोई संकोच नहीं । अंगरेज ही श्रेष्ठ MAP पर्ल 
हों, पर जो ममता ओर हित श्री मिनन | 4 
: `| alc 
पाकिस्तानसे है वह किसी अंगरेजको काम॑ | 4 
भारतसे नहीं हो सकता । ही 
MRS CS रछ NR | ma 
A NOVELTY WATCH | 
CENTRO? (WiTH ७६188 SECOND) |) | 
Very Strong, Durable, ‘Accurate TimekeeP* || F, 
long lasting life time machine, white chee | Rr 

case with red centre second looks very nice W “ie 
taking round of the dial in a minute, i 
second can be counted by this watch, ™! 


plastic strap @ velvet box, 


PRICE Rs. 30/- Postage 89, 18, Free 10 
ORIENT WATCH SYNDICATE, Sec. (14) 


even 1 [| 
| 


0191 
‘und | पल 


नंग, तिपेदिक” रोग के हताश Ua |. 


जवरीका नाम नोट कर लो, यही इस दुष्ट रोग से रोगीकी जान बचा 


शाली औषधि है। एक बार परीक्षा करके देख लो, परीक्षार्थ ही नमूना रखा गर : 


सके । मूल्य नं० १ (स्पेशल) पूरा ४० दिनका कोर्स ७५)₹० | 
। ls । जवरी न० २ पूरा कोर्स २०) २० नमना १० दिन ६ ) २९ मह 


' एकान 
सये इने 
न बान 
बना कते 
द्रवुको गा | 
क्रते | 
` जनरल 
भी इ 
हठ ययो 
| जिना | 


गो कभी | 


का स्वतन्त्र हो गया । किन्तु स्व- 
art जिस प्रकार ज्योतिको जगसगाने 
३ हिये आत्म बलिदानको पहिले. ही ढेर 
जा था,--हाय ! उसीसे माता स्वतन्त्रता 
का पेट नहीँ भरा, उसके आते आते 
एक साथ ही हजारों घ्राणियोंका वध हो 
m | समाज त्रस्त हो उठा ! आत्मीय 
हुः गये । सदियोंके सम्बन्ध टूट गये । अपने 
ma बन गये । देशपर निराशा और 
Was वादल छा गये । 

कमरेमें आते ही , सतीशने अपनी 
Gilet ओर देखा और मांकी ओर । 
वह तभी विद्वेष और ईर्षा भरी aria 
बेरा--रोम गल रहा था और नीरो dat 


| पजा रहा था...देशका बच्छा-बच्चा गाजर 


लेकी तरह कट रहा है और यहींपर 
शी. शहरमें राजधानी और स्वतन्त्रताके 


| पर प्रदशन हो रहा है...संसारको 
¦|| आया जा रहा है कि आज भारत स्वतन्त्र 


है गया । कहते हुए वह जोरसे हंसा और 
हिका मार कर , इस तरह अपने आपमें 


| खे गया कि जेसे समुद्रके गहरे पानीसे 


Et मगर-मच्छने अपना विशाल मुंह 
। और फिर . गोता खाकर अन्दर 
गया |. 

MAR पत्नी और मांने जब उसको 


ऐगी, तो माने उसकी ओर अचरज 


पाके साथ देखते हुए कहा-- 
itt बेटा... 


पते ही सतीशने कहा--यह 
By मां! जीवित नहीं रहेगा ।' 
शास्वत और धीर भाव लेकर 
Wert लिखा है, बही. होगा । 
भी करना था ! 

धुन कर, सतोश मांके सामने 


mc Sere 


35 गया । उसने अपने पत्नी 
x ff AGE >; { 3 ce 


ndatio te 


छन 0 


AL रास दामा ' राप" 
नवेदाको भी लक्ष किया । तदनन्तर बोला- 
यह कहना तो आसान हे 
माँ ! परन्तु जिसपर बीतता है, वह जानता 
है, वह--सतीशने फिर नर्वदाकी ओर 
देखकर कहा--मेरे सस्तिष्कमे इस समय 
जो आंधी उठ रही है, उसीने मुझे परेशान 
कर दिया है । वह बोला--लाहोरसे आया 
हुआ मुझे अभी अभी एक मित्र मिला । 
रास्तेमें मिल ही गया, बेचारा ! आह ! 

जिसके घरमें लाखों रुपया था, नौकर थे, 
ऐशो आरामकी जिन्दगी थो, सुन्दर, 
सुकोमल पत्नी, वह सभीसे विछुड गया । 
उसने अपने पत्नी ओर बच्चेको अपने हाथों 
से ही काट दिया । उसनें-- : 
नर्वेदाने एकाएक कहा--उफ !, 
सतीश बोला--मिलंते ही रो 
पड़ा । छातीसे चिपड गया । 

आतुर wad मांने कहाँ-कहाँ है, 
कहां-- 

सतीश बोला--शरणार्थो BET । 
उसने कहा--पहचाना भी नहीं गया । 
रास्तेमें सामने टकरा गया । Ged हो बोल 


7 


दिया, सेने चौंक कर कहा-- कौन रमेश ! 


उसने उत्तर नहीं दिया । उसकी आंखोंने 
रो दिया । 

साँचै कहा- है रास ! 

सतीश बोला--और देशका जो 
सरसब्ज भाग उजड गया, वहांका एक बड़ा 
समुदाय भिखारी बन गया, अपने घरोसे 
छट गया, तो अब यह हाल हे इस नगरका 
मकान नहीं देता......उन विपत्तिके मारोंको 
धीरज fo PEF 

और छोड़ दी ।: 


उसी समय , चवंदाने सांस भरो | 
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सतीश बोला- न, मां ! हिन्दू समाजका 
यही पाप है । यह हजारों वर्बोते चला 
आता है.......आज घडा भर गया sit 
फूट गया । ' 
नर्वदाने कहा-'यह पाप मूसळब्ातोंने 
किया ,उन्होंने ही बलात्कार और 
लूट-सार--- | 
ओह, तुम बहुत अंतकी बात लेती हो, २ 
नवंदा ! न, न, यह आजकी बात नहा 
अभीकी नहीं ।- सतीश बोला-इस . 
हिन्दू जातिका इतिहास देखो । तुम समझो 
कि पापका सूजन हो हमने किया .... 
हमारे पंसेने ! ! 
उसने कहा-हिन्द्र जातिने पैसा 
क्या पाया , सनुष्यताको खो दिया । अकः 
संण्यता और स्वार्थपरताका भी जीवन पा 
लिया, इस हिन्दू गातिने ! 
माने कहा-पेसा बुरा नहीं ।आदमीत 
बनाता हूँ, आगे बहुनेकी गति देता है । 
सुनकर, सतीश क्षणभर मौन रहा। | 
बोला-एक दिन वही समझा गया था | § 
मा! पर यह नहीं हुआ । इत देशपर बाह | 
से प्रहार हुए । चे शत्रुविजयी हुए और 2 
agi स्वामी बन गये । भला क्यों ! 
क्या शासन करनेके लिये ? न, सा ! बे | 
यहांका धन चाहते थे । वे अपना धर्म और | 
मजह ब भी बढ़ाना चाहते थे । उन्होंने | : 
जितने युद्ध किये , धर्मका झंडा आगे रख़ा | 
और पीछे नंगी तलवार उन्होंने 
इसी प्रकार संसारका एक बड़ा भाग जीत 
लिया । हिन्दू धर्म भी जित लिया ` | 
साने कहा-'धमं नहीं , व्यक्ति जोत | |. 


२८ 


अमर उपदेशसे सम्राट अशोक प्रभावित 
हुआ । और बौद्ध धर्मका अनुयायी हुआ, 
उसी सम्राट अशोकके कालमें सास्र ज्यका 
अंग कटने लगा । घरमें विद्रोहका बीज 
फूट निकला । जो समाज तलवारके भयसे 
भीत था , वह अहिसा परसो धर्मः केउस 
अमर उपदेशों से न तो प्रभावित हुआ, न 
जागरुक ! वह काहिल, अकर्मण्य और 
gate बन गया । ' 
चंचल बनकर , उसी समय , न्दा 
ने कहा-तो हो MFT |? 
अब क्या होगा ! हिन्द्र समाज ATT । 
इसको संस्कृतिका , इसके धर्मका लोप हो 
जायगा ।' 
सुनते ही, तपाकसे नवंदाने फिर कहा- 
यह नहीं होगा'- नहीं । 
सुनकर, सतीश फिर जोरसे हंस दिया । 
उस हुंसीको देख , स्वयं माने जैसे 
क्षुः घ बनकर कहा -हां, रे ! तू हंसता है ! 
बह्‌ ठीक कहती है , हिन्दु समाज नहीं , 
सकेगा ।' 
तब Aaa माकी ओर लक्ष्य करके 
कहा ~न, अम्मी ! बात इतती नहीं ! 
इसमें रहस्य हँ । कुछ भारीपन भी. है । 
वह बोली-'पिताजी करहहते थे, यदि 
` हिन्द्र समाज मर गय , तो विइवसे एक 
` सुंदर और अभूतपूर्व संस्कृतिका लोप हो 
 जायगा । विश्वमे संकटके जिस प्रकार बादल 
उठ हैं उनसे विश्व त्रस्त ही होगा, शान्त नहीं ! 


a 


. वह कहने लगी-हसको जीवनमें जितनी 


जिस स्वातः सुखाय, बहुजन हिताय' के 


से हमें मिले क्या ! विश्वकी भले म कुछ 
दिया हो, परन्तु भारत तो सदियोंसे गुलाम 
बना रहा ।' 

उसी समय , नर्वदाने लाल बनकर 
कहा- आप भलते हु, हमा? संस्कृतिक 
ही प्रभाव हूँ कि हजारों 
- ज्वारांभाटेआनेपर भी 
संस्कृति असर नहीं....विश्व कहता तो हैं, 
इस] भूतलपर जाने कितने धर्म बण और 
क्रिकतनी जातियां , पर उनमें जो अधि- 
कांश चले गये और मिट गये -1' 

सांने सतीशक्की ओर देखकर कहा- 
और तू इतना-भी नहीं मानता ? इतना-' 

सतीश बोला-'शायद !' 

aid कहा-शायद नहीं ! ठीक ! 

सुनकर , सतीश हंस दिया । 

ait कहा- यह हुंसीका विषय नहीं, 
चिन्ताका हुँ । खेदपुणं ! 

इतनी बातपर , सतीश फिर अपनी 
बातपर आ गया ओर वाणीमें रोष भर कर 
बोला- जो प्रस्तुत विषय है वह यह नहीं । 
वह और ह। आज धनिक-निर्धनका तो 
युद्ध fest ही है । पर हिन्दू समाजमें जो 
गतिहीनता है ,छूत-अछूतपन है , वह पाप 
आज हमारे सिरपर चढ़कर बोला हुँ । 
मुसलमानोंका सूजन इसी पापके द्वारा 
हुआ हे मां !' 
माँ बोली-'यह मानती हू 


और तुम यह नहीं मानती कि 
इस खुदगर्जी ओर स्वर्थपरताने ही , हिन्त 


समाजको एक नहीं बनने दिया 
पास-पास नहीं आने दिया । 


माने सांसभर कर कहा-'यह तो 
ठीक ही है , बेटा !' 


सतीशने कहा-विदेशी राज्यमें देश 
एक था । पर आज तो जिसे देखो वही 
आग बढ़ने और दुसरेको ठग लेनेकी इच्छा 
म डब रहा है। स्वार्थ और दम्भ फेल रहा हे .... 
पैसेके fea १ व्यक्ति ही व्यक्तिका गला 


+००००० + 


लगा था । नर्वदाकी बात 


रूखी आंखोंको बाहर 
भी उठा दिया । 
सतीशने नवेदाको ओर 
कहा-'जिसत अमानुषिक 
सामना करने के लिये और 
को रोकनेके लिए वलिदानों और साः 
भावनाओंका प्रदशन किया ग्र 
में देखता ३, मानो आज उसका लि 
सिट गया । पूंजीवाद आगे बढ़ 
जिकताका पतन !' 


TTT 


ay 


Sap 
म्या | 


aq 
=] 
EA 


गया । पा 


NN 


लेकिन उस समय, ade mi 
कुछ और था । वह सोच रही थी, क 
fax भागपर अत्याचार हुआ, at 

बकरियोंकी तरह काटा गया, af) 
के उसे उस घरसे भगाया गया , बही सा| 
-वही त्रस्त व्यक्ति, आज भी अपना a 
नहीं छोड़ सका । वह AAR कह TH) 
पड़ोसमें जो शरणार्थी आकर बसे हैं | 
उनके पास पड़ा है । जब इसके शरण 
उनके पास आये, तो भगाने ओर मारे 
लिये इन व्यक्तियोंने अपनी तलवार 
निकाल छलिया ........शरणार्थी शरा] 
को लूटा, मारा, इन वक्तव्योंका भी | 
हास बन गया ! वह अपने आप बोगी | 


इतना हीन ! gaat निष्कपट | गे | 
उसी समथ उसने मातों | 
आतुर भावमे सतीशकी ओर देख q 
'सदियोंकी दासतानो ही समानी |" 
बनाया हुँ , याचक ओर आत 
“वह बोली-'गन्दे पानीका TIT ap 
गिरा है” हमे अब उसी ओर | 
समाजके उस परम और स्वा 


इतनी देरमें सतीगने ग क 
लिया था और उसका एक त 


अखबारसे आंखें उठाकर देश हक 


‘ag एक समस्या है; जिसका क 
नहीं दीखता ।' 
नर्वदाने तेज स्वरमें 


्वार्थका खन होगा, तो व्यक्ति जी 
। पैसेका व्यापार सिट गया, तो 
| नषि फिर व्यवितके पास आ जायगा i 
पाई बन जायगा । बात काटकर सतीशने 
अखबारपर आंखोंको टिका दिया । 
समय) मांके मनसे एक ओर बात थी। 
उसीको लेकर बोली ¬ हा, रे सतीश | 
4 aa वह लाहौरवाला दोस्त मिला, 
वो सच, उसने अपने बच्चे और स्त्रीको 
बाते ही हाथों मार दिया। ओह * 
सतीशने अखबार रख दिया और कहा 
पत्ते यहीं करना था, मा ! सच, यही ! 
तो उसकी 
सारा 


इह बोला-यदि इतना न करत 
पलीको भ्रष्ट किया जाता, बच्चेको 
| जाता अथवा म्‌ सलमान बनाया 
ait कहा- उसे यहां क्‍यों 
` | हारा मकान पड़ा हे, यहां 
| | जाता ? 
| सतीगने aaa? कहा था | 
ac गए प्र Fe स्वीकार नहीं किया 
तल i | हं उनके साथ ?' मांने 
गराई | अब कोई नहीं । पर अकेला है । 
| रिश्तेकी एक सोसी है, उसीको साथ 
फर यहां आया है । कहता था, कलसे 
|| फी तागेपर कोचवानीका काल करूंगा । 
Re आबाश ! मां बोली- उसे जीवित 
eR अधिकार है । वही हिन्दू है । 
TR सतीश हंस दिया - इसलिये 
रहीत र | a अपने स्त्री बच्चोंको सार दिया । 
झी र ते हाथोंसे अनेक .परिवारोंको 
दया । 
मनि तेज उनकर कहा- ‘ai, नहीं 
यही करना था । उसका यही 
था यही क्रम !' 
ies उतना काम क्या चितौडके 
हुआ...?.पद्सिनिके साथ क्या 
भन रेजपृतिनियोंने अपना गौरव 
अपनी शिराओंको प्रज्बलित 
“सतीश बोला-मां, पर हुआ 
तो गुलाम बनी ! जिस जातिमे 


जाती...» 
नं लाया | 
किर ठहर 


के शरण 


शक 


% वे गुलाम बने , यह || _ 


00-0 


Mer Fe SN 


आश्चयका विषय नहीं क्या ? हमारे 
इतिहासको यहीं कालिमा है,-यही आगे | 

सां बोली-'तो क्या........क्या......? 

वे मस्तिष्कहीन थे 0 राजनीतिसे 

दूर ? जागरुक और नव-चेष्टा नहीं कहे 

जा सकते , वे पागल WAS सदश .....? 

मान झल्लाकर कहा-'अरे, aq | 
aq ! 

सतीशने अपने दांत निकाल कर कहा 
यह तो इतिहास कहता है , मां ! हिन्दू 
स्वयं ही मुसलमान बने, यह भी इतिहास 
बताता है ।' 

नवंदाने व्यंग करते हुए कहा-'ये 
कम्युनिस्ट...... ये समाजवादी......? 

सतीश वोला-'यह तो सत्य हैं । यह 
विषय अमिट और अजेय !' 

नबंदाने हंसकर कहा-हां, हां, में भी 
तो कहती इ, आप कम्यूनिस्ट हैं । प्रति- 
क्रियाकी भावना आपमे भी हूं? _ 

इतना सुनकर सतीश तिलमिला 


उठा । उसने चाहा कि कुछ कहें , परन्तु MONSOON 


बात बडी थी, इसलियें वह कमरेसे गज) 15 4 tS 


उठकर चला गया । Conophelis breeds., 


एक दिन जब सतीश घर आया , : 

तो एकान्तमें , नर्वदाने सामने जाकर, यह आश्चर्यजनक औषधि मके | 
ओर रे शब्दोंमे कहा- = ease 
Be ~ = हजारकी पगड़ी | 4 रिया बुखारके fet रामाण है . | 
यह »क है 1 ० अगर आपके परिवारमें किसी को | 
एलेरियास कष्ट हो तो इसका 


लेकर वह बड़े बाजारवाळा मकान किसी 
शरणार्थीको दे दिया ?' 3 

: $ सेवन करे । यह ढासप्रद एवं 
"¦ कम खर्चीला 2 । 


नवदाने चाहा कि कहें, फिर यह ढोग 
वयों!....समाजके साथ यह छल ! पर उसने 


नहीं कहा , नहीं ! उसी समय ,वह तेजी 


के साथ कमरेसे निकली और cat 
ओर चली गयी । काश वह सुन पाती और 
दिखा पाती कि उसकी छातीकी धड़कन 
बंतहाशा द्रुत ATA बढ़ गयी थी । अजीव 


उन क्षणोंम वह अशान्त थी और, उद्देगसे 
पुग्रं ! 


सतीशने कहा-हां, यह ठीक हे । 


नर्वदाने कहा-ओह' ! > - 


सतीशने नवेदाके सनका भाव पढ़ा 0 ee: yh बै fs 
= 4 s ae 

और समझा कि इसे इतना सुनना पसन्द ! Nit Wat! Se 
नहीं आया । इसीलिये, उसने अतिशय | PA ‘yy ne 
दीन और याचक भावमे अपने सुखे दांत ८ 
निकालते हुए कहा- यह रुयथेका प्रश्न हैं । | ५६ 
[नवेदा, भूला नहीं जाता «««भुलाया 
भी नहीं जाता । ' i 


axes बौमारियो'कौ एुवाइयां सय सेगूम ककडीका दक्स और 
१९, १४, ३०, ४८, ६०, ८४ और १०४ मूल्य ४), ६), ०४), १ 
मौर २०) erat शाक खर्च won । प्रजुमदार 


के मांरव समान] समाज मे 


| अव 

/ is 

( de श्री रैतन्यप्रकाश रंगा ) 4 

' सदियामें जालातजीको बड़ा जोश बुलानेका कारण सबोंके सामने रखा । sh सहदेवजीने अपील को ओर ays “५ 
आ गया था और उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें भाई देवडाजीने कहा कि यह तो हसलोग हा वहां उपस्थित सभी पुगे i 
कह डाला था कि यदि पुरुषसमाज स्त्रियों तय कर ही चुके हुँ कि १५ अगस्तको सातू SE स्त्रियोंके पढेको हटानेकी प्रति |. 
पर इस तरहका अत्याचार करेगा तो हम मुक्ति दिवस मनानेके पहले पहल हमें प ओर AT इस कागको अष ॥, 
उसे एक दिनके लिये भी बर्दास्त नहीं कर समाजसे पर्दको विदा कर देना हे किन्तु गतिसे तेज करनेके लिये वहांके का औँ 


पोका alt 
सकते | जालानजीके इस भाषणका सब यह काम तो तभी सम्भव हो सकेगा जब ओंका एक संगठन किया गया, जाए 
जगहोंके - भाषणसे अधिक प्रभाव पड़ा, कि हम क्रियात्मक रूपसे इससें लगें । युवकोंका उत्साह देखते हो बनता था 
और सदियामे ही जब यह निशचय कर जालानजी और रंगाजीके भाषणके जीवन था समाज सेवाके लिये भारी mi 


a 
if 


लिया,गया कि वह भी आगामी १५ तारीख re |; 
को मात्‌ मुक्ति दिवसके पहले ही सित्रयोंका me oe ar 

2 “पर्दा ger देगा तो दूसरी जगहोंका तो । ere | ee 0000. 
कहना ही क्या ? | aie । | oe 4 


सदियासे हमलोंगोंका आगे मनीपुर 
जानेका कार्यक्रम निश्चित हो चुका था 
और उसके लिये यही तय हुआ कि हमें 
तिनसुकिया, fears ओर शिसागर #होते 
हुए अब शीघ्र ही मनोपुर पहुंचना जाना 
चाहिये । हुमलोग दोपहरको तिनसुकिया 
जा पहुंचे । तिनसुकियामे कुछ हो देर ठहर 
सके क्योंकि हमे मालूम हो गया था कि 
डिब्रुगढ़वालोंने आज भी कुछ कार्यक्रम 
तय कर रखा हं' जब हम डिब्रुगढ़ पहुंचे 
तो वहां पहुंचते ही हमें युवकोंकी चहल 
पहलका पता लग गया । हमने देखा कि 
सारे ही युवक कार्यकर्ता बड़ी दौड़ धूप 
कर रहे हें। कुछ fasta मुझे मालम पड़ा 
गया कि आज अधिकसे अधिक यवकोंसे 
पर्दा विरोधको प्रतिज्ञायें करायी जायगी 
और साथ ही आज आगेके लिये निश्चित 
“कार्यक्रम भी तय किया जायगा । प्राय 


sat यह विश्वास हो रहा था कि 


। अत्ाममें पर्दा नहीं रहनेका । सनी 
| भर्व पु 
= रास्तेमें डीसापुरमं भे 


और बह ते केवळ समाजिक प्रश्न ही मुख्य था 
सभी a dt 7 परिस्थितिमें परिवर्तत आरम्भ 
को प्रत पछले महायद्धके बादसे कोहिसा 
: °| ोगया' पिछले महायुद्धके बादसे कोहिः 

hs ate a गया, पिछले महाबुद्धके बादसे को हिसा 
के eC 

`° भान = मनीपुरसे सारवाड़ियोंकी जगह सव 
ग a करली गयी और तत्कालीन अंग्रेज 
नता धाऊ 


(ers अफसरके कारण कई तरहके 
भारी कह feat समाजके सासने हो गयी थी £ 
| छ परिस्यितियोंका हल तो राष्ट्रीय 
Wane होनेसे हो 
॥ कई संगीन परिस्थितियों समाजकोर 
Oe अब भी हूँ । जेनियोंका मन्दिर 
| [गा पवित्र स्थान आज विर्धामियोंके हाथों 
रह और जहां मनमाने ढंगसे ad विरुद्ध 
> Plat हो रही हुँ । यहांके मारवाडियों 
` | विषम परिस्थितियां सभाजके लिये 
हः शिका विषय है । जालानजीने सारे 
PF देखे और भाई केदारजी शर्मा 
4 aM ए० आसामको साथ लेकर 
% ‘ लिये वे अग्रसर हुए । कोहिमाएें 
OFT तार दिया गया और 
भोगे ककल एजेण्ट और प्रधान . 
= 1 भेजी. गयी । at तो 
| ® र a TART समचार, पाकर 
व्यवस्था कर दी गयी थी 
सरकार और भारतीय सर- 
खास व्यवस्था रखी थी 
डी समाजने भी अपनी 
लिये पुरी चेष्टा की और 
Tatas नहीं होते 
Teh समाजकी उदासीनता 
मिलता । यहांकी 
अधिक शोचनीय है 
हेमारे समाजकी अव्य- 


ta oa हमें वहांके प्रत्येक 


गया था किन्तुफि 


नागरिकोक्रो ओरसे अभिनन्दन 


चीजोंको भूल गये और अब प्राकृतिक aired ओर करे, जहां तक उनकेस्व।थो को ae 
ने सबोंको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। , 


मनीपुरके बारेमे तरह-तरहक बातें 
सुन रखी थीं और एक अजीब चित्र आंखों 
के सामने आ रहा था कि न जाने मनीपर 
क्या होगा । रातको पहुंचे” तो रास्तेमें 
रोक लिये गये सोचा शायद व्यह होता 
होगा जो कि वहां प्रचलित एक विवाह 
की स्वयंवरकी परिपाटी हैं किन्तु दृश्य 
दुसरा ही नजर आया गाड़ी रुकी 


कि जालानजीकी जे, सम्मेलन जिन्दाबादके | 


नारे लगने लगे, आइचयं हुआ कि पहाड़ों 


के रास्तेमें रातकी वक्‍त भी लोग यहां: 


स्वागतके लिये तैयार है । खेर चाय पानी 
की व्यवस्थाको स्वीकार करके आने बढे 
मजिल मिली रातको आराम किया और 
सबेरे हीसे फिर वही सभा और वही 
व्याख्यानोंका काम । 
यहांके समाजके 
ही यथेष्ट है कि. «अभी तक 
आसाममें कई वर्षों (तक कास करनेके 
बाद वहां साहसको बात होगी वहां ओस- 


बाल भाइयोंका ज्यादा प्रभाव हे और 


बारेमे इतना . 


उन्होंने जालानजीको बड़ा उत्साह दिखायी 
और जहां समाज सेवाकी बात आयी सभी 
टाळ मटोल करने छगो । वहा 
at परस्थिति देखकर j 
यही मालूम हुआ कि अपना समाज 
कहां है और उनमें काम करतेके लिये 
सम्मेलनको कितनी आवश्यकता है । 


तीन दिनोंकी मधुर यात्राके बाद सनीपुर[ | 
से लोट आये ओर शिलांगको प्रस्थान किया ' | 
गया । शिलांगका पिछला अनुभव सुन . 
रखा था कि वहां जब कभी समाजको | 
“ विराट सभा होती है तो तीन सञज्जनों 

को उपस्थिति होती; है एक तो डाकोत 

जो कि सभाका बुलावा देता हे और दूसरा, 
पण्डित महाराज जिसके मन्दिरमे सभा | 
होती है और तीसरेमें बेचारे बहांके ae | 


हमने कह दिया कि यदि यहां चार 
भी आ जायं तो हस बड़ा सौभाग्य, २ 


किन्तु इस बार इन 
जन्मपत्रीमे ठोकर 


२२ 


समाजकी हुई 
बहुतसे लोग आये थे यद्यपि पहलेसे यहां 
बड़ी शानदार रही । किन्तु शिलांग 


को देखते हुए तो यही लगता था कि यह 
की जनतामे अभी जीवन आनेमें देर है । 


शिळांगसे गौहाटी आये, अभी तक 
श्री केदारजी हमारे साथ थे इसलिये 
यहां चेष्टा नहीं कर पाये थे । इसलिये जेसी 
आशा थी बही हुआ जिस तरह पिछली 
बार शिलांगने अपती छाप लगायी थी 


इसंबार गौहाटीने बाजी मार ली । गोहाटी : 


' जैसे बड़े शहरमें जहां अधिकसे अधिक 
मारवाड़ी रहते हैं वहांकी उदासीनता 


तो बड़ी हीदुःख देने बाली हुई धानका 
शंकरलालजी व अस्य युवक तो क्रियाशील 
देखनेको मिले बाकी तो सारेके सारे इस 
तरह लगे कि वहां कुछ हो ही नहीं रहा 
है। यदि गोहाटीवालोंकी स्थितिपर विचार 
क्रिया जाय तो यही कहना होगा कि हमारे 
समाजकी यदि इतनी अच्छी स्थिति रह 
सकी हुं तो भगवात्‌की कोई विशेष कृपासे 
ही, नहीं तो समाजके कारनामोंसे तो आज 
तक हमारा ओर भी अधिक पतन होना 
_ आव्यक था। वहां मन्दिरमे आयोजन किया 
क्रिया गया था बहुत देर तक कीर्तन करते 
रहे शायद भगवान्‌ राजी होकर गोहाटीके 
'बंधुओंको सुबुद्धि दे, किन्तु बेचारे भगवान्‌ 


per 5s Un ST गकल) 


। जिसमें भी समाजके 


को भी सफलता नहीं मिली ओर कीर्तन 
के बाद कुछ भक्त लोगोंके ही बीचमे सभा 
आरम्भ हुई । कुछ युवकोंको बड़ा जोश 
था और दुःख भी था कइयोंने बड़ी-बड़ी 
आलोचनायें समाजकी और कइयोंने 
यहां जोरदार काप्त करनेकी अपील की । 


जालानजी बोले कि मुझे यहांकी 
स्थितिसे तनिक भी रंज व दुःख नहीं होता 
है क्योंकि हमें तो कास करना हूँ किन्तु 
ऐसी जगहोंपर तो हमें अधिक काम करना 
चाहिये किन्तु यह इस बातका भी प्रमाण 
है कि हमारे यहांके समाजमें जीवनका 
अभाव है यदि कुछ भी प्राण रहें तो मात्रा 
आदिसे इलाज हो सकता है । किन्छु जहां 
बिलकुल ही हालत नाजुक हो वहाँ कुछ 
बस नहीं चलता । अतः हमें तो यहां देखना: 
हैं कि भाषण आदिका भी कुछ असर यहां 
होता है कि नहीं यदि नहीं वह भी बेकार 
जाय तो फिर अपनी शक्तियोंका aa नहीं 
करना चाहिये। इस वक्त सामने अपर आसाम 
का १५ तारीखका कार्यक्रम है देखना है 
कि उसका संग्रह यहां क्या ओर कंसा असर 
पड़ता हूँ यदि कुछ गुंजाईश मालम पड़ी 
तो आगे भी इलाजकी सम्भावना रहेगी 
नहीं ,तो गीता पाठ और कीर्तन ही यहांके 
लिय श्रेष्ठ है । आपने कहा कि मुझे तो 


म 


अधिकार हो क्या है जब दिन रात हम गम 


` बातें कहकर फिर किंसीको 


आशा बिलकुल ही नहीं थी f 


यह भी हालत हे, जब से आसता ii 
तो सर्वश्रथम Aa गोहाटी a a 
मिली । मेंने यहांको भीड और / 
देखकर प्रसन्नता जाहिर को थी 
मालूम पड़ा कि वह तो बाहर बाहे TH 
की करामात थी या यहांके कतियप क्ष 
उसमें शामिल थे, समाजकी यह झा 
हमें आज बतलाती है कि हम कहां हाँ है 
तरह-तरहकी शिकायतें करते हे ण 
सें कहता हूं कि हमें शिकायतें कर 


दा 


स्वार्थं साधनमें ही लगे रहते हैं तो स्वे 


पर आघात पहुंचते वकत भी हमे धेयं भौ | 
उदासीनता ही रखनी चाहिये । Mahi 


दशासे सारे समाजको अपनी aid छोले 
की शिक्षा मिलती है । समाजको अन्नो 
तरह आंख खोलकर देख लेता चाहि 
कि उसकी दुर्दशा होती है तो क्यों त है 
सें अपने कामके लिये नहीं आया हूँ 
भी अपना काम है, गृहस्थी हैं आपकी a 
से भी सुखी होना चाहता हूं दिल 
भी समाजका दुःख दर्द खींच ठाता ह a 
जब आपके लिये आपके पास आते ह 
तब भी आपको फुर्सत नहीं तो “ 


आपका राम ही मालिक है । हैं है 


ग्रेग समाजकी बदनामी करते है 
जगहके लोगोंके कारण ही करते € 
कोई सारे आसामके समाजकी a 
नहीं देखकर गोहाटीकी TM ट af 
लोट जाय तो वह फिर HO | 
के लिये कोई चेष्टाका ही 
करेगा, और यदि हम 


लायें तो हमें झूठा बतता 


वह शायद नहीं होता 


कि 
जोरदार इाब्दोंसे कतार 


| 
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गा चाहि 
qt नही 
प्रा हूं 
[पकी ए 
कलु 
ता ह 


| 
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अहित होता है और इसे हम 
नरही कर सकेंगे । हुम अन्य जगहों 
के भाइयोंसे भी आसामचे यही कह देना 
कि उन्हें अपना ध्यान इस ओर लगा 
चाहिये और अगस्तके पहले पहल 
स्थिति यहां कर देनी चाहिये कि 
फिर यहां भी काम किया जा सके । सान 
त्रके जवाबमें घन्यबाद देकर यहांकी 
कार्यवाही शेष की गयी और हमलोग 
रोकी ओर चल पड़े कि रास्तेसें फिर 
एक घटना घट गयी और जालानजीको 
इस बार बड़ा क्रोध आ गया । सेंने पहली 
बार इतका यह रूप देखा, बात यह थी कि 
एक बड़े धनीके लड़केकी शादी थी जिसमें 
बनौली निकली थी बड़ी सजावटसे और 
तड़क-फड़क तो थी ही किन्तु इसके अलावे 
वहांपर एक बड़ी सजी हुई लारीमें एक 
लडकेको मारवाड़ी स्त्रीका सवांग बनाकर 
TET वगेरहकी पोझाकसें नचाया गया 
था । वह नाचता जाता था और जुलस आग 
बढ्ता जाता था, जालानजीने उसे देखते 
ही कहा । :-यह क्या हूँ, क्या यहां ससाजमें 
पूवक नहीं हैं और हें तो भालूम पड़ता है 
उनम जीवन नहां है हगारी इस हरकतसे 
हमारे समाजपर क्या असर पड़ता है क्या 


देता 


से कोई नहीं समझता और यदि लोग. 


समझते हे' तो फिर ऐसी हरकतें समाजमें 
चाल, होने दो जाती है । जिस चीजका 
श असर समाज पर बरा पड़ता हो उसे 
हैमें तत्काल रोक देना चाहिये इसके लिये 
हे जैसे विद्रोहकी हमें आवश्यकता क्यों 
प$ हमें बिना हिंचकिचाहट उसमें 
हो जाना चाहिये । में यहांके 
झो फैहुता हूं कि उन्हें खुल्लम खुल्ले 
घाग कर ऐसी हरकतोंके खिलाफ 
विद्रोह कर देना चाहिये, यह 
= तमाशा है कि लोग चाहें जैसी 
ओर हम उसका फ भोगते 
RAY ऐसा होने दिया तो यह हमारी 
होगी जो कि समाज द्वारा कभी 
अहा ही Nee 


रो 


इस बारकी यात्रा शेष हुई । किन्तु पलाग्- 


बाड़ीका जिक्र भी बड़ा आवश्यक है यहां 
भाई छगनलालजी जैनने बड़े उत्साहसे 
काम किया हैं कई सार्वजनिक संस्थाओं 


मनीपुर में डोमिनियन एजेन्ट देवेन्द्र 
शर्मा के साथ 


SS 


स्वागत gen में ब लिक्राऐ 


की स्थापना की गयी है । यहां भी एक 


बैठक मत्दिरसें TSA गयी जहां मालूस 
पड़ा कि आसाममे भी रहकर भी हम 
चुरू, लोहारू और राजपूतानेके ठेठ Tae 


हैं । वहांकी स्त्रियोंफी पोशाक, पहनाव | 


वही बाबा आदमके जमानेका देखनेको 
सिला, वही घाघरा बोरला, और वही 


' ढंग जब स्त्रियां निकलती हैं तो लोग 
३ हंसते हैं और तरह-तरहकी बातें होती a 
हि गोहाटीकै बाद हसारी एक तरफ र 


4 | नहीं सहेंगे । 


बातें सोचते हूँ तो दूसरी ओर हमारी स्त्रियों 
का यह ढंग बनाये रखना चाहते हूँ । कँसे 
काम चलेगा । यहां भाषण देते हुए जालानजी | 
ने कहा कि जालानजीने कहा ह रहेंगे तो | 
आसासमें और कहेंगे भी कि हम यहींके 
है किन्तु ढंग रखेंगे ठेठ राजस्थानी गांवका | 
तो यह काम कब तक चलनेका है । जब | 
जालानजीने बीरलेकी बातें कहती आरम्भ | 
_की तो सारी स्त्रियां उठ उठकर चली गर्यी 
तो जालानजीने कहा कि यह है हमारे 
समाजको हालत हस किस सभ्य समाजके | 
साथ इसकी तुलना करें ? यह दोष स्यो 
का नहीं किन्तु हमारे पुरुष समाजका है. 
जिसने यह हालत हमारी स्त्रियोंको कर 
| रखी है यदि पुरुष चाहें तो कल इसमें 
सुधार हो सकता है किन्तु उनकी मनो- 
वृत्ति दूषित हो चुकी है और उनकी विचार  - 
! धारा as गयी है इसलिये आज उसमें | 
साहस नहीं ओर हिम्मत नहीं जो चीज 
बुरी ह उस त्यागम भय और हिचकिचाहट . 


काहे का । जो कुछ आज तक होता रहा 
हमने सह लिया किन्त अब पदको बिल कुल 


१६॥) सें sae आली fez वाच 


स्वीस मेड ठीक समय देनेवाली ३ वर्षकी हित ८ 
पोळ या स्क्वायर शेप LEN), उपिरियर- 
फ्छाट शेप क्रोमियम केस- 


क्लाट शेप TICS गोल्ड १० वष 
फ्छाट शेप १५ SAS क्रोम केस- 


an =¢ खु 
अपरत साहलाआका उद्धार 
लेखक “जा” क 
दूसरा कत्तेव्य है । परन्तु भारतीय संघका 
हिन्दू समाज, रूढियोसे इस प्रकार जकड़ा 
हुआ हैं कि ऐसी महिलाओंको पुनः अपने 
परिवारमें सम्मिलित करते हुए हिचकता 
हूँ । इन महिलाओं में सभीका सतीत्व निरा- 


इधर कई माससे भारतीय विभाजन 
के बाद पश्चिमी पंजाब सिंध तथा काश्मीर 
मे जिन fag और सिख महिलाओंका 
अपहरण मुसलमान गुण्डों और नराधमों 
द्वारा हुए थे उनके उद्धारके लिये निरंतर 
प्रयत्न किये जा रहे हैं'। भारतीय संघके 
दल पश्चिमी पंजाबमें घूम धूम कर ऐसी 
महिलाओंका पता लगानेकी कोशिश करते 
हैं जो मुस्लिम परिवारोंमें धुलमिल गयी 
हूँ । कई धर्मभीरू मुसलमानों ने ऐसी महिलाओं 
की खोजमें जो सहायता की है वह सराहनीय 
हुँ । ऐसी महिलाओके उद्धारके बाद उन्हें 
अपने अपने परिवारमें पहुंचाना सरकारका 


फाफ rae Jarre 


केसे हो? 


पबाद रूपसे भंग हो चुका हैं। उनमेसे 
कुछ,गर्भवती भी हैं और मार्च १९४७ से 
जून १९४७ तक पश्चिमी पंजाबमें जो 
दंगे हुए थे उस समयकी अपहृत नारियोंने 
शिशू, भी प्रसव किये हैँ । यह पंजाबी सज्जन 
जो अपनी बहू बेटियोंको अपनी आंखोंके 
सामने अपहृत और छांछित होते देखते रहे 
और आततायियोंसे प्राण रहते मुकवला 


REPS T HC ALIIIN TEN TAM SSSI EF 
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न करके क्न प्राण 
शरण लेने पहुंच गये उन्हें 
हैं कि इन पवित्रात्मा देवियोंको अपने परि, 
वारमें लेनेसे आंख चूराये । कुछ ऐसे 9 
सज्जन हं जिन्होंने स्वयं अपने परास 
अभागी नारियोंको पहचाननेसे भी इन्कार 


बार 


कर दिया है । इसलिये भारतीय संघका ' 


अब यह प्रधान कर्तव्य हो, जाता है कि 
निरंतर भारत भरके दैनिक, साप्ताहिक 


और मासिक पत्रोंमें इन देवियोंकी निष्पा- | 
पताकी घोषणा करे और शास्त्रके प्रमाणों , 
द्वारा यह प्रचार करे कि विवशावस्थान | 
किये गये पाप दंडनीय नहीं हें । भारतके 
प्रमुख आचायों, नेताओं, विद्वानों, समाजने | 
ढेकेदारोंके जल्से भारतके कोने कोनेमे | 
किये जाये जिनमें प्रस्तावों द्वारा इन देवियों ' 
की पवित्रतापर जोर दिया जाये । पूर्वी , 


ETE 
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. है qo पी० बिहार इत्यादिमे विभिन्न ` 
छ, part पंचायतें नगर-नगर,-ग्राम- 
<i की जायें जिसमें सव सम्मतिसे यह 
2 ye बिरादरीका जो भी सदस्य अपनी' 
रको अपहृत बहू ब्रेटियोंको ग्रहण PAA इन्कार 
कार्‌ करेगा उसे बिरादरीसे बहिष्कृत किया 


घा am | यदि हिन्दू समाज आज तक जी- 


कि बित है तो इसका प्रधान कारण यही है 
हिक क्रि इसमें समयानुसार नियमोंमें परिवर्तन 
ध्पा- | | दरतेकी क्षमता रही है । एक जमाना था 
[गो | जव अपहृत तारियोंकों पुनः ग्रहणपर बिरा- 
थाम दरीसे खारिज किया जाता था अब यह 
ते आवश्यक है कि इन अभागी नारियोंको 
जके । प्रण करनेसे इन्कार करनेपर खारिज 
नेमें | पर दिया जाये । जब विभिन्न विरादारियों 
यों ' | में ऐसे तथा कथित नकरोंकी संख्या अधिक 
पूर्वी | होजायेगी-तो फिर कौन क्रिसको उंगली दिखा - 


सकता हूँ । 


जब किसी अपहूत नारीके उद्धारके 

‘hi वाद यह पता लगे कि यह गर्भवती है तो उसे 

। पताल उसके परिवारमें पहुंचानेका प्रयत्न 

ai. गहीं करना: चाहिये । 
| उह 


हमारे विचारमें 
शरणार्थी शिविरमें स्थान देकर शिशु 
Wat पश्चात ही अपने परिवारमें भेजना 
Wel । सरकारको चाहिये कि इन अनाथ 
Tis fed अनाथालय खोले और उनके 
रिल पालन और शिक्षा दीक्षाका 
परा प्रबंध करे । उद्धारकी गयी अपहत 
गारियोके WH जो रजिस्टर रखे गये 
4 ९ उनकी क्रम संख्या उन बच्चोंके हाथोंपर 


रवा 


4 | दिया जाये तो यह नारियो जब भी 


| कहीं भी पहचान सकेगी | जब मह 
हों तो उन्हें कलंकसे कुछ हदतक 

तत्कालीन राजनैतिक नेताओं 
चेम पिता बना देना चाहिये । 


पसे भी सन्तानहोन व्यक्ति होंगे जो कि 


ul ऐनका 


qT न हो सके तो रूस, 
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Teh अपने शिशओको अनाथालयों । 


गद लेना पसंद करेंगे। यदि इस प्रकार. 


उन्हें शिक्षाके पश्चात सेना या ता्गारक 
संस्थाओंमें समुचित पद प्रदान किये जायें 
जो इनकी योग्यताके अनुसार हों । इनका 
विवाह यदि संभ्रांत कुलमें संभव न हो तो 
उन्हीं अताथाल्योंकी अनाथ लड़कियों क्े 
साथ हो जाना चाहिये । कोई भी व्यक्ति 
नहीं चाहता कि वह किसी अविवाहित 
या भ्रष्ट नारीके गर्भसे पैदा हो । यदि 
समाज किन्हीं कारणोंसे सतीत्व भंग करने 
वाले पुरुषको दंड नहीं दे सकता या देना 
ही नहीं चाहता और वह भ्रष्ट की गयी 
स्त्री लांछनके डरसे अपने अवैध शिशुका 
परित्याग कर देती है तो सभ्यताकी जिस 
सीढ़ीपर हम पहुंचे हें उसके अनसार उस 
अवेध शिशुको दंड देनेका हमें कोई अधिकार 
नहीं है. । मनुष्यको केवल अपने अपराधों 
का दंड मिलना चाहिये न कि उसके माता 
पिता द्वारा किये गये अपराधोंका । 


शिशु प्रसवके पश्चात्‌ इन अभागी 
नारियोंको उनके परिवार तक पहुंचानेका 
प्रयत्न सरकारको करना चाहिये और उसमें 
सार्वजनिक संस्थाओंकी भी सहायता लेनी 
चाहिये । यह भी संभव हे कि उनके परिवार 
वाले तत्काल इन्हें ग्रहण करनेमें अपनी 
असमर्थता प्रकट करें | एसी अवस्थामें 


इन नारियोंकी शिक्षा दीक्षाका प्रबंध करना + 


होगा जिंससे वह शिक्षिकायें नसे, डाक्टर, 
हकीम, कविराज) शाटंहैँड--टाइपिस्ठ, 
aot, fara, सिनेमा, थियेटर, सरकस, 
रे स्टेशनोंपर टिकट बेचनेवाली,टेलि- 
फोन आपरेटर, इंजीनीयर, स्थापत्य कला 
विश्ञारदा, पत्रकार, पुलिस इत्यादि अपनी 
सहजरूचिके अनुसार बन सकें । कुछ सिनेमा 
और यिपेटरकी अभिनेत्री बनना पसंद 
करेंगी इसलिये अभिनय कला और विज्ञान 
को शिक्षाकी संस्थामें भी खूलनी चाहिये । 


इस उपायसे दो लाभ होंगे । प्रथम तो 


इन अभागी नारियोको अपनी स्वतंत्र जीविका | 


— 
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. हेड़प जानेका प्रयत्न करें । इसके अतिरिक्त |: 


रहेंगे । एक तो आत्महत्याका और इसरा 


दसर जब कुछ दिन तक यह स्वतंत्र रहेंगी 

तो बहुतसे पुरुष इनके रूप और गुणसे | 
मुग्ध होकर इन्हें अपनी पत्नी बनानेको ef 
प्रस्तुत हो जायेंगे । प्रत्येक स्त्रीकी आन्तरिक , | 
इच्छा यह होती है कि वह किसीकी पत्नी 
बनकर स्वच्छन्द रूपसे दाम्पत्य जीवन 
व्यतीत करे । बह एक कुशल गृहिणी बनना 
चाहती है और वीर प्रसविनी माता । यदि 
इन निर्दोष अभागी नारियोंक्े विवाहका | 
प्रबंध कुछ वर्षोमे कर सकते है तो हम 
भारतकी एक प्रमुख समस्या हल कर लेंगे। 
यदि इन नारियोंको सम्मानपुर्ण जीवन 
बितानेका सुयोग समाज या सरकारने i 
प्रदान नहीं किया तो इसमें कोई आउचर्य | 

नहीं कि यह तिरस्कृत नारियों ga: पाकिस्तान 
लौट कर भारतीय संघके जत्रु प्रसवत करें 
जो समय आनेपर समूचे भारतीय संघको. 


इनके सामने केवल दो ही और रास्ते खुले 


वैश्यावृति ग्रहण । स्वतंत्र भारतमें यह दोनों 
उपाय अत्यन्त घृणित हें ॥ इसलिये हम 
भारत वासियोंसे निवेदन करेंगे कि इस 


समस्याकी गंभीरतापर गौर करे और 


नारा" 


` ॥एक पैसा दे सोरे तालिगराम'...। 
५ एक लड़की झांझ बजाती हुई गा रही है- 
“एक पेसा दे मोरे सालिगराम | 
एक erst भिखारी एक ऊंगोटी 
पहने , सिर तथा पेरमें फट पुरान AAS 
लपेटे लड़कीके स्वरमें स्वर मिलाकर गा 
रहा हें , एक पसा दे सोरे सालिगरास 
भिखारीके दहिन हाथमें एक छोटी सी 
थाली है , जिसमें लोग पैसे फंकते जा रहे 
हैं । और, ये AA राजपथकी बाई ओर 
चल रहे हौँ । लड़कीके अंग-प्रत्यंगसे पूर्ण- 
यौवन-चन्द्रको आभा प्रस्फुटित हो रही हूँ । 
मानो वह जीवनके तेरह बसन्त पार करके 
चौदहवेंकी देहलीपर खड़ी हैं । 
उसका सौदर्य गरीबीके बादलोंसे 
ढंके चन्द्रको भांति दमक रहा था । गोरा 
चांदसा मुखडा ! अनारकी सी दंतपक्ति | 
कक्ष शुष्क बाल हवामें घास जैसे उड़ रहे 
हैं । अरुण गुलाबसे कपोल, खंज़नसे नेत्र, 
और पतली कमान at wiles नीचे सुंदर 
मौसम्बी सी पलकें ओर, अधर ! अधरों 
पर तो जैसे सूखी मुस्कराहटकी रेखा अंकित 
है । और उनसे वही करुण रागका अमृत 
झर रहा है - एक पैसा दे मोरे सालिग 
राम!” : 
और , सालिगराम सच ही उसे पैसा 
दे रहे हें। उसे नहीं, उसके रूप और यौवनकी 
. निछावर पैसोंके रूपमें उसे मिल रही है । 
थालीमें Wet खनखनाहट हो रही है । 
खिन्न खन्न ‘aaa’! काला कलूटा भि- 
खारी जसै दरिद्रनारायणका अवतार 
प्रतीत होता है ! उसके शरीरपर जैसे 


छ 3 किसीने कोलतार पोत दिया है । वहपर लला 


. की तीन-चार आड़ी भाग्य रेखायें उसके 

` अतीत गौरवकी प्रतीक हँ! पृथ्वीपर घसी- 
नेसे उसे एक मर्म वेदना, एक छठपटाहटका 
नभव हो रहा है । किन्तु भिखारी फिर 


चल रहा है उसको झुरियां 
| aaa छाले पड़ चूके om लेकिम , 
gett से र भिखारी 
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द्य 


री लक्ष्मी प्र द्‌ TAA 
उदरकी ama बेचैन है । उसे सूर्यकी 


अग्ति बरसाती घूप नहीं 
प्यास नहीं , भूख नहीं । हां, उड़कीको भी 
भूख-प्यास नहीं ! वे दोनों इस तवेसी जलतं 
घरतीपर चले जा रहे हँ ।एक करुण एवं 
मधुर स्वर लहरीमें बहे जा रहे हैं और 

लग रहा हुँ TA सारा 
स्वर-लहरीमें बहा जा रहा है । अपने प्रभुके 


दर्शनार्थः ! बसा प्रभुकी पुजा-अरचाके 
लिये थे ! 
लड़की बाएं कंधेपर एक फटी सट- 


सेलीसी लालालाल छझोली टांगे है ! वह 
उसी झोलीमे आटा,डाल) चावल आदि 

व्यवस्थापुर्वक खानोंमें दाल रही है ! कपड़े 
उसके फटे और अस्त-व्यस्त F वह लोगों 
पर एक उपेक्षापूर्ण दृष्टि डाल रही हैं । 
पर लोग उसके अंग-प्रत्यंगकी  शोभाकी 
ओर बारीकीसे देखनेमें लवलीन है । 
कभी-कभी उसका जीवनका 

चन्द्रमा उन बादलोंके टुकड़ोंसे झांकने लगता 
हैं , तब लोग“उसे घूरने लगते हें । पर लड़की 
का ध्यान इस ओर नहीं है । वह तो अपनी 
वही पुरानी स्वर-लह्रीमें बही जा रही है । 
-एक पैसा दे भोरे सालिकगराम!' . 

(२) 


तीन माह बाद ! एक दिन संध्याकी 


. लालिमा पश्चिमी आकाशपर छिटक रही 


है ! संध्या सुरजमुखीसी खिल उठी हे! 
में हवाखोरीके लिये निकला , कि शहरके 
तु्कइपर , फिर वहीं ध्वनि पक्षियोंके 
कलरव सी सुन पड़ी -“एक पैसा दे सोरे 
सालिगराम में कुछ छण मौन रहकर सोचने 
लगा - मैंने बहुतसे भिखारी देखे हें ! 


“ बहुतसी बालिकाएं grad चिट्ठी लिये 


यह बहांसे कुछ पैसे झटकत हुई देखी 
हैं । अनेकों रंगे सियार सभ्य भिखारी 
तीर्थवालाका बहाना करते हुए अपने 


निवास स्थानपर aaah लिये पैसे wea 
हैं । लेकिन इसको सादगीसे तो 
राका नूर दिखायी पड़ रहा है। ” आज 


संसार भी उसी ' 


चेहरा कुछ अपनो ओर विशेष 


षितसा करने लगा । जैसे व मुझसे भोक 
पन खोज रही है और मे माल ॥ 
खो रहा हू, भ 


; AAA: संभ्ध्याके झु पुमे अशा 
पैर वा । बिजलोके प्राश 
भिखारी अपने तिमिरगहको और 
प्रयाण करने लगा , तो मेने उसका ta 
किया । थोड़ी ETAT एक जीण-शोर्ण ang 
ही उसका भवन थी 


दर जब 


2 ! वह Trane 
ast अपने जीवनकी घड़ियां शिन a 
थी रिसक्षिम वर्षाकी बूंदे पड़ रही थी शह 
राग जल उठे थे ! अभी 
वृद्ध कुटीमें प्रवेश ही किय 
में में कुटीकी द्वारपर विक 
। लड़की झोली cima | 


तु वृद्धने मेरी ओर एक सम्मान 
पुण दृष्टि डालते gu कहा -“आइपे वात 
जी , बाहर केसे खड़े हैं । अन्दर आ जाये 
A दु क 
पानीकी बूंदे पड़ रही हैं । ( 
5 पं 
Ha टहर खिसकाकर झोंपड़ीके अदा | 
~ ~ 3 | तजर 
प्रवेश किया ! वृद्धने एक मेली सी am | 
Ass Se tant | गयी । 
बिछाते हुए मुझे उसपर बैठनेका संकेत fea | शे 
में चटाईपर बैठा और लडकीके पाँच | ग 
र दु | मोर 
की सोर निहारने लगा । वह दीपक | a 
दीवालोंमें ~ i ( 
बाती बढ़ा रही थी ! दीवालोंमे प ॒ 
want gf र: 
तत्र सील और धूएंकी काहि ह 
dart || ९ 
हुई थी ! और दियाथानेके अपर ल! 
॥ clit 
बहुत सी कालिख और और नीचे कती ह 


तैल-कीट जमी हुई थी ! ओर मेरी री 
दीपकसे उसके सौंदर्यकी उपमा दे रही 1 
“Raat हुस्न ” । कीचड़में कर्म 
कांटोंमें गुलाबकी शोभा देखते ही तती 
संसारमें सौंदर्थकी कितनी अगर 


भात्‌ 
बह रही है । अनेकों मतबाले aa) ऐवा 
उसे तैरककर पार कर रहे ह al विधवा 
उसमें sa चुके ,गर्क हो चुके 6 af रती 
सतवाले अपने झरीरोंकी खि पी एः 


दीपके चरणोंमें आयित कर चुके 
मार्ग कितना उच्च और मर्ह 
वास्तवमें उज्ज्वता ate 1 
है जिसमें त्याग या त्यागकी व सौ 

feel दीपकपर भी us 


कीट जस रही थी 
शिखा हिल-डुल रही 


डुल बार बार मेरे हृदयमें 


रहीःथी । अचानक 


a 


स... ह गया और किसी अज्ञात आकाशसे 
दय 'धक-धक' कर छ ! तभी 

Ry बुरीली और मधुर TATA एवं मधुर 
TTA ee किसीने कहा-“बाबूजी माचिस 
| बोर | cia : ति | 
प्च मेरे हृदयको स्पर्श कर गयी । 
ज्ञप aq माचिस उसके समीप फेंक दी ! उसने 
पूस द्वी जलाया और स्मितिका प्रकाश 
तरह gat हुए कहा “लीजिये साचिस ” 
i और नयन लज्जानत हो गये । तभी 
भ दने मुझसे पुछा- बेटा,तुम कहां रहते हो| 
en am, से एक कालेजका छात्र aa 
a | ही हो्टलमे रहता! ह्‌, । अप पिताका 
| watt gag. ! मांका स्वर्गवास छुटपन 

a | में हो चुका-मेंने कहा 2 
। जा क्या आप भी | जीवन-कथा सुनाने 
की कृपा करेगे ?” मैंने फिर कहा ! 

अर तभी ag कुछ उलझन में पड़ता 
anil Be आया । उसके माथेपर सिलवटें पड़ 
fa ॥ उसने एक ठण्डी किन्तु दीर्घ विश्वास 
) aid | pS हुए कहा-- बिटा, हम कलके शाह 
fea) २ आजके भिखारी ! हमारी बात 


ja) "ण पृछ्ते हो ? यह दुनिया हमारे लिये 


पुती | हे मुसाफिर खाना है । आज “यहाँ कल 
Aa | गहं | हमारा कोई खास ठौरठिकाना 
बा | हं | हमें ग्रीष्म, वर्षा शीत सब एक सी 
कपी द | न कभी सुखें हर्षं और न दुखमें शोकमे 
होगी ° एके चिन्ता इस ‘cap के विवाहकी 


| ~ 
ह और | ४ ` सो बेटा वही भगवान मेरी बेटीकी 
a] भवसागरसे पार करेगा । 


सर्ति AX पिता मुगल खनदानके थे ! सन 
त है | गदरके समय वे कानपुरसे इला- 
ई | ना भाग आये और उन्होंने एक ब्राह्मणी 
वेसं | „भे शादी कर ली ! फिर वे फोजमें 
ही हुए aa जब १४ की लडाई छिडी 


री 2 
| म पह छड़ाईपर भेज दिया । 
i थोड़े दिन बाद मेरी मां भी . 
और बीमारियोंमें पिसते- 
अकेला में बचा । मैने 
at की और .अपता धर्म 
eae गरीब ब्राह्मणी विधवासे : 
भो मतर बसाया | किन्तु विधाता 
T वही, हुआ | आजसे 
दर ce i २3७: अ 


लगा! 


INNA XI. ; 
पाच वर्ष पहले उषाकी मां बीसार पड़ी ! 
मंहगीका जमाना. था ! बीस रुप येमें 
गुजर न होती थी! और एक दिन माहकी 
३१ तारीख थी! घरमें दवादारूको 
एक पैसा नहीं! मेरी पत्नी और दोनों 
वच्चियां बीमार! उन्हें मेरे और उषा 
के सिवा और कोई पानी देने वाला त था। 
डप्टम-पष्टम खाना खाकर में ड्यूटीपर 
गया और एक जगह रिश्वत खा गया ! 
मेरी रिपोर्ट हुई और कप्तान साहवने 
मुझे वरखास्त कर दिया ! अफसोस ! 
मेरी स्त्री और दोनों बच्चियां चुल्ल भर 
दूधके लिये तरस-तरस कर 'टाइफाइड' 
ओर निमोनियांसे मर गयीं! उनकी 
उस तड़फड़ाहटको याद करके आज भी 
मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं! शरीरमें 
कंप-कंपीसी भर जाती है ! नौकरी गयी ! 
परन्तु बन्धनसे मुक्ति पाकर भी तो मुझे 
जीना था--उषाके लिये ! केवल उषाके 
लिये में वर्षो जंगलोंकी खाक छानता रहा ! 
पागलोंकी तरह मारा-मारा यहां-वहां 
दर-दरको ठोक्रें खाता रहा ! सोचता, 
कहीं कुटिल काल इसे भी न निगल छे! 
पर, यह मेरी नयनपुतली- बच गयी! 
इसकी 'ज्योरिया' मजबूत थी! आज 
मेरा शरीर टूट गया! बहुत कमजोर 
हो गया हूं भैया ! फिर भी पापी पेटको 
भरनेके लिये भीख मांगता हूं।' 

और दीपेकके, धूंधले प्रकाशमें मैंने 
देखा--वृद्धकी आँखोसे अश्रुधारा अविराम 
गतिसे बह रही हैँ! मेने उसे सात्त्वना 


देते हुए कहा--“आप शान्त रहें! अब 
रंज करनेसे क्या फायदा? जो होना 


था, सो हुआ। अच्छा मुझे अब इजाजत 
दीजिये, क्योंकि मेरी होस्टलकी हाजिरी: 
का वक्‍त हो चुका हे! 

भिखारी-- अच्छा बेटा फिर मिलेंगे | 


कभी-कभी इस तरफ निकल आया करो ।' 


(३) a 
एक वर्ष बांद! मुझे उस लड़ 


सा ते लगा ! 
प्रति कुछ छगाव सा प्रतिदिन बढ्ने लगा ! 
मै रोज शामको उसके घर आने जाने 


चौथी हिन्दी पढ़ने लगी! एक 


वृद्ध सो 


` कहीं की ! 


"वाली एक क्षुद्र सरिता हूं प्राण!” | 


दु कहें ! 47 


उसने मेरै और बाबाके कहनेसे - कक, 
त AE 


and eGangotri 


रहा था; उपाकी आंखींमें | 
मोतियां जैसे अश्रुविच्धु अटके हुए 
और, सामने खुली हुई पुस्तक आंसुआसे 
भीग रही थी । उपाने अपनी मर्मस्पर्शी 
वाणीमें कहा-- क्या आप भी मुझे राजा 
नलकी तरह....... Ie 5a 
एक क्षणके लिये मेने दीपककी yee 
रोशनीमें उसके मोमकी भांति गळते | 
सौन्दर्यको देखा ! फिर प्रेमपूर्वक बालोंको 
सुलझाते हुए वोला--“नहीं उषे, प्राण 
रहते ऐसा'नहीं होगा ! ” और फिर रूमाळसे. 
उसके अश्रु पोंछते हुए मैने. कहा--“पगली 
यौवनका गुलाब तो कांठोंमै 
ही खिलता है! आज हम और तुम इस 
कंटक ania जिस तेजीसे दौड़ पड़े हैं अब 
शान तो बस यही है, कि पैर पीछे न ee? 
उषाने तब आंसू पोंछते हुए-- आखिर 
आपसे मुझे इतना. .... “ मेने महा 
“यह भी क्या बताने लायक बात हूँ? 
मेरे हृदयमें क्यों तुम्हारे ही प्रेमका समुद्र 
लहरा रहा है?” 2 a 
“और, में तो उस सागरमें सिळने 


“और, में सोचता हूं, उषे ! शायद 
हमारा यह मिळन अक्षुण्ण, अखण्ड और 
अबाध है। यौवनके उन्मुक्त निर | 
प्रगतिशील! शायद हम जन्म-जन्मा- 
स्तरसे दो शरीर एक प्राण है ! उषे, 
बिलकुल निश्चिन्त रहो! मै 
अपनी शादी करूंगा। चाहे पिताजी 


तुम 


और दूसरे दिन सुरेदाको पि 
तार और पत्र मिछा। कम सून 
मैरिज ” सुरेश, तुम्हारी शादी मेचे 
रामपुरके मालगुजारके यहां तय 
है। दहेजमें पूरे ६०००) का 


gant क्या 'और फिर उस भोली 
‘petra घिव्वासथात कैसे किया जाय ? 
os Saat जिकनी जमीनपर सुरेश 

सोचा-- आखिर 


के ? 
और, 
फिस, गया ! 


पथक्की भिखारिनमे प्रेम par? 


उसने 
वह सौंदर्य 
Fie एक क्षणको संघने भरके लिये 
थी अब उसमें धरा ही वया हे? उसमें 
अब वह छप waa नहीं; जिसके 
ः और बावला हो ! 

वह वर्णसंकरकी 


ग्रह मनञ्चमर उतावला 
उषा गर चुकी है! 
सन्तान समाजमें उसके द्वारा मेरा 
सम्मान a होगा! घन न 'मिलेगा। 
es यौवनका qo अब पूर्णछपसे विकसित 
‘a होकर अपनी पंखड़ियां धरतीपर बिखरे 
ह नुक | अब वहां कांटे ही कांटे हे! 
| लिका मरझा गयी और आमरका 

काम है, कि जब एक कलिकासे वह रस 
नपा सके, तो उसे छोड़ वह दूसरीगह ले ! 
सदा नवीन रस. नवीन सुरभि और नूतन 


रै 
हु 


` रुखका आकांक्षी ती है मन भ्रमर! 
> और, इसी परिवर्त्तका नाम जीवन हैं 
तथा जीवनकी प्यास सर्वदा अमर हैँ। 


सदा एक अभाव, एक अपति एक प्यास 

। और एक अतृप्तिका ही नाम्न जीवनः हुँ! 
` थर वह जीवनकी प्यास कभी नहीं बुझती 
द्वी बुझती--नहीं बुझती ! जब तक 

` विश्वमे 'मानव' और are’ नामके दो 
प्राणी हैं, तबतक जीवनकी प्यास भी अमर 
है! 
जीवन 


नहीं, .अजीवन हुँ!” 

दूसरे दिन रातकी गाड़ीसे 
घर चला गया । दहेजकी मोटी 
` व॒सूछ करने | 

Eee 2 12) 

तीत वर्ष बाद ! बाबू सुरेश कुमार 
` मिडिल cae अंग्रेजी 
i निथूवत हुए | घटनाचक्र 


रीमै उसके पिताका स्वर्गवास 
ही गया धौर वह मोती रकम भी 
पचा ली! 


Digitize 


लटिया- पंजिया बेचकर सुरेशने बेकारी 
के दो वर्ष काटे, तब कहीं पचास रुपये की 


और, उस प्यासके बिना यह जीवन 


DR remo 


अध्यापकी fast! सो भी सुसरालमें 
और इवसुरजीकी कोशिशोंके 
सब दिन एकसे किसीके नहीं रहते । . उमा- 
देवी हिन्दीकी प्रसिद्ध कवियित्री और 
सुरेशकुमारकी धर्मपत्नी हैँ ! 

नवदम्पत्ि किसीके जीवन-सुमनको 
पैरों तले रोंदकर एक अतुलनीय एवं स्वर्गीय 
आनन्दकी लहरियोंमें बहे जा रहे zl 
सुरेश जब अपने विगत जीवनपर दृष्टि- 
पात करते हें--“एक अधखिळी कलिका 


बाद ! 


धूलधूसरित पड़ी है! उसकी पंखड़ियाँ 
धरतीपर यत्रतत्र बिखर रही हैँ और 


वे उनपर पैर रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 
एक क्षण उन्होंने किसी जीवन-तरुसे उस 
करिकांको विलग करके सूंघा हैँ! 
उसकी मन्द, मधुर एवं हृदयस्पर्शी सुवास 
ली हैं । रस लूटा है! किन्तु दूसरे क्षण 
उसे गन्धरहित जान, धरतीपर फेंक दिया 
हैं! वे ज्योंज्यों उसे भूलनेका प्रयत्न 
करते हैं, त्यों-त्यों उसका छाया चित्र, 
चलचित्रकी भांति, उनकी आंखोंकेआगे 
नाच उठता है। वह उन्हें आंखोंमें आंसू 
भरे आशान्वित नेत्रोंसे देख रही है। पर, 
वे उसे देखकर भी जैसे नहीं देखते! 


` उसके स्थानमें वे अपने सामने दूसरी मूति 


उमाको देखते हें! उमामें रूप है, यौवन 
हैं, बाहर है, मस्ती है--सब कुछ है! 
पर इन सब वस्तुओंसे जैसे उनके अतप्त 
यौवनकी प्यास बृझकर भी नहीं बुझती । 
उनके अन्तरालमें ज्वालामुखीकी भांति 
एक ठण्डी ज्वाला, एक मीठी आग दह- 
कती रहती और, प्रतिपल आंखोंके 
आगे पददलित कलिका उषाका चित्र 

चलचित्रकी भांति थिरक उठता है। सुरेश 
ज्यों-ज्यों उसे भुलानेका प्रयत्न करते 
त्यों-त्यों उसकी स्मृति अमरवल्लरीके 
सदृश उनके जीवनतरुसे चिमटती चली 
जाती है--शीर्षमाग वृक्षको स्पर्श करनेके 
लिये !” और सुरेशने पझ्चातापकी 


मेने बुरा किया ! धनके मदने भेरी 
पर पट्टी बांध दी ! आज बेचारी 
क्या दशा होगी ? न जाने बह कहां 
क्या खाती होगी ? 
हालतमें होगी? काश आज वह 
आ जाती, ताकि में उससे अपने 
क्षमा मांग लेता |” 
उवर, उपा सर्द आहें भरती है am | 
प्रियतमको-परदेशी प्रियतमको पानेके 
पानेके लिये ! 


अपराध 


न उसका पिता मर TF 

हं! अव उसकी गोदमें एक दो वर्षका ! 
हैं। किसीकी स्मृति रूपी थाती! [फ्रि 
वह कन्धेसे चिपटाये भीख मांगती a! | 
सौभाग्यसे पथकी ठोकरें खाती हुई उप || 
हरिरामपुर पहुंची और सुरेशके यहां 

एक परिचारिकाके रूपमें रहने लगी! 
बरसातके दिन हें! -हरिरामपुरमें बड़े | 
जोरका हँ जा फैल गया है! उमादेवीको | ' 
हैजा हो गया ! 'इनाकुलेशन' तो उह | 
सप्ताह पहले ही ले लिया है! wh 
मृत्युसे बचनेके अनेक उपाय करता ॥ | .. 
पर जब कजा. आ ही जाती है, छ | ० 

वह असमर्थ हो जाता है! मृत्युके सामे | । 

भले ater कोई ख्याल नहीं! उसे | % 
सपाटेमे जो भी पड़ा--चाहे वह बृढ है |. 
--चाहे जवान हो, चाहे बार्लक कोई भै 
हो, वह साफ हो जाता हौ । मौत किग | 
प्रिय नहीं लगती । सभी उससे भय बा | 
हँ । यही हाळ उमाका हुआ। उपा भ a 
सुरेशने मिलकर बडी सेवा-सुश्रुमा मे F 
लेकिन दीपक हाथ लगाते आखिर छ. हे 
ही गया। अभी कल ही सुरेश व 
फूंककर घर आये, कि इसी 
उन्हें भी हैजाने धर दवाया ! 

मित्र और सास -ससुर तकते उती 
खबर नली! वे क्या करते 

का रिएता भी लड़की तक था 
पराये' और 'पराये-अपते ` 

वेचारी उषा अपने दुधमु है त 
पर भूखा एयासा' ही छोड़कर ae 
तथा पतिकी सेवा सुश्रूषामे 
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अखिळ भारतीय रेदि 
` चार amend हिदुस्तानी भामको एक 
` खिचडी भाषाको जन्म दैनेका कृत्रिम 
प्रमत्त बुखारी काळे चला आ इहा ह । 
किन्तु जात पड़ता हूँ कि रेडिबोकै पण्डित 
अभी तक कोई ऐसा सांचा नहीं घना पाये बा one 
ford हिन्हुस्ताती धामकी कल्पनातीत हूँ जिसमें किसी अन्य भाष छ हुआ सस्कृतिको भी इससे ठेस पहुच र 
भाषाको छाला शा सै । बही कारण ह हो ? पाक्षचात्य दै जैयोकी हि स्तानीमें ऐसे शब्द और : 
क्ति रेब्यियोसे कभी कभी हुरंगी तिरंगी अनेक घार ऐसी + प्रगत्ष पर भर जा रह हूं जो भाते | ' 
 हिन्दस्तानी सुनाई है जाती हैं । ( हुरंगी किया , जो सावभौम नहँ से कम हमारी संस्कृतिको भी नष्ट कर को। | 
वह जिसमें हिन्दी उद f a जौर तिरंगी वह हसी ही वत हुँ संकै जिसे संसारकै वह Wee रेडियोकी हिंदुस्तानी 
हिन्दी उर्द-अंग्रेजी है ) कुछ दिन हुए इस  संख्यक लोग लिख पढ़ सकें । ऐसी भाषाओं फिर अपनी पूर्वस्थित प्राण 
तथा कथित हिंदुस्तानीमे हिंदी शब्दोंका में 'एस्पांटो' अधिक प्रसिद्ध हैं, किन्तु पाश्चात्य चा रही हे । वीचमें भोड़े हिती न्न) 
' प्रतिशत तीस तक पहच आया था oft «faa हजार सिर मारने पर भी स्थान मिल गया था, परतु का | 
area उका प्रतिशत फिर भभा ge हो एएस्परांटो' को. प्रचलित करनेके पहले इंटर कर निकाला जा रहा है | श्र 
गया हे। अब तो हित्दीकै बराबर हौं अग्नेजीके 'मोलापुक' और ईडियान' न्यू नामक SRT pig हुँ । इस तया 
“शब्द भी भरे जाने लगे हें । हा sata करके मागी" दुस्‍्तानीमें जो दो चार शब्द हि 
: ५ =. ° सुनायी दै जातें हें. वैस विधम | 


me Sas MR ! कतम बहा dort जाते हें 1 रेब्योती 
स संकर भाषासे किसे लाभ पहचाने भाषा गढ्नेकी दिशामें हम चाहें तो युरोपीय काव्य विन्यास कुछ इस हंगका 
प्रयत्न किया जा रहा हं यह Wad विद्वानोको इस सफलतासे शिक्षा अहण है कि हिन्दी अपनी प्रकृति और 
नहीं आया । इस भाषाको न -उर्दूवाले समझ कर सकते हैँ, किन्तु जान पड़ता हूं वि Ce हिसान 
हिंदीवाले । बुखारी art se. अपना कुछ खोये बिना हमें सदवृद्धि न. छोड़ती जा रही है । eee 
रेडियोकी भाषासे पूर्णतः सन्तुष्ट आयेगी । हिन्दीसें उर्दू और अंग्रेजीका हिन्दीको विधमी बनानका बई पत 
Sette (पाता कके हम युग मुग तक केवळ यही हा छ र त न 
वाळे दोनो ही असन्तुष्ट जान पड़ते हैं। प्रदर्शित कर सकेंगे कि हम पहले मुसल गेया हम पो लोग रेडियोके सगा 
थी कि भारतको स्वतन्त्रता मिलने मानों ऑर अंग्रेजोके गलास रहे । प्रस्तर fava ve we उन्हें पता ह ff 
सूतियाँ सड़कोंके नाम बदल देने पर oe ge और 
हिन्दीमै उर्दू और अंग्रेजीका समिश्रण ल Avent : 
रख कर हम भारतको कभी भी बन्धन कु मको वहु | 
मुक्त न देख सकंगे । हमारी भाषाके अन्तर उदू अंग्रेजी शब्दोंको बह 
भी भाषाक्रे सम्ब- मे उदू. और भंग्रेजीके शब्द हमारी दासताके ही वाक्योंका विन्यासं भी ese 
कोई घोषणा नहीं हुई । चिरस्थायी स्तम्भ बन कर खड़े रहेंगे जिन्हें. =+ लगा है और बेचारे AY 
देख कर अशोक स्तम्भ लज्जासे नतमस्तक मारके उसे सुनना पढ़ें रहा द 
हो जायगा । TE . समाचार बलेटित सामने d 
. संस्कृति पर आक्रमण उपर्यक्त कथन की 
हमारी SS a सीमा इस खिचडी देनेकी सुविधा नहीं 
शाला हाम छगी हो तो बात नही है। अपनी दो ही चार वाँक्याँच 
ete हम कुछ हुँ । १४ मईकी दातवे 
हैं कि कुछ समयमें . ४ 'जनर्ती 
उस संस्कृतिको भी भुला aay. saa are रवा 
है और जिससे हुम प्रेरणा आम समझौता स्थ 
> अप सि 
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पाव तीकी आत्महत्या । 


जब पार्वतीने देखा कि मेरे सामने 
चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार है, तो 
उसने अपची फटी साड़ी पर मिट्टीका तेल 
छिड़का , दियासलाई जलायी और चट 
जळ कर प्राण विसर्जन कर गयी । पार्वती 
सरीखी विधवाओंके सामने हिन्दू समाजमें 
दो ही रास्ते तो है--आत्म हत्याकर अपने 
दुखी जीवनका अन्त करे, या समाजमें 
सदा afar और दुखी जीवन वितायें। 
विधुर भाई UH दो चार और एक दर्जन 
तक विवाह कर सकता हैँ, परन्तु विधवा 
बहनकोसु षिमुनियों द्वारा निर्द्धारित ब्रह. म- 
चये पथ पर चळनेके लिये वाधक है । पार्वती 
ने अपने लिये एक वर भी चून लिया था 
और साहस पूर्वक इसकी सूचना माता- 
पिताको दे दी थी, परन्तु उसे इसके लिये 
काफी फटकार सुननी पड़ी और अन्तमें 
वह प्राण देनेके लिये वाध्य हुई । विधवाओं 
की यह करुण. दशा न जाने कब समाजकी 
सहानुभूति प्राप्त कर सकेगी । 


व्यय साध्य यज्ञोपविति । 


. हिन्द्र समाजमें वैश्य व्यापार कर 
धनार्जन करते हें और eat मेहनत 
मजूरीसे पैसे कमाते हैँ । बेचारा ब्राहमण 
समाज धनार्जेनकी दृष्टिसे काफी पिछड़ा 
हुआ है, परन्तु उसके सामने प्राचीनस पि 
मुनियोंके बहुतसे आदेश रहते हे । उन्हीं 

। सआदेशोंमें एक आदेश यह भी है कि बालकों 
` का यज्ञोपवित-संस्कार समय पर कराया 
जाये । संस्कारके बाद बेचारे यज्ञोपवीतकी 

जो दुर्दशा होती है, वह किसीसे छिपी नहीं 

है । परन्तु यज्ञोपवीतमें इतना खर्च कर 

, डाला जाता है कि कर्ज भी शिर पर लाद 
| लिया जाता है । धामिकताके साथ वाह- 
` चाहीकी झूठी भावना लोगोंको कर्जके 
संकटमें डालती है । वित्तके बाहर खिलाने 

पिलाने और वस्त्र आदि वाटनेमें खर्च कर 

| जाता है जो लोग जमीन पर दरी 
| कर कभी नहीं सो सकते, वे भी ऐसे 
पर बाप दादाके सुनामके नाम पर 
कर बैठते हँ । प्रियंजनोंको दूर 

' जाता है, मानो उनकी उप- 

वाहवाहीका नाटक पुरा ही 

हमण समाज न जाने 


wt 


सिथारोंकी करतुत | 
शेर और भेडियेकी जगह सियारोंसे 
भी मनुष्यको काफी सतर्क और सावधान 
रहनेकी जरूरत है । समाचार TATA उस दिन 
यह दु खदायी संवाद पढ्नेको मिला कि 
हवड़ाके एक अंचलमें रातको एक झोपड़ी 
में जब मातापिता अपने तीन वर्षके बच्चेको 
पास सुळा कर सोये हुए थे एक सियार 
खुले दरवाजेसे भीतर घुस गया और बच्चे 
को उठा कर पासकी झाड़ीमें ले गया और 


उसका POA कंर गया | Far उठने पर 
बच्चेकी तलाश होने लगी और कोई बात 
समझमें न आयी | तलाश करने पर पासकी 
झाड़ीमें हट्टियां पड़ी हुई मिलीं, जिससे 
पता चला कि सियारने यह अनर्थं किया 


है । हमारे देशके सियार भी कितने परा- 
क्रमी हूँ । इस पर भी लोग हमें कमजोर 
बता कर न जाने क्यों हमाराउपहास करते 
हें। 
नर हत्याका पुण्य । ह 
feg समाजके कपड़े धोकर सबको 
सुन्दर बनानेवाले धोबी यह संवाद सुनकर 
निश्चय .ही प्रसन्न होंगे कि उनकी विरा- 
दरीका एक छोटासा लड़का बिहारके एक 
गांवमें कुंएंमें ढकेल कर इस लिये मार डाला 
गया कि उसने कुछ He पासमें खड़े उच्च 
वर्ण कहलानेवालों पर डाल दिये थे | बस 
इसी पर क्रृद्ध होकर उन्होंने बच्चेको कुए 
में ढकेल कर नरहत्याका पुण्य लूट लिया । 
इस प्रकारके जुर्म कानूनी दृष्टिसे संगीन 
हैं हीसामाजिक दृष्टिसे भी भयंकर. माने 
जायें, तभी समाजके -छोटे अंग सुरक्षित 
रह सकते हैं । लाख चेष्टा करने पर भी 
वास्तवमें छुआछूतके भूतने हिन्द्र समाजसे 
अभी तक छुट्टी नहीं ली और ag बुरी तरह 
हमें जकड़े हुए है । हम प्रत्यक्ष नहीं, तो 
अप्रत्यक्ष रूपमे उसके शिकार बन ही जाते 
हैं और यह अनुभव नहीं कर पाते कि मनु- 
'ष्यको अछूत माननेके एक मात्र अपराधी 
हिन्दू ही हैं, जो अपने अंग पर कुठाराघात 


= पंगु बनते जा रहे हैं । भगवान्‌ 
(Ses सुबुद्धि दे। ` ७ 


8 ‘ ॥। 
ma 


ant ah विनायक 7 hr र 
“यह हमारे पीछे कौन आ रहा 
“शायद कोई सी० आई डी गा । a! 
“मगर ह्म तो सरकारे विरुद्ध नृ | गो 
बोलते हैं ।” ॥ 0 
“फिर कोई पाकेटमार होगा a a हि 
“मगर हमारे तो पाकेट भी नहीं है। ज्ञे दु 1. 
दो चार आने हैं वे हम टेटीमें रखे tp हे 
पाकेट मार भी जानते ev ® 
“फिर कोई भड़वा होगा ।” ee 
“ait बेइज्जती करते हो ? अड़े, बी | री 
पहचानते हें । वे उन्हीका पीछा कले रा , 
जिनसे उनका काम बनता है 1” ही पैदा 
“फिर जरूर कोई गुंडा होगा ।” | भर 


“अरे बापरे, यह तो सबसे खौफ माक प्रा ii 
है 1 यह शेर की तरह खून पीता है। भो | झी भा 
भागो ।” | हौ जाः 


जब दोनों भागने लगे तो di) wa 


बाबा' कहकर किसीने पुकारा । | ता है 
रे जरो | झी तर 
अरे यह तो अपना लच्छु हूँ । र 


यह कम्बख्त इतनी रात गये यहां गँ | ही 
ata को आया ?” [ 
Ril बे बापके पीछे मां का खुफिया A) पेनह 
बने फिरता है ?” हि | 
नहीं चाचोजी, सिनेमा देख है है 
रहा था । डर लग रहा था इतने पै i | we a 
लोग दिखाई पड़ गये इससे आपे = ४ 
हो लिया ।” . at क 
“बड़ी देर से देख रहा है | हेचि 


मेरे पीछे कौन ap रहा है? हँ a 
कोई महाजन होगा । atl: 
“मुझे उधार खानेकी आदत aT aa 
कर्ज लेने की जरूरत नहीं | aa ily हे 
Ves दोनोंसे इन्सानियतका Fo a | 
` यतब तो वह कोई ग्रेजुवेट होर | , | 


गा | 21 107] । 
ला कोई दफ्तर का म i é 
गैकरी दिलाने वाली कंपतीका || 
“फिर कोई गधा होगा । पी, 
“देऊंगा एक झापड | कयां 
चाहते हो '?” 


5 द्वापरे ! , भागो भागो, ये भिखारी 
है दर्द है । जिसे चार आदमियोंमें अपनी 
दी हो वह इत भिखारियों के मुह 
aia भिखारी याने एक शनी हैँ । जो एक 
वो एक oh चिपटे कि बिना कुछ नुकसान 
वाये पीछा नहीं छोड़ते । अपने मतलब 
$ लिये चाहे उसे वावा काका दादा 
maa हैं । कुछ दिया तो खूब आशीश 
के हैं और यदि दुर्भाग्य से आपकी जेवमें 
go नहीं हुआ तो वुरीसे बुरी गाली देनेको 
शी नहीं चुकते । भागो--घर में बीबी 
ही गालियोंके डर से बाहर निकला तो यें 


रां भी गाली देने वाले मौजदी ही 
A संसारमें इन्सान गाली खानेके लिये 


ही पैदा किया गया है ? जब गाली, मारः 
और हवा सरीखी वस्तुएं खानेके लिये 
We हें तब ये फल, अम वगैरा पैदा करने 
की भगवानको क्या जरूरत पड़ी भगवान 
ही जाने ।” 
पह आदमी तो बड़ा लोक प्रिय मालम 
शा है। मर गया तो इसके पीछे जुलस 
" तरह इतने आदमी जा रहे हें। कितने 
दुखी हे ये लोग ।” 
पह आदमी जो मरा ¢ वह लोसप्रिय 
गी नहीं था बल्कि धनप्रिय जरूर था 
की प्रेत यात्रामें एक भी आदमी जाने 
गी राजी नहीं थां । यह जो इतनी बड़ी 
सके जमात देको पीछे जा रही है वह 
हा है । क्या ढंग लाया हे बदमाझोंने 
का वाप ही मर गया हैं । हमारे 
1 परह्‌ रोनेके लिये औरतें बुलायी 
a & हे तरह पश्चिमीय देशोंमें प्रेत 
Wee मिलते हें । बीम 
परह्‌ इनकी भी एक कंपनी है 
पाके लियो आदमी और दिगर 
रेती है । यह. सब भाड़े के 
उस मृतः मनुष्यके सग संबंधी 


गक प्राग 
है | भागे 


Vy 
न 

क़ि 
॥ मित्र 


| | i भोपे शै असली पीछे की चीजों से 
AS हो मह्त्व हे । पीछे सौ पचास 


तो आगे वाळे को लीडर कौन 
"पके पीछे बेटा न हो तो उसे 


- घात हात्तका भय रहता ह | शहर 
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मरनेके बाद पानी कौन देगा ? 
अपने पीछे कुछ जायदाद नहीं छोडी तो मरने 
पर उसे बाप कौन कहेगा ? 
हिन्दुस्तानका . पिछला इतिहास ही तो 
उज्ज्वल है । जिसके कारण आज भी वह 
इज्जत से देखा जाता हें । लोग कहते हँ 
कि पीछे की बातें भल जाव । नादान हुँ 
पीछे की बातें .यूदि भल जायं तो समय 
केसे कटे ? यदि पीछे कुछ न हो तो आगे 
का Ue कसे दिखाई देवे ?” 
“यह देखिये तो आपके पीछे क्या 


a 
त्र 


0 


` क्या होगा ? जो आगे नहीं है वह 
[छ होगा ।” 


वही तो में भी कह रहा हः कि लोग, 


पसव कुछ पीछे ही करते हें, पीठके पीछे 
बुराई करते ह | परन्तु यहां तो कुछ नया ही 
दिखाई पड़ता हे ।” 

जो आग बढ़ते ह वे पीछे नहीं देखते 1” 

परन्तु पीछे न देखनेसे रास्तेमें अप- 
» कोई 
वाहन ऊपरसे निकल जाय । इससे पीछे 
देख कर चलना ही अच्छा हँ ।” 

“मुझें वाहतके नीचे दबनेका डर 
नहीं क्योंकि में सही वाजसे चल रहा हे । 
वाहनके नीचे तड़ाक पड़ाख मरनेके लिये 
मेरे पितजीने मुझे पैदा नहीं किया । ” 


“फिर भी पीछे देख कर ही चलना 
उत्तम होता है । मान लो आपकी बीबी 
आपके साथ हो | चलते समय वह आपके 
पीछे ही चलेगी यदि आप पीछे नहीं देखेंगे 
तो मुमकिन हूँ कि शहरकी भीड़में वह गायब 
हो जाय।' 

“मगर यहां न बीबी है न बाबा, फिर 
ऐसा हे क्या जो में पीछे देखूं ? 

आपके पीछे बेचना हें, का पोस्टर 
चिपका हुआ है । 

ia as शैतानको ? रिक्शेके पीछे 
लगानेको कहा था सो मेरे ही पीछे चिपका 
दिया । रिक्शेकी जगह वह अपने आपको 
ही बचना चाहता है । अब बताओ में क्या 
करूं ? 221 

“पीछे देख कर चला करियो तो सब 
ठीक हो जायगा ।” 

“क्या आपको मालम है कि उस Gott 
के पीछे कौन जा रहा है ? ” 

“होगा कोई उचक्का | आज कल 
लोगोंके पीछे ल और, धक्का मारने 

बीमारी लग गयी हे।' | 
“अजी वह कोई उचक्का नहीं बल्कि 


७ 


कालेज युवक हँ । उस लड़कीसे बाते करने _ 
का मौका ढ ढ़ रहा है ।” 


मगर यहां रास्तेमें 
कहां मिलेगा ?” 


_ नै सही, जव तक वह दिखायी 
दगा, वह उसके पीछे पीछे जावेगा । इसीमें 
उसे आनन्द होता हैँ । वह एक वफादार 
प्रेमीकी तरह उसकी रक्षा करता हें कि 
कहीं वह फिसल पड़े तो यह उसे सहारा 
a4, या उसकी कोई चीज गिर पड़े तो 
यह उसे उठा कर देवे या कोई उसे Bs तो 
यह अपनी बहादुरीका परिचय देवे और 
दोस्ती बढावे 1” 


मगर वह तो छोटा सा मुंह लिये 
वापस आ रहा है । 

तव वह अकेली*न होगी । कोई दसरा 
युवक उसके साथ होगा ।” 

देखूं । अरे यह तो उस लड़कीका 
ART भाई है मगर इस दिवानेने उसे 
उस लड़कीका प्रेसी समझा होगा ।” 


इस तरह हम देखते हें कि पीछेकी हर 


उसे एकान 


वस्तु धोखेकी और संदेह उत्पन्न करने वाली 


होती हे । परन्तु ईश्वरन सबके पीछे कुछ 
न कुछ लगा ही रखा है ताकि मनुष्य चैतन्य 
। चूहेके पीछे बिल्लीके पीछ कुत्ता, 
ait पीछे fear प्राणी और मनृष्यके 
पीछे नाना प्रकारकी चिताएं 
यह आपन अपने पीछे क्या लगा 
लिया हे?” 


मेने तो कुछ लगाया नहीं है. लड़कों | 

दुम लगायी होगी । बड़े शैतान हो गयो हे ।! 

“अजी दुम उम कुछ नहीं है कि आपे 

यह्‌ झंझट क्यों अपने पीछे लगा लिया है? 
कोन सा झंझट ?” 


““यही उधार देनेकी , दो आद- 
मियोंके बीच पड्नेकी उपकार करने 


सलाह देनेंकी । ऐस एक न दो अनेक | i 
झंझट लगा रखा हें आपने अपने पीछे | 

क्या हुआ ! जिंदगीमे कुछ अला भी 
तो करना चाहिये | खाली मगरमस्तकी 
तरह पड़े रहनेसे तो लोहे सरीखी धातुकी 
भी जगलग जाती है।” न 


मगर बादको ऐसा अनुः 
कहने लगा कि 
पीछे लगा लिया।” . 


विगत कितने ही महीनोंसे सरकारसे 
मांग की जा रही थी कि वह अपनी उद्योग 
सम्बन्धी नीतिको स्पष्ट करे । लोगोका 
यह कहना था और वास्तवमे वह उचित 
` भी था, कि सरकारकी उद्योग सम्बन्धी 
नीति स्पष्ट न होनेके कारण उद्योगपति 
सशंकित हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पा- 
दन गिर रहा हे और देशवासियोंकी कठि- 
नाई बढ रही है । अन्तमें इस विषय पर अत्य- 


न्त सावधानीसे विचार करनेके बाद गत 

& अप्रैलको भारतकी धारा सभामें उद्योग 

मंत्री डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीने सरकार 

की उद्योग नीतिको स्पष्ट करने वाला 

| प्रस्ताव उपस्थित किया | इस प्रस्तावमें 

जिस नीतिकी घोषणा की गयी है, यद्यपि 

वह कांग्रेस द्वारा निर्धारित नीतिके अनुरूप 

नहीं है और कुछ दृष्टिसे उससे दूर जा 

पड़ी है, परन्तु व्यवहारिक दृष्टिसे उसे अत्य- 

न्त संतोषजनक कहा जा सकता हुं । इसमें 

` कुछ युव्रितयां अवश्य हँ, जिनका उल्लेख बाद 

_ मेंकियाजायगा,परण्तु साथही विरोधी मतोंका 

इसमें अच्छा समन्वय है और उद्योगको 

प्रोत्साहन देने तथा उनके विकासकी सभी 
बातें निहित हें । 


' यह सत्य है कि सरकार उद्योगोंके 
राष्ट्रीयकरणके पक्षमें हैं, परन्तु उसने समाज- 
बादी नीतिका अन्धान्‌ करण नहीं किया है । 
इस समय सरकारके पास राष्ट्रीयकरणके 

fea जिन साधनोंकी आवश्यकता होती 

हैं, वे नहीं हँ | उसकी पूंजी सीमित है तथा 


श मगर लोग अपने मुंह बातें करते थे । 
ई कहते थे कि मेने संस्थाकै रूपये खाये 
, कोई कहते थे कि मं संस्था की मोटरें 
रेल काममें लाता हू, कोई कहते थे कि में 
[से अपना घरका काम लेता हू, कोई 


दिया, !स्तीफा और हो गया 
इन झंझटोंसे | अजव दुनिया है । 
रो तो भी आफ्त न करो तो भी 


भारत सस्कारकी उद्योग 


So श्री केशरीदास अग्रवाल 


Sara यह जीनेकी आफत” है 


OES 


नात्‌ 


उसके पास अनभवी कर्मचारियोंका अभाव 
है | अतः वह देशके सभी उद्योगोंका राष्ट्रीय- 
करण करनेमें नितान्त असमर्थ हें । फल- 
स्वरूप उसने बीचका रास्ता अपनाया हैं | 
इस नीतिके अनुसार सरकारी और AT 
सरकारी दोनों प्रकारके उद्योगोंके विकासके 
लिये पथ प्रशस्त करनेका प्रयत्न किया गया 
ठ 

मुद्रा स्फीतिकी समस्या टूर करने 
तथा विदेशी व्यापार बढ़ानेके लिये इस 
समय सरकारका एक मात्र उद्देश्य उत्पादन 


“वृद्धि है । वह जानती है कि देशके उद्योग- 


पतियोंके पास पर्याप्त आर्थिक साधन और 
अनुभव हें, अतएव उनके सहयोगसे ही 
उत्पादनकी कमी दूर हो सकती है । यदि 
वह देशके सभी उद्योगोंकी मिल्कियत प्राप्त 
कर लेती हँ अर्थात्‌ उनका राष्ट्रीयकरण 
करती हैँ, और यदि इमानदार तथा अनू. 
भवी कर्मचारियोके अभावमें उन्हें चला 
न सकी, तो इसका परिणाम अत्यन्त भयावह 
हो सकता है और इससे मिल मालिकों, 
मजदूरों तथा उपभोक्ताओं--सभीकी 


हानि हो सकती है । दूसरी वात यह है कि. 


औद्योगिक दृष्टिसे देश अभी भी अर्धविका- 
सित अवस्थामें है । अभी भी ऐसे बहुतसे 
उद्योग हं, जिनकी स्थापना नहीं हो सकी 
हैं, अतएव सरकार अपनी पूजी से इन्हीं 
उद्योगोंकी स्थापना और विकास पर ध्यान 
देगी । 

उद्योगोंका वर्गीकरण 


उद्योगोंके राष्ट्रीयकरण और उनके 
बिकासके लिये सरकारने उद्योगोंको तीन 
भागोंमें विभाजित किया है । प्रथम श्रेणीमें 
वे उद्योग हें जिन पर केवल राजका अधि- 
कार्‌ होगा, दूसरी श्रेणीमें वे उद्योग धंधे 
हे जिनपर सरकारका नियंत्रण रहेगा और 
तीसरी श्रेणी निजी उद्योगोंकी होगी । 


' तदनुसार रेलवे, शस्त्रास्त्रका निर्माण, 


जळ विद्युत तथा परमाणु शक्तिका उत्पादन 
और नियंत्रण--इनपर सरकारका एका- 
धिकारः रहेगा | कोयला, लोहा और इस्पात, 
विमान, जहाज ; टेलिफोन, तार और वायर- 
लेसके यंत्रोंका उत्पादन, रेडियो सेट, मिट्टीके 
तेछ--इन उद्योगोके नये कारखानेकी 
स्थापना केवळ सरकार ही कर सकती 
? अन्य कोई व्यक्ति नहीं । परन्तु इस 
समय देशमे इन उद्योगोके जो कारखाने 


हैं उन्हें दस वर्षो तक इसी अवस्थामें विक- 


जायगा । उसके बाद उनके 


| अब दूर हो गयी । अब ऐसी आशा 


क नये सिरेसे बिचार किया 
उपयूक्त आधारभूत उद्योगोंका CM 
देशको आथिक उन्नतिमें विशेष a किसी 


हें, और उनमें अधिक पू'जी और छ 
आवश्यकता होती हैँ, परन्तु प्राय: on 
कषित दृष्टिसे देखे जाते हे । अस्तु सरी, 
उनकी स्थापनाका कार्य जो sae 
लिया हूँ वह उचित और तकं संगत ह 
तीसरी श्रेणीके उच्योगोंमें सूती और ञी 
वस्त्र, रबड़, सीमेंट, साधारण तथा बह, 
बारी कागज, सामुद्रिक और हवाई गाता. र ४ 

यात, खान खोदना, रक्षा संबंधी उपादनोका 4 है 
निर्माण, विजलीके तथा अन्य कलपु्जोका | 
निम ण, भारी और हलके रासाय, 
लोहेतर धातु--आदि उद्योग आते है । 
इन उद्योगोंकी स्थापना और व्यवस्था 


आदिसे सरकार संवंध न रखेगी और we 


जनताके ऊपर छोड़ दिया जायगा | पर हिवा 

नजरे या 
उद्योगोके उचित विकास तथा इनमें काम |: 
करने वाले श्रमिकोंके हितोंकी रक्षाके fan: 
लिये और मिल मालिकों, उपभोक्ताओं, fara 
आदिकी भलाईके लिये तीसरी श्रेणीके | वसः 
उद्योगों पर भी सरकार अपने विवेकातु- | पवी 
सार नियंत्रण रखेगी । यदि आवश्यक ST उ 
समझा गया तो सरकार किसी भी उद्योग | वस्तु 
को अपने कब्जेमें ले लेगी, परन्तु ऐसा कते || देशव 
समय मिल मालिकोंको उचित मुआविषा || उत्तर 


दिया जायगा । 

योजना साधारणतः संतोषजनक 

वणींकरण सिद्धान्ततः संतोष॑जतर्क 
है । उपयुक्त सरकारी घोषणाने उ 
पतियों और व्यवसायी वर्गकी आशंकामा 
और भयको निर्भल कर दिया हैं क. उ 
अपनी स्थितिका ज्ञान हो गया है और Ae 
वे निर्भय होकर उद्योगोंकी earl 9 
विकासका प्रयत्न कर सकते हैं, fare TH 
श्रेणीमें रखा गया हैं 
अछूत थे । सरकारका यह आश्वासव गोर 
परिस्थिति विशेष में उनकै ४ था: 
कब्जा किया गया तो उन्हें उचित Te 
विजा दिया जायगा, उनके रहै a 
भी दूर कर देगा, ऐसी आशा हैं | di 
विकासमें अनिश्चियताकी अभी Aa 
बहुत बड़ी बाधा थी, at जिसके 9 
गत कई मासमें उत्पादन गिर रहै” 


है कि निकट भविष्यमें ही उदयोगोके 
साथ उत्पादन बढ़ने छगेगा अ 
ग्रस्त जनताका कष्ट दूर हो: fh 
इन उद्योग धंधोंपर -सरकार 
कर्‌ लगायेगी जिससे 
मता दूर हो सके अ 


अभ्व | 


के । परन्तु कर लगानेके 

गा i CF 
मी 1 eae ध्यान रखेगी कि उनसे 
खा तो सति न पहुंचे । 
म a समाजबादी भाई बहुत दिनोंसे 
a की पुकार कर रहै हैं । AL 
i गं कारी अधिकार 

गरे | इनी उद्योग सरकारी अधिकार 
में | र ही आथिक समस्या दूर i सकती 
है । = नहीं । आज जय जादू 
ऊ Pee लोगोपर है | कितने ही छोगोंके 
अल [हार समाजवादसे ही दुनियाकी : 
ता- ढ़ और राजनीतिक समस्या दूर हो 
it |. है । इसीके द्वारा देशकी उन्नति 
का कती हैं, दरिद्रोका दुःख दूर हो सकता 
यन, (कताको सन्तुलित भोजन मिल सकता 


| प्रावग्रस्त लोगोंकी आवश्यकता पूरी 
गी fat है और दुनियासे समस्त रोग, 
seat आदिका लोप हो सकता है । 


बाके वशेमें लोगोंको व्यवहारिक 
त iment दृष्टिगत नहीं होती और न वे 
हिमः देख सकते हैं कि जिस steak लिये 
ताके [ष्रीय करण करना चाहते हैं, वह पुरा 
ओं, [अथवा नहीं । यह सत्य है कि पू जी- 
णीके | eae सर्वथा त्याज्य है । पू'जीवाद 
गनु Pat समस्त संपत्ति कुछ लोगोंके 
यक "शनि जा जाती है, मुनाफाखोरी बढ़ती है 
धग | बस्तुओंका अपार उत्पादन होने 
रत | देशकी जनताको अधिक दाम होनेके 
वजा | Safar रहना पड़ता है, उत्पा- 


हि अनिवास्त्रित वृद्धि होनेके कारण 
खमे उन्हं सपानेका प्रयत्न किया 
Te जिसके परिणामस्वरूप सम््राज्य- 


2 कलो Bas है और साम्राज्यवाद 
it | देता हे । आज अमेरिका और 
त तनी हैं और भावी युद्धकी 
7 ie val दिखाई पड्ती है उसका 
और ae अमेरिकाका पू'जीबाद 
इरी गी न ह | भारत सरकार 
तक || दे आके इुगणोंसे खूब परिचित 
दि Pine eR फूलने देनेकी 
a पि a Tel है । इसी उद्देश्यको 
धा भि भी OS राष्ट्रीयकरण की 
दोक अपनायी हूँ । परन्तु 
। इससे संतोष नहीं हूँ 
HD गि जाह क ही विनमें किया हुआ 
` है और किसी भी मूल्यपर 
«eh व्यवस्था स्थापित करना 
कै NU बह जस स्वर्ग की कल्पना 
रव | TN (हे इस मृत्यू लोकमें कलि- 
| असम्भव हैं । इस जगतका 
| । अन्धकारःप्रकाश 
| जड़-चेतन, आकाश- 


दैवत्व- दानव, आदिसे 
हुई है | इसी 


a 


आधारपर अमीर-गरीव, मालिक और 
a se! भेद हमेशा रहा है और 
टे । स समाजवादी देश है और वहां 
समाजवादी व्यवस्था हँ , फिर भी अमीर- 
गरीव, मालिक मजदूरका भेद किसी न 
किसी St वहां भी विद्यमान eal 

ऊपर जो कुछ लिखा गया है उससे 
हमारा यह तात्पर्यं कदापि नहीं हो कि 
समाजवादी - व्यवस्था देशके लिये अनप- 
युक्त हं । वास्तवमे यदि किसी व्यवस्थासे 
देशम फली दुरवस्था दूर हो सकती है तो 
वह समाकृवाद ही हौँ ।समाजवाद एक 
दवा है जिससे पूंजीवाद रूपी जहरसे उत्पन्न 
बुराइयां दूर होती हँ । यह साधन है वस 
साध्य नहीं, अतएव इसे देखना भी 
चाहिये इसी रूपमें । 

समाजवादका उद्देश्य आथिक विष- 
मताको दूर करना है । रष्ष्ट्रीयकरणके 
अतिरिक्त य ह विषमता अन्य उपायोंसे 
भी दूर की जा सकती है और हमारी सर- 
कार उन सभी उपायोंकी छानबीन कर 
रही हँ । मजदूरोंकी दवा-दारू आदि 
सुविधाके लिये सरकारी बीमा बल अभी 
हालमें ही स्वीकृत किया गया है, उन्हें 
मुनाफेमें हिस्सा मिल सके , इसका भी 
उपाय किया जा रहा है और उनकी शिक्षा 
आदिको भी व्यवस्था की जा रही हो । 
सभी उद्योगोंका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं 
किया जा सका, इसका संकेत ऊपर किया 
जा चुका हँ । इस संबंधमें प्रधानं मंत्री To 
जवाहरलाल ASST अपने भाषणमें बताया 
कि सरकारके दो कारणोंसे एंसा करना 
उचित नहीं समझा | एक तो यह कि संसार 
में आज तीव्र गतिसे परिवर्तन हो रहे है 
उत्पादनके तरीके बदलने जा रहे हें, अत 
मौजदा कारखानोंपर कब्जा करनेका अथ 
ऐसे कारखानोंमें रुपया फंसा क 
जो कुछ ही वर्षोके बाद बहुत पिछड़े हुए 
प्रतीत होने लगेंगे । दूसरा कारण यह हैँ. 
कि देशकी वर्तमान कठिनाइयों और 
परिमित साधनोंको देखते हुए मौजूदा 
ढांचेको अत्यधिक क्षति पह चानेकी स्थितिमें 
आज हम नहीं हैं । देश विभाजनके कारण 
बहुत संपत्तिका नाश हुआ हं | मुझम नि 
साहस नहीं है कि और भी विनाशके लिये 
मैं रास्ता तैयार करूं । पुनः जो चीज उत्पा- 


दन बढ़ानेमें सहायक हो रही हो, . 


उसे नष्ट करना ठीक न होगा। किसी 
चीजको नष्ट तो तुरन्त किया जा सकता 
है परन्तु उन्हें बनानेमें देर लगती है । 
यदि चालू कारखानोपर कब्जा कर सरकार 
नये सिरेसे उन्हें चलानेका प्रयत्न करे 82800 
उसके पास उन उन महत्वपूण गओका 


कार्यान्वित करनेका. समय और < पूँजी | 
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हांसे आयेगी जिनके 
वर्षोमे ही 
की 


देश अनुसार पांच-दस 
देर्‌ काया-पलटकी आशा 


श जाती हुँ । परन्तु सरकारी 
नीतिका यह अथ नहीं कि उद्योग 
पतियोंको मनमाना करनेकी छट दे 


दी जाय । अपनी योग्यता प्रमाणित करने 
और उचित रूपसे मुनाफा उठानेका उन्हें 
यथष्ठ अवसर दिया जायगा । यदि वे 


युग-प्रवाहुकी उपेक्षा कर अपने ही ठरें 
पर चलनेकी चेष्टा करेगे तो. सरकारके 
साथ उनका संघर्ष अनिवार्य हुँ । स्पष्ट हुँ 
कि इस daar. राजकी ही विजय होगी 
और उस व्यक्तिको घुटने टेकनेके लिये 
वाध्य होना पड़ेगा, जो अपने व्यक्तिगत 

लाभके लिये सारे देश और समाजका 

दोहन करनेका प्रयत्न जारी रखेगा । 


उद्योग प्रान्तीय विषय है । प्रान्तीय 
सरकार ही उसके विकास आदिके लिये, 
जिम्मेदार है । केन्द्रीय सरकार कुछ उद्योगों 
की मिल्कियत और कुछ उद्योगोंका नियं 
त्रण तथा उनकी स्थापना अपने हाथमें 
रखेगी वाकी तृतीय श्रेणीके जो उद्योग हैँ, 
उनकी स्थापना , विकास आदि प्रान्तीय 
सरकारकी नीतिपर ही निर्भर रहेगा । 
अतः प्रान्तीय सरकारको ऐसी नीति निर्घा- 
रित करना चाहिये जिससे निजि अथवा 
गैर सरकारी varie विकासमें किसी- 


प्रकारकी बाधा न पह्‌.चे। सरकार औद्यो- 
गिक नीतिमें यह स्पष्ट-कर दिया हू कि 
सरकार कोई भी उद्योग-घंघा स्वयं खोल 
स्वतंत्र है । कई प्रान्तीय सरकार इस घोष IT 
के अनुसार अपने उद्योग-धंधे स्वयं 
चलाना चाहती है । ,और कितने हीनें 

उनके लिये आवश्यक मशीनरी आदिके 
लिये आर्डर भी भेज दिये है । इस संबंध 
में इतना कह देना आवश्यक प्रतीत होता हैं 
कि सरकारको मुनाफेकोी लालचसे कोई 


उद्योगधंधा नः खोलना चादिये अच्छा 
होताकि ,इस संबंधमें प्रान्तीय सरकार भी 
उद्योगपतियोंकी सलाहसे प्रान्तीय औद्यो- 
गिक विकासकी योजना बनाये और उसीके 
अनसार काम करे । सरकार और मिल - 
मालिकोंके सहयोगसे और सुयोजित खूपसे 
जो कल-कारखाने चलाये जायेंगे उनके 


विकसित होतेमें बिलम्ब न होगा । Er 
देशके कई प्रात्तोंमें बिक्री कर लगाये 


गये है । उद्योगपतियोंके विरोधके | 
जूद भी कोई उनके औचित्यको 
नहीं कर सकता, परन्तु 
होना चाहिये जिससे नये 
में बाधा न पहुँच सके 


प्रर चलता चाहते हैं 


१० 


सुविधाओके जो कानून बनाये हैं 
वे स्तुत्य हैं, परन्तु इसके साथ ही सरकारको 
ऐसा प्रयत(न करना चाहिये जिससे वे 
अपनी जिम्मेदारी भी समझने लगें | 
दुर्भाग्यसे भारतीय श्रमिक अशिक्षित हं 
और Be अपने उत्तरदायित्वका उतना 
ज्ञान नहीं, ह जितना अन्य देशोंके मजदू रोंमें 
है । सभी प्रान्तीय सरकारको चाहिये कि वे 
मजदूरोंकी अधिकसे अधिक सुविधा दिलाने 


का प्रयत्न HL और यथा संभव उनके कठिन 


जीवनको सुखमय बनायें, उनके निवास 


आदिकी कठिनाइयोंको दूर करें और इसके 
साथ उनके हृददयमें स्वतंत्र देशके नाग- 
रिकोंका भाव उत्पन्न करें, जिससे वे अधि- 
कारके साथ अपने कर्तव्य भी समझने लगें । 
ब्रिटेन आदि देशोंके मजदूरोंके समान 
जब तक उन्हें अपने कर्तव्योंका ज्ञान न 
होगा , देशकी आथिक स्थिति न सुधरेगी । 
यह सत्य है कि मिल मालिकोंने भूतकालमें 
मजदूरोंकी पूर्ण उपेक्षा की और जहांतक 
उम्भव था उनका शोषण किया तथा अपना 
जेब भरा । अधिकांश मिलमालिक 
आज भी अपनी उन्हीं दकियानूसी तरीके 
| अतः मजदूरोंकी 
सुविधाके लिये सरकारी कानून होना 
जरूरी है ; परततु मजदूरोंके लिये भी कुछ 
ऐसा प्रतिवन्ध हो जिससे वे जब चाहें. हड़- 
ताल न कर सके । मिलमालिकोंको भी 
ऐसा प्रयत्न करना चाहियो जिससे: उनमें 
और मजदूरोंमें आत्मीयता बढे, और 
वर्तमान विभेद रेखा दूर हो जाय । उन्हे 
मजदूरोंक सुख दुःखको अपना सुखदुख 
समझना चाहिये और उन्हें अपने परिवार 


का ही एक अंग मानना चाहिये । मिळ-! 

मालिकों और मजदूरोंमें जबतक ऐसी 

भावना उत्पन्न नहीं होती तबतक ऐसी 
औद्योगिक अशान्ति दूर नहीं हो सकती । 
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बर घाटीका महत्व 
_'विश्वकी कोई भी घाटी सामरिक अथवा 


ऐतिहासिक दृष्टिसे खैबर घाटी जितनी 
महत्वपूर्ण नहीं है । पेशावर से दस मील 
आगे, जमरूदरसे इसका विस्तार प्रारंभ होता 
है और तीस मील तक पर्वतीय घुमावों 
से गुजरनेके बाद हमारे पड़ौसी देश अफ- 
गानिस्तानमें तोरखां नामक स्थान पर 
इसका अन्त होता है.। इसका अत्यन्त संकु- 
चित मार्ग आज भी भारत पर हुए आक्र- 
मणोंका इतिहास बता रहा है । 
सिकन्दर, मोहम्मद, गजनवी और 
तैमूरलंग आदिके विजयी आक्रमणोंने इसे 
भारतका सिहद्वार बता दिया | अफगानि- 
स्तान और €हिदुस्तानके बीच फैला हुआ 
यह भयानक पहाड़ी मार्ग इतिहासवेत्ताओं 
कूटनीतिज्ञों और रेल अथवा सड़कके इंजी- 
नियरोंके लियो सदैव विचारणीय रहा है । 
इतिहासज्ञ भारत पर हुए आक्रमणों और 
पिछली शतान्दीके अफगान qe साथ 
इसका अटुट संबंध देखता हँ । कटनीतिज्ञ 
के लिये यह अपने कबायलियोंके कारण, 
जो अपने आपमें भी एक समस्या हैं, हमेशा 
से ही जटिल प्रइत या सिर दर्द उत्पन्न करने 
वाली गूत्थी बना हुआ है । र 
a रेलवे लाइन और सड़कें, 
re विशाल लागतके बाद तैयार किया 
गया हूं, इंजीनियरिंग का एक चमत्कार 
हं । सन, १९२५ में यह रेलवे लाइन कुछ 
ब्रिटिश विशेषज्ञोकी सलाह के अनसार- 
ही बिछायी गई थी । तमाम रेल-जाल 
का विस्तार कबायली प्रदेशमे ही है । जहां- 
तहां छोट या बड़े पुल भी इसके लिये बनाए 
गए जिन पर चौबीस घंटो सैन्य प्रहरी तैनात 
रहते हे । : 
. छत लाइन, सड़क या जहां-तहां 
aoe गई सैत्य चौकियोंके अतिरि 
सारा ही प्रदेश कबायली है --जिसमें 
अधिकाँश अफरीदी निवास करते हैं । युद्ध- 
प्रेमी इन लड़ाकोंका राइफलके प्रति मोह 
प्रसिद्ध है । अपने जीवनमे ये राइफल से 
अधिक मूल्यवान किसी और वस्तु को नहीं 
We । . उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रांतके 
पर्वतीय प्रदेशोंमें फैले हुए कबालियोंमें 
सबसे अधिक शक्तिशाली पठान अफरीदी 
ही हैं । तमाम dae घाटीमे यों तो यह 
TEE 
दे बि देहात' तिराह में इनकी प्रधानता 
ह्‌ [जन से पूर्व भारत सरकार प्राय: 


jE oF आक्रमणों से परेशान रही और कई बार 


२ 


© Domain, Gurukul Ka 


lection, Haridwar 


इनके खिलाफ सैनिक कारंवाई 
जाती रही । अब यह x at 
के लिये इतनी ही विकट समस्या को 
हैं जितनी जटिल कि पाकिस्तान | 
सम्पन्न रखनेकी समस्या है । कपको बाशी 
तरह ही अफरीदी भी रंग छू, र्म 
होते हें, फिर भी उनके भयानक डी 
ee oR 
छाया उनके चेहरोंको डरावना 


५, 


हूँ । मनोरंजन भी इन्हें काफी हा x 
हैं । पारिवारिक झगडोने इनका भी i 
नहीं छोड़ा है और ये लोग जब भा 
लड़ते हं तो राइफले गूंज उठती हं हे 
भूमि उपजाऊ नहीं है और कवाय 


अपनी सभी आवश्यकताओंके हिये पारि 


स्तान और अफगानिस्तानका मुंह ताका 


पड़ता है । 

पेशावरसे दस मील दूर जब बा 
कबायली प्रदेशमे प्रवेश करेगे, तो पायी 
कि पेशावरकी घाटियोंकी' हरियाली aq 
हो Wat है और कहीं-कहीं कटीही ae 
योंके अतिरिक्त इन सुनसान घादियो।॥ बु 
दिखाई न पड़ेगा । लेकिन खैबरका गह 
अनुपम सौन्दर्यं है | 

लहरिए “की तरह घ्‌मावदार पछ 
पर जैसे जैसे आप ऊपर चढ ते जायेंगे, आफ 
कहीं कहीं प्रहरी मिलेंगे जो सड़क और रेसे 
लाइनकी निरंतर रक्षा कर रहे हें। यह Wl 
प्राचीन कल से ही व्यापार के लियं परस्या 
रही हूँ । उत्तर पश्चिमके देशोंका भार 
साथ जो व्यापार होता था उसमे खंबा 
महत्व किसी से गुप्त नहीं रहा हैं। इस गा 
के साथ ग्‌ जरते हुए आप जहां तहा क 
रीदियोंके मिट्टी, से बने विचित्र मात गी 
निगरानीके लिये बनाए गए ती 
'गुम्बज'-- देखेंगे । वसन्तमें जब वा 
गुजरते है--कई बार पांचा 
लम्बे-जतो वह दृश्य हठात, खोकी 
लेता है । ४ 

रे लाइन पार करतेके व a 
और आगे बढ़कर आप तंग आर 
जायेंगे । यही से वास्तविक भाटीती He 
होता है--और यदी aera 
प्रथम अफगान युद्धम्‌ यहीँ सरवि 
कत्लेआम हुआथा। gy 

जमरूदसे आगे ast © हि | 
आपको जमंरूदका Lia ae | 
देखना न भुलना ales | महाय ae ok 
तसिहके प्रधान सेनापति विजयी 
हरिसिह नलवा ने FAO = ह 
इस किलेको बनवाया था । 
भी बनवाया गया था, जिस g 
fash हस्तलिखित ग्रंथ शरे | 
रखे हूँ । 
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बाहर निकालनेवाले समृद्ध तेलो झे है. क ‘ 

क्रीस को प्रति रात्रि अपने चेहरे और गहे 

है की आधिक ह रू क 

& cp शहि पोंछ कर फिर शीशे में देखिये। कितना. 

SATE चेहरे id & D | और कोमल आपका चेहरा हो गया है! हे । 
सुन्दर कयौं बना देंगे ७ प्रति सबेरै पड वेनिशिंग कम से आते के 
$ ं रक्षा कीजिये। यह चिकनाई-रहित ay दे | 


छो = ल ~ 
चसक छोडे आपके लगाते ही अद्य हो जत. । 


चेहरे पर केवळ इवत “इंगा रह जात ह। pa ag 
6. के चेहरे गा | 

यह FEM झिल्ली आपके चेहरे को पू fae 

a ~ > EN i] 
से बचावेगी और उसका सौन्दर्य बढावेगी। 7, पा 
Rs ` द्री 
जब 
aa सा 
tat 
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एक स्त्री के चेहरे के लिये दो सीम्दर्य- 


१ 


a 


क्रीम की आवश्यकता हे। पहिला-- 
क्योंकि स्वच्छता सौन्दर्य का प्रथम 
नियम हे इसलिये चेहरे को cass 
करने ओर उसे कोमळ बताये रखने 
~ Se ot ~ 

के लिये आप को ast के उत्तम 
मिश्रण से बलाये गये एक क्रीम 


क्रीम। दृसरा--गमी और धूल से 
सुरक्षा देने के लिये अदृश्य हो जान्ने 
चाला हल्का चिकनाई-राहित कीम- 
Tee वेनिशिग क्रीम । 


स्मरण रखिये ster की कठोर गरमी और सर्दी 
की शीत दोनों ही हमारे शरीर के प्रकृत तेलों 
को सुखावार उसे काला और भद्दा बना देती हैं। 


52 भूल या से शरीर में अधिकां 
। दागपैदाहो जाते हैं। [on 


पांड्स के दैनिक, नियमित प्रयोग से चेहरा 

स्वच्छ, उज्ज्वल और निर्मल हो जावेगा--बह 

हे iS Asad 1 Et “ सौंदय-नियमन ' * ८ 
साधन को प्रति दिन पांड्स 

कीम से पूरा कीजिये। 92 


~ i ei (बि 
व्यापारिक विवरण के लिये- एल. डी. सेमूर एंड क ( 
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नन 0९ 
| ’ ud 
a | 9 
भै 
मि Ra 
गत ह~ 
न नारि 
2 € ATU aaa री 
|| (छली मड मशुमारी ह 
[ और) ह। एक शिक्षित ब्राह्मणच ओ नी 
| Bic हिंदी बतलाई । परन्तु उसके 
८ की अशिक्षित मुसलसान धुत्रियेते उत्तर 
Mh i र बोः Sel se) 
प द्‌ 7 = 
fal-- 4 तो vg बालता हू \ 
- या {क 


तुम तो पढ़-लिखे 
कसे बोलते हो; 


क्र प्रशंसनीय था । फिर भी सोचतेकी 
बत हैँ कि जो आदमी हमेशा पढ़ें-लिखे 
11 ओके सम्पर्कम॑ रहता हैं, अशिक्षित 
1g वह भला मुसलमान होनेसे ही क्यों 
ह उदू-भाषा-भाषी हो सकता है ? सत्य 
17 है कि ऐसा आदमी न सातृभाषाका 
ह जाता और न हिन्दी या उका हुं 
Taig महत्व समझता है । इसलिये यह 
AAR करनेमें कोई हानि नहीं fe 
पिके दृढ़ उत्तरसें वह मुस्लिम प्रयत्न 
फे रहा था, जो उद्दकी रक्षाके लिये 
गा सतक रहता हे । यद्यपि यह मुस्लिम 
मे था उचित है, तथापि उससे वस्तु- 


बोलचालकी भाषापर कुछ 
aN औचित्य और सामयिक 
न फो रुचिकर प्रतीत होता है । 


कार eT es भाषापर दूसरी 
| इता हो रहता हूं । उदा- 
a | ` x देख लीजिये कि द कालिक 
ति हिस भर भौ अंगरेजी भाषा द्वारा 
ला पकार प्रभावित हुई है । कौन 
1s राः अंगरेजी आषाके शब्दोंकी 
गत US घुल भिल गयी हैं । 
« : रो TTT रूप धारण 
‘i a नित्य प्रतिके बोलचाल 
|) नास ae यही हि हे । यदि देवात्‌ 
om aa स्थति विद्यमान रहो, 
भाषा एक सर्वथा ही 

तरण कर लेगी । उस समय 
, दस A अंगरेजी 
हो जायेंगे, जिस 
अरबी, फारसी, तुर्की आदि 


हस्वः सिल चुके हें । 
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लेखक जद्दूवख्श 


प्रन्तु विद्वजनोंकी दृष्डिमें इन विदेशी शब्दों 
के सिश्रण से हिन्दी की शक्ति और शोभा 
में वृद्धि ही हुई हें । इसी प्रकार वह भविष्य 
में अंगरजी शब्दोके मेलसे भी समद्धि- 
सम्पन्न समझी जायेगी । ह्‌ 
पादरी लोग वर्तमान समयमे जिस 
प्रकार Bal सीखकर उसे उपयोगमें लाते 
हं--थह तो सभी जानते हैं । उनकी हिन्दी 
ध्यान-पूर्वेक देखी जाय, तो स्पष्ट प्रतीत होता 
है. कि उसपर चुपचाप बिदेशी प्रभाव पड़ 
रहा है । यदि भारतवर्षमें युरोपियन लोगों 
की संख्या प्रचुरतासे बढ़ती जाय, और वे 
सदेवके लिये यहींके निवासी हो जायं अर्थात 
हम लोगोंमें हिल-मिल कर रहने लगें, तो 
कालान्तर में उनको एक पृथक ही भाषा 
बन जायगी । उसमें विदेशी शब्दोंक साथ 
एत्तदेशीय शब्दोंका ऐसा-कुछ सम्मिश्रण 
रहेगा, जिसका विश्लेषण करनकी कभी किसी 
को आवश्यकता न पड़ेगी | इसका कुछ 
आभास आज भी भारतीय ईसाइयों ओर 
उन हिन्दू-मुसलमानोंकी भाषामें पाया. 
जाता हु, जो अंगरेजीपर विशेष मुग्ध रहते 
हूँ । वे अपनी बोलचाल की भाषामें अंगरेजी 
अथवा विदेशी शब्दोका स्वतंत्रतासे प्रयोग 
करते हें । इस ओरके रहने वाले महाराष्ट्र 
और ग्‌ जराती लोग भी इसी प्रकारको मि- 
श्रित भाषा व्यवहारसें लाते हैं | उनकी Te 
लू बोलीमें अच्छी ave हिन्दी और उडू 
शब्दोंकी मिलावट रहती हँ । इसका मुख्य 
कारण भाषाकी वह प्राकृतिक परिवर्तन- 
शीलता हूँ, जो मनुष्योंके प्रवाससे अनिवार्य 
-रूपेण होती रहती है, क्योंकि मनुष्योंके 
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प्रवासके साथ-साथ उनकी मातृभाषा भी , 


प्रबास करती हैं । यही हाल मुसलमानोकी 

भाषाका भी हुआ है । : 

जब सुसलमान लोग लगभग एक हजार 

वर्ष पूर्व भारतवर्षमें आये, तब उपयुक्त 

विवेचनके अनुसार, उनके साथ उनकी 

मात भाषा अरबी; फारसी, तुर्की आदिने 
भीः प्रवास किया । परन्तु उनको यहां अपता 

निर्वाह करतेके लिये हिन्दी ही अपनानी 

उनके शासनम 
बहुत अधिक 
हिन्दीका ही 


Gurukul Ka 


and eGangotri 


विशेष उन्नति नहीं कर पाग्री थी और दुसरे 
यद्यपि उनको मातृभाषाके नाते मुसलमान 
बोलचालके व्यवहांरमें Hae लाते थे, . 
तथापि उनकी एक बहुत बड़ी संख्या निरक्षर 
ही थी; इसलिये उन्हें स्वेच्छा-पुवेक कहिये 
अथवा विवश होकर, अपनी अपक्षा विशेष 
शिक्षित एवं राज-कार्य-पटु हिन्दू छोगोंका 
साहाय्य लेना पड़ता था । अस्तु , 

इस पारस्परिक सम्पर्कका परिणाम 
भी सुन्दर हुआ । धीरे-धीरे ससलमानोपर 
हिन्दीका रंग-जमने लगा और अन्तमें वे 
हिन्दी-भाषा-भाषी ही हो गये । हां, उनकी 
भाषामें वर्तमान अंगरेजी ढंगके अनुसार 
स्वभावतः विदेशी झब्दोंका उपयोग स्वतं- 


. त्रता पूर्वक प्रचु परिमाणमें होता था । 


परन्तु एकतबारअवश्य थी । मुसलमान 
लोग विदेशी लिपियोंका मोह त्यागनेसें 
समर्थ नहीं थे और कदाचित. देवनागरी. 
सौखनेके कष्टसे बचनेके लिये अपना 
हिसाब-किताब फारसी अक्षरोंम रखते थे । 
इस प्रकार धीरे-धीरे उस भाषाका जन्म 
हुआ, जो आज कल उढु कहलाती हैं । परन्तु 
वास्तवमें उसका अस्तित्व हिन्दीसे पृथक 
नहीं है । उसकी आत्मा हिन्दी हैं और उसकी 


'देह भी हिन्दी है । विदेशी शब्द तो सानों 


उसकी साज-सज्जाके काम आते हें । कौन 
जानें, तत्कालीन मुसलमान भी यही समझते 
थे, तब तो उन्होंने हिन्दीको इस प्रकार | 
अपना लिया था कि ag उनकी Wed 
खेलने लगी थी, जिसका उल्लेख करना 
अनावश्यक है । ठीक यही बात हिन्दुओके 
विषयमे भी कही जा सकता हैँ । उनमें 
विदेशी शाब्दोंके प्रति किसी प्रकारकी 
विरक्ति अथवा संकोचको भावना नहीं 
थी । यही क्यों, वे तो उनको साहित्यको 
भाबामें भी यथोचित स्थान देनेकी आव- 
इयकता समझते लगे थे, जिसके प्रमाण 
पृथ्वीराज-रासो और रामचरित-सानस 
जसे यशस्वी ग्रच्थोंसें विद्यमान हें । | 
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रूपसे फारसीके अध्ययन-अध्यापन को भावना 
` जागृत हुई और दोनींकी सभ्यताएं तथा 
संस्कृतियां पारस्परिक सहयोगसे एक- _ 
रस होने लगीं । ata उद्रको पनपने 
और पल्लवित तथा पुष्पित होनेका अवसर 
प्राप्त हुआ । परन्तु हिन्दीके साहित्यिक 
महत्वको कोई क्षति नहीं पहुंची । वह पुव- 
वत्‌ म्‌ सलमानोंको गोदमें खेलती रही | 


श मुसलमान बराबर उसका लालन-पालन 


करते रहे--उसे सुन्दर-सुन्दर काव्याभू- 
षणोंसे शोभाशाली बनाते रहे । कदाचित 
उनको अबतक हिन्दी और उदू के पृथकत्व 
का कोई बोध नहीं था और वे निस्संकोच 
भावसे हिन्दीको ही अपनी बोलचाल की 
भाषा वनाये हुए जीवन यापनकर रहे 
थे । हिन्दुओंमं भी एसी ही उदार प्रवृत्ति 
विद्यमान थी । वे उदू रचनाओंमें हिन्दी 
का रस प्राप्त करते थे--उनको हिन्दीसे 
भिन्न भी नहीं समझते थे । 
परन्तु ब्रिटिश सत्ताके आगमनसे दोनों 
जातियोंका यह उदार दृष्टि-कोण नष्ट हो 
गया । अंगरेजी राज-भाषाफे पदपर प्रति- 
ष्ठित हुई और हिन्दी तथा उडू अनाथावस्था 
सें जा पहुंचीं । उधर राजनीतिकी माया 
` नित्य नये रंग-बदलने लगी,, इधर - हमारे 
नेताओंमें अधिकार-भोगकी लालसाके 
साथ-साथ सास्प्रदायिकताको भावना 
बलवती हो चली । इन हलचलोंसे भारतकी 
प्रधान भाषाका प्रभावित होना अवश्य 
म्भावी था । फलतः हिन्दी और उद्दंका - 
` अस्तित्व स्पष्टतया पृथक-पृथक दृष्टिगोचर 
- होने लगा । दोनोंके मध्य एक अरुचिकारक 
एक अप्रीतिकारक प्रतिस्पर्धा छिड़ गयी । 
' हिन्दीसे प्रचलित अरबी-फारसी शब्दों और 
ENR प्रचालित संस्कृत शब्दोंका बहिष्कार 
करनेको प्रथा-सी-चल पड़ती । इतना ही 
नहीं feta अप्रचलित संस्कृत शब्द-और 
Bg सम अप्रचलित अरबी-फारसी शब्द 


. ठंसनका दुष्प्रयत्त किया जाने लगा । फिर 


ने मढुमशमारीके समय 


dirk 
rd 


तो धीरे-धीरे वह समय भी आ गया जब 


' हिन्दू हिन्दीका पक्ष लेकर और मुसलमान 


उदका पक्ष लेकर विष उगलने लगे । ऐसी 
ही कटु चेष्टाका यह परिणाम था, जो उस 
अशिक्षित हिन्दी-भाषी मुसलमान घुनिये 
उत्तर दिया था-- 


मेरी बोली तो उदू हूँ । 


सी बोली तो उदू ay 


a इस प्रकार हमारी ही संकुचित वृत्तिसे 
न्दी और उदू--दोनों queer 
Te 


भाषाम विदेशी शब 


मू.) 


Cra 
परिसाण 


ब्द कुछ अधिक 


` में रहते हैं; परन्तु यह कोई अद्भुत वेषस्य 
, नही है; क्योंकि वे शब्द भलीभांति परि- 


चित हो चुके हें और अब उनको समझनेमें 
किसीको कठिनाईका सामना नहीं करना 
पड़ता । 

इस सम्बन्धसे एक बात ओर स्मरण 
रखने योग्य है । वह यह कि भारतसे 
स्वदेश मुसलमान भी एक बडी संख्यासें 
विद्यमान हैं । वे प्रांतानुसार अब तक उसी 
भाषाका व्यवहार करते हैं, जो हमारे हिदू 
भाई बोलते हँ । धुनिये जुलाहे, कुंजड़े, 
रंगरेजी आदि इसके प्रढत्यक्ष प्रमाण हें । 
इनमें उन लोगोंकी संख्या बहुत ही न्यून है, 
जो vee परिचित हैं अथवा विदेशी शब्द 
कुछ अधिकतासे बोलचालमें saga करते 
हं । परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि 
वे उर्दूका राष्ट्रीय महत्व समझते या हिन्दीसे 
घृणा करते हैं। सत्य तो यह है कि इस्लामकी 
दीक्षा लेनेके पश्चात्‌ उन्होंने अपने धामिक 
ग्रंथोंका अध्ययन किया और वे सहज ही 
अनेक विदेशी शब्दोंसे परिचित हो गये । 
फिर भी उनको भाषा एसी दुरुह नहीं 
हो गयीं हे कि उसे समझनेमें किसीको 
कुछ कठिनाई पड़े । वास्तवसें वह अपने 


, पड़ोसी हिदुओंकी बोलीसे किचित भी भिन्न 


नही. है । 

सिध, पंजाब, बंगाल , आसाम आदि 
अहिदी प्रांतोंमं स्थिति चाहे जेसी हो; 
परन्तु युक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रांत आदि 
हिदी-भाषी प्रदेशोंसें तो हिन्दुओंकी अपेक्षा 


मुसलमान विशेष शिक्षित हें । जो शिक्षित - 


भी हैं, उनमें और नहीं तो, पहचत्तर 

प्रतिशत्‌ हिदी पढ़े लिखे ही मिलेंगे । अच्छा, 
तो ये बहु dean अशिक्षित तथा हिंदी पढ़ 
लिखे मुसलमान कौन सी भाषा बोलते 
हैं ? यह बात.जिस भाषा विद्को जाननेकी 
आकांक्षा हो, Te WHA जाकर इन लोगोंसे 
हिले मिले । ag स्पष्टता पूर्वक देखेगा कि 
वे वही भाषा अपने व्यवहांरमें लाते हें, जो 
उनके पड़ोसी अशिक्षित तथा तथा शिक्षित 
हिदू भाई बोलते रे; न उन्हें saat अभि- 
सान है और गी हिन्दी से विराग, उनके 
निकट तो रोनों एक समान & | उनकी भाषा 
ही हिन्दुओंसे नहीं मिलती, बल्कि बहुतसे 
आचार व्दवहार भी हिदुओं जैसे होते हँ । 
अब रह गय अल्पसंख्यक उच्च शिक्षा प्राप्त 
म्‌ सलमान | सो इन लोगोंको अवद्य इस्लाम. 


तथा उद्‌-फारसीका विशेष अभिमान होता 


ee sl, os. भो अभाव नहीं 

ता, जो, और हिदुओंसे 
घृणा करते हैं। कदाचित तें इसका तो विचार 
भो नहीं रखते कि हिन्दी और उदूमें कितना 
घत्िष्ट सम्बन्ध है। परन्तु उनकी भाषा प्र 


ध्यान देनेसे स्पष्ट { 
विदेशी शब्दोंआ व्यवहार “a thay 


विदित 


अवश्य करते हैं, पर उसके शे 
भी कठिनाई नहीं ait सं 
लता पूर्वक समझ लेते हे । ० We, 
नहीं कि वे हिड़ुओंके साथ ही Ba, 
का व्यवहार -६.रते हों, नहीं at » 
इसी प्रकारकी भाषा बोलते $ (§ ॥ 
और । इन लोगोंकी भाषामें विश ke । 
शब्द ही प्रचुर मात्रामें व्यवह त होते | 
यह धारणा अनुचित हे; उसमें ह । 
भी बहुतायतसे सुनाई देते हैं। हमार ये 
शिक्षित मुसलमान तो उपद्रव शांत गो 
अशांति, समाचार, दया, दुख दृ, 
धर्म, शास्त्र, प्रेम, अपशकुन, मे| 
अस्ताव आदि बहुसंख्यक शुद्ध हिस ग 
का प्रयोग निधड़क करते है। कृ 
अभिप्रोय यह कि ये मुसलमान चाह 
प्रदेशमे रहें, चाहे जहां आये जायें, छ्न 
समझने योग्य भाषा बोलते हैँ। र| 
विचारवान्‌ लोगोंके अधिकारकी ग 
बात है कि वे इस भाषाका ताम ald 
आयें , रक्खें--हिन्दी, उदं अथवा है| 
कुछ । आइचय और खेदकी बात तो ह| 
कि हिन्दू और मुसलमाचोंको बोल्या 
भाषामें कोई अस्पष्ट अन्तर न होत 
हिन्दू और उर्दूके मध्य विरोध या हि 
खाई दिनोंदिन चौड़ी होती जा श शी 
हमारी राष्ट्रीय महासभाने fea हर 
के साध्यम द्वारा यह खाई पाटतका | हे 
किया था । परन्तु हिदुओंकी ओर फा 
दायिकताने राष्ट्रीय महा सभाका ब र 
प्रयत्न चौपट कर दिया। उही € 

के प्रति अपनी उग्र विग्रह-भावता Hf am 
मानो हिदीकी पाचन शक्ति की ह, | 
है और वह अधिकाधिक ss 
आत्स-सात करनेमें far 
मर्थ है । यदि राष्ट्रीय i त 
प्रयत्न सफलता प्राप्त | wel 
में हिन्दी और उई एक बी छा क 
जानेकी बहुत बडी ee ) 

इस सम्बन्धम प्रसत 
और हिन्दीके विचारते Ff = गा 


£ 
x, 


gir र 


दि 
| तो 


है a 


दृष्टिकोण विशेष उदार ह र] र 
हिन्दू उदूंकी सेवा करता ट Ole 
हिर आंखोंपर लेते है त ॥ ty 
ऐसी उदात्त भी 
पाया जाता है ! वे क्रतेकी ; 
की ओर आकर्षित: 
बिरत रहते हैं । यहीं हिंदी ig] ` 

मान कालमें मु ga भौ 


ऐसा लेखक अथवा कवि 

हिंदी संसार गर्वका 
हिन्दीके लिये. यह रिग .। 
हुँ और न ,वांछतीय i 


खिड़कीमें बैठी अपनी अलसाई 
दि प्रतीक्षामयी आंखोंसे किसीके लि 


है ee दिखायी देती । और जब मीलके मज- 
मि हिरो साथ, लेकिन सबसे अलग वह आता 
aa cag देता तो उसमें एक सिहरन- 
शत | छि 
त दष्ट „| ही पौड़ जाती । 

उप बह कई दितोंसे देख रही थी कि उसकी 


| पत काली और पतली है । गाल अन्दरको 
aE हुए । दो गड़ोमें चमकती पीली आंखें | 
दत मेले और बड़े-बड़े | एकदम छरहरा 
इत । कंधेकी हड्डियां पसीनेसे मैले खाये 
mins पड़े रहनेपर भी दिखायी देतों 
tide कांलरका कमीज जिसमें 
Mls सरबाले बटन लगे थे, फिर भी उसके 
हिका बहुत बड़ा हिस्सा खुला रहता | 

मेको अपने दोनों हाथोंसे जरा ऊपर 

। पकर काली लकड़ियों-से पेरोंपर झूलता 


म हो पा । वह सस्तानी चालसे चला करता 
[या द| एसे चलते-चलते जब उसके कालेपर 
जा रहै(| ।ज सने लम्बे बाल पीछेको ओर बराबर 
(हदु गो मनेके कारण सामने की ओर लटक आते 
[टेका | रह गंरदनको भुटका देकर उन्हे ठीक 


t जाय, फ 
हुं । भवर 
रको ग 
नाम गो 
' अधवा ई 
वात तो a 


| ओर | ` ता । वह जवान था । कदाचित मेहनत 
का ब] ' नहीँ चुराता था । हंसी उसके सुखे 
a 

ने OR एक पतली सी रेखा बनकर चमका 


। धीरे-धीरे यही नौजवान दीनू 


शग ही] के लिये प्रतीक्षा का विषय बन गया 
दी 
(ह दौन्‌ 
भा मंगलको बड़ी चालमें रहता 
, वो शा पे स्पथेकी qe दीन्‌ की a 
ae} दे व लिय बहू लानके सपने 
a हे Wet । बुढ़ियाका शरीर कमजोर 
a 13 ast की भुरियों 
लम का भार डाल दिया था । चमड़ी 
ता ॥ ॥ tiie ^! आंखोंसे कम सुझा करता । 
aE ky sai वह दीनके लिये रोटी पका 
ठु 4 च च्ञ हे Ni दोनूसे वह कई बार 
ard | Bae र कि कहीँ वह अपने ब्याहका 
A \३ भौ. ।.उसे आराम हो जायगा । और 
tat शी पाकर राम भजन करेगी । 
ह 41 ते वेर किये फेर वह अपनी टिसटिमाती 
iat ये अक्सर ऊधा करती थौ । 
aval ye लोटकर दीन्‌ कोठरीमें बहुत 
£ # ७ हस्ता 3 


। जो तैयार मिलता उसे झट- 
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साना 


पट पेटमें डालकर बाहर निकल जाता । 
सांकी गिरती हुई हालत इस बीच उसके 
लिये चिन्ताका विषय अवश्य बन जाती । 
खा चुकनेके बाद उसे कोठरीकी गंदगी 
से नफरत हो जाती और खासकर जब कि 
उसकी जेब तर रहती । मेहनतसे संत्रस्त 
होकर एकांगी दीनूके लिये आम्म संतोष 
की बडी आवश्यकता होती । उसके पेर 
अपने आप किसी परिचित स्थानको ओर 
उठने लगते । उसके मस्तिष्कसें कितने 
ही विचार आते । कितने ही aga, कितनी 
ही कल्पनाएं, कितनी ही योजनाएं आपस 
में टकराकर उसकी भावधाराको © यौवन 
के तींरपर घमते FN वासनाके बादलोंमें 
भटकनेके लिय छोड़ देती .. .. ..... । 
भगवती (माल्वामे बननेवाली 
एक हल्की शराब) को गर्मी उसके मस्तिष्क 
में सोये हुए भावोंको जाग्रत कर देती । 
उसे पीकर वह कुछ, इलथ, किन्तु अपने 
में जीवतकी तीब्रताका अनुभव करता 
था। इस उत्तेजनामें उसको ढीये की रसजानी, 
भीखूकी घरवाली, घड़े हनुमानके नुक्कड़ 
वाली, और कितनी ही ऐसी स्त्रियोंके प्रति 
जिनके बारेमें वह सोचा करता, वासना- 
मूलक विचार आते लगते । वह ऐसे ही अनेक 
fatal मायाजाल में ड्बता हुआ WA 
दरीबे वाली सोता के AA सोचने लगता | 
उसे प्रतीत होता सानों उस काली पर 
हुष्टःपुष्ट उठती हुई लड़को की आंखों खींच 


लेने की शक्ति हैँ ।.... गयी नाग-पंचमीको 
जब उसके मौल की छुट्टी थो, उसने किसी 


सांप वाले से बिना दांत. वाले सांप को ख- . 


रीदा था, और उसे गले में डाल, मस्तीसे 


AAA हुआ जब वह उस मोहल्ले में पहुंचा 
तो सोना की आंखोंमें आंसू गओर भ्रद्धाके 


भाव उमड़ आये थे । और दीनू यह देख- 
कर कि उसका प्रभाव ठीक पड़ा है, फूलकर 
कुप्पा हो गया था ।..... तब से सोनाका 
आकर्षण उसके हृदय A जमता ही जा रहा 
था। विशेषकर जब वह उस तरफ से निकल- 
ता तो सोनाको देखकर एक-आध गंदी 
पंक्ति अवश्य गुन गुनाकर मुस्करा देता; 
और सोना अपनी गोल आंखोंको झमंसे 
अपने FAT उरोजों की ओर झुका लेती । 
यह भाव-भंगीमा दीनूको खूब ऊंचा करती । 
उसकी शरमीली मुस्कराहट उसके हृदयम 
ख; बली पैदा कर देती । | 

सोना शरीर से न सोटीं थी न पतली । 
उसका मुंह विशेष सुन्दर न या । दांत बड़े 
और रंग सावला-सा था । जब वह हंसती 


तो उसके गालों में mg पड़ जाते । पहराव - 
उसका साधारण था । अक्सर दीनूने उसको 


बिता 'धुला लुगड़ा और लाल घाघरा पहनें 
देखा है । इन सबके बावजूद भो उसका उस- 
रता हुआ यौवन एक तीब्र आकर्षण की वस्तु 
था । सुन्दर न होते हुए भी दीतूके लिये 
उस निकालस यौवनमें विशेष चाव सिमिट 
आया था । 
भगवती' उसने ज्यादा नहीं ली थौ । 
ale अवस्थामें अपनी पूर्व स्मृतियों पर 
तैरता हुआ वह भगवत. चाया को दूकान | 
पर आ खड़ा हुआ । पान मुंह में दाबकर 


एक पेसे की पहलवान छाप बीड़ी लो और | 


फिर चल पड़ा । गोपाल मंदिरकी छतरी 
के आसपास सड़क पर सिन्धियों को | 


की ठूगानो पर दृष्टि डालता हुआ 
रहा । गेसोंका प्रकाश आते-जाते 


छायाओंको एक दूसरे से 
बुन रहा था । दीन्‌ कभी 


- १६ 


| 
कारपेट लेम्पोंके सहारे फुटपाथ पर बेठे 
कपडेके छोटे व्यापारियों पर निगाह at 
ड़ाता | उसका ध्यान इन सबसे भंटकते हुए 
कभी मीलके सांचों और जाबरों की कठो- 
रता की ओर क्षणभरके लिये उन्मूख हो 
जाता । उसकी मुद्रीया तन जाती और 
दसरे ही क्षण ‘Ge’ कहकर बरबस वह अपने 
को वहाँ से हटा लेता ।......... 
लचते-चलते जब कभी उसकी दृष्टि 
नुसिग टांकीजके किसी स्टंट पिकचरके 
साइन बोड पर पड़ती तो दो क्षण रूक कर 
उसे अच्छी तरह से पढ़ता और अपने मनके 
अकेले पत को उसमें धुला देनेके लिये वह 
साकंटके पास वाली सड़क की ओर मुड़ 
जाता । 


> 


५ + - - किन्तु रोज-रोज सिनेमा मनके विषाद 


ओर वासना की भूखको कहांतक तृम्त कर 
सकता हें ? जो ज्वार उसके शरीरमें 
'उमडता रहा वह थोड़े समहके लिये कार्थ 
प्यस्तता अथवा मीळेके सिकचोमें दावा 
' अवश्य छाता पए उसे दूसरों की उपेक्षा 

अपनेमें कुछ अवश्य मालम देती । 

यर्पाप्त कमा करमी वह अपनो रं हत न 
बना इस पर उपे शे भ होता बुढ़िया 

मां क्या खाती है, खाता तो वह है । Te 
उदासी-भी उसके मुंह पर फेल जाती । 
अपनी इस आत्मग्लानी से भरी अवस्था 
में उसे रमजानी के पड़ोसका सहसा ध्यान 
आ जाता | वह अपने से झगडता और स्वयं 
अपने, से पास्त हो जाता. . . 

उसके पर ढंडी सड़क पर उठते-पड़ते 


अपना जाना पहचाना रास्ता पकड़ लेते... 
प्रायः कई दिनोसे सोना दिखायी 


a दी। दीन्‌ व्याकुल होने लगा । रोज 


सबेरे जिस खिड़कोमें सोना act दिखायी 


' देती थी, वह अब बन्द ही मिलती । 
उस दिन छुट्टी थो । दीन्‌ अनजाने . 


ही दोपहरको उस मुहल्लेसे निकला | 


 सदाकी भांति उसकी दृष्टि सोनाके घरकी 


ओर गयी । 


बाल बिखेरते हुए । मैले लगड़ेके 


लाल किनारकी एक सफेद धोती 


- गंदी गजलकी 
"गाया । दीनूने देखा एक: लड़को धीरे धीरे 


असंख्य काली धाराओंक 

लटक रहे थे । पु 
a दीनने एक उड्ती हुई नजरखासे = 
कि सोनाकी दृष्टि उसकी ओर घूम 
गयी । आंखोंम निमंत्रण देती हुई तृष्णा 
वहां नहीं थी उनकी ललाईई प्रकट कर 
रही थी । मानों रात अधिक जगा हा । 
उनमेंकी वह चमक जो पहले थी अब बुझती 
हुई प्रतीत होने लगी । उनमें आद्रता आर 
ग्लानीके भाव तड़पड़ा रहे थे । ओठोंपर 
पानकी सुरखी ने सुख कर पपड़ियां बना 
दी थीं । दीनूने उसकी आंखोंमें कुछ ढूं ने 
की कोशिश को । उसे प्रतीत हुआ सानो वे 
कह रही हों, तुम आये हो, अब क्या रखा 
=~ | ” 

दीनू असमंजसमें था । उसकी छोटी 
बद्धिने इस अचानक पगरवतेनके पीछे एक 
उड़ते हुए तूफानको सससझनेका प्रयत्न किया | 


वहं ठीक ठोक न सोच सका । उसके मस्ति- : 
- ष्कमे एक अजीव चक्कर उठने लगा । 


वह शंकित दृष्टिसे देखता हुआ आगे 
बढ़ गया । 

रमजानीके यहांसे पान लेते हुए दीन्‌ 
ने उसकी दूकानके पासवाले गंदे मकानोंकी 
ओर लम्बी नजर दौड़ा यी । 

गंदी TAG मोइपर- ब्रिजलीकी बत्त 


के चारों ओर पतंग चक्कर काट रहे थो 
उन दो मंजिले मकानकी खिड्कियोंसे पील 


उजाला बाहर आ रहा था मानों उस जिदगी 
का सलापन प्रकाशको लहरोंपर छुपाये 
न छुपकर उजागर हो रहा था । 
_ रमजाचीके दुकानके नीचे बड़ी नाली 
म॑ बहता हुआ पानी आगेके मोडपर -बडे 
नालेसे मिलता था । गंदंगीकी सतहपर 
कीड़ा करते हुए मच्छरोंकी गुनगुनसे रस- 
जानी ओर उसके ग्राहक परिचित थे । 
सहसा एक मच्छरने दीनूकी पिण्डलीमें 
काट feat भहीसी प्रचलित गाली देते 
हुए दीनूने पिण्डली पर हाथ arent चट” 
की आवाज हुई । सच्छर उड़ चका था। 
Ga खुश्की और बदबू फंली हुई थी । 
रातको स्याह चादर ज्याद गहरी होती 
होती जा रही थी । आने जाने बाळे हंसते 
सिगरेट पीते या बीड़ीका eet उडाते ९ 
ठीली ठीली चालसे चले जा रहैथे। 
पकायक पास ही किसीने एक 
पंबितको बड़े अन्दाजसे 


चली आ रहो है । बिजलीका प्रकाश 
eee काफी 
नहीं था । ज्यों ज्यों चह पास आती गयी 


AG आंखें उतनी ही फटती आयीं । बह्‌ 


उसे अच्छी तरह जान 
FON धड़कने लगा । 


उसने आंखें पल ली कि सहसा 

sya ही soe ret निकल सा 

चान हा उसक भ्‌ हसे ( गया 0 
|) | 


है रुकते ही दूसरे क्षण पीछा 
उसके साथ थी, धक्का ले. 
च ले गयी । ॥ 
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सनमें TEST उ 

में देर नहीं 

विवशता ओर अभाव उसमें घुटने सल्ल 
उसे लगा स 

आ गयी हो 

असमर्थ हुँ । उसके सनका कोमल भा 
उस पर बिचार करने लगा । उसकी इन्ना| 


हुई की वह रो दे । 
र्र हंसकर ताना माए, 
ये इश्क है रोता है क्या owl” 
दीनूने कोधसे रमजानीको घूरा। 
वह सहम गयी और दूसरे ही क्षेण धी 
बोली, “नथी नयी आयो हैं बेचारी | «« 
गरीबी ससब HH करा लेती है... 
दीनूने दृष्टि फेर ली । वह wa 
तो गरीब हे । ससचमुच गरीब Vee 
धनवालोंके सासने उसकी कया हती 
दो टकेके लिये वह भी तो मीलवारं 
गु लास हैँ । वह भी तो अपता शरीर ख 
हैँ । वह तपता है, मरता हैं, गलता है 
क्या नहीं करता , ...?” 
बह लड़की तब तक कोनेवाले | 
के निचले भागमें दाखिल हो चुकी 
दीनूका कठोर सन करके उस ys ॥ | 
कमरेका दरवाजा खुला था | 
प्रयाप्त न था । दीया उदासीसे म | 
जल रहा था । कमरेकी स | 
रही थी, जिसपर एक चटाई भ | 
एक पतली-सी गद्दी डाल दी | 
दीन्‌ दरवाजेकी चोखटपर ढीग 
लड़की सिर झुकाये गद्दीपर = ail] 
दीनूको देख कर एक दभ खड़ी को की 
उसके साथ वाली बुढ़िया जो दूत | 
थी चौंक पड़ी, पर तत्काल अपने Tg 
रते हुए बोली, “आओ, आओ, 
पह न 
दीन्‌ चुप था। उसकी सम 
क्या करे । उसने अप 
डाला और जितने रपये थे र 
लिये । लड़की आइचर्यमें 7 


SS 


से, 


बिज | 
गति ® 
Ei) 
वहे भो | 
wa महा कवि सुरदासका नास आजसाढ़े चार 
च at ania बाद भी धनी, कोविद, अकोबिद 
क बेत-खलिहात, खघर-बांहर, शहरादि हात 
| सर्वत्र एकसा गूंजता सुनायी पड़ता हूँ । 
। क| रंहसे दुर जाकर दिहातोंमें -जहां जन- 
ma) समह कोई हल जोत रहा है , कोई घास 
काट रचा हुं और अन्वय जो नित्यके 
| aa दैनिक कार्योमे आ जुटे हैं, वहां भी हम आज 
नी झ| गह आवाज सुन लेते ह--- तुम बिन और 
ama) न कोउ कृपानिधि,पावे पीर पराई । 
उल भा| प्रातः कालका वक्‍त है । तारे अस्त हो चले 
की इच्छा हैं और जो अवशेष हैं पीले हो गये हुँ । 
की दिशामें अरुण रेखायें खींच गयी हैं । 
एक किसान अपने कंधेपर कुदाल, गहे 
» | बेलोंको ललकारता हुआ ,अपने घखेतकी 
। छरा ||. और बढ़ता गा रहा gE । उसके भी कंठ- 
गोह स्वरसे यह ध्वनि फूट रही है । चरण कमल 
a. बन्दो हरिराई ......... यह यह है सुरदासकी 
‘| व्यापकता । 
wa} .. रन यह है कि आखिर महाकवि सुर 
Wa) में वे कौनसे गण थे, जो अ 
i CUT थे, जो आज भी स्वर्गीय 
बड़ | RR जन-गनमें जीवित रख रहा है । 
ह भा पूर महात्मा थु, इस कारण ही उनका 
बा ह| in SEH कण्ठहार बन रहा है ? 
aa Ky a बात नहीं । अगर ऐसी बातें होतीं 
भारत ES कितने महात्मा इस 
| भौ पर इनके पहले और बादमें 
ले मी हित हुए हे, जिनका नाम कुछ 
ही al रहा हे व्यक्तियों सस्तिष्कमें , ही 
शर्त, यह स्पष्ट हो जाता है कि वे 
q ८ 
iy a ah उसके मुंहपर दे मारा और 
aa गया । 5 
A | हा हिया बुलानेके लिये दरवाजेकी तरफ 
छ पपर वह निकल चुका था । रसजानी 
i! Teta डंडीसे a 
गी] यो ia पानपर कत्था AS रही 
| „ FR पाससे गुजरते हुए देख बोली 
| गत : 


आये सोनासे ....? और उसने क, 
र | i हसी हसी । 


| ® me व्यान और कहीं था । उसको 

7 Rag उके मार दिया । उसने दांत 

7 tt fy पोना..सोना..सीना । सब 
a 

all न se जा । सोना भी विवश । | 


घुट रहा था । 


2 % 


लेखक --श्री सूर्य कमार शास्त्री 


गुण कुछ ओर थे, गिनने सूरको अमर बनाया। 
यह्‌ सवेमान्य बात है कि सुर भगवान्‌के 
सच्च भक्त थे, पर भक्त होनेमात्रसे वे 
अमर हो गये , ऐसी बात भी नहीं मानी चा 
सकती । अतएव, अब में यह कह सकता 
हू. कि महाकविमें जो अमर वस्तु थी, जिसने 
उन्हें अमर बनाया--न्वह थी उनसें अ 
अविराम जलनेवाली स्नेहयुक्तप्रेसिल 

प्रोजजवल जीवन-ज्योति , जो कविता बन 
फूटी थी । वह वही ज्योति थी जो आग भी 
जन-जनमें जल रही हूँ । जिसका जीवन 
दायक स्नेह सर्वत्र एकसा है । जिसका स्पं- 
दन मानव रूपी बिजलीके हर में बबल्एकसा 


अनुभूत होता है | मानव-ह दयकी वह अमर 
भावना जो प्रत्येक हृदयके अन्दर निवास 
कर रही है । , वह उस बीणाके तार सी है 
जिसे विश्वके किसी भी सहाकविने या यों 
कहें कि वादनने जिस उंगलियोंसे छेड़ा 
कि सभी हुत्तंत्रीके तार ध्वनित हो उठे । 
शेक्सपियर द्वारा वणित क्लिवोपेटरा- 

स्त्रीका वही रूप है जो बरबस सभीको 
आकृष्ट कर लेता हैं । माइकेलऐंजलो ऐसे 
कलाकारको अनुपम 'कृतियां अबतक मनुष्य 
की आत्माको प्रफुल्लित करती है । अमर- 
कला और साहित्य (पद्य-गद्य) देश और 
कालसे नियमित नहीं हो सकते । उसकी 
सीमाका कोई अनुमान नहीं, कोई प्रमाण 
नहीं, वह मनुष्यके जीवनके नाटकका 
दर्पण है । उसमे जीवनका कोलाहल और 
उतकी शान्ति हम दोनों पाते हे । क्या 
हेलेन अमर नहीं हे ? . क्या कालिदासको 


` शकुत्तला-दुष्यन्तकी केवल एक ही स्त्री 


थी । नहीं, उसके चरिण सं हम तारी- 


- स्वभाव और नारी जींवनकी कोमलता 


करुण ओर स्थिर शक्ति पाते हें । gat 
तरह महाकविका सोहन सभीको मोह लेता 


है । भ्रमरगीत विश्वके नारी gaat 
एक कंपन भर देता हें । उनके वितयके 
गीत हर भागवत भक्तोंको हृषित कर देता 
है। अस्तु, यह निविवाद सत्य स्पष्ट हो जाता 
हैं कि सरको अमरकरने वाली उनकी 
काव्य-प्रतभा थी । 


अब इत पंक्तयोंमें सुरके बाल-चित्रेण 


का में अवलोकन करता इह्‌) 'बालकृष्ण' 


सें महाकवि सुरने बालजीवनका अमर ' 


चित्र खींचा है । हिन्दी कवियोंमें महा 
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कवि सुर बाल चित्रणमें प्रथम कोटिके | 
कवि माने गाते हँ। सुरने जो स्वाभाविकता 
अपनी कल्पनाओंमें भर दी हे, वह अन्यत्र 
देखनेको नहीं मिलती । कहा जाता हुं कि 
अंग्रेजी साहित्यमें भी महाकवि सुरको 
समतामें बालचित्रणमें कोई कविसमर्थ 
नही है । उदाहरणके लिये राम, श्याम और 
जीसस क्राइस्टके जन्मपर कुछ सहाकवियोंने 
जोरचनाएं की हैं, उन्हें में निम्न पंक्तियोंमें 
कमशः उपस्थित करता हः । महाकवि 
तुल्सी लिखते हुं :- 
चौ०-वृन्दवृन्द मिली चली लुगाई, 
सहज सिगार किये उठि धाई । 
कनक कलश मंगल भरि थार, 
गावत पेर्ठाह भूप दुआरा ॥ 
महाकवि सूर लिखते हें :- 
नंद राई के नव निधि आई 
माथे मूकुट श्रवण मणि कुंडल , 
पीत वसन भुज चारि सुहाई . 


बाजत ताल मृदंग जंत्र गति, 
सुरुचि अरगजा अंग चढ़ाई 

अछत ge fad सिर बंदत, 

घर खघर बंदनवार बंधाई 
छिरकत हरद दही हिय हरषत 
गिरत अंक भरि लेत उठाई | 
सूरदास सब मिलत परस्पर , 


दान देत्‌ नहि नंद were । " :_ 
सहाकवि तुलवसीदासके वर्णणेंनसेल 
ऐसा मालूम होता है कि कि उनको प्रतिप 
भगवानके जन्मकी मर्यादा और रहुस्यका 


ज्ञान है । वे एक पल भी यह बाद नहीं भूरल 
सकते । महाकवि सुरदासके वर्णन पढ़नेसे | 
यही मालूम होता .है कि मानों किसीके | 
यहां बालक उत्पन्न हुआ है अट्टर हषके सारे 
लोग फूले नहीं समा रहे os 
. बाल विनोद उदाहरण लीजिये :- 
मेरो माई एसो हठि, बाल गोबिन्दा 
अपने कर गहि गगन बतावत , 


प्र 
ब 


खेलन को मांगे 
(३) मोहन मान सनायो 
में बलिहारी नंद 


` (४) देखो माई are हिचकियन रोबे ¦} 
. तनक मुर्खाह साखन + ह cece 
Ps डरति ते अंसुवति धे 
| कितनी स्वाभिवकताके साथ बाल स्वभावको 
| अभिव्यक्ति की है । महाकविके बालमोहनके 
निज प्रतिबिम्ब पकड़नेको लालचका चित्रण 
'आजके सयानोंको भी विचलित कर देगा, 
ऐसा प्रतीत तता हूँ । चांदके प्रति बाल 
मोहनका जो आकर्षण हैं, अध्येताके लिये 
सुरकी वे पंक्तियां काम आकर्षक नहीं 
नहीं मालूम होती जिन्हें कविने चित्रित किया 
है खिज तो मोहनका बहुत ही मनोहर 
` हुं और खासकर उस समय जब मोहन 
रिसिया जाते हें और मासे कहते हैं :- 
q सोही को मारन सीखी, 
: दाउहि कबहु न खीज ॥ 
माँ और बेटेके स्वभावका कितना 
` सुन्दर परिचय है। बच्चे या किशोर अव- : 
| स्थावाले तो सुरकी पे पंक्तियां पढ़कर : 
` सिश्रीकी मिठास पायेंगे ही, सयाने और ; 
| ag भी सहज ही ' बचपन की मीठी यादसे i 
प्रफुल्लित हो उठेंगे । देनिक जीवनमें हम ; 
सभीको बाल स्वभावको अवलोकन करनेका ; 
| अवसर मिलता है । अतः वे सोभाग्यशाली : 
| दूरके बाल स्वभावके तिरीक्षणसे अपनी : 


निरीक्षण झक्तिमें भी परिवर्तन ला संकते | 
a ; 
40 ve बुलानेका उपक्रम 
. कर रही है । मोहन हैं । यशोदा 
लोरी गा रही है । ke आज 
 निदिया ' । मोहन झपकियां ले रहे हैं । 
जबतक यशोदा गाती हैं, वे सो रहे हैं 
और जहां यशोदाके स्वर बन्द हुए कि 
मोहून निज कंदन ध्वनि से यशोदाको पुनः 
गानेके लिये विवश कर देते हैं :- 
mag पलक, हरि मूँदि लेतहें , 
RAR अधर फरकावें 
 सोवत जानि भौन हू.वे - रहि रहि 


करि करि सेन बतावें 
अंतर , अर्कुशलाई उठे हरि 
जसुसति vat ma 


महाकवि सुर ने ऊपरवाली पंक्तियों .. 


¦ धर्म, संस्कृति एवं प्राचोनताकी दुहाई 


¦ है, वे पवित्र स्थान नहीं? बल्कि जन-साधा- 


; कर देने वाले हत्यारोंके, सुवासित पुष्पोंसे 


लेखक शी अ? भिक्छुर्षगमी 
और उन मठ-मंदिर तथा Teas 
आप क्या कहेंगे, जो लाखों AS, भंगेड़ी, 
और सुलफेबाज लोगोंके पोषण तथा रक्षण 
के (गीताकी भाषामें योगक्षेम) केद्र 
बने हुए हैँ ? मेरी दुष्टिमें ऐसे मदकवियों 
के स्थान 'शैतानकी पाठशाला है । 
उन मठ-मन्दिर और धमंस्थानोको 
आप क्या कहेंगे, जो लाखों भगोड़े, कामचोर 
और आलसियोंके अड्डे बने हुए हैं ? मेरी 
दृष्टिमें ऐसे मुपतखोरों के स्थान शैतान 
का स्वर्ग” है । 
उन मठ-मंदिर और धर्मस्थानोंको आप 
कया कहेंगे, जो लाखों मूर्ख, लम्पट, दुराभि- 
मानी, कट्टर संप्रदायबादी और दुराचारं 
के गोविन्द भवन' बने हुए हैं ? मेरी दृष्टि 
में ऐसे रासपुटिनके स्थात 'शैतानकी प्रयोग 
शाला' हूँ । 
पाषाणःनि्मित  प्रतिमाकी 
करनेसे-हालांकि प्रत्यक्षमें यहं गुडि 
खेल जैसा ही लगता है--मगवद, फी 
होती है या नहीं; इस प्रइनमें तथ्य होते ६ 
भी हम इसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता 


जिन मठ-मन्दिर और धर्मस्थानों 
में अछत माने जाने वाले गरीब और 
इनसे मिलते-जुलते मनुष्योंका प्रवेश निषिद्ध 
है, वे देवस्थान नहीं, बल्कि शैतानके साथ 
मिलकर मानवता विरोधी षड्यन्त्र करन 
वाले, समाजके भयंकर शत्रुओंके छिपे 
रहनेके अंधियाले दुर्ग हैं। 

जिन मठ-मन्दिर और पधर्मस्थानोंमें 
परम पवित्र स्वातन्त्र्य देवीको उपासना 
alsa है, वे धर्मस्थान नहीं, बल्कि धर्मं 
की ओट लेकर गुलामीका पोषण करने 
बाले देश द्रोहियोंके कपट महल हैं । 

और जिन मठ मन्दिर या धर्मस्थानोंमें 


देकर, प्रगति की ओर ले जाने वाले नवीन 
तथा आदर्शं विचारोंका विरोध किया जाता 


WF जीवनमें विष घोलकर उसका अन्त 


सजे हुए, धूप-दीपमय हत्याहार हैँ । 
"हमारे मठ, हमारे मन्दिर, हमारे 
घर्मस्थान, अछूत, ईसाई या मुसलमानके 
प्रवेश pea भ्रष्ट हो जायेंगे --ऐसा 
कहकर, देशकी जनताके एक बहुत बड़े 
भाग को, अस्पृश्य या अधम लोगोंकी श्रेणी 
में बांट देना, उन्हीं लोगोंका काम हो सकता 
हैं जो मानवताके आदर्श से स्वयं भ्रष्ट 


S 


हो गये हैं । 


पुजा 


झते हैं । लेकिन भगवद पूजा था धर्म 


॥ 4, त ओट लेकर, ये ऊंच-तीचके 
हमारे मठ,हमारेमदिर,हमारे ८ 


Bee a खड़ें कर दिये हैं, इनको आजी! | 
, केवल हमारे संप्रदाय या उच्च- भारत अब हा बरदाइत करती रा 
प्रतिमामे वेद मरी 


वर्णाभिमानी लोगोके लिये ही हें--ऐसा 
कहकर, जो जाति-पांति तथा 

दीवारे खड़ी करते हैं, वे उन हिस्नपश ओके 

पथपर जा रहे हैं जो जरख, सूअर, भेडिये 
और कुत्तोंके चरनेके हैं । 
aa मठ, हमारे मन्दिर, हमारे 
 बमस्थान सार्वजनिक नहीं हो सकते-- 
ऐसा वे लूटरे ही कह सकते हैं, जो सार्व- 


पाषाण-निमित 
से प्राण प्रतिष्ठा करनेपर 


यह प्रत्यक्ष शंकाका विषय होते ©. पा 
वेदमर्मज्ञों और जो मूर्तिपूजाओं 


है । लेकित ईश्वरकी सतार eat 
fat 


भे जनिक संपत्तिकी निरंतर लूटको व्यक्ति- अंश माने जाने वाले मनुष्य . दा 
CO र आदि शी 
es गत संप्रत्ति बनाकर पवित्रताकी दुहाई ईसाई और मुसलमान at 
Ne ha 28 हैं--जो अपने हृदयकी 2 Se 


पे पनि न 


तत्वाचितकोंके लिये छोड़ देता उचित | 


जो मेद | 


प्रतिमा | 
या ईइवरीय अंश, आ सकता है” ॥ । | 
वरती र |. 
बने फिर रहे हैं, उनको हल” PE | 


आ्रणवान या सजी4' होनेका प्रमाण देते 
रहते है उनके मुकावलेमें पाषाणै- 
प्रतिमाको अधिक पवित्र मान लेना, आजका 
ख़तंत्र भारत FAITH वरदाइत करता 
ne पत्थरकी निर्जीव प्रतिमाओंके 
ो लिये, जो किसी भी म्यूजियमके एककोने 
में सरलतासे रखी जा सकती हैं, ळाखोंकीं 
सं्यामें बड़े-बड़े मठ-मंदिर और धर्मस्थान 
बतानेके साथ-साथ एक लम्बी चौड़ी खर्ची 


ली व्यवस्था भी कायम की जाती हैं । किन्तु 
को बे चलती-फिरती सजीव प्रतिमाएं-करोड़ों 
गर मनुष्य-अछूत और विधर्मी बने, छूरोंके 
रो ढेर, फुटपाथ, और असहाय we स्थानोंमें 
Tt जीवन व्यतीत कर रहे हैं । न स्वच्छ पानी 
की व्यवस्था है न भोजन की; यह आजका 
आप स्वतंत्र हिन्दुस्तान, कबतक बरदाइत करता 
भि रहेगा ? 
याँ धर्मस्थातकी जड़ प्रतिमाओंके भोजन 
ष्टि के नामपर हुरदिन वालभोग, राजभोग 
गा और मानभोग आदि अष्ट-भोगोंका दिन 
रात एक लम्बा कम. चलता रहता हैं और 
“i विविध प्रकारके पकवान बनाये जाते हें । 
aie | भिकूटके ऊंचे-ऊंचे ढेर भी इन्हीं निर्जीव 
qt | TW पेट भरनेके लिये लगायें जाते 
पे पक्षको बुरी तरह aaa करने 
es a ee समूची शक्ति खच 
A es है, SAH इतना भोजन खाने 
> ie पा साम्न कुंभकर्णने 
गा! भक सोर भोजन नहीं किया दा और 
रौ 5 पीड़ित व्यक्ति भी बेचारा 
Fl as किया जाता है । हालांकि 
fe | पि प्रतिशत आस्तिक डाक्टर मी, 
17 | og फी मोका दिया जाये तो, वह किसी 
ame] x ३ ता जो देव या भगवान बनी 
र ८ चीरकर यह दिखा सकता है 
aff मूसा BST टन मिष्टान्न और 
Ge ty. भोग लगानेपर भी उसके 


` एकेदाना भी नहीं पहुंचा । 


ou ले कि इस चर्चाको यहीं 
भौ उस प्रइनको नहीं रोक सकते 


WL vad 


is 


जो आजके युगका ही एक 


LIne ~ OT 


प्रश्न है 


TR CS seers, ee 


जळता हुआ प्रश्न यह है कि एक तरफ लाखों 


मन्दिरोंकी जड प्रतिमाओंको ये छप्पन 
भोग लगाये जाते हैँ, और दूसरी तरफ 
करोड़ों करीब मजदूर और किसानोंको, 
जो सभी चीजें अपने परिश्रमसे पैदा करते 
और उन्हीं चीजोंसे ये छप्पन भोग लगते 

अपनी ही पैदा की हुई खूराकके अभाव 
में छप्पनके अकालमें भूखों मरने वालोंकी 
तरह तरस-तरस कर क्यों मरते रहते हें ? 
आजके स्वतंत्र हिन्दुस्तानमें यह कैसी विड़- 


a 


म्बता हैं ! 


a. 
त्र 
२ 

> 

Qs 


धर्मस्थानकी जड़ ' प्रतिमाओकी सेवामें 
तत्पर, लाखों पुजारी उत्पादनकाकोईकाम 
नहीं करते । यदि उन लाखों भगोड़ोंको इनके 
साथ न गिनें--हालांकि उनको किसी 
हालतमें नहीं छोड़ा जा सकत।-- तो भी 
टुतदुनी बजाते मियां खाते शकर घी” 
इस कहावतके पात्र, पुजारी, लोग देशके 
लिये किस मर्जकी दवा हैं? न मालूम कितनी 


“ही देशदासियां, घरों और भजन आश्रमों 


में वैधव्य भुलानेके लिये कीतेन करने वाली 
विधवाएं और अन्यप्रकारके सेवक लोगों 
का जीवन इन्हीं प्रतिमाओंके पीछे व्यर्थ 
बरवांद हो रहा है | जबकि दूसरी ओर 
करोड़ों एकड़ जमीन श्रम करनेवालों 
के अभावमें बंजर पड़ी हैँ; रत्नगर्भा वसु- 
न्धराकी' खानोंमें लोहा, चांदी, सोना, 
पीतल, हीरे और सेंकड़ों तरहके दूसरे खनिज 
पदार्थं भी परिश्रमी हाथोंके अभावमें 
TS हुए, 'कथामतमें जी उठने वाले Het 
की तरह बाहर आनेका रास्ता देख रहें हैं । 
अस्पतालों, जच्चाखानों, कन्या पाठः 
शालाओं और स्त्री उद्योग-गृहोमें नसो, 
शिक्षिकाओं और व्यवस्थापिकाओंका जब- 
दस्त अभाव है | आजका स्वतंत्र भारत 
इस विषम परिस्थितिको, जो वास्तवमें 


उत्पादन,मेहनत और मृफ्तखोरी या शोषण | 


की परिस्थिति है, मुंह लटकाये : देख रहा 
है--यह कैसी freer हैं। . | 

धर्मस्थानकी जड़ प्रतिमा 
ग 


ublic 


से सजाया जाता हँ, जैसे किसी राजकुमारी | 
के लिये अति cane गुड़िया तैयार | 
की जाती है; .या मनुष्यतासे छछ रा | 
कुमारों और राजकुमारियोंक्रो विशेष | 
` वस्त्राभूपणोंसे विभूषित किया जाता हूँ । 
दीरे- जवाहरात और सोनेके आभूषणोसे, | 
इन धर्मस्थानकी प्रतिमाओंको, कहीं-कहीं | 
तो इस बृरी तरहसे लाद दिया जाता हैँ कि 
सौन्दर्यके स्थानपर या तो फूहड़पत्तका | 
ही एकमात्र प्रदर्शन हो जाता है या निरि 
कुरुपताका ही । सोनेके वर्तन, सोनेके कलश, 
सोनेकी महराबें, सोनेके दरवाजे, सॉनेकी 
छड़ी-चंवर-सिघासन आदि सव सोने ही . 
सोनेकी हों । वैभव प्रदर्शनके मतवालोकी 
दृष्टिमें चांदीकी कोई कीमत नहीं रह जाती; 
अतः जहांतक हो सोनेका ही उपयोग होता 


ड्‌ | 


if 


ऐसे कई मंदिर किसी महमूद कीप्र- 
तीक्षामे खड़े है ।हलाकि उसके बुत शिकनी " 
के कामको छोड़कर बाकीका सब कुछ . 
'महंत' “Gare? और 'मुखियाजी' ही पूरा छ 
कह देते हें । आखिर गजनीकी भी कोई 
सीमाएं हें-बारबार महमूद कैसे पैदा | 
किया जाये .? यही कारण है कि उसका | 
पार्ट मंदिरके अपने ही लोगोंको' अदा 
करना पड़ता है | फिर भी बड़ी-बड़ी जागीरें, | 
हीरे-जवाहरात, सोना-चांदी, -और भक्तो 
से आये हुए करोड़ों रुपये सहित, यह अथाह | 
संपत्ति धर्माचायों के जेलखानोंमें पड़ी | 
सड़ रही है, या जैसा कि सब जानते है, 
रागरंगमें बरबाद होती रहती हूँ । 
इधर दूसरी तरफ यह हाल हैँ किक 
करोड़ों छोग भूखे रहते हे, नंगे रहते है | 
और अशिक्षाके केंद्र बने हुए हैं । इस भर 
नंगापन और अशिक्षाको दूर करनेके | 
पैसा नहीं मिल रहा है । खेती करनके | 
बैल, ट्रैक्टर, पानी, बिजली, खाद 
`तथा अन्य उत्पादनके 
श्यकता अनुभव हो रही: 


ae 


ही ७० : LS 
| दुहेजप्रथ औराडत्रगट 
a १ हर 
| - की समस्या 
। गोलाघाट अधिवेशनके पहले ee 
ब्रिगढ्क मारवाडी समाजके ANA 
ग हमेशा यही चर्चा हुआ करती थी कि 
समाजमें सुधार होता चाहिये, सम्मेलनका 
छ करके दिखालाना चाहिये, केवल प्र- 
कावोसे कुछ नहीं होता यदि अधिवेशन 
डतगजी प्रस्ताव पास करने तक ही रहा 
साजऐसा अधिवेशन आयोजन कर, समाजके 
कत॑हार रुपये बेकार खर्चे करनेसे कोई फायदा 
नहीं । अधिवेशनके पहले जहां सुनिये यही 
चर्चा थी | अधिवेशनमें जो सज्जन शामिल 
होनेके लिये जा रहे थे उन्हें यही कहा जा 
रहा था कि वे कुछ करके He a 
अधिवेशन हुआ, उसमें युवकोसे ज्यादा 
महत्वपूर्ण उपस्थिति थी Faia । 
अधिवेशनमें देशकी, प्रांतकी, एवं समाजकी 
स्थितिको देखते हुए बहुतसे प्रस्ताव गृहीत 
हुएजिसे कार्यरूप देनेके लिये प्रांतीय आफिस 
पूर्णतया सचेष्ट हें--दहेज संबधी प्रस्ताव 
भी अधिवेशंनमें ग्रहण किया गया जिसमें 
बढ़ती हुई दहेज प्रथाके प्रति चिता प्रगट 
की गयी एवं तज्जनित कष्टोंको दूर करनेके 
लिये समाजमें अपील की गयी । दहेँज संबधी 
नियम बनाकर प्रस्ताव लेनेके लिये यह 
| हिचकिचाहट हो रही थी कि पहले भी 
ऐसे नियम बनाये गये थे जिनका पालन 
_ नहीं हुआ । एक और कारण यह था कि 
ओ- सम्मेलन जैन, ब्राह्मण, अग्रवाल, महेश्वरी, 
| हरेक सम्प्रदायका प्रतिनिधित्व करता 
' है इसलिये सभी संप्रदायपर लाग होनेवाली * 


_ नियमावली बनाना कठिन है । सम्मेळनके 


बन्धु वहां उपस्थित थे उन्होंने दहेजकी एक 
संशोधित प्रणाली बनायी, इसके बनाने 
में समाजके वयोव द्ध, अनुभवी, स्वार्थहीन 


दयकता हैँ । पर हम इनको बनाने में असमर्थ 
हें-सिर्फ पैसेके अभावसे । पाकिस्तातसे 
ये हुए शरणार्थी कहलाने वाले करोड़ों 
त, मकान, रोजी और रोटीके भभावमें 
(-उधर भटक रहे हैं; या केम्पोमे और 
अपना जीवन बिता रहे हँ । 

सिर्फ इसीलिये कि हमारे पास 


मुख्य प्रस्तावको आधारपर ही जो अग्रवाल _ 


व्यक्तियोंका मुख्य हाथ था । नियमावली 
सम्मेलनमें उपस्थित व्यक्रितयोंके सम्मुख 
रखी गयी । प्रायः सभीने उक्त नियमावलीका 
बडा ही स्वागत किया । नियमावलीके 
अनसार यही अंदाजा लगाया गया कि 
इसके अनुसार ६-७) हजार रुप्य कुरु 
विवाहमें खर्च होगें । समाजको आथिक 
अवस्था, जमानेकी रफ्तारको देखते हुए 
यह बिलकुल उचित प्रतीत हुई ऑर वहा 
गोलाघाटमें ४० व्यक्तियोंने उसको पालन 
करनेके लिये हस्ताक्षर किये । जन, ब्राह्मण, 
महेश्वरी संप्रदायके लोगोंने इसका स्वागत 
किया और कहा कि अग्रवाल संप्रदायकी 
उन्नति सम्मेलनकी उच्चति है और सम्मेलन 
की उन्नति हमारी उन्नति हे । जिन वयोव द्ध 
अनुभवी व्यक्तियोंने उक्त नियमावली 
सुनायी , उसका इस तरहसे स्वागत हुआ 
देखकर उनका उत्साह दुगुना हुआ और 
वहीं निश्चय हुआ कि सारे प्रांतमें घूम- 
घूमकर इसपर हस्ताक्षर करवाये जायें । 
और यह निश्‍चय किया गया कि जि! 
व्यक्तियोंके बहुत ही निकट भविष्यमें 
लड़केका | विवाह है उनके पाव जाकर 
समाजके नाते हाथ जोड़कर प्रार्थना: की जाय 
कि अब समाजकी भलायी और बुराई 
आपके हाथमें है । , समाजके हितैषी होनेके 
कारण आपका Hea हो जाता है. कि 
आप भी हमारा साथ दें । ऐसे भी व्यक्ति 
इस चीजको लेकर आगे बढ़रहे थे जिन्होंने 
समाजके लिये शायद ही कुछ किया. हो 
जो सार्वजनिक कामोसे बिलकुल अलग 
रहते थे । समाजका सौभाग्य था ऐसे 
व्यक्ति योंत्े समाजसेवाका कार्यं अपने ५ 
हाथमे fei उन्होंने अपने अपने 
व्यक्तिगत को छोड़ २४ घंटे इसीमें लग 
गये । कामों उनका उत्साह, त्याग सराहनीय 
था । उन्होंने प्रथम नियमावलीपर हस्त 
क्षर करनेका काम डिब्रूगठ़में आरम्भ किया | 
fequet सहर्ष सैकड़ों व्यक्तियोंने उसपर 
हस्ताक्षर कर दिये । लेकिन बड़े दुःखकी 
वात है कि निकट भविष्यमें जिनके यहां 


शादी हौनेवाली थी उन्होने-हस्ताक्षर करनेसे 


. इन्कार कर दिया - यहीं तक नहीं कि 
परिस्थितिको कः संभव तरीकेसे अपने समाजघा- 


। पक्षको en लिये अन्य स्सार्थी 


ai and eGangotri 


arm ag संभव नहीं कि असहयोग 
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उस = शारि मेल करने SGN को = 

सुख निक क्‌ “| कोशिशमें लग mp 
इससे pn हृदयमें ठेस खी 
और कुछ लोगोंने जिनके हूदयमें समा. 
sate आग धथधक रही 

उन्नतिकी iM if रही थी यह from 
किया कि वे ऐसे लोगोंको शादियोंमें शाम 
नहीं होगे । ये प्रत्यक्ष गांधीवादी विचार 
थे ,, असहयोगका अस्त्र गांधीजीने fray 
था । लेकिन स्वार्थ वश जिन व्यक्तियोंने 
विरोधी दळ तैयार कर लिया था वे लोग 
इन समाज हितेषियोंके विरुद्ध अर्ता 
प्रचार करने लगे । , इससे क्या नतीजा 
हुआ । किसी भी तरहका सुधार काप 
अभी gen हुईं शादियोंमें नहीं हो सका। 
और स्वार्थ विरोधी दल्ने इसमें अपनी 
बड़ी भारी विजय समझी । उस .स्वार्थो 
विरोधी दलसे कुछ समझौतेपर WaT 
असफल प्रयास भी हुए। उन्हें कहा 
जाता है कि आप यदि इस नियमावलीको 
पसन्द नहीं करते तो अपनी तरफसे a 
कोई नियमावली बनाकर और उसे At 
हारमें लाकर समाजके सामने उदारहरण 
रखें लेकिन कौन सुनता हं |! 
आज ये व्यक्ति गुमराह किये गये 

हैं , उन्होंने सुधार चाहनेवाले सज्ज ० 
गलत समझा हूँ । लेकिन वे भी इ 
भाई हैं । आज नहीं तो कुछ दिन as 2] 
ज्ञान आयगा और वे समाजकै साथ द i 
at । हमारे समाजमें शिक्षा त हो | 


कीमतको , उनके आदर्शको , उसकी 
भावनाको समझ सके । 
उनसे समाजके हितके लिये अ 
करनेपर उन्होंने उसे SIT a 
ग्रहण किया और इसी कारण यहाँ , 
गढ़में कटुता फैली और कुछ भी 
होसका ।यहां तक कि ६ 
किये हुए व्यक्ति भी डगमगा 
वचनोंको कुछ भी खाई 
शादियोंमें उसी पुरानी ce aa | 
पक्षसे दहेग लिया और oT! 2 at 
व्यक्ति भी हैं जो शिक्षित & © 
अपना हितैषी समझती थी 1. ह 
ईइवरने आज सब कछ ८ 
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दरावादका रण निमंत्रण 


श्री सब्यसाची 


बरिस्थितियां, तथ्यपूण कारण और 
घ्रटनाओंके आधारपर हो 

a तुता या बिरोध ससय टल जाने 
ए विवेक उत्पन्न होनेपर पारस्परिक 
भावतापूणे बार्तालापों द्वारा सिटाया 
त सकता है और सौजन्य तथा सीहादे 
वात किया जा सकता et किन्तु जब 
हसी खास दुरभिसंधि और दुरभिलाषासे 
पमत होकर जानबूझकर शत्रुता पदा 


| जे जाती हैं, भित्ति निराधार जानते हुए 


मौ उसपर बिरोधको खड़ा कराया जाता 
है तब तक पक्षका बिवेक, सद्भाब और 
कं थक कर हार जाते हैं पर TAZ पक्ष 
शत्रुता गान्त नहीं की जा सकती । ठीक 
गही स्थिति आज हूँदराबाद और भारतीय 
के बीचसे उपस्थित है। इस बातमें 
fal तरहका सन्देह नहीं रह गया कि हैद- 
पाद हर हालतमें भारतीय संघका बिरोध 
हे पर तुला हुआ है । यह बिरोधी मोर्चा 
जिसमें निजाम, हेदराबादकी सरकार 
गैर रजाकार शामिल हैं एवं जिसे पाकि- 
AMAT संरक्षण तथा सहयोग एवं प्रति- 
वादी ब्रिटेन और अमेरिकाका आशी- 
TU हे--दिनोदिन उत्तरोत्तर प्रवल 
गौर प्रचण्ड पड़ता जा रहा है। हमें खेदके 
पह कहना पड़ता है कि हमारी जिस 
शने मुस्लिम लीगकें . पाकिस्तान 
एक स्वतंत्र और पृथक राज्यमें 
दिया वही ढुवेलला आरम्भ 
SRR निजासके स्वतंत्रता आन्दो- 


हे 
के 
et दिखायी जा रही है और 


| शे कि कहीं इसका परिणाम हिन्डु- 


भीतर ही स्वतंत्र पाकिस्तानकी 


स्थापना न ही। भाग्य परिबर्तेनसँ समयका 
सहत्व और मूल्य अपना खास स्थान रखता 
है। समय बड़ा 'बलवान होता है। बुद्धि- 
सत्ताका तकाजा है कि समयकी अबहेलना 


करके जानबूझ कर अपनी जड पर कुठारा- : 


घात न किया जाये। आज पाकिस्तान 
बन जाने पर हम पछता रहे हेँ। किन्तु 
इस पश्चात्तापका क्यय मूल्य है। कहा भी है 
कि समय चूकि पुनिका पछताने। 


हम पिछले नो महीनोंसे भारतीय 
संघके प्रति हैदराबादके शत्रु भावको शान्तकर 
उसे सीधे रास्ते पर लानेका प्रयत्न कर रहे 
` हैं। इन प्रयन्नोंका इतिहास बताया हे कि 
इस समझोता बार्तालापके दौरानमें हृदरा- 
बादकी ओरसे बातचीत चलाने वाले जिस 
प्रतितिधिने जरा भी बिवेकका परिचय 
दिया उसने निजामका बिश्वास खोया 
और उसकी जगह दूसरेने ली। इसी प्रसंगके 
कारण छतारीके नवाब और सर मिर्जा 
इस्माइलको हैंदराबादके प्रधान मंत्रित्वसे 
हाथ धोना पड़ा क्यों कि इनके बिचार 
अधिक उदात्त और बैधानिकताको सातकर 
चलने वाले थे। किन्तु सर वाल्टर सौंकटन 
waa निजामके बैधानिक परामर्शदाता 
होकर आये TAT वे अपनी जगह पर बर- 
करार हें। क्यों ? ये अपना परामश ऊंचसे 
ऊचे मूल्य पर किंसीको बेच सकते हैं ओर 
.फिर यहां तो यह सौदा प्रकारान्तरसे उनके 
aah लिये, हितकर भी सिद्ध हो रहा है। 
इन सब तत्थोंके सामने रहते हुए भी भारत 


सरकारके धैयंको बलिहारी gt सिर्जा | 


इस्माइल, छतारी और लायक अलीके 
पहुलेके प्रधान मंत्री नवाब यार जंगके 
। er डे 


क 


, के शब्दोका 


रहते जिस हुँदराबादको Aa रास्तेपर 
लानेका प्रयास असफल हुआ उसे कासिम 
रिजवी, लायक अली और वाल्टर मौंकटन 
की मोजूदगीसें ठीक रास्तेपर ले आनेकी 
आशा करना कहांतक उचित हैं, यह सहज 
ही समझा जा सकता है 
चलते चलाते भारतके गवर्नर जेनरल 
लाड माउन्ट बेटेनने उचित ही समझा 
कि एकवार अन्तिम प्रयास करके देख लिया 


` जाये, शायद निजामका बिवेक जाग उठे 


और इस तरह यह अन्तिम प्रयास उनके 
कार्यकालको सफलताओंके मुकुटमें चार 
चांद लगा दे। किन्तु उनकी भी बुरी तरह 


निराशा होना पड़ा और उनका खास दुत 
सि० केम्बेल जानसन हैदराबादसे बिवर्ण 


बदन, रिक्तहस्त वापस आया। यह सहज 
स्थिति नहीं है। भारतके गवनेर जेनरलके 


“ निमंत्रणको अस्वीकार करके निजामने 


सम्पूर्ण भाइतका अपमान किया हुँ और 
हम तो यह कहेंगे कि निजामकी यह अस्वी= 
कृति प्रच्छन्न रूपसे भारतको चुनीती हूँ\ 
दो दो बार निमन्त्रणको अस्वीकार करके 
निजामने भारत सरकारको एक तरहसे 
साफ साफ जवाब दे दिया है और इस अस्वी 
कृ तिपत्रमें लिखे गये, अवश्य ही प्रत्यक्ष 


नदिखायी . पड़ने वाले, रणनिमन्त्रण 
अर्थ समझनेक़ें लिये 
भारत सरकार अब भी यदि बिभिन्न 
शब्दकोषोंको सहायता लेनेमें सभय 
नष्ट करती रहेगी, ती इससे लाभकी अपेक्षा 
हानि ही होतेकी संभावता अधिक है। पर 
हम देखते हें कि भारत सरकार दोवालपर . 
लिखे स्पष्ट झब्दोंका अर्थ शमेश्ञा तोड़ रोइ | 
का ग्रहण करती रही. si फलतः उससे | 
हैदराबादके भारतीय aaa सम्मिलित 


होनेके सम्बन्धमें दूसरी रियासतोसे 
रास्ता ग्रहण किया ओर यथास्थिति 


झौता करके एक वर्ष तककी . उसे 


२२ 


` राज्यकै भीतर एक प्रकारसे सामरिक 
सरंजाम होने लगा। पाकिस्तानको पृष्ठ- 
भूमि पर इसस तयारीका सूत्रपात हुअ 
मुस्लिम नेशनल गाडंको जगह रजाककारोंने 
लॉ और ये लोग राज्याधिकारियोंकी 
मददसे राज्यके बहुसंख्या सम्प्रदायके नाग- 
रिकोंका साहस बिचलित करन्‌के लिये 
उनको आतंकित करने लगे।. किन्तु भारत 
सरकारने इस स्थितिको हस्तक्षेपके लिये 
पर्याप्त नहीं समझा और यह निजामकी इस 
कफियतसे सन्तुष्ट हो गयी कि रजाकारोंको 
हरकतोंसे निजाम सरकारका कोई सम्पर्क 
नहीं है और वह उनकी गतिबरिधिको नियं- 
त्रित करनेकी कोशिश कर रहीं है। इसका 
परिणाम यहे हुआ कि रजाकारोंने राज्यकी 
सीमाके बाहर भी पेर बढ़ाया और संघके 
प्रदेशान्तगत ग्रामों तथा नगरोंमें लूट, हत्या, 
अपहरण ओर बलात्कार होने लगा, जो 
हैदराबादको. सरहदोंकी निकटबत्तीं बम्बई, 
मध्यप्रान्त ओर मद्रास सरकारकी बिज्ञप्ति- 
योसे स्पष्ट हुँ और अन्तमं आलइंडिया 
कांग्रेस कमेटीके अधिशनके अबसर पर 
बम्बईके प्रधान मंत्री श्री खेर एवं अन्य 
प्रमुख नेताओंकी जबानी रजाकारों और 
निजाम राज्यकेअधिका रियोंके अत्याचायचारों 
बर्णन सुनकर भारतके प्रधान dat पंडित 
नेहरूको यह कहना पड़ा कि भारत सरकारके 
धैयंका बांध टूटना चाहता है और हुँदराबादके 
सामने पो ही रास्ते रह गये हैं युद्ध या भारतीय 
संघमे प्रवेश । 


' प्रधान मंत्रोके इस वक्तब्यसे आज्ञाका 
संचार हुआ और समझा गया कि हेदराबाद 
` की समस्याका अब कुछ न कुछ वारा न्यारा 
ना i खेदकी a 
` हो जायेगा । किन्तु खेदकी बात.हे कि अभीतक 


भारत सरकार इस संबंधमें अगर मगरमे 
पड़ी हैं और उधर रजाकारोंका नेता रिजवी 
ललकार रहा है । अभी उसी दिन उसने 


पह कहा हैं कि हेदराबादमे उत्तरदायित्व- 


लेखक - NT सजो ज।लान उप।ध्यक्ष अ० Ate मा सभे 


अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलनकी 
समाज सुधार समितिने कुछ दिनोंसे पदके 
विरोधमें सक्रिय आन्दोलन आरम्भ किया 
“है । और न्वह चाहती है कि शीघ्ातिशीघत्र 
समाजसे पर्दा प्रथा उठ ज़ाय | सम्मेलनके 
बंबई अधिवेशनमें यह निश्चय हुआ था 
कि इसकी ओर सम्मेलन पूरा ध्यान दे 
और समाजसे पर्दा-प्रथाको दूर कर दे । 
पूर्ण शासन नहीं हो सकता | यह मुस्लिम 
राज्य हैँ । यहां मुसलमानोंका शासन रहेगा । 
उसने यहां तक कह दिया है कि यदि निजास 
सरकार किसी तरहके दवावमें पड़कर 


उत्तरदायी सरकार स्थापित करनेका प्रस्ताव 
स्वीकार कर लेगी तो हम उसे कदापि 
स्वीक र न करेंगे और उसके मुकावले 
अपनो अलग समानान्तर सरकार स्थापित 
करेंगे। राज्यमें उथल पुथल मचाकर निजाम 
की योजनाको तोड़फोड़ कर नष्ट कर डा- 


लेंगे । इस तरह की बात रिजवी बिना निजाम 
सरकारको शहके नहीं कह सकता था और 
यदि वह कहता तो आज वह इस तरह 
मुक्त fide विचरने पाता और अबतक 


उसे बांधकर जेलमै डाल दिया गया होता 
और उसका संगठन अवैध घोषित कर दिया 
गया होता । अबतंक के समझौता प्रयासोंके 
परिणामसे और राज्यमें होनेवाली तैयारियों 
से ४ हैं कि हेदराबादकी समस्याको 
सुलझानेके लिये भारत सरकारको अपना 


रास्ता बदलना चाहिये। “युद्ध और भारत 
संघमं प्रवेश” ये दो ही रास्ते हैं, भारतके 
प्रधान मंत्रीकी इस घोषणाको कार्यमें परि: 
णत "करनेका समय अब आ गया हैं और 
इसम अब एक क्षणका भी विलम्ब असह य 
प्रतीत सा है । अतः भारत सरकारको 
हेदराबादम बढ़ते हुए खतरे और हिसा 
पर चलने वाली ताकतोंको कुचलनेके लिये 
अविलम्ब जोरदार कार्यवाही करनी चाहिये 
ताकि निजामियों और रजाकारोंके हौसले 


इतने न बढ़ जायें कि हुंदराबाद भी 
इ जायें दूसरा 
काश्मीर बन जाये | 


पदाविरोधीआ।न्दारन | 


i Collection, Haridwar 


th ha 


व 

पट 

ail? 
ही 

४ अते @ 
यह्‌ प्रस्ताव सर्वं सम्मतिसे स्वीकृत बा 
था । इसको कार्यान्वित करनेके fay रहो 
गत अशल महीनसेजोरदार ate, |. at 
शुरू कर दिया है ।गोलाघाटमें द्वितीय || रि 
आसामी प्रान्तीय अधिवेशनके बाद ॥ | (शाम 
दिन हम लोगोंने विभिन्न स्थानोम ay pe 
a az ३. कि CO विशेष हज 
किया और वहांके भाइयोंमें विशेष कर हे उत 
अपर आसाममे बहुत उत्त्साहपूर्वक यवको ति 
Er ड ष्ण ९ 
इसके वहिष्कारका आन्दोलन oy ब का 
किया । सैकड़ों युवकोंने प्रतिज्ांए क रकारकी 
और उसको काममें छाना प्रारम्भ कर दा | दिता इ 


एसी आशा है कि १५ अगस्तको जब झि- | दता 
गढ़में मातृस्‌क्ति दिवस मनाया जागा 


क धार र 
अधिकांश परिवारोंसे पर्दा उठ जायगा। | हू वि 
कळकत्तेमें भी इस आन्दोलनका, श्रीगे | लेगा 


किया जा रहा है । यों तो वीस़ों बग | बनि 
यह आन्दोलन चळ रहा है । , परन्तु उसां | झरे र 


जितनी प्रगति आनी चाहिये थी उतनी ग 
अभी तक नहीं आयी । यह सोचकर समे: । Bae 
लनकी समाज सुधार समितिने aratow | 7 
अलावे ऐसे प्रतिज्ञा पत्रोंपर हस्ताक्षर कर | कमान 
0) में उनपर हस्ताक्षर Rm माग 
शुरू frac है जिसमें उनपर हस्ता' पोल 


करनेवाले इस वातकी प्रतिज्ञा करे 4 

वे अपनी स्त्रीको पर्दाप्रथासे मुक्त ड f 
न ai || 1 

और ऐसे विवाहोंमें भी सम्मिलित saat | भाजन | 


होंगे जिसमें पर्दाप्रथाका बहिष्कार १/९ भाजक 
पिछली बातसे लोगोंमें काफी a mA 
इसकी आवश्यकता उसी वातको ana) “लोक 
होती हैकि इस कुप्रथोकी ओर और ) | लोगो 
ध्यान विशेष रूपसे आङृष्ट है | गा 
(इस feat आगे ad ।किसी भी जी 

= यह नहीं feral णा Si 
भावनासे प्रेरित होकर यह Te म 
रहा है । किसी भी आन्दोलतकें | aR ३ 
स्टेज होते हैं | पहला स्टेज 1 | हम 


we + स्ट्ज 1 
व्याख्यानों द्वारा प्रचार, दूसरा ET Ate _ 


योद्वारा प्रतिज्ञाएं, तीसरा स्टेज ae id | St, 

5 A, | Pay 
असहयोग, चौथा स्टेज aay छ. ff | ix 
स्टेज कानून । पत्र और सियो 


है । इसीका 
क... qe. क़ि लोग इसको मानने 
f पर्दाप्रथाको उठा देना wes । 
1 cata हिमायती बहुत कम देखनम 


न 


Peas हो चुका 


ठी व बडी न तिक विजय | 
आए स्टेज प्रतिज्ञा और तीसरा व्यक्ति छ 
। हेमा |" गोग हैं। समाज सुधारकी समितिने 
हि । हर पांचवें स्टेजको अभी ग्रहण नहीं 
ae 1“ हे । अभी दूसरे और तीसरें स्टेजोंसे 
तीय aa इस आन्दोलनको आगे बढ़ाना 
द | बाती हे | आन्दोलनमें प्राण तभी आता 
Tom | „ जव कि किसी आदमीको कुछ करनेके 
| कर | (उतारू होना Ts | जवतक व्याख्यानोंका 
वोग aa होता है विरोध नहीं होता । परन्तु 
रमभ | जबर कामका स्टेज आता है तो नाना 
र की | gaat बातें होनी लगती हैँ । परन्तु 
र दिया | ब्रा इस स्टेजके काम आगे भी नहीं 
म डि, | क्ता । इसलिये विवश होकर समाज 
गाया | पुधार समितिको यह पग उठाना पढ़ा ¡ । 
यगा | | झे बिवास कि समाजमें इसे सहयोक 
गणम | MOM । पर्दा प्रथाके विरुद्ध जनमत काफी 
वपे | aft हो चूका है । अतएव बहुत अधिक 
| उसां | झे संबंधमें लिखने की आवश्यकता 
उतनी | प्रीत नहीं होती । परन्तु तो भी जन साधा- 
am | एको (सके दुष्परिणामोंकी याद दिलाना 
रोके | भषित नहीं होगा । मारवाडी समाजकी 
करा | कामान स्थितिमें उसके कल्याणके लिये 
क्षः | हैं माग अत्यन्त आवश्यक समझ कर ही 
रे # | छतते इसको अपनाया हूँ । 


हे हमार समाजमें स्त्रियोंकी स्थिति 
a |. विचित्र है । वित्ता उसे सुधार हुए हम 


pal हि उधार नही कर सकते और न 
ह | अपने पड़ोसियोंकी दृष्टि मे 
|| गो pa हं । जब हमारी स्त्रियां 
mA | बास त व पहन ओर हुजारोंके कीमती 
गौर ब | पत ae केर लम्बासा sae निककाल 
at | मय पता या यों ही निकलती है तो 
गाय | गा उप हृदयम डाह-दुर्भावना और 

Meee भ होती है । आधूनिक जगतमें 
[र | पा विल्कुल डे पाती ॥ 
के | अर र 3 खेप नहीं पाती । ळाखोंके 

| हम हि SNe हेमार वैभव दूसरोंकी 

रि | ae -* तरह चुभते है । उनका 
at | तथा अन्य ay ~ 

| वस्था उन्हें असभ्य 
iad | tq द : र गवारोंके दायरेमें 
a | , श्ससे हम दसरोंकी निगाहमें 


Ry; ऐसे भगर पर्दाप्रथा उठजायतो न 
है 1 ओर और न ऐसे 


Wy ENS 
जेवरोंको पहनेगी । छाखोंकी 
पोशाक और जेवर आजके सभ्य जगतके, 
अनुकूल हो जायेंगे । 


AWE 


आज हमारी स्त्रियां सभ्य समाजकी 
स्त्रियोंस मिल नहीं सकतीं । जिसके कारण 
हमारा समाज प्रान्तमें घुल मिल नहीं सका । 
प्रान्तीयता जिस द्रुत अगतिसे बढ़ रही है. 
इस वातकी आवश्यकता है कि हम प्रान्त- 
वासिय्ोंके साथ समरस हो जायेंपरत्न्तु 


जबतक हमारा स्त्री समाज प्रान्तीय 
समाजसे मिल नहीं सकता उनके साथ 
जीवनमें किसी समय भी शामिल नहीं 


हो सकता, जवतक उसके बीचऔर हमारे 
बीच गहरी दीवार रहेगी । हम कदापि 


समरस नहीं हो सकते । सदा दूसरे रहेंगे । 
पर्दा उठनेसे हमारी स्त्रियां भी प्रान्तीय 


भाषा सीख सकेकी । प्रान्तीय महिलाओंसे 
मिल जुल सकेगी और दूसरोंकी निगाहमें 
ऊंची उठ सकेगी | 

पांच सात वर्षामें भारतवर्षमें साम्यवादी 


भावनाओंका प्राधात्य होगा । सरकार 
उनके हाथमें होगी । लोगोंकी आमदनी 


कम हो जायगी । स्त्रियोंको भी जीवन 
संग्राममे भाग लेता पड़ेगा । देश अब स्व- 


तन्त्र हो गया हैँ। यदि कल युद्ध छिड़ गया 
तो पुरुषोंको जाना पड़ेगा ।. स्त्रियोंको देशका 


शासन-भार ग्रहण करना पड़ेगा । क्या 
हमारी स्त्रियां Ted रहकर उसमें भाग 
लेने योग्य अपनेको बता सकेगी ? 


क्या 
सकेंगी ? क्या संसारके किसी भी सभ्य 


देशने ऐसा किया है । साम्यवादके पूर्ण 
प्रभाव होनेपर पुरुषं इतना नहीं कमा 
सकेगा कि ag wart और स्त्रियां भी 
बिना कुछ काम किये मुफ्तमें खाना खाया 
क्रें । क Be 
इसके अतिरिक्त स्त्रियोंके स्वास्थेमे 
काफी सुधार हो जायगा । विवाहके कुछ 


वर्षा बाद ही हमारी स्त्रियां पीली पड़ जातीं 
है। सौंदर्य चला जाता है । थाइसिस आहिकी 


शिकार होती हैं । शिक्षा और दूसरे कामोंके 
अभावमें गृह-कलहकी प्रधानता हो जाती 
है। उनमें शिक्षाका प्रचार भी नहीं हो सकता। 


बचत होगी । _ 


जीवन संग्राममें वे अपना भाग ले | 


भारतवर्षमें ही 
महाराष्ट्र, पंजाब, आसाम, बंगाल, और 
मद्रास जैसे बड़े-बड़े प्रान्तोंमें भी स्त्रियोंको 
पर्दा नहीं ed । क्या वे हमारी स्त्रियोसे प्रत्येक 
दिशामें ऊंची नहीं हें । क्या हम कह सकते 
हें कि नैतिक दृष्टिमें भी हमारी स्त्रियां 
उनसे ऊंची हैं । हम यही चाहते हँ कि 
भारतीय स्त्रियां जिस तरह बिना पर्देके 
अन्य प्रान्तोंमें रहती हैं, वैसे ही हमारी 
हमारी स्त्रियां भी रहें । हम पाइचात्य 
देशोंकी नकल करना नहीं चाहते । 
उनको बुराइयोंको ग्रहण करना नहीं 
चाहते । 
जबतक कन्याका विवाह न हो जाय, 
तबतक वह किसीसे पर्दा नहीं करती । 
विवाहके समय ही उसे पर्दैम डालकर 
उसकी जेलयात्राका श्रीगणेश होता है । | 
जो आजन्म कारावासकी तरह घर की 
चहरदिवारीके अन्दर उसे ha करके / 
रखता है । विवाहके समय पर्दा नहीं हो 
उसपर इसी .लिये जोर दिया जाता हैं कि | 
यदि इस समय पर्दा नहीं होगातो फिर 
उसका पर्दा छूट जायगा सदाके जिये। । 
इसका असर भी समाज पर बहुत पड़ता SL 
क्योंकि विवाहादि अवसरोंपर बहुत सँख्या | 
में आदमी एकत्रित रहते हैं और उसके | 
ध्यातमें यह बात आती है । ड र = 
थोड़ेमें इतना कहना पर्याप्त है कि 
पर्दाप्रथा न तो आयं संस्कृतके अनकूल है | 
क्योंकि यह तो मुसलिम संस्क्ृतिके साथ 
हमारे यहां आया है और न यह धर्मके _ 
प्रतिकुल हैं । क्योकि कोई शास्त्र इसको 
समर्थन नहीं करता | न इसको हटानेसे से | 
से किसीको रुपये पैसेकी हानि 
a किसीको नैतिक दृष्टिसे ही कोई न्‌कशान' 
है । थोड़ी सी झिझक है जिसके दूर 
ही समाजकोअकृथनीय कल्याण हूँ । 
चीजको समाज न अपतावे तो * 


दुर्भाग्य होगा, परन्तु हमारा तो 
है कि समाजकै नवयुवक इसे 
अपनावें और शीघ्र ही समाज 
विरुद्ध तेज लहर उठनेवाली 
विचार शील ay इसमें 


जाने कब, किसने जमानेकी स्मृति 
में 'संघो शक्ति कलौ यूगे,--वाली कहावत 


शामिल कर दी और तबसे आज ES बिना 
सोचे समझे लोग इस भूं दुहराते 


हुए चल रहे हें । विचारकी कसौटीपर 
चाहे जिस युगको कसिये, व्यक्ति और केवल 
एक व्यक्ति , मिलेगा, जिसके महान गुरु- 
त्वाकर्षणके चारों ओर व्यक्ति समूह सौर 
मंडलके उपग्रहोंकी भांति चक्कर काटता 
- हुआ पाया जायेगा वह शक्क्ति सागर 
पूर्वं और पश्चिमके मौलिक मतभेदोंकी 
अनुकूलतासेः गांधी हो, या स्तालिन या 
टू मैत जैसा कोई. और, व्यक्तियोंकी शक्ति 
धारा उसमे अपना जीवन विलीन कर 
देनेको विवश है । 

अपने जीवतमें समूहकी अपेक्षा गुणको 
सदा अधिक महत्व देकर महात्मा गांधीने 
एकसे अधिक बार उपरोक्त भूंतिपर. 
रहार किया है और अभी उस दिन गांधी 
। विचार रस्मियोंसे आलोकित आचार्य 


» 


'अबसानसे अपरिपूण कार्यकी पूतिकी उद्दे- 
ae दिल्ली पहुंचे , तव उनके साथ उनके 
'दो-चार ऐसे साथी थे जिन्हें याद रखनेमें 
` इतिहास अकसर भूल कर दिया करता 
` हुँ । अतः आज एक वार फिर यह प्रश्न 
1 आया कि समूहकी अपेक्षा व्यक्ति 
' कयों न शक्ति एनं सामर्थ्यका स्रोत 
. | हां, वह शक्ति स्रोत, निर्मित 
बागी होता है । वह अपना अपना 


स्वयं निर्माण करता है । उसके 


` विनोवा आवे, जव ,महात्माजीके अकाल . 
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Pend ते महामाग! 


=: श्री माखनलाला छतुर्गेदी :-- 


उसके पीछे चलनेको बाध्य होता हैं । 
विश्वको एक प्रवाह कहा हैं । प्रवा 
तो निम्न गामी ठहरा । युगपुरुष, इस चिर- 
न्तन प्रवाहको जड़त्वके पतन पथसे खींच कर 
चिन्मय केन्द्रकी ओर मोड़ देता है । राष्ट्रोंके 
जीवनमें ऐसे ही मोड़ उज्जवलतम अध्यायों 
का सृजन करता है । बेचारा इतिहास ! 
विनोवाभाने अभी उसे अवसर ही कह दिया 
कि वह इनका परिचय लिखे । प्राचीन 
ऋषियोंके अनूंगामी इस साधकने अपनी 
साधनाके प्ररिणामोंको नीरस और उपे- 
क्षित रचनात्मक कार्योके दुर्गेमें. सूमके 
सोनेकी भांति इस सावधानीसे बन्द कर 
रखा कि इतिहासके ८ गुप्तचर उसपर डाका 
नहीं डाल सके । महात्माजीसे मिळनेके 
वषं १९१६ से.लगा कर उनके निर्वाण 
सन्‌ १९४८ तक बत्तीस वर्षोकी लम्बी अवघि 
में विनोवाजीने अपने नामको प्रसिद्धि 
सहित छापनेके लिये समाचार पत्रोंको 
केवल तीन मौके दिये; और वे तीनोंके 
तीनों क्षणजीवी । असहयोग आंदोलनकी 
प्रखरताके बीचो. बीच सन्‌ १९२३ में , 
मध्यप्रातीय सरकारकी निरंकुशता मध्य 
प्रांकी तरुणाईको , राष्ट्रीय झंडेके सम्मान 
के लिये बलिपथपर चुनौती दे बैठी । नाग- 
पुरमें झंडासत्याग्रह छिड़ गया । तब एक | 
दिन , जव तत्कालीन सरकारी अधिकारियों 
ते सत्याग्रहका संचालन करनेवाली समितिको 
सहसा, गिरफ्तार कर लिया, साधना निरत 


विनोवाका आसन , झंडेकी मान रक्षाके 
लिये डोल उठा और सत्याग्रह संचालनका 


भार संभालनेके लिये बाहर आये । किन्तु 


. दसरे दिन सत्याग्रह प्रारम्भ करनेके पहिले 


ही ‘ विनोवा जेल पह.चा दिये गये । श्री 


`` विनोवाके, समाचार पत्रोके शीर्ष स्थानमें 


॥ 0 


आनेका , यह प्रथम अवसर था, और | 
शुभ प्रारम्भ मध्य प्रातमे (क 
त 


पर ASS होनेसे हुआ | ate, हँ 
दूसरी बार सुदूर दक्षिणी ; 2 त 
बेचैन हो उठे । प्रभके aay 5 
जनोंने मंदिर प्रवेशके ro ay बर 
2 था । थी. 5 साङ aa 
छेड़ रखा था । a विनोवा उसके tim | एक 
लिये गुरुवयूर भेजे गये । यह सन्‌ ११७ | fe 
की बात हे । cat 
प्रसिद्धिका तीसरा अवसर जरा देखे | जीव 
पह चा--सन्‌ १९४० में । किन्तु गोर | ढे ' 
और महत्वमें यह सबसे आगे रहा । के | पष 
उसका यश भी इस प्रांतको. ही fiery पथके 
सत्याग्रहके कठोरतर अनुशासनोंको प |, 4 
करनेमे भारतीय जनता सामूहिक a ही 
गांधीजीकी -नजरोंमें असमथ वह|| १ 
अतः भारत सरकारको युद्ध तीति | a 
विरोध करनेके लिये उन्होंने व्यक्ति | फिर 
सत्याग्रहका विकल्प निश्चित किया | | ae 
आचार्य विनोवां इस यज्ञके प्रथम होती Die 
गौरवसे अभिषिक्त हुए । ( | 
राजनैतिक प्रसिद्धे क्षेत्रमे है. | कषर 
हुई प्रथम ' आनेकी उस स्मर्धाको he, fie 
जिसमें त्याग और कुरवानियोंका % | हुने 
पीटते हुए, उसी पूजा TAC TAGS) झ्याप 
अपने साथियोंमें श्रेष्ठ दीखनेकी गर्ग | हात 
का तांता बंधा हुआ है,जिससे प्रेरणा 1 fay भाही' 
शक्ति प्राप्त होती रही है। फिर a | विमा 
विशेषकी समर्पण भावनाकी है | मिष 
' साधक जीवनके जाने किसे adil Ge 
अभिभूत, प्रसिद्धि और छोक | ही 


कराता | 
आवर्जनकी तरह वार बार १ | त 


रहा है । 3 
ae जिलेके “^| Ty 
बम्बई भांतके। कोलाबा eat | thy 


गांवकी भूमि गरबीली हैं कि बि | 
बचपन उसकी गोदमें खेला | त 
का पूरा नाम थानी 


भावे । विद्याभ्यासकी लॉ 


Ke “Er 
1/ छड 


ak सन्‌ १९०७ में बडोदाके हाई 
oa आपका नाम लिखा गया । किन्तु 
बरोही जीवनका कंटीला मुकुट पहिननेके 
eat राष्ट्रका भविष्य जिन विभूतियोंको 
दरण करता है, SE शासनकी दीवारोंसे 
रबरी निर्जीव पाठशालामें पचा नहीं 
सती । श्री विनायके विना कोई डिग्री 
pat सन्‌ १९१६ में गुलाम शिक्षा प्रणाली 
पर तिल छोड़ दिया । घर और पारिवारिक 
जीवनकी सीमायें , पश्चिमके आदशॉपर 
इरे भौतिक उद्योगोंसे देशको समृद्ध बनानेके 
पक्षपाती पिताका स्नेह , विलासोंसे पटीले 
पथके सुखमय आकर्षण, साधारण मानवको 

हलचानवाली महत्वकांक्षाये--इन सव 


wa तोड़ते जानेमें ही श्री विनोवा 
सुख अनूभव करते रहे । उन्हें उस शिक्षाकी 
तलाश थी जिसके लिये कहा गया है-- 
साविद्या या विमुक्तये ,। सबसे पहले विनोवा 
फिर उनके शेष दो भाई भी , लोक साधना 
महत्तर Beatin 

छीड़ कर चल दिये । 
योग्य मार्ग दर्शकी खोजमें , दीर्घ 
और तीखे मानसिक संघर्षोके वाद विनोबा 
णी सन्‌ १९१६ में घर छोड़ कर काशी 


Ral महात्मा गांधी सावरमती आश्रम 
[पित कर चक्क थे । पत्र लिख कर आपने 


हित्माजीसे आश्रममें आनेकी अनुर्माति 
Te किन्तु प्रतीक्षा सहन नहीं हुई । 
बिना अनमति प्राप्त किये, महमान नहीं 
षके रूपमे श्री बिनायक सावरमती 
S! महात्माजीन अपने आश्रमके प्रारम्भ 
है मानों इस छोटेसे सिद्धि विनायकका 
किया । अपराजित आयं परम्परा, 
"हासा रूप धर कर मानों सिद्धियों 


EE महात्माजीकी साधनाकी गोदमें 
1254 


fea ———— 


प्राप्तिके लिये घर, 


“दुरीपर अवस्थित पौनार ग्राम जिसे हारिः 


उसी तरह फेक दिया जिस तरह प्राचीन 


मुनियोंके, परिचर्याव्यस्त, साधनामय 
जीवनकी कहानी हम उपनिषदोंमें पढ़ा करते 
हैं । आज भी विनोबा शरीर श्रमको बहुत 
महत्व दे रहे हैं । उस दिन दिल्लीके राजघाट 
पर प्रार्थना सभामें उन्होंने कहा, शरीर 
श्रम छोड़नेसे ही दुतियांमें सामाज्यशाही 
और अन्य शाहियां पैदा हुई हैँ । श्री विना- 
यकका यह आश्रमवास कितना श्रद्धामय 
तपोनिष्ठ एवं अध्ययन शील रहा, यह 

इस घटनासे व्यक्त होता है :-- 

दुर्बल अस्वस्थ शरीर विनायकके 
कठोर श्रम शील किन्तु शिकायत रहित 
चर्या और परिचर्यासे प्रभावित एक दिन 
महात्माजीने- पूछा--इतने दुबले हो रहे 
हो; फिर भी इतना सारा काम कैसे कर 
लेते हो ? 

गिने-चुने शब्दोंमें अथाह गहराई 
लिये हुए उत्तर था--काम करनेकी. इच्छा 
शक्तिसे । 

कैसे कहें कि इस. शिष्यको अपने 
समस्त ज्ञानलोकसे उद्भाषित कर देनेकी 
सात्विक उमाहसे गांघीजीका oar भर 
आया नहीं होगा । 

इस तरहसे ज्वाल प्रज्वलित हुई, और 
चिनगारीसे दीपमानकी परम्परा जागृत 
की गयी । 

मध्य प्रांतमें गांधीजीके मत , पथ 
और व्रतके एकनिष्ठ प्रचारमें अपना जीवन 


खपा देनेवाले स्वर्गीय देशभक्त जमनालाल 
जीको अनन्य 'सेवाभावनासे सन्‌ १९२१ 


में महात्माजी द्वारा वर्धा आश्रमकी स्थापना 
की गयी । विनोबाजी इसके प्रधान आचार्य 


होकर साबरमतीसे वर्धा आश्रम लाये गये । 

महात्मा गांधिकेवाससे गौरवान्वित 
सेगांव ( वर्धा ) जिस तरह सेवाग्राम 
बन गया, उसी तरह सेवाग्रामसे पांच मील 


` लायी है :-- 


चुन लिया विनोवाके चरण पड़ते ही परम- | 
वाम वन गया । मानो, अपनेको जीते जी | 
गाड़ देनेवाले आचार्य विनोबाने सन्त 
तुकारामकी वाणीको दुहराकर कहा 
आवळे मरण, पहिले मीं डोला । 
( अपनी मौत, मेने अपनी आंखों देखी है ।) 
राष्ट्रपिता महात्मा गांवी द्वारा, 
प्रज्वलित अभिनव ज्योति अपने अंतःकरणमें 
आलोकित किये, आचार्य विनोबा. महा- 
त्माजीके महाप्रस्थानके अनन्तर स्वतन्त्र 
भारतके हृदय प्रदेशको द्वेष और कळूषसे 
निर्मल बनानेका प्रयत्न कर रहे हुँ । महाः 
त्मा गांधीके अन्यतम साथी स्वर्गीय श्री 
महादेव देसाईके शाब्दोंमें , विनोबा ऐसे 
व्यक्ति हें जिनकी मेधा प्रतिक्षण विक- 
सित होती रहती है । प्राचीन मुनिकी वाणी 
दुहरायी जाय तो विनोवाका जीवन उस मंत्र 


को जीवन प्रदान कर रहा है । जिसमें कहा 
गया है किः-- 


चिरन्वै मधूविदति 
चरणस्वादु मुदम्बरम्‌ 
चरैवेति चरैवेति ॥ 
संत ठुलसीदासने भगवान श्री रामके | 
Hee अनन्यभक्तकी परिभाषा यों कह 


~~ 


सो अनन्य जाके असि, मति न टर हनुमन्त 
में सेवक सचराचर, रूपस्वांमि भगवन्त । 
उस दिन कुरुक्षेत्र छावनीमें , विनोबा 
ने शरणाथियोंके बीच अपने आगमनका | 
उद्देश्य इस प्रकार समझाया- आप लोगोंको | 
में ऐसे देखता ह जैसे भक्त भगवानको. 
देखता है । । 
faite  शब्दकोषमें, कमजोरी 
या लाचारीका बोध करनेवाला 
शब्द आपको नहीं मिलेगा । इस 
उनके विचारोंका ओज इन 
अनुभव कीजिये:-- 


a 


= 
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अन्नं बहु कुवीत 


लेखवः-आओवायी ध्नोवा भ छे 


अनाज अधिक. पेदा_करों' यह आज्ञा 
तो उपनिषदोंने हमें पहले ही दे रखी हं। 
अगर उसका पालन करता हैं तो ,उनका 
योग्य सार्ग-प्रदर्शन करना होगा। उनको 
सब तरहकी सहूलियतें देनी होगी। 

उनको बैज्ञानिक मदद देनी 
होगी । यह सब काम हमारा 
हें। Gale अनाज तो पदा होगा लेकिन 
दूधके बिना हमारा काम नहीं चल सकता । 
इसके लिये 'गोपालन' विद्या किसानोंको 
सिखलानी होगी। जिस देशमें दूधकी 
नदियां बहती थीं, वहां अब प्रति मनुष्य 
बड़ी कठिनाईसे ढाई छटांक दूध मिलता 
हैं। मध्य प्रान्तके निवासियोंको तो आधा 
छटाक ही मिलता है। इस दिशामें हमको 
काफी सुधार. करना होगा। 'गोपालन' 
को कृषि उन्नतिका एक अंगो ही मानना 
चाहिये। घी-दूध शहर वालोंको तो देना 


का 


मेरे साथ मेरा वातावरण रहना चाहिये । 
छोग कहते हँ--यह तो कलियुग आया है । 
किन्तु कलियुगमे रहता हे या सतयुगमें 
यह तो तू अपना चुन ले । 

तेरा युग तो तेरे पास है । इसलिये 
हुम ऐसा न मानें कि दुनियाकी हवाके 
सामने हम लाचार हैँ । लाचार तो जड़ 
होता' है । हमलोग चे तन हैं, आत्मस्वरूप 
et हमारा वातावरण हम बनायेंगे, । 
. राष्ट्रपिता महात्मा गांधीके इस 
सुयोग्य प्रकाशबाहक और उत्तराधिकारी, 
सन्तः एवं लोकनेताका, इन पंक्तियोंके साथ 
हम स्वागत करते हैं, एवं उनका अभिः 
नंदन करते हैं :-- 
“नमो परम ऋषिम्यो, नमः परम क्रिपस्य:” 


oS 
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ही gi पहले किस।नोंके बच्चे उसका 
उपभोग करेंगे फिर बचा हुआ शहर वालों 
को देंगे, और वह भी काफी तादादमें देंगे । 
ऐसा अपनेको करना Zt 

खेती और गोपालन दोनों बातें किसानों 
को सहयोग द्वारा सिखानी gt सहयोगके 
सिवाय दोनों बातें पुर्णरूपसे लाभदायक 
नहीं हो' सकतीं , और आजकी सुसंघटित 
दुनियामें तितर-बितर किसान टिक नहीं 
सकता। सहयोगसे आथिक बचत होकर 
पंदावार भी बढ़ेगी। इससे किसानोंमें 
काय कुशलता आयेगी साथ-साथ उनमें 
नैतिक गुणोंका विकास भी होगा। इसके 
लिये ` आवश्यक शिक्षा किसानोंको देनी 
पड़ेगी । 

किसान और प्रामोद्योग 

परन्तु केवल खेती करके- जिसमें 
में गोपालनको भी मानता हूं--किसानों 
का जीवन सुखी नहीं हो सकता। इसके 


लिये ग्रामोद्योगको भी चलाना होगा। 
हिन्दुस्तानकी जन संख्या बढ़ रही है और 


खेतोंका क्षेत्रफल अभी बढ़ने बाला नहीं, - 


इसलिये जो जो कच्चा माल खेतोंमें तैयार 


होता हं उससे बनने वाली उपयोगी वस्तु 
किसानोंके घरोंमें हो बननी चाहिये। 


किसानोंके fae हो यह अन्तर्भूत' 
समझना चाहिये। अर्थात्‌ किसान वह है 
जो अपना अनाज, साग, फल, फूल, दूध, 
दही खुद ही तैयार कर लेता हो। खेत 
जोतनेके लिये बैल बाहरसे खरीदेगा नहीं, 
अपने घरमै खाद तैयार करके 
^ उससे खेती करेगा। अपने aaa नित्य 
. उपयोगमें आने वाली चीजोंको खद तैयार 
कर लेगा वही सच्चा किसान है। खेतोंमें 


लगने वाली सभी खाद aay तैयार 
चाहिये। गोबर जलाया 
सनुष्यके सल मूत्रकों घृणास्पद 
उसे छोड़ा न जाय और उसका 
कर लिया जाय। 


आखिर किसानोंको हो हि दुस्ता 


[र्‌ हग 
समकर 
पुरा उपो 


राज्य चलाना है। इसलिये उन्हें जरो 
जल्द तैयार हो जाना होगा। हमारे मध्र 


्रान्तमें ग्राम पंचायतें होने जा रही हैष 
भी प्रान्तोंमें बनेगी। स्वराज्य' का gj 
हैँ पंचायती राज्य' और पंचायती ष्य 
का अर्थ है 'किसानोंका राज्य'। यह पंचा 
यती राज्य चलानेके लिये किसानोंमे | 
संघटन चाहिये । संघटन 'अविरोधः चाहिे। 

विरोध पर खड़ा किया गया संघटन अपने 
पेरों पर कुल्हाड़ी मारनेके सदृश्य होगा 
पांच मुंह परमेश्‍वर' का अर्थ है कि ज 
पांचों एक होकर बोलते हें तो परमेखर 
बोलता हूँ। चार मुख , तीन मुखी & 
सेश्वर होता ही नहीं। बह बहुसंस्यकोके 
साथ भी नहीं रहता। अगर पांच पांड | 
आपसमें ही लड़ते तो भगवान शीण 
उनके साथ थोड़े ही रहने वाले थे? fi 
A COCO 


१६॥) में ज्वेल आली. रिष्ट वाष 


गाता ् 

iy ; 

रेकी 

eta मेड ठीक समय देनेवाली ३ बरी गा ॥ 7 

पोळ या स्क्वायर शेप १६॥), इर | 

_फ्छाट शेप क्रोमियम केस- yo 
फ्लाट शेप Tes गोल्ड १० वर्ष गारदी क 

फ्छाट शेप, १५ ज्वेळ क्रोम केस- : | 


gd 
क्रोमियम केस-४२); हिरि | ह| 
a Mens) ae | 1 ५ om 
२५) पोस्टेज अकग कोई दो पड़ी त , | 


एच० ढेमीड० एण्ड के? 
पोष बरस गं शक वली wea मा० RO 


वाम तो अभी याद नहीं आ रहा, 
दर वह इटलीका ही कोई कवि था हर 
raat यह प्रसिद्धि मिली कि अपनी रचनामें 
| द स्बपक्षा मौलिक रहा क्योंकि अपनी 
ताम उम्रमें उसने एक भी किताव नहीं 
पटी! हमारी समझमें इसमें न तो शंका 
| झी गुंजाइश है, न अचरज की। इतिहास 
| म इसके उदाहरण विरळ नहीं। आदि 
कवि बाल्मीकिके तपोवनमें प्रक्ृतिकी 
| ब्रुली पुस्तकके सिवाय पुस्तकालय था 
य़ा? दूरकी वात जाने दीजिये, कबीर 
me तो निपट अपढ़ ही थे। बादशाह 
Ral स्वयं उसके बेटे जहांगीरने 
| se यानी निरक्षर कहा है फिर भी 
| हा देखते हें कि वाणीके मन्दिरमें उसके 
भी कविता फूल हें। सृजनके लिये पुस्तक- 
ग पण्डिताई जरूरी भी नहीं । हां; 
| "मय प्राण तो चाहिये ही। पच्छिमके 
| वि शिरोमणि शेक्सपियरके बारेमे कहा 
| ता है कि वह ‘one लैटिन tos लेस 
है srt था। arcade, डिकेस, 
लकी भी तो पाण्डत्यके लिये. प्रसिद्धि 
 हौँथी। यों साहित्य पढ़कर साहित्यकी 
७) | १ तो हो ही सकती है। अखबारोंमें 
२) | बर 'ढिकर ही अनेक कवियोने इति- 
2) | क| लि इभिक्षपर कवितायें 
नि र bl 
| कलाकार किसानोके धूलमें 
पसीनेपर 
| ३। शब्दोंकी माला गूंथ ही रहे 
14 | घ ae अनुभूति सत्य नहीं होनेसे 
| = Aa मन्त्र शक्तिसे रहित 
ae 4 
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श्री हसकुमार तिवारी 


हैं। ऐसी दशामें अगर इटलीका एक अपढ 
कवि हो गया, तो असम्भव क्या हुआ ? 
चूंकि स्वाध्याय नहीं होनेसे वह पराये 
प्रभावसे वंचित रहा, इसलिये उसकी 
मौलिकता भी स्वाभाविक ही हैँ। लेकिन 
यदि हम नहीं पढ़ने वाले यानी मौळिक 
पाठककी वात करें, तो आपको हैरानी 
होगी । हैरानीकी वात भी है। पढ़े नहीं 
और पाठक हो जाय, इसका - तुक नहीं 
मिलता। मगर यकीन ate आप, 
आपके यहांसे ऐसे मौलिक पाठक ही ज्यादा 
él 

हमारे साहित्यके लिये आज आम 
तौरसे एक ही शिकायत है । यह कि साहित्य 
युगके, जनताके और जीवनके साथ नहीं 
चळ रहा. हैं। परिणाम यह हो रहा है कि 
जहां उसे बरगदकी तरह सबको अपनी 
घनी छांहमें लाना था, वहां वह ताड़की 
तरह अपनी जीर्ण काया और क्षीण छाया 
लिये आप ही उदास खड़ा है। यह शिका- 
यत सर-आंखोंप्र। तर्क पेश करनेका 


, जरिया भी क्या हो सकता है? किन्तु 


जब हम यह सोचते हँ कि आखिर यह 
शिकायत किनकी ओरसे है, तब ताज्जुब 
होता हैं wo भी हमारे सामने मौलिक 
पाठक आ हैं। एकं दोके हिसाबसे 


चैनकी वंशी - यह जाना गया हैँ कि हमारे इस विशाल 


जनसमूह वाले देशमें सेकड़े दस तो साक्षर 
हँ और जो साक्षर हैं, उनमें भी हजारमें 
एक शायद AA पाठक है, जो दोस्तों 


की मंगनीकी पुस्तकसे अथवा निःशुल्क 


वाचनालयसे पुस्तक पढ़ता है। खरीदकर 
पुस्तक पढ़ता हो, ऐसा पाठक तो दस-पांच 
हजारमें एक हो, त्ो.ञनीमत। यह कोई 


पर एक आनुमानिक व्यय शामिल हूँ। . 


मशहूर 
दुध पानी अलग हो जायगा। लिहाजा. 
रोगमें आजमाये बिना जैसे दवाकी लानत- | 
सलामत भगवान्‌ भरोसे वाळे रोगी करते | 
ह, उसी तरह साहित्यपर असफलताका x 
फतवा हमारे मौलिक पाठक दिया करतेहेँ | 
हमारे यहाँ आधुनिक बातें अनेक 
अपना ली गयी हैं और उन्हें जीवनका | 
अनिवार्य अंग बना दिया गया हैं। प्रत्येक 
सभ्य परिवारमें घरेलू वजटमें सभी चीजों 


खान-पान, वस्त्र-आभूषण पधर्म-कर्मकी 
बात छोड़ दें। शहरोंमें वसने वाले शायद | 
ही कोई हों, जिनका सिनेमा, प्रदर्शनी, | 
खेलोंके मेच, नाटक, खिलौने आदिम Fs 
प्रतिवर्षं कोई न कोई रकम खिसक नहीं y 

जाती हो। मगर हम ऐसे सौभाग्यशाली \ 
लोगोंकी दुवली सूची लिये डोलते ae 
रहे हें, जिनके घर माह वर्ष या कई वर्ष 
पर कुछ किताबें खरीदी: जाती हों। यह 
हम निरक्षरोंके लिये नहीं कह रहे, उनके | 
लिये साहित्य सत्संगका युग ळानेके लिये 


विद्या-व्यसनके नामपर किसी न किसी 
“विश्वविद्यालयने . उच्च a 
है और जो शेक्सपियरका एक. 
पाठ्यबुकर्मों पढ़कर, अध्यापक 
वाचके अनुसार विना. पढ़े ही कालि 
भवभूति और प्रसादको महत्वका कला! 


तायें पढ़कर ही निराला, महादेवी, जा 
वल्लभके गीतोंको तुच्छता कह चः 
हूँ और प्रेसचन्द, शरच्चन्द, 
की किताबें न. खरीदकर 5 
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। जोलाकी कोई एक खरौद कार बैठककी 
' भेज सजा लेते हैं। ऐसे घरोंमें हिन्दी 
पुस्तकोंकी खपत कम होती ह, उनके थोथे- 
` नकी ही चर्चा ज्यादा होती ह। ये भी 
मौलिक पाठक at | 

कैसा साहित्य होना चाहिये, यह 
तो बेशक एक महत्वका प्रश्न है। लेकिन 
वह तो जैसा उचित हो, वैसा ही होगा, 
पर इन मौलिक पाठकोंके लिये तो चाहे 
जैसा भी साहित्य हो, उनकी निजी मौलि- 
कता पढ़नेकी बनी रहेगी। क्योंकि जीवन 
में उन्होंने स्वाध्यायको कोई भी, कंसा भी 
स्थान नहीं दिया। हप्तेमे सिनेमा जरूरी 
है, उसके टिकटके लिये बजटमें गुंजाइश 
हो जाती है, कितावके लिये सालमें दस- 
पांच रुपये भी नहीं निकलते। बहुत लोग 
ऐसे वक्‍त देशकी आम गरीबीकी आड़ 
इसी गरीब देशमे एक-एक 
शहरमें कई-कई सिनेमा घर चलते हैं और 
रोज जगहकी शिकायत ही रहती हेँ। 
इसी गरीव देशमें अनेक नाइट वलव, नाच- ; 

_ घर, बार और शराबखाने चलते हैं, प्रसा- 
धन सामग्रियोंकी जितनी चाहे ead 
खुलती और चलता कौन पूछे, वे दौड़ने 
लगती 21 किन्तु इसी देशमें पत्र-पत्रिकायें 
अल्पायु होती हें। प्रकाशक फेल मारते 
हें, किताबकी दूकान ढूंढ़ेसे मिलती हैं। 
क्यों ? इसलिये कि जीवनके लिये सबसे 

म जरूरी चीज किताव ही मानी जाती 
छै | देश और संसारके इस घोर आथिक 

' सक्टकालमे भी अभी मलमलके विना 

४ | शराफत नहीं a रही et मगर ऐसे 
` संपन्न घरमें एक भी अच्छी पुस्तक नहीं, 

यह कहते या अनुभव करते न हमें ग्लानि 


छे बैठेगे | 


है। शारीरिक स्वस्थताके लिये हम बहुत 
कुछ करते भी हैं, मानसिक स्वस्थताकी 
बात भी नहीं सोचते । एफ्रेड तोबलने इतनी 
रकम जमा कर दी ह कि हर साल उसके 
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सूदसे ही लाख-लाखकै FS पुरस्कार 
दिये जाते हैं.। स्कूंछ कालेजकी डिग्रीको 


“ही हम ऐसी पूंजी मान बैठे हैं कि उसका 


सूद खाकर ही चिर जीवन हमारा मन मोटा 
और वह मगन वह लगा । और इस एकांगी 
दृष्टिकोण अथवा ae स्वस्थताके नशेसे 
क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, यह हम प्रत्यक्ष 
देख राडी? ` 
रस्किनने उधार ली हुई पुस्तक 
पढ़नेकी मनाही की है । उसका कहना हैं 
जब तुम मांग कर चीजें पढ़नेके आदि होंगे 
तो जैसी भी चीजें तुम्हारे हाथ आयेंगे, 
टढ़ोगे । इस आदतसे बिल्कुल नहीं पढ़नेकी 
आदत कहीं अच्छी है । कमसे कम खराब 
चीजें तो नहीं पढ़ोगे | किन्तु जब्र तुम खुद 
कोई किताव अवने दाम पपर लोगे, तो 
बार बार उसकी अच्छाई और'उपयोगिता 
पर तुम्हारा ध्यान रहेगा । ईश्वरको धन्य- 
वाद हैँ कि रस्किन जसा विवेचक अपने 
इस देशमें नहीं हुआ, नहीं तो मुश्किल ही 
होता | हमारे यहां जो थोड़ी सी स्नेह सहान्‌- 
भूति बेचारे साहित्यको मिल जाती हैँ, 
उसका विशेष श्रेय मुफ्तखोर पाठकों 
को ही हैं । मुफ्तखोर पाठक हैं, तभी लेखकों 
का सूजन श्रम थोड़ा बहुत धन्य हो पाता 
आप एक अखबार या एक सजनी माया 
खरीद कर रेलसे AS । गंतव्य स्थानं तक 
gad पहचते वह सारे डब्बेमें एक वार 
घूम ही नहीं जायगा, लापता भी हो.जा 
सकता है ! खैनीके वारेमें सुनते थे कि 
लाखके आदमी भी टकेवालेके आगे' हाथ 
Fe हिचकते.। पत्र-पत्रिकाओंके लिये 
तो करोड़पति भी मंगते हो लेते हें ! चांदीके 
डिब्बेमें रुपये दो रुपयेका पान होगा, अब्दुल्ला 
इम्पीरियलका, एक भरा डब्बा होगा, हर 
स्टशानपर चाय और पकौडी का श्राद्ध 
होता चलेगा, मगर होगा नहीं उनके पास 
एक अखवार, एक पत्र, एक पुस्तक । यह 


पुस्तक ही एक ऐसी चीज: है जिसकी जरूरत 
नहीं पड़ती, बाकी तो सब जरूरी ही है । 
, जहां ऐसे मौलिक पाठक ही भरे पड़े 
हैं, वहाँ मौलिक साहित्यका रूप और स्व. 


रूपका विचार भी हो क्या 
उससे किस लाभ ee nT 


की संभावना हो सकती 


"भावना और बुद्धिका उपयुक्त 


a 


है ! क्या पढ़ना चाहिये और कैसे 
चाहिये, यह सवाल तो उठ सकता $ शो 
पढ़नेवाला हो। इमर्सनकी राय है, ge 
पढ़ी जाय, जो कमसे कम साल भरते 7a 
हूर हो और अच्छो हो । रस्किनका om 
है, पुस्तकें जानकारकी सलाह लेकर झो 
चाहिये, विज्ञापन देख कर नहीं । ६ । 
लिटनको विचार a कि विज्ञापनकी 
एवं BR पुरानी पुस्तकें ही पढ़ी 
चाहिये । यह सव कुछ जायज है, किताबों 
महत्ताके अनेक प्रमाण अनेक उपदेश fy 
जा चुके हँ । किसीने कहा, नर्क भी मिले ते 
स्वीकार है, बशर्ते वहां पुस्तकें मिल जाय॑। 
राजा बलि बेचारा तो विद्वानोंके a 
नर्क जाना भी कबूछ कर चुका । किताब 
अच्छा ज्ञानी क्या हो सक्ता है । ae 
मारियोमें अच्छे ग्रन्थ रखनेका अर्थ ही है 
विभिन्न विद्ठानोंके साथ वसना | इन सब्र 
कुछके बावजूद पुस्तकें ही संसारमें सक्से 
ज्यादा उपेक्षित Zl धनकी असारता सव 
कोई जानते कहते हैं, पुस्तकोंके गुणगान 
में सभी azarae हैं, फिर भी संसारं 
पुस्तकोंकी पुस्तक लिखनेवालेकी at |. 
प्रतिष्ठा वैसा सामाजिक स्थान नहीं है। 
राम जैसे आदश पुरुषोत्तम मर गये, बाल्मीकि 
न होता तो, उनकी गंध भी न होतीं; पांडव 
जैसे. पराक्रमी और कुष्ण जैसे योगिराज 
आज नहीं है, व्यासने उन्हें घर पर अमर 
कर रखा है । मगर ऐसोंकी उचित उच्च 
समाजमें कहा है ? 
आचार्य विनोवाने अपने एक प्रव 
कहा है साक्षरताकी महत्ता, उसकी पा 


ल्यि 


कतामें हें, और सार्थकताके Ie उपै 
संक्षिप्त रूपकी जरूरत है । इसी यौ 
ऋषियोंने वेदोंको ओम्‌ में संक्षिप्त क | 
था, वाल्मीकिके शतकोटि श्लोको मै | 
ओममें सीमित किया गया था, HET पु 

जैसे प्रकांड ग्रन्थका सारांश व्यास प 
इलोकमें feat था । यह बात se 4 | 
है, किन्तु उस सूत्रको जाननेकै | 
आवश्यक हो जाता है । सवाधयाय 


नहीं आ सकता । इस कर्म कठी at | 

हमें पुस्तकोंका आधार ANG” ह मर | ) 
इसे हम जीवनका ही एक आर पर्छ| 
लेते, अपने कत्तंव्योकी तालि a 
ध्यायको भी स्थान नहीं देते, हि 
जेसी दुर्लभ एक मंत्र जैसी बि | 
वंस्तुसे यह जीवन और WS 
जाता है । | 


आह- 
1 सव 
सबसे 
[ सव 
णगान 
सारं 


at | 


। ह । 
मी 
पांडव 
गिरा | 


oN 


SAAT 


उके इक चंगेजके हाथों से खंजर तोड़ दूं, 
ताज पर इसके दमकता है जो पत्थर तोड़ दूं । 
कोई तोड़े पर न तोड़े में ही बढ़ कर तोड़ दूं , 
ऐ गमे दिल वयथ करू , ए .बहशते दिल क्या करूं ? 
अली सरदार जाफरी ने भी अपनी जवानीक जोश 
दिखाते हुए कहा Eu 
जमाने का सितस हरदम रहा हैं राजदां सेरा, 
रा है ऐसे ही कांटों से सारा गुलिस्तां सेरा । 
हकीकत से भेरी क्यों बेखबर दुनियाये फरमाती है । 
बगावत काल मेरा नास मेरा नोजवानी हूँ । 
तनिक भी गम्भीरतापूर्वक देखनेसे स्पष्ट हो जात। है 
कि क्रान्तिके इतने उग्र रूपके caret इन सभी नौजवान 
शायरोंमे कुछ बिचारशीलताके बजाय सस्ती भावुकता ही 
अधिक हुँ ॥ 


ओर इसी लिये इनके विद्रोंहके इस भयंकर स्वरूपको 
देखकर जीवनसे सोह करनेवाले व्यस्क्तियोंके हृदयमें 
भय उत्पन्न हो जाता हुँ । वे ऐसी कविताको समाजके लिये 
खतरेकी चीज समझते हँ । देश, जाति और सम।जके पुराने 
आदशोको उखाइकर उनके स्थानपर नवीन आदर्शोकी 
प्रतिष्ठा करनेकी चेष्टा करनेवाले साहित्यमें इतना उथला- 
पन और सस्तापन अच्छा नहीं मालूम होता । इन क्रान्तिकारी 
कवियोंमे अपनी बातको feed गहराईसे तारनेके लिये 
थोड़ी -विचारश्ीललाकी अधिक आवइयकता हैं । 


उपयुक्त जोशीले विद्रोही कवियोंके अयपरिकत दूसरे 
TS कुछ कवियोंने भी प्रगतिवादकी ओर गदा बढ़ाया है 
हाफीज जालन्धरीकी कुछ नयी कबिताओंमें देशकी गरीब 
रजाक रक्त चुसनेवालोंके प्रति विद्रोहको, ज्वाला घधक 
ही है । एहसान बिन दादिशने 'अयोध्याकी शाम.” साधु 
को चिन्त ? 'मुफलिसकी ईद” 'मजदूरकी बेटीकी रुखसत 


` भोहि विषयोपर हृदयद्रावी कविताएं लिखी हें । अपनी 


कवितामें उन्होंने दिल्लीको गमं सड़कोंपर 
अंगारोंमें रिक्शा चलाते-चलाते मर कर गिर पड़ने. 
एक गरीब रिक्शावालेका बड़ा करुणाजजनर्क चित्र 
हुए “समदो” और न्यायकारी ईश्वरपे अविश्वास 


उढे कवितामें प्रगतिबाद 


( गतांकसे ) 


` गरीबीका चश्मा अपनी आंखोंपर चढ़ाकर ही जीवन को J 


करते हुए-कहा है :- 
हुँ अगर यही इन्सान तो खुदा नहीं । 
निराशा और gaat हद हो जानेसे सचमुच एक 
ऐसा समय अ जत है जय अपने युग-येगके दुःख-ददेको 
सुनन वाले आराध्य देवपर से भी उसकी आस्था हट जाती 
हँ । मुस्लिम सभ्यता और संस्कृतिके पक्के हिमायती सीमाब 
सहबने ,भी भारनतवर्षकी कगरीबीके ,कुछ चित्र खींकेह 
मजदूर” को दुर्दशाका वर्णन करद्ठते हुए वे लिखते हैं :- 
हड्डियों में तेज चलने से चटखने की सदा, 
दर्द में डूबे हुए मजरूम टखने की सदा । 
पांव मिट्टी की तहों में मैल से चिपडे हुए , 
एक बदबूदार मैल. चीथरा बाँधे हुए , न 
सूजमीहल वामान्दगी से और फाकों से निढाल 
` चार पैसों की तवक्को सारे कुनवे का ख्याल । | 
उदूंके इन सभी प्रगतिशील कवियोंने भारतवर्षकी 


देखा और समझा है । प्रगतिके अन्य पहुलओंपर इन्होने : 
दृष्टिपात नहीं किया । हिन्दुओंके जीवनसे विशेष परिचित _ 
alas कारण विधवाम-विवाह, अछत आदि की समस्या. _ | 
ओंपर इन कवियों लेखनी नहीं घिसी हु । मुसलमान 
मानोंकी सामाजि३ कुरीतियों अधर धर्माग्थत पर भो कलस | 
कुल्हाड़ा उन्होंने नहीं चजाय है । हिन्दू मुसलमानोंको _ 

एकतापर अवश्य कुछ कवियोंने .प्रकाश डाला हैं जोश 
साहब एक नये TH की बुनियाद डालनेका दावा करते 
हुए अपनी “भूखा हिन्दुस्तान” नामक कविता सें वे कहते 


एक दिल भो तेरे इफलास का हिलता नही , 
अब तो एक. रोटीका cast भी तुझे मिलता नहीं । 
हिन्दुओ मुस्लिम नहीं उठते' तेरी इसदादपर , 
तुझ है ऐसी बेहेमीयत खलफ नऔल पर । 
हाय क्या करना था इनको और क्या करते. हें ये , 
गाय और बाजेपर लड़नेके लिये मरते हें ये । | 

आगे sels कहना हे :- Re 
डल दूंग, तरह नौ अजमेर औ परय ग में, | 
झोंक दूंगा gat ईम को धधकती अग में 


एक नय संगस बनऊंग WA नेके विलए । ) 
कित बें जर फिशाँ, 
सब्त होग जिसकी जर्रो जिल्द ५ हिन्दोस्तां । ५ 
जोश को प्रगतिशोलत की एक विशेषत यह है कि 
वहर ष्ट्रीयत क एक बहुत गहर रंग लिये हुए होनेपर भी 
अत्यन्त .प्रभावश लिनी है । अपनी एक कवित में तो उन्होंने 
अपत्ती र ष्ट्रीय भावन को बहुत स फ करके रख दिय हुँ । 
स रे संस रक स्वप्न देखनेव लेसे उनक कहन हैं :- 
कौन कहत है जमौनों अस्मां तेर नहीं, 
' , कुल जहां तेर मगर हिन्दोस्दां टुर नहीं । 
सबसे पहि मर्द बन हिन्दोस्तां के व स्ते 


एक दीने नौ को लिक्खूंग 


IS 


हिन्त जग उठेग फिलर मरे जहां के वसते । 


समाज हितैषी ध्यान दें | 


(ले ० 


प्लसमा 


“। 


I NAN 


हमार मारवाडी .समाजमं सुधारक 


 महानुभावोंने रोजाना AAA समाज 
सुधारके नामपर जो आंदोलन कर रखा 
@ उनका विषय है-स्त्रियोंका पर्दा उठाना, 
दहेज प्रथा बम्द करना, हरिजनोका मन्दिर 
प्रवेश कराना, और विधवाओंका पुन- 
` विवाह कराना । समाजमें जो बुराइयां आ 
` गयी हे, उनको जड़ मूलसे मिटाना हर एक 


` सुधारकका कत्तव्य है । किन्तु मेरी समझ 
में यह बात नहीं आती कि जिस समाजकी 


आशिक अवस्था एक दम छिन्न भिन्न हो 


` अवस्था सुधर सकती है, वह समाज 
ह सामने लाके समाजका बताना चाहिये । 
rg gat साथ लिखना पड़ता है कि 


श्रो रामेश्वर लाल धूत) 


» आज समूचे 
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इस बहुत जरूरी ससलेकी तरफ कोई भी 
महानुभावका ध्यान तक नहीं जा रहा है । 
मेने इस विषयमें हमारे समाजके एक प्रति- 
ष्ठित सुधारक महान्‌ भावसे लिखा पढ़ी भी 
की थी । जिस एक बुराईके कारण समाज 
की आथिग अवस्था खराब हुई है उसका 
सुझाव मेंने उनके सामने रखा था । किन्तु 
बहुत दिन हो गये मेरे इस सुझावका उन्होंने 
उत्तर भी नहीं दिया । यह क्या बुराई है 
उसका समाजके सामने वर्णन करता ह्‌, । 
वह बुराई हे-फाटका व्यवसाय रूपी वाड़ोंका 


अड्डा । यह जुआ रूपी व्यापार जबतक . 


समाजसे नहीं उठाया जायगा तबतक 
हम लोग अपने पूर्व पुरलाओंकी व्यापारिक 
प्रतिष्ठाको फिरसे नहँ प्राप्त कर सकते । 

हिन्दुस्तानमै व्यापारमें जो 
, हमारी प्रतिष्ठा है जो कि अब नाम मात्र 
को रह गयी है । उन पुरखाओंके परिश्रमका 
ही फल हं । हमारे अब जो यह फाठके व्य- 


हमें उनके दृष्टिकोणतपर केवर इतन कहन है कि 
अ जके सस रमें भारतवर्षेकी समस्य.एं दुसरे देशोंकी समस्य 
याओंसे इतनी गधिक उलझी हुई हँ कि हस उन्हें सबसे अलग 
रखकर सुलझानेका विफल प्रयास मनहों कर सकते । 
नवीन प्रगतिशील कवितापर एक बहुत बड़ा दोष 
यह लगायाजाता है कि उसमें काव्य-सौंदर्यकी कसी हैं 
अलंकारों और कल्पपनाकी ऊंची उड़ामको ही कविता by, 
झनेवालोंको की दृष्टिमें यदि एँसा ही है तो आश्चयेकी बात 
नहीं । किन्तु उन्हें समझना चाहिये कि आजके संघषग 
चजीवनमें चूड़ान्त डूबा हुआ कवि कठोर वास्तविकताओंधी 
की उपेक्षा करके दूरकी कौडी लानेपर बैठे HSS TRA खिल- 
वाड़ करनेको ही कविता नहीं समझ सका । 


वसाय हें, इन्होंने हमको सत्यानाशमे मित | 
दिया हैँ । इसलिये अब समूचे समाज 
जो कि किसी भी वर्ग का क्यों न हो हषे 
पहिले ससूची ताकत इन जुआ रूपी अह 
उठवानेमें लगा देनी चाहिये और यदि पै 
व्यवसाय आप चालू रखेंगे तो याद रहि 
समाजके और सुधार तो कभी आप पाए | 
पटक ही नहीं सकते किन्तु रहा सहा गो! 
व्यापार धंधा जो हमारे हाथमें है अगर 
भी खो बेठंगे । क्योंकि जिस समार 


लोग वि 


पत्नि 
नोकरी 
है कित्‌ 
ममे । 


व्यापारिक साधन जहां ज्‌.एके रुप | 


रह गया हो उस समाजमें कोई भौ gue na 
बात तो बहुत दुर को हे, उलटा रोज | 


; i 
नयी नयी बुराइयाँ जहर पैदा होती en) 


an 
उसका परिणाम फिर क्या होगा ब | | 


लोग खुद ही सोचिये । अब १ 


सामने उन ८ महान भावोंसे प्रार्थता “al 
a जिनकी यदि चेष्टा होगी तो र | 


~~ exe at 

समाजपे उठनेमें तनिक भी देर 1. | 

` ( १ ) सबसे पहिले 4 है | 
भावोसे प्रार्थना करता हू. Me 


भम अपता समू al 
पचीस तीस वर्षम ३ सम्‌ ij 


इन जुआ रूपी अड्डोको ay 


में मिता 


समाजा 
हो समे 
। अङो 
यदि पे 
द र 
गाप पाए 


किया है । आप लोगोंका परिश्रम 
fiat सफलता दे चुका हूँ । पर- 


जाकी कपाले आप लोग : कोट्याधीश 
Ale : 


gk हैं, चाहे समूचा समाज छिन्न भिन्न 
a 4 छः 


am हो, आप लोगोंका सननोरथ तो 
4 हो चुका है । अब भी समाजकी तरफ 
द्वा करके यदि आप इन जुआ रूपी अड्डोंको 
oad जी-जानसे जुट जायें तो समाजका 
gd बड़ा उपकार आपके द्वारा हो सकता 
i इस फाटके रूपी बुराईको उठा कर 
तपाजको यदि आप असली व्यापारी उद्योग 
gaat तरफ लगा दें तो समाजकी आथिक 
अस्था बहुत जल्दी सुधर जायगी । और 
इस महान पुण्यका फल आपको ही मिलेगा । 
(२) अब में समाजके मध्य श्रेणीके 
RTT प्रार्थना करता ह। आप 
an कितने दिन इस भूल भुलैयामें पड़े 


हग । जरा आप लोग सोचिये आप लोग 
fer परिश्रम किसी व्यापार दलाली या 


गेरी द्वारा करके कुछ उपार्जन करते 
ह किन्तु इस फाटके रूपी जालकी तरफ वे 
Wa बुझे लखपति, करोड़पति बननेकी 


गम फंस कर सब कुछ कठिन परिश्रमसे 


उपाजन किया हुआ धन दे आते 
हैं । जिसका अनुभव तो आप लोगोंको रोज 
ही हो रहा हे । किन्तु जरा चेतो और 


निगाह करो कि इन फाटकेके अड्डोंके सृष्टि- 


कर्ता कँसे होशियार हं । जरा ध्यान दो 
उनलोगोंने कंसा जाल फेक रखा है, जिसमें 
आप लोगोंको रोज ही वेवफूफ बनना 
पड़ता है और वह लोग सब करोड़पति 
इसके द्वारा बनके अपने तो अच्छे अच्छे 
धंधा खोजके बैठ गये हें जिससे उनको अब 
कोई नुकसान उठानेका मौका ही नहीं 

आता और आप लोगोंकी वेवकूफीका 

फायदा वह लोग अब भी जब इच्छा करते 
करते हुँ तब उठाते रहते हैं । आपं लोग 
रोजाना सिरपर हाथ धरके पछताते रहते 
हैं, इसलिये यदि आपको अपने कल्याणकी 
इच्छा हो तो सबसे पहिले इस जुआ रूपी 


age आपको अलग हो जाना चाहिये 
और फिर आपको अपने समाजके पूर्व 


सुधारकोंकी करनीको याद करना चाहिय, 
जिन्होंने अपने मेहनत मजूरीसे व्यापारको 


चलाकर हिन्दुस्तान भरमें हमारे समाजका 
ताम ऊंचा किया था और उस मेहनत 
मजदूरी द्वारा ही खुद तो करोड़पति बने 


३१ 


ही थे, अपने समाजको भी हजारौं परिवारोंको 
"उन्होंने बनाया है । get महान्‌ भावोंकी | 
करनीका फल हुँ कि आज इस कलकत्ता 
महानगरीमें हमार समाजके हजारों आदमी 
व्यापार करके इतने AS बने हैं। आप लोग 
शायद यह कहेंगे वह तो पुराना जमाना | 


था मेहनत मजूरीसे ही आदमी करोडपति 
बन सकता था । अब उन पुराने साधनों 
द्वारा आदमीका काम कैसे चल सकता है ! 
यह आप बिलकुल भूल कर रहे हैं । यदि 
मनुष्य' मेहनत मजूरोके व्यवसायमें जुटा 
रहे तो वह हमेशा सुखी रहेगा ही और 
पुवे जन्मका अच्छा संचय हो तो करोड़पति 
भी बन सकता है । ऐसा भी उदाहरण में 
बहुत पुराना नहों, अभी इधरके पचीस तीस 
वषंके भीतरका हो दे रहा ६: । जबकि 

समाजका एक अंग इन जुआ रूपी अड्डोंको 
wera ही अपना समूचा दिमाग लगा 


रहा था। उसीके साथ साथ समाजके कुछ 

महानुभाव समाजके सामने यह उदाहरण 

पश कर रहे थे कि मेहनत मज्रीके व्यः | 
वसायसे मनुष्य करोडपति भी बन सकता \ 
है । वे महान भाव थे आज कलके उन्नतिज्ञीळ 
we कहानेवाले WH सेठ सुरजमल 
नागरमल फार्मके, मालिक सेठ बन्शीधर 


' ज्ालान । जिन्होंने एक गरीबकी हैसियत 
भी अपने जीवनमें देखी और अपने ही परि- 
“मके फलसे करोड़पति बने और ऐसे आधु- 
निक उद्योग धंधे स्थापित किये जिस कमाईका 
फल आज उस फामेके सुयोग्य संचगलक 


भोग रहे हैं । अब आप महानुभाव खुद ही 
सोचिये कि मेहनत मजूरी करनेवाला 
कभी दुखी रह सकता है ? ऐसे ऐसे महानु- 
भावोंको करनीका अनुसरण यदि, हम लोग 
पहले - हीसे करते तो आज हम लोगोंकी 
यह दशा कभी नहीं होती । अब भी समय है... 
हमलोग चेतें और इन जेओसे अपना नाता | 

तोड़ कर सच्चे उद्योग धंधोंकी. तरफ लग . 
जाय । अब में समाजके सु धारक महान भावों . 
से यही प्रार्थना करता ६ कि आप लोग यदि | 


इस एक महान फाटका रूपी बराईको . 
उठवानेमे जी-जानसे लग जायें तो ie: 
जल्दी आप सफल होंगे और 
आपको जो सुधार 'योजनाये हैं 
ब्राईका सुधार होते ही स 
सफल हो जायेगी । आशा ६ 
सब बन्धुगण मेरी प्रार्यत्तापर 


Er, 


दक्षिणी भारत में खेती का काम करने 
वालों की यूनियन स्थापित हुई हैं। श्री 
के० जी० शिवस्वासी आदि के परिश्रम 
स्वरुप इन यूनियनों का एक संघ बन गया 
Bi इस संघने ढाई दर्जन मागो को पेश 
किया है। इनमें. से सात उल्लेखनीय हैं। 
प्रथम, प्रत्येक प्रदेश में मजदूरी, भोजन, 
रहने का स्थान आदि के नियंत्रण के लिये 


उपयुक्त व्यवस्था की जाय। द्वितीय, 

कासके घंटे, छुट्टी और अवकाश का नियंत्रण 
किया जाय । तृतीय, 'लम्बे पेमाने के खेतों 
पर काम की हालत की देखरेख करने के 
लिये मजदूर समितियां स्थापित की जाय। 
चतुर्थ, दूसरों के द्वारा ठेके पर सजूर 
रखने की प्रथा बंद कर दी TIT) पंचम, 
सामूहिक निश्चय, निपटारा और पंचनामे 
की प्रथा चाळू की जाय। षष्ठम, सरकारी 
और स्थानीय बोडे के इकरार नामों मे 
मजदूरो--बिशेषतः औरतों और बच्चों 
के लिये उपयकत भजदूरी को स्थान 
दिया जाय।"सप्तम, प्रत्येक प्रकारकी 

कु षि-दासता का अंत कर दिया जय। 


भारतमें कृषक और कृषि श्रमिकों 

| को ट्रेड यूनियनं के ढंग पर चलाने-का 

) a प्रथम प्रयास Gl कहा जाता है कि, 
'छोटे पेसानो की खेती के कारण तथा बिशाल 

देश होने क कारण भारतमें कृ षि श्रमिकों 


की ट्रेड यूनियन चल नहीं सकती। इसके 
अतिरिक्त बारहों मास काम करने बाले 
` कृ षि-श्रमिकों की संख्या कम रहती है 
` ` तथा मोसमी श्रमिकों की संख्या अ धिक। 
अतः & षि-श्रमिकों की यूनियन की सदस्यता 
स्थायी नहीं होती। जहां किसान के पास 
` स्थायी श्रमिक होता भी है, उसकी संख्या 
अधिकतर एक (at दो) होती हुँ और 
चाह भी किसान के घर में ही रहता हैँ। 


` के मध्य एक प्रकार का सहयोग स्थापित 
ah हो जाता हैं। यदि ऐसा न भी हो तो 
2 हव कारण रहते हुए भी मजदूर के लिए 
` यह्‌ कठिन होता है कि वह मालिक का 
. सफल बिरोध करे। कनाडा और अमरीका 
में तो कृ षि श्रमिकों की ढेड यूनियन नहीं 


हँ। पिछले अस्सी साळ में steve, यूरोपीय 


घर में रहने के कारण सालिक-मजदूर की 
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देश और आस्ट्रेलिया न्यूजीलेंड आदि 
देशों में कृ षि-श्रमिकों की ट्रेड यूनियन 
बनी परन्त अन्तिम दो देशो को छोड़ कर 
वे कही सफल नहीं रही । यों अन्तरराष्ट्रीय 
श्रम संघ ने सन्‌ १९२१ में ही यह प्रस्ताव 
पास कर दिया था कि छु षि-श्रमिकों को 
आपने संघ बनाने की अनुभति दी जाय 
दक्षिण भारत में कृ षि-श्रमिकों को एक 
सुत्र में बांधने का जो प्रयास किया जा रहा 


है वह सफल हो, ऐसी हमारी इच्छा हैं 
परन्तुअधिक आशा नहीं St 


कृ षि-श्रमिक कोन है ? 

कृषि श्रमिकों की समस्या जटिल हैँ। 
इस समस्या पा बिचार करते समय बहुत 
कुछ स्पष्ट हो जाता है कि कृ षि-श्रमिक 
कोन gt कभी बिचार करनेवाले ग्राम्य 
श्रमिकों की ओर संकेत करते हँ कभी भूमि- 
रहित श्रमिकों की ओर और कभी. उन 
किसानों की ओर भी जो वर्ष में दो चार 
महीने बिना काम रहते हैं। मेरे बिचार 
से कृ षि-श्रमिकों में उसकी ही गिनती 
करनी चाहिये जो किसी रूप सं सजदूरी 
लेकर गांव में ही दूसरों के लिये खेती संबंधी 
काम करते हैं और इस प्रकार अपनी अधि- 
कांश रोजी कमाते Zi यह संभव हुँ कि 
इनमें से कुछ के पास जमीन हो अथवा 
कुछ दूसरों से जमीन लेकर खेती करते 
हो। यदि उनकी अधिकांश आमदनी 
'ऐसी खेती से नहीं होती तो उन्हें कृ षि- 
श्रमिक में गिनना चाहिए। सन्‌ १९५१ 
म जब जनसंख्या के आंकड़े ene किये 
जायं तव ऐसे व्यक्तियों की गणना अलग 
करनी चाहिये। 


फालतू कृ षि-श्रमिक 


देश में कृषि बाकारी तथा आर्थिक 
उन्नति की योजना बनाते समय कृ षि श्रमिकों 
सस्या म उस श्रमको भी शुधार किया 
जा सकता हैं जो छोटे छोटे बिरे के कारण 
किसान को खो देना पड़ता है। इस संबंध 
में एक अनुमान के अनुसार बतंधान पद्धति 
पर ' एक चक में खेती करने पर पुराने 
बृटिश भारत में कृ पि कायो के लिये आवश्यक 


ओर फालतू व्यक्तियों की सं 
निम्न प्रकार रहेगी।:--- की संख्या 
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भारत ५५३.१ १५५.० सामरः 
यदि हम भूमि-रहित कृषि-श्रमि | 4४ 
की ही गणना करें, तो उनकी संख्या fa | और . 
प्रकार थी :-- भारत 
संख्या १८८२ १९२१ १९३१ १९४ | फलतः 
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७०० | पह वि 
इस बद्धि के कई कारण हैं, जैसे, भारती | ates 
प्रचीन उद्योगधंधों की अबनति, खेती ग | जाह 
"तारतम्य बिगड़ना, बिचवइयों और बटवाएँ | बुछ ह 
के कारण खेतों का छोता छोटा बि | दूर हू 
हुआ होना, बर्तमान उद्योगधंधों की क | नहों हे 
श्रमवाले ढंगों पर उन्नति और जत्थ | में हो 
बृद्धि। ` i रोक 
` रियासतों के मिल जाते के शा (Fea 


= a 
खण्डित भारत a यही स्थिति माती * | को खे 
सकती है अर्थात हम बतसात भारत | मुहाने 


फालतू कृ षि-श्रमिकों की संख्या 0 an 
Teas लिये अधिक छ पर | भको 
हेतु उनको कमाईके का ail a 
वांछनीय है। इसलिये १५५ लाखस aly oR 
कारण धफोई संख्या जोड़ना उचित | पव प 
फिर भी एक बात विचार eee ङि 
“हुँ सन्‌ १९३१में uN) i 
यह पता लगाया जा सकता ह सात qi) थे 
कितने किसान तथा जमींदार Oe | भय 
और यह भी मालूम हैं Fe ait कित | By 
श्रमिक थे यह कृषि श्रमिक रिह | छि ३ 
सजदूर बनते हैं।। सन्‌ १९२ इ] \। 
किसान पीछे कृषि दामे vn 
पंजाबसें ७०, बंगालमें A ३] 
बिहारउड़ीसामें ४८, संयुक्त” || 


हिदी कवितामा 


£ रिभाषिक दृष्टिसे सत्य स्वम्‌ ही 
fat है। तब उसके लिये विशेषणका प्रयोग 

क्यों ? यह प्रश्न लेखका शीर्षक देख कर 
| हो उठ सकता है ; परन्तु 'सासयिक' और 
्वकालीतता' इन साहित्यके दो विभिन्न 


५१ | क्षेत्रोके कारण सत्य भी बंट कर 'सामयिक' 
४, | तया 'सर्वकालीन'हो गया । साहित्य सूजनके 
समपकी विषयकी स्थिति , या तत्कालीन 
समाजको वाइथ व्यवहार प्रणाली जिस 
०४ | at होगी उसीका चित्र साहित्यमं 
१५५७ सामयिक होगा । निर्माण-कालकी छाया 
श्रमिकों HEHE 10 2424 04. 2404 0 प्र Dg 
भित्र | और बम्बईमे ३२ थी । इस तरह समूचे 


` | भारतकी औसत संख्या ५२ होती है । 
१९४१ | फलतः यह आशा की जा सकती है कि 
कहीं कृषि-अमिकोंको लाभ नहीं मिलता 
होगा और कहीं उनकी कमीकमी पड़ती होगी 
पह किसी हदतक ठीक भी है । तब भी 


de हृषिकायंमें कुछ ऐसे कार्य होते gaa हर 
a aa जाह श्रमकी कसी महसूस होती है । 
टवा | कुछ हदतक यह कमी श्रसके तुप्रवाससे 
बिह | दूर हो जाती हे । यह आश्चर्यकी बात 
i हर हं हैं किक यह प्रवास हर प्रकारके क्षेत्रा 
तिता में होता है क्य" ? यथा सुखेसे सींचे 
त रोकी ओर , मेदानोंसे पहाड़ियोंकी ओर 
(शेषतः जहां चाय, काफो, रबर , आदि 


"| "ती होती है ) और अंदरूनी प्रदेशोंसे 


| AOS क्षेत्रोकी ओर फिर चाहे वह : 


झह | ही ही क्यों न हो । -तब भी कहाँ-कहों] 
ml | हर कमीके कारण उपज बन्द हो गयी 
सित भेसे तंजोरमें धानकी दूसरी फसल । 
ag! | त टि है कि यदि वतमान ढंग रहा 
iD oar इ कण. असिकोको इस प्रकार 
cad | ah, रिय देना होगा कि वे समयपर 
] $ fay कै लिये प्राप्त हों या ऐसे कार्योके 
ति | ध के उपयोगकी व्यवस्था और 
eal ऐप होगा । या उन कार्योको 
केही हगि ove स्थगित कर के किया जाय 
i fy असिकोंकी आवश्यकता न 
मं ५५ |. 


) ee ee 


युगवाद और स्थिर सत्य 


श्री _"्ञनिलकुप्ता ‘= | Pi 


तत्कालीन समाजकी विचार प्रणालीका 
प्रतिबिम्ब , साहित्यपर पड़ता है । उससे 
साहित्यको बंचित नहीं रखा जा सकता । 
किन्तु सामयिकताङ्ने सांचे ताहित्य पृण- 
रूपेण बन्दी भी नहीं बनाया जा सकता । 
ऐसा करना उसकी आयु विशिष्ट कालके लिये 
मर्यादित करना है । अब anh विवेचकों 
सें किसीकी साहित्यकी आयु किसीके समय 
के लिये निश्चित करते हुए नहीं पाया गया । 
ऐसा करना भी आदर्शको अल्पायु सिद्ध 
करनेका व्यर्थ प्रयास मात्र होगा । संसारके 
इतिहासमें मानवजातिपर आक्रमण करने 
वाले कालोंकी संक्षिप्त सौमामें बाध्य 
साहित्य अथवा काल विशेषके तत्वों, 
पहलुओं या समस्याओंका विश्लेषण करने 
वाला साहित्य-सूजन युगवादी साहित्य । 
कहा जायेगा । उसके आदश भी किसी 
युग तक ही सौमित रह सकनेकी वस्तु 
हो तो ag सर्वरूपेण सामयिक कहलानेके 
अतिरिक्त कुछ नहीं । ऐसे साहित्यकी 
आयु तथा उसकी उपादेयता भी काल 
( युग ) तक ही जीवित रह सकती है । 
किन्तु जब साहित्यमं स्थिर सत्य” अथवा 
'सर्वकालीनत्व' की चर्चा की जाती है तब 
हमारे उन आदशों एबं सत्योंका निष्कर्ष 
होने लगता ह जिनकी स्थिति ही स्वयम्‌ 
'अक्षय' है । ‘aa’ के सूजनमें ऐसे ही चिर 
सत्योंका समावेश कर Ges 'युग-युग' का 


घोषित किया जा सकता है । यही नहीं, 
यूगके बाद युग बदलनेपर भी, उसकी उप 


योगिता विश्वके लिये आवश्यक ही रहीं 
तो वह स्वयम्‌ स्थिर सत्य को संज्ञा पा 
जायेगा । अर्थात साहित्य निर्माणकालीन 


AS हुए भी विञ्वके “ अनन्त' और अक्षय 
का पल्ला पकड़ कर काल और युगोंको 


= * ७. 

लांघ सकता हूँ । वह सामयिक होते हुए भी 
सवेकालोन' बन सकेगा. ! 

इन प्रइनों पर भारतके प्राचीन कवियों | 

ने विमर्श किया था अथवा नहीं इसका । a 
नुअसंघान लगानेका बोझ तो हम नहीं उठाना | 
चाहते । यही देखनेका प्रयत्न करेंगे कि 
उनका Ae वर्ष पूर्वका सृजन आज मनु- 
ष्य समूहको आदर्शका प्रकाश दे सकता. 
हैं या नहीं ? बेदों और उपनिषदोंसे . 
लेकर कालिदास-भास तक उधर पूर्वमे | 
विद्यापति, चंडीदाससे रविबाब्‌ तक तथा 
उत्तरम कबीर तुलसीसे प्रसाद तक इस 
कसौटीपर काव्य साहित्य खरा उतरता 
गया । अपने आविर्भाव कालमें वह मानवको 
जिस परिमाणमें प्रकाश दे सका, वह्‌ अब 
भी न्यून नहीं हुआ । यहीं सर्वकालीनकी ? 
परीक्षा पूर्ण हो जाती है । परन्तु विकास- 

क्रमके छोरोंका गठन ठीक होनेपर भी 
सध्यभागमे अपेक्षित शिथिलता आ ही. 
गयी । पुर्वज्तालीत हिन्दी काव्य रामे 
विकसित पंकजोंकी गंध अब तक व्याप्त रहने. 
पर भी उत्तर-मध्य कालकी कविता आज | 
अस्तित्व विहीन हो गयी । यह उसकी | 
,सामयिक रुचिके पागलपनका ही परिः . 
णाम @ । रुचिके लिये निमित साहित्य | 
रुचिके पुर्ण होने तक ही जीवित रहनेका | 
अधिकार रखेगा । अधिक कँसे ? सामंतः 
कालीन कविताका ela इसी कारण शुष्क | 


पड़ गया । अब पदि मिलती हैं तो उसकी 
वहम गतिको शुष्क रेखायें । उनका उद्रेक 3 
जिनः शैल शुगोंसे विसृत हुआ उनमें सलिलका 
अपार ज्रोत दुर्भाग्यते नहीं था । कब 
वाणी आज भी सजल रससय हैँ । सुर्‌ 
पदोंमें भ्रगोतात्मक अभिनव संगीत है 
मीरा तन्मयताकी धुन दे रही परन्तु री 
कालीन कविता द्रतंभानके लिये क्या 
“कर रही है । यही बात आजके 
संविषयोंके चनावके सम्बन्ध है । 


अतीतकालीन संघषॉसे उसका 


~ 


ओर हिन्दी 
संघर्षोसे ही प्रसृत होता रहा हें । तब इस 
सँ क्रमण कालमें हमारा सुजन क्षणजीवि 
कहलानेका अधकारी क्यों बनें ? 

राष्ट्र और समाजके सामने आज 
जिन समस्याओंके दूत खड़े हैं उनसे समाज 
और राष्ट्रके आजके मानवको समझौता 
करना ही हैँ । इसी समझोतेके फलस्वरूप 


कविताका असर ala अतीतके 


साहित्यज्ञोंका सूजन भी होगा । किन्तु. 


समस्यायें हृल, हो जानेपर उनकी ऋतु बीत 
जानेपर सके आधारसे लिखे गये साहित्यका 
क्या मूल्य रह जायेगा ? बह तो तत्कालीन 
समस्याओंका शव कहलायेगा ! यदि सम- 
स्याओंके बीच उन बीजोंको बो दें जिनके 
वृक्ष ant तक समाजको छाया देते रहते 
हु, तो ag साहित्यिक प्रयास समाज-पुरुष 


के आकर्षणका केन्द्र बनेगा । 'अभिज्ञान- 
शाकुतलम' महाकविका इसी प्रकारका 
प्रयास है । रीति-रास पूर्ण आभा होते हुए 
भी विद्यापतिका स्थान मध्यकालीन रीति- 
ग्रंथक्ारोंकी भांति मामूली नहीं क्योंकि 
ag तो बिरह मिललनके बीच कमणका 
` संदेश भी देता रहता है-- 
कमल सिलल दल 
बिहा चलत गृह 
. मधुप गहल निज ठामें! 
अर रोपथिक जन 
करिय रे थिर मन 
बड़ पांतर दुर गामें | 


लक्ष्य दूर हुआ तो क्या ? पथिकका ' 


मन स्थिर रहे ! सृष्टि विरामका संकेत 


ई | लम्बा पथ उसे पार करना हे । विश्राम 


चाहता हे कि मनुष्य दूर देशका वासी | 


सर्वकालीन कविताके विषय मुख्यांश 
में यौवन जतित विरह-मिलनकी शु गार 
भावना और भावित्तरूती अध्यात्म ही रहे स्वाभाविक तथा सवैकालीनको ॥ 


७ अधिकांश व्यक्ति हफ्ते में नाई से 
केवल तीन ही हजामत बना सकते हैं | 
इसमें ६ आना तक खर्च हो जाता है ओर फिर भी वे सात दिनों मै से 
चार दिन इस व्यक्ति की तरह दिखते है--हजामतविहीन और खुरदरे | 


ईश्वरका अवलम्बन इसके हि 


पैसे बचात छ्य न | 


आप ऐसे 


७ बुद्धिमान व्याक्ति जो प्रतिदिन wa 


“ सेविन ओ” a? ब्लेड से हजामत 
बनाता हैं उतनी ही कीमत में अनेक हजामते 
बना लेता है जितने में दूसरा व्याक्ति तीन 


बनाता है | इन ब्लेडों का एक पेकेट हतो. 


चलता है | 


“ सेविन ओ? ara 
जाते हैं! कोई भी दूसरे 
चिकनी हजामत बनाते हैं 


foc 


SLOTTED BLADES 
मेविन ओ'क्लाक"बलेडस्‌ 


ब्लेड जो ज्यादा हजामत 


छेड तीन स्तरों मै सर्वश्रेष्ठ इस्पात से बनाये 


ब्लेड न तो इतने चलते हैं और न इतनी 


हजामत बनाइये 


हैं । लोक जीवके संचालक बिरार 
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प्य था उतना ही यौवनका आकर्षण 
हँ! व्यक्तिकी ama यौवन क्षणिक 
Pia होंतेपर भी विश्वका ag स्थिर 
५ । यौवन ही विश्वका विकासका 


प्य २ 
३ । उसे विकत बनाकर आत्मघात भी 


ल ३ 
- सकता हुँ । यह बात दूसरी हू । 
इसी तरह स्नेह, वात्सलय, ममता, आदि 
प्रातवी विकारोंकी सृष्टि भी साहित्यको 
aa घीमा पार करनेमं समथ हूँ । पत- 
qa गर्भेमें ATG मासल मधुमय 
बिकास, प्रीष्मकी नश्वासोंका बर्षा द्वारा 
ब्रत; क्रम तो सष्टिके आदिकालसे 
और प्रलयकी घडी तक चलेगा । अथवा 
अव रोध ही प्रलयकी कल्पना 


विंग 


इस क्रमका 
aim । तब इन सष्टिके स्थिर सत्योंका 
चुनाव साहित्वके विषयमे ढाल कर उसमें 


पं क्यों न लाया जाय ? 


वर्तमान हिन्दी कवितप्सें गये दस 
वर्षों मे नवीनता और स्‌ जनकी बहुलताकी 
दष्टे ag जो बाढ़ आ रही है उसकी स्थि- 
खाका हमें निर्देश करना हूँ । छायायु गके 
शिथिल होते ही विषय शैली और दष्टि- 
tml अद्‌ भूत परिवलन हुआ । धाराने 
TE खूब बदली परन्तु निरंतर विकसित 
दीनेका गुण क्षय ही गया । प्रगतियुगके 
विषयोंकी ओर देखनेसे उसके विकास- 
गयित्यका अनमान शीघ्र ही हो जाता 
१। सामाजिक, पारिवारिक, आशिक विष- 
मा, नारीकी वैवाहिक समस्या, , पुरुष 
आ अवरोधका विरोध, फुटकर 
* गति और भारत बंदना इन्ही विषयों 


सीमामे आजको कविता चक्कर काट 
स्थान । तास एक भी एसे विषयका 
ह नहीं हे 2 जोग हजार-पांच सौ 
बो oe स्पन्दन भर सकेगा । 
मे आधि ईसी शताब्दिके अर्धपूर्वार् 
रन यी कविताको 'पंत) द्वारा 
के गन ओर 'प्रसाद' द्वारा काभायिनी 
जेन स्थिर सत्योका कोष माषा 
शे, सी तो मानवको चिरकालसे 
Lt रहेगी । ु 
Thay फो वास्तविक स्थिति भारतीय 
इससे अधिक भली तहीं 


म जभी तोलनेका करती 
उपचार स्वयम तुल जाती 
भुजलता फंसाकर नरतल्से 
झुले सी झोकें खाती | 
परन्तु आगे चल कर कवि नारीके 
लिय आदश भी देता हैं -- 
नारी तुम केवल श्रद्धा at 
 विश्वास-रजत-नग पगतलमे 
पोयूष-ल्लोत सी बहा करो 
जीवनके ' सुन्दर-समतलमें ! 
कामायिनी' 
यही पुगकी सीमासे मुक्त गतिशील 
सत्य परिवर्तन! मे विचारोंकी भूमिपर 
पुष्ट होता हुआ दिखाप्री देता है ।-- 
मूंदती नयन मृत्यु की रात 
खोलती नव जीवन की प्राप्त; 


we 
q? 


तरसते हें हम आठौं याम, 
इसीसे सुख अति सरस प्रकाम; 
झेलते निशि दिनका संग्राम 
इसीसे जय अभिराम ! 
अलभ हूँ इष्ट, अतः अनमोल, 
साधना ही जीवनका मोल ! 
परिवर्तन 
मृत्यू संसारका प्रथम और अन्तिम 
कुत्‌ हल है । इसी कुत्‌ हलकी तृप्तिकी 
कामनाने अटट delet विराट भंडार 
मनुष्यकी वृद्धिके सम्मुख रखा । पर वह 
कुत्‌ हुल मिटा उकतेमें अबतक मनुष्य 
असमर्थ ही साबित होता आया अस्तु कवि 
संक्षिप्त शब्दोंमें मृत्युका कुत हल एल करने 
लगो--. ; 
जगत जीवन का अर्थं विकास, 
मृत्यु गतिक्रम का gua | 
आल्हाद-विषादके पट-परिवतंनोंमें 
जीवन विकासित होता रहा । एकमें दूसरे, 
का विकास, दूसरेमें पहलेका अस्त ! 
आजका दुख कलका अह लाद 
और कलका सुख आज विषाद ! 


दिना दुखके सब ga निस्तार,' 


बिना आँसुके जीवन-भार; 
दीन-दुर्वेल. है रे संसार-- 
इसीसे दया, क्षमा ओ -प्यार ! 
2 | 'परिवतंन' 
वर्तमान हिन्दी कवितामें जिन समस्या- 
ओंको लेकर सूजनका तुफान प्रलय मच 


रहा है, वे समस्याएं केवल दस-बीस साल. 


की हैं । समस्याओंका आकर्षण हट जाने 
पर कविता जसे स्थायित्वके क्षेत्रमें उनका 
क्या महत्व रह जायेगा पाकिस्तान की 


` मुख्य है । उसमें दृष्टिगोचर होनेवाला 


समस्या पर लिखी गयी कविताओंका महत्वं 
चया आज उतना ही रह गया हुँ जितना 
कि उनके निर्माण कालमें था ? रोटी और 
भूखकी समस्याएं भी १०० वर्षसे अधिक 


की नहीं । तब इनका साहित्यमें प्रादुर्भाव 
आग्रहके साथ क्यों हो ? और इन समस्या- | 
ओंको लेखनी द्वारा न चुननेके कारण साहि- 
त्यज्ञोंकी क्यों कर लांछन लगे ? विषयको 
सीमा जहांतक विस्तृत है adi तक उसका 
महत्व भौ बना रह सकता हे । सामयिक 
साहित्यका भी अपने समयसें महत्व हें ओर 
सबसे अधिक है । इसे मानते हुए समयको 
लांधनेवाला साहित्य भी सृजित हुआ करें 
इसे भूलनेका कदापि प्रयत्न नहीं करना 
चाहिये । ऊंचे विस्तीर्ण सघन वृक्षोंकी ही 


` नहीं दूबोंकी भी महत्ता प्रकट ह. परन्तु 


सवंत्र gale हरे हरे मैदानोंका ही आग्रह 
रखना अव्यावहारिक ही नहीं असंगत है । 
अपने अपने क्षेत्र, स्थान व महत्वमें दुब 
ओर विटप दोनोका अस्तित्व महत है । 
सामयिक साहित्यके निरंतर सृजनके रुपमें 
दैनिक और साप्ताहिक पत्रोंका प्रकाशन 


साहित्य साप्ताहिक ओर दैनिक जीवनको 
आवश्यकताओंसे संबंधित है । परन्तु अन्न 
वस्त्रका समस्याएं हल हो जाने ही से जीवन 
की आकांक्षा तृप्त नहीं होती । वह पूर्णत्व? ॥ 
को प्राप्त नहीं करती । यह नहीं कि सास - 
यिक साहित्यका कोई महत्व नहीं । उसकी 
स्थितिसे भी समाज एकदम दंचित नहीं : 
नहीं रखा जा सकता । किन्तु केवल सामयिक ~ 
ताका ही अनिवार्य ' रूपसे आग्रह करना | 
नितांत भ्रममूलक है । और यह जो स्थायी 
साहित्यके प्रति आजकल विराय उत्पन्न 
किया जा रहा हैं उसको जड़ भी इससे 
दुसरी aad नहीं | a 
देशकी परिस्थिति भयंकर हो रही | 
है। नेताओंका माग दशन पथभ्रष्ट हो रहा । 
अन्यायके व्याल गरल उगल रहे हुँ । सियार 
शेरको खाल ओइ कर टट्टीकी ओंट शिकार 
खेल रहें । इन सबके बीच पिस रही है निसन 
और मध्यम श्रेणीका मानवजाति ! इसीको 
लेकर साहित्यके स्थिर एवं प्रलघंकर as 
का उद्‌ घाटन किया जा सकता हुँ। सामयिक | 
परिधिसं रखकर भी उसे विस्तृत 
जा सकत। है परन्तु ag भी आज. 
संस्यामे हो रहा हुँ ? मुख्य बात तो 
अनुभूतिकी शिथिलता है | उ | 


क * 
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at “तुपदिक HHS हो, या ACSA ASl सथ 
पह ही स्टेज दूसरी स्टेज . तीसरी स्टेज चोथी स्टेज अन्तिम a 
प्रामढी ज्वर खांसी ज्चर्खांसी की शरीर का सूखनां ज्वर ES रोगी का मौत aay 
अधिकता खांसी की मयंकरता दस्त Allg शुरू जाना जमोका इधर-उधर फेना 


(Jabri) , (जबरी) (Jabri) (ज्वरी) _ 
iS 


(oa) तपेदिक और पुराने उवर के Wea देखो | 


श्री मान. तीसलहृसेन साहव रईस मौजा मूसेपुर पो० भरतकुण्ड जि० फैजावादसे अपने ताजे TAA लिखते हैं कि--आपके बह 
से जिस रोगीके लिये दवा 'जबरी' हमने मंगाई थी, बहुत लाभ हो रहा हैं, हम तो समझते थे कि इस भयंकर रोगको कोई भी दवा नहीं है। परलु 
आपकी दवा 'जबरी' ने हमारे विचारको वदल दिया । यथार्थ में जबरी इस रोगके लिये आश्चर्यजनक शक्तिशाली औषधि है, हमारी तरफ़ 
से आपको हादिक धन्यवाद है । परमात्मा आपको दिन दुगुनी रात चौगनी तरक्की दे । ति 

श्री नागेइवर प्रसाद तिवारी--मास्टर स्कूल नड्गावां पो० “डालटनगंज” बिहार से लिखते हैं । में अनेक दिनोंसे ज्वर खांसी 
से बीम।र था बलगम आदि की परीक्षा पर तपेदिक (राजयक्ष्मा) रोग ही साबित हुआ। में रोगका नाम सुनते ही बहुत घवड़ा गया । इसी बीच 
परमात्माकी HIT आपकी अमृतरूपी दवा जबरी' का'नाम सुना | मेंने तुरन्त आडर देकर पार्सल प्राप्त किया.। दवाको विधिपूर्वक सेवन किया, 
उप्तके अमृतरूपी Wit मुझे आरचर्यमें डाल दिया, थोड़े ही दिनोंमें शरीरका रंग ही बदूल गया, ऐसा मालूम होने लगा जेसे कुछ रोग ही नहीं 
रहा | अधिक लिखना व्यर्थ हैं । यथार्थमें आपकी औषधि इस दुष्ट रोगके लिये अम्‌ ततुल्य है । जितनी भी प्रशंसा कीजावे कम SI 

इसी प्रकारके पचासौं प्रशंसापत्र पहिले भी आप इन्हीं काळमोंमें देख चके हैं, भारतके कोने-कोनेमें लोगोंने यह मान लिया है कि 
इस भयंकर रोगसे रोगीकी जान वचानेवाली यदि कोई औषधि हैं तो वह एकमात्र जबरी' ही है। ‘Hae’ के नाम में ही भारतके पूज्य ऋषियों 
के आत्मिक बलका कुछ ऐसा विलक्षण रहस्य हैं कि प्रथम दिन से ही इस दुष्ट रोगके जर्म नष्ट होना शुरू हो जाते हैं । यदि आप सब तरफसे हृता 
हो चूके हैं तो परमात्माका ताम लेकर एक बार जवरीकी परीक्षा करें, परीक्षार्थ ही हमने १० दिनका नमूना भी रख दिया है जिसमें आपको 
तल्ली हो सके बस--आज ही ASL देकर रोगीकी डान बचावें | अन्यथा फिर वही कहावत होगी कि--अव पछताये क्या होता हैं, जब चि: 
feat चुग गई खेत | इसे डाक्टर, हकीम, वैद्य अघने रोगियोंपर व्यवहार करके नाम पैदा कर रहे हैं और तारद्वारा आर देते हैं। तार बाक 
छिये हमारा पता केवल जबरी जगाधरी लिख देना ही काफी है । तारसे यदि आडंर दें तो अपना पूरा पता दें । मूल्य. इस प्रकार है - 
›  जवरी स्पेशल तं० १ अमीरोंके लिये जिसमें साथ साथ ताकत बढ़ानेके लिये सोना, मोती, अभ्रक आदि मूल्यवान, भरं भी 
पड़ती हे मूल्य पुरा ४० दिनका कोर्स ७५) रु०,,नमूना १० दिनके लिये २०)२० | जबरी नं० २ जिसमें केवळ मल्यवान जड़ी-बूटियां है पुरा | 
कोर्स २०) स०, नमूना १० दिनके लिये ६) ० महसुल आदि अलग है । आईर में पत्रका हवाला तथा नं० १ या to २ साफ साफ श | 
तुरन्त आर्डर देकर रोगीकी जान बच्चा ले । _ @ 
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Very Strong, Durable. ‘Accurate Timek iv 


long lasting life time machine, white -chre ८ 
case with red centre second looks very १०९ | | 
taking round of the dial in » minute, i 

second can be counted by this watchs ™ 

Plastic strap @ velvet box. ib | 
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Tat 
परत 
[रफ 


वसी 
Tate 
PAL, 
हो नहीँ 


fr 
a feat 
हृताग 
पका 


iit किसी तीसरे धर्म 


हमला क ५ 
तमं 
कहा गया भा । 
(शत्योंके ` स्थात 
किया जाता ATS 
दिया जातां | मड 
शोभा है स्त्री की q 
qaqa पूराप ६ 
भी फारसीके STAT ६ 
ग्ररोपको संयुक्त कर 


करनेका काम पहले हीसै पुरा हुआ जान 
¡ पड़ता है। डोपहरकै खाने तक' बह वाक्यां 
भी हिन्दीके प्रकतिके विरुद्ध ईं । सब जानते 


हैँ कि दोपहर खाना नहीं खाती अन्यथा 
इस वक्यांगका यही अर्थ निकलता कि 
जब तक दुपहरी खाना खाती रहे तब तक 
होता चाहिये था, दोपहरके खानेके समय 
तक | उर्दवाले तो खाने पर aoa जाते 

लेकिन हिन्दीवाले खाने पर कभी भी 
THAT । वे तो- 'खानेके fea’ ही जायेंगे । 
सनीचरको रेलोमे काम घालोंने 
Ee. ne शनिश्चरके 
ध्यान देने योग्य हे । 
उपय बत वक्यांशसे यह 
कि केवल वे ही लोग जो शनिवारको रेलों 
म काम करते ‘gq पोश' न तो हिंदी 
aT हिन्दुस्तानी । यह रे 


शर्ट का उद अन्‌= 


५ Wiese छक 


i ।' धभी तक ag 
साम्प्रदायिकोंका भ्षमं थी पछ अब 
घुसने छगौ । 
दक्षिण भारतकै किसी errr पर 
as चि्रोइघाटनका समाचार जों gar 
गभा था--श्री जाळ 
पुरे चित्र पर & पर्दा हटाया, सब जानते है 
कि शिलान्यास' ‘tg प्रवैश' “मृति प्रतिष्ठा 
भादि संस्कारोंकी भांति चित्रोइघाट न भी 
एक संस्कार ह faery रेडिबोकै उत्साही 
पण्डितोंने इस संस्कारका भी अपने ढंगसे 
[र कर दिया हूँ । रेडियोकै इस हिदु- 
स्तानी करणके आदरं मान लिया गया 
तो 'मुंडन' संस्कारके लिये. बाल बनाना 
उपनयन' संस्कारके fer 
और पाणिग्रहण संस्कारके लिये हाथ पक- 
ड्राना लिखा जायगा । किसी घड़े उद्दैश्यकी 


पू्तिकै प्रलोभनममें हिन्द इस हिदुस्ताचीकरण - 


को मान भी सकते. हं किन्तु क्या किसीको 

क्षणके लियें भी यह विश्वास हो सकता 
कि प्रोफ़ेसर ग.लाम नवी अपने रुड़फै खन 
का निमंत्रण अपने सहयोगी Blo खगेद्रकै 
पास रेडियोकी हिदुस्तानी भाषामें भेजेगेः। 
और यदि थोड़ी दैरकै. लिये मान भी लिया 
जाये कि प्रोफेसर wera नबी खतचेका 
निमंत्रण हिन्दुस्तानी भाषामै लिख कर 


सथाईंने गांधीजीकै ` 


भागा पहनाना ' 


वना के जायं। षबि ऐसी आशा TT कौजा 
गुराम इस तरहका हिदुस्तानी करण 
wat तौ संभव ई कि किसँ 
संस्कारो उपर्युक्त 
कोई आपित्ति न हो परन्तु बात 


उपर्युक्त हिल्दुस्तातीकरुण 
रिक्त चित्रौद्घाटन' सम्बन्धी 
कुछ भ्रामक भी १ । थी 
गांधीजीकै पूरे चित्र परसे 
इस वाक्यसै तो यह जान पड़ता 
जान मथाईने किसी तिगूढ़ वि 
टीकरण किया । इसके अ 
यक्त घाक्यसै यह भी 


के अन्यथा अर्थका भ्रम नही 
यह तो माना ही पड़ेगा कि : 


दूघाटनका भाव व्यक्त होता 1 
उद्घाटन' शन्दसै बचना ही था 


perenne aces Se FD 


EGD. NO. © 2229, 


yoy 


सकता था 


वाङय़ इस प्रकार भा लिखा जा 
Oh जान मथाईने गांधीजीके पूर चित्र 
‘amen चित्र स्थापित क्रिया या श्री 
जान मथाईसे गांधीजीके पूर आकारक 
चिन्नकी प्रतिष्ठा करायी गयी । और यदि 
हिन्दुस्तानीकै लिये दिलमें इतनी तड़प 
हो कि ये दोनों वाक्य भी हिन्दीके जान 
लिखा जा सकता 
शा, थ्री जान थाईके हाथसे गांवीजीके 
पूरे आकारका चित्र टंगवाया गया पर 
जान मथाईने गांधीजीके पूरे 3 
fat खोला । अंग्रेजी शब्द अनव्हेल 
` के शाब्दिक ' अनुवाद ( पर्दा हटाना ) 
ने 'उद्घाट शब्दकी समारोह एवं संस्का 
विषयक आवसा शब्द पास तक फटकने 
नहीं दिया । 
की हिदुरतानी रेडियोमें आज कल इसी 
प्रकार यदि प्रतिष्ठा की जा रही है । 
ही सम समय “रहते न चेत पाये तो थोड़े 
समयमे अपनी भावा और संस्कृति 
की गवां det । हमारी भाषामें हिंदु- 
Sah ताम पर बड़ी चतुराईसे उदू. और 
| Mella ऐसे शब्द और मुहावरे भरे जा रहे 
@ ६ कि जो arch स्वतन्त्र होते हुए भी 
> at तक हमारी पिछली दासताका 
णडा फहरात रहेंगे तथा संसारके समस्त 
राष्ट्र हम पर उगली उठायेंगे। वे कहेंगे कि 
भारतीयोंकी अपनी कोई भाषा नहीं है । कर 
ale oy गानोंसे उद्‌ ओर अंग्रेजीसे 5 899 Sadi 
अजी ४८४ 
अग्रेजी न मिली तो इन बर्बर भारतीयोंके 
` पास अपने बिचारं प्रकट करनेका कोई 3 
म ही न होता । और उर्दू, अंग्रेजी AVIRAS BI BY 
' हिदुस्तानीके माध्यमसे जब हम cat 


ef समाज में अपने विचार प्रकट 


बैध तो इतर राष्ट्रीयजन हमारे 
थूक दंगे 


) सुगन्धि कड़ी नहीं, OS 
पीठो ओर भोनी हैं। आज हीपष BG 
तो थाप as 
की शीश 
भेजकर 111 


= 


fC 


a? 


की दृनियां क्का 
(हस्य जानेकै लिय फिल्मी 
HE आज ही aga denen । 
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i, 
याद 


श्री नीरज 
तब याद किसीकी आती हाँ ! 5 


मधुकर-ग्‌ न-गन -धुनसुन क्षण भर 
कुछ ASA, कुछ शरमा कर 

जब मल कली धीरे धीरे, निज घूंघट पट खिसकाती हुं | 
तब याद किसी की आती हूं 


गनको तरु की फुनगी पर 

दो तिनके सप. सजा कर घर ु 
जब कोई चिड़िया एकाकी, निज उजडा नौड बसाती a! 

तब याद किसी की आती हँ |. 


| हिल डूल we पवत झकोरों से 0 
| क जब ओस फूल के अधरों से 
| - कैलिका के खुलत wath पर, ag चुस्बन-सी झर जाती हुं! 
‘a तब याद किसीको आती ह्‌! 


पाकर ` निशि का तम,  सुतापन 
जब शशि की एक शरीर किरण . : 
सोते फूलेक गालों.को हलके हलके सहलाती हे | 
तब याद किसीकी आती हे |- 


उन्मुषत झरोख से आकर 
faz, मस्तक मेरा सहला 
जब प्रात उषा. की किरण एक सोते 
तब याद कितोकी 


७ 
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! पह मसकान-जेदे फुलझड़ी 


मिट्टीकी महिमा 
[मद्दाक। “te 
प्रो० केसरी एस० To 
fag अतित्य शरीर सिट्ठीका बना 
व्यर्थ है इसके लिये परिदेवना 
भानु-सा वह मनुज ज्योति भरवड ह 
कोतिनागत-वितान जिसका ह TAT 
| ज्ञातियोंकी उक्ति यह दुख-शोक 


~ 


ग्राणियोंको घंथ्यं-संबेस दे रहे 
किन्तु faze लिए भगवान ह 
सनुजञकी मसता सदा से रो रही 
मोह मिट्ठीका भले अज्ञा नहो 
क्वितु लो जब उतर आती दीपे 
रूप मिलता तब अदुइय अरूप को 
तरल पोती जब समाता सीपरमे 


एक ज्योति अभी बुझौ संसार से 
एक मोती उड़ गया रे सीपसे 
मर आज असंख्य प्राणोंसे विकल 
उठ रही चीत्कार जंबू-द्वीप से 
fag हम Ue नहों उस ज्योति हित 
ज्यीति तो अब्यय अनश्वर शाइबती 
रो रहे हँ gal उस मनु dz की 
अब न बह्‌ कायी रही सेवा ब्रती 
अब न । छाया सपी बर दायिनो 
) दो भूजाएं कल्प-तर की जाल-सी 
वै उंगलियों aa मानघ-शीश पर 
~ तापहर श्री खड मृदुल मुंणाल-सी 
झौर बह्‌ ससक्षात gaara ! फिर 


¬ क्या कभी इस लोकम संभाव्य हुँ 
` बहु दुआ की देन, जिसकी याद ही 
. बन रही इस शोकम भी काव्य हे 

fit रौ रहे हम उस मरणको वस्तु हित 

| ` जोकि मिट्टी की बनी तस्वीर थी 

= एकमूट्री राख भर वह बध रही 

खरो कभी इस west तक्षदीर थी 


गांधीकी तपस्या-साधना | 


धी बाद हं --हस जानते ` 
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ऋ श्री x 
परहित बस जितके मनमांही । 
तित कई जग दुर्लभ कछ नाहीं।। 
BO I TFL CCC CBC BOY 


सित 
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भारतक चूस 


पाकिस्तानरी स्थापनाको बाद भारत 
के अरेक मुसलम(न चेताओने भारतीय संघ 
के प्रति भपनी वफादारीकी घोषणा की । 
ar भी आये दिव हम अपबारोंमो ऐसे 


RMT या भाषण पढ़ते रहते हे, जिनमे 


बिभिन्न प्रांतोंको मुस्लिम नेता यह विश्वास 
दिलाते रहते हो फि भारतीय म्‌सलत्रान 
देशे साथ कदापि विश्वासवात न करगे । 
viet घटनाओंकी गति इतनी तंज है कि 
पुपलतानोंके कोरे अ(इवासनोंसे अड काम 
गीं चल सकता। काइमीर और हैदर(बादकी 
Re ATT आज जो रूप धारण कर लिय 
है, उससे भारत और पाकिस्तानके बीच 
अवोषित युद्ध की स्थिति उ पन्न हो गयी 
है । ऐसी gad भारतके मसलमातोंको 
गब एक निश्चित और स्पष्ट रुख अहि तयार 
Wet होगा । यह सरन विदित है कि पाकि- 
ey स्थापनाम भारतीय प्रवेशोंक 
SOIT हो मुख्य भाग लिया था । 
पारि उनमेसे अधिकांश आज 
स्तानसे छिपी नैतिक सहानुभूति 
iW र तो इसम कोई विशेष आइचर्यकी 
ही है । हां, यह ae है कि पाकिस्तान 
कि बाद भारतीय मसलमान 


भें 
vi उसकी बूराइयां समझने लगे 
रे साथ ही यह भो ठीक है कि अभी 


Lier ital संख्या कम न होगी, 
सनते हाविक ओ र नेतिक सहानु 
तै हे । निस्संदेह ऐसे व्यक्ति राष्ट्र 
Sater हु ही, साथ ही अपने 


CAA 


अरब 
५ 0020. ॥ हु, उससे lomain. G 


उनकी राष्ए-विद्योधी हरकतोंक कारण 
इसरे लोग भी संदेहकी दृष्टिसे देखे जाते a 
जहा तक भारतमा ताल्लक है, प्रधान 
Wat पण्डित जवाहरलाल नेह अनेक बार 
यह घोषित कर चुके हाँ कि हमारा राष्ट्र 
अ-साम्प्र दायिक राष्ट्र हे और इसमें सभी 
जातियों और धर्मोक नागरिकोंके साथ 
बिना किसी भेदभावहे एक समान बर्ताव 
किया जायेगा । पण्डित TESA यह 
घोषणा कोरी जब्ानी नहीं हुँ । भारत 
सरकारने कार्यों द्वारा भी fear दिया है 
कि उसके ३ ष्टिकोणसे कितनी सचाई हूँ । 
केन्द्र और प्रांतोंमें हमारे अनेक मंत्री मुसल 
सात हें । विदेशों भारतक्ते राजदूतों में भी 
कई मुसलमान हुँ। इसके भावा जिस फौज 
और FATT CATA मुख्य जिम्मेदारी रहती 
है, उसमे भौ बहुतसे मुसलूणान जिम्मेदार 
पदों पर विद्यमान हैँ । इसप्ते स्पष्ट है कि 
मुसलमानोंक प्रति भारत सरकार किस नीति 
से काम करती अथवा करना चाहती हूं । 
लेकिन एक ओर सरकारकी नीति इतनी 
स्पष्ट हो और दूसरी ओर कुछ मुसलमान 
भीतर ही भीतर पाकिस्तान और उसक 
कायदे-आ[जम से हमररदी रखें, तो सरकार 
पर इसको प्रतिक्रिया स्वाभाविक हैं । 
इस स्थलपर यह उल्लेख भौअप्रासंगिक 
नहीं होगा कि राजतीतिक areata 
धार्सिकताको घुसेड़ना सर्वथा अवांछनीय 
३है । राजनीतिका सम्बन्ध समस्त देशसे 
हता है, जब कि धर्म व्यक्तिगत चीज है । 
भारतको तरह ही अन्य देशोंमें भी विभिन्न 
धर्मोके लोग रहते हें, लेकिन उनके राज- 
तीतिक कार्य घामिकताके आधार पर नहीं 
होते । उदाहरणके लिए सोदियट रूस और 
अमेरिकाको लीजिये । इन दोनों ही देशोंम 
अनेक धर्मोके नागरिक निवास करत हे, 
लेकिन धर्मक नास पर राजनीतिक दंगे- 
फसादोंकी खबर यहांसे नहीं मिलती । ओर 
भी स्पष्ट देखिये । आज फिलस्तीनक प्रश्न 
पर afar Sat जो नीति अख्तियार 


अप्ततीषकी प्रतिक्रिया रूसको मुसलमानों 
पर कुछ भी नहीं सुनी जाती । रूसमे म प्त: 
मानोंकी संख्या बहुत अधिक हूँ । लेकिन जह्‌ 
तक विदेशी मामलोंका सम्बन्ध हूँ, दे कदापि | 
एंसारख अख्तियार नहीं कर सकते, जो 
उनके राष्ट्रीय हितक प्रतिफल साबित हो । 
इसी तरह आपेरिकामो भौ, आक घर्मो 
के साननेवाले. नागरिक राष्ट्रोत्यानके कायो 
मे सब्मि|लत रू परो योग वेते हँ। त भारत 
में ही feg और मुसलमान , घामिकता 
के नाम पर आपस्ते क्‍यों सरते wea 
रहें ? यह धामिक भे दभाव तो अंग्र ज शासक 
ने अपने लाभ को लिये उत्पन्न किया या। . 
लेकिन सौभाग्यते वे विदा हो चुको हैं। | 
इसलिए उतकी यह्‌ दिच' हमे SAS साय हाँ 
विरा कर देनी चाहिये थी । लेकिन यह 
संभ नहीं हु आ, क्योंकि चलते चला 
उन्होंने पाकिस्तानकी स्थापना करा कर 5 
ए क गहरी खाई खोद दी। छ. 


और पाकिस्तानके मजहबौ नता 
आये दित भारतीय स्‌सलमानोंकी 
महती भावता उभाइनेको ओछी हरकत 
करते रहते हुँ । पाकिस्तानी रेडियो हर होऊ 
एक-से- एक जहरीला प्रचार करता रहता 
हूं, म्‌झलमातों पर हिन्टुओंके अत्याचारकी _ 
RASA कहानियां सुनाता रहता है । 
लेकिन सचाई यह हं कि भारतीय नेता और 
खासकर कांग्रेसी अधिकारी इस बातको लि 
निरस्तर प्रयन्त कर रहे हें कि मुसलमानी 
को हहं और हिरोंकी ठीक ठीक हिफा 
जत हो । इसका सबसे ज्वलन्त प्रमाण यह 


आती रहने पर भी भारतीय प्रदेशोम उ 
प्रतिक्रिया नहीं हो पात्री । भा 
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+ विश्वमित्र ‡ 


ज्ञानोंसे अपील की वे पाकिस्त”ाके दुश्मतक 
(खिलाफ संगठित हों । पाकिस्तातका दुत 
कौत हुँ ? स्पष्ठतः उनका मतलब भारत 
है है। तो यदि भारतको मुसलमान कायदे 
झाजमक्े संदेश पर ध्यान दें और पाकि- 
स्तानसे सहानुभूति दिख्ायें, तो इसका 
यरिणाम कया होगा ? अदएघ आवश्यकता 
इस बात की हुँ कि भारतके मुसलमान 
wanda काभ लो ओर अपने हिताहित 
“ क्का ध्यान रखते हुए अपने विचारों और दृष्टि 
कोणोंम स्पष्टता लाये । साथ. ही उन्हें सन, 
बचत भौर TAN अपनो सवाई ओर ईम न- 
दारीका ऐसा सबूत पेश करना चाहिये, 
जिससे पाकिस्तानी नेता उनकी शान ओर 
तिष्ठाकों खिलाफ कुछ भी बोलतेकी हिमाकत 
न करें। भारतके मसलमानोंका हित-साधम 
पाकिस्तानसे कदापि नहीं हो सकता | उनका 
far तो भारतका सच्चा नागरिक बने रहने 
से ही संघ सकता है। ओर star कि हम ऊपर 
oa आये हैं, आज काइभीर और हदराबाद 
क्री सम्रग्राओंने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी 
हुँ, जिससे भारतक मुसलपातोंकी वफादारी 
कसौटी पर आ गयी है । इसलिये आज 
' सुसकपरातोंशो अपने राष्ट्रीय. कर्तेग्यका 
ध्पात रखते हुए सच्ची नागरिकताका पालन 
` करना चाहिये । 


` सेनाम आजाद हिन्द फौजकेसदस्य- 
भारत सरकारन आजाद हिन्द 

फौजक सदस्योंको सेना और प्रादेशिक जन- 

“Bard भर्ती करनेका निइचय किया हँ। 
अन्यान्य सरकारी नोकरियोंमें उन्हें नियक्त 

. करनेका आदेश तो पहले ही जारी कर दिया 

` गया था, लेकित कई कारणोंते सेतामे उतकी 

` भर्तीषर प्रतिबन्ध अभी तफ बना हुआ 

' था । कहना नहीं होगा कि az प्रतिबन्ध 

: _ देशवासियोंको खटकता थां । देशक स्वातंत्रय 

` संग्रामे आजाद हिन्द फोजका एक बिशिण्ट 

ह्यात हूँ। नेताजी युभाषत्रद्ध बोळे ने तस्व! 


GEA 


हिन्द फौजक सदस्य और अधिक 

ड feq (2 
पानेके अधिकारी हँ। देशको वर्तमान स्थिति 
का तकाजा है कि फौजी शक्ति अधिक 
मे अधिक सबूत बनायी जाय । BEAR 
और हुदराबादकी समृत्याएं अधिकायक 
भीबण रूप धारण करत जा रहा ह UAT, 
लाता हँ कि इत समत्याओक्रो शांतिपूर्वक 
हुल करनका प्रयत अब अघके feat तक 
जारी नहीं रखा जा सत्ता | TAGE 
भारतीय राष्ट्रको सेनिक शक्तिको तदनुरूप 
आवव्यकता हे । 
उसकी संख्या पर 
नभर करत 


3 


बड़ाने और बनानेको 
लेकिन सेनाको Met 

नहीं, बल्कि अनुशासन पर 
है । जहां तक ATTA ताल्लूक है, आजाद 
हिन्द फौजने जातिगत और THT भेद" 


भावोंते ऊपर उठ कर अपः फौजी कर्तव्यों 
का पालन Ae ही प्रशंसनीय रूपम 
किया था । इसलिए हमें प्रा विश्वास ह 


कि आजाद हिन्द फौज सहस्पोंकी भर्ती 
से भारतीय SAR आदर्श और उत्साहमें 
एक नयी लहर आ जायगी । 
Mae काइमीर-- 
शर काइमीर Wa अउउुल्ळा 
Tita दिचारोंक्े लिए 
अपने अधिकार-प्रहण 


स्यात हें 

चन्द सहीवोम ही 
उन्होंने अपनी कर्तब्पपरायगला और कर्म 
ठताका जो परिचय दिया है, वह सरथा प्रशंस- 


नीय हे । एक ओर तो काइमीर कवाय 


आक्रमगकारियों और पाकिस्तानी फौजों 
का सामना कर रहा है, लेकिद दूसरी ओर 
बह. अपनी आथिक arsenal पुनर्गठनकी 
भौ काररवाइयोंमे जटा हआ 
यह 


[| बस्नुत 
डी ही alex बात ह. 
लेकिन शेज Ara जानते हे कि काइमीर 


की आथिक व्यक्स्थामें आमूल पारजजेन कर 


जब भातरी शक्ति सुदृढ बंता दी जायेगी, 


तो इसपर बाहरी आक्रमगकारियोको परास्त 


करना बिलकुल आसान हो जायेगा । इसीसे 
उनकी सरकारने जमरी दारी प्रथा तुरन्त खत्म 


कर दनेकी घोषणा को । और, fas घोषणा 
ही नहीं की, बल्कि उपे कार्य रूपये परिणत 


करनक प्रयला. भी जारी है। ज॑मीदारों 
१ अर विज्ञान पैदाबारकां एक- 


~~ 


हॉडार तीन चौथाई कि बीसवीं सीम मध्य are 


SSAA GRMN, 


Shee 
il । जनीरारो प्रथा खत्म m 
१ पहलो कायबाही यह हो 
1दवरका तीत-चौथाई ३ 


[साम पाये और सि |: 
जगींडार । इस ब्र र के चौयाई भाग 
जमाई छ्‌ व्यू ३ दारक पर्ने 
किसानोंकी AAR दुरावस्या पृषते 
देर न लागी । ५ 
x |) कि 
प्र का अनशन | 
आ मह Sto भंसाली | हह प 
NE ग i ee पता 
MAAR STS TEX SY आभरण अ : 
ee नि | न : 
स्य ह । अतत प्रास हए ae 
sto भंताली हंदराबाइ |. 
की वास्तबिक स्थिति aie | प 
देश अ.य हें । उनका कहना हुं कि मदी: ॥ पाथ 
टर CSL, अडीतगर बाया गला ह 
गांवों वें रजकारोव निरीह जतता पर fae स्‌ 
अकथनीय अत्याचार किय हैं । घर क घ! ॥ fe 
और खतीबारीको भी जला कर ' नष्ट क! || tame 
kt 
fear गथा हुँ | सहिलाओं पर भात्नमग । a Mil 
किये गये है । Mo भंसालीन बड़ हो मा | Ae 
स्पर्शी शब्दोंपें कहा हूं कि उक्त गार्वोकी || दश 
दुरबस्या देखने पर चंगेज खाँ, id) || क 
तादिरशांहुके अत्यचारोंकी Ce nt a 
याद आन लगती हु । sito i म hi Rey 
राजनीतिक नता नहीं, TAT a be oe Re 
घासिह भदभावफ सानवताकी सेवा ati पालन 
वाले एक आहसाग्रती है । ऐसी है | 


(५९ 
उनके saad अतिरंजनकी ततिक " ९ ` 


saz दाती 
संब्राउता नहीं । ले कित बा मो 
के इस AAT अगशतते as वो | 

शा? AS | 


जाकारों पर कोई प्रभाव पड eer 
ऐसा नहीं समझते । हाँ, AE | 
ध्य तत इस ओर THEE हो | 
निजामी गंडोंको राहे रास्त पर 


के लिए शीघ्र उचित काररवाई > 
सत तनिक भी संदेह नहीं 86 
समत्त हँदरावादकी स्थिति 

थ, लेकिन. अत्याचार 
निदारक कहानियां सुन 

एक भयंकर दृश्य देख कर ॥ 
हो उठे कि आगे यात्रा न कर 


a 
उचित समज्ञा । मिसे ६ 


wana यह प्रेरणा दे तो है 
कार हंबराबादक 
Ban ra अधिक ears त 


ameter wea शीधाति शीघ्र 


सत्ते भारतीय स्वाधीनता के प्रथन 
qf त्सव पर प्रधान संत्री पं० जवाहर 
| हत नेहृरूते राष्ट्रको अपना संदेश are - 
गट करते हुए भय सास्प्रदायिकता और 


भसा 

नप | गीताको उन्सूलनंकी जोरदार अपील की 
निक | बताया कि भारतका asserts 
ay au संपूर्ण विश्व जिसे हारा पड़ोही 
ai थे पाकिस्तान भी सम्मिलित है, -- 
Rm पाय शांति और संत्री संबंध स्भागिउ 
सयाद गना हुँ । आज हनन जिस मृ ड्रम सम्पूणं 
ता पर सहयोग चाहते seg देशकी गरीड 
i ३ निर्धनताका निवारण तथा इसक दुखः 
करण | का संदाक लियो अन्त कर डालना 
हो म !। मतभमिकी सेवा आर महात्मा गांधी 
गास Waratah पति को दिये नयी प्रतिज्ञा 
5 MMR है। यदि भारत अपनी उन्नति 
कोई a Rare चाहता हे, जिले az अजश्य 
fe oe और जो निश्चपहो झप भीड 
कत |, ` "हितमा गांघोके उपडेशोंका दृड़ता- 
ल 11 पालन करना होगा। 

क भै || 0 भारतको बाद साल भरकी घटना. : 
ततं jo करत हुए आपनो कहा 
बारी 4 पूर्व इ सी स्थानपर इसी aan 
हस a je नाम अपना संदेश ब्राडकास्ट 
ता TW स्वाधीन भारत का एक वर्ष पुरा 
के बरी | तु आप कल्पना कर सकते हैं कि 
हौ. | प्याधीनताके वाल्यकालमें कित 
dal ता AM IS और संकटोसे होकर 

। “ h a । हुम सभी प्रकारक खतरों 
हर हि मुकाबले एकता 


[ ib tard सफल हुएं 
अगि कर अत्यधिक सुदृढ और 
0 ११% अपना aa खो 

mone रस सफलता तथा अःय तरहु 
any बे जये धन्याक पात्र eI 
७. . पेशेकी जवताकी 
हँस अपने काराम 


तथा साहस कठिन परिश्रम ऑर द/लिकाद 
को कदापि न भूलाय, जो हमारी जनताको 
गौरब बुद्धि करता है । कितु साथ ही हम 
ug भी न भूल जायें कि हम कित ang विफल 
हुए हे तथा कहां पर हमसे गलतो हुई हुँ; 
क्योंकि हमारी अप्तकललताएं और गछे- 
तियां अनक हैं । इनमेंते कुछ तो ferns 


स्पण्ड हो । किन्तु हमारी दात्पशिफ विफ- . 


war तो राष्ट्रपिता द्वारा स्थापित श्रेष्ठ 
frat और ऊंचे-स्तरसे पथभ्रष्ठ होता 
हौँ जितके नेतृत्वमें पचीस वर्षतक स्वा- 

asa सग्रास करते हुए स्ताधीनवाके 

पथ पर AMAT हुए । उःदरोते ay शिक्षा 

दी हुँ कि महान वियारोंके जरिये महान 

उद्देश्योकी पुति हो andt है इन आदश पे 
और लक्ष्योंका परित्याग नहीं किया 

जा सकता । उन्होंने at इतकी प्राप्तिका 

भाग भी बताया हुँ । हमें हृदघसे भय हूर 

करमेकी शिक्षा दी हे , बरोक यह fas 
Safar और निन्दनीय ही नहीं हँ; बल्कि 
इससे हिता ओर घुणाकी वृद्धि होती है । ` 


घौनता प्रा 


he 


ज्व Sa रखे 


प्रत्येक. व्यक्ति 
एक gate भय करने लगताहे, fare 


राकटका द्योतक नहीं बल्कि 


वुराइयाँ उ पन्न होती €` । ज्िज् राष्ट्र 
पिताने हमारा नेतृत्व कर हमारे 


Gat उस्ताह उतान्त किया, आज 
इस Strait नहीं रहे । अब हमें स्वय 
अपनी जिम्मेदारी सम्भाछतो हँ तम 
हमारा सबै प्रधान कत्तव्य यह है कि हम 
उत्तरदायित्व पूरा करनेने संगडित. eae 
संलग्न हो जायं । कवा हुन उपके dig 

. ओर उपदेशोंका अनुकरण करेगे अया 
सस्ता भूल कर नये TAR अनुसरण 
करंगे।। 

हेम सभी भारतकै सम्बरम्धमे सोचते \ 
तया उससे बहुत-सी चीजे प्राप्त करने 
की आशा करते हें । fey हुन बेम क. 
क्या अरां करते हे ? By जो कुछ भी देते 
है उसमे अधिक कुछ भो प्रा करनेकी 
आशा कडापि नहीं कर ant) भारत 
ठीक वैता ही होगा। जिप छुने 15 
हुन उसको. सृष्टि करेंग । आज 


साम्प्रदायिकताके तिउके कारण हुमारी 


स्ताधीयताके विपाशा खजरा उल होगय 
है। मुप्तलगात, fea और हिन्डुरो भावता 


सहाव घातक हौ थह भारतकी एकन 
are ह , जित पर देशको महाल उः श्त ' 


निर्भर wet. हें। यदि ay दृभातरिता ` 
हमार मनमें बढ़ती गयी, तो फत: हन | 
अपने लक्ष्यते विचि हो arid: fey S 
हमें उसे पुनः प्राप्त कर गर्ने स्ने | 
भारतका 'तिर्माण करता होगा । | 
हमे अपने देशकी पुरानी प्रतिएण eat 


Rab साथ-साथ उ 
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ex एसी सभी बुराइयोंका 
झन्त फर डाले, जो हमारा मार्गसीसित कर 
हमें पषस्रष्ट करती हुँ । हम भय, साम्प्र- 
दाधिकता तथा प्रान्तीयता को दूर कर 
स्वाधीन और गणतत्रवादी भारतका 
भिर्माग करे, frat जतताके स्वार्थोंकी 
पू्तिको प्राथमिकताका प्रोप्तहो । स्टाधीनता 
का कोई अथ नहीं यदि यह जनताका BS 
निवारण क्र वांछित सहायता पहुचाने 
‘a असफल सिद्ध हुई) गगतंत्रका भय 
हौँ सहिऽणुता। सिक अगते विचारों 
क्षे सहर alerts प्रति सहिष्णुता 
siz नहीँ करती चाहिए, बल्कि भिन्त 
wa और बितार रखने बालोंके साथ 
भी समान व्यवहार परमावश्यक हूँ । 
ears प्रातुर्भावते साथ हमारे 
sage में परिअतन asta ह, ओ 
SHS अनुरूप प्रमाणित हो सके | संतारपिछडे 
विख व्यापी युद्ध के दुपरिगाम से 
पीड़ित हूं तथा मुद्रा-स्फीति, मूल्य वद्धि 
एवं बेफारीसे जता परेशान हूँ। 
झभो हमं इनका TAT करता है । कितु 
eee भी जटिल समा आने उत लाखों 


भाई 


ब्रहनोंकी Fae 
दिलानेकी हँ, जि हें अवगनीय Heat 
और सक्टोंका सासंता करना पड़ा 
ह । इग्हे अपना घरबार छोड़ कर जीवन 
धापनक्े नथे साधनोंकी खोजमें AeA 
भटकना पड़ रहा हं । आज हमार सासन 
स स्य लड़ाई आथिक सकटफा सामता 
तथा निराधित व्यज्तियोंके पुतर्वापन्ञ 

समस्या है । इस युद्रमे घृणा था हिसा 
नहीं, बल्कि देश और जनताकी सेः 
सव प्रधान लभ हे । इसम प्रत्येक भारताय 
तिपाहीकी भांति सहयोग प्रदान कर 
सकता g । यह सभ्य व्यक्ति व्शिष या 
दलोंके लिए देशे सहृतर cert की 
उक्षा कर सकुबित मतीनोबूत्तिते सिर्फ़ 
सग्रायं साधनका जिवार करनेका नहीं 
ह । अतः में अपने देशके समस्त स्त्री 
पुरुसे, जिएके हृदयम भारते 
प्रति प्रेम हौ और जो जनता क्षा मापदण्ड 
एव जोगा स्तर ऊब उठाना चाहते 
हुँ, अपील करता # कि वे एसे 


MER, जो इन्हें ATA पृथक रखे हँ, 
हृदयसे बाहर कर महान जनताके fez 
वांछित ऐतिहासिक और उतर दाथित्ड- 
पूर्ण meat कार्यम साठत हो जाये 
और नवजात स्त्राधीनताकी सञ्चाल प्रज्द- 
लित न रखे ॥ 


एिंदस मेड, जिगर मशन, fags a; 
समम देनेवालो गारण्टी ३ या 
गोल या चौ कोर १८॥) सुपौरियर oll} 
फ्छाह शेप ज्ोधियय केस.......,२४॥| 


छोटी सुपीरियर बत्रालिटी..........२८॥) 
फ्लाट शेष रोल्ड गोल्ड १० बर्ष के 
गारण्डी --५५) फ्लाट शेप १५ छेत 
ऋेषियम केस--३८) WE | 


sys रोल्ड गोल्ड--७५) 

रेक्रेगुछर टोन्यो या कवं शेर 
ओपमियस केस ४२) सुपीरिय:--४॥ 
रोल्ड गोल्ड १० वर्ष MIWA: ७) 
१५ ज्वेल ऋनिधम केस-----१॥| 


sa 
Sia रोल्ड गोल्ड-----““१ | 


१५ 


Rak 
एलास टाइम पीस: 
meq १८) २२) सुपीरियर ३) पाल 


डाकखर्च AST । दो का आर्डर देने परम । 
स्टेण्डड वाच कम्पनी | १ 
पोस्ट चरस नं० ११४१९. कती ६ 


| बंगालके कुछ नेताओंगे 
ud किए आगे ढकेलसेकी कोशिश की है। a, 
[र्‌ २०॥| | पाली पत्नोंने और कुछ अंग्रेजी पत्रोंके बं- 
"२ | गाली सस्पादकोंने भावायिक सोल्कृतिक अ- 
| fie और अन्य दूसरे दूसरे आधारों 
१५ खो | एर बिहारके सिंह भूमि,शानभूगि, तथा 
ऐ| पया जिल्ेके भूभागको तुरतही fe 
ay हाय जानेकी सांगका स पा किया 
te) | ऐ पैदा किया है ॥ इस पत्रोंका संक चित 
i, | र फोणतो जग जाहिर है, पर इन लोगोंने 
----९०) | UR हालमें भारतीय राष्ट्के मान्य नेता- 
| मों बुरा भला कहनेकी nah भी अ- 
a Tt @ और डा० राजद्र प्रसाद , A 
|| गी राजा गोपालाचार्थं और डा० 
कि "पर भी लांछन लगाया हौँ । श्री रसच 


Tat जब अपने हथसे नेतागिरीकी 
शेर खिसक्ती देखीतो यह नया शि“ 
| भी लेक्षर भाव-पुर्ण, अनुचित रूपसे उ- 
बंगाली नवय्‌ वकोंको इसी बहाने फि“ 
TSF जोतनेका ढंग किया हू । 

क नये सज्जन निकले है" । इनका 


लेह) थी Mert दत्ता । यह्‌ उपदेश ` 
Stitt प्रातीयताले बचना 


यहे उपदेश-दान उनका उस 


Vani 


Th Tl पुछने पर इन्होंने कहा 

ग हसरेके लिये होता है अपने 
पी के बाद पत्रिकाके सम्पादक 
ty जिन्हें इस मांगकी भाषाकी 


| Tit है और राष्ट्रीयताका 


a 


भी बिहारके अंगच्छेद 


पत्रके कांलमोंको खोले 


Rey इस पत्र संस्पादकको 


क RR PD 
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यू विशवमित्र £ 


at कनेश्रली 


उसे लेकर आगं आये। वह सीधीसी बातै 
यह हुँ कि जिन प्रदेशको बह बंगालम 
मिलानेको बेहाल है! उत प्रांतोंनें कितनी 
जनसंख्या किस भाषाके बोलने वालोंकी 
है इसका सही सही पता any तब क्छ 
लिखें । साथ ही वह यह भी बतार्वे कि 
मिलानेवाले परेशान क्यों हौँ जबकि मिलने 
बाले एक बार भी gah लिये आगे नहीं 
आते ? असलमें प्रांत छोड़नेका निर्णय 
सिह भूमि, सात भूमि के निवासियोंको 
करता चाहिये , wend दालोंको नही 
और सिह भमि सात भूमि की संम्णुर्ण जनता 
का इस सम्बन्धमें मत होना चाहिये केवल 
वहां बसे हुए अथवा बाहरसे जाकर वहां 
अपनी रोटी पैदा करते वाले बंगालियोंका 
नहीं 
इस संबंधर्म बंगाली अपने सस्तिकका 
हरः एक बल लगा रहे हुं' , देखा जाता है । 
कोई भी oats oad लचर क्यों 
नहो स्कूलकी बादबिबाद सभामें बोलने 
वाले स्कूली छात्रोंकी तरह , ये आगे लानेसे 
बाज नहीं आते और अपने जोश और भा- 
व प्रवणताके बळ पर अपनी बात मतवा 
लेनेका बिश्वास रखते हं । ऐसीही एक 
दलील श्री तिहारेखु सजुमदार ने दी है 
जबवे कहते हे कि रेडकलिफके फंसलेनो 
पढ्चिसी बंगालको दोडुकड़े कर दिया हेत 
इन <ोतोंको जोड़ने वाला एक सूत्र चाहिये 
नहींतो ठीक जासत प्रबंध नहीं होगा । 
यह सूत्र बिहारके जिले बनायेगे । सूत्रको 


_ खोज करने वाळे श्री दत्तको चाहिये कि 
` frat पुर्व और पश्चिम दोनों पाक्रि- 


स्तानोको मिलानेको पश्चिमी बंगालका | 


एक हिस्सा गलिप्रारेके लिये पहले छोड़ें gal 
ett वे ऐसा ? श्री दत्तको राजाजी ने 


ORE ARI MANNA 


बसानेकी समस्या है पर इस लिये ए 


भात प्रान्त पूयकता केसी ? सादा 
भारत एक हैं सभी प्रान्त उस्तीके अविच्छे- 9 
च अंग ३ , इसमें बंगाल , बिहार , यूपी, | 
सीपी , मद्रास + बस्बई का सवाल कया ? 
शासन प्रबश्धकी सुविधाके लिये कुछ प्रवेश 
इधर रहें या उधर रहें इसके -लिये इतनी 
परेशानी क्यों ? पर बंगाली अपनेस्वार्य 
में जितना ade होता है उतना शायवहो | 
कोई होता होगा । यह राष्ट्रीय हितकी 
सोखभी उसे कड़बी लगी भौर राजाजी | 
पर «यंग कसते हुए मद्रासको १ अली ना“ 
मक अग्रलेलही उस प्रमुख स्थानीय, Taz 
लिख मारा जिसे अपनी राष्ट्रीयता पर 
नाज हुँ । 
फिर यह कहा जाने लगा है क्षि बिना | 
और कुछ प्रदेश मिलाये पश्चिमी बंगाल 
प्रान्त अपना ब्यय आप उठानेमें समर्थ न होग 
न होगा , तो बह अपना खर्चा कस करेगा | 
और इससे भी न होगा तो फिर बंगालको 
बिहारस मिला दिया जायगा । या पदिचः 
मी बंगालके जिलोंको बिहार आसाम 
और उड़ीसा मिलकर बांट कर अपने प्रा. 
aa बिलीन करलंगे। बंगाली यह बातही | 
सुनकर हजार गालियां देगे। सार बे सि | 
fda wet कोई ऐसा प्रस्ताव करते नहीँ . 
जारहा है । पश्चिसी बंगालक्रा प्रांत जो हु | 
बहु रहेगा और बह आप ब्यय उठानेसें | 
समर्थ हुँ इसमें सन्देह नही । पूर्व बंगालतो | 
और भी कमजोर हौँ सगर वह जब अपने | 
पैरों पर खड़े रहनेको कमर बांधे हुए ह | 
तब पश्चिमी बंगालकोही ऐसी क्या कमः 
जोरी दीखतो है जिसकी गोदमें कलकत्ता 
जेसा नगर हैँ जो अकेला किसी प्रांतके 
बराबर हैँ ६ हे 
पुवी बंगालके आये हुए शरणार्थि : 


. आएयकता है ? gas साथ अन्य प्रांतों 
में स्वथं पश्चिमी dared अच्छा वर्ताव 
हो रहा है । यह वेही लोग कह रहे है । 
पश्चिमी बंगालकी आर्थिक दशा औरभी 
उन्नति करनेका ही ख्याल होतो इसे औ- 
'योगिक उन्नति ; सुधरे हुए विकसित ढंग 
wt खेती = पाती दासोदर योजना ; क्जिंली- 
यातायात की योजना आदिसे बढाना चा“ 
fea नकि बिहारके उद्योग-अधान जिलों 
की ओर लोलूप आंख उठा कर। बिहार यों 
भी उससे पिछड़ा हुआ है । बर्तमान बजट ही 
इस बातका साक्षी है कि बिहारकी प्रति 
HAM आय केवल ४॥ हूँ जब कि बंगालको 
१८॥, इस विभाजनक्रे बाद भी है) कौन 
अधिक समर्थ हुँ ? किसको विस्तार की 
Niassa ह ? बंगाके ये विभेवी नेता 
A स्वार्थ के कारण इतने अंधे :होगये 
कि दूसरेकी आवशयकता को महसूस 

ही नहीं करते ॥ 
यह सही ह कि राष्ट्रीय महा सभाने 


भाषाके आधार पर प्रांतोंकी प्रमरंचना 
शी बात स्वीकार कीथी । वह चीज अबभी 


१०८ ? । शासनकी सुविधाके लिये अगर प्रां तोके 


पुर्ावभाजनकी आवश्यकता हो तो भाषा 
के आधार पर विभाजन करके बर्तमान 


हठिताइयोंको दूर किया जायया - यह कां- 
पस प्रस्तावका अभिप्राय था । कठिनाइयां 
पर करनके लिये ares आधार की बात 
Aral गई थी , कठिनाइयां बढाने के लिय 
नहीं । कांग्र सका कभी यह मत नहीं था 
कि उसके उस मन्तब्यको स्वाथी लोग 
अपना उल्ल. सीधा करनके काममें लावे 
. और उसीको लेकर परस्पर एक दूसरके 
` झगच्छ। का प्रयत्त करे । क्षांग्रेसने कह 
छ feat ! इसलिर पश्चिमी बंगाल लेगा इस 
_ अंबृतिकी विश्वामित्र की उस प्रवृतिसेही 
तुलना कीजाग्रगी जिसके द्वारा बचन हार 
जानेके कारण उत्तन हरिष्चन्द्र को बिकवा 
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कर दक्षिणा ली थी, अथवा यह उत्त ज्ञा; लक 
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जाय तो यह बात बिहार के कि के गैर बंगालिय से अधिक होजाय । 
शासतम कठिताइयां है या यह समूचे जिलेशें २॥ लाख बंगला भाही ह 
बात केंद्रीय सरकार भी उठा सकती हूँ । 


क विद्वसित्र 
र ऊत g 
नही । 
जबकी ८ लाख गैर बगला न बोल्न वचे 


इंगालकी ओरसे दावा करने का कोई लोग हुँ । इसपर भी ये लोग यह जिल्ला i 
हकही नही हँ । फिरभी दावा किर जाकर पश्चिमी बंगालम Prorat | क्यों ? ॥ 
बंगालके स्वनामधान्य चेता अपनी लिप्सा शायद इस लिय कि wer के रोग हर 
काही प्रदर्शन किया करत ह । जितना- बाले बंगाली बाबुशों को दब घर, मधु र 
भभाग उनके अधिकारमं हुँ उतनेपरतो पुर और जसीडीके स्वास्थ प्रद स्थान हु 
आदर्श श्ञासनकी स्थापना करलं, पश्चिमी मिल जांय fash आबहवासे उनको és 
'बंगालके ये बाबू लोग तब और प्रदेश बढा- सूखी नसोंमें लाल लाल रक्त आये! ै Fs 
Sat सोचे । मै यहां पर उस बुढ़ियाकी aa सिह भूसिकी दशा देखिये। न 
बात उदूघुत करनेका Hy संवरण नहीं सिहभूमि सदर और जमशेद पुर लेकर सम्‌, म्‌ 


करसकता जिसने महम्‌द गजनवी से कहा ची दल भूमिस Qu लाखके लगभग हु | ह 


था कि जिस इलाके पर तम ठीकसे हुकूमत ६४१२-१४१ ) बगाँली और उधर aa 
नही कर सकते उस पर जमे रहने गैर बंगालियोंकी तादात ७॥। लाखकेष | (वः 
की कोशिश क्यों करते हो? अभी पश्चिमी करीब (५२८७-९५२५३४९०) ६ । इता | पिता 
बंगालका अपना घरही दुरुस्त नही श । भी करीब २२ हजार लोग कुमिली भाष | हो। 
पहले पश्चिमी बंगाल वाले अपने यहां बोळते है जिसकी लिपि बंगाला पर भा | ज्ञ 
स्थिर लोक प्रिय मंत्रिमंडल तो बना लें। श्री ग्नियर्सनको अनुसार “मगधीका है | a, 
पहले अपने बर्तमान बिस्तारकोतो सुखी बिभेद है” । इ नके निकल जाते पर हे | गीवन 
करलें, तब प्रदेश-बिस्तारको AMAT । बंगाली १। लाख ही रह जायेंगे । ama! | rae 
भाषाके आधार पर मान भूमि ; पर आइयो । इसमे धनबाद सबबी | arf 

` सिह भूमि को Prorat बातभी लीजाय: क्ष तो बंगालको कुछ भी कहना नहीं होगा! | भीमे 
ira) उसका दावा निः सन्दे ह नही ठहरता। अन्य स्थाचोंकी जन संख्या ना | पेह्रा 
नीचेकी तालिकासे थह बात स्पस्ट हो जा आंकड़ोंके मुताविक बंगाली मा | a 
संख्या थोड़ी अधिक हं । पर TTS | ONG 


' यगी 
पहले पुर्णिया की बात लीजिथे -1 
अबतो पुण्या के किसनगंज और अररिया 
सब्डिबीजन की बात भी कीजाने लगी 
है । ghar बंगला बोलने बालों और 


की जी | ag 
कहा गया है, तमाशा यह हैं कि पह : 
संख्या उत se प्‌ 


संख्यामो आधे से अधिक 5 | कके 
जातिके लोगोंकी | जो कुम i 
हे और बिहारकी उसी कुर्सी gi | १४ ह 


इनकी |, 
न apa वालों bal संख्या इस प्रकार हू - जि हकत भौर | a 
बंगाली गेर-बंगाली कुलसंख्या पर भी एक दूसरा तमाशा हैं | | षह 
सदर ८६६९ ११०२५१०८ ११११७९८ wad बाळे बंगालम मिलते 0 ५ | भे 
किशनगंज ५०५२८ ५०११७९ ५६०५७७ दम नहीं है । कोई मतगणना करा व त ` 
अररिया २११० ५१२९५ ७५१४१६७ पता लग जायेगा कि पश्चिम ail 4 


जनता देखे कि इस पुणियाको नेताओंको agi कितना समर्थन 
किसीको भी बंगला भाषा भाग और संस्कृति इस क्षेत्रमे बंगला भाषा 


के नाम पर सांगना बई मानी छोड़ कर और भी एक कहानी | । जब ६५ a 
a र, अन्तर्गत ही था उसी ` 
_ aa परगना की हालत बह हौ इन, क्षेत्रोंमें. बंगलारकी 


कि sat 


amis संख्या अधिक रहा है । स्कूलों कहीं ` 
: Nee 0 वी व पट 


भनुवादक- 


कारडियर अपने धनवान 


एक मात्र लड़की हू । पैदा होनेके कुछ 


“AL आमप्रकाश 
पिताकी 


नों बादही उसकी मांनेअपना स्नेहांचल 
4 ट्‌ 


कह बढी । वैसे वे स्वयं भी थ चक लेश्रूमेंट 


पर रीझ् गये थे , पर इस आकस्मिक 
धटनासे चौंक पड़े । 


उन्हें इसकी कल्पन 
रोग बींच लिया । अपनी नन्हीसी अवोध नथी कि उनकी बच्ची जल्दी अपना सम्पर्ण 
मधु प्रच्चीकी अपने पतिकी Med सलाह करदेगी । उनके अन्तर तममे बिछोहकी 
स्थान हुए कहगई , मेरी बच्चीको सेर। अभाव कल्पन! ala गयी । जिस अपने ६ दयके 
| प्रत घठकने देखा । और इसी एक पंकेदको कोरको पाला पोप्त। उत्त एक निमिष मात्रमं 
a ? लिय, हुए उसके पिता इस असार dered छो देना पड़ गा। कया वो उसके अभावसें 
WN | agi उनके लिये अपनी पहनी अवशेष जी भी सकेगे। ? अपनी अबोध बालिकाको 
सम मिति बच्चीके festa और कुछ नही अभीसे बेवाहिक dard बांधना पडेगा 
Te EMA, जी रहे थे। उन्होंने सुखके आंखें गर्मी होगई । एक तक पीडा 
उधर WF साधन उस अग्रोध बच्चीको उल्सा सेवे काप काप गये। । भोली कारडियर यह सब 
केष तक लिये जुटा रखे थे । उसने अपने इख चकित भमित रहगई । वहतो यह कभी 
झां | [ताके Sees साकी ममता पादी तही सोच पायी यी । वह एक बापकी 
भा | थो। उससे पिताने अपनी आत्माका सारा आत्मा कैसे आंक सकती यी ।. वह स्वयं 
माषं | क पारा प्यार sis कर रख दिया भी इस सबसे स्तब्ध मौत रह गयी। पिताक : 
गा ही | a, अबसादकी कहीं छाया तक नही थी। पीडाका भनुभव कर उसका रोम पम 
(ते | start अवधि बढी जारहो थी। पिताके रो उठा । 

wt | पस स्नेहाँचलमे पलकर नजाने कब अबोध पिता भी कब बच्चीकी बातकी उपेक्षा 
aid | भारडियर २० वेदका युवती होगई । अंग कर सकते थे । उसको आत्माको क्लैसे पीड़ा 
uy | 4 जीवन हिलोरे लेउठा। लग्क्ष पतलासा पहुंचाते आखिर , दय पर पत्थर रख कर 
यी पो ee ae । भटकी सुन्दर aig विवाह की आशा दे दी ५ 

क पर | पारे ain पा वको a । वावी विवाह होगया। जाप अपनी सारी 
am | "मुतो बह्‌ अभी अल्हड़ बालिका थी । संचित संपत्ति अपती बेटीके नास करदी 


| वीच उसके इरके रिश्तेके 
|. दुरक रिश्तके एकक 
| भे परि हो जाता है । बरसों बाद 


a, 
७३, 


कि ६ | we uh पेतासे मिलन आया था । 
a | भके ग लिये ag बही ठहर गया | 

ct | Aa एक बढी फर्मके सालिक 
हत | पारके संम्बन्धमेही उसे यहां 
स करा परा सुन्दर और हस था । 


| नर सीधी बातोंमें कारडियर 
ति me घण्डों sak साथ ara 
कधि । धीरे धीरे वह उसकी 
होने लगी । ag ' भावी 
अृतिमे गद गद हो gett 
कल्प करती और मिटाती । 
एके दिन बातों ही बातोंमें 
1 सारा आह्ह्वाइ पितासे. 


'कितता अच्छाट्गो यदि हम अपने 


कारडियर अपना «जीवन साथी पा अध्यंत 
सुखमें भटक गई । एक क्षणका अभावभी 
उसे खटकन लगता । वहतो एक दम उसे 


अपनी अत्माका देवता मान बेठी । और 
युवक. Gade मनकी बाततो परमात्मा 
ही. जाने पर प्रेम अभिनयका सिद्ध हस्त 
कलाकार तो था ही । भोली कारडिय 
उसकी आत्माकी गहराई कसे पासकेती 


थी । 


नजाने किस मूहूतेमं विवाह हुए एक में चली गयी । अंदरका नारी. 
माह बीत गया | . उठा । पर वह कंसे अपने 
बसन्त की पोली सन्ध्या थी । टाल सकती । | 


दम्पति a8 अपने भावी जीवनकी रूप. 
रेखा बांधनेमे तल्लीन थे । ,युदकते कहा | 


इच्छा अवशेष है कि मै अपनी अंतिम दबासों " 
. तक तुम्हें आंखोंमें निहारता रह । फिर 


आवेका वादा करती हो हो - 
बेटा । 
नही हँ ०००० और आगे 
गला भर साया । न जाने किस 
` पीड़ासे व्यथित हो आंखे बंद कर कर 
कारडियर अनमनोक्षी उठकर 


भवम बसन्त कही दूर जाकर बिताये | 

कहाँ चला जाये ? £ यदतीचे बोरसे | 
पुछ । : 
शायद पेरिसही उचित स्थान हेगा | 
यदि पापा ( ससूर ) की आज्ञा सिलजाय॑ 
तो अच्छा हो । उनसे पुछाना जरूरी gt 
ओर हां , यह रकम जो तुम्हार बापकी 
हँ , सायही लेचलना नहीतो बिदेश 
किसके! आगे आचल dea, वैसे झै 
कछ न कुछ धन्धा जमाही छूगा |. 
कब चलता होगा ? “ 
आज्ञा मिलने पर कलही चळद 
आजही रातको पृछ लेना ! $ 

“ अच्छा | ४ 

wad काडियरने अपने पितासे 
अपनी ढात्राके लिये आज्ञा मांगी । पहलेही 
वे एक समब्यया से आहत थे अब वह 
दसरा अनभ बज पात आखिर जर्जर शरीर 
Tel तक सहन करता उसको आत्मा हाहा 
कार कर उठी । क्याये शेष दिन इन्ही 
व्यवाओंमें. पलकर एकाकी रहकर बिताना | 
होगा ? क्या इसी सुखके लिये उन्हे जीना . 
या कं साकर सत्य हूं , जीवनका ! वे कहने 
लगे  , बेटी , थह स्वाथों की रेलगाड़ी 
और कितने दिन और चलनेकी हे । सै. 
आज तक तुम्हारी बालोंक्रो मानता आया | 
हू „ कभी अवज्ञा नही को । अब एकही 


6 


७ 


आगे तुम्हारी मजी बेटा । अगर जल्दी 


F a झा 


अब यह शरीर अधिक दितो 


२ 59 
Imp DURA IAS RANA TT 
अपने gta रखली हूँ तो वे कहने छग ) 
बेटी इतनी बड़ी जोखिम आन साथ र 
छनेसे भय है , अपने आफ्नी GAA डालना 
है। खच इतनी रखली | य.वक लेब्रूमटन 
mer. “ पापा आप बिलकूल वेफिक रह 
wa से ब्यापार करनेके लिये निकलता 
हु" , इससे ज्यादा रकमतो मे अपने पास 
Beat हु + डरको कोई बात नही हे । 
fat उचित समझो करो । “ 
छोर पापा लोड गये ॥ 
स्टेशन आये पेरिसके लिये टिकट 
बरीदा । गाड़ी आई और बैठ गये । 
गाडीने स्टेशन छोड़ा और चळदी। 
कारड्यिरको रह रह कर अपने पिता 
का ध्यान आरहा AT | RAT मेरा इस प्रकार 
चलबेचा टीक था । उनकी आत्मा कितनी 
get होगी । उनके उपदेश TAH उठ 
रहे थे , बेटी जीबनमें खूब सोच बिचार कर 
कदम उठाना चाहिये , । इतनी जोसमसे 
अपने आपको खतरेमें डालना । और 
न जाने षया क्या , उसके . बिचारोंने 
' भानो रेलकी गति पाली हो । एक हद 
उसके भृतको HG डाळ रहा था । 
पेरिस आया , गाडीसे दोनों उतर 
पड़े । स्टेशनसे बाहर आक्र , एक कार 
किराये पर ali cade कारडिधरको 
उसमें बेठा गया और कह्‌ nar कि असी 
"थोड़ी देरमें आता हू. । 
wae मिनट बीस सिनंट पच्चीत 
' और एक घण्टा , दो घण्टे भी बीत गये । 
अरे इतना प्न होगया क्या हुआ , थोड़ी 
_ देरकी कहू गये थे , ऐसे दो घण्टे बीत भये 
कहां रह गये इतनी बेर । डा इबर अलग 
`  प्रेशाद फर रहा है । क्या करे कहां ढढे 
feat पुछे घड़ीके wid तरह एकके 
` बाद एक प्रश्‍न ANG उठते लगे । इस अनजान 
हैं उसका जो सहान भति Saran 
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eS ; we 
।. कर ज्ञा थोडेही सकत है | at a 
समयतो भाग रहा हँ जैपे। गाखिर किला 18 इवेह बाळ fire गय 
० ८ ९, | 
इतना बड़ा कास आधया । उन्हे पता 


नही कि मै यहां बैठी हू । आगे यहां हमको 
और भी तो काम करता हूँ। रहं रह कर 
एक आकासे उसका मच ब्याप्त होता | 
जारहा था । ! 
और डाइबर कह रहा था + १ ही 
जाना नहीं है तो मोटरसे उतर जा ये 
सेरा किलप्ा बड़ा नुकसान हुआ | आज 
मुझे इतने समय तक रोक रखनेकी कीमत 
दीजिये , चार घण्टे होने आये आने का | 
परता ही बही है बड़े बिचित्र आदमी हूँ । 
औरतको fear कर नजाने कहां गायब pee TAT क $ 
1 


फलाट शेष Nf कसः २) 
RSE AY रोल्ड गोहड १० वर्ष गारण्टी ५ 


५ ज्देल रोल्ड गोल्ड ७५) 


होगये । अब मै नही इक सकता , कही 


` a क्ोसियस केस--४२) सुपिरियर --४५] 
eta हं गा ! ¢ 
जाना a पहु ts 1! : रोह्ड गोल्ड ६०) रोल्डगोह३ वे गुल ७] 
लीसी इयर wit गईं । 
भोलीसी फारडियर HIT गई अला टाइभ पीस १८) २२) बीग साह 


कहां जायगी ag, किसका घर हुँ वहां । 
नही वह कही नही जायगी और 
एक निइचयके साथ गाडीसे उत्तर पड़ी 
was पेसे grat थे सभी उसको देदि्र 
ओर एक और चल दी । मनुष्यके प्रति 
एक उपेक्षा , घृणा एक पीड़ा उसके AAA 
हो गई । उसका नारी हदय अपनी दुबंलता 
पर चीःकार उठा , फफक फफक क्र रो | 
उटा उसका मन । बह चली जारही थी 


पता नही किस ओर ! 
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Be हासो झरि नग समात्न भळ हौ हो 
NRG एन्द्र खाल्थ्य भार Gea शक्ति छ 
बिना उसका जोवन equa ओर कडित हो' 
बरत ई। जीत सीन गोल्ड za पिह 
पुरुष  जातिक्नो | निवता से बचाक्र शुद 
बोय का बिकास कर उसमें ada शक्तिका! 
ESIC कर See पुष्ट बनाती है । भार tea 
फे fea ve गोली को एक शीशोका मूल्य 
४) alo पो० खद wan | परहेजकी आव, 
Ramat महो होतो जोर प्रत्येक मालम में 


पवन किया जा wat x 


२५) पोस्टेज अलग । कोई दो घड़ी ले | 
साफ़ । 

Udo TAT एण्ड Fe (॥, 

` पोष waa नं० ११४२४ BHAT | 


“vs: 


wth थात ४७ को भारतम 


| गर्ना हुआ था। एक वर्षे हो चुका और और झूठ पर ही चलती रही हँ । इधर कई 
गा [प वर्ने हमने पदार्पण किया हूँ ; लेकि महीगोंसे इं दराबादकी समस्या दिन दिनि 
१ ग पिछला वर्ष हमारे लिज कितना इ गम्भीर होती जारही हू । रजाकारोंके 
\) | रा ओर भयंकर सावित हा हं। जत्याचार शायद चंगेज खांको भी मात 
७ | ॥ ial । हा स्त्रां पुरुष अ हँ ae MISTS रहता चाहता हुं कित्‌ स्वयं रिजनीका 
०  |प्रार ग , करोड़ों रुपयेकी जायदाद गलाम बन गया हुं Raed सच्चाई 
| श टीम मिल गयी । जान ओर साळके नाझते भळमंसाहृतका नाम निशान नहीं हे । इस 
¬| [a बहर इज्जत और म ONS अनामुषिक परिस्थितिको न सह सकने 
त छत हुआ । सम्प्रदायिक्ताकी आग क्षे पारण तपस्वी भंसालीजी आमरण | 
ता वर देशरमें ही और खुद भारतकी राज- अद्शन कररह हौँ । भारत सरकारकै 
झै | नी दिल्लीस जोरसे भड़की। उसे सामने आज कई अन्य महत्वके प्रश्न हु 
| पे लिये स्वयं हमार राष्ट्र पिता कूद प$ लेकिन हुं दराबाइका सवाल सबै अटस 
(Vi शी आखिरी उपवासके कारण यह आग बन गया हँ ।मुझे तो स्पष्ट लगता हे कि 
तीर बुझ भी गई। लेकिन जाती- हुंदराबाद कांड विवा भयंकर खून-खराबी 
| | Braet: 3 


[गति पागल एक हिदू नवयूवक ने अपने हौ 
गो उरे गोलीका शिकार बनाया और 
| गारो के नरहे बम्बेको अस्राय छोड 
| Beit छिये 225 


हा Sua संसारके 
[MUR इतना भयंकर. छूर 


पि pie uae हैआ होगा । हमने स्वतं- 
ly os न अपने राष्ट्रपित्ताको ही 

i इससे बढ़कर हमारा और 

। भया हो सकता था । 

I i गहरी घोटके अलावा देशके 

iis et तेरफसे यृद्धके बादल 


| 
4 


"srefeal सामसे हिदु- 
किया और झूठ पर झठ 
Nene RTE सामने इसकी 
१ Ny किन वहाँ भी हमारा कोई 

| गती „उलटा चोर कोतबालझो . 
गा घटी । पाकिस्तानने 

द i भेर feat हौँ कि उसको 
“tea पनी रोदन दया 


तक ग ह हूँ" ~ . 3 i ~ ~ ७ ० 
EEA asl पड़ा हुँ । लेकिन पूजीपतियोंने अपने पंजे 
चारों ओर इस प्रकार जमा रखे है कि 


= bakes: Bras 
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: ब्चूँ iT at aes mages भारतका भडिवष्य उज्ज्वल हूं । ug 
3 i थे ६ j भाचान दश हजारों वषों के बाद एक बार 


6 ~ 
आवारय Al Farag अग्दाल 
AN 


हजारौं बोकी राजनीतिक गुलामीके 


लिञ्चगा,कोई ठिकाना नही । 
आखिर अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति स्वाथे 


| के तय न होगा। हिसाका बहर बड जानेसे 


पच नही सकता; वह फट कर ही निकलता 
ह ॥ 
देशकी गंभीर राजनीतिक परिस्थिति 
होते हुए भौ हमारे ब्यापारी काले बाजार 
ओर मुनाफाखोरीसे ऊबे नही है । 
उन्हें तो fas पेसे कमानेकी लालसा हं, 
फिर चाहे देश नरकमें जाय । बाणिज्य 
व्यवसायमें शायद इतनी अतं तिकता कभी 
नहीं रही होगी । भारतीय सरकारको 
विवश होकर फिर अंक्शका प्रारम्भ कर ता 


उनको सहज हटाना सरकारके लिये 
आसान नहीं हू । और सबवे दुर्भाग्यक्षी बात तो 
ag ¢ कि कांग्र सजनोंका पुष्य भी दिन 
दिन तेजीके साथ घटता जारहा हूँ । 

ag सारा चित्र निराशासे भरा है 


हे, फिर भी मित्र फिरभी हमें निराश हो जाता शोभा चढी ८ 
मे स्या देह नही fe 


बेला। सझे इस aie भी 


- लिबेइत हे कि वे अग्नी 


फिर स्वतंत्र हुआ हुँ । प्रारम्ममे सकी 
प्रकारको कठिनाइयां आनो स्वाभाविक हे |. 
; लेकिन अब भारतवर्षकी स्वतंत्रता को 
कोई भी ताकत न छीन सकेगी । निजाम | 
और पाकिस्तानकी तो हस्ती ही क्ष्या हँ? 
हमें अपने भविष्यमें अटल भद्धा रखनी 
चाहिये ओर हिम्मतसे सारी आपत्तियाँको 
Maar चाहिये । अगर हम ह दयमें आशा 
श्रद्धा और साहस रखकर आगे बढ़ते गये तो 
हमारी प्रगतिको कोई न रोक सकेगा । 
लेकिन एक बडी शर्त हुं और वह 
यह कि हमे अपना Gear घर स्वच्छ रखना 
होगा । Sead संकीर्ण जातीयता , aide | i 
यता ओर स्वार्थके जालोको साफ करके 
WE करना होगा । आगर हस एकताका 
मूल्य भूल गये ओर छोटे छोटे स्वाथों के 
लिये घरके भाई भाई aed ही लड़ने 
लगे तो फिर हमें परमेश्वर भी त बदा सकेगा 


ओर हमारा और हमारे देशका नाम 
दुनियासे मिट जायगा । मुझे बिश्वास तो 
हैँ कि हस इतने नीचे न गिरे गे और परिस्थिदि 
तकी गञ्भीरताको समझ कर आगे बढते 
चले जांयगे । लेकिन केएल fase 
कास A चलेगा अपने उज्जल भदिष्यको | 
प्राप्त करनेके fF अठल और अडिग 


पुरुषार्थं की आवश्यकता होगी 1 5 
(2 NSS NSS Se २५ जक NSS RSS 


पूजा-दीपावछी 
विशेषांक ._ 


` दिवमित्र' का प्जा-दौप 
'विशेषांक दीपावलीको अधसरपर सज, 
घजको साथ प्रकाशित होसे जा 
सम्माननीय लेखकों और घ 


सम्भव TA भेजते की 
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देश अन्य जोउनो 
संभाव हो ये नहो TAT Ha घीका थात 
तो नहीं है । यह वियादका ay बन 
गया हँ कि बनेसाति घी स्वास्थके लिये 


हानिकर हु या नहीं । कहागया at कि 
डापटरो ने इसकी परीक्षा कर के यह ब 
ताया कि इसके खातेस पुरंषत्वक्षी हामिहोती 
हँ । बासहिंघी वालोंके सेंगठतन 
संच्चाईकी चुनौती दी हूँ पर उसे व्यव- 
सायिक गराई भी कहां. जा 
सङ्गता हैं पह न सी हो तोभो इतदातो 
हूं ही कि बवस्पति घो एक एसा पदार्थ 
हु जो घी मनन आदि में मिल फर उसकी 
शुद्धताको आत्तावीस बिंगाइ सता ह । 
Rare पाबा-विकेताके अधिरिक्त , उम 
साधारंगभी इस STATA लाचारी लाहा 
ही हू लोग यही सोचते है कि असली 
धी जब मिडयाही गही' , तो {बनस्पति fa. 
faa घी लेमेकी अपेक्षा fre बनस्मतिही 
WY न खाया भ्य पोक aga जागे 
और Weare कोई उपत्य ast हुँ कि 
किस घो मे यह feat सिश्चित है । ब- 
नस्पति घींके wad बड़े पोषक घी , सदन 
का व्यवत्ताय करते बाळ ब्यापारी तथा 
उत्पादक्ष हे। 
 बाशातिका उत्पादन थोड़ेसे बढते 
बढते अब अपने पुरे अंदातक होगया है । 
` गत वर्ष ४॥ छ.ख टन इसके छिपे निर्धा- 
हित भाग at गया धा । इस वादस 
इस बस्तुकी अलंवीका अन्दाजा लमाया 
जो सकता हुँ कि जहां अव्य पझाथोंका 
(SET कव हुआ , इच्चका पूरा हुआ । 
यपि इस Tah लियो aes अः 
वश्यकता हुँ जि्तरो खेतीका मख्य स्थान 
| हुँदराबाद है , और बहली अश्ॉतिके कारण 


इस 


| हुँदराबादकी मुकली Tai खूपसे प्राप्त. 
Saks etm 


नुः विहवसित्रे £ 


बनस्पति बनता रहा और पुरा । 
सरकारने , खबर थी कि इस दी 
गीत करदेस का आदेश दिपा र 
हु घी में मिलाया न जासके । पर सूना 
गया जो आदेश उसके अनुसार देखन में 
नहीं आया । आजभी Nae बनध्पतिहां 
बनरहा है और घी मखनमें मिलाया जा- 
'कर खप रह! हु । 
सरकारने इस्त 
कोटा इस सालभी Yu लाख sagt रखा 
थे । समझ मे नही आती यह TEST अगर 
यह पदार्थ हानिक्तारक चढी हुतो इसके 
उ:पादन पर रोक क्यों हुं ? fees 
शरभी अधिक उत्पादन करना चाहने 
हूं । और जार हानिकारक Pat जन- 
साधारणके स्वास्थके साथ खेलबाड कैसा? 
कसते कम इसे रंगीन बनातेकी दिशां 
Rut प्रयत्न नहीं हो रहा है ? पता लागता 
हैं कि सरकार इस बिषय छ पांचकी 
अवस्थामे है 


ज्का उत्पादनका 


८ 


और स्थभावतः न इ 


A 


रोक लगा रही हे न sd aged बनने 
रेती हुं। arg तो एक प्रकारसे ते- 
लही । फिर इसक्षा दाम अमय तेलोंसे अ- 
बिक क्यों है ? अगर यह धडहलोसे बन 
पाता तो दाम कुछ कम होता । वही नहीं 
हो रहा हें । 

सरकार कछठनहीं करतोतो म्पनि 
सिंप लिटियों और कारपोरेशन इस दिश 
नै खुद काम कर सकते हँ । प्रतीय सा. 
कारभी कर सङ्गती हूँ पर यह केसी fa. 
उन्दना हूं कि कोई कछ नहीं करतां । इस 
सम्बन्धम यहभी ज्ञात हो किं थि बोंब 
यनसतिको aa इस्तेमाल में नहीं ला- 
या जाता। यह भारतही ह जहां इसे भो 
जनन लाया जाता हूं! feet अभीतव 
जनता निच? खपत नहीं जानती कि 


ERRPRE TERT ee 


प्र 
कि यह शुद्ध घी की EUR नए 
shee en 
छ्‌ १ 


रूई के विषयमे 


fay चाले पाक्षिसानते हः र 

थे इस Geka पकध्वानसे एक ay 
तोता किया गया हूँ जिनमें निश हुषा a 
हँ किरइ qu लाख गांठ रूई हेदा | + 
अनन हैं कि पाकिएदानमे ae लाह | 56 
गांठ रूई होती ह । Badd आधेसे $9 | त 
BH रथ कर ag ala कूर्छ अह | ने 
दंगा और उत्तके arg हुम la उत" | बो, 
यार बस्त्र दोगे । | 
इधर हमार देशे रुई उता | घि 
कछ बडा हैं ऐसा बताया जाता है। {| बेर 
में १ करोइ ४० लाख ६० हजार ए | | 
भूमिम रूई पैदा कीगयी थो जिसी «| नाग 
लाख ६६ हजार गांठ Sear ब a 
लगता हुँ । इस feria स १११३ भा 
१ प्रतिततङी वढि दिखाई दे रहीं है ait | ‘te 
उपज वास्तविक रुपमें ४२ are ३० है | हि 
गांठ हुई । | फनी 
सहारन प्रॉतीय सरकाराशे न| । 
देश दिया हो कि Seat ती a a | ह 
की कोशिश न at जॉय पर | स 
fend संघार saat FTE | और 


चालू साले vt लाल | 
एकेडमी बढिया किस्म 
गया हु । द खंइसस केसी 

दशमे खाद्यान्नका अमाव 


गॉगेकी उपज पर जोर न पि 
हिसाब ठीक लगता ह पर 


भाव भीतों हं eiat १ 
करजेके बते went agi हैं 
बःतरोके अभावमे बहुत कार्म # 
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म॑ शिशपालुंगढ़ क्षेत्र 


a? < bin 
Bold 

Neale ees cane 

एं pe ie ee 2 pe Weta हाळमे हो उड़ीसामे भुवने कवर 
। बार | | के निकट शिशुपाल गढ़ नामक स्थान की खुदाई करके एक अति प्राचीन दर्गकी खोज की है, 
ही पत एन CERT व्यवस्थाले 001. चरता हू छि यहु दुर्ग ईसासे पुर्वक्षी दितीय तथा 
नह प्रथम शताब्दियाँका बनाया हुआ हैं । प्रत्येक लेखमें इस दुर्गका विवरण तथा उसको खोज के 

ई लेते महत्व का उल्ल कया गया | । 

ह सम. | पुरातत्वकी दृष्डिसे भारत एक बहुत विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं और चीन 
पह | हो सम्पत्तिशाली देश हे । उसके प्राचीन ब लंडा के लगभग ६० बिद्व/नों तय, सहायो 
[दा | इतिहास का पतां लगानेक लिये भूतंकालमे के सहयोग प्रदान किया है । उड़ीसा ae 
a | यद्यपि काय हुआ हूं, किन्तु उसकी इस पुरा- कारने आवश्यक सुचिधाओकी व्यवस्था 
पेस. | तम संपत्तिका एक बडा भाग आजभी अनः कर दी थी और Guana विभगके डाइ- 
ji छ | ier है । देशकी विभिन्न संस्कतियोंके रेक्टर जनरल, gro Fo .पी० चक्रवर्ती 
अप | बीचकालानुसार सम्बन्ध स्थापित कर सकने. खुदाई कार्यक निरीक्षण के लिये गये थे। 
जा न an a Rico शिशुपालगढका निर्माण ais आकारमें 
| (९४ | च्छ दा वास पॉड किया गया मालूम होता है, क्योंकि उसको 


चेरौके निकठस्थ अरिकामेड्‌ और qa 
[र ए | 5 
| भिरि तथा चंद्रावल्ली ( मंसूर राज्य ) 


संग २१ 

अगा | OO स्थानमै खुदाईका व्यवस्थित कार्य 

१९४६ || \ रखा हू । इस प्रकार यह कार्य दक्षिण 

है at | भारतते आरस्भ॑ करक जंहाँकी स्थांनिकं 

2 हा पस्कृतियोंका काल निर्णय पके ale पर 
| (ही चुका हे, उसका विस्तार धीरे धीरे उत्तर 

को ॥ | | और अर्थात्‌ ज्ञातसे अन्न क्षेत्रकी feat 


1 


gall । में किया जायेगा ) arte बॉ उपनिषद 
MMS तथा आरस्मिक बैदिक कालोंको 


॥ 
(गोरे इत प्रकार ईसासे पुर्व तृतीय सहल्ला- 

a | We सभ्यता और ईसाके ga तीसरी 
(` शताब्दियों की आरम्भिक ऐति- 


by कै सभ्यताको बीच के कार परे प्रकाश 
OT RT सक । { 


` दुई का कान 


et हालको खुदाईमे ga feared 
“I एक ओर कदम gt 
उरातत्व विभागकी .खनन शाखा 


तियोंका पुणे परिचय प्राप्त हों सक 


गृवनेदवरसे २ भील qa स्थित शिशु" 


चारों औरकी Tait एके ही लम्बाई कीं 
हैं। stat विश्ञालता का अनुमान इस बात 
से लगाया जा सकता हे कि saat हूर 
तरककी इन दीवारोंकी लम्बाई लगभग 
६ फर्लीग अर्थात पाँन मील ह और हर दीवार 
में दो दो बड़े फ,टक तथ, उनके रास्ते हैं । 
इन बड़े फाटकोंके अतिरिक्त चहार दीवारी 
में हरं तरफ दो दो अन्य दिवार भौं हूँ, 
WHS छोट Ft गढ़के चारों ओर एक नाला 
भी है, जो दुर्गके निर्माणक हो समय dare 
दीवारीक रक्षप्यं खुँदवायां गया होगा 

निर्माणकी कई अस्या 

£ खेदाईसे पता चेला हँ कि पहली अवस्था 
में meat किलेबत्दी ESS प रंकोटेसे को 
गयी रही हँ । यहं फाटक कोई २५ FE 


ऊंचा रहा ह site aaa पास उसको 
“चौडाई १५० Front अधिक रही है । 
दूसरी अवस्थामें इस पर पंथरोंका ३-४, 


;फुद मोटा पल्सर चढ़ाया गया मालूम 
इता हे और तीसरी दया वादको अवस्थाओं 


में मिटटीका यह धेस, उसके दोनों ओर | 


“से भी काम लेना पडा । 


पत्थर कार्वोमो पहननेके 


आठ WEAR एकेकी खुदाई पुरी 
की गयी हूँ । इसका रास्त करीब २१ फीट 
चौड रहा हुँ । किन्तु दी जगह दरवाजोक 
लिये तंग होकर १३ फो हीं रह गवा हं। 
इन दरवाजोंते ५-६ फुट चौड़ा दसरा रास्ता 
गंया हुं । रातक समय फ एटक बन्द हो जाने 
एर जब गाडी गड डोंका आना जाना रुक 
जाता था तो et पहुंचने वाले लोग इन्हीं 
URNA गढकी चहारदीवारीमै प्रवेश करते | 
होंगे । मौर्य कालीन सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ 
कौटिल्यन अपने अर्थ शास्त्र नामक day j 
इस प्रकारक रास्तोका भी उल्लेख किया हं । | 
गढ़क बीचोबीच १६ खभ हैं, जिससे पता 
चलता हें कि उस स्थान पर कोई खंभेदार्‌ 
भवन रहा होगा। 
खुदाई जमीनमे काफी गहराई तक 
की गयी थी, यहां तककी पानीभी निकल 
आया । इसलिये पानी खींचनक लिये पस्पों. . 


बिल्लोरी जातिकै कई tie 


पक्की fate 

कंई प्रकारके जेवर , हाथों. दीतर्के लेट- 
कन, पक्की मिट्टी वें aiaat चूडया = 
अन्यं जेवर और शान्ति तथा युद्ध ६ 
काम आन वाले AR अनेक अ 
विशेष उल्लेखनीय हँ । इनके 


भी मिले हैं, जो उस स्थानको | 
स्तैरीकी खुँदाईसे प्राप्त 


ढालवेकै कुछ सांचे 
ले 


4 , शया, पर किले बम्दी बादने ईसासे पूव 
| को द्वितीय sae आरम्भ की 
mit समीपवर्ती खंडगिरि उद्यरारि 
पहाड़ियोंकी “हाथ गुप्रफा ' नामक गुफा पर 

जो शिलालेख alae हूँ, उनमें बताया 

गया हू कि समाट खारबेलते अपने शासन 

mes प्रथम वर्षमे, अपनी राजबानोए 
कॉलिंग नगरकी किलेबन्दी तया फाटकों 

की मरम्मत क्षरायी थी। इसीसे अनु 

सान किया जा रहा हैँ कि कारवेलफे 
Met फालमे slat साम्याज्यकी 
राजधानी बही faa trons रही हैं। 
कितु जबतक कोई ऐसा first लेख नहीं 
सछा, जिप्तसं खाखेलका नाम आयः 
हो, तबक इस अनुमातकी पुष्टि नहीं 


होती । 
लदाईसे इस बातका भी पता चला 
|| सास rast _ चौथी. aati 


9 ` सबसे अचा, निराला और 
आखरी माडल प्रवास व छू: 


seer धार ०५५ Ria 
५ «० ,२/ Ue) 


वेश ॥), 


BRS Cea लिसिएेंट 


ALLIED TRADERS Lip 


FPR YW 


CRD NEP 
की रखने के लिए oda की कोई जहरत गी, 


कायर गले Rete 


अमरीकन पिस्तोल 


थान ष योल को रहा कं लिये eed अच्छी छोई चीज नहीं । पर Ta saat डो मानिए 
,३ शायर बाणे. शाट छे ठा माइन दी, नं० १, elle. 


ite) ६. 42.2, whic), Wea ४० फायर ary 
०१/३५), Meg शाख री. न०२, ९ ०0७) eae 
ie दी hale we हाड खर्च अलग । तीन 


faa ) दिल्ली } 


VM") DELHL 
8 NTRP 


Se आरा cag शिञ्चपालगड शायद बीरान हाँ 
गे गया और उसके बाद gat कोई आबादी 
हे रहो। किन्तु यह अनुमान भी aw 
पक्का नहीं कहा जा सकता | 

ऐतिहासिक Ret 

खदाईके इस mde, हमे 
aim प्राचीन इतिहातका पता लगानमें 
reat सहायता भिलेगी फाटक हित 
२१०० वर्ष पुराने किलेशी खोज, 
से भी गहत्व पुर्ण हँ, बयोंकि उससे हमे 
एक नथी जानकारी हुई है । यह पहला हा 


बार है कि हमे प्राचीन इतिहास कालका 
ऐ. गढ ग्ला हे, fae निर्माणमे 


कोई विदेशी भाव नहीं पड़ा । तक्षशिला 
की पिरकाप की किलेबन्दी प्राचीन 

अवश्य हुँ पर उत्का निर्माण बिदेशी 
भावमे मुक्त नहीं हु और वह किलेबत्दी 
भारतीय यूनानी ढंग पर हुई है । साथ 


कुक दर 
ae } | 
होना वाहिये E+ ! 
& छ 
ह टु 
é& 


एक घाय Ty 


कु कक a धक DOSS 


ही जिशपालग हक्की ख दाईम खिदडोको बी 


शेष प्रकारकी चोजें सिलनेसे अन्य 
अनुमान भी किये जा रहे हैं ओर संभव 


a 


Fo 


क यह Tat चले कि भा रत के Ua तट 
पर शासन BAI कॉलिंग सम्माटका 


| 


व्यापार संबन्ध प्रत्पक्ष पा अप्रत्यक्ष रीहि 
छे भूमध्य सागर तटवर्ती देशोंते रहा हों 
जूटका उत्पादद 

कलक्षसा, ५ अगस्त । पता चला है. 
fa ति भविष्यसे संद्रासमें Fe उपजाने 
का प्रयोग प्रारंभ किया जायगा, ताक्षि 
यह पता लगाया जा सके कि गकौन-कौनते 
क्षत्र जूटक उत्पादनके उपयुक्त हैं। इस 
प्रयोगका उद्देश्य भारतमे जूट-उत्पादनकी 


a द्वि करना हुँ 


PUPPET 


फोटो कॅमरा मुफ्त 


थह कैमरा सुन्दर 7) ने ढा, सफाई 

दे बना हुआ बिना ६ 

हर प्रकार जे TANT फोटो TEA ae 
देवा है। इसका प्रयोग सरते र ० 
| सही-सही काम छरता है” शौकिया ; 
in NN “१ काम लेने वाले TA 

< दोनो दी. काग इससे ठे पते है 

z सोबती wae मरा पं ऐ है 


Laz a मूल्य फा है। पह Sau खरीद TNE TL 8 


काया ७णार्ष | मूम्य षक्ख छपरा पूरा दमाम 


क्च, ea प्रयोग सहित नं०५०१ ढीमत ville) बे १ 


zine do ४४० dua 8॥), देङिंग व डाक ण्पय १०) । 2 
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नरीअम्बिकाप्रसाद पाण्डेय बी० ए० 


“पराधीन सपनहुं सुख नार्ही । 
कर विचार tag भव साही । ? 


arta east वर्ष पूर्व महाकवि काब्य मानबह दय को झैं कृत करता रहता 


aadt दासन पर 
ug उदगार प्रकट किया था । उन दिनों 


ताको कोसते हुए 


भारत गुलाम था । देश पर मूसलमा 


[वमत थी। भारतीय जनता सुख - समृद्धि 


varia कर लेता हं । मतलब यह कि 
महल्ले लेकर Mae तक nical 


हित्दी संचार तलसीको लेकर 


न सिफ भारतकी अन्याय भाषा गेंके, 


खोकर कराह रही थी। ऐसी हालतमें कविकी Tt विदेशी भाषाओंके सामने भी, 


ag बाशी निकरूनी ₹ (1 ले किन 
झांज उस परलंत्रताफ 
tad हो चुके हुँ । इसलिये इल साल 
तृरुपीदासको पुण्य तिथि पर बरबस हमें 
कवि को उपव्‌ कत cheat याद आयीं । 
नै की बाणी सर्वथा स्वच्छन्द 


र्‌ 
और अनुभव करता है , va उसकी लेख 
बिता किसी ean व्यप करती हुँ 
इसीलि ale 
बैना जाता हे और इसीसे देश च समाज्के 
प्रति कबिकी जित्मेदारिया बहुत अधिक 
Cl गोस्वामी तुछसीदासनों अपने इस 
प्रविधमंका पालन करने जितनी 
भे1इकता दिखायी । अभ्य शायद 
किसी भी कबिने हीं । और खूबी तो 


अपना मस्तक ऊंचा रखता हूं । लेकिन ऐसे 
महाकक्षयोंकी कोरी पुण्य तिथियां 
मताकर हो हम अपने कर्तेब्यों की इति 
श्री नहीं समझ सकते । किसी महाकविके 
प्रति सच्ची थद्धाजलि तो यही हो कि हस 
उसके साहित्यका वास्तविक आदर एवं 
सन्मान करता सीखें। आये बिन हम 
ate मइाकवियों अथवा महाळेलकों 
की जयन्तियां या पुण्यतिथिय्रां मनाते 
रहते हू । यि हम ऐसी प्रत्येक विधि पर 


उस साहित्यकारको sate संग्रहीत करन 


का नियम बता लें तो इससे साहित्यि 
प्रवारमे बड़ी azz मिलेगी । साथ ही 
किती मझकवि या साहित्सकारकी तिथि. 
सि# एक दित न Haat यदि साहित्यक 


संस्थाओं द्वारा सप्ताह मनाने और उप्त 


सप्ताहम उसके साहित्यका प्रचार करनेका 


पह कि तुर्सीदासके काव्यको हम जिस भी आयोजन किया जाय तो इसमे बहुत लाभ 


Swed देखते हँ , उससे बिशेषता ही 
बिशेषता पाते हूं । साहित्यिक उसमें 
a अनुपम छटा पाता हुँ । धामिक 
ieee FRET पाठ कर अपने चंचल 

स्ते करता हु । राजनीतिज्ञ भी 


न अप्ने मतलब की बहुलसो बात पाता 
पादिका ग्रामीण दिनभ्रकी मिहुनत 


नेक बाद शामको व्यक्तिगत या 


होगा। ag कान नहीं जानता कि सूर ' 


और तुलती, कबीर और केशव तया 


आधूतिक shale निराला और 
प्रसाद, सहादेवी- और गुप्तज़ी आदिका 
चाहे ज़ितता Ge स्थान हो , लेकिन 


इनको साहित्यिक प्रतिभाक्का परिन्रय कुछ 


थोड़े ते छोगों तक ही wine रहता हे ? 


रूपमे रामायण या fear साथ ही साधारण" MUA बात तो हूर 


के पद गा भनोविनोद करता aa 


एकर areata अपनी जीविका 


रहे , काफ़ी पढ़े fea लोगोंके पास भी 


नहँ , दोन - बुखी शिक्षक तुलतीके उच्च क्रोढिकी पुस्तकोंका कोई प्रंग्रह महीं पुस्तदे! लरीदरेकी 
होता। कुछ भंशों तक इसका कारण 


ade स्थिति भी हँ, ae Gane oe ee विचार 
करने पर मालूम होगा कि इसकी अधिकाँश 
जिम्मेदारी रचि और भावताकी छप्तजोरी 
पर ही हूँ । पढ़े लिखे लोग, यदि अपनी 
अव्य आवश्यकताओं सुन्दर सुरुचि- 
पुर्ण पुस्तकोंका dag करना भी शामिल 
कर ले और हर महीने अपनी स्थितिके 
अनुसार कछ पुस्तकें खरीदते रहें , तो 
इससे वे अपना और अपने साहित्यका बड़ा 
उपकार कर सकते हूँ! साथ ही किसी 
साहित्यकारकी जयन्तो अथवा एण्य तिथि 
जैसे बिशेष अवसरों पर तो हमें विशेष 
तौरसे सुन्दर पुस्तके खरीदने का नियम-सा 
बना लेना चाहिये । जेसे धन-तेरसके दिन 
बर्तन आदि खरीदने की प्रथा प्रचलित है 
उसी तरह सूर,तृरूसी,क्वीर आदि तथा ; 
रवीछ, आचार्यं महावीर प्रसाद द्विवेदी 
प्रसाद , प्रेमचस्द आदि की पुण्यतिथियों 
पर हमें उच्च कोटिको पुस्तके खरी; 
दने क्रा नियम प्रचलित करना चाहिये । देश 
भरमै इस प्रवाफा HAGA ज्यों ज्यों बढ़ेगा 
शिक्षा और साहित्यका प्रचार मी स्बस्त 
बढ़ता TAT । आम तौर पर मह देखा 
जाता है कि हममेंसे यदि कोई एक 
विशिष्ट पुस्तक खरीदता € , तो दूसरे भित्र 
देखादेखी उसे खरीदना नहीं चाहते , 
बल्कि उसी पुस्तकको उधार लेकर अपना 
काम" चलाता चाहते है। चस्तुतः यह | 
गर्वी आदत हे । सच बात तो यहु है कि 
gute पुस्तक उवार सान तो aT | 
ह ही ,' पर इसरेको अपनी पुस्तक उधाए 
देना उससे भी अधिक अनुचित हें । ऐसा 
करके एंक तो आप अमली , पुल्सक् क्रा 
दुरुपग्रोग कराते है और sal एक अन्य 
व्यक्त at, जिसे अपची. पुरतक उधार | 
देते हं `, सि बिगाड़ देते है । इस स्थल | 
पर यह बता RAT WY उपचित हे 
सिली हुई अग्रवा उधार ली 
प्रति हमासे रि ` 
चाहिये , Saat नहीं ह्‌ 


उचित द्व 


>>, 
। a RE PID 0) FPF PERRI USI + C2 
` आर्थिक-आदश 


& 
भारत सरकारक यातायात मंत्री डा० जौवन-यापन-क्रमको समुन्नत करना आव- 


जातमथाईन प्रयाग कृषि-कालेजर्म भाषण , 
देते इए देशक उपयुक्त आथिक व्यवस्था पर 
विचार॒पुर्ण मन्तव्य व्यक्त किये थे । नीचे 
उनके भाषणका एक अंश दिया जा रहा है । 
. “कृषि इस दशके लिये सदा ही एक महत्व- 
पुर्ण और अमित प्रभावकरी धंधा रही हे, 
कितु आज तो इसकी आवश्यकता पहलेसे 
wet अधिक हूं खाद्यकी कमी सबको चिता 
में डाले हुए है । इस अभावका कारण बाहरसे 
खाद्य पदार्थका न आना और जन संख्याको 
वृद्धि बताया जा रहा हं । कृषि-सुधारकी 
आवदयकता इसलिये बहुत अधिक हो गयी 
हे कि हमारी आजादीके कारण हम पर और 
जिम्मेदारी भा गयी हे । जनसांधारणके 


के अवसर पर हमे निश्चित रूपें पुस्तके" 
खरोदनेका नियम बना लेना चाहिये । 
ऐसा नियम बना लेने पर प्रत्येक शिक्षित 
ब्यक्तिके घरमे उसका एक अपना पुस्त- 

/ फालय हो जायगा , जिसे उत्तरोत्तर 
समद तानेकी चिन्ता और चेष्टा 
परिवारक्ष प्रभी शिक्षित सदस्योंको होगी । 
adare में हिंदीके लेखकों और प्रकाशकों 

| की पहु माम शिकायत है कि उच्च 
 कोटिकी पुस्तकों का विक्रय बहुत 

| कम होता हे जबकि सत्ता साहित्व बडी 
तेजीसे विरुता हं । इसका परिणाम यह 
| होता हे कि उच्च साहित्यके प्रणेता अयनी 
` मिहुततकी पुरी पुरी मजदरीसे बंचित 
रह जाते हे , फलतः उनका उत्साह भंग 
हो जाता है , उनकी प्रतिभा क्‌'ठित हो 
जाती है, जिसते आगे वे साहित्य को अपनी 
उत्कृष्ट बेन दे नही पाते। इसलिये 


` ताहिखके स्थायी प्रचारकी क्रियात्मक योज- 
“mid घना उत पर आचरणकरना चाहिये । 


रारोंके प्रति हमारी सब्ची श्रर्दा- 
यही है 1. 4 


इयक हुं । इस ध्ययसे जहां तक विचार किया 
जाता हैं ज्ञात होता हुं कि खेती भारतीय 
जनताकी सबसे प्रमुख धंधा रह ही जायगी 
क्योंकि बिना उत्पादनक कोई भी उच्चति 
संभव न होगी । 

खेती केवल व्यवसाय ही नहीं है, जीविका 


ही नहीं है, यह एक जीबन-रीति भी हं । 


खेतीसे जीवनको सहारा मिले यही यथेष्ट 
नहीं है, आवश्यक यह हे कि खेती से हमारा 
जीवन भी विकसित हो । इसके लिय हमारे 
जीविकाक साधनोंको इतना समुन्नत होना 
चाहिये कि जनसाधारण को अपनी क्षुधा 
के निवारणकी चितासे मुक्ति मिल जाय । 
मनुष्योंके लिये ऐसे धंधे होने चाहिये जो. 
उनको जिन्दगीमें आनन्द भर सके । 
ग्राम्य जीबन को समुदायोक पारस्परिक 
Sat एवं आत्म निर्भरताके आधार पर 
संगठित करना होगा । कमसे कम भोजन 
वस्त्र और निवासके लिये तो उसे स्वयं- 
पुणं बताना ही चाहिये । आवश्यक साधारण 
पदार्ोमे प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय स्वयं 
पुगेता एक आवश्यक वस्तु हँ । निकट भविष्य 
में बड़े बड़े आथिक उलटफेर होंगे । इन 
उलट फेरोंने जनसाधारणको सुरक्षित 
रखनेका प्रबंध किया जाना आवश्यक 
है जिससे कि इन तब्दी लियोके समय उसकी 
जीवन -व्यवस्था zz न जाये। भारत 
जेसे विशाल देशमे जनावश्यक पदार्थोका 
जुटाना, एक ऐसा भारी ere हें कि उसमें 
बहुतसे मध्यवर्ती मनुष्यों अथवा बितरकों 
की आवश्यकता पड़ जाती है । इन मध्यः 
बर्ती अवयवोंको देने दिलानेकेबाद, इस 
तारीकेसे पंदा हुए माल बहुत मंहग हो जायेंगे। 
इसके अतिरिष्त सामानोंको दूर दर तक 
डोकर रख आनेक लिये बाहनकी कमी भौ 
कम नहीं है और इस समय जैसी कठिताइयां 
ह अभाव शीन इर होने,की_ आशा नहीं । 


2 oe पर 


Kangri Collection, Haridwar 


eae ee ee 
इन सभी कारणोसि कुछ आवश्यकोप 


उपभोग्य पदार्थाने क्षेत्रीय स्वप-पुरणेता होना 
एक एसा अनिवार्य विषय हुँ जिसकी ओर 
सरकार ओर जनता दोनोंका ध्यान जाना 
चाहिये । 

वर्तसानमें कुछ ऐसी अवस्था हो गयी 
हैँ कि जीवनोपयोगी पदार्थोकी प्राप्तिको 
हम. बड़े बड़े कारखाने खोल कर नहीं कर 
भविष्यमें तो नहीं । 
इसक कई कारण हू । आवश्यक कल-कांटों 
की अप्राप्ति, हुनरमंद कारीगरोकी कमी, 
fat कमी आदि उनमें से कई हू। 
सलिय जहां तक छोडी छोटी आवेष्यक्ता 


& 


धकते । कमसे कम निकट 


चीजोंका सवाल E आवश्यकता इस बात 
की है कि गृहोद्योग धंधोंका जालसा बिछा 
दिया जावे । जनताको पुर्ण औद्योगिक बना 
देनेकी चितामे हसें एक और बात न भूलनी 
चाहिये । बह बात इस विषय का आध्याः 
त्मिक पहलू हं जिसे पश्चिभीय देश अपने 
औद्योगीकरणके प्रवाहन भूल गये हैँ। पह 
आवश्यक है कि भारत चाहे जिस प्रवाहमें 
बहे उसकी आध्यात्मिकता नष्ट नहीं होती 
चाहिये । पूर्व पश्चिमका विभेद बताते हुए 
सामान्यतः यह बात कही जाती हँ कि पे 
आध्यात्मिक हं और पश्चिम भौतिक । 
qa निग्रही है और पश्चिम संग्रही,यह दो 
दिशाओंक मनुष्योंको लेकर नहीं कहा गया 
हुँ । मनुष्य तो दोनों ,-छोरौंमे समान ही 
हे । भारत ate यूरोप में भौ 
बहुत समान से बिषय हैं । वि 
केवल इस बातमें हैँ. कि पिछले दो 
सौ वर्षोके भीतर यूरोपमें यांत्रिक और 
इसके चलते औद्योगिक वातावरण प्रब 
खूपसे व्याप गया है । अगर भारतका मारिष 
ढाँचा सहयोगी कृषि एवं गुह्योग ५ 
आधार पर गठित किया जा सके व 


है 1० 
पश्चिमको भूलोंसे निस्तार मिल स ; 
नवस्वाधीन राष्ट्रको पश्चिमी दश 


पर नहीं बढ़ाना चाहिये | हमारी oa 
निकन्मी होगी अगर इसने हमलोगौं 


मागे पर बढ़ाया जिस पर पश्चिम 


ज्यवादी राष्ट्र चले हें । हमारी स्वा re : हे 


5 तामा” at 


स्वाधीनता-दिवस 


श्री नटवर 


युग पुग की साधना, तपस्या, बलिदानों का बर बरदान 
कितन चिन्तन, यतन, और कितने सं्रामोंका परिणाम 
. प्रकट TRA, साकार कर्मफल, संघ शक्ति कलियुग अवदान 
| भारत मां को बेन आया अरे आज नव-जौवन-दान्‌ 
| स मंगलमय बेलामें मंगलमयका सघु मंगल गान 
। ८ गाओ आज बिराट सुरोंम हे हिमगिरि, त्यागो धब ध्यान 
| लड़ित-तान = दो जगती म आज हुआ हं स्वर्ण-विहान 
| सन्‌ जाहरियो, ATA उठो, मेदिनी सजा पावन परिधान 


= 
R 


[स्‌ 


1 कल कल नाद करो अब नदियों, नहीं सुना अभिनव आह वान 
म पवन आज ही तो पागल बननेका आया पर्व-महान 

रजकण चमक उठो, लघ्‌ जीवो छोड़ो आतत्मग्लानि लधमार 
मृस्काहट बिखर दो कियो, फूलो, फलो लूटा दो जान 


अरी कल्पने कला पंख को खोल, मचा नूतन रसलान 
ललित लेखनी कर्मठ मसि लेकर रच अब नूतन निर्माण 
अब से पतन गुलामी, लघुताका मिटता हँ नाम-निशान 
: जीवो स्वाधीन देश हे, चिर जीवो मजदूर fears । 


हमें जो शक्ति, दी ; 


व्यवस्था . 


Site 


a उद्योग नीतीकी आलोचना की । 
it, भाएणका नीच एक अंश दिया जारहा 
Pty ae 

hh, पिरे = 


“a 


आदशं दो | शब्दों 


Nt . धंधोंकी रथे।पत्तासे 


रं उसको सबके जन दुख बढ़ेगा क्यों कि यह हिसा और 
हित और सबके सुखकी व्यवस्थामे असत्य पर आशित है । हमें इस चीजका 
शाना चाहिये, किसी व्यक्ति या दुष्परिणाम पड्चिमी देशोंनें देखना चाहिये 
रह विशेषके हितमें नहीं । महात्मा गांधी जहां ब्यापक कष्ट और कठिनाइयां फैली 
सी arate लिये उद्योगशील थे, और हुई हु और लोग भूखों मरनेको अवस्थामें 
a ५) हिक उन्नति चाहते हे तो आगय हुँ'। भारत सरकार उद्योगी करणके 
Wet हमें विस्मृत न होना चाहिये । मार्ग पर आगे बढ रही है । उक्ष चेत जाता 
भस = त्‌ © . चाहिये। भारतीय जतताके बर्तमान कष्टोंका 
त्याश्रि अथ कारण उतरी उद्योगिक नीति हीह । 

: देशके अन्न उपजात वाले क्षेत्रोंको नारियल 
| और गन्ना उपजानेके कामम लगाया जाते 
लगा हें । किन्तु जातेना चाहिये कि चीनी 
ti दारा नियोजित कृषि सधार और कपड़ेके मिल हमारे an a 
Mes ues ee जे० सी० कुमारम्पा इनकी Le pate fs 
MY क. „` एक जन सभास पी? ह्‌ 


Nl [लत लेसे अधिक भयानक हे जिनमें चावलके 
hte ae os तत्वको जलाकर चावल तयार 
होता है ओर जितके मालिक संदा जनताको 
ठगने के प्रयत्तमें ही लगे रहते हैँ। यां ee 
a E हित ते ही Ci 2३ 
aa निचली 
जिते सत्य और आहसा al यह रीति hs ब्यापक हु He Ri 

पेड खिलाने के बदले पढ हमार डाळेगी। 


` संसारका सोना _ 


+ 


‘dared सबसे अधिक सोना अमरीकाकै 
धास हूं अर्थात स्वर्ण राशिका६० संकड़ा । 
अमे रिकाके कुल सोनेकी .कीमत अमरीकाके 
कल सोने की कीमत ७६ अरब कृती जाती हँ 
भौर इस हिसावसे हर अमरीकी नर तरी 
भर ८६०) रुपय मूल्यका सोना पड़ता है । 
शेष दुनियामे ४६ अरबका सोना बताया 
णाता हूँ जिसमे शेष संसारके आदसियों 
का हिस्सा २२) प्रति ब्यक्ति हं ॥ इस 


हिसावसे Cae सो।बयट सरकारका हिसाब 


& जिसने अपने सोनेका अन्दाज कभी नही 
बताया अनमान हुँ कि रूसका” नम्बर 
बादही हं । कहते है ' कि इसके पास १६ से 
लेकर ३३ अरब तक का सोना है सकता हँ । 
आजसे पहल Sasa सभी Sata अधिक 
सोना था पर इस समय इसके पास ६॥ 
अरबसे अधिकका सोना नहीं है । इस 


सूची में स्वीटजर छेन्डका नम्बर चौथा ह 


इसके पास ४ अरब ३० करोडका सोना हुँ 


यह सोना उसके पुराने कोषसे STAT य्‌. 


कालमें हुआ हँ । वेल्जियम ५ वां फ़ांसइठा 
हुं। वेल्जियमके पास २ अरब और फ्रांसके 
पास कुल १॥ अरबका स्वणं Fl भारतका 


स्वर्ण ९० करोड़का हूं । इससे अधिक सोना | 


तो नीदरलेन्डके पास हें । 
झम रिकामे अभी -भी संसारके अन्य 


भागोंसे बहबह-कर ६६ करोडका सोना 
हर महीनेमें पहुंचता है । अमेरिकाके सासने _ 
सवाल हैं. कि इसको लेकर वह बया करेगा ? 
दूसरे देशवाले तो अमेरिकासे साल ले 
उसका मल्य सोते में चसकाकर उसका उपयोगी | ; 
कर लेते है' इस तरह अमे रिकाके अपले र 
व्यवहा रके लिये उसे सोना मिरूताही रहता है ।, 
तब बह जो सोनेका बिशाल पहाण नौर 
feat तह॑सानेसे छिपाकर रख 
बह ष्या होगा, यह एक समस्या ह । बा 
सका ब्यवहारिक मुल्य अब कछ 


= ०” ioe 7 त 3 
ठी निर्मला 3 Bt. एक सुर me 


geen के लिये आपको खास अभिप्रायवाछे दो 
क्रोम का प्रयोग करना चाहिये। पहिला, क्योंकि 
सौन्दर्य-पुस्तक में सब से पहिले स्वच्छता का 
स्थान है, अतः रोमछिद्रौं के ब्रिकारो की स्वच्छता 
के लिये और चेहरे को कोमल बनाये रखने के 
लिये उत्तम रूपसे मिश्रित, गहराई में प्रवेश 
करनेवाले तेलो से बनाया गया कीम-- 
gga कोल्ड क्रीम ।. दूसरा, सुख को धूळ और 
गमी से सुरक्षित रखते के fad दिन में अदय 
हस से लगा पया ला हलका और विकनाई-रहित 
क्ठीम--पाड्स वेनिसिंग क्रीम ९. 


4 प्रति सत्रि पाडस कोल्ड क्रीम से अपने चेहरे को 
|. + (बढ्छ कीजिये। काफी मात्रा से उसे चेहरे और 
4 गले पर फैलाइये, थोड़ी देर तक मलिये और तब 
Gis डालिये। कुछ दिन का यह उपचार ही 
भापके मुख को अपूर्व रुप से fas और 

उज्ज्वल बना देगा )। 


अपने चेहरे की पाड्स के चिकनाई-रहित वेनिशिंग 
RS प्रति सब्रेरे रक्षा कीजिये। इलके-हलके 
rer और लिये और देखिये बह गायब हो 
S| लेकिन धूल और सूर्यकिरणों से आपके 
चेहरे को सुरक्षित रखने के लिये यह अदृश्य कीम 
दिनभर लगा रहता है और सुख को रेशम की 
तरह कोमळ HET देता है । जगा परीक्षा कीजिये; 
Se सरण रखिये औया की चेर परी... 
८ १ 0110 sa sree ही इमारे 
रीर के मृडत Get को उछे 
«कार और भहा बया mit 


छुँ लाभका हिस्सा 
भारतीय. उ यवस्था 
होते हुए भी अभी ही इनमें वे सब उ॑लझने 
जो पश्चिमीय देशोंमों 


गधवाक द 


आने लगी हैं 

उतरे प्रौढ़ और 
आगी थीं । ऐसी ही उल 
के मालिक ओर मजदूरों रा पारस्परिक अर्थ- 
dia है । फारखामोंमें मालिक अपना पैसा 
लाता हूँ, तो मजदूर आपनी, सेहनत-बुद्धि 
अपने अपने कषेत्रम दोनों ही खर्च फरते हे । 
इसलिये धीर-धीरे 


१) 


अव WHET ag 


am करने ऊग हैं फि कारखानेक मलाफेमें 
से उन्हें भी कुछ मिलता चाहिये । अच्छो 
वेतन ओर कार्य कारम के सुन्दर वाताबरण 
की मांग ही. आजदः डतालोका प्रधान 
कारण हुँ । 

गत वष तक कारखानोंक लाभ का 
बंश तो कहीं सांगा त गया था, इस कारण 
इस वार श्री जगजीवनरामके भ्रम-मंत्रित्व्मे 
Bria Beat नीति. जो स्वीकार की गयी 
पह एक क्‌ तिकारी बात थी । इस नीतिक़ी 
बहुत बड़ी व्यापकता है मगर हमारे देशमें 
ART frag होनेके कारण इस चीजको 
पमसा नहीं जा रहा हो । उधर कारखानेक 
मालिक इसे समझ रहे & । मजदूरी आप 


बले वेशी जो इच्छा हो दीजिये, किन्तु 
श संस्थानों द्वारा अजित लाभम 


gia कुछ भी भाग आप 

ITE करते हैं तो पूंजी के साथ 

TAR भो आप भागीदार स्वीकार कर 

है । फिर इसमें श्रमका अंश अभी प्रारंभमें 

ही आप कम रखा दें पर सिद्धांत रूप 

fr or कार Saws बाद आपको इसे 

1 ही पड़ेगा और एक दिन श्रम 

हर प्‌ जीसे अधिक नहीं तो' उसका बरा- 
हिस्सेदार तो हो ही जायगा । 

tr KS सरकारने कल कारखानौं 

गौ लाभांश देनेके प्रदत पर दिर 


(नके ९ 
जिवे ए क समिति बनायी है । सजपूर 


अधिक शिउवत करेगा ओर 


HE सात tig 
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इस USAT क्या कर रहे हें पता नहीं, पर 
सालिक क्या कूर रहे हें यह - पत्रमे 
निकलता रहता हैं। उद्योगपति प्रायः इस लाभ 
योजनाके विरुद्ध हें सुप्रसिद्ध औंद्योगिक 
और महात्मा गांधीके एक प्रिय शिष्य श्री 
Stamm बिइ़लाने इस लाभदानका 
विरोध किया हूं । सभी बड़े बड़े हथोगपति 
उतक कथनसे सहमत Fl अभी उतम 
दिन बिल्लीको अखिल भारतीय रेडियो 
ते ` ब्राडकास्ट करते हुए आपने इस 
संबंधमें जो भाषण किया था, पाठकों की जान" 
कारीके लिये उसका अभिप्राय हम देना 
चाहते हूँ । विड्लाजीने मुख्यतः जिन बातों 
के आधार पर विरोध किया 
था, उनमे कुछ तो तथ्य अवश्य ह। 
जहाँ अच्योंकी दलीछाम्ें स्वार्थ-रक्षाकी 
भावना स्पष्ट दिखती हुँ वहां दिइलाजी 
के विचार प्रच्छन्न है । 
बिड्लाजीका विरोध इसलिये हे डि 
कारलानोंमें सदा नफा ही होगा, इसकी गारंटी 
कोन दे। नफा होने पर तो मजदूर उसका 
हिस्सा पायेंगे मगर घाटा होगा तब उनसे 
कसे लिया जायगा और न भी जिया 
जाग तो उत साल लाभांश न मिळतेसे 
संजहूर मानेंगे , कसे । लाभर्म हिस्साके 
सिद्धांत भान लेने पर सुस्त और चुस्त 
मजद्ूरम कोई भेद नहीं. रह जायगा और 
इससे उत्पादनमे हस होगा | नफाका अंश 
घट्जानेसे TAT लोग BAT पसा 
न लगायेंगे फलतः उसका प्रसार THAT । 
'मजदूरोंकों लाभांश देते रहनेफे लिये वस्तुओं 
का मूल्य-सतह ऊंचा रखना ही पड़ेगा जिससे 
मालिक और मजपूरोंके कारण जन साधा 
रण उपभोक्ताको अधिक दाम देना पड़ेगा । 
इस तरह HET भरक लामके लिये विशाल 
समाजको दृहता पड़ेगा । मजहुरको एक 
श्रेणी न होगी, क्योंकि किसी ard कम 


. मुनाफा है किसीमें अधिक-ऐसी eared किसी. 


ann कत्र मिडेगा हालांकि ag 
किरी 


को अधिक मिल जायगा यद्यपि वह कम; 


- लाख ४० हजार टन कोयला प्रति मास 


ag हे कि निकाल यथे सारे 


परिश्रम करेगा : कारखानेके मजदूर और 
मालिकिके बीच सदा अविश्वासका वातावरण 
बना रहेगा क्योंक्ति मजबूर हमेशा यह शक 


पालये कि कारखानेका हिसाब ठोक नहीं 
रखा जाता। ऐसा होना संभव भी है । फलतः 


अशांति और असन्तोष बना रह जायगा 
और सहयोगितापुर्ण संबंद्ध काम नहीं - 
चलेंगा । मजदूरोंमें स्थायित्व नहीं रहेगा 
क्योंकि जिस कारखानेमें अधिक नफा होगा 
उसी में मजदुर भागेंगे और इस तरह TART 
कलाम श्रेष्ठत्वका विकास न हो पायगा, 
आदि । 
इधर प्रायः सभी .स्थानोंके चेम्बर आफ 
WHAT प्रायः इसी तरह के विचार इसे 
प्रश्न पर व्यक्त फिये हें। अभी उस दिन 
मालावार चेम्बर आफ कमर्थकी ओरसे 
रायबहाइुर बी० Fo रेहोने उद्योग 
मंत्री डा० छ्यामाप्रसाद सुखर््ीके 
पास एक स्मृत्तिपत्र उपस्थित कर यही 
व्यक्त किया हुँ । जिसम भो यही बाते हूँ । 
. कोयलेदी कठिताइयां ज्योंकी त्यों 
हे । इसका कारण न कोयला उत्पादनको 
की कमी ह न और कुछ । मुख्य वाघा बहन- 
दाहनकी कठिनाय हे । सरकारी रिपोटों 
से ज्ञात होता हे कि नवम्बर १९४७से अप्रेल 
१९४८ तककी अवघि में सभी GI २२ 


निकलता रहा । इनम से रे लोके द्वारा १९ 
लाख टन ही ढोया जा सका । ४० हजार टन 
कोयला प्रति मास सड़क, द्वारा डोये जानेको 


ब्यवस्थाको . गयी थी। इस तरह ३ लाख 
टन कोयला प्रति सहीन Sac गया जिसकी 


निकास का कोई व्यवस्था न हो सको । 
इस प्रकार जमा होत होते बंगाल ओर बिहार 
के कोयलाक खानोंमें २४ लाख टन कोयणा 


| / 


एकत्रित हो गया जो अभी तक पड़ा हुआ हें 
बहुन-बाहनकी कठिनायौके कारण 


की व्यवस्था त होतक 


ह =) igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


1: विदवामित्र fe 


a Yo: 
Ro SF df rans FOSS 
WITT जिसका Gilt 


किस्ता कोयला पेड़ों हुआ हँ | सरकारको 
इसकी रोक थाम करनी पड़ी हु 1 र क 
प्रबन्ध से जसँमात गड़बड़ी एवं कहीं गाड़ियों 
का सुभीता कहीं अधिक दिक्कत क कारण 
भी कोयला. समान खूपसे सड जगह नहीं 
पहुंचाया जा सका । इसलिये अब मुगलसराय 
से ऊपरक्षे सके शनोंक संबंधे कुछ रोक रूगाथी 
गयी है । मुगल सरायते नीचे के स्टेशनों 
लिये अब अधिक डिब्बे लिये जा रह हैं 
ga हिसाबले पश्चिम बंगाळक लिय कु 
अधिक staat दिया जा सका हुँ । जूंटके 
fale पासं कोयलेका स्टक) 
पता amt हुँ कि अभी काफी हें । 
इसलिये उनके कोए में कमीकी गयी है । 
सरकारने इस चीजको सुव्यवस्थाकै 
लिये एक कोयला परामशदात्री समिति 
बनायौ हे जिसकी बैठक नियमित खूपसे 
हर महीने हुआ करती हें और yew समुचित 
वितरण पर विचार कंर व्यवस्था करती हँ । 
ga दित कै चके पातायात मैत्री डा० 
strate संमापतित्वमे रेलवे अर्थ 
समितिकी बैठक हुई जिसमे कई महतपुन 
fara किये गये । यातायात भी ferret 
और तज्जनिते जेवस्थाकी दृष्टिसे रखें करं 
२०० और नप इंजिन अभे रिक्षोसे खरीदें 
कर लॉतिका निश्चय किया गया हूँ 
. क्त्याण (बम्बई) में जी० आई० पी० 
विद्युतीत्यादक केन्द्रकी शक्ति वृद्धि परेन 
एवं पचोरा-जमनरेकी छोटी रेल लाइन 
रीद छेनेका fear gat । दिल्‍्लीसे 
HAW तक दोहरी रेल लाइन बनाने का 
विचारहआ और यह निश्चय हुआ कि 
भयाची east ४८ करोइ क्पथे 


प्राप्त औद्योगिक प्रतिष्ठान 


ig af 


सुरकारम नौति fede की हैं कि 


"ay ऑरसेशींत्र ही ९से११ अगस्त तेक 


गेगंधंधोंके विस्तारको लिये ` 


लिये सरकारी सहायता तंथां देख : 


संघ्यानकी स्थापना हुई 
सकड़ ५१ सपय सरकारक रहेंग 1 प्रातष्ठात 
संस्यानके प्रवानकार्यालय-दिल्ले 
एवं रिजंव बँकेकी बस्बई Tea, मत 
और दिल्लीको शाखाओं में 
का कॉम किया जागा । सरकारने कम्पनी 
की पूँजी लौटानेऔर कमसेकम २।) रुपये 
संकड़े मुनाफे की गारंटी दी है । सरकारी 
पूंजी रहने पर भी यह कस्पनी जनताको 
कम्पनीके समान रहेगी और उस पर आय कर, 
अतिरिक्त कर आदि लगेंग। / 
टोली फोने यंत्र बनानका कारखाना 
“इण्डिया टलीफोंनं 
इंडस्दिज' तामसे एक नया कारखाना भारत 
सरकार अपनी अधीनता में खोल रही हूँ 
जिपतमें टे लीफोनक सुनने वाले यन्त्र बनाये 
MAT 1 यह कारखाना बंगलोरमे होगा । 
कारखानेक TAN २। करोड़ रुपये व्यय 
होंगे । कारलानेमे दस हजार भजदूरोंको 
काम fader और अनुसान है कि आगामी 


५ वर्षोम पूरा काम होने लगेगा । अभी जैसे 


QRH OC BR MR BL Pl kt ४ ४ ४ ४) yy R) 

घर पर छापने के लिये जेबी प्रेस 
नामे, पता, पत्र; 

लेबुल एने 

प्रोग्राम आहि 

इसको मदद ते 

छापे जा सकते हैं । मूल्य १ नं०२, Fa, 

२॥) स्पेशल ३॥) संवो तस ४) पोस्टेज 

uz) । पता-फ्ेंच कमे शयळ स्टोर 


पोष बकप To १२२१६, कलकत्ता 


SORE III EOL IAD NAA ALA AAA AREA AA y 


(EROS ROTOR UO ORO Oy 


जस मकान औरमशीने तं यार होते जायेंगे 


बस वस कास बढ़ता जायगा | अभी तु रंत 


केवल "रिसीवर! बनाया जायगा जिसका 


कामं अक्तूबरस शरू कर दिया जागा 


कारखानम दो हजार महीना टेलीफोन 


यन्त्र तैयार हो नेका तंसमीना लगाया गया हू 


Hera is a splendid 


ORIENTS GOLDEN WATCHES 
Golden In Colour | 
Goiden In Timekeéping 


Ladies’ wear, very strong, durable & accurate 
' Swiss Made, Roskopf 1078४ movements, fitted with 
gollen ९१३२) unbreakable Glass, 
‘guaranteed 3 years, cach with Plastic strap & yelvat BE 5% 


Gents’ (117 Size) Rs. 31/< 
. Ladies’ ( 87 Size) Rs. 39/- 
_ Postage Rs, 1- (Free for 2 Watches) 


मुफ्त सरल सर्प विष चिकित्सा ! | 

माप, बि, gm, सियार। पृष्ठ es a म || 
| अफीम, पारा भादि की aca घिडित्सा ot gas तिर 38 । |: 
हद मुफ्त बाटो जापगो । दो आते के as टिकट सा पा 


हिमाछिया केमिकर्ल बबल 
पोष्ट qo Fo ११४०४ कलकत्ता, ६। 


ul 
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Oe fin Prices 
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भारतीय सेर्प्रीय संचा- 


हक - समिति हारा प्रकाशित वाषिक रिपो 


~ 


से, जो ta १०४८ में समाप्त होनेवाले ag 
से, संबंध रखती हूं , यह ज्ञांत होता है कि 
बै बं ककी इस वर्ष १० करीड़ ३८ 
लाख २८ हजार ४ तौ २८ रुपये १४ आने ८ 
पाई का लाभ रहा : गत वर्ष इसी aahrg 
डोर कम थी ica 
लाभस, HA अनुसार अधिक से अधिक 
HATH, यानी ४ 


की. Sr 
लाभ A 1 v tt si 


3 देकर प्राप्त, 
२० लाख रुपये 


लोगोंको देने के 


eta खरीइनो बाले 
1 रखा गया हुँ। शेष रकम 
भारत सरकार के खात में जभा हो जायेगी। 
गना रकमप्र से समझौते द्वारा निश्चित 
atte आधारपर पाकिस्तानको भी, 

१॥ करोड़ हिस्स 


3 द 2h: 2 


सिछेया। 

वे ककी रियोर्डर्में इस frags अतिरिकत 
कारवार, देशकी स्थिति- तथा देशके बैक 
व्यवतायको संक्षिप्त fearon भी दिये गये 
हैँ । कह गया है कि देशकी आथिक स्थिति 
पर इस वर्ष भर देश-विभाजन जख प्रभाव 
छाया tee बित्ियंग्रणकी निदचयको कारण 
भुव्रास्फीति पुनः एकबार दिखायी पड़ने 

गी । ओधोनिकं उत्पादन दों कारणो 
चेटा = एक तो प्‌ जीपतियोंकी आशंकाको 
कारण छि न जानो सरकारी नीति Har होंगी 
Re shes अशांतिक कारण । मृर्पतया 


SCRA . कठितायीको कारण व्य 
चेस्तुञ इस क्षेत्र 


का अभाव रहा 
जमावका कारण सरकार को नियन्निंत 
Tea fe भी रही । पदारथोका मे ल्य॑-स्तर 
Cae चढता हीं रहा जिससे जनतामे 
“रोका नही रह गया और व्यवसाय कम 

गया ga परिस्थितिका सत्मँता 
के (लप सरक्षारनों तीन adie? लिये 
भोधोगिक बिराम संधिको घोषणा करायी 


भाथिक सस्थानकी स्थापना की ययी, 
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सरकारन अपनी उस उद्योग-नीलिकी घोषणा 
की जिसमे राष्टीय और खानगी उद्योगों & । जबतक देश ग लामथा, भारतीय जहरको. 


के बाच एक लकीर खींच दी । तथा यह्‌ 
कहा कि आगामी दस वर्षोतक उद्योग gays 
राष्ट्रीयकेरंणकी दिशामे अघाध ध पग त 
उठाया जायगा । 
गंत वर्ष विदेश व्यापार भौ बढ़ती पर 
रहा । पह बृद्धि ११ करोड़के आस 
रहा । सारत सरकारने इस दषं ७५ करोड़ 
सपय का ऋण लिया। पहला ऋण जो २ - 
सकड START था नदस्जर १९४७ चालं 
किया गया और दुसरा an रुपये dasa 
जून १९४८ म। दोनोंक रुपये पुर पुरे आ गये 
सरकारकी ALA दो तरहके ऋणोंकी आइ 
यगी को गयी । 
आलोच्य वर्षम दो शभरमें ५ नये delay 
रिजर्वबे ककेसुचीन्यस्त बे कोमेशासिल कि 
गया और तीनं बे कोको हटाया गथा। इत 


तरह अब कुल शेड्यूल Talat संख्या ९९ 
i ई। ईन बकोंकी शाखा प्रशालाओंकों लेकर 


सबकी सख्या ४९० हूं । इन शेड्यूल बे कों 
रिजर्व ama मुहती ऋणोंकी मांग की 


और २५ जून १९४८ तक कुल १११०,८४ 
करोड़की मांग इते वे कॉकी हुई । इन बैंकोको 
गत साले अधिक पेशगी भी दी गयी 
जिसञ्गीजोड४६८.४१करोड़होती है । रिजव 
बं कसे दो प्रन्तीय संहयोंग-बेकोकी लेकर 
१२ ब कोंको ऋण दिया गया। 
शेड्यूल बै कोको छोड़कर gaara 
Wide ननशिडयूल बै कोंकी dear ६८५ 
हो गयी । गत वर्षे युकमें थी। 
रिजव बैकका राष्ट्रीयकरण 
गत ४ फरवरीकी सेरकारेते यह निंहचथ 
किया कि रिजवं बेक्को राष्ट्रीय 
बना विया जाय। ब'कक संचालकोंन यद्यपि 
स निंश्चयपर आपत्ति को पर सरकार 


| अध्ययनार्थं यथेष्ठ हैं । 


धीर से परिवर्तित हो जायेगा । 
वदशवासी भारतीय , १ 
विरे शोमे जा बसनेवाछे भारतीयोंकी 
समस्या विक्रठ ही गयी है । dere गोरे | 
Tale Ratatat हेय दृष्टिसे देखा जाता 


धूड पाकर अपमान सहने थे। अब देश आजाद 
gat तो भारतीयोंक मतो भाव भी बदल गये 


हैं भारपीय समझने लगे हौ. कि हम भी 
स्वांधीत हैं, हम किल्ीते कम क्यों ! बा 
नयी होतेते अभी भावोंका नद चळ रहा हुँ॥ 
हूं दद दक्षिण अफ्रिकारने तो बहुत तीज 
हो गया हे जहांत्ते भारतीयोंकी निकाल बाहुए 
करन की TIA भी डा० मालतकी सरकार 
कर रही हे । पड़ोसी Sarat मी भारतीय 
AUR साथ पक्षपात का बर्ताव हो रह 
रहा है | बर्मामे भी एकबार भारतीय faze / 
के sitet Gat आयी थी पर इधर ३6 । 
भावना कुछ HUTS Raa अभी वहाँ कुछ ) 4 
इसरी बातें चल रही हुँ इस कारण प्रश । 
बिषय दा हुआ हँ । जों हो, भारतीय. 
गलाम थे और अब जांजाद हुए हैँ तो भी 
अभउनबेले और गोौरवक होनताकी 
जो गाथां प्रचलित थो , दर नही 
हुई। पर बह दुर होगी (ag दित सी आवेग 
जब भारतीय भी उसी सम्मान और श्रद्धा के 
पात्र होंगे जो अभी विवेशियोंकों सिला | 


ना 


पहुंचा । एक भंग्रेज कविके सिपाही 
“जहां कहाँ ब्रिटिश सिपाही ।“, वहीं ब्रेन 
हुँ” । भारतीय भौ जहाँ है भारतक 
होरा अंश वहां हे।.एसो ve 
चाहिये कि हमारे दाई ह 
और किस अंवेस्थामे हँ । ate 
सूंचीदे रहें है जिससे यह पता 
इ सेमी दिय गये आंकड़े पुराने 


RNA A 
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३६ ६५ ४०७४ 

१७०३६६ 

१५७१८५ 

६०५५८१ 

१०१९१७८१५ 

२६९३२ 

कक तिया ४७००० 
टांग्यानिक। ३५५१९ 
जमे का २६५०७ 


हांगकांग ४३४५ सरकार इस बाउक प्र यत्तमें 


जंजीबार १४००० 
बोतियो १२९८ 
| छाउन ५५९४ 
। ग्रेलं'र ५००० 
| मारङा संगुवतराष्ट “७१२८ 
we अधिक भारतीय बर्मामें और 
| राजते कम जिब्नाल्टर माल्दा और नाइजी- 
॥ (यामं (हः अर्थात ८०, ४१ ओर ३१। 
भारतीय निर्यात 
चूर १९४०म समाप्त होते वाले 
‘Kee २०३ करोडका भाल भारतमे 
बिदेश भेज । इन्हीं महीनोमे गत वर्ष यह्‌ 
_ व्यापार १६३ करोइका हुआ था। इन 
में पाकिरतान गये हुए मलको आंकड़े 
सस्मिलित नहीं है जो पुरे पूरे निळ नहीं रहे। 
कलकत्ता, बम्बई और wa इस तीन 
बन्दरगाहोसे निर्यातका काम हुआ और 
अंघिकांशमे पाट, सन, आवरख, रेडी और 
तीसी और तेल , मूंगफली और तेळ 
“Meat, गोंद, तथा कई प्रकारके रंग 
मसाले, हट्टी और खाद्यक Frat 


देश भरमै जितना रेशम पैदा होता 
हा करीब करीब ६० प्रतिशत 
है । रेशमका धंवा राज्यको 
त्यारोंक्ो. रोजी dar डो 


८० हजार एबाड़में शहतके| 


त्रा. को व्यवस्था की ज(य । इत का fa} 

उत्पन्न रेशमका मूल्य तीन करोड़ रपया होत सरकारचे बाहरसे FATT gang हैं ओ 

है जो केवल रेशमका दाम है । सुत्त ओर वस्त्रवे यह विवर कर रहे डे फि कारखाना बोहा 

का नहीं । गत युद्धम Cree उद्योग धंधे जाय। यह प्रदस्य किया जायगा कि इस प्रकार 

को बहुत nga हो गप्रा क्योंकि इसकी सै १० लाख टन मोडर आवज तैयार हो 
मांग बहुत बड़ गयी थी । मंसूर सरकार जाथ ल : nat Gg fe 

इस उद्योग dae और बिकासको लिये त 

बहुत प्रयत्न कर रही हँ « 
RITA TANG 

डरोली कमी पड्देको कारण भारत 

में है कि मोदरमें को अतश्रकरा पड़ेगो । इस weedy 

खर्च होतेक लिये कोयले पेट्रोल निकालने प्राय; १५ करोडका पेद्रोज तेपार होगा । 


~ TI 


है rE ES IEE TLS EE FEO 


oy PS । iz Le 

होमियोपेथिक Qed j प्रति डाम 2). ®) भानाएँ। 

| grea बीमारियों को दवाइयों aa yp ककढीका बकल और चिकित्सा कितावके aru 

। १२,३४, ३०, ४८, ६०, ८४ भौर १०४ मूल्य कर ६), ७॥» १०), १२), १४॥) 
नौर १०) ६एय। ढाक खर्च भकग! झखुएदार drat एण्ड कम्पनी 

| ३८ अम्बर Slee स्ट्रीट, Rare) छमाण रोड, छलकप्ता । 


दाया )७ Sx 


॥ ६०००७ Ge AMA Sala ॥ 


| ` इहिल्ला शनाथ ठीक हल के लिए ६००० go ' वो एक शधिङ दल ठीक हन a 
थार Ra चाछेगा)। दूसरा इनाम —aa a अधिक gat के लिये १००० ६०! TAT = 
सब 9 ofa ठीक हल YAR घाले छे PAY ००० २० । / 


ट्रे 
हल FU इरना है? aad दिये हुए नौ sal में १०० 


मे फे डोई पे ag ca भांति से भिये [$ faa झोर से भी 
AT vat :४ धो ५ एड अट्ट एक दी बार लिखा जा सकता है। „ १ 
दाखा फीस _एक ०० प्रति ews 


! नियत र एक श्याबमी एक था एक पे अधिक जिजने हल 

|| ब.हे सफेद one पर एक रुपया प्रति हल के हिसाव से फोस के C2 

(| साथ भेज सकता है। फीम mam मनीधार्डर या पोस्टल आर्डर 

“| हारा भेडनी चाडिये । मनीझाहंर की cay gal डे साथ थानी 

:| बादिये घथडा ऐसा हो सकता हे कि“ झपके- हल मुझाबले में ce 

|| सम्मिलित न हो सर्के। सद्दो ea बढी सममा जावेगा जो हमारे मु हरबम्द हल के साथ जो xa 
Angra दैनिक gar भारतः के पास रम्बा गया है स्वाना दर खाना मिलेगा। इनामी दीस 
“| कापी छे किये dom के टिकट और अपने पते का ज्रिफाफा भेजें । इनाम की रकम दाखला 
थी याई हुई रफकक % अनुसार झमी बेशी ोमकती है पर मद्दी इ छे इनाम ही कम से eee 
| डी गारए्टी हे * इको के राखे में खो जाने रे weeds कारण देर पहुंचने के हम 
| म होंगे। प्रवेश फोस हिली श्रवस्था में वापिस न होगी मैनेजर साहिब पहेलो :का फैसला है 
{el sor में मानने tha होगा । हर मामले का aq देहली ही होगा। अपना पता. 


ह दि) 


५० १० 


|| ब arenes छोपत पर हाफ fired हता ३१ झगश्त त डाक में डाच देने थाहिये। ६ ड 
| भित्रा gor डोई हज लीछार न किया ज्ञाडेगा ai wo १५ सितम्वर को प्रारित इर दिया 


iN १० do एण्ड कम्पनी, पोस्ट बैग do ५२ ए०, दिली ॥. 
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फु Do ह 
हमार! 


इस aaa राष्ट्रीय निर्माणका जो सर्व 
aye क्रम चल रहा है उससें ब३सच्ते 
विषय जो हो? चाहिये थे नहीं हो रहे और 
es नहीं होचा चाहिय था हो रहे हैं । 
पहुले के उदाहरण स्वल्प हभ राष्ट्रीय Nery 
की सप्पप्या रखेंगे । पोशाक परिष्छ दक 
विवयम बहुत अधिक अध्यात्सिक दृष्टिकोण 
रखने बाला पुरुष इसकी ओरसे उदासीनता 


ता feat सकता हं पर हम जानते हैं कि 
वेश्ञभूषाका भौतिक प्रभाव बहुत अधिक 
होता हूँ । आध्यात्मिक क्षेत्र पर भी इसका 
प्रभाव कम नहीं पड़ता, नहीं 
लिये, छात्रोंके लिये, सब्पाखि लिये, 
एवं विधवाओं के लिय अलग अलग पोशाक 
की व्यवस्था क्यों थी ? 


तो राजाओंक 


~~ 


pa 


क्या मतक-श्राद्ध 


कर्ता कपड़े नहो लगा सकता और क्यों नंग 


TAR भोजन पर थ॑ ठना बाजत हँ? 
इसी प्रका र राष्ट्रकी एक पोशाक होनी 
घाहिय । हमारे देझमें इसका अभाव ह 
भोर यह अभाव अप्रत्यक्ष रूप से हमारी 
राष्ट्रीय ता पर बराबर प्रहार करता हुआ 
उसको कुछ न कुछ शिथिल करने सें समथ 
रहा है। जो लोग बिद शोंका पर्यटन कर चुके 
हैं उन्हें यह बात बतानी न होगी कि पोशाक 
ही राष्ट्रीयताका प्रधान चिन्ह है । अगर 
हैम पोशाककी आवश्यकता न मानें तो राष्ट्रीय 
भेंड और राष्ट्रीय गान का महत्व भी 
फेम करेंग । सभी चीनी एक तरहकी पोशाक 
पहनते हैं, सभी अंग्रेज एक ही प्रकारको । 
शोको अपनी पो ज्ञाक हु, यूना निथोंकीअलग, 
भा पोश्ञाकोंके द्वारा मारवाड़ी, पारसी, 
भिल, बिहारी, बंगालीकाभेद नहींख्‌ लता? 
बिकेशी जो हमारे यहां आता है,हमारी 


की भिन्नता देख कर तुरत यह कह | 


है दत्ता 
है कि आरत एक राष्ट्र नहीं हँ, और 
SP rq WIAY संसारका AAA हमारी | 
ताक बिरुद्ध बनता है और वह सिषे 
011. 


Whagg ब्रस़्ारी MIE शाहहीश Pars 
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_ भिन्न संस्कृतियों भसत हुआ और उन्होंने 


नहीं हुं। पोशाक के ata विधागों-क्मरते 
Ma RATA ऊपर और सिर-म से किसी 


भी हमार Faq ए 1 नहीं हु । कमर 
से नोचे ढीली दाली चुमटदार सलवार 
पाजामा (चस्त ओर खलीता) gee पूरी 


च 
और आधी) से लेकर धोती और लुंगी तक 
धलती हूं । कमरसे ऊपर नीच क कुर्ता और 
कमीज पर कोट (तरह तरह TEAL 
वानी, भिजे ई और बण्डी चलती हुँ । सबसे 
अधिक विभिन्नता हे शिरके अपर। यहां 
यहुब्य, और मितव्यबि शिरता और क्षद्रता 
गुरुता और लघृत्ा-्सबका उदाहरण wigs 
ह । इसडीत गजक चोड़लाफेसे लेकर, जो 
गज भर चोरे सलमलका होता हे, और ahaa 
को पंजाबी, सीमाप्रांतीय्र तथा सिख लोग 
बांधले ह, घार अंग छ चोड़ी घञ्जीका साफा 
मारवाड़ी आइयोंक शिर पर श्ञोभता हुँ । 
पारसियोकी गायक ख रकेाकारकी, ast 
की ओसारेदार और अन्योकी, शिरसे सटी 
सरी हुई aah at भी, मद्रासीकी fra और 
महाराष्ट्रीकी भिन्न होती हे । म्‌सळक्षानी 
फेजसे लेकर लखनबी दो पल्ल्या तक 
की ware शिर पर देखी जा सक़ती हूँ । 
ती पोशाकोंमें हेट भो जाल हे जो शिरक़ी 
रक्षा कर्नेमे अद्वितीय dae अतिरिक्त 
asta हवा करने और बाजार हाठसे सोडा 


होनेको HAT AAT आता है । पोशाकोंकी 


बनावट और पहननेक ढंगसें भी विचित्रता 
हो और उनके इंगमें तो बहुत ही fafa gar 
हलक रोते लेकर गहरे तक ,भी.तरहक़र 
रंश rae आते हें । geste पोशाकमें 
ग्रह विचित्रता स्त्रग्ोंको पोज्चाकसे अधिक 
हँ । महिलाओंके परिच्छइमें साडीकी प्रधानता 
अक्षिक है चाहे उसे ब्रंगाली ढंससे वायसे 
से शिर पर भ्रोढ़ा जाय ग्रा उसे सराद्री ढंग 
से धोती तुमा-पछुआ खोस क्र पहरा जाय । . 
'पोशाककी ' विधित्रता इस बातक्षा 
aaa’ छि इसदेशमे समय समयपर भिन्न 


+ 393: 0029 


£ 


॥| de and eGangotri 


areata degiad धुळ मिल जानकी Si 


` सम्पर्क भी बाहरवालोसे कम था । fede | 


कीं। इसीक परिणाम स्वरूप हमारी | 
पोशाकोंके रूप और आकार प्रकार भी | 
समझोतेके आधार पर परिवतित होते रहे 
इस समझौतेमे देशको भौगोलिक स्थिति 
की प्रधानता रही । हमलोगोंन Se वेशोकी 
चुस्त पोशाक भी स्वीकार की तो उस पर 
अपना रंग चढ़ाग्रा और SA पुरा पुरा तो | 
धारण तहींहीकरसको । मद्रासी लोग आजकल | 
भी लंगी पर कोट और टाई और अपर 
पगड़ी ssa हँ । पंजाबीभाई Gee कोठ 
औरटाइपर सांफाबांधते हुँ। ढोलेढाळेगिर 
पले वाले कुरते पर भी कोट लगाया जाता 
हुँ । धोती पर मोजे बांधे जाते हे जिनसे कोई 
कान नहाँ सधता, क्योंकि हमारी पिडलियाँ 
गर्म रहती ह ` और उनके अपर धोतीसे ढक्र. 
हुआ हिस्सा खुळा और ठंडा रहता है । ANE 
BURST शौक जो जोर मारता ह तो Fars 
स्त्रियां उस पर कड़े छड़े भी चढ़ा लेती हँ 
जो हसरे का काफी मसाला उपस्थित करते | 
हे । कोट देखिये तो इतना बड़ा कि घडला | 
६क जाय या इतना छोटा कि मांसल तितन्ब 
को ऊपर वह इस प्रकार टिका रहे मानों पिण्ड 
पर चादर HSA गया हो । 


असिप्रप यह कि हमारी प्रोशाककी 
विशिन्नता देखकर आदमी चकित हो जाता | 
है ओर क्रह नहीं सकता कि भारतीय पोशाक 
क्या हँ । fee दियोको इससे बडा कुतूहल 
होता है । पहले देश ग्लास था तो हसारा | 


सम्पकं को सभी अवसरों पर अंग्रेज बहादुर 


बह अवसर भी कम ही होता था। विदे कञो 
जो भारतीय, TIA, TTT 
त्सार्थ जात थे वे अंग्रे जोवेधाभूषा 
लेते य॒ । और उस राजनीतिक 
युग हमारी उप्स्थ्रितिका 


[स 
१ पट "Ms Salhi PE 
PI A A अपनाया पक 
डे कर दुख होता है कि इन लोगोंको ऐसा 
कोई आदेश नहीं दिया गया कि वे वहां 

` भारतीय पोशाकर्म रहा करे और अपन 
देशको प्रतिष्ठा ag’: बहुतसे 
राजदूत हमार यहाँ हे । वे जव TATA 
सम्मिलित होते हँ तब हमारे शझासन-संचालकों 
स्त्रकी विभिन्नता देखकर. अवश्य चकित हो 
नाते होंगे । हमारे गवर्नर राजाजी ह जो 
करता धोती लगाते हैं, प्रधान मंत्री नेहरूजी 
हें जो शेरवानी चुस्त पाजामा और गांधी 
at लगाते हौ) और श्री जगजीवनराम 
ओर श्री शेरवानी उनके साथ हैं पट लजी 
'राजाजीक अनुगामी हैं और उधर भी चेट्टी 

Blo अम्ब दकर और श्री जानमथाई सुट 
घट रहते हैं। इन तीन किस्मोंक अति- 
| गी किस्म मौलाना आजाद की 
z जिन्होंने अपनी तुर्को टोपी कभी नहीं 
छोड़ो, महात्मा गांधीकेसामन जाते हुएभी 
‘aati इस तरह मंत्रि dead भी पोशाक 
| त्रिवेणी का संगत हुआ हो । प्रातोको गवर्नरों 
| और प्रांतीय मंत्रिमंडलोंमें भी यह त्रिवेणी 

A Bear करती ह और इसमें बिहार गवन र 

भरी माधव अणे महाशय की मराठी पगड़ी 
अकेली हँ । 

इस विभिन्नताका परिणाम यह होता 

क्ति देशे बाहर एक प्रकारसे हमारी 
fer होती हौ जब हम अपनी राष्ट्रीय 
घोशार्षम वहां नहीं होते। संयुक्त राष्ट्रमंडल 

a, अस्तराष्ट्रीय अगणित सम्तेलनौमे या 


या राजाजी, स्टालिन या gare मिला 
' ज़ायेतो उन्हें अपनी पोशाक पर बह 
_ अवश्य संकुचित होना पड़ेगा, क्योंकि चे 

यूरोपीय पोशाकम रहेंगे । राष्ट्रीय गौरब 
४ स बातम स्थिर रहता कि ऐसे अवसरों पर 
भारतकी राष्ट्रीय पोशाक में होतो या 
चार भावना मूलक नहीँ ह तथ्यम्‌लक ह 
ग अवसरों पर राष्ट्रीय गौरब अवइय ही 
होता ह । इस प्रसंग मे महात्मा गांधी 
rat हम छोड़ दें जो यूरोप में भी अपनी 


` अन्यअथसरोंपर पोशाकसे एरतीयको पहचान 
` लेना असम्भव ह । अगर कभी हमारे न हरू 


Digitized by Arya, bl and eGangotri 
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SPIE PIRR: 
॥ अपवाद एकद ही हुँ, ओर वे अपवाद थ 
से अधिक नहीं होना चाहिये । इसलिये 
राष्ट्रीय पोशाक, की आवश्यकता हे 
अभी तक भारतीय सरकारका ध्यान FA 
नहीं गया यह ठीक नहीं । उसे चाहिये कि 
राष्ट्रीय पोञ्चाकके लिये एक समिति बचाव 
और उसकीसिफारिशके अनुसार इस संब धः 
निइचय करे । सद साधारणको पोशाकक 
संबंध मे वाध्य करना तो ठीक न होगा, 
पर खास अवसरोंके लिये, सरकारी कर्म> 
चारियोंके लियो, विदेश स्थित राजदूतोंक 
लिये स्कूलों कालेजोंके के लिये राष्ट्रीय 
पोशाक की बाध्यता होनी चाहिय । 
अब यहीं पर इस संबंधका हमारा 
सबसे कठिन मोर्चा उपस्थित होता हुँ । राष्ट्रीय 
पोशाक कौनसी हो यह निश्चय करना आसान 
न होगा । स सिलसिले में कितनोंको कुछ 
असन्तुष्ट करना होगा और कुछ नाराजी 
Beit | आलोचना प्रत्यालोचना तो खूब 
ही चलेगी। पर हमारा ख्याल हुँ कि थोड़ी 
स्थिरताके साथ प्रचारक सभी माध्यमोंको 
अपना कर वातावरण तैयार करते रहने से 
पीछ सब ठीक हो जायगा । 
राष्ट्रीय पोशाक तय करन में कुछ 
परम्पराके साथ उपादेयता सुविधा और 
सितव्ययिताका विचार रखना आवश्यक 
प्रतीत होता हें । हमारा कोई भी राष्ट्रीय 
परिच्छद पहुलेसे होता तो सारी असुविधायें 
भोग कर भी हम उसी को रखने की सलाह 
अभी देते । सगर दुर्भाग्यवश ag नहों ह 
और यह हमारे लिये थोड़ी आसानी कर 
देता हं । हम अब पोश्ञाकके संब्रंधक उह इथों 
को अधिक से अधिक ध्यानम रख कर 
राष्ट्रीय पोशाक ठीक कर सकते हैं । 
ज्ञात होता ह॑ कि सभी बातोंका विचार 
कर धोती पंजाबी कुरता और गांधी टोपी 
यह्‌ हमारा राष्ट्रीय पोशाक हो सकता हौँ । 
कुरतेके KIA और कुछ पहननेकी आवदय- 
कता हमें प्रतीत नहींहोती । कु छ लोग कुरते 
पर बण्डी, शे रवानी या कोट आदि कोई औध- 
रीय परिधान लगानेकी आवश्यकता सम- 
झते हैं । गर्मीको दिनोंक लिये सो यह चीज 
कष्टकर हु । कुरत परऊपरसेऔरकुछलगानेकी 
भी आवइयकता नहीं बड़ स्वे 
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TERRE re, 
कोट या शेरवानीको सभी काम बह 

रे 
कर सकता हूं । कोट या शेरदानीक ay 
aia T ai भी व्यय 


स्त्रका व्यय होता 


ककि उसमें 
जबकि कोर 
अस्तर उसके 5. परके वसत्रको 
काफी हँ । फिर कुतेके अर 
कोट उपयुक्त भी नहीं लगता क्योंकि कह 


कुरते से छोटा होता है और उसके नीचे 

कुरते के छोर झांदागे लगते हँ । अगर कुर्ता 

छोड़ कर हम कोउ या शेरवानी ही लगाये तो 
को दिमोक्ी करि 


उनायी रही जायगी । 
Bale wey प्रधान देशक लिय किसी हीते 
अ की आवश्यकता हे जो पंजाबी 
इसके बदले कमीज 
tat । उसकी बनावट 
कठिन भी हैँ और केबल कमीज चल नहीं 
सकती जबकि ag अपने पितृ देशोंमें भौ 
अकेले कभी पहरी नहीं जाती; उसे सदा 
नीचे पहन घस्त्रके ख्पसे हो 
इस्तमाल किया जाता हुँ । अन्य देशोंका 
'अण्डरवियर' अगर हम अपना “MAT 
बियर” बना लें तो वे लोग हम पर हसेंगे। 
इसलिये कुरतेकी जगह कमीजको दें! 
ठीक नहीं । 
घोती हमभारी पुरानी उत्तरीय है | 
ज्ञातहोता ह TAR प्राचीन हमारी कोई पोशाक 
नहीं होगी । इस दुष्टिसे धोती छोडन पत 
में हम नहीं हौँ । घोती क पक्षमें कई OS 
ढलीले हैं, उनम ए क खास यह है कि उसी 
मोल हमारी महिलाओंक WY 
बठता हँ । यह कहना होगा कि जब हन a 
राष्ट्रीय दृष्टिकोणसे देखत ह तो यह 
इयक पाते हो कि पुरुषोंका परिधान महिला 
को परिधान से विभिन्न त हो, केवल am 4 
ढंगमे विभद रहे । धोतीम पर 7 
पुरी होती हो। हम अगर ४ हति 
तो सित्रियोंको भी समानता 
साड़ी छोड़नी होगी भौर यह हम त 
सोड़ीकी उत्त मताका संसार कार्ण 
(दोष पृष्ठ २६ परी j 
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| Satay वहीं मिलती । मिल्ती भी हा 
क | तो एक रुपय एक आगे सेर ।” न 
g “चीनी सिलती तो हैँ केबल भाव 
५ तेज हूं TA न TH र कहा। vg 
॥ ऐसा क्यों है ? और यार, कभी कभी तो 
! 1 हूं कि चीवीसे गुड़ अधिक लाभ- 
८: | दायक होना चाहिये। ” 

॥ रमेशने जिन प्रश्दोँको उठाया था वे 
: प्रति पहुत्वपूर्ण हैं। भारत ईखका जन्म स्थान 
छ है । हम पहले इसे या तो यों ही चूसते थे 
क या गुइ,खंडस।री ब्रा, गिदौड़ा मिश्री आदि 
के कपम खाते थे । सन्‌ १८४६ तक हजारों 


मत चीनी भारत द्वारा इंग्लण्ड भेजी जाती 
थो । इसक पश्चात ब्रिटिश व्यवसाइयों 
को गृह्‌ वृष्टि इस ओर की गयी । सफेद चीनी 
का प्रचार आरः हुआ । भारतीय व्यवसायी 
भौर जनताके कारण सन्‌ १९३१ में भारत 
१ a सरकारने सफेद चीनी उद्योगको संरक्षण 
प्रदान किया । विदशसे आने वाले प्रत्य क 
हँडरबेट (लगभग सवान) चीनी पर सवा 
सात रुपयका टैक्स लगा दिया गया । फलतः 


i सफेद चीनीके व्यवसायने आशातीत उन्नति 
i की । एक ऐसी स्थिति भी आ गई जब युद्ध 
$ से पूव हम और आप पौने तीन आने सेर 
| गीती खरीद लेते थे। वही चीनी अब सत्तरह _ 


भान सेर है । अब भी चीनी उत्पादक संर 
| RUT को पूर्ववत: रखनेकी बराबर मांग 


क्र रहे है कुछ का तो मत है कि संर- 
फेर बढ़ा देना चाहिए अन्यथा विदेशी 


चनी इस व्यवसायको भारी घक्का पहुं 
ओर फलतः कई लाख कृषक और 

"जहुर जो अधिकांश गांवोंसे आते हुँ घाटेमे 
। कारण  अमरीकामें चीनीका थोक 

हू आठ आने सेर है, क्यूबामे छः आने 
पर्न भारतमे लगभग बारह आने सेर । 
। अब संरक्षण . क्यों दिया 

` अह रह वर्षोंते चीनीका 
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फिर भी यह अपने प॑ रों पर खड़ा होने योग्य 


सहीं बना | दर असल चीनी का उत्पादन 
व्यय जितना अधिक बड़ा छ उससे कहीं अधिक 


चीनीक बिक्री-भावमे वृद्धि हुई है । गत 
जनवरीमे चीनी मिलक एक सनेजर से बातों 
क alae पता चला था कि अब भी fra 
सालिकको ५ tat उंगलियां घीम हुँ । उत्पा- 
दकोंने उत्पादन घटानेका सामूहिक प्रयत्न 
नहीं किया ६ । यदि सन्‌ १९४९ से संरक्षण 
कर घटा दिया जाय तो वे अवश्य इस भोर 
प्रयत्तश्ञील हों) । अस्तु उनका मत हूँ कि 
Saat दास 

घटाना चाहिए। यह सत्य & कि seat 
दन व्ययका लगभग दो तिहाई fan 
दामक रूपमे खर्च होता हं । परन्तु विचारणीय 
बात तो पह है कि नब्बे प्रतिशतसे अधिक 
aaa gaa किस्मकी ईख Tat की जाती 
हुं। इस ओर कई लाख रुपए व्यय 
किए जा चुक gt फिर भी प्रति एकड़ उपज 
१५ टनके आस पास ही रही हूं। 
यों दक्षिण भारतमें एक स्थान पर १०० टन 
प्रति एकड़ $a पैदा की जा चुकी ह और 
डाक्टर बन्सं को अनुसार तीस-पेंतीस टन 
प्रति एकडकी पंदावारकी जा सकती ह्‌ । 
परन्तु carat व॒द्धिमें भबतक 
केवल वीजकी ओर ध्यान दिया गया है । हम यह 


भल गए हो कि इन बीजोंका पूर्ण उपयोग 
करनेक लिए अधिक और सस्ती खाद तथा 


सिचाईको व्यवस्था होती चाहिए । पह संभव 

है कि कुछ वर्षोके पश्चात विभिन्न बहुमुखी 

योजनाओंक फलस्वरूप ये दोनों सुविधाएं 

हमे प्राप्त हो जायं और तब हम ईख का दाम 

घटा सकं । परन्तु इसके पह तात्पय नहीं कि 
अन्य उत्पादन व्यय 


में कभी नहींकी जा सकती । संयक्त प्रांत 
तथा बिहारमें भारत की लगभग ससर प्रति- 


की नियुक्ति इस कार्यके लिए की थी कि 
वह पता लगाए कि मिलोंकी क्षमता किस | 
प्रकार बढ़ सकती हे । उक्त अफसरकी रिपोर्ट | 
का विशेष विवरण अभी तक हमें प्राप्त नहीं 
हुआ हं परन्तु तब भी यह कहा जा सकता, 
ह्‌ कि अन्य कार्योसे आथिक बचत की काफी 
बल उखल- ग जायश हें । चीनी व्यवसायसे 
अनिपुण मजदूर * a8 
dant लगभ सवा लाख हैँ और | 
वे कुल उत्पादन व्ययका पांचवा भाग मज: 
दूरीक रूपम प्राप्त करते F । तीन चोथाई _ 
मजदूरोंको क वल आठसे बारह आन प्रति 
दिन मजदूरी पड़ती हे । यह बहुत कम है है 
इसके अतिरिक्त उनके रहनेका कोई Ta 


नहीं है । रौगे कमेटीने उत्तर ओर दक्षिण 
भारतक HST जो सवेको थी उससे 


पता चलता हे कि मजदूर एक एक | 
कमरे वाली कोठरियोंमें रहते है। एक एक ' 
कोठरीमें चार पांच प्राणो गुजर करते है ३ | 
वहीं रहना, वहीँ सोना, वहां नहाना और. 
खाना बनाना । मिलोंमे-विशेषतः संयक्त 
प्रांत और बिहारकी मिलोंमें सोरे ओर काट 
को ऐसी दुर्गन्ध उड़ती रहती हं कि उसके | 
प्रभावसे मजबूरोंकी क्षमता अछूती नहीं 

बच सकती । अथ शास्त्रका एक मुख्य हि 


अधिक मूल्य का काम मजदूर कर 


हें । परन्तु हमारे चीतीक उद्योगपति एक 
संकुचित दृष्टिकोणक कारण इन 
को कुछ नहों समझते । वे उन्हें चूः 


उन्नति अवनति का ध्यान छोड़ क 
काम करते, कामसे जी चुराने . 


देनकी राह पर दिन 
Raat 


इ चीनी उत्पादकोंने एक अनुसंघान समिति 
प्धापितकी थी। उसका ध्येय थह पता 
लगाना था कि सफ द चीनी अधिक हानिकर 
होती हौँ या भूरी चीनी । उत्पादकोने यह निश्च 

“निश्चय कर लिग्रा या कि यदि भूरी चीनी ही 
उत्तम होती हुँ तो वे उसी को बनाएंगे । 
भारतमें बहुत पुराने THAN गुड ANAT ह 
और केबल भारतमें ही पह पदार्थ बनता 
ह । परन्तु इससे कई लाभ हुँ । प्रथम 
TSA रलूकोजकी चीनी रहती हे जो शरीर 


में पहुंचत ही घुल जाती ह ।यक साँदै मनुष्य 
थोड़ा सा गुड़ खाकर पानी पीत हें। उसका 


प्रभाव वसा ही होता हें जेस आजकल की 


, डाक्टरीक अनसार पाचीस Salas या 
ग्लकोजडी पीनेका । द्वितीय, गुड़क कारण 


सीर ओर उसमें स्थित धातु पदार्थं भी 
। ua agi जाते । तृतीय प्रति सौ मन Ga 
` पीछे हसको १३.८३ मन गइ चीनी मिल 
सकती हँ जव सफेद चीनी केवल लगभग 
१० मत ही तैयार होती हं । चतुर्थ, गुड़ 
शक्कर बूरा आदि गांदमें ही तैयार हो सकता 


ह उसक लिए गाँव वालोंका एक उद्योगधेधों 
छीन कर उसे केंद्रीय करनेकी कोई आव- 


I Ramat तहीं हँ । चीनीकी जो fad हे उनमें 
. परिबतंन करके उनसे बड़ी: सात्रामें गड 


तयार करनका काम लिया जा सकता है । 
चीनीकी ये सिले पुरानी पड़ चली हौँ । उनके 
` उनकी सीने ओर कल पुरें बिस गए gt 
टंरिफ ae तथा daa क्रमेटीका बिश्वा 
इत कल gold से अधिकांश भारतम 


किए जा सकते हैं । परन्तु हमारे 
इनकी ओर ध्यान न देकर सुधर 


खांडसारी, द्रा बनानेके उत्तम 
साधनोंकी ध्यान देना चाहिए । 
अपने पूर्वजों द्वारा उपभुक्त 
ओर समुचित ध्यान नहीं दिया । 
पव तथा विशेष परिः 


Tv a ० 5:50 
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तीन घर 
बात एक रातमें नहीं बचे सकता । सरकार 
की जनता में उचित उपभोक्ता-शिक्षाक् 
प्रसार और प्रचार करना चाहिए | इख Kes 


SS की सेबंधस यह WAI 


बना लियाहँ। बिगड़ी हु 


नीय हुँ कि ga जितनी ईख पैदा करते उसका 
लगभग आधा भाग अब भी गुड़ घ 
AA आता हूं । चाथाई ३ र 
आदि में निकल जाता ओर के 
ईख की.ही सफेद चीनी बन 
चीनी खाने वाले अभी तक अधिक 
ही हैं । उन्हें सुधारना मि 
चाहिए । यदि हम इस 
नहीं इ गे तो संभव हँ कि 


सफेद बीमीका प्रचलन गरीबींसें उसी तरकार 


श 
सन 


io 


बट जाय जिस प्रकार आइसक्ी॥ का AAT " 


[त अमरीकार्ये बढ़ गया 


Sa 


(२३ बे प ष्ठका शेषांश) 


हु। इसकी सादगी और चुद्तियूर्ण 
सौन्दर्यका लोहा सभी को पाता पड़ा 
ह। इसलिय धोती क पक्षे हस हु । मिस्संदेह 
धोती हमारा सनिक वस्त्र न और 
कल कारखानोंम भी धोतीसे अधिक सुदिवा 
पट या पाजाममें हो सकती हु पर अन्य सभी 


अबसरोंक लिय धोती में कोई कठिनायी 
नहीं है । फर्श पर TS कर काम करते और 
aS कर सलमूत्र त्याग करनोको अभ्यास 


होतक कारण पेट या पाजामासे भारतीयं 
आराम नहीं मिलता । न भारतमें सब कई 
कमाइक तरीककी हट्टी ओर _ परश 
तरीकेका पेशाबलाना बन सकता ह, और 
इनक अभावे ह ट पाज्ञामा-धारियोंकी फजी 
हत का क्या कहना ! इसलिय धोती अवश्य 
रखी जाय ! : 
शिरक लिय गांधी टोपी से बढ़ कर कोई 


दूसरी पोशाक न होगी जिसक साथ उस महा 
पुरुषका नाम जुड़ा हुआ ह जो आधुनिक 


' युगका सबेश्ेष्ट व्यक्ति था और जिसने 


अपूर्वं साधनोसे देशको स्वाधीन किया । 


> यह टोपी यों भी आजहीक लिपाहियोंका चिन्ह 


रही ह और अब उपे राष्ट्रीय शिरोवसनक 


\ 
| 
{ 


| 
| 
| 


| 
| 
| 


cod हम चिरस्य करनी चाहिये । ऐसी | का रो मा ण दी é 


जीडी आर सोनी हैं। आज ही एव 


घण्टे बोद भी ताजी Gest सिढेगी। 
एकवित कूर्छोका सांर gens 
दीरायामें आपको मिळता है। 

इसकी सुगन्धि कडी नहीं, aed 


शीशी खरीदिये और nee 
} पसन्द करंगे। AR 
aa झानेका dew भेज 
(दीक्षा कीजिये | 
क argent शिक्षीयां है 
सोछ एजेण्ट्स 
उरो इण्डियन इग किमि 


meet बम्बई रे 


VFL DI FTI FSS SSDP ITP DIET > sr 


f क्र = a च जज = zy : Fs रिपोट © 
प्रेस-्कानन-जाच कृमेटीकी रिपोट 


छः 
सन्‌ १९४८ । प्रेस कानन 


प्रकाशित हुई छ । कमेडी नो सिफारिशकी है कि १९३१ का भारतीय प्रोस (संटक 
कार) कापून निज बिया जाय ओर उही कुछ 


लो जाय। कतेडीफी दी अ सउत्ज 


> का 


फॉजदारोकी १४४ वो दफा थे 


~ 
4 
a 
at 
aa 


की दशाम Toa निपउने के लिग्रे अल? कानन 
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ने वउवामत्र a i. 


जाँच wad’ की रिपोट aad में 
[लीन अधि- 
बाते देशक साधारण कान्‌नमें शामिल कर 


गे सि शरिसे ये हैं --प्रो स (पत्र-पत्रिकाओं ) को जाग्या 
रै कर दिया जाय और यदि अघश्यत हो तो खशरेके भय 


दिया जब पि कानून द्वारा स्थापित सर- 


कारक ee केवल leas प्रचारको राजग्रेह साना जाय । 


और इलाहाबाद 


उसके चेयरसैल थे। समाचार पत्रोके बाई 
संपादकोंक अतिरिक्त कन्द्रीय-व्यत्रस्थापक 

रक व्यवस्थापक भी इसे सदस्य 
पे, किन्तु इनमें से क, पाकिस्तानी होनेके 
चारय, अगस्त १९४७ में सदस्यता से हट 
Ti थे। जज गरी हासिल करनेके भभि- 


र्गत 


~ 


परायते कमेटीने एक प्रश्नावली प्रचा रितकी 
मी, स्मरण-पत्र भेजने अयवा जवनीशहादत 
देनेके किए सिमंत्रण निकाला था और 
प्रान्तीय सरकारों तथा पत्रकार-संस्थाओंके 
थक प्रतिनिधियोंगक के बयान भी दिये थे। 
विचारित विषय 

कमेटीको जित बातोंपर विचार करने 
के लिए कहा गया था, saa अनुकूल उसने 
भरनी रिपोर्ट विस्तृत रूपमे तैयार की हूँ । 
के रिपोर्टक एक भागमें भारत के प्रेस कानून 


on TTS ; 


Am 
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का ऐतिहासिक सिहाबडोकन किया गया 
हं, एफ अध्यायनें संसारके मुख्य देशोंनें 
प्रचलित प्रेस कानूनों की तुलना तत्संबंधी 
भारतीय कान्‌गोंसे की गयी हूँ तया बताया 
गथा हे कि भारतीय विधान परिषद द्वारा: 
निश्चित मल अविकारों की दृष्टिसे वेकहां 
तक उपयूक्त हू और एक अध्यायमें प्रेसर 
अधिकारों और दाधित्बोंकी चर्चा की गयी है । 
HALT प्रेससे संबंध रखने वाले १० से 
अधिक SAT ओर कई कानूनोंकी अनेक 
घाराओंका तिहावलोकन किया St 

कमेटीकी एक सिफारिश यह हे कि 
भारतीय दंड विधानकी धारा १५३ ए 
(ave बीच शत्रुताको प्रोत्साहन) में यह 
स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय कि सामाजिक 
अयवा आथिक व्यवस्थामें परिवर्तनके 
पक्षका प्रचार अपराध नहीं माना जायगा, 
aud कि उसने हिसा शामिल न हो। 

इसी तरह भारतीय तार कानून 
और भारतीय डाकखाना कानूनमे भी 
संशोधन at सिफारिश की गयी हे और 
कहा गया हं कि इनः कानूनोंमे तारों या 
चिट्ठी-पत्रियीँको “बीचमें. रोक सकते 


WHY BUY A PEN WORTH RS: 85/- ० 100/- . 
A. DELUXE Fountain Pen of world-wide reputatic 


ntment, 


filling very Easy takes | 
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(seater) की जो व्यवस्था इस समय | 
हें उसने संशोधन होता चाहिये , ओर यहु 
व्यवस्था रखी जानी चाहिये कि मातहत 
अफसर इस संत्रंधर्म जो भी कार्य करें या | 
जो भी आज्ञाएं निकालें, उनकी रिपोर्ट 
सरकारको उत्तरदायी मंत्रियोंको भेजी 
जाय और वे उतपर पुनविचार कर सके । 


i (१२ ब पष्ठ्‌ का शे पांश) 
दे , हां अन्य नगदी फसिलकी ओर ढोल | 
देनेका पराम दिया जांसकता हौ। हूः 
नारा तो कहता हँ कि दिया जाना चाहियो ।. 
हमारातो यह † कहना हाँ: कि जबतक 
ओर alte qa रूईका उत्पादत न 
होगा बत्त्रको समर्‍याभी हल न होगी । 
fase बस्त्रही हमारी जङ्रत पुरी न 
कर सके गे , उन्हें करधेके बस्त्रकी सहायता 
मिलगीही चाहिये ओर करबेको सहायक 
बतानेके लिय रूईक़ा उत्पादन बढाना 
जहरी हं । 
हारा मत ह॑ कि सरकारके कृषि 
विभागको खाद्यान्न ओर Skat ५ दावार 
बढने और रूईकी किस्मंको उच्चत करने 
की ओर सारी चेष्टा लगानी चाहि यो । 
अगर सरकार मिश्र , जापान , और पा< 
किस्तानसे बड़े रेशेवाले बंगका बौज मशी 
कर किसातोंको दे , बांगेको खेती करने 
वालों को पुरस्कार आदिस उत्साहित 


कर ओर इस बिषय का प्रचार करतो हु 
मको बाहरसे उतम कोटिको रूई And 
ही न पड़े ओर इस सम्बन्धको हमारी प- 


Tart धीरेधीर दुर होजाय । Sea | 
कोटिका गन्ना बसे भारत सरकारके कृषि ` 
पिभागकीही देन हे, Ta कुछ रूईके | 
विषय ait अवि लम्ब किया जाता 

चाहियो 1 नी 


eae ae 


क ८ क्षा weit) 
को ga समय जगह ही नहीं दी गयी थी। 
फलतः अपने acd शिक्षा देनेके लिये 
उन्ह बंगला स्कूलोंसे भेजना हो पड़ता था । 
इस क्षेत्रको सभी कागज TAT बंगलाकी 
ही पूछ थी । इस क्षेत्रकै सभी कागजपत्र 
मे बंगला की ही प्रधातता थी । जिहारके 
अलग होते पर भी बिहार सरकारसे बंगा” 
लिग्रोंका प्राधन्य रहा । विहारक गांव गांव 
जिले जिलेमे बंगाली सरकारी saat 
थे, date परगना छोटागागपुर, WEA 


wana तो बिहार या संथाली कमचारी 
देखनेमे ही नहीं आता था । सरकारी अफसर 


बंगाली, सरकारी वकील बंगाली, SHEL 
बंगाली, पोस्ट सास्टर बंगाली, स्कूछ टीचर 
बंगाली, faa मास्टर बंगाली । संथाल 
प्रता और छोडानागपुरक स्थानीय 
स्वाप्त संस्थाओंमें सगालियोंफ़ा राज्य । 
एसी Sam बंगाराका प्रसार हो जाना 
कोई कठिन त था । इल तरह बंगला भाषा 
बढ़ी । बंगलमं सब जगह हिन्दीकी ऐसी ही 
| उपेक्षा रही है। कळसा कार्परिशन क स्कूल 


को छोड़ कर वंगालमें कहीं भी कोई हिन्दी 
स्कूल अभी नहीं है, कहीं हिन्दीकी पढ़ाई 
Tet होती । 

मगर बंगला जाने और बोलने वाक 
|. बंगाली नहीं हो जात । बंगला जान 
प्र भी ब्रिहारको पुर्घी सिमान पर बल्ले हुए 
लोग घिह्दारी हूँ बंगाली नहीं हो गय। 

पश्चिमी बंगालको लोग यह भय दिखाते 
| ६ कि पांकिस्तोतकी सीमासे लगे हुए होमे 
Pos कारण chat बंगालको cca 
“mapa चाहियो तभी देशकी सुरक्षा होगी । 
Jaq तर्ब इतना ही कहुता पर्याप्त होगाए 
aaa सीघाओको सुरक्षाका विषय 
वैल्लेकोलह । थकले परिचिस बँग 


की खिया न होगी चाहिये । ape 


इहे जानना चाहिँय कि ` 


[oe SO $e 
| 1 D 


कः TAG परश्चित बंगालकी रसको AE 
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+ विउवाम्ित्र 1 


भागे पलकार उसी सुत्तमं बृद्धन स्पष्ट 

ag दिया है कि जो स्वयम्‌ कीचड़ेषे फंसा 
है वह इसरेको क्या Baga बाहर निका” 
केगा। जितने स्वयम्‌ अपना दसत नहीं किया, 


exist अनद्यासनर्मों नहीं बांध लिया, जी | 


ह्ययं शांत महीं-वह दूसरोंका, क्या ती 
कर गा, दूसरोंको बथा तो अन्‌शासनभ रखेगा 
और दूसरोंक्रो परिनि क्या करेगा ? 

परंतु बुद्धकी बात लोग भूल गये । 
रपंतपातपर रक्तपात, बंधनपर बंधन । 
मानवात्यापर पापको बड़ी बडी wins 
SAT अपने हाथोंते डाळ लीं। आज तो केवल 
शांतिक लिए विश्वकी, राष्ट्रोंके £तिनिथियों 


कीकमीशन बेठते ह सभाएं होती हुं 


परिणाम यही होता हैं कि और stale | 


अण बघ | 
७ | 


शस्तरोंही तँपरारो को जाती हूं । 
और कीट्यम ! विराट्‌ नरसंहारस सनृष्य 
अपने आपको बहुत निपुण, कुशल और 
प्रसन्न मानता हे । फौजी शिक्षण बट्‌ रह! 

गीति-शिक्षणकी किसीको आवश्यकता 
नहीं जान पड़ती । शस्त्रास्त्र बढ़ रहे हे-और 
संभव हु एक दिन बह भी आवे, जेसाकि 


aa एक विदेशी व्यंगचित्रमे देखा था,कि एक 


रेडियो, जिते कि होली विजन' की भौ ee 


व्यबस्था हुं, एक TE घरमें, जहां कि कोई 


नहीं है, Fal रहा है --देखिये और सुनिधे- 


नवीनतम शस्त्रकी संहारक लीलाका आंखों | 
देखा हाल , हमारे नये यंत्रपर जिसमे रंगीन | 
हूबहू चित्र भी दिलाई देंगे और आवाज भी | 


सुनी जा सकेगी । . 


~ 


9949. 


दमन | 


क छन ee VAIS 


रियायती दामोंपर 


उच्चतम क्वालिटीकी लीवर घड्या 


अत्याधिक कस्ती फीमतों 
पर स्विटजरछन्डक्षी 
डिजाइन 
सुन्दर ठौक्ष 
TRY LRT घड़ी 

साढ़े तीन 
कोमियम केत 
गोल या चोफोर 
१८) सुरीरियर tat 


साल । 
क्ती 


वेस्ट सेन्टर सेकन्ड गोल 
< और टोनियो भाफार 
feat उज्वल क्रोस्यिम 

३७) Wee गोल्ड प्‌ 
ज्वेल की ५०) बेस्ट क्रोसियम केस ४२ 
रोल्ड गोल्ड ५०) क्रोमिपस केस १५ 
ज्वेल ६५) । फ्लंटशप yo) Wes 
गोल्ड ६०) बेस्ट दोनियों Tat ७८) 
'पेकिग पोस्टेज साफ । हर घड़ीके साथ 
एक फीता Geil डिजाइन छां 


भा 


दिया जाता हँ( 
इस्पीरियल ट्रेडिंग कम्पनी ( ४७) 
एशबाग रोड लखनऊ 


यदि आएको दुर्वे दिक इञ्जेक्शाती का 


ee का, अद्भुत चमत्कार i 


ik 
TS निल ata g ARTI ATO 


2 4 5८15 


Indian Climate, fitted with 9 ct. 
nib, ensures life long service, 
Hf filling Whites more 
in cne filling. . Available in 
most pleasing 
tssorted volouts and shades, 


You will be proud to own this magnificens 
pen specially made from materials te anit 


Postage 
MADE INU. SA, 
Bg at once to factory represen i 


= 
चलता चषका 
faat fata भारतको कराची स्थित 
हाई कमिशनर श्री श्री प्रकाशने ईदका मुदा 
रक'बाद भजा हैं । 

fam साहबने इदको रबड़ियां भेजी 
होंगी उनके पास या कभी होलीमें बधाई ही 
आयी होगी । 


ale 

कुछ दिन तक अपने रामको एक बड़े 
अदसी का साथ करनेका अत्रसर मिल 
गया था । उच्च समय एक चीज देखता 
तो बड़ा कुतुहल होता था। देखना कि किसी 
पव त्योहारमें जधींदार अपनी कुर्सी पर as 
होते ओर ब्रह्मण आशीर्वादी 
देने आते | ताधार ण शिष्टाचार के हिसाबले 
चाहिये था कि बाबू साहब fastaar को 
पहुल प्रणाम करें । पर agi ऐसा त॒ होता 
था। विप्ररेशता हो, सामने भाकर दांत नियोरे 
पहले “यजमान आशीर्वाद” कहते पोछे 
बानु साहब उत पर ane करते और 
जराशिर हिला देते । 


भेट 


we 


लोग उन्हें 


* oS x 
एक ages जो उत दिनों होता था 
फिरे आज ऊपर लिखे श्री प्रकांशनीक 
बाई दाने समाचार पर हो रहा है । इससे 
भधक बोलना गहारी होगी । 


“NT + 

WAS पर कण्ट्रोल हुआ यानी व्यवसायी 
WIT पर फिर कण्ट्रोल हुआ, जो कण्ट्रोल 
बाह्र हो गया था। चुताव का मौऊ़ा आने 
गाला हेन ? कुछ लोग तो awa aot. 
बाहर हुए जा रहे हुँ क्योंकि 

हाथमे चुचाबका अधिकार 
तो इधर भी चुनावका अधिकोर मिल... 
fen । एक चुनावसे दूसरे को जरूर प्रभावित 


जा सकता है । 

ha 20 * 

ite सेरकोर अब कपड़ा मंगाने- . 
! “2 


ˆ^ 
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सरकारन अपन आबसिथों” को चन छिया 


हँ, बंगाल भी चुन लेगा । ये हें अपने आदमी 
बाको सब गर. ? हे 


रॉ ie बु 
FA ks 


* भ aes 
फिर एक मइन्धजीकी याद आ रही 
है जितका अपने दरबारियोंके सारे ताकम 
दम था । थे दरवारी ऐसी हिमाकत करते थे 
कि भएच्थजीऊे मुहकी बात ही लोक लेते 
और उस पर अपना AISA लपेट कर महन्थजी 
को कही हुई प्रबारित कर दिया करते थे । 


af, 
— कुट 


Cn % ie 
अब इसको जरा विस्तारसे समझिये t 
मान लीजिये महन्तजीक यहां किसीने कुछ 
हाथता दानकी याचना की । अगर उसने 


इसके साथ ही दरबारियों से दानकी रकम 


का कुछ भाग-बाट करके समझौता कर लिया . 


तब तो उसको चांदी नहीं, तो दलहा । अब 
इस विधये दरवारियों का “मोडप अपरेस्डी" 
यह होता था । aH सामने वह गरीब 
पेश होता। उप्तकी गुजारिश सुनकर महुन्यजी 
बोलते “इसे पांच ..” । पहली 'अब्स्यामें 
दरबारी लोग महन्यजीके Hea आगे कुछ 
निकलतक पहले ही “रुपय” जोड. देते 
और dara झट उपे कागज पर fea लेता 
और गरीबक्रा कास बन जाता । अगर कहीं 
दूसरी अबस्था रही अर्थात याचकने 
दरब्रारियोंको कुछ हिस्सा देनेका करार 
क्रक खश नहीं रखा तो वे झट कह देंगे 
“आने” और अब AAR चुप । .. 

+ - + eee 
Hala संरकारऔर प्रांतीय सरकार. 
में, नई कपड़ेकी नीतिक विषय में तो हमें 
arash और Gam मुसाहिबो बाला. संबंध 
ही विश्ञायी पड़ रहा हू । अब रामजाने बात 
कष्या हूं । 


ke se Map 


रोकि कपड़ेके संबंध्में एक तीति सब 


FOIE PPFD DIPEPTIDES 


कि इस नथी योजनासे उसकी पुरानी योजना |: 
में कोई प्रभेद नहीं हे, जिसके कारण बिहारम 
सर्दोको कफन नहीं मिलता था और दो चार. 
आदमी सेउसे सरसेठ बनते जातेथे। 


K a 

उधर To पी० सरकार सहयोग समि- 
fact और राशतकी दूकानोंके द्वारा कपड़े 
बिक्वायेगी मगर व्यापारियोंक माल जो 
उतने कानपुर बनारस, प्रयाग आदि स्थानों 
में मुहरबन्द कर रखा था वह सब छोड़ रहो । 
हूं। और प्रयागकी axe कि अबंदांम £ 
और भी चढ़ गया है । ॥ 


ale 


Fa % 5 
खास दिल्लीकी खबर हुँ कि पिछले' 
हफ्तेपे इस हफ्तेसँ दाम चढ़ गया है ! राम राम. 
कीजिप्रे = 
“जस जस सुरसा बइन azar 
arg faqa कपि रूप fara’ । 
भर * % 
सार इसके बाद “ar पठि वु नि 
बाहर आता” बाली बात भो हो जाब ठो | 
हुम कहेंगे कि वालासे; “देर amg, | 
gett आयर” |, 3 


ie 1 0700 
सो महन्थ केन्द्रीय सरकार और दर 
बारी प्रांतीय सरकार-जिसको जो अच्छा 
रुचा उसने केंद्रीय सरकारक मुंहकी आधी «_ 
बात ही लोक कर, उसका मतसाना उपधोग | 
कर far ।यहं am dfs aan 
सरकार नियंत्रेणं, oreedl, care, कोटा . 
आदि तहीं चाहेती थी -फेवेछ कपड़ों 
मूल्यकंत और निर्धारितं मूल्य पर वस्त्र 
वितरंगे वहे चाहती थी। भारं लोग 
जो ने चाँहती थी, उससे ‘sear’ । 
कर ली अपने मनकी । जय हो 
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विविध समाचा 


as है 


बिटेन पर प्रकृतिको कृपा 
ब्रिटेनमें इस समय जन्म संख्या अधिक 
झौर मृत्य की संख्या कम हो गयी हे । बताया 
गया हे गत २५ वर्षौ के अन्दर ऐसा पहली 
हर बार हुआ हुँ । जम्म संख्या प्रति हजार 
मनुष्य १९.१ है और सूत्यु संख्या १२ 
हजार शिशुओंमे केबल १,४३ को मृत्यु 
हो जाती हे बाकी सभी जीते जागते रहत हैं 
पहाड़ पर व्याह 
एक अमेरिकन TS कला कारनं अपनी 
पहली ५५ बर्षीया पत्नी को परित्याग कर 
TAL शादी की हुँ । कलाकार व्याहकी रहम 
पुरी करनेके लिये अपनी पत्ती को पहाड़ पर 
छे गया था क्योंकि “बहां वे लोग भगवानके 
कुछ निकट होंगे ।” 
कोत जाने तुम क्या हो ? 
, रुमातियाके राजा रानी फ्लोरंसमें 


मौटरम जा रहे थे कि इनकी गाड़ीसे १ 
साइकल सवार को धद्का लग गया और 


उसको साइकल टूट गयी। एक पुलिस वाला 


भी मा गया । सब लोग एक कारीगरकी 
हूकानपर गये और साइकल मरम्मत का दाम 


_ चुपचाप चुका कर राजा साहब अपनी राह 
Bit पोछे पता लगा कि वे कौन थे । ४ 
कई तरहक बाजे एक्कमे 
घायना (सस्ट्रिया) के एक रेडियो 
कारीगरने एक पियानो बनाया हे जिसमें 
कई पटरियां एक साथ बजती हैँ। उठे बजाने 
से ज्ञात होता हँ कि वियांनो, वायलिन, 


बतिकी शिकायत पुलिससे 
. विलायतक वर्षेस्टर शायर जिलेके 
इड़ली यांवकी स्त्रियोंने मिल कर एक 


+ - विधीकी बड़ी सराहना की हूँ। 


चल रहे हैँ। पुलिसन सबको खदेड़ा। 
आस्ट्रेलियाका विचित्र पक्षी 

पक्षी होता हुं 

हुँ । इसका तेलका 


आस्ट्रेलियाम एक 
जिसे सटन चिड़िया क 
की तरह इस्तभाल होता हुँ आर इस 
ऐइत खाते है । इसमे एक विखित्रता यह हँ 
कि सालभर कभिन्न भिन्न ऋतुओंमें ये भिन्न 
भिन्न जगहोंमें रहती हे और फिर दूसरे 
साऊ निश्चित स्थान पर आ जाती हु । इतना ही 
। नहीं, जिस चिड़ियाका जो घोसला होता है 
बह्‌ THT बसेरा लेती है । एक और विचित्रता 
उनमे यह हे कि जितनी मादा चिड़ियां हैं 
एकसब ही रात अंडा देती हैं । इस तरह TET 
लाख चिड़िया एक स्थानसे उड़ कर कभी 
एक हजार मील दूर अलास्का तथा टस- 
मानियां तक उड़ कर चली जाती हं । 


एक महिला शिक्षाथणी 
आसासकी एक नवयबती जिसका 


नाम कुमारी ढिलो-तमागो गोई हे दिलायतसें 
खान- विद्याकी शिक्षा प्राप्त करने गयी हें । 


वह लंदनके रायल स्कूल आफ माइन्समें 
जब पहुंची तो बहांके बाकी ५९ शिक्षार्थी 
सभी पक के शोंगौर झुकी कमर बाले थे- 
एक यही छात्रार्थी जिसमे अभी बीसबां 
aaa भी नहीं देखा है । 


WMH इच्छानसार संतान 
Sed हं जापात्तमें पुत्र या पुत्री प्राप्त 
करने को एक सीघीसी रीति प्रचलित हे 


जिते जापानी स्त्रियां कारण जान. कर भी 
व्यवहार करती है और ७५ फी सदसफल 


| होती हूँ । ag तरीका प्रबल इच्छा शक्ति है । 


गभिणी स्त्रियां गर्भकी संभावना ज्ञात होने 
के दिनसे ही पुत्र या पुत्रीकी इच्छाको बार बार 


लगातार रोज नियमसे दुहराया करती हे । 
कहते हैं कि इससे इच्छानुरूप फल मिलता 
हैं । फ्रांसक एक पौन-ज्ञान विशेषज्ञने इस 


a रखना और फिर हर एक वोटरको ay 


VERRAN DSSS INSISTS गा ic... 


बनाना और उपे चुनावक दिन तक 


[सका काड कायदेसे देना एक महान झि 


स ह जिसक्त fa पचासों फिरा निपज | पर 
सह हरूस खटना पडता a lay दहृ fi 
एक सशीन हारा होगा। हालैण्डकोइ fata | हि 

|] 


ने ta न बतायी हूं और game) | प्र 
दाजधानी एम्लटर्डमक चुनावमें उस | 


तप 
mata उ पथोग हुआ ral 
विहा र< 
नेपाली गांजा 7. 
नेपालते १५ सेर गांजा चुरा करल || हत 
को अपराधे बेतियाके मजिछ्ेटनो ए | गे 
साइकोको ९ महीने कड़ी केदकी सजा दी। auf 
सोटर SAA आग | मा 
क्विशनगजेसे आनेवाले एक बम | फर 
अचानक आग लग गयी । मुसाफिर उत | हो 
गये । यद्यपि उन्हें कोई क्षति नहीं पब | 
पर कईके कपड़े जल गये | बत जल mat | 
सम्पादकते माफी मांगी | नह 
पठनाके कमिशनर श्री बस्तीन a Ak 
टाइस्स' पर जो मुकदमा चलाया थां उ 
alae | । 
प्रकाशक और मुद्रकने माफी म त्‌ [गो 
का कहना हँ कि इन्होंने पहले तो म १1 
[ग f 
मांगी अब लाचार होकर माफी मांगते है | 
त।-मकदमा भ | ९ | 
अदालतने साफी नहीँ ६ re 
चल रहा हू । | भा। 
पुलिस पर नालिश | fix 
ल्ला 4 
mages श्री शुनशुन थी | hy 


एक व्यापारीने बिहारकी सित a 

यज ढंगसे रोक और सम्पत्ति 1 E. 
मुकदमा चलाया है । कहा ग Og | 
आप कुछ रे शमी कराइ लि कलक पाए ; 
थे तो पाकुर स्टेशन पर i oe i 
रोका, ट्रेनसे उतार लिया ate हा ॥ 
कर लिये जिन्हें जप्त करनेकी * 
न चा। aie रही है १ ०० था । जांच हो रही ६। ८ 


त १५ आस्तको भारत का स्वाधीनता 
faa था। इस दित भारत Cae gis: 
पर पाक्कितातर भी अपना स्वाधीनता 
gaa माया |. क्यों सनाया स्वाधीचता 


भी 


दिए वाकिस्तानन ? उसतो जन्ध दिवस 
hy 
वरच उसकी ' तार टी गयी थी । 


x x 

मार fao जिन्ना ओर fara 
ee : 

कभी मान नही सक्ते कि बहु बच्चा ६ । 


इतनी नमता आयी ही नही इन महान्‌ भावों 
अगवा 

ज्ञो 
मागं , बह्‌ ER कारण, और ४हठबस सब 


ग्रं पृग करले । उन्होने ८ ना हे 


बं | परकर सहे” के अतसार उः हं संकट पघहताही 
hs होगा, कोई उपाय नही । 
Ta! र x 
Bit fF तो वे सीध शंज्दों ot 
a Tal छीकार करे गे कि उन्होंन बुरा करलिया 
1 एप | ॥ पर उतको अररात्मा गहे झरूवाती । और 
मु | AN १'बय की आवाज मो वह ag 
aad | "रि षास होता है , सब्र aay) 
तह! | परिन भि० जिञ्चाने भी wey और 
रा pr TT भी को अभी हमारी 
fi हाँ मजिल अपक, 
|“ ai, a ६ ही नही । भोर आपकी 
गी २९ को शायदही कोई ठिक्षाना 
ay | oe हू 
vd | m रौ देखियो न १ आपको रात दित 
आर | कश तो रहता है]. यह मत- 
४70 हो मे छुटे गा क्यों कि आफ्ने 
हा | के हे 


| हर रण महेवि विद्ववाभित्रकष 
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बह्‌ दुश्मन कोत हे पाकिस्तान का ? 
भारतकै भाग्य बिधाताओंसे आपने कसम 
खिलाई कि विभाजन को गिशनेकी 
weer तो दूर, उसका जिक्र भी न करगे । 
फिर अब कोनसा gna खड़ा ६ 
तस्तो ताज छौननेके fae ? 


आपका 


बात यह ह कि आपके अपने दिलका 
पाप आप को fear नहीं होर देता 
और आप कभी मिश्रित होंगे भी नहीं 
जबतक बिपरीत मार्ग पर चलते रहगे । 
अग्रेजोंके यहां यह धारणा है कि जो जितना 
बड़ा पापी होता; बह उतने भयानक ea 
प्न देखता ६ | 

तब व्ह कौनसी मजिळ है, आप जहां 
अभी नहीं पहु च सके ? जिन्दगी थोड़ी हे 
agra ! जरा डबल मार्च लगाइयो 
नहीं तो कहीं मार्गम हीं जिइगी की शाम 


आ पहुची तो फिर दिही लगी, 
Raw हो रह जायगी । 
गद ने Ed 


हमारे देशकै लिये यह्‌ सप्राद्चार है 
कि काशीकी एक कत्या कल्याणी दवी 
को बेदारम्भ कराने बाला एक बेदज्ञ मिलगया | 
हुँ और इसतरह तीन बषोंसे चला आता 
हुआ रगड़ा समाप्त हुआ ! संसारके और 
किसी amt पढ्ने पढानेका अधिकार 
लेकर ऐसा झगड़ा कभी नहीं चला होगा। 
हमारा देश इस ब्रिषयमें भी aya रहा । 
धन्य F काझीके ब्राम्हेणोंका कतंब्यज्ञान कि 


उन्होंने “ स्त्रीशूद्रों नाधीयत्तासकी शास्त्रीय 


आज्ञाकी अब्ृहेलना तकी , न की । बचगया 

उनका धर्म । बच्चीको बेद पढानेके लिये 

Ho प्रसाइ वामके कोई ब्यक्ति रखे 

हुँ, मगर बे ब्राम्हण नहीं हो 
हे i + 


% 


उनपर बहुत खु रहेँ । विप्र देवता! शस्त्रास्त्र 
तो इस अभिप्राप्ते थी कि अवाधिकारी 
न पढने पावें और उसब दके मूला पाठ की 
रक्षा हो जो उत्त समय तक भुतही था , 
लिखित अथव मुद्रित न था । भगर अब 
जत्र वह मुद्रित और पठित हो गया ह॑ तब 
आपका हठ अब किस कामका | आप 
न पढायेंगे तो दूसरे पढाने वाले मिलेंगे । 
और ag भी न सिङ्ग तो बेदका, स्वामी 
दयानन्द कृत भाषा भाष्य पढ क्र हस 
बंद ज्ञान प्राप्त करलेंगे दक्षिणा भी 
बवगी | जाइये महाराज , वोइया रूढी 
धमं बचा ” | 
+. ie 

सार द विय; मान तब ठीक होता 

है जत्र कोई मनाने वाला भी हो । कोई । 
WUT वाला न होतो मान - भह उपेक्षाकी 
सील लग कर खुद ढहने रूपता है ? और 
बश्वास सानिय , आपके इस आभिजात्यके 
हुठ पर आप को कोई मताचे नहीं जारहा 
है अत्र । वे दिन-लई गये महाराज, जबकि | ४ 
ज्ञात पर भी इस प्रकारका अपता इजारा 
कोई चला सकता था। अबतो ज्ञान सार्व | 
जतिक हुँ , सव स्‌लभ हे , सर्व TAT . 
आप का मान अब नये जमाने में अपसानित | 
ही होगा , tar कि काझी में हुआ । 

NA NA ‘fxr 
ओर उबर चंगलोरभे भो एक मत्तो | 
रंजक घटता घरी Fl लाड साउण्ड बदन | 
जब RAT गये थे तो श्री रंगनाथ जो का | 


दिया । 
¬ खबर ह कि मंसूर सरफ़ारने 
शुद्धि ज्ञान मरिष्ड पुजारियों को 
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| =F a [ a छोड़ कार निकठके मैदानो भाग a 
हा, रजाक NER किसानाका | BAG जब इस घडनाका समाचार 
ह; नगर स्थित निजामी अधिकारियोको र 

0 बम्बई, १९ अगस्त । हु दराबाद रियासती कांग्रेसकी ओर से आज एक समाचार, हुआतो उन्होंने भाग कर आये हुए ३ aa 

विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है जिसमें बताया गया हूँ कि निजामी इलाकेके दोनों गांव पर, जहां sr त वासा ने एह 
iF ne जत क्विसान सुरक्षित रूप 

बहुत बड़ी संख्यामें रजाकार छुटे रे एकत्रित हुए थे, रियासती बांग्रेसक सदस्यों तथा पका a _ लिया और erty 

> > ह 04 = र्‌ ws ल से खप csr दघटन ५ ८ 
के एक बहुत बड़े सशस्त्र ATS अकस्मात्‌ आक्रमण किना और रजाकार। पर भरकर बहा: 3 es ढुघटताकी जांच करने 
डे ~ ५ ड ~ ० पैर तर लव As ण क स्थल पर गया | नि 
[भ कर fi लस्वरूप x ल ले गये और ४० बुरी त bros जामी 
प्रारंभ कर FAA | फलस्वरूप २० रजाकार गुण्ड ह हारा ित।भोर : ४ ie पुलिसने सरगनाते रणता 
र if हु दन कांग्रेस स्वयंसेवकों और किसानो | , . 5 ७ 

घायल हो गधे । आगे चल कर बताया गया हूँ कि उस दिन i S “A प्रारंभ की और उन्हें भगा दिया। 

की भीषण गोलाबारी और कडी मारसै स्थानीय रजाकार आतंकित और कायर हो गय हैँ । 

विज्ञप्तिको अम्तमें कहा गया है कि रजाकारोंकों पहल से इस आक्रमंणकी आशंका 


EE 


t 
a 


20५ 80020505005 050°9-0:0-0°0- 0) | 1 | 


नहीं थी और वे अपनी लूट और हत्याक्षी योजनाएं बनाने में मस्त थे । अपनी काल्पनिक भारत- & राजा 5 
विजयकी खुशी वे अपनी aaa मृत्युको नहीं देख सके थे । इसलिये सब 
घवड़ाहटसे चिल्ला उडे। उसी बेहोशीमें ४०० रजाकारोंने डर कर अपनी सनिक पोशाक फेंक (14 Kt, Rolled Gold Nit) 


गे हो गये | वहांके -नतान उन्हें पोशाक पहन लेनेके लिये कहा- यबरे es 
दी और नंग हो गय हे रजाकार-नेताने उन्हें पोशाक पहन लेनेक लिये बहुत कहा-सुना टयबरेल बेषर फाउन्टेनपेत ६) 
किन्तु ag सफल नहीं हुआ । ७ 
गी ऐसी > evar किया है कि 2 8. M. Co., Nimtola, Caleutta—. 
रजाकारोंकी ऐसी कायरता कोई नयी होता हृ कि निजामने दावा किया हूँ कि विगत 
बात नहीं है । अपने अंधे जोशमे आकर वे जिस १४ अगस्त को उसको पुलिसने कुछ .भारतीय [ रे ते रिस्टवाच १८९ 
प्रकार हत्या लट और वलात्कार पर आमादा पुलिप्तमेनों, ग हरक्षक-स्वयंसेत्रकों और आधुनिक स्टार यह आधुनिक डिना 

A © ४" et? ia ° | 
हो जात हें, ठीक उसी प्रकार वे जवर्दश्त १ भारतीय पुलिस लारीकी कम्युनिस्ट me इनकी घडी १३ | 
RAG सामने जवानी हूं सियतें अख्तिय्रार कार आक्रमणकारियोंते रक्षा की । 


OAS i) 2. 
\ g कहा: जाता है कि हुजूर नगरके निकट 
~ रियापतती कांग्रेस की एक दूसरी समाचार रि गन 
्‌ कुछ कस्पृतिस्ड बइमाशोंन एक भारतीय 


विज्ञप्तिमं बताया गया हू कि रियासत भ द हे 

गी हि के वि ‘ : Sag. Fe पुलिस जत्थे पर आक्रप्रण किग्रा । उक्त 

का जनता के विएद्ध इन' ग ण्डोंने UE ; 
a ARE इन, SNS व्यथ etal साथ कुछ भारतीय गृहरक्ष क स्दयं- 


‘are 21 पि दि डार्क खच 
/ शुरू कर दिया है । पिछले दित बिइर .> ८: Se if 
Se a या हू । पिछल iS के कर सोवक (होमगाड) भी थे और ये. सभी एक वर्ष की ह i| 
लेके उदयगिर नामक बहुत बड़ों हाट 5 & हि 1 
We बत TE हाटक एलिस लारीमे सरार थे ।एक पुल्लित दारोगा नाम aft 
लगभग १ हजार सशस्त्र LATTA घेर भी साथ थे। आक्रमण होने पर दारोगा और foal aot 


= ~ ~ ट्ट = G ब vent | 
` प्रेर रिया और इसके टोक बाद ही इस हाद ३ पुलिससैन निजामी इलाको के EAT नगर a ae कं, (0.0.)पोएट कस १ | | 
) उल-सुसतलप्तीन के तुफानी सेनिकों (स्टार्स नामक्र स्थावम भाग गये। gato लोग । ६ | 
। टै पर्स) का एक जत्था नगरमें घुस गया और | = 
हदूओंका कत्लेआम शुरू कर दिया । |... 5 
कहा जाता ह कि उस दिन २०० व्यक्ति 


अधिक टिकाऊ 
pee 
कार, ट्रक और छारो के fea 


Local Agents Messrs, F. & C.OSLER Lid 
12 Old Court House Street Calcutta 


gediat पाशविक विदेयताके साथ आग 


में फेक दिया नया और सामूहिक रूपे ५०० 
हिन्दुको बलुर्दक मुसलमात बताया गया । 
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१, रामदास ? इसी चलाता या! 
किन्तु कभी उसे अधिक भाड़ा नहीं होता 
थु) । उसकी आण इतनी कम थी कि 
` स॒प्ताहमं तीन बार हजामत बनान 
मेसिफे ६: भाने खच कर पाता था । 


३. उसन उत्तर दिया: म सेवन 
झी कलाक? ब्लडॉसे हज।सत बनात! 
8 । प्‌ बलेडोक एकढ पर ६ आन खच 

कर मे प्रतिदिन शानाहो as gana 


२. इसर' ड्राइवर सदन साफ सुथर 
रहता था ओर उसकी 
जन प्रिय थी । अतएव रामन 
पुछा पेज हजामत aah 
खर्च कंसे जहा sap?” 


४, अतः रामत भो उक जरए और 
‘aa ओ क्लाक ब्लडोंका एक पकेट 
ava) और रोज हजामत walt 


लगा । उसके साफ TACT कारण 


ates भाडा मिलने लगा और 
आज चेह भनक ३ क्सियोंक। मालिक हू । 


# वेषभूषापर अश्रिकाँश प्र सफलता निभर करती हँ । a (त ओ क्लाक ब्लेड सफलत। 


दायक स्वच्छता Vala करत 


। प्रत्प्रक ब्लड सर्वोत्तम इस्प।तसे fina तीक्ष्ण घार पृक्त 


gee भौर इसके अच्छा ब्लेड दुसर। कोई नहीं होत। । 


होता 9 यदि 


८6८५०/७८६४ breeds, 


यः आइचयजनक अधि फ 


'रया चृखारक लिये रामबाण १ ८ 


उपर आपके परिवारमे किसा 
Le रियारू कष्ट हो तो छ। 

बन करे! 42 अमा 
A ala ह | 


= 
घवल था इवेत कुत 
ऐसा विश्व स हो थिय 


x पास आये 
एक छोटे दागको में च'गा कर 


« खच नहाँ देना seat! अ 
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| ‘ | क-३१--२२ २३ जन १६४८ a. मूल्य 2) alte ६) | 
fd ; | | ———S aS ———— ee च्यणररु ESS NT के 
तो इफ | 

Ja | 4 ु बण ति Tio 

1; 4 | कविवर क | ee x 


रक्त-रंजित पग खड़ा निस्पन्द तुमको सोचता | 
दीप seit जला पर aia सभमें बढ़ गया 
दासता में सा था जो मुृक्तिमें क्यों कद गया 
मूर्ति सूनी- देवता बलि-वेदिका पर चढ़ गया 3 


गक्त-रंजित युग खड़ा निस्पन्द तुमको सोचता ! eer 
७ रो रहा खो सिन्ध'जिसको विन्दु वह कितना सज़्ल : 

क्षप अनोखा ? --तपस्वी बन स्वर्य जाथ "अनल ` 
६ चकित--देखी i उरान साधता ऐसी विमल 


पल 220 


Sth युग. डा निस्पन्द तुमको सोचता ! | 
हँ अचल विशवास कितना हुँ अडिग कितना दय ip RE ae 
हें अनश्वर जीव कितना है जपी कितना अभय “ 

५ भव्य हं कितना मरण --संकल्प हें कितता अजय | 


खड़ा निस्पन्द तुमको. 
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प्रिय न मानत 


हूं दराव 
पा वाताव 
a जनता यह 
ay al रह 
eat अब क्या होगा । 0100 यह 
बागरा की जा रही थी कि निजाम सरकारको 


रण गम्भीर बना दिया ह 


m स्पष्ट नहीं किया गया ह 


व्री स्थापन्नाका सवाल ह 


TR मृसलमानोंकी सं 
aa भी कम ही हौ । फिर 
पया भा सकता हौँ कि 


"जाम अपना 


े । इस्‌ 
स्थल 
ताका 


5 
Lees 


दके . सवालने आज समस्त 


जानने के लिये. अत्यन्त 
ह कि भारत सरकारका अगला 


(तमे सुबुद्धि आ जायेगी और मामला 
Safes सुलझ जाये गा | लेकिन नादान 
Adit गलत सलाह दी और भारत सर- 

ग्रे प्रस्ताव अस्वीकार कर दिय गयो | 

झ अस्वीक्ृतिके कारणोंको यद्यपि पूर्ण 

, तथापि 
जना तो प्रकट होता ही हं कि जिम्मेदार 
प्रकी स्थापना और रजाकार दलको 
भा कर देनेकी शते मानन में हिचकिच्चाहट 
॥ रही हँ । लेकिन ये दोनों ही शर्तों ऐ सी 
Gham तनिक भी किसी तरहकी रियाश्त 
Maal गुंजाइश नहीं ह॑ । जहां तक जिम्मे- 
पय और गणतन्त्री Fis TUR 
र न्ती सरकार इसकी उपक्षा 
सकती हे । हं दरावादकी 

ख्या १५ प्रतिः 
गद के से बर्दाश्त 
mar इसी १५ प्रतिशत 
Ree सेहान्‌भृति और उसके सहयोगसे 
निरंकुश शासन कायम 


यह्‌ प्रश्न उठ सकता 


। एक ओर दि रमे 
ह „` वगत १०-१२ महीनोंमे 
ङे निवासी रजाकारों और निजामी 


अपनी शक्ति बहुत अधिक बढ़ा ली हुँ, 
जो सार्वजनिक शान्ति और गणतलन्त्री 

व्यवस्थाके लिये सर्वथा खतरनाक हौ | 
इस बढ़ी हुई शक्तिका अन्दाज तो इसीसे 
लगाया जा सकता हुँ कि रजाकारोंका नेता 
कासिम रिजवी आये दिन एक-से-एक 
उत्तेजक वक्तव्य देता रहता हँ । कभी वह 
दिल्लीके लाळ:किले पर निजामका आसफ- 


a 


जाही झण्डा फहरानक्रा स्वप्त देखता हं 
और कभी हं दराबाद पर भारतीय फौजोंका 
आक्रमण होने पर.वहांके हिन्दुओंक़ा कह्ले- 
आम करा देन की धमकी देता हें 
कारण हँ कि समझौतेके प्रस्ता गेंमें उपर्युक्त 
दोनों शर्तें रखी गयी है । . 

तो अब भारत-सरकार पर निजाम 
सरकारके इस रुखकी क्या प्रतिक्रिया 
हुई हे ? एक प्रेस-कानफरेंसमें प्रधान मन्त्री 
पण्डित जवाहरलाल नेहरून इस पर प्रकाश 
डालते हुए बड़े ही स्पष्ट शब्दोंमें कहा ड 
कि समझौतेके प्रस्तावोंमे अब तनिक भी 
हेर-फेर नहीं किया जा सकता, लेकिन 
साथ ही समझौतेका दरवाजा खुला रखा 
गया हौँ --निजाम सरकार चाहे तो अब 
भी स्वीकार कर संघर्षका अन्त कर सकती 
है । भारत सरकारने अभी तक अपने अगले 
कदमकी घोषणा नहीं की हं । लेकित सहिः 
षणताकी यह चरम सीमा हे । यह ठीके हैं 
कि हौ दराबादके खिलाफ फौजी काररवाई 


का निर्णय करना aah लिये अहितकर 
ही होगा, लेकित साथ ही' यह भी ठीक 
हौँ कि उसमे विलम्ब करना और अधिक 
अहितकर हो सकता हैँ, क्योंकि निजाम 
सरकार बड़ी तेजीसे अपनी फौजी तैयारियां 
कर रही हँ । स्वयं Go नहरूने ही अपन 
वक्तव्यमे कहा = हैँदराबादकी सर- 
कार दुनियाके कोने-कोने से युद्ध सामग्रियां 
प्राप्त करने और अपनी सेनाकी शक्ति 
अधिक-से-अधिक बड़ानेकी कोशिश कर, 
'रही थी, लेकिन वह पूर्ण सफल नहीं हुई-- 
इसलिए नहीं कि उसके प्रयासमें कमी 
थी, बल्कि दूसरे कारणोंसे ।” do नेहरून 
यह भी बताया कि. शस्त्रास्त्र एवं अन्य 
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। यही _ 


` ज्ञता प्रकट करती हं । निस्सन्देह स्वतन्त्र 


मुकाबला करतेके लिये तयार रहतेकी 

अपील की हं । साथ ही उन्होंने नागरिकोंको 
ह्‌ भी धमकी दी हू. कि जो लोग निजाम 

सरकारके हितोंके खिलाफ आचरण करेंगे, 
उन्हें 'दुशमन' समझा जायेगा | मि० लायक = 
अलीके वक्तव्यपे प्रकर होता हे कि निजाम 

सरकारको सही रास्ते पर sas लिए 


भारत सरकाको अपनी यह नरमी छोइनी 


होगी. क्योंकि यड्‌ कथन सवया सत्य है कि 


"विवय न मानत जहुद जड़. .... 
~ 
विदा ओर स्त्रागह 
अन्तिम वायसराय और स्वतांत्र 


भारतके प्रथम गतरनेर-जनरल लार्ड लुई 
माउण्ट बंटनको विदा करते हुए, भारतीय 
जनता अवश्य ही उनके प्रति हादिक कृत- 


भारतके ६ तिहासम लाड माउण्ट `बे टनका 
नास अमर रहेगा । भारत शो शासनाधिकांर 
ated ओर, देश-विभाजनके गुरुतर कार्यों 
को -सम्पन्न करन में उन्होंने जिस राजनीति ` 
wat और दूरदशिताका . परिचय दिया, 
ag सबं था प्रशंस नोय हें । ओर, सबसे खास 
बात तो यह रही कि लाड माउण्ट बटन | 
भारत और पाकिस्तान, दोनोंके ही विशवास | 
पात्र बने रहे । विगत महायुद्धमे दक्षिण 
पूर्वी एशियाके सुप्रीम कमाण्डरको ¢ सियत 
से भी वे पूर्णतया सफल रहे । एसे सं निक 
, और राजनीतिक न ताको पाकर किसी भी 
देशको गद हो सकता हं, । हमं पुर्ण विश्वास 
' हुं कि हि टनकी भावी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति. 
म लाः माउण्ट बंटनका महत्वपूर्ण भाग 
होगा । भारत उनके प्रति अपनी हादिकि | 
शुभकामना प्रकट करता Ft और, चक्क | 
बरतो श्री राजगोपालाचायेको उनका जो | 
उत्तराधिकारी चुना गया हु, उस ara 
न्धा तना हो लिखना पर्याप्त होगा कि 
इससे बढ़कर और कोई चुनाव नहीं 


७ उपद्रवे गोका हैदराबाद जाता रोक कतो पजी अपनी 
के विभिन्न cas aa क तामूलक काररवाइयां करते हुए भी भौ भलीनांति तुविख्यात हुँ 
hs ay हैदराबाद पहुंच गये भारत सरकार अभी आक्रमणात्मक रुख वत्तेमान राजनीतिक परिरि 

नही मे भाग लेनेका कोई अख्तियार करना नहीं चाहती । छेकिन fa ही सूत्रधारक्ी अ 
हे 7 हम तो देखते हैं कि हूंदराबादके अधिका- 


रियों पर भारत सरकारकी इस तरप नीति 
का प्रतिकूल ही असर पडता हे । निज्ञासके 


सकती । और aR 
» प्रधान मन्त्री fate लायक अलीन जनता : 


१; दरुका सम्बन्ध हु, ag : 
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राट्रभाआ आर ITT 
राष्ट्रभाणा और राष्ट्रलिपिक्रे सवाल 
को यदि भारत सरकार और अधिक 
दिनों तक लटका रख गी, तो इसकी प्रति- 
feat अच्छी नहीं होगी । भारतीय जनता 
चाहत्ती है कि इसका निर्णय अब जल्दसे 
Bez कर दिया जाय । जहांतक् राष्ट्रभाषा 
का सम्बन्धह, Ta हिन्दी' था हिन्दुस्वावी' 
कुछ भी HHT आसानीते स्वीकार किया 
जा सर्ता हे; क्योंकि दोनोंसें कोई खास 
अशर नहीं हे । हां, यदि AT हिमायती 
उमे सस्कृतिको शब्द अथवा उदके हिमा- 
यी अरजीह शब्द जब्रईल्ती घसेड़नेकी 
' चेष्टा कर गे, तो उस तरहकी भाषा हिन्दी 

ip > hes S 
या हिन्दुस्तानी'के नासपे नहीं पुकारी जा 
महती और वंसी भाषा लो।भाडा नहीं 


घ्र 
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हो सरुती । कंइना नहीं होगा फि हिन्दी में 
संस्कृतफतें कठित गब्दोको ला उत्ते 


ste 


ed 


लेखकों पर ही हुं, जिन्होंने पहले 


हुछ उद्भ 
अरबी -फारसीक कछित शउदोंको (लाकर 


इदमे उसे जनता पर 
GRA चाहा । लेकित यदि slat लि 


aca न होफर नागरी! 


छी ज NS 
al Cet हुत 


तो अरबी-फारसी झब्बा अधिक 
` सत्रात्रेश सम्भर न होता और तत्र fgext 


। और faegent का झगडा ही न खड़ा 
| होगा! तासं यह कि उइंका अरबी' 
डिभि लिखा जावा gard राष्ट्रीय 
wah लि! ata अजाछनीप्र 8 0 
इतर सरकारणे हिन्दी या हिनु- 
स्तानीको राष्ट्रभाशआ और नगरी को 
use घोषित करनेमे अब तनिक 

का भो संकोव न करता चाहिए । 


SR A 
BAIT | ण्डा 
/सताजता-आन्दो उनके सप्तय तो 
सभी aad पर राष्ट्रीय झंण्डेका उप- 
योग करता उचित था, oa अब स्दत- 


भराल ही गयी हुँ, gals. दुसरे 
ही त८} हतारो देशने भी अब राष्ट्रोव 


के पप्रबहारको लिए सुनिश्चित नियम 
दिये जाते चाहिये” यं विवार भारत 
५रकी एक faatad प्रकार करते 
बताया गया हूँ कि राष्ट्रीय समारोह 
विशडिलित aad पर झंडोके 


जनवरी, महात्मा 
तथा राष्ट्रीय 


wee ia 
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) और राज 
प्रमख ही होंगे क्रित कित सरकारी भवनों 
पर झंडा # हराया जाँ सकेगा, ई सकी भी 
frakad दी गरो हे । निश्च 
(iT Sa Milan भडीभांति 
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र रहे थे। tats, एसे लो। इत आरेशते 


तिज होंगे । 
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अबो THAT आ।वेइर Gata आजेदप- 
कर्ता आये नाम ass लिजा था-“मे 
हैं, अपा wT आज्ञाकारी Baw” 
लेफा Gua भारतको सरहारत य 
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प्रणाठो उशा देनेका निश्चप्र किया हुँ । 
अब आवेदन कर्ता अपने नाम हे पहले लिखेगा 
ia: . 1 
म है, आपका विश्वस्त । ” सरकारका 
यह्‌ frat अध्य्त प्रशंसनीय हं । स्वराज्यै 
पुन सता गो तात ऊपरत्ते नीचे आती थी; 
लेकित अब सतासी अग्नी ताकत नीचेसे 
AAT जराते Tea होतो हू । दूसर छाब्दों 
में यहु कि वरायोतताज दिनों ` जता भले 
i> =p 
ही in) रहो हो, पर staegaiaa प्राप 
56 छ पर तो बही मालिह' हे और ae 
+ i Vee > ~ पा 
कार सित हूँ । ऐतो gala उपयुक्त 
प्रणाडो का हृया जाता सरथा उचित 
और आव्यक था । पर हम जानते हैं कि 
गुऊ!मीहो मजोव॒त्ति हमने इतमी गहराई 
TF पह च गयो हुँ कि अपने दूषित अभ्यासों 
को हम MANA नहीं बरळ AHI इस 
लिए संभ 2 कि उक्त प्रणालीको छोड़ने 
स हेन बिल करें। इसलिए सरकारको 
76 (GHAI जारी कर देनी चाहिए कि 


कि जिन आवेइत पत्रों दर “सै ह्‌, आपका 
लिखा रहेगा, 


अत्यन्त आज्ञाह्मारी सेवक, 
उन पर कोई Gar नहीं किया जायगा a 


न) G A 
Rey eGangotri 
Feeney = a 9 


दिवत । मोररों पर 


अप गो 


ATT प्रकाशित रि गे? 


चजता हं Gene वि 
चटा हू कि इन दिनों पिन 
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उन्हें ३ साल कएको aay पि प्रा! 

होता हे क्रि राजवेतेक विशेष ty [फि 
TCE अधि बड़ प्रात Fe झा | a 
रहा हु । ATT अलिन पि | ॥ 


जन संयहे मन्त्रो श्रो जोर cao ते | 
भो उतार छर दिप गरे हैं। पर भो पा | 

Th TEAR तोता: 
प्रान्त 'पठानिस्तान' का alsa tt | बर 
से बड़ रहा हँ । यह्‌ तो हुई दाजनीति |e! 
अतन्‍्तोवकी बात, अब आथिक अउतो 
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सरकारने कुछ भो टु 
कि भाते उत fanticel 


के = भरत | १ 
वेतन aad गधे । ऐसी हालत iy 
~ © Rell qt दतो | ® ए 
गये हुए सरहारी कर्तरी ती | छ 
प्रतिक्षा स्वभाव हो हैं । 5 कति | 
यहां त्त आया: हे कि बहुतर T | भ 
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कर भारत चछे जॉयेंगे। जो ही! ६ हे a 
यहाँ आथिक अप्तस्तोष anit | A 
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नैः विश्वमित्र 1: 


SS 


Pot aor gt पाकिस्तान दारी स्थापित तथा कथित आजाद काइमीर सरकार 
द्र रहचुकै है| पाकिस्तानी चंग छौं से उन्होंने किस प्रकार छठकारा पाया तथा काइमी 


saga पाकिस्तानने Ha 
ast इस लेखमें किय। हैँ जो वम्बई के 


। कमे प्रकाशित किया हँ। हु 
HE है । सं० 


sata मदद दी इसका बड़ा 


पाठकोंकी जानका रीके 


2-5 
aA 
~ 


ही रोमांचकारी वर्णन” 


अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र 'ब्लिज' नं एक 


प्रकाशित 


लियं उते 


बहु तो किसीय छिप नही ह कि 
Aa प्के पीछे एक भीषण षड्यन्त्र 
है। इस षड्यन्त्रक। रह अभी 
क पूरा पुरा नहीं हो पाया हुँ 1 भारत 
हकारा श्वेत पत्र और विदशी समा- 
mT [.प्प णयोसे हम इतना ही 
बा सै कि कारमीर gee हिंद संघका 
Heat पाकिस्तान यद्यपि 'खल्लमखल्ला 
था तथापि कंत्राइलियोंकों य द्धम - ज्ञैः 
हुक सहायता और सूविधा दे वह 
शीर एढके पड्यन्त्रमै शा पिछ अवर है 


स्याद 


iach 


Bs 4H प्रकट al रह 2 उसस dil ad 
‘Gl कोई गुंजाइश ही न री £ 
Wah यदु एक सफल राजन क 


गा पर आधारित था और इस प्रो उना 
पार पा कस्तानके जन्मदाता fro 
| षेय Fe frat थे । असरीकन अर 
मीर me सहाय तासे fo जिन्ना 
पै केर न आजाद काञ्मीर सरककार 
Tay | भारत सबके अधिकारियों 
गन ने सम बे इतना शेतान और , दय- 
| ए ह्मा + जव तके पंजाब के aia] 
i es खन सूखने भी न पायगा 
[न विश्वासघातका दसरा 


| haa ; पीठमें घृसेड़ देगाः। पा.क- 
| 38 जाद काइमीर सरकार' के 
| फेर भ विभागक भूतूसूर्व ere 


हीने आज हमारे 
निकी सारी पोल खोल दी 
० रेड्टीका रहस्योद्‌्घाटन 

यही षण करता उसकी 
दनिता और उसकी qe ची 

जनाका परिचय देता ह्‌ । श्रौ 
गीद्‌ घाटन किया है उप्तका 

नीचे दिया जाता है :- 

है। TS षड्यन्त्रसे मेरा 
। भे उन्ही बातोंको लोगों 

रखना च 


Coe 


ज 


जो मरी आखांक सामन घटी हैं | भारतक 
नागरिक होकर भी पाकिस्तानके इस AT 


` कसे फंस गया 
[शण देना जरूरी हुँ 
ठेकी वात हुँ, । में काश्मीर टाइम्स 
था और साथ्ही एसोसियेटेड 
प्रेसका काइमीरके छिय पत्रि भी था । 
हंमारी नीत पहले काइमीरके - नेशनल 
कानेफरेंसके पक्षमें थी, पर मेरे और शख 
ऽडुन्लाके बीच कुछ वातोंको लेकर मन- 
wera हो गया और फिर में उसका कट्टर 
विरोधी हो गया । स्वभावतः मेने शेख 
अब्दुल्लाक दोनों विरोधियों काक और 
मुस्लिम कानफरेसकी मदद की । इसके 
बाद काश्मीरके राजनीतिने करवट बदली 


षड्यंत्र और योजना में 
इसपर भी कु 
४-प्वप पह 


का संपादक 


और काकका पतन हो गया । काकके पतनके 


साथं ही मेरा भाग्य भी मझ धोखा दे गया 
मुझे पाकिस्तानका समर्थक कह कर काइ्मीर 
से निक्राल दिया गया । में पाकिस्तानका 
कदापि समर्थक न था और पाकिस्तानका 
प्रचार BHAT मेरा काम नहीं -था । मझे 
यदि किसीसे कुछ आपत्ति थी, तो शेख 
अब्दुल्छाके नेशनल कानफरेंससे जिसकी 
मॅन कई सेंड़ांतिक वजहोंके कारण कड़ी 
आलोचना की | पर शेख .अब्दृल्लांकी 
आछोचेनासे मेरा मतलव ,जिन्नाकी साम्प्र- 
' दायिक नीतिको सराहना रना नहीं था । 
पाकिस्तान अथवा हिन्दुस्तान में काश्मीर 
के शामिल होनेका दो प्रश्न था उसके लिये 
मेरा विचार यह ar कि इस प्रश्नका निर्णय 
काश्मीरी जनता ही के हाथों हो । पर दुर्भाः 
ग्यवश म ज॑ सा चाहता था वैसा नहीं हुआ 1 
ए सोसियेटे ड प्रेसक लाहौर दपतरसे प्रति 
दिन काश्मीरके प्रश्नको लेकर सनस 
खेज खबरें चारों ओर pe fea की ae 
लगीं और मुझे उसकी कोई सूचना 
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दफ्तरका अधिकारी एक मुसलमान था । 
सनसनीपूण GAH प्रसा रके कारण काश्मीर 
सरकार मुझसे और भी रुष्ट हो गयी । 
मँने काश्मीरक TAA मन्त्रीके पास अपने 
निर्दोष होनक प्रमाणस्वरूप एक पत्र भजा 
और उनसे यह प्राथना की कि वे अपने 
तार आफि ससे यह जाननका प्रयत्न करें , 
कि काइमीर सम्बन्धी सनसनीपूर्ण खबरों 
का भेजनवांला में ह, अथवा कोई दूसरा 
व्यक्ति । पर af यथावत संधिक अनुसार 
काइ्मीरक़ा डाक व तार विभाग पाकि 
स्तान सरकारको हाथ था इसलिये मेरी 
प्रार्थना का कोई नतीजा नहीं निकला । 
मझ शत दिसम्वरके बीच ही में काञ्मीरसे | 
निकाल दिया गया । यहांते निक्रलनेके बाद 
में अमतसर आया । अमृतसर. आनेकै बाद. 
मेने लाहौरके Uo प्रेस कार्याळय से फोन 
पर्‌ बात की । इसका कारण यड था कि 


i 


मरा कुछ बकाया इस कायाळयम रह गया _ ‘ 


था | यह फोनमे बात करता ही मेरे जीवन 
कां एक बड़ा महत्वपूर्ण अंश सिद्ध हुआ । 
लाहौर मैं भक्तिक साथ पहेचाया गया और | 
पाकिस्तानके उच्च क्मेचारियोने मेरी | 
आवभगत की और -तव उन्होंने अपने 
कुत्सित विचारोंक्रा रहस्योद घादन किया । | 
मझे इन लोगोंसे माल म gat कि aif | 
स्तान २२ अक्रतूवरको काइमीर पर घावा 
बोळतेवाला है । इसके साथ ही मुझे काइमीर 
में आजाद सरकारको निर्माण होनेकी 
सूचना दी गयी और मुझे निमंत्रण दि 
गया कि में अल्ममतोके प्रतिनिधिक्रे 
यतमे आजाद संरकारके मंत्रि 
शामिल हो जाऊं । मुझ सूचना देनेक बा 
ही युद्धकी सारी तैयारी लगभग पूरी हो 
चली और कोहळा और रामकोट से काइभीर 
पर धाँवा बोला जान लगा । भारत 
कारने काइमीरको बचानेके लिये 
भेजनेका इसी समय निर्णय : 
२७ अक्तूबरको 'पा किस्ता निय 
खबर लगी कि हिन्५स्तानसे तसे 
मुकावळेके लिये आ रही 
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खुद सौतको निमंत्रण देना था । २९ अक्तु- 
बरको खां अब्दुल कयूम खाँ जिन्ना और 
लियाकत अलीक द्वारा-बुलाय गये जानेके 
कारण लाहौर जा रहे थे | बीचमें वे रावल 
पिंडी ठहरे । मेने उनसे मुलाकात कर पेशा- 
वर ले चलनेकी बितती की । मेरी विनती 
उन्होंने सुन ली और मुझे उनके घर पेशा- 
वर भेज दिया गया | जब वे लाहौरसे लौट 
कर पेशावर आये तो उन्होंने भी मुझसे 


आजाद काश्मीरके प्रचार विभाग में 
काम करनेके लिये अनुरोध किया और 
Hat फिर रावळपिडी लौट जाना पड़ा 
में यहां आजाद कारमीर'सरकारके सार्व- 
जनिक संपर्क विभागमें डाइरेक्टरकी हसि- 
यतसे काम करने लंगा | कुछ ही दिन बाद 
कुछ विदेशी संवाददाताओंके विश्वास- 
'घातके कारण पाकिस्तान सरकार को 
यह पत्ता चल गया कि में भारत भागतो 
का प्रयत कर रहा ह_1 मुझे निकाल दिया 
गया और ख्वाजा अब्दुर रहीम (रावल- 
पिडी डिवीजतके कमिरंनर ) ने मेरी हत्या 
ही करवा देनी चाही । मेरी हत्याका निर्णय 
ऐसे हुआ कि कुछ कवाइलियोंत मुझ पर यह 
संदेह किया कि मै हिदू ह' और ने हरूका 
एजेंट हृ! । मैंने खान अब्दुल कय्‌ म खांसे 
' यह शिकायत की कि पाकिस्तानको ऐसा 
कृतघ्न नहीं होना चाहिये । उरहोंने मुझे. 
यह कह कर At घना दी कि जब तक काइमीर 
की राजनीतिक उलझन सुलझ नहीं पाती 
मुझ् प शावर में ही वास करना चाहियो । 
उन्होंने कहा कि यह संभव है कि शायद 
काश्मीर झगड़ेके निबटनेके पूर्व ही में भारत 
भाग जाऊ और संयुक्त राष्ट्र संघके सामने 
पाकिस्तानकी सारी पोल खूल जाय । पर 
में पेशावरमे अधि क दिनों तक नहीं रह 
सका , मुझे फिर काम करनेके लिये बूलाया 
गया । मेन ऐसा सुनहला मौका छोड़ना 


पसन्द नहीं किया और तुरत सरदार इब्रा- 
हिम से, ,जो मुझे पुनः काम करनेके लिये 
` तिमंत्रण देने आये थे, मुझे कराची acre 
हुसेन बौर जवाद साहवसे परामर्शके लिग 
` कराची भेज देनेका अनुरोध किया । मेरी 
त मान ली गयी और मुझे कराची भेज 
गया । कराची पट चत ही मेंहिदह 
विस का कार्यालय पहचा और 
जामनगरके लिये टिकट खरीदा । 
पर मुझे जगह fae गयी और 


ॐ विइवसित्र गए 
` हातका अल जोर ओ जिया होना पा प्रश्न और श्री जिन्ना 
पहले पहल जिन्नाने काश्मीरके महा- 
राजा और भारत संघके बीच फूट की बीजे 
इसलिये बोती चाही कि काइमीर भारत 
संवमेशामिळनहोसके । आपने afer 
फरेंसको यह आदेश दियाकि बे [रियासती 
स्वतन्त्रताका जोर-शोरसे प्रचार करें ताकि 
काश्मीर भारत संघमें शामिल न हो । इसके 
साथ ही आपने भोपालके नवाब gH 
काक (काश्मीरके भतपूर्व प्रधान मन्त्री) 
से कहला भिजवाया कि पाकिस्तान काइमीर 
_ की स्वतन्त्रताका सदा स्वागत कर गा और 
भारतके हस्तक्षेप करन पर उसे भारत 
के खिलाफ मदद भी देगा । 
जिसमे भारतको एक दूसरे मोर्चेका 
भी मुकावला करता पड़ मि जिन्नाने 
रियासतोंको पाकिस्तानसे संधि कर लेने 
का प्रोत्साहन दिया । हेँदरावादकी रक्षा 
भी इसी योजना से संभव थी । परं जिन्नाके 
मंसूवों पर पानी फिर गया । अधिकांश 
रियासतोंने भारतका साथ दिया, हुंब्रा- 
बादकी स्थिति डांवाडोल हो गयी, काकको 
काइमीरसे निकाल दियागया और शेख 
भन्दरल्लाकी जेलमे मुक्ति हो गयी । तब अन्त 
में जिन्नात काइमीरके मुस्लिम कानफरेंस 
को लिख भेजा कि वह अपनी नीति 
बदल दे और इस बातका प्रचार करें कि 
काइमीरको पाकिस्तानमें शामिल हो जाना 
चाहिय । बहुतसे लीगी भी इस कार्यकें 
लिए एवं मुस्लिम कानफरेंसको मदद देने 
काइमीर भेजे गये । इधर सीमान्त प्रदेश 
से साम्प्रदायिक झगड़ेका सूत्रपात करनेके 
लिय सरकारी और गैर सरकारी दोनों 
प्रकारके व्यक्ति काइमीर भेजे गये । 
दनादन श्रीनगर शस्त्र और फौज आदि 
88. लगीं । अबोटाबाद में मस्लिम 
य्‌ वकोंको काइमीर यद्धमें भाग लेनेके लिये 
सनिक शिक्षा दी जार लगी । इसके अति- 
रिक्त पठामों और पंजा बियोंको बडी संख्या 
म काइ्मीर भेजा जाने लगा | सियालकोट 
के रास्ते जम्मूमें भी अस्त्र शस्त्र भेजे जाने 
लगे | ~ 
शेख अन्बुल्लाको फंसानेका जाळ 
कारमीरियोंके भय से पाकिस्तानने 
दूसरी नीति जो अपनाग्री: ag 2 काइमीरको : 
आर्थिक संकटमें डाल देना । आवद्यक 
वस्तुओका आयात काश्मीरमें बन्द कर 
दिया गया । इधर शेख अब्दुल्छाको लोभके 
जालम फप्रानेके लिये रावलपिडीसे aq 
STARS हक और डा० एम० डी०-तासेको 


_ श्रीनगर भेजा गया । पर लोगों पर यह 


वात प्रकट नहीं की गयी, लोगोंतने तो जाना 
TST ar दोनों व्यक्तियोंकें . 


` अपमान किया हे | जम्मू 


की आयात सम्बन्धी समः ~| 
शख अन्दुल्लाको इतना 01 केला पा. 
a कि सुरक्षा, यातायात ty दि 
मामलोंको छोड़ काइमीर क गौर रेल 
a जायगी यदि वह पाकित्त बोको 
है जाय । स्वयं पाकिस्तानके 
श्री लियाकत अली aa 


रात मान छे तो उन्हे Trae 9 | 
भौगोलिक आधार पर महाराजा ब [६ 
श्मीरको पा किस्तानमें शामिल का दर i 
AAU करना चाहियरे। महाराज | 
मानने पर उन्हें पन dae ee pa 
[त्वमे माझीले |+ 
लिये एक अस्थायी सरकार बनानी aif Fo 
सलाह तो भेजी गयी पर उम्मीद न बह | 
सलाह मान ली जाय । सन्ना शा कं 
यकीन था कि शेख अब्दुल्ला उनके जाह्न 1 
फंसनेवाला नहीं । अतः उनकी वालक न 
इच्छा तो यह थी कि काश्मीर मढ हि | ५ 
के दो रोज पूर्व शेख अब्दुल्ला हो उने £ |¬ 
करने के लिये लाहौर बुलाया जाप भर! | की 
उनका शानदार स्वागत किया या | 
यदि इस ढंगसे वह वशमें आ गये तबे |: 
ठीक ही है वरन्‌ उन्हें केंद कर एफ प |; 
स्थानमें रख दिया जाय और इघरआग 0 पा 


काइमीर सरकारकी स्थापना गर शत 
जाय कि उसका तेता शेख Hegel €| शन्‌ 
पर यहां भी पाकिस्तानिथोंको es Bh 
खानी पड़ी । पण्डित तहरुसे भेट ॥ mF 
इच्छा जब शेख अब्दुल्लात जाहिर MR के 
पाकिस्तानियोंको पूर्ण विश्‍वास हो us Ha 
शेख अब्दुल्ला किसी दूसरी धाढ तो ik 
काश्मीरमे युद्ध छेइतका कं ih पू, 
लिया गया, १५ अगात | 
साम्प्रदाथिक झगड़ा म rail | i 
किया गया । कारण यह बत तार | । 
पाकिस्तानी झंडेका लोग न पुती 
igh 
र amie ब 
पातके लिय मुस्लिम ae ani 
श्री चौधरी हमीदुल्ला 02. qa 
के नेता श्री महगूद अहम 
क ee 
अस्त्रशस्त्र भेजे | पर पर्द नीस ए ह Ail 
नहीं जंची । aah, की तिल fa tn 
पैमाने पुर युद्ध छेड mn 
गया । मुरीमें थ्री लिय aie aif fy 
बक की जिसमें अन्य नि क्र 
feat मामदोत, खाँ ie ae 
शौकत हयात खां, al 
कर्नल अकबर खां, कए द फौजी 
हमीद, एक आजाद बस 
are भी मौजद थ | ठीक 
८ 0. = ore प्रबन्ध ० 
तेपारीक लिय सार टे 
'च स्थित द्वितीय 438 
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ms 


Hy | RSE SE 
कि ee [क। उपयाग का 
र $ [_ सपाहियकि। ee tes, 
३९३ | ८ नक्रा विचार किया गया 


| Sin AU 

में ay । सित 
(पोते पते Gs 
लाह गे 1 


अन्तमे सीमांत प्रदेश 
टने घटी । ब्रिटिश फॉजोके 
और यातायातक साधनोंकी कमी 
ने [हे कारण कब्राइलियोंकी आशिक 
किस्ता | 1 बळी । पाठा नप्तानको स्थाः 
प्रत भी मुंहवाय खड़ा था | खां 
फि og at थे, पर यह HCN प्रभजनके 
जा भ |. की पुचता देती थी । सीमांत प्रदेश 
कर्‌ न र श्री कतिधम* सच्ची स्थितिक 
जा | गा लिया । अफगानियोंक प्रभावसे 
सले | को बचाना जरूरी था । अन्ते 
Nate | aah बड़े बड़े अधिकारियोक 
र थी |, ८ जिसमें यह निश्चय किया गया 
बानी प | झाइलियोंको काश्मीर-२ se लिये 
गक जाप भर्ती किया जाय । कनिघमकी 
वाल bed चल गयी | अज्ञान कबाइलियोंक 
बकर अच्छा मौका क्या लग सकत। 
Peal रुपया और खाना अलग, 
Raa सम्प्रदायवालोंकी रक्षाके लिये 
मत विएद्ध जेहादभी । सांप्रदा- 
$7३ उत्पन्न करनेके लिये पाकिस्तान 
शशा काश्मीर भेजे जाने लगे । तरह 
हि भमात्मक्र कहानियां गढ़ी गयीं 
ग अत्याचारी नीच और मस्लिम 
gel 0 र्‌ बतलाया गया । इपक अति- 
1 शि rts कान ङ्स 
1) पे कि काश्मीर ae eh 
ala काश्मीरक प । स्थान 
करोड़ों 
है । पानोंक मंहसे 
निधमने जुट कर कत्राइ- 


पदक 
£ 7 te करना शर 


र एक | 
धर आजा 


कर्‌ 


की श्‌ आत 

। सीमा पठानियोंसे भर 
Teal सुविधाओंका 

अक्नूबरको सीमांत 


मी? is 8 पह्चा द्वक 

FT $थ एषाया । यद्धका 
aé an x रक रंगमच पर एक 
विय हि ३ ¬ शिकता ओर जघ 


उठा | = हर 
भी Tr at राजनीतिक दूर- 
। ans अधि कार नहीं ही 
Tr, बच पाकिस्ताने 
तो रावरूपिडी 
जोरॉसे चलनी 
गैरपुर, गजरात 
अलग फौजकी 
UH यद्धकी 
केमिइ्नरनं 
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आर आाक्रमणकारयाब 


aman प्रबन्ध 
में उसन कमाल कर दिखाया € । उसने 
अपने बंगले में काफी सामान जमा कर 
और सरकार द्वारा लूटे हए सामान भी 
उसी क बंगले में रखे गय । सांप्रदायका भत 
इसके सर पर भो सवार था ; अजीबंग 
शिविर ( झेलमक समीप ) में तो इसने 
अपने हाथों कई एक गैर-मुसलमा नोंका 
खुन किया | इसक काले कारनामे खनमें 
उबाल ला देते हैं । काश्मीर-२ द्वमें विजय 
प्राप्त करतक लिये पाकिस्तानने सब कुछ 
क्रिया । वेतारका तार आदि सभी तरहकी 
पशीत भजों।य& चझछान इ लिये उसने 
TTT. खाद्य पदार्थ भेजने आदि 
काभी काम अपनी फौजक सप्लाई कार्पस 
को सौंप दिया । 

काश्मीर थुद्धमे आज एक बात भव- 
स्य देखी जा रही है और बह हें कब्रांइलियों 
की दुढ़तामें ढिलाई । कबाइली आज अपने 
खान क प्रबन्धसे असंतुष्ट हुं और उन्हे अधिक 

ई अच्छी नहीं लगती | इसक अतिरिक्त 
पश्चिमी पजाबक लोग भी कबाइछियोसे 
ast. हँ | कवाइली आज शहरों? जाने भी 
नहीं दिये जात । इसका कारण यह हं कि 
वे मुस्लिम घरोंको भी छूट लत १ और 
जनतारु आतंक पदां कर देते हे । 


कबाइली आज निस्संदेह बहुत असं- 


तुष्ट हुँ; उन लोगोंकी शिकायत है. कि 
पाकिस्तानक लड्ने वाले आप तो पीछे 


रहुजाते है और उन्‍हें टेक और विमानोंसे 
मोर्चा लेने आर. शज देते है । 
विदेशियों द्वारा पाकिस्तातको 
प्रोत्साहन 
आज्चर्यकी बात६ कि उरी यूद्ध क्षेत्र 


पर जान के ge मुसलमानोंको शिक्षा देन 
बाला एक अग्रेज व्यक्ति ह । नाम । इसका 


इंगल जो पाकिस्तान सरकारक अधीन , 


९ क कर्नेल हैँ ।: स कर्नेलन यूद्धक सिपा 
हियोंको इस्लामकी शिक्षा की ओर उनका 
व्यान आक्रुष्ट किया i: सव अतिंरिवत 
आजाद काश्मीर की फौजको, अग्रेज बेद्क- 
वारी और सिगनलवांले भी मदद करते है । 
हाल.ही की बात है कि मझ भबोटाबादमे 
यह पता लगा कि जतरल ग्रेसी सुरक्षाव 
निमित्त पाकिस्तानकी सीमा पर स्थित 


'फौजोंका निरीक्षण करत ह । इंसम अब कोई 


संदेह नहीं रहा कि पाकिस्तानको विदेः 
शियोंका सहयोग प्रप्त हुं । 
अमरीकन पूरी तत्परता 


ANAND SONOS PPP LPP AEE PEPER, 


रसल ake का वाम आज भारत 
के लोग भी जान गय हे । यह रसल हाइट 
सड क बनानं वाला एक अमरीकन इजिनि 
यर था । अमरीकनोंते जब यह सुना कि 
क्रबाइलियोंकी मदद रूसीतथाअन्य औजा रों 
की जा रही हैं तो वाशिगटनस रसल 
हाइटको यह आदेश भजा गया कि वह 
रावलपिडी जाकर जरूरी जांच- पड़ताल 
कर | रसल हाइट तो चालाक था ही । 
रावळपिंडी प# चते ही उसने कमिश्नरके 
सामन यह घोषित किया कि बह्‌ आजाद 
काइमीरकके लोगोंकी ओरसे य.द्वमें भाग 
लेना चाहता १ 1 TAS हाइट का पाकिस्तनने 
स्वागतं किया | पहल तो रसल यह पत्ता | 
लगानकी भरपूर च ष्टा की कि पाकिस्तान 
को रूसी शसः प्राप्त हे अथवा नहीं । उस्नः 
aaa कहा कि म्‌ पाकिस्तान पर स॒ 
तरहका कोई संदेह नहीं होता । रसल 
हाइटक कारनासोंकी भनक भारत सरकार 
के Tale पड़ी और Was हाइट कुछ दिन 
बाद ही बाशिगटन लौट गया | उसने २ झे 
विश्वास दिलाया था कि बह पाकिस्ता नक 


के जूल्मक्रा भण्डाफोइ RLM , पर वह तो 
एसा विश्वास घाती निकला कि वाशिग- 
टन पह चने पर मुझे ही रूसी कम्यूनिस्ट 
सिद्ध करन लगा । पर इसमें आश्चयंकी 
कोई बात नही | रसल कुछ मेरी बात पर तो | 
चाल नहीं सकता । उसे तो अमरीकन सर- 
कारकी ही बात माननी पड़ेगी । अमरीकनों 
न पाकिस्तानियोंको काश्मीर Gee जो 
सहयोग दिया उसके ATH उदाहरण हमार 
पास हें । स्वयं पाकिस्तान स्थित अमरीकन 
राजदूत श्री लीविस को ही रे ल और देखें 
कि उसन किस प्रकार पाकिस्तानको भारत 
के विरुद्ध उभाड़ा और सहायता की ह । 


श्री लिविसन तो यहाँ तर्क किया कि स्व 
कबाइलिंयोकी जमातमै भाषण किया 


और काश्मीर qa उनक द्वारा दिखलायी - 


गयी वीरताक लिय उन्हें धन्यवाद दिया । 
एंक क्बाईलीने जब उनसे पूछा कि 
संयुत राष्ट्रे wat अमरीका भारतको 
gat रहंगा, अथवा पाकिस्तानके 
तो आप एक विचिः मुस्कोनके साथ कबां 
इ लियोंकों बतला यां किसंयेक्त राज्य अभे 
सदा पाकिस्तान पक्षमें रहा ₹ ३ 
आपर कहा किं अमरीकंनोंकों 
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हिन्दी बनाम उद्‌ 


a 


श्री नरेश मोह HUT 


हिन्दी और उद्‌ दोनों आज एक- 
हसरेकी छातीका निशाना बना भाला 
और तङवार ताने आमन-सामन खड़ी 
हें । कुछ लोग दोनोंको मिलानके प्रयत्न 
भी कर रहे हँ । सिर्फ भाई-भाईकी लड़ 
बन्द करन के लिये कोई तो दोनोंके बीच 
एक नयी भाषाका ही अस्तित्व मात बेठ 
हे, और कोई-कोई अंगरेजी भाषा और 
लिपिको ही अपतानेके लिये तैयार हे । 
अपनी यह दुर्दशा देखकर स्वीकार करना 
पड़ता हे कि ATTA हमपर बहुत दूरतक 
सास्कृतिक विजय भी पायी थी । 

राजनीतिक क्षेत्रमं अंगरेजोंने जिस 

. तरह हिन्दू और मुसलमानोंको लड़ाकर 
अपना मतलब साधा, उसी तरह सांस्कृ- 
तिक क्षेत्रमें हिन्दी और उदको लडाकर 
भी किसी एक भाषाकी सर्व मान्यताको भी: 
चौपट कर दिया । राजभाषाके प्रश्‍नपर आज 
के गतिरोब्रकी यही संक्षिप्त भूमिका है । 
Wat १८६० में कळकत्तामें स्थापित 
फोर्ड विलियम कालेज अंगर जोंके सांस्कृ- 
तिक षड्यत्रोका अड्डा था । एक ओर वे यहां 
ईसाई-धर्मका प्रचार-साहित्य रचा करते 
थ अर दूसरी ओर हिन्दी और उर्दके 
बीचकी खाई चौड़ी कर रहे थो । उनके 
षड्यन्त्राके कारण ही थारम्भमें ही 
wa ईशा अल्लाखां जैसे उर्दके शायरके 
हिन्दी-गद्यमें आगमनके बावजद भी लल्ल 
' छालकी रचनाओंमें 'बिदेशी' (उद और 
फारसी) छाब्दोंके न आने देनेकी प्रतिज्ञा 
लक्षित होती है । पर जैसा कि स्व॑० राम- 
चन्द्र aon लिखा है, उस समय ''बहतेरे 
ara 'फारसीके शब्द बरोल-चालकी 
` भाषामें ऐसे धल-मिल गये थे कि उन्हें केवळ 

` संस्कृत-हिन्दी जाननेवालोंके faa पह- 
चावनो भी कठित ari” हल्दीघा टीकी 
लड़ाईमें सुप्रसिद्ध इतिहासज योद्धा बदौनीको 
ठिनाई शाही काफिरों और बगावती 
काफिरों ( राजपूतों) को पहिचाननेमे 
हुई श्री , कुछ वैसी ही कठिनाई हिन्दी और 
फारम पहिचाननेमें लल्ललालजी 
उनके साथियोंको हुई | अतः छल्ल 

के. उर्द्‌ और फारसीके विरुद्ध भयंकर 


देकर - इस 


प्रमसागर A fas. अच्छ रनमें और हिन्दी 


यह बोलनमें जरा न हिचके । यदि = 
अंगरेजोंके षड़ यंत्र न होते रहते तो अवश्य 
आज हिन्दी और saa बीच यह खाई 
रहती । 

और, खूबी तो यह हें कि जहाँ एक 
ओर ईसाइयोंकी धमं -पुस्तकोंके अनुवादकी 
भाषा सदा सुखलाल और ललल लालके 
ही नमूने पर चली ह' वहीं दूसरी ओर 
गर्सा-दज्ञासी (फरांसीसी विद्वान्‌) ने 
कहा हं- “हिन्डोमें हिन्दू-धर्मका आभास 


हे- वह हिन्द धर्म , जिसके मलमे बतपरस्ती 


और आन्‌षंगिक विधान हें | इसके विप- 
रीत उरदमें इस्लामी संस्कृति और आचार- 
व्यवहारका संचय हं | SSAA एकेशवरवाद 
म्‌ल सिद्धान्त हे, इसलिये इस्लामी तहजीबमें 
ईसाई या मसीही तहजीबकी विशेषताएं 
पायी जाती और इससे भी खलकर 
उद भाषा और म॒सलमानोंके साथ मेरा 
जो लगाव कोई छिपी हुई बात नहीं 
। म समझता ह कि मुसलमान लोग कुरान 
को तो आसमानी “किताब मानते ही हैं, 
इंजीळकी शिक्षा भी अस्त्रीकार नहीं करते 
पर्‌ हिम्दूलोग मूत्तिपूजक होनेके कारण 
इंजीलकी शिक्षा नहीं मानते ।-” 
हिन्दुओं और; हिन्दी-प्रेमी . जनताका 
क्रोध मुसळमानोंक्रे विरुद्ध भड कानेके लिय 
अंगरजी सरकारन अदाळतकी लिपि नागरी 
बना दी, पर कुछ'ही महीने बाद उदको 
दफ्तरी भाषा बना द्री और व्सका कारण 
लोगोंकरो मसलमानोंका नागरी-विरोधर 
बताया गया । १८९३ वि० Hoh संयक्त 
प्रदेश बोडकी तरफसे यह 'इझ्तहारनाम 
Sala निकला था - “पच्छांहके सदर 
बोडके साहेबोंन यह ध्यान किया , केच- 
हरीके सब काम फारसी जबानमें छिखा 
पढी ATA सब लोगोंको बहत हजे पड़ता 
है और इसलिये हुक्म दिया गया 2 कि सन 
१८४४ की कूवार बदी sane जिसका 
जा मामला सदर ale a हो तो अपना 
सवाल अपनी हिन्दी बोलीमे और फारसीके 
नागरी अच्छरनमे दाखिल करे... और 
wale जौन अच्छरनमें छिखा हो ats 


बोडीमें उसपर 
हेम लिखा जायगा । ” 


कहना न पडेगा कि इस इझ्तहारमे 
शीः 


a बडी 


त aren 


कारण बताकर रद्द किया aor 
hy 


वारापार न रहा | ge 
ओर उर्द विरोधी 

कर लिया । फिर 
भाषाओंकी 

निष्पक्ष भावसे 

उद्‌ दोनोंकी 

रहें यथ.) 

कारण To १९०५ में उन 


निकालनी पडी- एसी भाषाका जाग्न 


सब विद्यार्थियोंके लिये भावश्यक दनाः | 


जो मूल्ककी सरकारी और aaah ma 


नहीं हं, हमारी रायमे ठीक नहीं है | 
सिवाय मुसलमान विद्यार्थी , जिनी न 
देहली कालिजमें बड़ी हुं, इसे अच्छी गे 


Tel देखेगे। इस तरह विवश होकर (|||, 


गौरांग महाप्रभुअ को जो सूचनाएं [मिः 
वानीड रही थीं, उनसे हिन्दी और ह 
साम्प्रदायिक रंग चढे रहा था ओर हि 


और मसलमानोंके बीचकी खाई fei Hl: 


रात चौंगुनी चौड़ी हो रही थी। ALA 
अहमद खांके नेतृत्वमें मुसलमान भी 


राजा शिवप्रसादके नेतत्वमें हिन्दू arta] 


खश करनेके लिये सदा प्रपलगीह @ 
Bigs विरोधी भावता हिदीप्रेमिगोम ! 
उग्र 
gt मिश्रित शैली अपतायी गै anit 
> भी कोसना शरू किया । 


उन्हे 
फिर, ईसाई मतके प्रचारको रो 


लिये राजा राममोहतरायके ह al 


areal 


आन्दोलन, और स्वामी SANA if} 


आयं समाज आन्दोलन 
पक्ष far और उदू के 
शीलता भी जाती रही 
ठा + 
z आर 
Fore भी eee eat ह 
और उदकी एक दूसरका 
दिया erat 
खाई पट सकती 
aaa. ही हआ ह 
हमारी संस्कृति? ही पु 
तक उदू farce बिरु 
इसक्रा एकमात्र कारण 
लिपिमें लिखा जाता 


हिन्दीमे मिल जायेगी 
शक्ति उसे हमसे मे के 
हिन्द और पु 


| गयी कि जब राजां सि 


| 
fa रह्ीस | mm 
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भे पाकस्त.न गया थ। 


श्री चिराग atari 


a 
= 


gat पाकिस्तान कायम हुआ हैं, 
दागी दिल sa देखनेके लियं बुरी 


| कायदे आजमक्रा वह 
हत कसा होगा -/ वहां इस्लामके 

» दब किस तरह -चेनकी बंसी बजाते 
a | इस दिन शामको इन्हीं सा री बातों पर 
डौ मत विचार कर रहा था कि अचा- 
क मेरी तजर एक अखब्रारकी ओर गयी, 


प्रबल रहा हैं 


fan एक विचित्र ख़बर छपी हुई थी । 


मो एक बार पढ़ जार पर ऐसा लग।, मानों 


रं धो दे रही हों; इसलिय दृबारा 
Tl ae तिब्रार। पढ़ा, तब. जाकर इतमीनान 
| 


पा | वह अजीबो गरीब खबर aT हें :-- 
“aan arated एक ' मौलवीको, 
पनेटमारीक जूर्ममें डेढ़ सौ “पये ania 
0 इदलेमे ६ षास सख्त क दकी सजा मिली 
|| कहे हें कि जब वृदाके aed आंखे मंद 
हि माज पढ़ रहे थतो उसी बीच मौलवी 
1 समसे एकके. पाकेटमे धीरेसे इुपयोंकी 
पह निकाल AY, जिसमें २०० ) qt 
रोको त्‌ रत पकड़ लिया गया 1” 
बिर इस खबरको पढ़ कर 
हो waa न होगा ! कायदे आजमके 
तात में इस तरहका नापाक काम | 


fk हि भी नमाजके समय एक मौलवी 
। तोबा ! तोबा | 


ay जिस दिन मेंने यह खबर पढी, 
ड fer कभी लाहौर,कभी कराची पेशा- 
१ र्‌ भी + डाक की ु 
हा कभी डाका की याद अक्सर आ 


ताद नाना । और मेरा शायराना 


बी 
जह हँ 
raul ie ¢ 


मर्छ | 
fil 
a a 
ae || 
i) 
रै 01 


। 


७ स्थानोंकेसम्बन्धमें 
गे मो म्बन्धमे तरह तरहकी 
TAIT करता ई । “oe € 


एम 
भ जि रातको अचानक में लाहौर जा 
a SF WHF बड़ा भा री मजमा 
'रवानी और अरबी टोपियों 


हने पाकि aa 
॥ हने पह ee लिए खन बहाया 
| न रीन दिलाया गया थाकि 
AG होगी । त शरियतके नियमोंके 
भ th > फर कायदे आजम ऐसा 
Gry केर रह है 


सर न झुकायंगे और 
रक्षाके लिये अपना 
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सब कुछ कुबौन करनेके लिये तैयार रहेंगे ।” 

यह सभा खत्म होन के बाद उसी जगह 
एक दूसरी सभा LE हुई । मालम हुआ कि 
भारतके विभिन्न भागाँसे, खास कर पूर्वो 
पंजाब और दिल्‍लीसे, भाय॑ हए मुस्लिम 
शरणाथियोंकी यह सभा है । सभाम शामिल 
होने वालों में ९० फी सदी बिलकुल कंगाल 


नजर आ रहे थे | सूखे मुह, पिचके गाल देनेवाले पठाने की निदा कर रहा था और कोई 


और धंसी आंखे ! सभा-मंचमे तीन-चार 
आदमियोंकी गरमागरम स्पीच यानी तक- 
रीर हुई । प्रायः सबन पाकिस्तानी सर- 
कारको. AL तरह कोपा : 

“पाकिस्तान सरकार हमारे रहने और 
गूजर-बसर करन के लिये कोई ठीकै ठीक 
SIMA नहीं कर रही हँ । हम पाकिस्तान 
का जो सरसब्ज बाग, दिखाया गया था, 
उसे आज हम अपन लिय बिलकुल रेगिस्तान 
पा रह हे । हम देखते हे कि पाकिस्तानी अघि ' 
कारी हुकूमतक नशेमे खुद तो Test 
उड़ाते हे और जिन लोगोंन पाकिस्तानके 
लिये अपना सब कुछ लूटा दिया, उनकी 
कुछ भी परवाह नहीं करते 1” 

दूसरी सभा खत्म होते ही eas गी 
पिटवा कर यह एलान किया गया कि इसी 
जगह भारतीय ईसाइयोकी एक सभा होगी 
जिसके सदर या अध्यक्ष मि० गिब्बन होंगे ।, 
मुझे कुछ विशेषं दिलचस्पी हुई इस सभासे; 
योंकि पाकिस्तान बनने पर गिव्बन महा- 
शय इस नये इस्लामी राज्यकी तारीफ 
करते फुले नहीं अघा रहे थे । इसलिये यह 
जाननेकी इच्छा हुई कि इन हजरतके) 
दिमाग पर पाकिस्तानने कहाँ तक असर 
डाला हँ । सभा शुरू हुई और सबसे पहेले 
गिब्बनने कहता शरू किया : 

“gata ईसाइयोंको ऐसी मसीबत 
पहल कभी नहीं झेलनी पडी थी । इसलिये 
हमारी मांग हे कि पाकिस्तानी विधान 
परिषदमं ईसाइयोंका अलग प्रतिनिधित्व 
हो और केन्द्रीय सरकारम ईसाई मित्ति- 
स्टर भी रखे जायं । '' 

बस तुरत सर्मंझ गया कि हजरतको 
आाटे-दालका भाव अब मालम हो रहा हं । 
दूसरे दिन पेशाव्रर पहुंचा । वहाँका | 


“ रंग ढंग देख कर दंग रहे गया | ब चारे हिन्दुओं 


और सिखोंका कहीं ` नामोनिशांन न था । 


चाय पीनेके लिये १७ मिनट एक होटलमें | 


बैठा तो am, कि खां अब्दूल गपफार खांका 


अ 


ANNA GRAAL SSP 
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'पठानिस्तानका आंदोलन बड़ी तेजीसे 
जोर पक्र रहा ह । इससे पाकिस्तानी अघि: 
कारी बहुत डर रहे हे । यह भी मालूम हुआ हर 
हं कि अफगानिस्तान और वजीस्स्तिनके . 


पठान इस आंदोलनमें बहुत मदद कर 
रहे हे । सरहदी सरकारको खौफ हे कि 


ईपीक फकीरकी मददसे खां अब्दुल गफ्फार 
खां का लाल-कुर्ती-दल कहीं सरहदी सर- 
कारको उलट न दे । एक आदमीन यह भी 
बताया कि सरहदी सरकार बादशाह खां 
यानी अब्दुल गफ्फार खांको HSH तजर* 
बन्द कर ८ ना चाहती हँ ।। = 

- कहीं कहीं काव्मीरकी लड़ाईकी भी 
चर्चा मनी । कोई आक्रमणका रियोका साश्र 


काइमीरके सम्बन्धमे तरह तरहकी अर्फ- 
alg सुना रहा था मेन यह नतीजा निकाला 
कि काश्मीर की लड़ाईक सम्बन्धमे पठानों. 
को क।फी गलतफहमी मे रखा गया हूँ । 

पेशावरभे दो एक दिन और रह कर 
वहांका हाल अच्छी तरह जानना चाहता 
था और यह पता छूगाना चाहता था किं : 
पाकिस्तानी हुकमत कायम हो जातसे 4 
खां- बन्धुओंकी लोकप्रियता पर कहाँ तक 
असर पडा 21 लेकिन खान पीनेकी बेहद / 
तकलीफकी वजहसे मंने तुरत Tat 
टिकट कटा लिया । फिर भी राह चलते 
और इधर उधे र जितने लोगोंसे मेरी बात- | 
चीत हुई, मेने यह समझा कि खां-बन्धओंकी 
लीडरी पर तनिक भी धक्का नहीं लगा हे । 
हां पाकिस्तानी नेता हुकूमतके बलसे डरा 
धमका कर ` लोगोंको अपनी ओर खींच 
रहे हें । लेकिन लगा कि किसी दिन भी 
यह दीवाल टूट सकती हे, क्योंकि पठान 
जनता आजाद पठानिस्तानके लियो कमर 
कसे हए है । वह नहीं चाहती कि मद्री भर 
जभींदारों और ताल्लूकेदारोंकी टोली उन 
पर राज करती रह । 

अब मे कराची पह_च गया था । पाकि- | 
Sah उस सदर म्‌कामका हाल किस 
तरह लिख कर ans ! भूले भटके एकाध ' | 
हिन्दू सिख कहीं कहीं नजर तो आये, लेकिन . 
उनके मह पर हवाइयां Ge रही थीं । खादी : 
की पोशाक और गांधी- टोपीक तो कहीं 
दर्शन न हुए । मन ही मन सोचा- खंर, | 
पाकिस्तानकी राजधानीको खब मजेमें 
देखना हैं । एक ४ मिक waa पढ़ा कि. 
पाकिस्तानके वजीरे आजम मिया “लय 
«कत अली खांत स्वदेशीका आंदो 
हं, और इसी सिळसिलेमें ए क 
भाषण हे । ठीक समय 


fo सुहरावर्दी और पञ्चिममे 


Ye 


खादी पहने पर जोर दिया और कहा कि 
पाकिस्तानकी माली हालत इसीसे अच्छी 
होगी | 
इन पाकिस्तानी नताओंकी 'कथनी 
आर करती” पर मुझ ताज्जुब हो रहा था | 
य हजरत जनताको चर्खा चलाने और 
खादी पहननेका उपदेश दे रहे थे । लेक्रिन 
उनमेसे किसीकी पोशाक खादीकी नहीं थी । 
और, मं रा खयाल हं कि उनमेंसे कई शायद 
चर्खा चलाना भी नहीं जानता । फिर दूसरों 
को उपदेश देनेका उन्हें क्या हक | मुझे यह भी 
याद आया कि यही पाकिस्तानी नेता ; 
स्वराज्य मिलन अथवा पाकिस्तान कायम होने 
के पहल देशके स्वदेशी आंदोलनके समय 
बगल झाकते थे और आज उन्हें उसकी 
असछियत मालूम हो रही है । 
दसरे दिन सिन्ध तबलीग कानफरेंस 
थी । सुना कि उसमें भाग aaa लियो सिन्ध 
भरके प्रतिनिधि आये हुए हें । गया agian 
तमाशा देखने । कोई पीर साहब सदारत 
कर रहे Al wart कई गरमागर 


म्पीचे हुई और एक प्रस्ताव पास कर पाकि- 
जाति सरकारसे जोरदार मांग की गयी कि 
Mead और कुरानके मुताबिक पाकिस्तान 
की हुकुमत हो, बरना मुसलमानों की 
कुर्बानियोंका कोई मतलब नहीं होगा । 

TO जानकार लोगोंसे बातचीत करने 
पर यह भी मालूम हुआ कि कायदे आजम 
और उनको चेले इन दिनों बड़ी परेशानीम 
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वहांकी सामाजिक दूरवस्था पर भी लिख 
देना जरूरी हँ । पाकिस्तानके उक्त तीनों ही 
HATA पर,लाहौर, पेशावर व HUTA Fa 
अक्सर यह शिकायत सुनी कि पाकि- 
स्तानमे भि ष्टाचार' बहुत बढ्ता जा रहा 
है । कछ पाकिस्तानी अखबारोंने इस पर 
टीका टिप्पणी भी की थी । अखबा रोंमे 
चोरी-बदमाशी,लट-खसोट आदि की खबरें 
ज्यादा मिलती 2 । नो इससे जाहिर होता 


हँ कि कायदे आज्मका पाकिस्तानी ‘afesa | 


बड़े दलदलमें फसा त॑था हे। 
यही कारण हुं कि भारतसे भागे हए मुसलमान 


फिर धीरे धीरे लीड आना चाहते हें । उधर | 
भारत सरकारका | 


जो सरकारी नीकर 
काम £ड कर गये है, वे अपनी 42) किस्मत 
WU रहें हे । भारतकी अपेक्षा तन्वा हे 
va मिल रही दै और साथ ही खाने-पीने 
की feand ऊपरसे । 


लगभग८-१० दिनों तक कायदे आजमके | 


बहिइत' में चक्कर लगने बाद मे भारत 
की सरहुदमे वापस आ गया । सोचा,कल- 
कत्ता लोटनके पहले लखनऊके अपने पुराने 
दोस्तोंसे भेंट मुलाकात करता चलं । लख- 
नऊ RA पर स्टेशन पर ही 

मेरे पुराने दोस्त और उदके उड़न 


बाज WA हरत लखनवी मिल गय | 


उन्होंने ana; कि आज रातमे कै सरबागमे | 


एक मुशायरा होनेवाला हूँ । मे इस मौकेसे 


त रा गो किस ८. उठाना भला क्यों न चाहता । सोचा 
है किइसनय इस्लामी राजको कि कि एक ही जगह ब्रहृतसे' दोस्त मिल जायेगे | 
तरह विभिन्न खतरोंसे. बचाया जाय | BRAMMER te हि ही 


भारतसे आये हुए शरणाथियोंको बसाने 
और उनके रोजी रोजगारका 
सवाल, सरकारी कमंचारियोंकी वेतन 
वृद्धिका सवाल जुनागढ़ द्दराबाद और 
काइमीरका सवाल, पठानिस्तानका सवाल, 


पुर्वी पाकिस्तान द्वारा प्रेश बंगला भाषाको लगामूश 


एक राष्ट्रभाषा माननेका सवाल! और 
इन सबके ऊपर पश्चिम पंजाब और faq 
के मंत्रिमण्डलोंक भीतरी झगड़ोंका सवाल, 
यानी सवाल-सवाल के मारे ताकों दम | 
और, उसी जगह पूर्वी पाकिस्तानके 
सम्बन्धम भी कुछ खास बातें मालम हुई | 
सुना, पूर्वी पाकिस्तानके वजीरे भाजम 
ताजीमहीन साहब इन दिनों मि० सुहरा- 
वर्दी साहबसे बरी तरह भड़क रहे हैं । 
` उत्हें खौफ है कि सुहरावर्दी साहव पूर्वी 
और पश्चिमी बंगालको फ़िरसे Gay मिलाने 
का षड़ यन्त्र कर रहें हे | मतलबयः 


पाकिस्तानी भधिकारियोंकी 
 अकड़ी हो रहे हे । 


पेश करनेके A 


वयह कि पूतरमें होकर ज्यों 
THB खा-ब्रन्ध खूल गयी 


लेकिन पाकिस्तानकी यह राजनीतिक स्तान सैर पर । मोत्रता है, , कब मौका 


मुशायरा शामके ७ बजे था । लेकिन मे 


जान बुझ करें ८ बज पहुंचा , तकि जमी : 


जमायी महफिलकी नजर अपनी खींच । 

र, वही, हुआ । मुझे देखत ही लोगोंने 
बड़ी :ज्जत के साथ बढाया आर म 
।यरे कामजालेने। यों तोतरहत रहक्री 


लेकिन चिरागको हैरत साहबक़ी यह नज्म 
सबसे अधिक पसन्द आयी 
पाके 


पाकिस्तान fara, 

खुद तो खुश है बेहिसाब 

हो रहा दोजखनुमा पर - 
आज उनका वह बहिइत' 

मुझसे भी कुछ सुनानेको कहा गया 


Ns 


नज्मे सुनायी गयीं, जो काफी पसन्द की गयी, | 


| 


“yg ts ot 


अपनी नज्म सुनानेको लिये तं यार 
ही मेने मुंह बाया, मेरी नींद 


आर वाकिम्तोतकी सैर कहूँ 1 


ae 


| qa 

< ; tk 
प मराङ्कर एण्ड ६७ | डात 
(V.C.) एशबाग, लखना। | ES 
५ भारत 


प्रशंसनीय रक्त परिक्ाक | 
रक्तसे उत्पन्न होतेवाही | 
बोमारियोको अचूक क ९ x 
टानिक | सजन, बात 
गठिया चर्मगेग। 7° 
लता घाव,फोड़ा कसी! | 


गांढोंकी सूजन जो | 
रक्तकी कमी या वेषित || 

एक्तसे उत्पन्न ANZ 
होता दै 


1 0 >> A 


आर भारतीय aa हेंदरावाद 
तो वह यहांके हि gat 
$ राख ही बटोरेगी ।' यह बर्बरता ड 
Mg anal कासिम रिजवीने दी हे, जी 
: हिल गसलसीत का अध्यक्ष हू 
पना मतलब यह हुआ कि अगर भारत 
dh बने शरीरका कोढ़ हदराबादका निरं- 
हा शासन मिटानेके के लिये सशस्त्र कदम 
| जता है. तो सबसे पहले रियासतके 

रोष हिर्दुओंको भारीसे भारी मूल्य 
बुकाता होगा । लेकिन यदि इस भयसे 


| प आसण किया, 


“०००७४ पारत सरकार तत्काल उचित कार्रवाई 


4 


waa विलम्ब करेगी, तो ६ दरावादकी 
mae TT उत्तरोत्तर वृद्धि ही होगी । 
बाज सभी यह स्वीकार करते ह कि यथा 
पद समझौता करके भारत सरकारने हैं दरा- 
दाइको अपनी ताकत बढ़ानेका ही मोका 
दया ह । २९ नवम्बर १९४७ को यह 
|| एमश्षोता हुआ । तबसे इन ६-७ महीनों 
| पिषाम सरकारने युद्धकालीन ढंगसे अपनी 
त्रिया की हं ` । रियासत कई नयी नयी 
ह बनायी गयी है । तार और देली- 
wat नयो लाइने बे ठायी गयी ह जगह 
शह फोजी ag कायम किये गयं हुँ । निय- 
हि पैनाकी संख्यामों भी सुनते हँ , बहुत 
क iy गयीहे' । इसके अलावा रजा 
Die ज संगठन किया गया 
रतो कलां पड़ने पर भार- 
षार ea करत क लिए निजाम 
त तयार ह ? 
ह पर यह बता देना भी 
पदमे ली रुशत राष्ट्र संघकी सुरक्षा 
पेपर अका : मामला पेश किये 
रे भी ॥ भनन राष्ट्रोने जो रुख दिखाया, 
त पस क सोर उसके. समर्थकोंको 
क दाः. हें. । ते जान गये है ' कि 
पामाज्यवादी राष्ट्र १. 
दै सकते, बिक उलटे हंदरा-' 
भेदद करे ग, भले ह वह मदद 
RU खास कर जहां तक 
» यह बात छिपी नहीं 
रते MET निजाससे बहुत 
ह । निजामकी फौजोका 


८५ 


of ह 

छकार ने हैं निजामका दे धा-- 

शो क बार काका? वाल्टर मौकटत अंग्रेज 

। Ed जाकर वदेशिक 
र सलाह-मशविरा 

OV भारत सरकार और 


दयसे भारत 


hy जे 
ता है 


eau @ बनाम Hd 


श्री राघवेः7 
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हदराबादके बीच जबसे यह संघर्ष fost 
ह, अर्थात्‌ १५ अगस्त १९४७ के बादसे, 
सांकटन न मालूम कितनी बार लग्दन 
जा चुका--एक न एक बहाना बता कर । 
भारत सरकारका रुख 
भारत सरकार इन बातोंसे अपरिचित 
नहीं हँ, फिर भी वह देर क्यों कर रही हे ? 
इसलिये कि व्यर्थकी खून खराबी न हो और 
हृदराबादका प्रइन शांतिपूर्वक THA जाय । 
इसीसे यथा पूर्व समझोते' के अन्‌ सार गत 
BAA बोलारमसे भारतीय फौज हटा 
ली गर्यौ । लेकिन अब माल्स होता ह कि 
ऐसा करके भारत सरकारने सरासर गलती 
की । क्योंकि हम देखते हूँ कि भारतीय 
फोओोंके हटनेके बाद agin हिग्दू जनता 
पर WMA और निजामकी एलिस 
फोजके अत्याचार उत्तरोत्तर बढ़ते हो गये 
हँ । एक सभ्य सरकार कोई भी समझोता 
करनेके बाद उसकी AT पालन करने 
के लिये वाध्य ह । लेकिन शर्तोका पालन 
करनेकी जिम्मदारी दोनों ही पक्षों पर 
रहती हे ' न कि सिफ एक पर ही। पिछले 
चन्द सहोनोकी घटनाओकी जांच करने 
पर तुरत पता' चल जायेगा कि निजाम 
सरकारकी ओरसे समझोतेकी शर्तोकी . 
संथा उपेक्षा की गयी हे । ऐसी हालतमें 
अगर भारत सरकार उबत समझोतेको 
TE कर कोई कार्रवाई करती हं तो नि- 
ससंदेह उसे समरत देशका हादिक समर्थन 
प्राप्त होगा । 


हालमें प्रधान सन्त्री पण्डित जवाहर- 
लाल नेहरू ने कहा ह किहदराबादक . सम्ब- 
wy भारत सरकार जिस नीतिसे काम 
ले रही है, उसकी कटु आलोचनाएं 
की जाती हें। क्यों न की जाय। जिस रियासत 
की आबादीमें लगभग ८५ प्रतिशत हिन्दू 
हों,, वहां सुटटी भर मुसलमान उन पर सन: 
साना अत्याचार करते रहे ! आखिर 
हेदराबादके हिन्दुओंको भारतको स्वाधी- 
नतासे अभी तक-क्या लाभ मिला हें? 
वे बड़ी व्यप्रतासे भारत सरकारके अगले 
कदमकी प्रतीक्षा कर रहे हें । इसलिये 
भारत सरकारको समझौतेकी चर्चाम 
और समय गंवानेकी गलती न करनी . 
चाहिये, । उं दराबादके मुस्लिम नेताओंने 
लायक-रिजवी कम्पनीनें, समझोतेक प्रति 
जो रुख अब तक दिखाया उ, उससे किसी 


` को सी इस बातको आशा तहीं रह गरी 


PORRIDGE = 


है कि हदराबादकी समस्या शांतिपूर्वक 
सुलझ सकेगी । इसलिये भारतीय नेताओं 
को कोरे आदश वादसे काम न लेकर वास्तः' 
चिकतासेकाम लेना चाहिये। 
रिजवीकी धमकी 
अगर रिजवी हं दराबादके हिन्दु- 
ओंके कत्ले आमकी धमकी देता ट, तो बेक 
हुम इसे कोरी ‘Whee भभको' ही सम- 
ढते हैं , क्योंकि रिजदी यह अच्छी तरह 
जानता उ कि अगर : दराबादके निर्दोष 
हिन्दुओंका रक्त बहु।या गया, तो भारतके 
साढे चार करोड़ भसलमानोंके हकसें यह ' 
बात अच्छो न होगी | संभव > , वह यह झै 
सोचता हो कि हुंदराबादके इस भावी 
संघषकी आझंकासे भारतक ससलमानोसँ 
भगदड़ मंच Wait और इससे भारत 
सरकारक अधिकारी अस्तव्यस्ततामें पड़ 
जायेगे | कुछ हद तक यह बात सही हो 
सकती है लेकिन अगर वेसी स्थिति उत्पन्न 
हो गयी, तो इससे भारतकी अपक्षा पाकि- 
स्तान और हेंदराबादके अधिकारियोको ही 
अधिक परशानी होगी । भारतसे 
भागे हुए मुसलमानोंको आश्रय देना उनके 
लिये कठिन हो जायगा । हम जानते हे कि 
हुँदराबादके खिलाफ स्शस्त्र कारवाई 
करनके पूवं भारत सरकार इस बातकी, 
पुरी कोशिश करगी कि देशके अन्य भागों 
सं सजहबी एकता कायम रहे। लेकिन अगर 
सत्यको प्रकट कर दना अपराध नही हैं 
तो यह भविष्यवाणी करत तनिक अ _ 
कोच नहीं हो सकता कि अगर -भारठ 
ररकारकी फोजो कारंवाइयोका, यदि बरे 
कोगयीं बदला बहांक निर्दोष हिन्दुओंके 
क्तसे चुकाया जाने लपा , तो इसकी 
प्रतिक्रिया बड़ी भयंकर हो सकती हँ ॥ 
नोआखाली काण्डके बाद बिहारमें जो 
कुछ हुआ, वह सबं बिदित है । इसलिये हमें 
आशा करनी चाहिये ।क हूँ दराबादका 
` छोटा हिटलर रिजवी अतीतको a गससे 
सबक लेकर ऐसी कोई कारंवाई न. करेगा, 
जिससे उन लोगोंको जिनका (हुतः चम्तत 
करते का वह दावा करता है, पश्चात्ताप | 
करना पड़े । 
काइसीरका सोर्चा Ny 
कुछ लोगोंका खयाल हे कि यदि भार- 
तीय फोजे Zale पर आक्रमण कर्‌ 
देंगी, तो पा(कस्तानी Skt उधर काइमीर 
के सोच पर आक्रंसणकारियोंको विशेष” 
मदद देने रुगेगो । निस्संदेह फौजी द्‌: 
कोणते यह दलोळ असंगत नहीं ह 
हमारा विशवास है. किँ का 
में अब प्रतिकूल f 
` गंजाइश नहीं हे 


Tet काइमीरी जनताने अपना संग- 

ठन इतना सगबत बना लिया हुँ कि आकऋ- 

मणकारियोंके होसल पस्त होकर ही रहेंगे । 

फिर भो इतना तो निश्चित हुँ कि हेदराबद 

` फे मोचं पर भारतीय सेनाकी स्थिति कम- 

शोर बनानेके लिये पाकिस्तान सरकार 
AGATA सोच पर अपने डने फड़फड़ानेसे 
बाज न आयेगी , चाहे पोरणाम जो भी हो । 


निस्संदेह भारत सरकारके फौजी अधि- 
कारी. इन सारी परिस्थितियों पर गंभी- 
रता पुर्वक विचार कर रहे हुँ । क्योंकि 
सिद्धांतान्‌सार छोटेसे छोटे दुशमनकी ताकत 

« भी कम न समझनी चाहिय । लेकिन जो 
` हो, भारत सरकार हुँदराबाद के सम्बन्धमे अब 
बहुत कुछ निर्णयात्मक स्थिति पर aa 
गयी हुँ । सरहदी Forays रजाकारों और 
निजामी पुलिस या फो जीरे हमले होतों 
हैं, उनका जवाब देनेके लिये भारतीय 
पुलिस और फौजको आदेश देदिया गया हं कि 

५ आक्मणकारियोंका पीछा करनेक लिये 
यदि रियासत 'घुसना पड़े, तो वैसा भी 
किया जा सफता हू । इस तरह भारत. और 
हैदराबाद हव यूद्ध det स्थिति उत्पन्न 
हो गयी हुँ। समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश 
नारायणने सरहंदी इलाकोंका निरीक्षण 
करने के बाद. एक वक्तव्यम कहा है कि 
अब समय आ गया हूँ कि भारत सरकार 
अप्रनी wll कार्रवाई शुरू करदे । उन्होंते 

i यह भी 0 


कहा हू कि हेदराबादके जो इलाके . 
` अपनेको भारतमें सम्मिलित करतेकी 
। स्थिति में है उन्हें तुरत इसकी घोषण] करनी 
चाहिये और भारत सरकारको उन्हें स्वी- 
कार करते जान! चाहिय । लेकिन हम नहीं 
समते कि इस तरह तीतर बढेरकी 
REM बया अर्थ होगा | जब भारत सर- 
. कारको यह विश्वास हो गया कि निजाम 
सरकार शांतिपूर्वक भारतमें सम्मिलित 
होना स्वीकार न करेगी तौ अब अधिक 
प्रतीक्षा और ढीली नीति खतरनाक सावित 
होंगी | संतोषकी बात है कवि पण्डित जवा- - 
हरलाल नेहरू ने बड़ी इढ़ता को साथ कहा 
. हूँ कि हिंदराबाद सिर्फ़ तभी स्वतन्त्र रह 
सकता हुँ जब कि भारत खत्म हो जाय । 
इसके पहले नहीं । "Sia दूसरी ओर 
क्षासिम रिजवी दिल्लीके लाल किले प्र 
| दे एमका आसफजाही झंडा फहरानेका 
प्न देख रहा है । इसी कशम क्षमे 
दराबादका प्रश्न पड़ा हुआ है । लेकिन 
अब भारत सरकारकी सहिष्णता अपनी 
चरम सीमा पार कर गयी है । इसलिये यदि 
मिजामने तुरत Le सरकारके सामने 
टने न टेक दिये तो हैंदराऽाइको कडिन 
रीक्षासे asta होगा । 
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- श्री विराज 


राजपुतलोग हुल्दीघाटीकी . लडाई 
हार चुके थे यद्यपि वह हार विजयसे भी 


अधिक शानदार थी, परन्तु उसके ar 
राजपूत संनिक बनोंका आश्रय ल्नेको 
बाधित हो गये मुगलसेनाओंने सारे सेवाड़ 
की नाकाबन्दी कर रखी थी, परन्तु अरा- 
वलीकी पहाडियोस राणाप्रताप और उनकी 
सेताए गुरिल्ला यु द्धम संलग्न थीं शाही 
सेना लाख यत्न करके भी उनके साः 
नहीं तोड़ सकी थी । मौका मिलते ह 
लोग शाही चोकियोंपर हमला करे 
लूट लेते थे ओर फिर अपने-अपने प्राणोंकी. 
रक्षाके लिये पहाडियोंमे निकल जाते थे । 
शाही सेना खीजकूर नाकाबन्दीको ओ 
कडा कर देती थी । 


असंभव हो गया । उनकी सैनिक टः 
छि न्न-भिन्न होने लगीं । कभी उदास न 
वाले महाराणा प्रतापका मुखमंडल भी 


उदास हो चला । बसबिड़ाल द्वारा राज- 


अरावलीकी र्‌ 
समान कठोर” ओर बिज्ञाल seq 
तड़क चला था । 
छै ~ ~ 

एक सरदारने कहा “महाराणा, ऐसे 
frat दिन ओर NIT ?लड़नेके लिये 
वे सिपाही भी शेष नहीं रहे । जो भी जातै 
हुँ, बे वापस नहीं लौटते ।” 
ने कहा अपना कष्ट तो 
तँ से सह भी ले, पर असम्रथं और अबोध 
शिशुओंकी बेदना नहीं सही जाती.” 

पर राणा Tas पास अकबरी 
दरबारके पथ्वोसिहकी भेजी हुई fast 
विद्यमान थी “जबसब राजपुतोंते सिर 
नवाकर और अपनी ललनाएं बादशाहको 
सॉपकर अपनी रजपुतीको कलंकित कर 
दिया हे । अगर तू भी झुक गया तोराजपूती 
कीर्ती कहां आश्रय लेगी ? क्या 


वह भो अकबरके चरणोंमें नहीं रोटने 
लगगो ? ” 


2 
Nt शेः [> 


यह चिठ्ठी ही महाराणा प्रतापको . 
हर बार आत्म समर्पण करने से रोक देती 
थी। वह अपने कु छ fears सहचरोंके साथ 
आज यहाँ, कल बहाँ भागते हुए अपनी नहीं, 

शानकी रक्षा कर रहे थे .जिसकी 
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A 


रक्षा ए भी लो मम । 
J हा ससो ६ १ 
करते आये थे । "र जोह ९ | 


जामे 

गोहा नहीं थे, अन्यथा क्या रोग 
अकबरको तीन लाख पे गफ 

at दिन भी बच पाता < 

soy any £ 

A जलाया स्थिति fa a ms ह 

= 7 SUT सरदारोंको राजन खे ह प 

र पत पो ण 

सं है| बा 

a 

है । अब = tf 015 पता cs 

अब हेम इन “गिरने घार त 


लो अक्बरकों विवाह सेनाको al ik 
T, यह सोचना पागलपन हुँ। हि| | 

(AT बच्चोको भूसा माल | 
प्या हमें न लगेगा ? दवे fin, | 


लिये, hast और उ 


हम संकोच ag | ह 
Hie लिये , Faz मर जा (६ 
Wal मारना कहां उग्र | भै 


रम्बारको ag निराश मंत्रणा ज़ | रा 
डालती जा रहीं थी। | ए 
दिन भी झोपड़योंके पास फ | १३ 
Gist छायामें प्रताप फो | पः 
Cas थे । बरसात प्रारम्म हो की 
थी । सरदारोंकी मंत्रणासे प्रतापका ह | प 


गया | अनिच्छारे साथ इ 
अक्बरके पास संदेश भेजमेके लिप हू 
भे जा । दूतसे सब बात पह पो 
as दी गयी । आत्मत्प्तपंणका संदे ब] छ 


2] 
3 
a 


जाते मांगी गयी थीं । अकबर we | k 
ae चुका था कि वह कि | 
राणाप्रज्ञापके आत्म-समर्प णक 3 
= Derr ८ J हु 
कर wat । bee vat aft 3 
दुत उदांस मुख और्ध | | 
चल पड़ा | सररर हो a 
हि ततवा | ह 
राणात्रताप और बाकी पर ह| मा 
उठ खड़े हुए । रा al 3 
संतोबक़ा भोव था ५ पर भा 6 
वियादसे काला पड़ रहा a as | र 
डे होते-त-होते IT, इहा] ६ 
पहिननेसे पहले राणा ली जग > 
भी विस्मय और कौतु cat 0 ` 
देखा । जिस विशाल हा | 
बेठते थे, उसके नीच waif a | भ 
किनारेपर खजूरका Es be हु 
आया था, जिसने राण 3 


ao Sia bee था । 
ड Et और कोई समय हे 
चुभने पर महाराणाका त अती 
पर इस समय उन्हें यह १ 
इस शिलाक्रे इतने पास © 


? अंकुर शिलाके नीचसे ही 


कर कँसे 

त 21 oH दिखा पड़ता ATT हे 
ब पाको कया झी ? उन्होंने शिलाको 

॥ 0७ का आदेश दिया । शिला बहुत भारी 
गती 0 महाराणा स्वयं भी SLE गम महारा- 
ही व रत से ही थे- ओर कुछ WARS 
वे TR} | बाद वह दिला उलट दी mati आश्चय ! 
कम ति | म विश्ञाल शिला के नोच सीली जमीनमें 


कू | जाकर उस खजूरके अंकुरने अपनी कोमल 
MW | उन्न एक बहुत बड़ा जाल सा गच्छा बना 


गाको al (राथा और अंतमें बड़ा लश्स्बा पथ लांच 
CUR बर mat पर पहुंच कर ऊपर खुला 
| मा हवम एकल आया था । 
i | राणा क्षणभर उसे अवाक्‌ देखते 
हा, ए || ए गये । इतना छोटासा अंकुर | इतनी 
may बा, शिला ! महाराणाकी श्रान्त 
उ | भौमे बल पाया । उनके सुखपर ।वस्मय 
और उल्लासकी रेखभाय उभर आयीं और 
प्रि | उतकी आंखोंसू एक अदभुत चमक भर अयो । 
त्रा द| राणाप्रतापका विरत्व मानों दिला पांकर 
थी । उत्तेचजत हो उठी । तभी सहसा बरसातकी 
स पं | bel हवाके एक झोंफेमे आकर सारे बनको 
am को | नकझोरसा दिया । 
ग हो al दूतको लौटाओं, हम area न करेंगे ! 
पका राणाप्रतापके स्म्ररमे Fara अघेश था 
Ed प्र महाराणा........... 
य FA महाराणाको आत्मा जाग उठी थी। 
at भारोपरमे राख उड़ चकी gat) उनका 
an | पर तेजस्वी हो उठा “सेबाड़की वीर- 
हो) पर भाम हमें बार-बार संदेश दे रही 
| हो ae संदेश दे रही ह । 
est) फित यह किलना छोटासा अंकुर 
= Lars शिलाको STR करके 
। च [राह eee) एक [दत यही 
| रे बनकर इस (शऴागको ठेल- 
al रे की भोर कर देगा । चित्तौड़के (कलेकी 
त | र आज हमपर हंस रही हँ । qed 
हा 0 इसार तुलना इस सने पड 
met © अकुरसे कार रही ता इस GAC तुच्छ 
विपे रही हूं ओर यह भी अपने 
a | छाः सत्त हमारा उपबाससा कर 
al fs बोर सरदारो, क्या अकबर 
ह | रस Wasa हे ? और क्या हम 
4 भ तुच हुँ। दूतको लोटाओं ” 


परस्तु महाराणा एसे बिरतना (दन... 
प रा-थुवोकी सी बाते हें 
से मानो प्रचंड तेजधारा 
एसे अब एक दिन भी नहीं 


हेम जो भी 
Bore: हैं , जितने भी हैं 


'N ST गाः गी हें 
महाराणाको 


Tar 


वाणो । उत्साह फूटा 
» जो निराशोंमें आशा और 


WII सम्स्याओंपर एक दृष्टि 


Her । रितृहमारे : 


“St संचार करनेत्राला था । 


ee 
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श्री 


छ 


फिशर 


। 
लूई फिशरते अपनी पुस्तक्- एक महान चुनौतीमें- 
प्रकट fad हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण अः ये 


सुप्रसिद्ध अमेरिक़्त पत्रकार श्रो 
MIRTH सम्बन्धे जो विचार 


हे: 
1०२४! 


वास्तवम दोष झताब्दियोंकी दीर्घायु | पनका विचित्र, किन्तु गहरा प्र भाव हे । 


a ५ पिडा ee ail । ज | भारतीय शहरोंमे रोजगार बहुत ही सीमित 
hE RE ee तिके, | हे जिसके फलस्वरूप सरकारी नौकरियां 
और आथिक रूप तथा उतक न॑तिक मान | आरतीयोका मख्य व्यवसाय बन गया हँ 3 
बादम भी हम परेशान करत रहते हें। | रतम जिस किसाते fore 
विज्ञानक द्वारा हम इक्कीसवीं शताब्दीका | इनमें भारतको वाइसराय, सर आचिवाल्ड 
भी पूर्वाभास हो गया है । विज्ञातक TET) बेबल, अनेक सर्वोच्च अंग्रेज अधिकारों 
आर स्वा यका सग प्रशस्त कर दिया | fen, गांधो, कांग्रेसको सपन TEES 
दै ।इसीक हरा म.नवको पृथ्वी की भाक" | पति आजाद भी सम्मिलितोल सन 
णंण शक्ति ओर गून्यके aia मुक्त इस बातकी पुष्टि की कि देह 3 fegat | 
होनकी आशा g | किन्तु राजनीति अब भी ओर म्‌सलमानोंके बीचमे संघष नहीं कं 
उसी दकियानूसो कालम फंसी हे, जब न बराबर है, और भारतका ९० प्रतिशत 
भाषक इंजन थ न बिजली यी ओर न हवाई | भाग हें--हिदू-म्‌ स्लिम समस्या | 
जहाज थ । राजनीति मध्य ATG पंकर्म मनृष्य द्वारा बनाई गयी एक weet समस्या “| 
उलसी हुई ह्‌ ओर GAT सानवक भय और है । इससे केवल यही पता लगता हेकि 
भावकी रस्सीने जकड़ रखा हं । राज- | शहरों रोजगारकी कमी हँ । 


नीतिज्ञ अब भी भौगोलिक राष्ट्रीय F 
स्वतन्त्रता और सामाज्यन्तर्ग त आधिपत्ये watt सझ बताया कि क 
> ७५ प्रातशत मुसलमान Tes थ्‌ 


आधार पर शांति-सेंधियां करते हँ । 

या तो राजनीति विज्ञानको ले बेठेगी | जि West are हुए मुगुछ विज ताओं 
या विज्ञान, जिसकी शर्बिपरी पर संगठित ae : 
मानवका नियंत्रण हँ, भमंडलकी धज्जियां लसा 
1 हैं, भूमंडलको ज्जियां | थी । कुछ भो हो, अधिकांश हिन्दुओं और 

: a मुसलसानोका जातीय स्रोत एक ही 

जीवने भारतीयोंको जो कुछ मिल | Reg और भाषाकी दृष्टिस एक बंगाली 
सकता हँ ओर जो बास्तवम भिल रहा ससलमान और बंगाली हिन्दूस "he 
हुं उन दोतोंक बीच इतता अखरन वाला | नहीं । जाति-शास्त्र को द ष्टिसे 


और उन्मांदप्रेरक अन्तर हं कि इसीसे | रूस स्वीजरलेण्ड और संभवत 
भारतको नं राइय , असन्तोष और क्षोभका | अपेक्षा भो भारत कहीँ अधिक 


पता चरू जाता Fl भारत भूमंडलका हे 
पंचसांज है । गत५०० घाँमेएशिणाकी जन-संख्या द ae 
दुगुनो हो गयी है । आज एशिया जाग्रत अव- भारतीय जीवनम धर्मको स 
स्थामं ˆ । उसे स्वाधीनता , सुरक्षा, समृद्धि | स्थात प्राप्त हं । यद्यपि हिन्दू गायको 
और गौरबकी चाह हं । आथिक या राज- | करत हे ओर AGA इसे खात हैं, ' 
नीलिक दृष्टिसे यह संसार va समय तक | भौ देहातोंम साम्प्रदायिक वसनस्य चर 
froze श नहीं हो सकता ,जब तक एशिया | साही हें । इसकी प्रधानता तो 
और दूसरे भू खंडोंक खरबों जीव उस सुख | दिखाई द ती हे । शहरोस हिन्दु: 
सुविधाम हिस्सा नहीं ल ते,जो उन्हें मनुष्य | प्रात सम्बर्‍धी प्रतिबन्धोंक क 
द्वारा ख डी-की गई पुरान ढंगकी बाधाओके | विवाहसे पहले और बादके 
५हटते हौ प्राप्त हो सकती हें । फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाल 
भारत की सभी समस्याएं --राज- | आथिक प्र 
नोतिक, सामाजिक तथा धामिक--भारत | जाता हु 
की करुण दरिद्रता और अवरुद्ध आथिक ores 


मानव-हृदय 


प्रातःकाछीन समीरने थपकियां दे 
देकर ब्रह्माको जगाया । विश्वपितान उठ 
कर देखा, एक बालिका खड़ी है । 

पिता--बालिका बोल उठी । 

ब्रह्माने सिर उठाया । 

मेरा स्थान पिता'--मीठी आवाज 
| थी । 

4 ब्रह्माने सिर उठाया और पूरबकी 
ओर देखा । बालिकाने भी ऊंचे-ऊंच पहाड़ 
पास ही छोटीसी नदी, नदीमें कमल हिमा- 
च्छादित frat पर सूयंकी किरणें । 
बालिका खिल उठी, परन्तु उसका प्रश्न 


अब भी जारी था । ब्रह्माने फूलोंकी ओर 
इशारा किया । 


फूल !” बालिका चौंक उठी, 
“मेरे सौन्दौयंक कारण फूलोकी श्री मन्द 
पड़ जायेगी पिता ! यह पाप मै नहीं कर 
सकती ।” ' 
ब्रह्माने भी देखा , बात ठीक ही ह । 
फिर उन्होंने सरिताकी ओर इशारा किया । 
न उत्तर दिया - “छोटी नदी 
९ ती आप ही व्याकुळ है पिता । व्याकुलताके 
ओ मार अपन आपको स्थिर नहीं रख सकती | 
HR जांनेसे तो वह और भी अस्थिर 
हो जायेगी । ” 
ब्रह्माने हंस कर हिमालयकी ओर 
देखा । बालिका भी मुस्करा पड़ी | उसने 
फहा--"जीवनकी छोटी सी अनुभूतिको 
“भी तो यह अपने azz Tel रख सका ।. 
. देखते नहा गंगाके पिता , यह न.गराज के 


० ई,दयकी भावनाएं ही तो गल गल कर वह 
रही नि | ” ५ ; 


` बरहमा मौन थे । समयं बीतता गाया । 
गादम्‌ यूगकी उस बालिकाको स्थान नहीं 
फिर भी प्रश्‍न जारी था। इस बार 


मान साहस कर कहा --"और वह 
fe my 


सहम कर बालिका बोली, 


। निष्ठुर वन जायेगा ।” 


POPES NNN 


श्री न्दिखरी प्रप्ताद श्रीवास्तव ato ए० बी एड 


द पिता । मेरी कठोरतासे - और 


 महत्ताका विचार 


eee AA 
1 


आर कविता 


अपने आश्रममें सूयंकोअघ्य दे रहे थे । 
पास ही क्रोंच मरा पड़ा था । शिकारी प्रसन्न 
था और मादा विलाप कर रही थी । 

ब्रह्मके ह,दयमें नई आशा उत्पन्न 
हुई ।“उन्होने बालिकाको सम्बोधन कर 


कहा- वहाँ देख बेटी, एक मानवका हृदय 
उस फूलसे भी सुन्दर हँ, सरितासे भी 


चंचल , किरणों भी सुकुमार , पत्थरसे भी 
कठोर | हृ दयकी अन भूतियों फो छिपा भी 
सकता है और उसे प्रकट भी कर सकता 
हुँ । वहां जा ।” 


मो हितम्‌ 1” 
और युग ane *आदिकविकी वही 
वाणी सुनाई पड़ रही है । कालिदासकी 
TEMS आवाज उसी मादा क्रौंचकी 
आवाज है, दान्त की 'ब्रिटिश' भी उसी प्रकार 
रोती हँ, होमरकी gaa के ह्‌ दयमें भी 
वही व्याकुलता है, शेक्सपियरकी 'जुलियट' 
भी उसी वियोग दुखसे दुखो हे, टाल्सटाय' 
की ‘sar भी उसी दुखसे बचनेके fay 
दर दर की ठोकरें खाती है और कवि 
प्रसादजीकी आदिमानवी ( सतरूपा ) 
भी उसी दुखसे दुखी er 
इत सब कवियोंक ह, aay अनुभू तियों 
का स्रोत उमड़ रहा था | प्रकृति के वाह य 
आचरणको उन्होंने देखा । उसकी प्रति- 
त्रिया हुई और वह स्रोतको रूपमें फूट पडा । 
हदयमें जो चीज सोई पड़ी थी, संसारिक 
आचरणन उसे जगा दिया । महाकविके 
हैं,दयम क्या क्या छिपा रहता हे, उसकी 
संगीतमयता कहां तक ध्वनित होती है 
और कहाँ तक भूकवेदना मात्र रहती हे, 
यह हमें जात नहीं होता । उसके विचार 
तलको जडे हे, जो शे।नागक पिर तक चली 
गयी हे । उसकी वाचाळता उच्च होती 
ह और निस्तब्धता उससे भी अधिक गंभीर 
* उच्वतर । उसके उ दय-वीणाक “तार 
यही झंकत होता है कि प्रकृतिमें. अनक 
प्रकारके सौन्दर्यं विद्यमान हैं. और सहस्रों 
कारके दिव्य भाव दिखायी देत हैँ, उसकी 
a सहेसा यह धारणा उत्पन्न 
करता हैं कि संसारको 'अकबर' की उतनी 
१110 कता नहीं, जितनी “तुलसी की, 
राजनीतिक मुक्ति नहीं चा हिये, 


तो एक ९ 


६ 


Se SLE ag Me... र eo 
चाहिये, जो हमें जी : 


. कवितासे आनन्द उटानेवाल 


वान है. लिय गे 
न त । एक हौ फूल देखने फि 
व्यक्तियोंके मनमें विभिन्न a th | 
है और वे भिन्न भिन्न ना =. 
यथार्थ कारण फूल न होकर दंग 
एक त गल अगूलीकी भांति हे, जो tS 
ATT तारोंको झंकृत कर देता ‡ i । 
उसस स्वर फूट पड़ते हु, जि ce 
रिक घ टनाओंके 
अलग ही स्वर छेड़ते हैं । पर॑नु हां, त 
आर वादन-यन्त्रमे एक भेद भी हुँ ह्ला | 
जतन है आर दूसरा जड़ | एक बालक बदा | 
एक अशिक्षित सनुष्य बाजेके स्वर ताह | 
ने जानत हुए भी जब कोई बाजा बको 
सुनता ह ता दूर ही खड़ा-खड़ा अपने पादक 
एड़ीसे भूमि पर ताल देने लगता हे । सक्ती | 
कारण उस स्वरपे सिद्धांतके' प्रति गै 
मनृष्ययें निहित है, . अनुकूलता हू, गो 
मनृष्यको सहे, दय बनाती है। | 
"कविताका क्षेत्र व्यवित विशेष त 
ही सीमित नहीं है और ज उसे प्रकट के 
का कौशल पद्य एवं लोलत गद्य et a 
सीमित ही सकता है । प्रत्येक व्यत पो | 
सुख अथवा दुख अनुभव करता है, bi | 
अपनी' भावनाओंको वह शब्दों र 
भले ही न दे सका हो, परन्तु उसके 
जो अनुभतियां आती हें, वही उसे १ 
बनानोक लिंये काफी हैं। गराए 
भिखारी, जो अपने आंसुओं द्वारा न 
वक्ष पर यूग युगान्तरसे वेदना Al es 
ताएं लिख रहा है, कवि नहीं है *, हि| 
और 'पन्त'में तो इतना ही अत्तर प ॥ 
'पन्त' की वेदना हमारी वेदना है ad | 
उनंकी अनभतियां हमारी Bt) । 
बन गयीं और उस निरीहकी i ait | 
अनुभूति दुनियासे छिपी रह pe गीती | 
लोग माने य न माने, परन्तु । कया 
जमीन इस बातको जानती न | (दी | 
अंधकारमें कितनी ऐसी कल प्र | 
गयी हें, जिनके प्रकाशमे आवे 7 का | 
'एलेजी' का भी महत्व जद Ee | 
आखिर, यह प्रकृति } । एक गदिः | 
महामानवके ह,दयकी छाया है ह 
सा नादान बालक जब हस: i ae || 
समय सृष्टिका सारा aed 
के नन्हेमे मुंहमे समा जाता दी aa 
भी शायद श्रीकष्णक der प. 
झांकी देखी थी । हा 
उस gala मोल चाहे. क्छ. वत्ति 
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ag टिगोर' की उर्वशीसे 


ोरा ही 
क्तिजो 
वि है| 
Al छ्य 
दय 


AAA 


OOOO OHA IOOAOA ORO 
we 


van 
१७ 


कच बु हुस्न अम्मा त" 
Ne 
श्री 


0000 ae 
aa तक हमारी se १५ 
ह 9 का दर्शन नहीं किया ता 
qa तक इस महान २, खण्डर स्वतन्त्रताका 
छौ सा न भाषा 
Ee rere भाषा 
| हुं HIT लदा रह सकता ६ 
त्रताकी घोषणा 
बतन्त्र' होंगे 
[फ वेडया 
के साय विदेशी भा ग भी कट 
ज्ञायगी किन्तु स्वतन्त्रताको घोषणाको 
हुए पूरा एक वर्ष होन को आया ह ओर हम 
अपनी सरस्वतीको अभी तक स्वतन्त्र 
भारतके सिंहासन पर नहों बिठा सके हैं । 
ag aed है कि इधर आठ नो AAA 
भाषाफे प्रश्नको लेकर अब और जहां 
सीधे सादे वंज्ञानिक ढंग पर विचार ga 
हं, तो tae लगभग सभी विचारक इस 
एक ही परिणाम पर पहुंचे हैं कि देशकी 
राष्ट्रभाषा हिन्दी और राष्ट्रलिपि देव- 
नागरी यथा शीघ्र घोषित हो जानी चाहिये । 
काँग्रे स-पार्टीकी acon इस प्रइ 
पर विचार हुआ तो अधिकांश सदस्यों 
र्‌ षां हु ऑर देवनागरी ही राष्ट्र- 
aa aly Mo भी जब 
aioe eel चार न कर एकमात्र 
ह Betas : [TR किया तो उसे 
a पणा कर देनी पड़ी कि युक्त- 
बाद CR हित हस 
होना एक Ses य तो हिन्दीका राजभाषा 
a । साफ और निश्चित बात 
और ह्‌ 4 प्रधान WATS आश्वाश्चन 
RR कारण बिहारकी व्यव- 
गी व्य बि इसकी घोषणा करना 
TI 


iN 


देशको 'अनेक, रियासतोकी राजभाषा 
हँ ही, जहां नहीं थी वहां इधर निक्रट 

Seat घोषणा हो गयी है और वे 
कार्यरूपे भी परिणत हो रही 


देश 
हिर्दी 


a 
घोषणापे 
ह। 


Wing यूनिर्वासटीमे भी हिन्दीकी 
विधा पढाई आरम्भ हा गयी है । 
मे निर्माण परिषद्के - सदस्य - 
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Baws हुआ है कि विधान परि- 


_ शवस्पोमसे १५३ ( ७-ले०) 
A® स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर 
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करके भारत सरकारसे अनुरोध किया हें 
कि हिन्दीको देशकी राष्ट्रभाषा घोषित 
किया जाय । आपका कहना हुँ कि, नेहरूजी 
तथा मौलना आजाद भी इस “मांगके 
औचित्य” को स्वीकार कर चूके हैं । इन 
और एसी हो दूसरी सभी बातोंसे यह प्रायः 
निश्चित ही लगता हे कि निकट भविष्यसे 
--आगामी जलाईमे--विधान परि- 
षद्की जो बठक होगी उसमे उसे हिन्दी 
के राष्ट्रभाषा होने और देवनागरीके 
राष्ट्रलिपि होनेकी घोषणा कर ही देनी 
पड़ेगी । 

किन्तु तस्दीरका दूसरा पहल भी हे 
और महत्व पुर्ण हुं । हम हिन्दीको राष्ट्र 
भाषा साननेवाले उसकी ओरसे उदासीन 
नहीं रह सकते । 

हम सब इस बातको जानते हैं और 
मानते हँ कि उर्दू हिन्दीक्षी ही एक शेली 
& और हिन्दुस्तानी तो खराब उद्‌” का 
ही दूसरा नाम हँ । जहां तक अंग्रेजीको 
पदच्युत करनेका प्रशन हे हिन्दी, उदं हिन्दु- 
स्तानी सभी एक साथ हुँ, और साथ रहना 
चाहिये । अखिल भारतीय wane संघकी 
काररवाई हिन्दुस्तानीमै लिखनेका प्रस्ताव 
पेश हुआ था तो हिन्दी, उर्द और हिन्दु: 
स्तानीवाले एक ओर थे और सभी अंग्रेजी- 
वाले एक ओर । आखिर यह भाषाका प्रश्‍न 
क्रेवल भाषाका ही प्रश्न नहीं है, अनेक 
लोमोंके सुरक्षित स्वाथोका प्रश्न है और 
बहुत लोगोंकी जीविकाका भी । 

लेकिन इस समध विदेशी शासनक्े 
ध्वंसावशेषोंके रहते अंग्रे जीवाले जहां अपने 
लिये चिन्तित हैं वहां कुछ आश्वस्त भी ६ । 
उनकी नीति हं जहां हिन्दी हिन्दुस्तानी 
का विवाद है वहां हिन्दीका साधन दे, 
हिखुस्तानीका साथ देना और जहां हिन्डुः 
स्तानी और अंग्रेजीफा विबाद हो वहां 
हिन्डुस्तानीका साथ न दे अंग्रेजीका साथ 


देता । ठ 


दुर्भाग्य है कि इधर मौलाना अबल द 


कलाम आजाद wa देशमान्य नेता उद्‌ 


बालेसे हिल्दुस्तामीवाले और हेन्दुस्तानी- 


asa अब अंग्रे जीवाले हो चले हैं । 

यह सही है शि जिस प्रकार कुछ 
हिन्दुस्तानी वाले अंग्रेजीको ओटर्मे राष्ट 
भाषा हिन्दीकी जड़ काडने पर चु% इए. 
हैं उसी प्रकार कुछ अंरेजीआाड़े भी हिन्दु? 
स्तादीकी ओउते हिन्दी पर दोर उमा रहे 


हर SR 
NN $ (३ ¥ 
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हुँ, लेकिन तो भी कुछ ईमानदार हिन्दु | 
स्तानीवाले भी हैं, जो सचमच न हिन्दीको -. 
राष्ट्रभाषा मानते हैं, न उदको राष्ट्रभाघ' 
मानते हं, किन्तु हिन्दुस्तानीको ही tne 
भाषा मानते हैं । 

इन महानुभावोंके साथ कठिनाई, 
यह हैँ कि इनका कुछ भी तय नहीं है और 
इसलिये यह किसी भी पक्रडमे आसानीसे 
नहीं आ सकते । 

भाषाक्ने बारेमे सर्वोदय समाजका 
प्रस्ताव है कि उसकी भाषा हिन्दुस्तानी 2 
हं किन्नु हिल्दुस्तानी के ही दो आचार्य 
Go मुन्दरलाल और काका कालेलकरका 
'सर्वोदय' शब्दके ही हिन्दुस्तानी होने a 
होने में wade हे । 

वर्धामें अनेक आचार्योकी हिन्दुस्तानी 
आज भी सीधी-सादी हिन्दी है । हिल्दु- 
स्तानी कहकर उसे बेकार हिन्दीवालोंके 
मनम बदगुघानी ५ दा की जाती ह॑ ।गांधी 
सेबासंघ-जो सर्वोदय समाजका एक. 
अंग हु-का एक निमंत्रण इस प्रकार हुँन. 

“संघद्वारा आयोजित रचनात्मक 
कार्यकर्ता सम्मेलत शनिवार ता० १३ 
ard १९४८ से सोमवार alo १५ माच 
१९४८ तक तीन दिन खादी विद्याल्यसेवा- 
ग्रासमें होगा । आप अवश्य आतंकी कूपा तु 
करें । सम्मेलनका प्रारंभ ता० १३ को | 
दिनमें ठीक ढाई बज होगा 1” ु 

कोई इन हिन्दुस्तानीबालोंसे पुछे. 
कि इसमें कष्या हिन्दुस्तानी हे जो आप. 
इसे हिन्दी न कहकर हिन्दुस्तानी फहते 
हैं और कोई इन हिन्दीजालोपे भी 
कि इस हिन्दुस्तातीमं खाक हि 
है ज्ञो आप खामण्वाह इससे £ 
` हमारा खयाल है कि हिन्दी 
पृथक हिन्दुस्तानी शैली बनाने | 
चलानेका प्रयत्न सम्पूणं रूपसे † 
सिद्ध हुआ. हे । उत्तर 
‘fegenay कही जाती. 


` लगभग सभी सरफारोंते 


यक्तप्रान्त तथा बिहार तर 
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दिक्खिनी हिन्द की हिन्दीका नाम हिन्दु- 
स्तानी ही है । प्रश्न उठता हुँ कि 'हिन्दु- 
स्तामी' शब्दके साथ इतना मोह क्यों ? 
मानव शास्त्रका एक मात्र ,उत्तर यही हू 
-कि हारने से हार मानना कठिन हुँ । 
भाषाके स्वरूपकी अपेक्षा दो लिपियोंकी 
अनिवार्यताका दुराग्रह अधिक स्पष्ट 
और कड़ा रहा, किन्तु ६ धर ज्यों-ज्यों देव- 
नागरी का आग्रह बड़ा है; त्यों-त्यों उधर 
हिन्डुस्तानीवालोने भी अब अपने उभय 
लिपिवाइकी ब्याव्या. आरम्भ कर दी हूँ । 
काका कालेलकरक़ा इधर जो बक्तब्य 
निकला हुँ, उसमें उन्होंने देवनागरीको 
देशकीप्रधान लिपि स्वीकार क्रिया हु ओर 
उको इसर नंबरकी छिपि । हमारा 
निवेदन और आग्रह भी तो यही है कि 
देशकी प्रधान लिपि ही देशकी राष्ट्र लिपि 


अतिरिक्त फारसी आदि को जो चाहे सो 
सीखे । मद्रास हिन्दुस्तानी प्रचार सभाक्रा 
सहास सरकारपर एकमात्र अधिकार हा 
उसकी रीति-नीतिपे . असतुष्ट हिन्दो- 
` प्रेमियोंकी दक्षिणम कमी नहीं । किन्तु बे 
` असंगठित हूँ । भद्गाप्त हिन्डुस्तानी प्रचार 

सभारे प्रयत्नते मद्रास सरकारने स्क लोम" 


होता और हर राष्ट-भाषा 
शिक्षार्थीके लिये दोनों छिपियोके अनिवार्य 
शातकी आवशपक्रतापर अनावश्यक जोर 
ae होता तो उन्हें न तो भारतव्यापी 
oe सामना करता : पड़ता और 
(त मह Ate हिन्दुस्तानी” शब्द इतनी 
और घणाका पात्र बनता । नेहरूजी 
हिन्दुस्तानी ' शब्दसे धुणा तो इरानी 
1 
जनताकी अन लता प्रतिकुलताकी 
हिन्डुस्वानीकी स्थति बड़ी दय- 
। जहाँ कोई हिन्दी-उ्दका जान- 
हो वहीं इस समग्र “हिन्दुस्तानी 
ED गाइ रहा आई हग 
' उच्ते अपना ama समेडना 
1 J त 


सी, कुछ दिन तक हिसुस्तानीमें निकलकर 
फिर हिल्दीमें निकलने लगा हुँ । किन्तु 


है और ag सबको सीलनी चाहिये उसके 


इसलिये अब्र उसने पीछेफ्े दश्वाजसे 
घुसने के प्रयत्न आरम्भ किये हैं । और 
उन्हींकी ओरसे सावधान रहना हिन्दी- 
वालोंका परम कर्तव्य ही नहीं हिन्दी और 
हिन्दीवालोंके जीबन-मरणका प्रश्न ह 

हेम जानना चाहते हें कि विधान 
परिषद की कांग्रेस पार्टीने जब बहुमत से 
यह निर्णय कर दिया क्रि हिन्दी तथा 
देवनागरी ही राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र लिपि 
हैं तो फिर अन्य सभी प्रइनोंकी तरह कांग्रेसके 
सभी सदस्योंके लिये विधान परिषद्‌्म 
अपना उक्त मत ही देना क्यों अनिवार्य 
नहीं ठहराया गया ?: मान लीजिये कि 
पार्शे कुछ सदस्य अन्य पाटियोंके सइस्योंके 
साथ मिलकर अपनी ही पार्टीकै बहुसतके 
निर्णथोंक्ो परास्त करनेमें सफल हो जाते 
है, तो इससे पार्टीकै बिनय (डिसिष्लिन ) 
पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? एसी पार्टीको 
समझ लेना चाहिये कि. बह अपनी जड़े 
अपन आप खोद रही हूँ । 

काँग्रेसकी कार्यसमिलिने अपनी कायं- 
बाहीके लिये हिन्दुस्तानी' को अपनाया हुँ 
हँस जानना चाहते हूँ कि क्या हमारी कांग्रेस 
की कार्य समितिकी कारवाई अभी भी 
अंग्रेजीमे ही होती रहेगी और यदिः ag 
अंग्रेजीमँ होती रहेगी तो क्या बहु अंग्रजी 
में ही लिखी भी जाती रहेगी । यडि ag 
हिल्डुस्‍्तानीमें लिली जायगी तो कार्य समिति 
राष्ट्रलिपिक्ते प्रशनपर चुप्दी साधे रहकर 
अधिक दिनोंतक समस्त देशको उल्लू नहीं 
बनाये रख सकती । उत्ते आज या कछ 
भारतकी राष्ट्रलिपि देवनागरी अपतानी 


होगी और उसकी घोषणा भी करती हो 
होगी । 

हमारी अखिल भारतवर्षीय कांप्रेस 
कमेटीने भी अपने बम्बईके अधिप्रेशनम 
राष्ट्रभादाके प्रइनको स्थगित रखना ही 
उचित समझा । अनेक दूसर प्रइनोंपर 
कांग्रेस कमेटीके इस अधिवेशन ने 
बिचार किया है केवल राष्ट्र-- 
भाषारे प्रश्नको स्थगित रखता 


ही 
उचित समझा । अनेक gat प्रइनोंपर 
FRG कमेटीके इस. अधि वेशनने 


विचार किया है, 


पर ही च'पी eat । उत्तर स्पष्ट हें, जिस 


प्रकार हमारी काग्रेसके कार्य समितिके 
_ सदस्योंन बिना 


अखिल भारत वर्षीच 


ति ओर 


cin कन 5 5 WAZ aS राय लिए 
भश्तपर अपना निर्णयः 
उसके बाद 
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दे दिया था ॥ 
अखिल भारतवर्षीय को) 
कमेटीको oq दचावकी परि 


पर अपनी catty 


स्थितिः : 
ay Artin 
तिकी मोहर लगानी फ 


थी बही स्थिति भाषाओ़े प्रश्नको 
स भ ला ae 
शकी राष्ट्भाषाक ( 
और इंडिया डो नम aw 4 
प्रश्नते कम महत्वका न हों है रि 
हम पूछते ई राष्ट्रभाषाके रे is 
लेकर यह aay कबतक , यह fava | है 
कबतक ? क्या विधान परिषद्‌ भी हू हो 
विषयमे कुछ निर्णय न. करेगी ? रि 
देशकी परिस्थिति ऐसी ही Efe परि | है 
हिन्दीबाले सोते ही रह गये हो बिधा | बे 
परिशद कुछ ऐसी बड़ी गरी भी गर 3 
सकठो हें कि सारे राष्ट्रको त ard कता Ri 
पछताते रहता पड़े अघोर हुमारी भागी 
‘eat हमारा नास कभी भी aed का 
साथ न ले सष । बा 
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af मतो रंजक लख 


बेभबशालियोके वेभवकी अपेक्षा 
qk चोंचले अधिक आकर्षक होते हें । 
जब हम मित्रोंकी मण्डलीमें बेठकर कभी 
बिसी कमलावाहनकी कथा सुनमेका अब- 
सर पाते हँ, तो पुरा मनोविनोद हो जाता 
हुं । ऐसे प्रसंगते केवल मनोबिन्हेद ही 
होता हो, यह बात नहीं । स्वादके अति- 
(त्त शिक्षा भी अच्छी प्राप्त हो जाती 
है । पाठकोंमे जो सज्जन वैभवशाली हों, 
JIU त मात | इस 
बै इन चोंचलोंसे मुक्त होंगे, मं कुछ लिखने 
फ्रा साहस करता हूं । 


[सके साथ कि 


बंभवकी Alea थे चोंचले मस्ती 


का काम करते हूँ । नश्लेके झो 


में बड़ब ड़ा ने- 
wet देखकर जिस प्रकार हंसी 
भा हो जाती हे उसी प्रकार इन चोंचे- 


Wal की एक-एक बात बरजस हंसा देती है । . 
बात बिहार प्रान्तकी हे । एक बाब 
TERM आंखमे आंधीके कारण किर- 
निरो पड गयी । आंधी कन होते पर बड़ी 
Terme किसी प्रकार किरकिरी निकाली 
पी । पर धन्यवाद देनेके बदले आप उलरे 
भेणे उन सेवकों पर ही फः पड़े- सब 
हे केवल थाली पर जटनेवाले ! 
जी रही हे, इसकी किसीने सूचना 
१ गे री । क्या कहा जाय इन गधोंको 
मोरी बुद्धिमों इतनी-सी बात भी 
कै आंधी आ. पहुंची है, इसलिये 
हेम सावधान तो कर दे ! 
श इतने मेरे साथ-साथ रहते 
item न अवसे कभी आंधी आयी 
हीं किया तो स्मरण रहे, 


कण न्‌ rf \? 
Rh, ५. की बराबर आकाशको 
नजर रखनी पड़ती । तनिक 


Mh. न 


3 हका “क्षण रहते पर बाबू साहब 
बन्द | एसे समय कभी - 


WAS 


“भी मबुसुदतत्रसाद सिश्र मधुर 


20S 
कभी अनोखी बातें भी ara साहबके निकट | 
तक पहुंचती | उनके सच्चे कहे जानेवाले 
सेवकोंकी ओरसे बड़ी गम्भीरताके साथ 
यह भी सुचित किया जाता कि इस बार 
आंधीने Tas छप्परको उड़ाकर बहुत- 
सा अन्न भी उड़ा दिया हुं । अपनी इस बात 
की पुष्ठिके लिये वे छप्परको जमीन पर 
उलट देते और कुछ अन्नक्के दानोंको भी 
इ घर उधर बिखरा देते थे । किन्तु वास्तव 
में न आंधी आती और न छप्पर ही सड़ता।. 
जरा तेज gah बहने पर ही यह एक 
तैयार किया हुआ नाटक ar, जो बड़ी 
आसादनीते खेल दिया जाता था, जिसका 
परिणाम उन सच्चे कहे जानेबाले सेवकों 
के घरोंमे बलारके संचित अन्नोंका पहुंच 
जाना होता । लेकिन बाबू साहब अपने 


कोंको उनकी इस तत्परताके लिय 
यते साना करते थे । 


एक अन्य सज्जन, जो अब इ स संसार 
से विदा ले चुके हे, एक दूसरी ही विशेषता 
के कारण प्र सिद्ध थे । उनके खजांजी, दीवात 
आदि कमचारी परस्पर सांट-गांठ करके 
जब उनके निकट यह प्रस्ताव लेकर पहुंचते 
कि खजानेके रु पयं पड़े-पड़े सड़ रहे हे, 
उन्हें सुखाने, साफ करने और छांटनेकी 
आवश्यकता हं, तो सबसे पहले उनकी 
हिते षिता और तत्परता पर बाबू साहब 
अपनी कृतज्ञता प्रकट करते । प्रस्ताव तुरन्त 
स्वीकृत किया जाता | इस सम्बन्धकी 
कुल तैयारियां झट पुरी की जातीं । दर- 
बारम इस गुरुकार्यको ही प्रायः आलोचना 
चला करती । खजानके कुछ काले-काले 
सिक्के दिखला दिये जाते, जिन्हें साफ 
करना होता । पांच-सात दिनोंके बाद पुनः 
यह सूचित किया जाता कि इतने लाख 


से 
ic 


से इतन सौ या हजार, रुपये सुखाने, साफ बाद 
करने एवं छांदनेस कम हो गये | बाब साहड | 


. देख कर ata ही अपः 


कु छ ऐसा भाव प्रकट करते, “अनाज या 
साग-सब्जीको भी तो कीड़े पड़कर दूषित 
कर डालते हे ! यदि इतने ead कुछ 
नष्ट ही हुए तो क्या हुआ ! शेष तो बचे रह 
जायग | सर्वनाश सम॒त्पन्ने अदं त्यजति 
पण्डितः। जो कुछ हुआ,, स्वाभाविक ही 


हआ । तुम्ह आश्‍चर्य या चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये । 


पर रुपयोंकी सुखाई करनेवाले उन 
सेवकों पर, इस रहस्यसे स्वामीके परिचित 
रहने की बात, कहीं तब जाकर खुली, जब 


कि वे संसारसे विदा ले रहे थे । मरते समय 
आपने अपने सभी कर्मचारियोंको बुलाकर 
यह समझा दिया था कि “लड़कोके आगे 
सावधानीसे काम करना होगा । यै कालेजों 
मे रहकर और अंग्रेजोंसे मिल जल कर ye 
de बन गये हैं । शहरोंकी हवाने इन्हें पल 
नास्तिक भी बना दिया हं । इसलिये रुपयों 
की सुखाईमे कमी पड़ने पर सारे पुराने 
सम्बन्धोंकी भूलाकर जेल तक भिजवा 
देनेम कभी न gsi मेरी बात कुछ 
और थी । लड़के नयी रोशनीमे पले हें ।” ' 
सम्भवतः अपने जीदतकालमें उन्हें इस प्रकार 
की चोंचलेबाजीमे एक अनिर्वचनीय इसका 
अनुभव होता हो । 

काशीका बढवा मंगल कितता प्रसिई 
था कहनेकी आवश्यकता नहीं । एक बार 
इसी अवसर पर ,बेतियाके बढ़े महाराज २. 
( अन्तिम महाराजक स्वर्गीय पिता ) ' 
को मजाकमें नीचा दिखानेको she से | 
तत्काटीन काशी नरेशने काशीके दकान- 
दारोंको मनाकर दिपा कि बेतिया सहा 
राजके आदमियोंको अबीर न मिलते पाये । 
काशीके चतूर अबीरविक्रता अपने कौशल 
द्वारा, तुरत पता लगा लेते कि यह अडीर' 
बेतिपाके महाराजके लिये चाहिये । पता _ 
लगते ही अस्वीकार कर देत । बेतियावाले | 
gua थे कि बात क्या हुँ ।समय थोडा 
था । बेतिया-नरेश दूसरे स्थान से. सी | 
नहीं मंगा सकते थे । निर्धारित समय आ. 
गया । दोनों नरेशोंके बजड़ों पर अब्रीरकी 
आंधीसी आनेवाली थी, किन्तु ठीक समय | 
के कुछ पूर्व तक जब अबीर नहीं सि रह 
सो बतियाफ महाराज ने अपने Ar 
यह आदेश दिया «क अपनी ओरसे' 
उडातेक IS रुपय ही लटाय 
का पालन होने लगा । काशीः 


बजडेफ पास ले 
मिलते पर कुछ 
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चम्पारनके एक व्यक्तिको में जातता | ~ ne Se 
i Ni Oo E aI Xr 
हा, जिन्हें भोजनके समय नित्य दो सेर चावल A NOVELTY W ATG, 
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का भात परोप्ता जाता 1 ऊपरसे अलग ENTRO?’ (Wild 6:3५ tt 


Very Strong, Durable, ‘Accura 
long lasting life time machine, 


अलग कठोरियोंमें विविध व्यंजन ! देखने | 
वाला यही अनुभव करता कि अन्नकूटकी 


te Tineke, ni 
white 6), 


3 3 case with red centre second TOM 

तयारी हें या इसी तरहकी और कोई बात ; nd looks very nicg “ih | 
x + taking round of the dial in ७ minut 

ह। जित चावलोंसे वह भात तयार होता & even | | 


second can be counted by । 


, his watch with 
plastic strap @ velvet box, J 


SE लोग थालीका चावल कहते । वह 
वह चावल केवल उस सञ्जतके लिये ही 
हँ PRICE Rs. ४0/० Postage ag, 19, 

बनता । भोजन करते समय आप कठितजासे | ` wisest ORIENT WATCH SYNDICA 
रसे ४ छरांक तहा भात खाते थे । 
जो बचा रह जाता उपे सेउक़ उठा ले जाते । 
जब तक आप जीतते रहे यह नियम अवाध 
गतिसे चलता रहा क्रणकी खाईमें चोटी | 
तक डुबे रहने पर भी कभी आपने इस 
नियममं शिथिलता नहीं आने दी। 

बस्ती जिलेके एक ठाकुर साहबके 
पास एक कुता था, जिसे वे बहुत प्यार 
करते थं । सुना हु, अपने निकटतम व्यक्तियों 


ह Tres ०0 १०५, 
TE, See, (14) DUsDy 
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> 
Fee] उस कुतेको नहीं । वह sant स्ने ही | कोरिया, (इ्देतप्रदर) और मासिक-घर्मके दुष्ट रोगोंमें फंस गई थी । मुझे मासिक" | | 
tA, सबा, सुन, एक साथ ही सब कुछ || धर्म खुलकर न आता था, अगर आता था तो बहुत कम और दर्दके साथ, जिससे 
था । ठाकुर साहबसे जिसे कुछ काम निक्ष: | बड़ा दुःख होता था । सफेद पानी (श्वेतप्रदर) अधिकजानेकेकारण में्रतिदितकमनोर | 
लना होता, उस कुत्ते की प्रशसामें कुछ कोमल | होती जा रही थी, चेहरेका रंग पीला पड़ गया था, घर के क्काम काम से जी घबराता q 


कान्त पदाबलियोंका प्रयोग करक ही अपना 
` मतलब पुरा कर लेता । जीवनमें उसे सब 


वस्तुएं सुलभ थीं, जिन्हें किसी रईसका 


: मेरे 
/ था, हर समय सर चकराता, कमर दर्द करली और शरीर टूटता रहता था। मे 
वचन सस सपय ट रत्तीभर 

पतिदेवने मुझे सैकड़ों रुपये की औषधियां सेवन कराई, परन्तु किसी से र्त 


i प्र : 
0 हि ॥ लाभ में लगातार प तक बड़ा द्रःख उठाती रही। ater 
लड़का बेटा पा सकता है । ठाकुरसाहव उस | राभ न हुआ। इसी प्रकार में लगातार दो बे तक बड़ा दुःख | 
>> > सेएकसन्यासीमहाराजहसारे दर्वाजे के लिये आये । में 
कुत्तेके निकट रहते हुए आ्मविस्मुत हो | ` सन्यासीमहार : पर भिक्षा के लिये WAS 
=n | | डालने थाई तो महात्मा जी ने मेरा मुख देख कर कहा--बेटी तुझे षया सुनाया। 
न ” | इस आयुर्म ही घेहरेका रंग रई को भांति सफेद हो गया है ? मेने सारा हालं जिते 
. ghar एक दिन अचानेक एस wei गने मेरे SS बतलाया! । 
उ ee 2 न्होने सेरे पतिको अपने उनको एक नुस्खा ४ | 
कुत्तेकी मत्यु हो गयी । ठाकुर FECA | उन्होंने सेरे पतिको अपने डेरे पर बुलाया और उनको एक नु fet 


केवल १५ दिनके सेवन करने से हो सेरे तमाम गुप्त रोगोंका नाश हो गया! 


तो यह हाल थानेले उनका सगा ब्रेटाही मर | की कृपासे अब में कई बच्चोंकी मां हूं। मेने इस नुस्खेले अपनी सैकड़ों बहनोंको 


a 


a= ---- ७ 000 ना TST ST MS 


pes ही 2 38 a इस कुकुरप्रियता किया है और कर रही हूँ । अब में इस अव भुत औषधिको अपनी ढुःखी बहो 

थवा डुब्रलताले परिचित थे, अतः बना- भाईके लिये a 2 Bes 

pe So ae | | भलाईके लिये असल लागत पर बांट रही हूं । इसके हारा लाभ उठाना त लि 

बंटी समवेदना प्रकट करनेके लिये आने छगे | wails ईदवरने मुझे बहुत कुछ दे रखा हे । एक बहनके लिये १ होती है| | 
ठाकुर साहब रो-रोकरसब हाल gata । ' तैयार करने पर २।।=) दो रुपये चौदह आने असल लागत खर्च होत, | | 


छत्येष्ठि स्वयं ही की थी । जम कर ट || RS डाक खचे अलग है । . 5 का a लिखे शव 
श्रा ed तयारी होने oe कोई बहिन इस दुष्ट रोगमें फेस गई होतो वह मुझे 03, लेण 
ग्यारहबें ओर बारहबें दिन ठाकुर ||| अपने हाथसे औषधि बना कर बी० पी० पार्सल द्वारा भेज दु गी ia ae 
ने रोत रोते पिण्ड दान दिया । ब्राह्मण कि में किसी war से दवा की कीमत अपनी असल लागतसे एक पैसा 
ये गये । आस-पासके छोरे बड़े प्रायः न छूंगी । LF बाज छु ES) é at 
` तिमश्रित थेँ । लोग भोज भी खात जरूरी सूचना “yet केवल स्त्रियों.को इस दवाई का ही नुस्खा मा 
और ठाकुर साहण्डी हल ada; | लिये कोई बहन सुझे किसी और रोगकी दवाईके लिये न लि्खे।, 
१ ४ / प्रेसवारी अग्रवाल नं० ५१ “बुडलाडा जि० हिसार, पंजा 


बिक 
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es 
I) | ea नि दी = aay 
oa ie आर चला 
गा oon ap, ४००४४ ४ ०० 
Whey आचाय सभ AT ST 
Ven a a ७. 
ith, नीचोका सवाल पूछा all oes २ ब्रत ही जाता हँ । जब, व्र तका अर्थ ect 
या एक पुराधरा वादा पहनते» “घटा दिया गया तब . सवाल लडे 
an बाला तरुण अपने काठेजके नाटक और Pe 0 9 
iu तावके oad हिस्सा लेनेके वास्ते मिले ३ er a ay He क 
Pal कपड़ोंका उपयोग नहीं कर सकता ? जल | माना जाय ? क्या छोटे बच्चे भी 
; ( वह वरसातके दिनोंमें रेनकोट ( कै FIGS गर्भवती स्त्रियां छोटे 
न (बरसाती कोट). का इस्तेमाल करता उतार मा भा पूरा उपवास : 
1३ । मिलकी मसहरी तो बहत-से खादी- और जो faa ए से कमजोर हं _कि बिल- 
“ara लगाते ही हैं । छाता आदि भी मिळके र भूस र वपता SING 5 
ae > Sar > "स तरह ATH पाल 
| हा बन हुए होते हैं। तव कलाके > र 0) 
| उठावके लियो प्रसंग के अनुकूल मिलमें वड़ेजड़े शिज्य « रास्ते तिकाठनो रुगे । 
बने हुए कपड़े पहनने तथा रंग-भूमिकी उन्होंने सुझाया, घर्मव्रतकी सत्र आज्ञाओके 
शोभा बढ़ानेमें क्या हर्ज हैं । पीछे एक शाब्द हमेशा अध्याहार रहा 
त खादीका आग्रह क्‍यों ह और उसका मान लेना चाहिये । वह है “यथाशक्ति” 


भारतके जीवनमें क्या स्थान हँ, इस 

रः बिषयमे हमार विचार साफ हो गये हों 

तो ऐसे सवाछोंका उत्तर waza आप ही 
आप पा सकता हे । जव बर्तावके किसी 
नियमका हम उसके प्रयोजन को न समझ- 
कर सिर्फ स्थूल रूपमे गुरुआज्ञा या कुल- 
RR रूढिके रूपमें पालन करते हें 
तव हमारे दिलका झुकाव इस तरहका हो 


i पालन करन से .चलाया जा सके,उतना 
९ केरे | उसे सदा ढीला बनानेकी कोशिश 


rel की जाती है । 

a किसी गरने अप x ळी [को SN be 
Tet अपने झिष्योंको आदे 

म दिया ह ने शिष्योंको आदेश 


पर्न a A 
ae Atel इंद्रियोंकी अपनी-अपनी 
धाक ees उस दिन भगवानके 
पत्र ae दो । अगरचे यह सत्य है कि 
बिषयोका हि रोज इस तरह करनेसे 
तो के ता छूट नहीं जाता; वह 
भी साधकके [२ ज्ञानसे ही छूटता है फिर 
दित एक ० अच्छा है कि हर Tae 

४») बार Rts हक की 
पल करे । तरहका श्रद्धापूर्वक 


शिष्योःने 
हुई ७ गि गुरुकी' आज्ञाके te बताई 


fay 
पड NT तो छोड दी, इतना ही 
गुरुकी आज्ञा हे कि एक्रा- 
जाय, उस दिन उपवास 
aa) भगवानमे लगाता, 
? फेर | गरुनोकहा हे कि इस 
जाया विषयका रस we 
4 न ध बात'तो नहीं । और भग- 
‘aig ue लगाना उसका 
` इए बिना होनेवाली 
` पब उपवास रखना इतना ही 


जाता है कि उस नियमका जितना कमसे- ˆ 


कै एकादशीके दिन उपवास रखो । " 


जो सोछह आने व्रत नहीं कर सकता, वह 
अपनी शक्तिभर करे । यानी जो अन्न और 
जळ दोनों नहीं छोड़ सकता, वह सिर्फ 
अन्न छोड़े जो पूरा खाना छोड़ नहीं 

सकता, वह दूध खातर, फछाहार करे, 
या कंद-मूल खाय, चावल खानेवाला 
एक दिन चावछकी जगह गेह, खाय,गेहः 
खानेवाला AHS, साबूदाना आदि 


' चीजें खाये, वगैरा, ata, लेकिन ब्रत 


जरूर करें AT क्या कहना था ? धीरे- 
धीरे उपवासमें वीसों चीजे खानेयोग्य 


ˆ बन गई-। पूड़ी, साबूदाने की खीर,लौकीका 


हलू वा, BEAST तरह-तरहकी चीजें, 
दूधकी तरह-तरहकी मिठाईका फला- 
होर' खाकर उपवास रखनेका रास्ता 
खुला हो गया । 


गुजरातके कई वेश्य परिवारोंमें ऐसा, 


नियम हँ कि उनकी स्त्रियां विवाहे दिस 

पहनी हुई हाथी-दांतकी चूड़ियोंके अलावा 
फिर कभी दांतको चूड़ियां बनवाकर नहीं 
पहतती । किसी. गर्ने -हाथीदांतमेरही 
हिसाको नजर रखकर ऐसी रोक लगाई 
होगी । ,लेकित अपनी ही जातिकी दूसरी 
स्त्रियां हाथीदांतकी सुन्दर-सुन्दर चुड़ियाँ 
पहने और ये बेचारी न पहला सकें,यह 
तो बड़ी आफ्त मालूम हुई । तब ऐसे 


quad, लड़की देने वारे मां-बापन रास्ता. 


निकाला कि , विवाहके दिन कन्याके 


के हाथोंमें हाथीदाँतकी म च्‌ 
Teas जायें कि वे जन्मभर उस 
आवें । cs, दै 


feat 
pr 


अपनो कुल-धर्मके चिह नके रूपमें ही समझ | 
कर स्वीकार करेंगे, तो उसका भी यहीं 
हाल हो सकता हे । 

तब हम समझ ले कि खादीका आग्रह 
किसी सम्प्रदाय, धर्म या कु लकी रूढ़िके 
तोरपर नहीं, बह हमारे देशकी आथिक 
समस्याके एक हलके रूपमें सोचा गया ह । 
लेकिन आथिक पहलूके साथ ही इसका 
एक .नतिक बाज भी ह, जिसकी बजहसे 
यह हल कुछ गंरमामूली और Beyer 
मालम होता है ।. और मानों एक साम्प्र- 
दाथिक आग्रह सा दीख पड़ता हे । 
, यह तो एक प्रसिद्धि बात है फि 
दुनियासं अर्थशास्त्रियोंम दो तरहके 
लोग हैं । एक वे हें, जो आथिक प्रश्योको _ 
सोचते समय उन्हें राजकीय, सामजिक 
ब नतिक बाजुओंसे अलग करके सिक 
आर्थिक दृष्टिसे ही सोचते हें । और sat ice 
दृष्टिसि हल बताते हैं । वे कहते हैं कि । 
दूसरे पहलुओं को उस विष्य के .. 
जानकार सोच और जो करना चाह सो | 
करे । हमारा कार्थ केवल आथिक लाभे ।, 
बढ़ानेका है ,अब्छे-से-अच्छ तरीक बनालेक 
हे 

दूसरे वे हें जो उसके राजकीय , सामा- 
जिक व नेतिक पहलूओंको नजरके सासने 
रखकर ही आथिक प्रइनोंका हल खोजते | 
हें । खादीरादी अर्थशार्त्रियोंको इस | 
TIAA Tal जा सकता ह । राजकीय ४ 
सामाजिक, नतिक आदि पहलूओंके साथ ४ 
देशकी आथिक बातोका विचार करते | 
हुए बे नोचे लिखे नतीजपर पहुंच है ॥ . 

हिन्डुस्तानके war एक देश , जो | 
बहुत बड़ा है , जिसको आबादी बहुत | 
ही ज्यादा हूँ और जिसमें तरह-तरहको | 
ans लोग रहते हैं, ऐसे देशकी राज. 
नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने और स्थायी _ 
रखनेके लिये और उस आजादीका फायदा | 
कोने-कोनेतक  पहुंचानेके लिये 
उसकी सामाजिक तथा अ 
सुधारने तया उसके सब लोगोंमें 
ज्यादा समानता लानेके सिप 
कारणोंसे देश-देश और ज 
बीच लड़ाई-झगड़े पदा होते 
ही हूर कर सके उतना दूर 
यह जरूरी हे कि( 
पानी पड़ा 


फैले हुए हों, न कि कुछ स्थानों मै जमे हए 


बहुत बड़े धंधे और कारखाने कमसे कम 
हों, और वे इसी तरह चलाये जायं, | जिससे 
कि उसी प्रकारके छोटे उद्योग धंधों को वे 
गिरानेवाले सावित न हों । 

ओ अब सोचने की बात यह है किया तो 
इन खादीवादी अधंशास्थ्रियोंके विचार ठीक 
हैं, अथवा -वह गलत हँ अथवा कुछ टीक 
हैं, कुछ गतल भी । 03 
० अग्रवहठीकह तो साफ है कि लोगो 
की कपड़े की जरूरत खादी से ही पूरी क 
जानी चाहिये, और इस क्षेत्रमे मिळोंका 
चलाया जाना बंद हो जाना चाहिये । 


लेकिन क्योंकि मिलें तो है, और दसरे 
विचारके अर्थशास्त्री और लोगों का भी 
बहुत बडा हिस्सा उनका हौना टीक सम- 
झेता ह इसलिये आज हमारी नजरके सामने 
खादा भी आती हे और मिलके कपड़े भी आते 
हैं, और फिर जसी ऊपर बताई हुई स्त्रियों 
के आगे दांत की चडियो की लालच खर्ड 
होती है. बेसी हमारे जवानोंके सामशे मिल 
के आक्रपक कपड़ोंकी लाळच खड़ी हो 
१ | बहुत अन्दरका सन्‌ कहता है कि अरे भाई 
रोज नहीं तो नहीं स, वहीं सही कभी कभी 


2 WA पहन ले । उसमें कला कितनी अच 
' खळ उठती है! खादीमे तो वह सारी 
- थढंगी हो जाती उसकी बात सुन कर 
दिमाग सोचना है कि खादी-धारी भी कहा 
सके और मन की मांग पूरी करने का कोई 
रास्ता भी निकाला जा सकें तो अच्छा 
ठीक उसी तरह, जो एका दशी का ब्रत [डना 
भी नहीं चाहता और भखका अनुभव और 
खान पीनेका परहेज भी नहीं करना चाहता | 
हमें ठीक सोच लेना चाहिये कि किस 
«aH और परिस्थितियोमे हम मिळके 
Sat उपयोग कर सकते é 


एकादशीके ब्रत्रमें ढिलाई 


करनेकी 


रन gtd भादमीके लिये वह बात नहीं 
aM गळी । बच्चे, बीमार बूढ़, गर्भवती 

1, दृध पिलानेवाळी माताएं आदि 
क्थ छोगोंके नाम से निकाली और 
| कुछ चीजोंके लिये परवाना णा लिया 
ए देखा कि उन चीजोंके जरिये ars. 
की तरह तरहकी चीजें बनाई जा 
| हैं और पाककला दिखाई जा सकती 
ग-दा दृरुस्ती का भेद हट गया 
छथ मागे खुला और वहां पर 
AAT कलांकी TRL आ गयी 
कि आज fre का कपड़ा मिळ 


इसलिये आपत्तिके समय मिलके 


दो aah नाटक-नाचके छिये तो व वडया 


TIE हू, यह प्रशन जिसने निकाळा, ' 


“का ध्यान दूसरी तरफ खींचने के लिये उनका 


से गिनी ज्वालाको सद रके ? उनका 
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तो उस पर दोऽ लगाया नहीं जा सकत। । 
उदाहरणार्थ, जो लाखों लोग अपना घर 
वार छोड़ और असवाव खोकर दसरे प्रान्तों 
मे|गय हे, उनमें अगर कोई खादीधारी भी 
हो और उसे मिळका कपड़ा पहनना या 
बगर कपड़ेके रहना-सीके बीच पसंदगी 
करन को हो तो उसका मिलका कपड़ा 
पहनना ग र न होगा । शौक करन या शोभा 
वढ़ानके लिय वह मिलका कपड़ा पसं 

नहीं कर रहा हें । लेकिन, जितनी ही जल्दी 
हो सके वह खादी पानेकी कोशिश करंगा | 


फिर, बरसाती कोट, छाता, मसहरी 
आदि की बात सोचें । ये चीजे शौकके लिये 
नहीं; रोजमर्राके उपयोग की चीजे नहीं 
हे, आज के जीवन में जहां उनका उपयोग 
जरूरी होता हं, वहां पर भी बहत कम लोग 
उनका उपयोग कर सकते हें । बल्कि, जरूरी 
id हुए भी हमार देशमें इन चीजोंका उप- 
योग कुछ अरसे से ही बढ़ा ह; सलिये 
और कुछ धस वजहसे भी कि हाथ सूत और 
हाथ बुनाई द्वारा इनके योग्य कपड़ा बनाने 
की कळा] अब तक ठीक ठीक बढ़ी नहीं ठ़ं 
मिळोंमें बनी इन चीजोंका इस्तेमाल जरूरी 
हता ६ । दूसर शथ्दो में यह कहिए कि ये 
चज उस क्षेत्रमं आती हें, जिन्हें बनानेके 
लिय fast को खादीबादी अर्थ शास्त्रमें 
आज्ञा दा जा सकती हे । ऐसी दूसरी चीजें 
भा बताई जा सकेंगी । एक बहत जरूरी 
चोज ART धागा हु | हाथ-सूतसे वैसा 
नागा बनानका अभी तक कोई व्यवसाय 
पदा नहीं हुआ, इसलिये खादीके कपडोंमें 
मिलका धागा ही बत्तंना पड़ता हो । यह 
कभ हटाने योग्य होते हुए भी मिल का धागा 
तो फिलहाल रखता ही होगा । 
लेकिन नाटक-नत्यके लिये मिळका 
कपड़ा चढ़ानकी ख्वाहिश तकलीफ हटाने 
या जरूरत प्रा करनके लिये नहीं 
एक शौक और शोभाके लिये हे । कला को 
समन का में दावा तो कर नहीं सकता 
फिर भी मुझे इतना तो जरूर लगता ह कि 
आज कल जो कपड़ों, रंग और रंगीन -करणों 
के द्वारा रंगभूमि और पात्रोको सजानेकी 
आदत चल पड़ी हुँ, उसमें मझे कलाकी 
अप शा उसकी खामी ही दीखती है । सच्ची 
AMAT कला पोशाक, पद आर रोगनियों 
पर अवळंबित नहीं हो सकती , वल्कि 
अभिनयकलामें रही द्रई कमी परतसे प्रेक्षकों 


कुछ 


उपयांग हो सकता । पुरान जमानमे 


जव सती होने की प्रथा थी कुछ स्त्रियां 
जवरदस्ती सती की जाती थीं. या जोश 


म एक बार चिता पर चढ तो जाती थीं 
भर सवम इतना वळ aay हो कि शांति 


Bis 


Mam... [ना रो साभ फि 


सतं हो और चिल्ला उ या 
साथ हाँ सकता है ? इस ७ 

आग देनके साथ ही ढोल 
आदि बाजोंका और जयना 
वड़ा कोलाहल मचाया जा 
उस स्त्रीकी चीख इ 
sen अभिनय, ताळ स्वरमे होती 25 un 
तियों और महपर लगाये पावहर a 
वना हुई कुरूपतांको ढकेन के लियर 
तरहका पोशाक आर रंग रंग की Tate, 


SY 
~ 


भार पद वगरह 4 वित्तयां होतं 
समझा स हम नट और प्रेक्षक दानो उने 
कळा वढ़ानवाले और उसके निहा 


जरूर साधन समझ बैठे हें । यह कौन 
जानता कि सच्चा कलाकार वगर क्रिमी 
सजावटके भी अपनी कलाको बह बन्छौ 
तरह दिखा सकता हुं । हम जाते ई 
का कळा देखन के लिय और फंस जागे 
हं पोशाकके फसन, रंगोंकी चमक पतर 
पर के चित्र, रंग भूमिकी सजावट आद्रि 
म । पाठक सोचें कि जो में कहता हूँ 
वह टॉक ह या नहीं । 
यदि: खादी=ादी अर्थशास्त्र गठत है 
रिकिम्ता हे तो उसको पकड़ रखनेकी हुम एए 
कोई बाँध नहीं | अगर वह ठीक है तो हमार 
वर्ताव और प्रचारसे हमें अपन विचार 
लोगोंको समझाते रहना चाहिये और उसै 
अनुक र लोकमत तैयार करता चाहिय 
लिये हमें खादीके विषयमे ज्यादा 
कड़ापन रखना होगा, ढीलापन वहीँ । 


फिल्मी दुनिया सुपत 


अप | 


सिनमा का दुनियाँ का 
रहस्य जातनेके लिय फ़िल्मी $ 
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कि घरों पर फूस न 
प्कानोंमें दीये नहीं जलले; पेटको इच 
भर अन्न और वदनेको यथेष्ट 
मिलते--ऊपर से कानुनके कोड 
कर जबान ऐंठ दी जाती हं, AEH ताले 
जड रहते हैं; तब बहां,-उस देशको मिट्टी 
पर, संर से कफन लपटकर जीनवाली 
'जबानियां, महाताशके वीजसे अंकुरित 
होती इ, जेसे अबला, अपाश्चिता, sara 
द्रीपदीकै चीर को आहुति से दुःशासनकी 
मौत अंकुरित हुई थी। इनका प्रभाव 
प्रचलित धर्म, साहित्य, राजनीति, दर्शन 
भादि जिन्दगीके हरेक सहकमेतक व्यापक 
होने लगता हे । लोग आपसमस मिलकर 
एक बननेकी सोचले हे,ओर मानसिक उत्पा- - 
दन-ट्रारा तये सिरे से झक्ति-संचयकर 
इनके साम्‌ हिक बलका सहारा लिये, अपनी 
दातवापे लड़ बंठते हूँ । सृष्टिके संघर्ष की 
यही मेखला हुँ, राष्ट्रके जागरण का यही 
इतिहास हँ । कोई एक चाहे कि, अपनी मर्जी 
स इसे बना लेगा, तो नहीं होने का; कोई 
शे कि oi मर्जीसे इसे बिगाड़ 
जब उ भी नहीं Blast | बनेगा तब 
क कर मोके से लाभ उठाया जायगा; 
Bess जब या सं, मौकेसे 
स जायगा । परिस्थितियां ईजाद 
यो इन्सानका हुक नहीं, परिस्थि- 


छा जाती हुं !! 


सि बनना-बिगडना ही wast 
a इना ही उसकी ह 


इसी तरह, हालमें TA अपना यह 


देश, > 


तेपृ कर 
' फेर रहा था, तब अन्य-अन्य देश-प्राण 


एक कवि पंदा 
देखा, फि गांधी 
ह इर एस्‌ यहां आया हुआ 
a d पने तपोवलके प्रभावसे अहि- 
सच्चे को पम्प प्रचारित कर, बच्चे- 
ye, ५ उसके भरोसे जीनेका ढंग देता 


+ ` ५ 
फो शो” र बहुत अंशोंसे सफल हो, लहर 
Pe a परदाव पर आसन जमाये 
(कि अगर र है । इसमे कोई शक नहीँ, 
भाप पर देनियाके तमाम लोग आईहिसाके 


परे जीता शरू 
a सेवाका भ 
ay. 

' Rate इसका प्रसार संसारके 


कर दे, तो जीबन प्रेस 


क महान क्षेत्र बननेसे बाकी 
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श्रो पीताम्बर झा 


एक कोने तक हो सीमित रह गया aa’ 


“3 बुराई दे जायगी। भगवान ag 


इ ¦ _ भो अहिसाकी महिमा गा-गाकर, लोगों 


को राह दिखाई थी, चके उस समय धर्मा- 
लोकिक संस्कारों, हिसा इतने 
sada और उत्कट रूपमे समावेशित थी, 
कि मालूम पडे साक्षात सरण त्यौहार 
संता रहा हो। किन्तु आज बंसी बात नहीं 
हं; आज हमारी बलि न तो देवी-देवताओं 
को खश करने के लिये दी जाती है, न उतने 
संकुचित दायरे तक हमारा कारोबार रह 
गया हे; बल्कि पेटकी ज्वालाके आगे, एक 
वूसरको मार-काठ कर अपनी-अपनी भख 
सिटावेको हम सम ची ट्नियासे फैल चके 
हैं। ओर इसलिये, जबतक परमे ज्वाला 
है, परितष्कसे चिनगारियां हे, हाथमें नाखून 
शोर शरीरमें बळ हुँ, सबतक हर कोई पट 
के खातिर परमाथ को भूलकर अहिसा 
के नकाबम तडप-तइप कर भरने से इन्कार 


y 


हो करता रहेगा । 


सो, इन सब कारणव, कविके सिद्धान्तो 


में हुआ । प्रत्यक्षतः यह बात उसके 
ध्यानमों आयी कि यदि इसे रोका न जा सका, 


पे गांधीजीकी af age झा नह, अल रो 040 a 
तो गांधीजीकी अहिसा नीति, देशको एक दिन ART Fel, अन्‌रो६ रुमझो देव! ऊप्ती 


वूर्जादल बनाकर ही दम लेगी। जो सरणा- 
Ua है, वास्तवमे उस्ले तो केवल जीनेकी 
चिता है, जहरका घूंट भी दवामें डाल कर 
हलकसे नीचे उतारनेकी कहो--बेहिचक 

उतार लेगा; किन्तु जिन्हें जिलाते-की फिक्र 
है, उनके लिये यह बहुत जरूरो होना चाहिये 
कि gard कोई ए सा पौष्टिक पेय भी ale, 
जो चंगा करनेके साथ-साथ रोगीको .अपनी 
पुरानी तन्डुरस्ती हासिल कराता जाय। 


फिर भी, इस नयी fea कदस 
उठानेसे पहले, कविने बार-बार इस समस्या 
पर गौर किया, किं एसा करते हए वह 
समय ame विपरीत कोई गलती तो नहीं 
दुहरा थेगा; ओर बार-बार ही उसकी प्रेरणा 
उसे विश्वास दिलाती रही कि, जबतक 
प्राणों की रक्षासं शरीरस्थ इच्धियां, अपने 
कर्सराय व्यवहारों से मस्तिष्क के ज्ञान को 
Be रखे गी, तब्रलक au बीचसे 
घरे नामक वस्तु उठन ह Teh वतन 
नो हिता से पलो वहीं eS 


SLID DAA कक नल कल कम Gd PPAR 


भेल-जोल गांधीजीके अहिसात्मक प्रयोगों 7 वह आई, सुस्कराते-मुस्कराते कालि 


यों कहने को कोई कुछ भले हो कहा“ 
जाय, परन्तु अगर यह सच हँ, कि AAT 
की स्थिति कर्मसे कर्म की इन्द्रियोंसे और इच्द्रियों 
के ज्ञान से रक्षित है, तो वेशक इसे भी सच 
होना होगा, कि ज्ञानक्रे मूलकी स्थिति 
साहित्यसे, साहित्यकी रस से, रसको काव्य 
से और काव्य की कवि से रक्षित हं । हमारी 
चेतनाको संसतिको झंकृत कर, कवि 
अपनी सीधी-सादी दो पंक्तियोंम हमें इतना 
कुछ दे जाता हुँ, जो बड़े-बड़े साहित्यिक 
महारथी, अपनी वृहतकाय पुस्तकोंके जरिये 
यहीं दे सकते। इसका राग प्रकृतिके राग 
की नाई मूक ओर अमोघ हुं; इसकी ध्वन 
आगो प्रसिति की नाई विदन और 
प्रोज्यल हू--नसों म॑ घुसी, कि शरीर में 
व्याप्त । 


ana 
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उक्त कवि देशोद्धार का 
प्रणम्य विधियां सोचने भ तत्पर और संलग्न 
हआ। प्रत्यक्ष जगतसे भागकर उसकी 
साधना अदृष्ट लोकको पहुंची, ओर उपा- 
लंभ-भरे Wein कल्पनाके आगे विनी | 
आवसे आग्रही हुई-- 

aera की परी अयि कल्पने,ह 
भूमिको निज स्वर्गं प्र seat नह 


रुक न सकती मृत्तिका आकाशे £ 
शक्ति हुँ, तो, आ, बसा, अलका यहाँ घ 
alas मंत्रोच्चार से, कल्पनाको उसके ४ 
सानस-पट पर आविर्भेत होना पड़ा। | 


के आशयको जानना चाहा, बोली. 
२ प्रस्तुत हूं कवि, कहो क्या आज्ञा हे? 


दीनता पर, रोनेको, टुम्हें आमेत्रित विया 
हं। यदि तुम्हारा पंथ और तुग्हारे कार्यक्षेत्र. 
स्व, अपवर्ग और व्योमारिके सुनहरे, 
अ ज्ञेय लोकों तक ही aka रहते, 
आज हस न तुम्हें जानते, न अपनी सहायता. 

को ही पुकार सकते; किन्तु सत्यं पर Gre 
HIRT पाकर जब हम देखते हूँ किउ 
भू-खंडोके व्यवहारो अवतरित हो, | 
SE सुख-समृद्धि प्रदान की हुँ 
दुःखता हं कि हमारे भाग्य पर 

क्‍यों बठौ हो? युग बीते कि 
भारतको परित्यागा और हम सोते: 
अपनी विवज्ञतामे मारे-मार फिर; 


क्या वे दिन अबतक नह 


दिग्ध उज्याला हूँ, ब्यदित-व्यपित के 
SE, उसको मानस-लहरीमे, मै उसी 
उग्गज७छालेकी तरह मर्यादित हूं, जसे एक 
झी ज्योंति-खंडसे जलाये जाने पर, भिञ्न- 
भिन्न आस्था और afta प्रदीप एक- 
सम प्रकाश नहीं दे सकते, उसी भांति भेर 
एक wae सवोंमें प्र दिष्ठ होने पर भी, 
उनके ज्ञान-मंडल की न्यूनाधिक समृद्ध 
राशियां, एक समान फल नहीं ला सकती। 
जिनकी मेधा जितनी ही अधिक सम्पन्न 
और तेजस्यी 3, उन्होंने उतनी ही, दृढ़तासे 
मुझे पकड़ा हुँ ओर उतने ही प्रस्फुट तथा 
बुलंद तरीके से जिन्दगी को शकल देनेमें 
समथ हुए, हु । मेरी जो क्षमता थी, मने 
"तुम्हें बतलाया। कहो, sah बिपरीत 
मुझे दोष दे सकोगे? 
दोष, सै देता ' नहो, न कदापि दे 
BATT | अगर ऐसे भाव मेरी भाषा से लक्षित 
हुए, तो क्षमा करना-आरत का।हुन कर्राह 
कुकर्म। हां, आह वान किया था, कि अपन 
लोकर्म जाने देकर aa अपनी समस्या 
कॉ समुचित संधान अन्बेषित करनेकी 
आज्ञा प्रदाने करो। 
आज्ञा ? आज्ञा काहेकी कवि ? 
मे तो बस तुम लोगोंकी ही Zt हमेशा 
` द्वार सूले ह । चलो, आओगे मेर साथ? 
. और कवि भावनाके पंख लगाकर, ज्ञान- 
ATS कल्पना-लोक में उड़ा । उडते-उड्ते 
, जब सिट्टीकेसारे दृश्य उसकी आंखों से 
औल हो गये, पर मनस्तापो को सुलझाव 
देनेवाला उसे कोई तत्वन झिलछा,तब निराशा 
में उसने और ऊपर की राह ली । सोचा- 
सीधे ध्वगर्मे जाकर योगउवर भगवान कुष्ण 
` के चरणोसे लिपटेगा । उनसे प्रार्थी होगा, 
कि भगवन, जिस गो-लोक पर चुम बांसुरी 
बजा आथे हो, गोएं चरा आपे हो, द्रौपदीको 
चीर और अ्जूनको गीता दे आये हो, 
उस पुष्य भूम आर्यावतपर आज बलीदों 
समूह इक | हो गया है, दानवोंने बहां 
उत्पात मचा रखा हुँ, प्रभो , एतदर्थ, 
गायत ह--पाहिमाम । 
कमि ब अपनने संकल्प में सोचता-विचा- 
गे बढ़ा जा रहा था। ऊपर निस्सीम 
OH बह, चिन्ताकुल उसकी 
और विरहाकुल दो aid, 
पर कुछ इंड रही हो, कुछ खो 
तनि-पानका यह संसृष्ट विनि- 
। प्रियदर्शी और आत्मभ्‌ हो 


se 
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कवि ज्यादा इर नहीं गया होगा कि arate वक दूर नहीं गया होगा कि 
उसकी दृष्टि अपनी बराबरी में ऊपर तक 
उठी हुई, अमल-धवल, उ्वेतकाय, एक 
दीर्ववस्तु से टकराकर चकाचौंध हो गयी । 
सुयदेवको अरुणाभ, बाल-रश्मियां उससे 
खेल रही थी, जिनके प्रतिपन्न प्राणों की 
स्वच्छन्द रंगरलियां, वहां विद्युग्सय चिम्ध- 
प्रतिविम्बोंमे विलसित और प्रकीर्ण थी, 
कि विस्मय और उह्लासके आत्मानन्दमें 
बह अपनी मनोव्यथा खो ast. भीतरः 
MR ओत-प्रोत होता हुआ पलभर ag 
रुका ओर कल्पनासे जिज्ञासा की--शूच्य 
सें अव,स्थत, यह ३वेतांग, उदु गकाय 
कोन, कल्पने ? 

--प.हुचाना नहीं, कवि ? तुम्हारे 
भारतके शीश-मुकुट, गिरिराज हिमालय 
यही ६ १ ? a i, 

गिरिराज हिमालय ! 


हमारी 


` संस्गृतिके परम-पिता, धरतीके अखंड 


गोरव,--विइव-बन्द य हिमालय ! उफ ! 
सं कहा भटका जा रहा था ! ear, सुडो, 
कल्पने ! अब और आगे नहीं जाना हृ 
ले चलकर मुझे इनके चरणों पर पटक 
दो । इनकी समाधि लगाअंगा । अपनी 
विपदा सुनाऊंगा, इन्हें । 
कल्पना रुकी, ast और कविको 
गिरिराज की सेवामें उपस्थित किया । 
क्षणभरमें उसड़ा-उमड़ा कवि, ध्याना- 
वस्थित हो, समाधि लगा बंठा । उसका 
कारुणिक आत्म-निवेदन शल-तटी में गंज- 
गूंज कर गिरिराज के समक्ष प्रतिध्वनित 
होने लगा -- 
मेरे नगपति, मेरे faa ! 
साकार दिव्य गौरब विराट, 
पौरुषके पुजीभूत ज्वाल ! 
-“देख तो बटी, कौन टेर सुनाने 
आया हं ? : 
गिरिजा दौड़ी-दौड़ी आयी और देख 
कर फिर दोड़ी-ढोड़ी वापिस जा पितासे 
बोली--भारत भू का कोई तपस्वी क्वि 
तुम्हारा ध्यान कर रहा ६ , पिता | 
भारत भू का तपस्वी | इस धोर 
कलियुग सें वहां कौन तपर्दी रह गया 
हूँ, जो आयेगा ? चल तो, देखूं । 
_ आकर उन्होंने देखा, अपनी समाधि 
स लीन कवि उनसे कहता जा रहा था-- 
हैं मौन तपस्थालीन यती, पल भरको दुगो- 
न्मेष करते ही प्रत्यक्ष देखोग कि जिस पुण्य- 
भूमि पर गंगा-यमुनादि के असिय लोतो 
के, रूपम॑ तुम्हारी करुणा की अजश्र रस- 
धारा र फूट बही हैं, उस पर सम्प्रति Sen 
कराल संकट आ पड़ा हुँ । निरंतर दासता 
वह आज सुर्दो की एक 
गई हे । बहा, अवधमें न 
ata = a 
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. हो, तो यह जानकर, कि मेरे समान कर्टि 


राम दीखता है; - दुन्दावनमे, न कोई . 


इस भांति प्रत्यह हृ 
होते चले जा रहे हँ । अतएब हे 
शेलराट ! मेरी प्रार्थना ई कि तुम ay 
त्यागकर, ऐसा हुंकार भरो, कि कुहा र 
जाय, प्रमाद भागे और जड़ता से हम उन्न 
हा । भाने लिय आज हम धमतु ai 
ष्ठिर की कामना नहीं करते, उनका सा. 
बल हमारे era उत्त रोत्तर wate 
कर गा, उन्हें स्वर्ग जाने देने से न रोक कर 
गदा और : गाण्डो३-धारी Wawa 
अजय बल-विक्रमका सहारा प्रेषित करे 
की हम पर दया करो। तुम्हारा यश किरीट 
श्वेत-पुज क लाशधास, देवादिदेव महादेव 
का पुनोत आवास है । कृपया उनसे हमारी 
विनती ज्ञात कराओ कि आज हम उनके 
ताण्डव के उपासक हैं । हर-हर बम-वमशे 
होच्चारके बिना हमारा परित्राण नहीं । 
विधिवत प्रार्थना समाप्त कर, कवि 
आत्म-न्ञानके प्राप्त्यर्थ समाधिमें लीन रहा 
इस बीव गिरराजेका संदेश लिय, 
सर्त आकाशवाणीमे मुखरित हुआ-- 
तुम्हारे साथ मेरी पूर्ण सहानभू त हें कबि 
इस दुःखसे मेरी चिन्ताका भी अन्त नहीं 
हें.। यथार्थतः ईश्वरने मुझसे श्रेष्ठ गौरव 
aves final अन्य भू-खंडको प्रदान नहीं 
किया, किन्तु निय'तके मेँ ve a 
समीप हूं जितना एक क्षद्व कीर्ट है। अतः 
यदि यह -जानकर कि मेरे समान शक्त 
पुज धरती पर दूसरा नहीं है--मेरी भसः 
सर्थताके कारण, मुझे उपाल भ देने: आय 


नायां भी दूसरोंकी नहीं हो le 
तुम्हें संतोष धारण करना होगा | है 
चेतनमें जो जितना ही समर्थशील मो 
हँ, उसका दुर्भाग्य भी उतना a ue 
और निर्मम हैं vary नागकी su) 

के सहज आघातसे ता र्वा 
क्षति नहीं पहुंचाती, गगनचुम्बी 

को धराशायी करती है । ऐसी दामं धीमत 
व्यवहित और मुमुष' नहीं होते | te 
साथ प्रतिदिन हम सृत्युके लिय हरन छु 
हैं, उसी भांति सुखके साथ गा बिसी 
लिये तायर होना होगा । य॑ 

दिन तुम्हारे बीच राम, कृष्ण, ae ‘a 
महापुरुष अवर्तारत थे और alt 
नहीं है, तो जो आज हैं, वे THIN पमा j 
रह पायेंगे । स्मरण रखो, पु 
अवश्य आयेगा, जब स्थिति हन 
कर्मके सारसे तुमने उन्हें पाया 
fay yea पू 
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हैरतमें है कोई तो कोई पढ़ के दंग ह्‌ 


1 
L 


'बिस्मिल की शायरी में भी अकबरकारंग 


कवियों और शायरोंकी हाजिरजवाबी 
के किस्से लोग बड़े उत्साह i और चावसे 
सुनते-सुनाते है । संसारकी जितनी भाष एएं 
हैं, उनके कदिथोंने HRT एसी बात कही 
है, और हाजिरजवाबीके ए से _ उदाहरण 
पेश किये हुं कि लोग सुनकर चकित रह 
जाते हैं । ईरानी शायरोंने तो इसी हाजिर- 
जवाबीकी वजहसे दह यश कमाया कि 
सदेवके लिये असर हो गये । बादशाहोंके 
दरबारोंमें पह च वे शोकेकी बात एसे रोचक 
ढंगसे आसने-सामने कह देते, कि बाद- 
शाह प्रसन्न होकर कभी तो उन्हे चांदी- 
सोनेसे तुलवा देते, और कभी जवाहरात 
ओर जागीर देकर उनका सम्मान करते । 

भारतवर्षमें भी उदू शायरोंने दिल्ली 
और लख नऊके दरबारोंसे हाजिर-जदाबीके 
वहं जौहर दिखाये हें, कि उर्द्‌-साहित्यका 
वह एक विशेष अंग बन गया है । लेकिन 
अब तो जमाना बदल गया । बादशाहों 
पाकि खुश करने से कोई शायर नाम 
नहीँ Fat कर सकता, अब तो जनताकी 
खुशीसे ही शायर सर्ब-प्रिय हो सकता ह । 
उव्‌ शायरोंम अकबर इलाहाबाद्री ने 
अपनी शायरीमें वह चटकियां झो हैं, कि 
सुननवाला गुटगुदीके साथ-साथ दिल-ही 
TEN अपनी त्रुटियोसे भी परिचित हो 
भाता हे । यही हाल कविवर'बिरिमिल 
बलाहाबादी की व्यंगात्मक शायरीका भी 
दी कविता पढ्नेसे अकबर इला- 
तह क ही धोखा होता है । अगर 
A a जाय तो यह समझना कठिन 
"बिस्मिल के अकबर बोल रहे हैं या 


4, 
बिस्मिल साहबकी व्यंगात्मक्र कविताके 
BB नमूने देखिये । 


शव जो तंग स्कीम' की विपदाका रोना 
तो कभी च हैं । कभी गेह नहीं सिलता, 
वळ । कभी जो पर ही संतोष 

ताको (इता हैं, तो कभी चनोंके लिये _ 
न चबाना पड़ता हुँ । कभी साड़े 
कभी च तियां भयस्सर होती हे, तो 
eae ही गुजारा करना पड़ता 

a aie दिनि सित्रसंडलीमें कुछ लोग 
“SR राशनकी हाय-हाय कर रहे 
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थे । किसीने कुछ शिकायत की तो किसीने 
कुछ रोना रोया । बिस्मिल साहब भी 
वहां उपस्थित थे | उत्तसे भी न रहा गया । 
कह उठे-- 
हजरते दिल आप हँ नादान, हस समझायें क्या 
गमहीजबसिळता है खानेकोतोखानाखायेंक्या 
सभी फड़क उठे और बात गईगुजरीहुई | 
'राशनिग स्कीस' का आरस्भकाल 
था । दिनभरकी रेल-प लके बाद गहेके दाने 
दर्शनको नसीब होते थे । मगर हमारे 
साहब बहादुरोंको कोई स्‌सीबत न थी । 
वह अपने देशको अव्वल देका अनाज पार्सल 
बना कर भेजते थे । इसी मसलेपर 
ए क जमघटम बडी गर्म-गर्म बातें हो रही 
थीं, बातका बतंगड़ होता जाता था ।इसी 


समय विस्मिल' ने वह नपी- तुली 
बात कह दी कि सब लाजवाब 
हो गये- 


उनके खातिर केक, बिस्कुट, चाय कटलिसडीम है । 
हम गरीबोंके force राशनिय स्कीम हुँ। 
इस महंगी और लड़ाईके was 
अगर एक चीजका रोना होता तो कोई 
बात न थी, भगर यहां तो आये दिन कोई 
न कोई चीज गृहस्थीकी घटी हुईहीनजर 
आती हुँ । उन्हीं दिनों मिट्टीतेलकी कमी 
ऐसी प्रतीत हुई कि जिसे देखिये, दो पं से, 
चार daa tax लिए डिब्बी-डिब्बा, 
गिलास-बोतल, कटोरा लिये मिट्टीतेलकी 
गाड़ीकी राह देख रहा हं । एसे ड़ी सज्सेके 
सामने एक दिन बिस्मिल साहब भी 
आ निकले । यह मालू स करके फि मिट्ठीको 
तेल बंट रहा ह, उसी ससय कहा-- 
बोतल हूँ सबके हाथमें क्या रेल-पेल 
अमूतसे ब& कर इन दिनों मिट्रीका तेल हुं 


- मुसीबत जब आती हो तो अकेले नहीं ` 


आतां | कभी किसीका दुखड़ा हे, तो कभी 
किसीका रोना। इर्सी सहंगाईमे एक बेचारेकी 
जोरूको मौतने आधेरा । वह इुखिया 


बाजार गया कि कफन लाय । दूकान- 
दारोंने जो नहीं का सिलसिला शुरू 

किया तो ‘gi का नामतक न छिया । 
आठ-दस दूकानोंके देखनेके बाद एक 

दूकानपर वह बेठकर रोने लगा । सासन के 
दूकानदारने पुछा- भाई, क्यों रोते हो ? 
उसने सारी कहानी सुनायी । दूकानदारको. 
तरस आ गया | उसनं बड़ी मेहनत और 


Heya बाद उसके लिये कफनका कपड 


ion, Hari 


aki 


ला दिया। भला इन सब बातोंका असर 
एक कविपर क्यों न हो ।इस बातकों 
सुनकर बिस्मिल साहबन कहा-> 
क्या हाल कहें आप से हम अपने वतनका | 
बाजारमें मिलता नहीं कपड़ा भी कफन का 
राशनकी तकलीफ अभीतक दूर 
नहीं इ ३ । भगवान जाने, कहांका कड़ा- 
करकट अनाजके साथ सिलकर बिकता 
हे कि उसका पिनना-बनाना और साफ 
करना एक ददेसर और हं । मगर खराते 
खड़े दाने तो बुने और साफ किये जा स क! 


हँ लेकिन आटेकी खराबी तो किसी तरह 
दूर नहां की जा सकती । न उसको धो | 
जा सकता हैँ , न बुनकर साफ किया जा 
सकता हूँ ।उसकी बदबू तो किसी तरह दुर | 
ही नहीं की जा सकती । एक दफा अटा 
ऐसा रही मिला कि बड़े-बड़ें पत्थर हजम 
करनेवाले हाजमाकी शिकायत करने लगे 
उस समय उसकी खराबी दूर करनेके लिये 
कमेटियां हुई, सभाएं कीगयीं,जिनम बड़े 
बड़े व्याख्यान हुए, मगर अमृतबाजारपज्रिका 
में निकला हुआ निम्नलिखित शर का 
असर सबसे ज्यादा हु आ- 
समझे थे कहां हम ऐ बिस्मिल 
ऐसा भी जमान.आंयगा . . & 
पायेंगे वह आटा खाने को ; 
जो आटा हम को खायेगा 
किलनर होटलमें लोग जमे हुए थे । 
खान-पानकी धूम थी । बिस्मिल साहब भो 
एक साहबकी बगलमें AS थे । थोड़ी देरमें 
एक हिन्दुस्तानी साहब आये और खदा | 
जाने क्या बेहरेसे कहा । बह बेचारा कुछ 
प्लेट और चिम्मच लेकर आया देखकर, 
जिन्हें. देखकर वे ऐसे बिगड़े 
जसे चूनेपर पानी fess दियाजाय । | 
sitet बोले-अबे, कांटा-छुरी ला, तुझ 
को कोई तमीज नहीं हे । “बिस्मिल area 
उनके तेवर बोल-चांल और Gre 
देखकर ETH र्क, ८ 
वह आदी हो गये कांटा रोके, | 
यहाँ खानेमें भी कांटा री 
दोस्तोंने जेसे ही यह शेर 
जी खोलकर कहकहा लगाया 
हाल गूंज उठा और साहब ब 
गये । १ 


. माघका महीता था 
क्या'कहना | कड़ाकेका 
यात्री झूड-के-झुंड चले 


~ 
कवं 
श्री रमेशचन्द्र झा 
कवि वह, जिसके चरण-चिन्ह॒ पर, निर्भय समय 
तालि वह, जिसके बाहु-पाश में ही इतिहास पला करता हँ 
कवि का सबसे बड़ा हाथ है, दुनिया के उत्थान पतन में 
कति का सबसे बड़ा हाथ हुँ, दुनिया के संहार सृजन में 
वह दुनिया का गौरव हैं ही, युग-युगका वरदान वही हँ 
और साथ ही साथ हमारे तवयुगका 'दिनमान वही है 
मुंदे नयन तो रात हो गयी, T 
घेर न सका उसे घेरे में, 
उसके अधरोंकी डाली पर, नित नवीन पल्लव 
Sab नयन हरी: gat पर शवनमके मोती and है 
be Te सारा संसार उसीका , ये सारे निर्माण उसी के 
-विश्व-विहूग के कंठ-कंठ से, फूट रहे हें गान उसी के 


चला करता हें 


७ 


सीमाओं का 
उगते हैं 


सीमित घेरा 


भाज भरत कोई कुछ कह दे, पर, अगला मैदान उसीका 
और कंभी भी झुक नसकेगा, अभिमानी अभिमान उसीका 


कवि की एक अलग सत्ता है, देश-कालका नेता कवि हुँ. 
, कैनिकी वाणी जगकी वाणी, विजयी काल विज्ञ हा कवि नि 

. लाख शहीदों के az से भी अमूल्य है उसकी eng 

जब जी "करता रच लेता ह्‌, अपनी विभा- सृष्टि मनचाही 

St सकी कविता ही मानव को, एक नया जीवन देती है 

४ ओ कविता ही जीवनको, नित्य नया यौवन देती है 
वही शांतिका मूल मत्र ' हे, और प्रलय तुफान वही हे 
कितती जटिल समस्या औं फा, एक अमोघ निदान वही है 
कहीं Gea भी कोमल हैं, और कहीं पाषाण वही है 
सरिताकी लहरें, सागरका उठता हुआ उफातू बही - ह 


ही मुहम्मद है, गौतम हँ, ईसा का 


‘a 


| अवतार बही हूँ 
हमार देश धर्म के, हा थोंकी तलवार वही है 


4 दु 
जीवन अजर अमर हँ, उसका यौवन अजर अमर है 


वाणी जगकी वाणी, उसका स्वर ईइवरका स्वर हे 


mt अआ थापतलून की तरफदेखकर बोले... 


दृकानके किसी I 

कुछ मंगाया। वह बेचारा ze पतलून ओर टीका हे । 
था कि उनकी आवाज इससे फंशन का रंग रंग फीका हुँ । 
बार उन्होंने डांटते . शर आजकल मार-बाड़के- जमानेमें भी 
'लालाजीने कहा विस्मिल साहब वह मौकेकी . बातें अपनी 


ह i a हैं कि.उनको बगैर 
guess य जो नहीं मानता । एक रोज 
मित्रोंने बिस्मिल साहबसे अनुरोध, किया 
भाजकलके साम्प्रदायिक दंगोंके 
कवितामें प्रकट 
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मिलनेवालेने कहा कि जनाब, भा 


जवाब दिया 


NN orp, . 
हिन्दू भी मुसलमान भी रस्तेसे ३0 
मदान तरक्की की सड़क मूठ. क 
आपसकी लड़ाईसे हुआ यह नफा बिर है 
रिश्ते जो मुहब्बत के थे वह > वि 
७९ हे टूट रहे ७. 


और सुनिये- 


AH, 


नाम ईरो हरम काह लेकिन 
राख वह हूँ न वह-बरहमन ,' 
वह जमाना अब आ गया 'बिति । 
आदमी आदमी का दुश्मन ह | 
महात्माजीके विचारको क्या ही अच्छा 
रूप दिया है - ० 
खयाल भाता. है .दिलम कब हमारा 
सुने क्यों हमसे बह मतलब: हमारा । 
हमें हैँ उन्स हर मजहब से बिस 


नहीं हें कोई भी मजहब हमारा । 
चांद के पुराने संपादकने जब साजा: 
हिक “भविष्य” निकालनेकी तैयारी की तो 
बिस्मिल साहबसे कहा कि कोई शेर ऐसा 
लिखकर हमको दीजिये , जिसको ह्म 
भविष्य के eT बराबर छापा करें | 
Seta उसी समय उनको लिख दियाः- 
भया कीजियेगा हालेदिले जार देखकर ।' 
तलब निकाल लीजिये अखबार देखकर। 
कभी-कभी कविताकी दो एक पक्तिपे 
ब्रह काम निकल आता हुँ जो बड़े-बड़े प्रार्थता- 
gait भी नहीं निकलता । एक साल 
जेठकी गरमी अपना रंग जमाये हुए थी। 
इलाहाबाद आगकी भट्टी बना हुआ था। 
उस जमानेमें बिस्मिल साहब रायबहादू 
Fo वृजमोहन व्यास (एक्जिक्यूटिव अफत्र| 
की पेशीमें थे | उनके कमरेमें पंखा aa! 
वे काम करते-करते गर्मीसे परेशान हौँ. 
जाते । एक दिन व्यासजीन पूछा, ated 
बिस्मिल साहब, क्या हाल हो | बिस्मिल 
साहबने कहा- ु | 
जेठ की दोपहर में तपता ,६ 
फिर भी साहब का नाम, जपता है! 


a THC, 
यह तखल्लस का हैं असर बि | 
दिन हो या रात तड़पता fe. 


ही दित 
लग गयीं 
ने wal | 
बाहरी 


दो शेरोंकी बदौतलत दी 
बिजलीका पंखा उतके कमरम 
और खसकी टट्टीपर छिड़काव ही 
` बिस्मिल साहबके घरके a 
बरामदे में एक तख्ता पड़ा हुआ था Pe, 

मिछनेवाले उसपर . आकर ते 
उठते और बातचीतका मजा ॥ एक 
बिस्मिल साहबसे एक दिन उत कु 
प्‌ तु 


पते 
क्यों नहीं welt । बिस्मिल साहनी © 


इससे जाहिर है कि। थे (बिग 
श { कभी 2 ह्म co 


—) OS SAN 


ao, NNN 
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हम सब सम[जके सदस्य हैं-गुट बना 
कर रहते हँ । जसे एक बड़ परिवारम 
कोई सदस्य थोड़े दिन रहकर फिर मर- 
कर चला जाता हें, पर परिवार हमेशा 
कायम रहता हैं, बसा हो हाल समाजका 
है । व्यक्तियोंके भाने-जानेकी पर्वाह किये 
बिता खापदानकी हस्ती बनी हो रहती 
हू | इसलिये जो काम हम पूर खानदानकी 
भलाईके लिये करते 2,4 एक जिंदा 
व्यक्ति के लिये किये गये काम की अपेक्षा 
अधिक टिकाऊ होते हैं । 

गांधीजी पिछली ३० जनवरीको 
चल बसे | उनकी देह हमसे छिन गई ,पर 
urn जीवन और कामोंका शाश्वत भाग हम 
हमेशा जिन्दा रखना चाहते हं । गांधी 
नेशनल मेमोरियल फंड इसीके लिये खड़ा 
किया गया हं । इस फंडका काम सिर्फ ऐसे 
कामोंके लिये धन ५ कत्र करना ह जो 
गांधीजीके जीवनके आदर्श रहे थे । 


गांधीजीन जो काम किया वह सिर्फ 
हिल्दुस्तानके गरीबोंके लिये ही. नहीं, बल्कि 
सारी दुनियाके दलितोंकी भलाईके- लिये 
क । इसलिये जो भी थोड़ा बहुत काम 
म अपन कोन में ad करते हों, हमें यह 
पाद रखना चाहिये कि, वह सारी दुनियामे 
चलनेवाले एक बड़े कामका अंग है । एसा 
होने से लोग सिर्फ अपने कामम ही दिल- 
wet नहीं लगे पर वे साथ-ही-साथ 
TS कामोंसे भी संबंध जोड्नेकी 
कोशिश करेंगे । : 

रसा करनका एक तरीका यह हूँ कि 
ए जा संस्थाके जरिये हम a 
a चार और धनके द्वारा देकर 
हस्सा बंटायें । 
) a मेमोरियल फंडका सकसद यह 
कप बहुतसे लोग मिलकर एक ऐसा 
ऐसे उ स हे सक, जो 
गांधी परिवारोंसे बना हो, जसे कि 
पुरा कर Se थे । इस कामको 

भेके तीन तरीके हो सकते हे । 

हक वेळ तरीका तो यह हो सकता 
पसे wig अपना पूरा ध्यान और समय 
भनक + मो गांधीजीके आदशोके 


र असल करके उनके फ waa 


3 और अपनी . रोज़मर्राको 


ही ढंगसे बिताते हें और अपने काम- 
काजमं जितना कुछ कर सकते हूँ, 
उतना कायदेसे और धामिकतासे 


करते हँ । कभी गांघोजीके आवर्शोके 
खिलाफ नहीं जाते । 
तीसरी श्रेणीमों gm अपने आप खूद 
बहुत-कुछ नहीं कर पाले,पर उनके लिये 
जङ रत TAIT धन या सामग्रीके रूपमें 
मदद देते हें , जिससे कि दूसरे उस कामको 
पुरा कर सक । 
इन तीनों तरीकोंपर अधिक रोशनी 
डालना जरूरी हं ओर उनका मतलब साफ 
होनेपर हम निश्चित कर सकते हें कि इनमें! 
से एक या सब मेंसे कौन-सा हमें चुनना 
हँ । 
वह एक चीज जिसके लिये गांघीजीन 
जिदगी भर काम fear, सत्य-अहिसाका 
प्रचार है । यह चीज हमारे द निक व्यवहार 
: और आपसके बर्तावर्म हमेशा आती हे । 
L मसलन ग्राम-उद्योग-संघर्म हमारा काम 
` मुख्यतः यह देखना हे कि आथिक जीवनमें 
सत्य, आहसाका राज्य आ जाय । उदा- 
हरणाथं अगर आप जाकर ताड़ी पीते हैं 
तो आप अपन परिवारपर घोर विपत्ति 


लाते हें । इसलिये ताड़ी पीना इस सिद्धान्तके 
खिलाफ हं । यह आसानीसे समझ छिया 
जाता हे कि एक नशेबाज अपने परिवारके 
खिलाफ हिंसा करता हं । लेकिन लोगोंकी 
समझमें यह नहीं आता कि जब हम आट 
या चावल की मिलोंकी मदद लेते हें तो 
भी उसी facet हिसा होती 
है । प्रकृति माताकी देनके रूपमे धानमें 
बहुतसे ताकतवर तत्व रहते हँ । लेकिन 
जब वह मिलमें जाता हे और: पालिश किया 
जाता हूं तो उसका सारा पौष्टिक अंश 

निकल जाता हें और रह जाता ह उसका 
निकम्मा भाग । इसलिये पालिश किया 
हुआ चावल खाकर हम अंपने बच्चोंका 
स्वास्थ्य बिगाड़ते हँ । इसी तरह मिल्स 
पिसा आटा खिलाकर भी हम अपने बुच्चोंको 
पौष्टिक खानसे वंचित रखते हें और उनके 
खिलाफ. उसी -शाराबीकी तरह हिसा करते 


हैं । इसी तरह गश्नेका रस बड़ा फायदेसत्द 


सब खाद्य अंश bp गर्मौ 


खाते 


Pu 


उद्योग-भवनमें गुड़ बताते, धात कटने! 
और आटा पीसनको पहली जगह दी गयी 
हूं, क्योंकि हमारी जिदगीके ofan tas 
सत्य और algal लानमें उनका महत्व 
सर्वाधिक हं । | 

अब आपकी समझमे आ जायगा कि 
कंसे उस शराबीकी तरह, जो परिवारके 
सारे साधन एक ऐसी चीजके लिय बहा 
देता हूं जो थोड़ी देरके लिये उसके५दिसागक्रो 
बेकाब्‌ बना दे, हम एसी चीजके लिये, जो 
हमारी स्वादेन्द्रिय या बेसमझीकी पसंदगीको | 
संतुष्ट कर सके, अपने परिवारको सारे 
पौष्टिक तत्वोंसे बंचित रखते हूँ । 


इसी तरह जब हम स्वावलम्बनके | 


लिये प्र चार करते हैं Ta हमारा संघ अहिसाके | 
लिये ही काम कर रहा हुँ । वह गांधीजीके 
:आहिसाके आदर्शोका हो प्रचार होता हू | 
फिर हमारा यह, भो कहता हं कि 
हमें मिलोंकी बनी या विदेशकी बनी 
वस्तुओंका इस्तेमाल नहीं करता चाहिय । | 
मिल. गरीबोंसे रुपया छि नकर प्‌ जीपतियोको 
अमीर बनाती हँ । तभी तो हम खादी पहः 
ननेपर जोर देते हँ। जब हम अपने आप 
सुत कातकर खादी बनवाते हें तो हमार 
साधन हमारे पास रहते हँ । पर मिल 
कपड़ेमे अपने वह साध न हस मिल्वालेको 


दे डालते हे- उसी तरह जसे शराबी अपने 


साधन दे डालता हुँ । तो देखिये, कितनी 
तरहसे हम हिसाको सहारा देते हे। तो अगर 


हम अहिंसा बरतना चाहते हें तो हमें झिलकी ७ | 
बनी चीजें या विदेशी माल नहीं खरीदत्ता | 


चाहिय । यही राह हं जिससे हम अपनी 
जिदगी गांधौजीके सिद्धान्तोपर बसर कर 


सकते हें LETH आदमी अपने -अपन्ते रोजाना _ 
के जीवनम गांधीजीके सत्य ओर ऑहुसाके 


आदशोंको पालृनेको कोशिश कर सकता 
हि 0 Ree 
ये अध्यात्मकी बातें नहीं-हें जित्पर 
* केवल विचार और सन नभर किया जा स 
वे तो रोजाना सामने आनवाली 
ड 


पालनके लिय दे रहे हें, वे 
बुद्धि, और दूसरे साधन 


मदद देते हुं । 


पहुले दज के काममें कुछ हिस्सा बंटा रहे 
` होंगे । इन लोगोंका काम चलानेके लिये 
हमें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देना 
होगा । यही काम हुँ, जिसके लिये गांधी 
ने शनल मेमोरियल फंड कायम किया गया 
gt ७ - 
ऐसा सुझाया गया ह कि लोग 
अपनी कस-से-कस दस दिन की आमदनी 


| एहुस्सा बंटाना चाहेंवे जरूर ऐसा करें बे, 
पर यह कम-से-कम हं । 
मामूली aA जब कोई बड़ा आदमी 
सरता ह तो उसके लिये आम तोरपर 
कोई भौतिक यादगार बना दी जाती हुँ । 
 गाँधीजीके लियो हम ऐसी यादगार 
खड़ी करना चाहते है जो उनके सिद्धान्तोका 
“जिनके लियो बे जिय और मरं- प्रसार 
| करे । 
इस फडम मदद देकर हम कोई दान 
| नहीं,देते बल्कि सत्य और अहिसाका संसार 
वत्तानम मदद करते हँ | इसी महान कार्यम 
हमारा रुपया कामम लगाया जायगा | 
| हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पाठक 
इसमे उतने ही जोश और दिलसे हिस्सा 
लेता चाहेगे जैसा कि वे एक परिवारसे 
बखोरीकी लत दूर करनेमे करते और 
छ हिल्दुस्तानके/ लिये ही नहीं बल्कि 
संसारके लियो कुछ पुष्यकमं कर गे । 
पर हममेंसे कुछ की थागदनी पैसे 
देने लायक नहीं होगी तो हम अपना 
कला सूत दे सकते हैं । इस कामके 
(OR गे डियोकी एक ईकाई दी जा 


तरीके इस मेमोरियळमें हिस्सा 
और सबसे जरूरी तो यह है कि 
ये महान्‌ सिद्धान्तोंको 

उतारें और भपने पास 


i ile 
ee 


ऐसा समाज बनानेमें 
[ सत्य और बहिसाकी 


हुम सत्य और ऑआहिसाको कायम करनेमें 


जब हम यह कह रहे होंगे, तब भी हस 


इस फंडके लिये दें। जो लोंग इससे ज्यादा : 


'वियोंने कितने ही मागोका 


अहिसाकी को 
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बं रीसालमे पुर्व पाकिस्तानद सोरा- लिस्ट पार्टीके अध्य 
तपस्वी नेता श्री त्रलोक्य नाथ चक्रवर्ती (महाराज) 


हमारी समस्याओंका समाधान सःम्प्र- 
दायिकतासे नहीं होगा । यह भाग हम fe 
ध्वंस की ओर ले जायगा । पाकिस्तानके 
हिन्दू यदि ऐसा महसूस करेंगे कि बे भिन्न 
भिन्न सम्प्रदायके राज्यसें बास करते हं' 
तो बह देश अथवा जनता किसीक लिय भी 
मंगलकारी नहीं होगा । एसे सनोभावके 
परिणामस्वरूप अशांति जारी रह गी, शिल्प- 
बाणिज्यका प्रसार संभव नहीं होगा । 
eget वजहसे दुभिक्ष और वस्त्र संकट 
जारी रहेगा तथा देशकी जनताक्की और भी 
दुरवस्था हो जायगी । 


एक तरफ देखा जा रहा ह कि लाख 
लाख कोटि कोटि मनुष्य आथिक दुरवस्था 
मं पड़े हुए हँ, उनको रोटी नहीं सिलती, 
कपड़ा नहीं मिलता, चिकित्सा नहों सिलती, 
हमेशा अभावम ही जीवन बीत रहा हूं । 
दुसरी तरफ कतिपय आदमी विलासिताम 
डद हए हु, उनको किसी तका अभाव 
नहीं हु । एसी अबस्था क्यों हु? । यह वतं- 
मान पूंजीवादी व्यवस्थाका परिणाम हुँ । 
देशमे जब तक यह व्यवस्था रहेगी तब तक 
गरीब और गरीब होगा, घनी और अधिक 
घनी 'होगा । जिस समाज व्यवस्थाक फल- 
स्वरूप ममृष्य गरीब होता है उसे बदलना 
होगा । यह समस्या पाकिस्तान, ब भारतीय 
संघकी समस्या है, यह समस्त संसारकी 
समस्या ह । घनतांत्रिक उत्पादन प्रणालीके 
प्रति दृष्टि डालनेसे मालूम होता हुं कि 
जो लोग उत्पादन प्रणालीमे सक्रिय भाग 
हैं वे अपने द्वारा उत्पन्न सम्पतिसे 
स्वयं ही बंचित wed हैं। किन्तु जो अल्प- 
ere व्यक्ति लतांकी भांति समाज वक्ष 
के सहारे समाजका सम्पूर्ण रस wid ले 
दह है आज उन्हीका पुण प्रभुत्व हुं । समाज 
म यह जो विषमता हँ उसे मिटानेक लिये 
प्राचीन कालसे आज तक किलने हीं मनी- 
Hsia अवलम्बन किया | 
गजक मूलम जो अ- 


_ 


ह ह समाज tae आ 
है रान समाज भित्तिकी जगह 


अध्यक्ष पुरामे कांतिकासी और 
ने ये बिचार प्रकट किया । 


विप्लव: 
तिन लानक लिये समाजवादी 
दल कत संकल्प हु । समाज क्रांति सुन्दर 
और शांतिके साथ सम्पन्न हो, इसलिये 
समाजवादी शासन व्यवस्थाकी प्रतिष्ठा 
आवश्यक हुं । हम जिस समाजवादी राष्ट 
को स्थापना की परिकल्पना क्षर रह 
वह धर्मक मामलेम निरपेक्ष राष्ट्र होगा- 
इस राष्ट्रम प्रत्येक नागरिकको, वह किसी 
सम्प्रदाय या धर्मका क्यो न हो, अधिकार 
HT रह गे । इस जगह एक बात स्मरण 
रखने योग्य ह॑ । किसी सम्प्रदाय या किसी 
धर्सके आधार पर किसी राष्ट्रको प्रतिष्ठा 
का परिणास होगा फासिस्टवादकी उत्पत्ति 
६ तिहासके इस संक तको पाकिस्तान और 
भारतीय संघक नेताओंको स्मरण रख क्र 
साबधानीसे काम करना चाहिये । 


करं 


समाजवादी राष्ट्र लोंकतंत्रीय आधार 
पर प्रतिष्ठित किया जाणेगो । बहुतः 
किसान और मज्रोंक प्रतिनिधि ही सँमाज- 
वादी राष्ट्रके कणं धार होंगे । अब तक जो 
समाज द्वारा शोषित और पीडित हों रहे 
& चे नयी समाज व्यवस्थाम सब प्रकारके 
शोषण और अत्याचारवे मुक्त होंगे । 
वर्तमान राज व्यवस्थाम किसान, मगर 
ओर निम्न मध्य बित्त जनसाधारण अपना 
स्वतन्त्र सत्ताका अनभव नहीं कर पॉ 
हैं । किन्तु समाजवादी व्यवस्थाम अफ 
भविष्य वे स्वथं निर्माण कर ग। ऐसी समा । 
वादी-व्यवस्था लाना ही हमारा काम “2 
इसीसे हम एक संगठित और भनु 
समाजबादी दल चाहत हुँ | पा 
साथ पाकिस्तानसोशलिस्ट पार्टीका a 
विरोध नहीं है । पाकिस्तान सरकार = 
हित कामना से यदि कोई कार्य 
स्थित करेगी तो सोझलिस्ट पार्टीकी 
पुरा सहयोग मिलेगा । ss ae 
दल व्यक्ति याँ सरकारकै का ca art 
लिस्ट पार्टीका समर्थन और स्‌ क बता 
होमा । किन्तु ag बात भौ साफ साई aft 
देना आवश्यक है कि कोई दंल के रोधी 


या सरकार भी यंदि कोई न + 


Rs 4 


४ Oe 
US बतनन कल्पना 


xs Oe 
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श्री शीतलसहाय श्रीवास्तव 


cart बंधी मुक्तिकी कल्पना [ 


जे 


प्यासमें हैं भरी तृप्तिकी गागरी वेदनामें 
कालिमा यह निशा की छिपाये उषा,नाच उठती जिसकी किरण 


साथ में ही at सिद्धि 
a 


अश्रु केतीर में प्रीतिका ह 


छिपी प्रीतिकी माधुरी 
बावरी 
का साधना, बच्धनोंमें बंधी मृक्तिकी कल्पना 


रास है, नग्न पतझारमें सान्द्र मधुमास है 


गोदमें घन तिमिरकी सितारे खिले दूर का यह गगन पास ही पास है 


द में 


शूलकी सेज पर सो रही है कली, मुरध जिस पर मधुप उड़ 


(२२ व पष्ठका agi) 


के अभावमे अवश होना तुम्हें शोभा नहीं 
देता । वे स्वतंत्र-युग की चरित्र-वाणी थे, 
fg तुम पराधीनों की निरवद्य चेतना 
हो । स्वर में अग्नि-खंड UAT कर 
ज्वाला फेलाप जाओ, कल्मष भिटत। जायगा । 
अपनी प्रभुता और सामर्थ्ये अनुकल 
GH जो कुछ देता आया हूं, अब भी दे 
रहा हं और जबतक शक्ति रहेगी, भविष्य 
भे भी देता रहूंगा । हां, कलियुगके प्रभाव 
eat अपक्षा दृष्टमें रूढ़ और प्रति- 
छत होकर तुमने आत्म-बल खो दिया 
ae हो, युधिष्ठिरके सत्यकी तुम्हें 
= a गदा-गाण्डीव-धारी भीम और 
ac ae nu at के बिना कहीं 
am पोर्ट खा हे ? युधिष्ठिर इसी 
भाषो । ७ 0 था । तुम भी gia 
एक आज Mi ats अगर तुम में से क्रोई 
हँ, तो 3: 0 सत्यके अनुष्ठान म॑ व्याकुल 
TA ८ _ तत्परता शरीरको चिन्मय- 
शा देना <a कर उसे अविताशी 
जोवन को 20 हैं । खग a उपासना 
ऐक कप र रागिणी नहीं, आत्मम्भरि 
वे इसको चि & । युद्दोत्तर कालमें, 
पा चितापर रोते-विलखते आये 
विकल्प से यह तब प्रयोजनीय 

विषकी औषधि माना 
ie इसी भावमें तुस यहां 
भावमे भगवान शंकर 
षे यको, सिद्धिकी समष्टि जानकर, 
में उनसे इसका आग्रही 


अनुमानत: 


र बेन केहा > त 
ire ae 


और फलप्रद होगा । 


मां से ही पुनः पाओगे । और कवि विद्यापति 


८ अपक्षा तुम्हारा स्वकीय ` 
q ) भैधिक साथक ४ 


ही धुळी स्वप्न की कामना, वन्धनोंमें वंधी मृक्तिकी कल्पना 
बादलोंमें लुकी द्युतिमयी चंचला, 


ढील देती कि जो हासकी श्रृंखला, 
चला मनचला 


हैं रुदन-गानमें प्राणकी वंदता, बन्धनोंमें बंधी मुवित्ञकी कल्पना । 


Warr nnn 


DOONAN 
STATE ऐसी ही की जानी चाहिये । गिरिज 
मेरी आत्मजा हुँ, मं उससे कहता हूं, 
तुम्हारा यथेष्ट सहायक्र होगी । 
मानो शून्य से आकर बादल धरती 
को अभिषिक्त कर गये हों Sa ही इन 
अमत-वचनों से कविक्ने अन्तर-पटका अभि- , 
षेक हुआ। WA अ इवसिधाम उसने पलकें 
खोली । समाधि को त्याग झैलघि राट के प्रति 
कृतङ्घत्य होता हुआ नतमस्तक प्रणतिसे 


बिदा सांगी ओर कल्पना-संगिनी की aig 
गहे पुनीत केलाश धाम को प्रस्थान 'किया । 
मान सरोवर-तट पर उतरते न उत्तरते 
वह प्रकृति की नेसगिक सुषमा पर बरबस 
मुग्ध हो गया । आकाशके बिस्तृत नील 
चंदोधे-तले सर्वत्र अंचलमें जीवत-की जड़- 
तासे रक्त-मुक्त लुषार-मंडित स्फटिक- 
श्वेत शिलायें शिशिर की अक्षत 
प्रभुताका 1चरंतन पूर्ण साम्राज्य; सिद्दी 
के सौरभ से अनजान अनभिल बन्य sar 
पादपों फि अनियारी। मादकता; मानस 
की लहरों 1 आत्स-मश्त कूजित कलहंसों 
की जल-कफ्रीड़ा; प्रचुरतासे- विकसित अनु- ` 
पश्चेय नील कमल; एक किनारे उपासना 
को lat -आशु तोषका हेस-मन्दिर] । 
प्रफुल्ल-चित्त कवि आकांक्षा और 
उल्लासमे डब गया । शीघ्रातिशीघ्र पूजा 
की dada सरोवर-स्तान से निमज्जत 
हो उसने पुष्प-चयन किया और संदिरफमें: 
प्रवेश कर va ज्यो तलिग ग पर विखेरता 
उंडेलता समाबिमें गज उठा | -. 


0000 र हि 0 [५ >> 


नाचो है नाचो | MR 
2 ara a s 
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भगवान त्रिलोकी नाथ की एकाग्रता 
टूटी । आहवान की प्रेरणा पर विस्मित 
हो वांमांगी गिरिजा से बोले--आज 
तो निराला उपासक आया हुआ हुँ योग- 
साया ! सुनती हो, क्या वर मां ग रहा 
SG 
पतिके आर्जव सारल्य पर गिरिजा 
मुस्करायी और अपनी अभीष्टि को भावोंमों 
ईषत उत्रेक्षित कर उत्तर दिवा--हां सुन रही 
हूँ स्वामी, बेचारेका जीवन संवशितः 
।वच्छिन्न हो गया जान पड़ता है । कहाँ से 
कोई आझा-किरण न मिली तब तुम्हें इतने 
संबोधनोंसे पुकार रहा है । कहता है चन्द्रः 
चूड, कि अमृत चाहिये--त्रिनयन, कि 
अज; गंगाधर, कि गति चाहिये-अह/द 
प्रलय, कि प्रचंड शक्ति । और जबतक 
तुम नृत्य नहीं करते ये सबके सत्र एक 
संग वह केसे प!येगा । 

--किन्तु में तो सहानाश का देवता 
हूं गोरी ! मेरे ताण्डवके रास से सुरलोक 
सम्पित हं । मत्य का यह प्राणी उसमें क्या 
सुख पायेगा ? 

--वही तो । सुरलोकमे समस्त 
सम्पदा हुँ विभो, जिस कारण नाझ से क. 
वे भपभीत हैं, ।कन्तु जो घुट-घुटकार यंत्र: . 
णायें भोग रहा हे--उसे मह'त्तःशके सिवा, ? 

सुक्ति और देगा कौन ? 

` “सचमुच मर्त्यकें जीवनका व्यापार 
बड़ा अनोखा होता जा रहा है । दृष्ट और 
wa se के चाप से विम्‌ ह॒ इसका ज्ञान, नित्यके 
TITAS णके समक्ष जीवनको कर्मका. 
"सम्यक मार्ग ग्रहण करने नहीं देता । सुख 
मे सब कुछ GMT कर यह केवल दृष्ट | 
को ही प्रामाणित जानता ह ओर ged | 
-1नस्पाय हो, हमारे पास रोने-धोनेको पहुंच 
जाता ६ । , 

इसमे अनु चित क्ष्या करता हे, वह ? 

जो कर्म अपने-आप सम्पादित कर सकला | 
हैं, कर लेता हैं; जो नहीं कर सकला, उसकी 
9 भूतासे द्वाहर,-प्रारब्ध का होता है, उसके . 
लिय अपने विधातामें लो लगाता है । : 
उसे इतना gz संकल्प भी तो नही 
कि किसी एक ठौर पर tara 

नहीं नही--ऐसी बात नहीं 
कमं करते-करते वह RAW लो 
बल्कि तृष्णा और आलस्यक्के 
कमंसे wat होकर जब 
क्रमशः कलुष्ति होते-होते 
और १ निराशाके पासमे ड 

: 
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हो जाती हुँ, sat क्षण, शरीर--यात्रामे 
उसकी इन्द्रियां प्रकाश और सइ ज्ञानक्े 


मलकी तजकर, मोह और अञ्चातताके 
लोकमें Waa भरभने लगती है। और अन्ततः 
वह अधोगति को प्राप्त होता है । किन्तु 
ऐसा क्यों होगा, स्वामी ? सृष्टि के नाते 
जब्र तुम्र उत्तते विधि-विधाषऊ हो, 1 
से जन्म देकर, दूसरे से संस्कार और तीसरे 


होता हँ ? दुष्कर्म की प्रेरणा बहु कहां 
पाता है ? 

. --लालला के पीछे शक्तिके अयव्यय 

से शिवे । भौतिक पंचमहाभूत उसकी अच्त- 
सख qos पुरक ओर शरीरके पोषक 
है, किन्तु कर्मो स इसकीविलोभ अभ्यत्ति 
असप्तप्र हो मह्ाप्रलप्र संघटित की 
क्षमतासे भी वंचित नहीं है । इसीके हारा 
“mea और वर्धर सानव दीन-हीमोंका स्वत्व 
अपहरण कर जीना चाहता ६ । सृष्टि पर 
Sita उद भूत होते है । इधर जगके माता- 
पिता प्रस्तुत चिन्ताम व्यस्त थे, उधर 
कवि अपनी मनोव्यंथा को स्पुतिम घोल 


“WS कर सुनाधे जा रहा था -- 
प्रभ्‌ तब पावन नील गगन-तळ 
न्रिदलित अभित निरीह-निवल -दल 
faz राष्ट्र उजड़े दरिद्र-जन 
आह सम्यता आज कर ही, 
असहायो का शोणित-शो”?” 
पुछो साक्ष्य भरेगें, fear, 
तभके थे नक्षत्र-निकर । 
यहो संकट इस उपासक काझी 

जान पड़ता हैं, प्रभो । _अभ्यर्थनास भथ- 
ब्रा मिश्रित अपनी cian व्यक्त कर 
` एहा हँ । क्डेश-मुक्त कर इसके जीवनका 
निवारण करो । 
तुमे इतनी व्यथाभिव्यजित और 
bs ओ, भुवन श्वरी । निर्णीत अवधि 
अन्तरगत युग-पंरिवर्ततका कार्यारंश्ष 
बद्ध ह । सुना नहीं तुमने, बह चाहता है, 
` संसार पूर्णत्व को प्राप्त करे, मनुष्य, 
कोई विभेद न. समझे । जघतक 
चरम सीमा तक नहीं पहुंच 

L दानशोंके उत्पातसे seamed भगवान 
ह नहीं डोल उठता, तब 

भ laa शृखल।म गतिरोध उत्पन्न 

मेरी क्षमता से परे है । 

क्या इसे निराश छोट जाता 


निराज्ञा है 


कः 


है 


` अच्छा, 


~ fi रण्प्रकश्य समान ri स्प की Ta कक 
हरण्पकश्य [-सम्रान दत्यो को, अपने way 
७ यु ‘ 
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--पह सीख ga किसी यगीयती पाम मत टन 
को सुनाना स्वामी,--जिसने परमार्थे 


को मोक्ष जाना हो; किन्तु जो संसारी 
जीवनम आशा, आकांक्षा ओर उन्माद लि 

जमा हँ, वह फलाशक्तिको त्यागकर कर्म 
क्यों करेगा ? जीवन कसे पालेगा ? 


पासि COS 
अनासकबिति क पारिणाञफे 


, संगि 


= 
रत होने 
देतेका लोभ-संवरण करता हुँ । इस दशा 
को प्राप्त कर जो साधवम तन्प्रश्न रहता 
और जगनके 


ज्याणमें द स्थाङ्गा कर्ता बनत 
कल्याणम वह सद व्यवस्थाका कता बनता 
By Soyo पर लाल पं, पडि 
ह । सो, इस Saas का साधनाचे, याद 
i ~ 


i स्‌ इत 
aay विश्वास करो, कि अपने 
उद्धारेके उपाय थह आप सोच लेगा । 

--आप क्या सोच गा । सोच सक्ता, 


तो फिर यहां आवेका प्रयोजन ? 


amet सृष्टिको संहार बर 
देन में लुम प्रसन्न हए थे, किन्तु इस पद- 
दलित प्राणीको म्हारी करुणाको 
पर्श नहों कर पाती--यह भी इसक 
भाग्य हँ । 

नाएरुष्डन होओ, जगदम्बे । जानता 
2 साताका हृदय अपनी सन्तानक्रे लिये 


कितना दयासय और पिजरवद्ध होता हे | 
Hae अधिक इस उयासकने तुम्हार AT 


को जीता है । अतः में इसे वरदान देता हूं 


कु, ~ ञे 8 
कि अपने ध्येयम यह सफल हों; किन्तु 


० 


ताण्डव को स्तुति तो सम्प्रति स्वीकार 
करनेम में असमर्थ हूं । सर्वत्र त्राहि--्राहि 
सच जायेगी । , 
भगवान शंक्रक्ता  भवानोते saat 
कहना था कि ज्योतिलिग पर समर्पित 
geist निर्ताज्य कविकी अंजलिमे अर 
आयेऔर हर्षोन्मत्त Aas जयकार करउठा 
जाहेर हर, सहादेब | 
सनत्रांछित धन फलप्राप्त कर कवि 
Sort समाया । मानो चारो तरकमे सिहियां 
उपे घेर रही हों, वेले ही पुलकित मन, 
लॉकत स्वर और पुलकित गतिते. बह 
पुचालित था । भगवान शहूपाणिफ्रे सन्दिर 
at रिक्रमा करता हआ, उसने पुजा समाप्त 
को, और स्वदेश -लौठमे की इच्छासे, अन 
aa स्वरम कल्पनाके आगे बोला--धन्य 
कल्पत, तुम्हारो महिमा, आज ast क्रान्ति 
के मूक आह वानसे प्रेरित कर गई, उससे 
मने देवता दर्शन पाया । जीवन भरे इस. 
अनन्त उपकारका ऋणी बना रहूंगा । 
अब विश्वाम करो, में बतनकों 
इसी तरह शरणमें रखे रहना, 
हुँ टः न पाः 


1 


OTe = 


वहां यह कहना करिन हैं, | 


RAITT IIA 


ड ० १ if 
धन्य में नहीं, तुम हो क f 
कर्तेव्यक्षे ज्ञानले ना, Ra ॥ ४ 

हृदयम नियोजित कर सके में Ge र 
ता , अपने न 
क भरती अपने fea ee 
कर कल्पनाने उत्तर दिया और कक 
WTA अन्तध्व त ष्टो गई | sem गिक 
अपने देश, अपने भे षमे था । कि 
निभंय और fire हो a 
कविताएं लिख-लिख पा |. 
1 लगा, कि कद्रतक की दीगार 
t अपनी हस्तीमें जगमगा छ र 
सने देखा, देशम नी स्फ 
ऑर नया ओ ज लहुराने लगा,--कहा ॥। 
जवाहरके रूपमें, कहीं सुभाषके रुपं, | 
कहा जयभ्रकाशरे रूपमे और कहीं जिसके 
तिसके रूपभे प्रकट हो, बीर-प्रसबिनी हिसा || भी 
छिउ-फुट alta लगी हे । पलक माहे ae 
ही इसका एक समारोह गांधी की ater ह 
पर चोट कर tot । क्रान्ति आई और सून | 
का दरिया बड़ा कर दे गई । 


इघर यह सब अपने घरमे हो रहा ' 


था, उधर दूर पढिचसम्ने-दानवोंके बीच दे 
सहानाशका UH TAS ज्वालामुखी भभका | 
लपठें इतनी बेकाबू होकर ,ऊपर तक फेलो 
कि देखते ही देखते सबके सब भस्मीभूत 
हो गय । 2 ‘3 
कदिने, अपनी उपासनामं, उस दि | उह 
भगवान झंकरसे निवेदन किया था 
नचो तीज़गति भूमि कल पर, 
अट्टहास कर उठे धराधर १ 
उपडे अनल, फे ज्वालामु्। a 
गरजे उयल-पुथलकर ' सागर | 
गिरे दुर्ग जड़ता का, nate 1 § को 
ऐसा प्रलय बुला दो प्रलय 5 || धे 
-आज उसकी यह प्रार्थना स्वीकृत FE tes 
आज हम स्वतंत्र हे । इस ख ‘¢ जी 
जिन्होंने जितनी कुर्वानियों कां, सब सकी | i 
और गिनने लायक बनीं । 2 | 
इस मौके पर, संभवतः ८71 1) a 
सोच रहे हों, कि उनकै अ दोची 
सिंहि मिली है और हमारा यह क 
हो कि उसकी हिंसात्मक उपासत १ na 
दु हम-ओप 
को प्राण दिया हँ; भगर हैं ॥ 


सामान्य व्यक्ति तो केवल ce aa 
सकते हैं, कि लड़ाईके मैदान छ 


णान्तक द्रसत्नास्त्र ¢ 
जिन्दगी को दाव पर चढाये 4 


fra योद्धा प्राणान 


कवि उत्त ज्पेष्ठकी दोहरी और प्राचीन 
है बह पर्व । दोनोंमेंते किसीकी भी उप का 
र्‌ भरितीप मंहिलाँओंफे लिये मान्य नहीं 
वार फिर में | मेर लिये तो यह पव और भी 
| छठ | बिषता रखता है । मेरा परिणय भी तो 
ea इसी दिन सम्पन्न हुआ ह जिसकी स्मृति 
जहा ही : तनी मनोहर होती ह कि तरुण 
a | भविवाहितों और वृद्ध विवाहितों तकको 
Ky 
हिता | भी अपनी गुदगुदीसे एक बार अवश्य 
ut aaa कर देती है, फिर तो मं इन दोनों 
a | के बीच को अवस्थाम हूं, क्‍यों न मुझे उसका 
; प्रभात ही पुलक-भारते भर दे । 
रहा Harte पुष्पांजलि लेकर सौभाग्य 
वीच | दी गोरीके ध्यानम मग्न हो जाना चाहती 
भका Soe 
पती | 1 पर न जाने क्यों, कुछ स्मृतियाँ अपनी 
भूत गर्छ चेतनासे जमी थीं और उसके at 
ta wo कोमलतम नवीन पत्रों पर बाल- 
= Viren} भांति अंकित हो रहो थीं-। एक 
! थि ही अनेक अ जलियां, उल्लासकी 
a तमापे रंजित. हाथोंमों बेले- गलाब 
३ 
aa रतनार पुष्पोंसे भर कर समपित 
है 5 थीं और मं दानके उस ऊष्ण पवन 
पुर 
| 11 भत शीतल करती उस बट-छाया 
हे | trey = TT रही थी । मेरा सुरभि- 
४ है नेस अपर 
प | सिदान्त अपर अगर-धूंप, घुत-दीपके 
| ' व्याने री हो रहा,था कि बगले 
गदी | , म चौंका दिया-- 
गांश | जौ?” ३१ भेम साहब भी पुजन करने 
त Tras 
| नो =: 
॥ Dn = क्र [| 
m | ` ह ` यह्‌...की बहु 
ब | पह त पहने हो मे 
ft i ९ * Wes स्वरने उत्तर 
५ ‘hy, मुड़ 
it : tae पीछ देखा-मेरी स्व- 
Ti ई समवयसक्राएँ थीं । 
तमाम हुए प्रणाम किया । aa. 
ए झवली बहनोंके बीचमै 


Stata ही खड़ी थी 


` प्रथाक़े समर्थक 
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अवशुण्डन 


सु श्री चन्द्रप्रभा द्रिवे दी-- ˆ 


wa He कोई बड़ा अपराध कर डाला 
हो; मेरा सिर ऊपर agi उठ रहा था। 
वे वहने मुझसे कहीं अधिक उम्रकी थीं, 
फिर भी बह उसी प्रकार सामन्तयगीन 
परेम थीं, जिसमें किसी दिन में भी अपने 
जीअनके दिन बिता चुकी हूं । मेरा दुर्बल 
मन मुझे झकझोरने-सा लगा--“मं क्यों 
उनकी बातें मानती हूं ? वह तो बड़े हो 
eet प्रकृतिके हूँ । उनका विचार चट्टान 
की भांति अटल क्यों ह॑ ? क्या वह अपने 
समाजके उन युवकोंकी भांति नहों हो 
मते, जो प्रोफ सर, बेरिस्टर डाक्टर और 
चोटीके न ता, पत्रकार तथा कवि एवं कला- 
कार होते पर भी घरके भीतर केवल प्राचीन 
। आज भी यह सात- 
नीवा बहनें केवल कपड़ेकी गठरीके सिवा और 
कुछ भी नहीं ६ , यद्यपि इनके पति योग्यता 
में मेरे पतिसे कहीं अधिक ही हं ।” बे बहनें 


स्ने हू एवं आइचय से मेरी ओर अपने रेशमी , 


घूंघटोंको उठा-उठाकर देख रहीं थीं, 
जिनके भीतर स्वर्ण -रत्न-ज्योतित पीत 


मुख अपनी असमर्थता पर मानों हंसे. 


रहे थ । 
मेरे नेत्रोंमे अचानक ही देवी-देवता 
के स्थात पर वही चिर परिचित, जीवत ' 


सहूचरी मति आ विराजी, जो आते समय 
ए क पंरिहासपुणं अबसर पर झेलकं उठी ` 
ati मेरा अस्तर पुनः बही पंद दोहराने 
लगा । सेचमुच) जब अपने धमे. पर अचं 
विश्वास हो जाता है, तब प्रत्येक कार्य 
तीर्थराजे ` प्रयोग उत्तम aaa है । 
तों क्या ag मेरी समस्त चषा, जो FAG 
उसी मूर्तिको केन्द्रित करं सम्पन्न होती | 
रहती हे, arenas श्रपाग-सी fea है | ` 


फिर थह अपवित्र आक्षेप सुनकर मेरा. ह्‌ 
ga अभो-अभो संकुचित क्यों हो उठा था? 


SN छ 


वाले अन्य कर्मचारी भी तो ब , देते हैं, 
पर उससे मुझे हुंसी आ जाती ) 
हु और मै उनसे बहुजी' ही बनाये 
रखनेको कहकर मुक्त हो जाती ह, ; फिर ह 
बही शब्द यहां इतना तीखा क्यों हो उडा ! ” i 
इसीलिये कि से उस सीमासे बाहर : 
लायी गयी ६, जिसम ag आजीवन बड़ . 
रही हें 1 a 
“ad सुना हैँ कि कभी आप भी 
बहुत परदेस रहती थीं?” 
मेर पासकी एक watz नवती नव- 
वघने पूछा, जिसका मुख अपनी सीमासेँ हल 
अस तोष प्रकट कर रहा था ag बड़ी ही 
जित्ञांतासे मेरी ओर देखरही थी ॥ | 
“मात तो परदा ही करती थी और 
न अब परदेसे बाहर ही ह मेरी माताजी जब | 
जीवित थीं या जबमें उनपर queda 
निर्भर थी, तब उनके आज्ञान सार थीं; 
जब निभं रताकी सीमा बढ़ी,तब amd 
भी नहीं मिली । उसीके अन्‌सार मं आळ | 
8, इससे न तो मेरी अनुरक्ति थो और 
त विरक्ति । „ मेने कहा । 
आप तो कहानियां और कविताएं 
भी ल्खिती है १” 
कहां ? "मेने आश्‍चर्य प्रकंठ करते ' 
पूछा । 
यह तो में जानती (| बहुत अच्छी 
तरह, आप आइचयं न fea, मेरे लघरसें 
आपकी पुस्तक भी ६ -नगरके पथपर । 
तब तो तुम ठीके जानंती हो ४? 
वहू उत्साहित होकर बोली- 
“तो फिर में केसे इस atta दीसे 
पा सकती ६; । कया आप कुछ उपाय 
ait 2” : 
उसकी बड़ी-बड़ी आँख 
मेरी ओर देख रही थीं, मेरा स 
उसकी इस पीड़ासे । मुपल स 
नाश हो चुका, उसके बाद 


RA 
a 


हुएँ 


३० 


' “आपको बताना ही होगा। मेने भी 
परीक्षाएं दी हैं, shea ल पास-करनेके 
बाद मेरा विवाह हुआ । यही तो उनको 

atc at ` 

“तो उन्हींकी wae ga स्वतंत्र भी 
होगी ।” | 

“ag अब फुछ नहीं कर सकते, 
इ सके लिये या तो मे अलग हो जाऊं या 
उस्तीम सड़ती रह, क्योंकि वह लड़ाई नहीं 
लेना चाहते मां से ।” ` ) 

यह लड़ाई भी लेना कितना भयानक 
हौआ ह । अभी मे भी तो विचलित हो 


` ` पहले में घरपर ही बरगदकी डालियोंके 
दशेन कर पुष्पाञ्जलि देकर ब्रत समाप्त 
करती थी, पर आज भेरा मन साकार- 
वटवृक्षे दर्शतके लिये लालायित हो 
उठा । AAA ही , HAR सामान और 
` पवक्षान बानाती तथा जुटाती रही,। 
आते सृषय धर अग पह ७ बच्चोंके पिताजी 
और सबोंको कहीं जानेको तैयार देखकर 
` पूछा= 
“इतनी दोपह्रीमें 
करोगे, तुम सब ?” 
“पासकी ही अमराईमें जो बट- 
वृक्ष है ।” 
“अच्छा, TET या वर-पुजा ?” 
बहु चठपट अपने aati आये 
बोडे- इ तनी धूपमों म भूखा- 
‘ata घर आधा हः, तब सबसे अच्छी 
पुजा तो यही होगी कि भोजनालयर्से 
ळकर स्वादिष्ट भोजन करें और 


कहां चढ़ाई 


उद्देश्य भी हे, पर आप तो यह 
भूख बढ़ाती....... 1” 


इस युगकी एक सावित्री में 
| बिकता सत्यवानजीको.....” 
तो सावित्रीजीको अभी प्रतीक्षा 


NN RNA SAA AAI 


उठी थी, इसी प्रतिवाद न करनेकी भावनासे 


| है । यही जगतका बिधोन 
हाथ रखते हुए' बोले | 


| 
i 


i 
i 
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asta जा' मिली, जो अपनी आतुरता, 
दहल-दहलकर, THE कर रही थी । 

“क्या आप कुछ उत्तर नहीं देंगी?” 
उसनें फिर पूछा । 

“सेरा उत्तर ? शायद वह भी कुछ 
ऐसा ही हो, क्योंकि परिबारमें शान्ति, 
बनाये रखना भी तो एक कर्तव्य हुँ । 
यद्यपि यह प्रश्न व्यक्तिगत तुम्हारा ही 
नहीं, पुरे समाजका हँ, किन्तु यहांपर केवल 
तुम्हारा ही अंतर इसका आकांक्षी है, 
अतएव कुछ कहना, मेरे लिये अनधिकार 
चेष्टा होगी ।” 

उसने नेराइयपुर्ण विरक्तिसे अपना 
वह मनोहर मुख फिर धुंघटमें ढंक लिया | 
मुझे लगा- यह अमाके परदेमें ढंका पुर्ण- 
चन्द्र श्या राहुग्रस्त न हो जायगा ? ससाज- 
से अभी हाईस्कूल पास झी कितनी युवतियां 
हैं । मेने उसे सांत्वना देते हुए कहा- 
सारे कायं धीरे-धीरे ही होते हें , यदि उन्हें 
अविरास गतिसे सम्पादित किया जाय । 
तुमने अच्छी शिक्षा प्राप्त की ह इसलिये 
तुम्हारा कतव्य साधारण aga अधिक 
दायित्वका है, अतएव एकदभसे यदि परदेसे 
बाहर आ जाओगो तो शिक्षप्के 
प्रति और भी अनादर बढ़ जायेगा और 
ये माताए कभी अपने नक्क्‌ होनेके लिये 
अपनी पुत्रियोंकी शिक्षा आगे बढ़ने न 
SM । इससे तुम उन्होंके कथनानुसार 

agen उसको प्रतीक्षा करो । 
| “आपने भी वही बात कही, जो ‘ag’ 


कहते हू । ” 


“यह इसीलिये तो कि. औचित्यकी 
भी एक विशेषता हौँ । सीमां ही असीम 
सिन्धु लहराता हे और असीम होकर एक 
स्रोतास्विनी तुच्छ और अनुपादेय हो जाती 
ev 

अब वह फिरसे घूंघट उठाकर 
म्‌स्कराने लगी । प्रसन्नतासे चमकता, उसका 
मुख बड़ा ही प्यारा लग रहा था, अतएव, 
मेने कह ही दिया = { 
__ “भला यह मुख पढने छिपा ही रहने 
इ ? A 


SET करना, अपने ame » | | 


नहीं, RA अनन्त कलाम 


हँ यी SS ७ 
और असीम अनुकम्पाके प्रति है a 
होगा । भला उने स यमको पए 


४ तो हे 
जो एक शतं रख कर विवाह कर 


उसके कपोलों wir 4 
५ i लाका | गा 
दौड़ गयी, जिसे मं देखती ही रहना चाहो | 
थी,पर म्‌. सको वह सुयोग कहा त मित्ता। || at 
bedi से ही दिन फिर थार आपे, 
जो अब बड़ ही ag प्रतीत होते खि मै an पी 
कोठरीके FILA इसी प्रकार धंधटमें क | 
चुपचाप बैठी सुना करती, जो मेरी मातागै | ". 
अपनी इन्ही बहुचोंकी सभाम कहा करता-- 
“सेरा बेटा ऐसा मनचला या ate | ५ म 
2 ” है तै 
नहीं हँ, जो बीबीको सिर पर चद्य और हे 
नचाता फिरे। यही तो बात है, जो 
मेरी बहू अभी whit बिल्ली बनी रही | ए 
है, वहीं तो वह भी शेर हो जाय।मंतो | ™ 
दस फटकारके बाद दो बातें करती gr | 
अगर न सहे, तो मेरा बेटा एक दिनम उे | गब 
ठीक कर दे 1” | मा 
फिर वे चाचीजी, पड़ोसबाली मोस | नह 
और बआजीकी ओर देखतों, हे mt 0 
क्षण अपने कान मेरी दीवारोंते लाग 
रहतीं । वे माताजीके जलते ब नः 
उतिकी पूर्ति किया | „ 
घृतका पुट देकर आईतिको ६ पण 
करती थीं-- | जञ 
बा ती नी | 
aS करती | 
पूछता तंक नहीं कि घरम a ai | भे 
हो क्या नहीं, क्यों तुम म त | 
हमारा भाग पा 
नहीं । एकह i aa खी. | ञो 
फिर वे अपने दुभग्यका और रः. | २ 
हुई अपने सुनहरे नीड़ोंको शाप nia 7 
चनोंकी झडीले नकं बताया क gt | गो 
में प्रातःसे रात तक यह सब ण 11%, 
: त थी। मेर ay 
हुई भी सर्वथा मौन रहत ` हेरे ब | 
भीषण तूफान उठता । बहु ay ७ गा 
उठते, रोते-रोते सिर FAT, 


ot 


या रि 0 


प्रत्यक्ष कुछ कह सकता ae 

आखिर किससे फुछ 
उस उग्र मूर्ति मांजीते 
निर्दोष, दित भरके थ के माँदे any 
यतीसे, जो- इससे सर्वया «ft 


आँ | as og fr बाव यह साब ह हः 
I हाम परिणत ही Tat । सुर निकड 
a 104 र पुस्तकोते भरी उतकी आल- 
है! aaa थीं, अच्छी पत्र-पत्रिकाएं थीं, 
गति की हुन सुनने समझनेका न तो 
र ह ही था, ग ह ३ न भतो 
eet cr तित मेर साथ असह 
भेष | पा आरम किया TATA में पूर्ण 
मी | पय ate gee शरीरके लिये अरी बढ्यो 
मे बद पमातीयी और माता-पितारे शबदोंमें 
IGE qa थी, कितु मेरा मत से सौभाग्य 
रती. aga त मान कर अपता दुर्भाय ही सन- 
ata मत था, क्योंकि आये दिन saat बीम्ा- 
भोर aid माका विशेष प्यार, पियाजीका 
471 पाक उपचार मेरे स्वस्थ जीअतके tea 
an यो अलभ्य था । बही अलश्यता aA 
| हूं। mah उत ५ ५ वर्षोके बाद सुलभ होने लगी, 
मे उप | ब कि अंगते पुत्र चि० मयंक प्रतायकी 
म बनी । पर ag छुंलभता उतनी मधुर 
a प्रमाणित हुई, जिसके लिये में आकांक्षी 
| थो। 
a कारण मांजीकी धारणा थी कि सां 
us TAR कारण र जो ‘Sax’ 
fet 07 मुझम जो उनका आक- 
हा गया ह, वही इस बीमारी 
बु | " मूल हूं । इसी भाते बह अपने. उस 
कस 4 सिलोेको अभागा तक काहुनेम 
a ths हे हे si | क्लिक 
रः | भर र KR ही 
gat पीप 7a = क. 020] छु भी सेरे 
ही गे गिरा नतो थी कि कहीं में उसे 


2 Uy ze baa 1 
मरी | पेय र 4 दू, रला न दूं और अपने 
र से रोगी न बना दूं । 
भिद जानेकै उपरान्त जब उसके 
mt! | । गरी Thy बेश्सीक्रि साथ मेर अस्व- 
rf ay त र Tey 


Uri म अपची मांसे पूछने 
a4 Mh aun , बताकर ag कहनेसे 
ह | x aq | 
k | र पुर भी ऐसे चोचले होते 
। a ti etn जन्म मे पञ्चात्‌ खाउको 


रोजे । एक gaat 
कह्‌ कर फिर कुछ 


_ पढ़ी 


Maat गली तल 
ती सो? 
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में एसी घूंट पी पी कर नीरोग 
हो चली । घ रखें क्षामके नामते मेरी कोई 
भा आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दासी 
थी, उससे जो बवता था, बह मांजी स्वयं 
कर लेती थो । मुझे कुछ करमेकी न तो 
अ मति ही थो और न आबश्यकता । 
बच्नेकी सेवा भो दूर थो, कुछ घरल कार्य 
न होनेसे मेरी ga परिचित चर्या--कुछ 
पढ़ना ओर कुछ feaat— ही चती, 
रही । जो TTI लाब आंख चुराने पर भी 
छिपी न रहती थो । पर ga अस्तरस्यताते 
मुझ AU उस आनन्दपे भी वंदित कर दिया। 


मेरी लेखनी, पुस्तक, कापियां, सब कुछ 


ज्यों-को-त्यों faa री ast थीं । उस समय 
सिर्फ कविताएँ में feat करती थीं a 
जाने क्यों, Stata 1 थन-प्रथम उल्ल- 
सित sare कविज़ाकी पंक्तियों पर 
ही उतरवा चाहती ह । कहानियां भी लिखती 
पर उन्हें fears पश्चात्‌ फाड़कर जहा 
ही देली । at, कविताएं गुनगुता भी लेती 
और कांपियों पर उतार कर चुपचाप 
रख देतो, faa पर क्रिीही लाल पेंसिल 


अपी रेखाएं खींच देती और कहीं-ऊहीं 
प्रश्न चिग्ह॒ बना देती । 
मुझ उसमे उत्ताह मिलता और में 
फिर आग लिक्षती । यदि कभी az दूसरा 
पृष्ठ रीता ही पड़ा रह जाता तो उस पर 
अनेक प्रश्न-विनह ai मिझते और सबक्के 
नीचे दो नेत्र -चित्र खिचे रहते और वह भी 
निमीलित । 
अपनी खाइ पर पड़ी-पड़ी. में एसी 
सरस स्वस्थताका ATE “ले रही थी । 
मेरी आंखोंते एक परदा Fe हो चुका था 
और सै अपने परदेवाले नेत्रोंसे उसे देख 
रही थी । अत मेरा पंड़ा रहता सांजीके 
हृदयको न छिपा सका । बहु अपनी उन 
प्रतिवैषिणी बहनोंते चिन्तित होकर 
उपचार पूछतों और बे जो कुछ बतातों, 
चपचाप उसी प्रकार सम्पन्न करतीं । कभी- 


कभी चित्तितं मुद्राम मेरी खाट परं आ 


godt और मेरा सिर; प्यारसे सहलाने 


लगती । स्तोमे पश्चात्‌ भगवान que 


हाथ जोड़कर मेरी स्वस्थताकै छिये दीनता- 
पूर्वक याचना करतीं । 


दवनीयता पर बड़ों 
हंसो आती । में अपने अपर चादर TART , 


© ~ bs ti 
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धूप जलायी जाती । पर इन साधर्नोसे 
‘ag’ सबंथा अपरिचित रहते । उनकी 
लायी ओषधियां फेक दी जातीं । क्‍यों ? 
औषधियाँ डाक्टरी होती थीं, जो हमारे 
वर्मको नष्ड करनेवाली थीं ! हां, चम्पा 
मालितंकी डाली और नाइन बुआकी 
धूनी अवश्य ब्रह्मत्वकी संरक्षिणी थी । 
कौत जाने, वह मुझे किस महत्ताके शिखर 
पर चढ़ातीं; यदि अचानक वह छुट्टी 
लेकर समप्रपे बहु त पहले ही घ र न आ पहुं- 
चते । उस समय area खड़ी किसी विचित्र 
देवीका नाम और पुजा बता रही थी । 
भला TAM यहु बात नवें फंतनेबुल 
को क्यों पसन्द आती ? ag सीधे कमरे में 
आ पहुंचे । दित दहाड़े तमाम बड़ी-बूढ़ियों 
के खड़े रहो भी, मेरे ऊपरकी चादर 
उतारा HAT और छालोते भरा, मेरा 
शरीर देखा । चेइरेसे आइचर्य और भय 
कोघकी वितगारियोंमे प्रंकड हो रहा था । 
सालि तो पहले ही भाग गयी थी, उन 
मोती औरबुआ-चाचियोंते भला यहं अता- । 
चार क्यों कर देखा जा सकता था ? वें 
भी बाहर fea गयी थीं। पर बह Ga 
ने बुल महाशय aay हुए ais पास गये 
और बोले-- ह. 
“gaat भयानक बीमारी और यह त 
सालित ! ag उसको सुरत मेरे घरमें । 
दिखाई देगी, तो तोड़ दूंगा पर । में अभो 
डाक्टरको बुलाने जाता हूं ।” 
मांने सिर पर हाथ पठकते हुए कहा== 
“क्रिस्तान हो गये हो, बेटा ! भला महाः 
रातीम डाक्टर बुलाओगे ? sta दूंगी 
year ag, जो आयां तो 1” 
विचित्र परिस्थिति थी । बेटा भयानक | 
~बीमारी कह कंर सालिनको लंगडा करने | 
को तैयार, तो मां 'मंहारानो' pin. त्‌ 
बेचारे डाक्टरका मुंह झोंसनेको कटिबद्ध | 
में इस चोलं-पुकारसे बाह्र निकल 
और बोली-- 02 
पत्‌ gaa डाक्टर आयेंगे ओर 
ही, मुझे पिताजीको बुलाकर 
चह स्वयं एक अच्छे वच्च हैं 
कुछ-न-कुछ WAHL अ 
में वहाँ ठीक हो जा 
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में मर गया हे 
बहां जानेको तैयार हो ?” 
“तब |” 
` यहां ।” 
qian ? जिताए में fates 
भी अवसर पर नहीं बैठी । 
“तो इस मड़ाजनी टोलेकी बनारसी, 
भल-भुलेयासी चबकरदार गछीम कौन 
सवारी आ सकेगी ?” 
“में das भी चळ andt ह, ।” 
सांजोने घ्रकर देखा। मेरी साह- 
सिक्ता fect हो गयी ओर में सिरसे 
पर तक ढकी फिर ज्योंकी त्यों थी । 
उसी दिन से वह बंधन शिथिल 
पड़ गया । उतका आदेश, डाक्टरके 
आदेशे मिलकर, मेरी अस्वस्थताके 
प्रमाण-पत्रपर भला कबतक भाग सकता 
था? हां, मेरी दृष्टि उप्र aes कमरेसे 
बाहर होने पर भी साफ नहीं रह सकी, 
सामतेकी वस्तुएं det दिखाई देने 
लगी , सिरमें भयानक पीड़ा ने डेरा जमाया 
ओर फिर डाक्टर साहबने रंगीन किरणोंका 
खेल दिखाकर मोटे-मोटे शीशेका एक 
चमा मेरी आंखों पर चढ़ा दिया । 
क्षत्रगुँख्नको इत पुरहारोंहो पाकर भी,' 
ee विरोधर्म मुह खोलनेके लिये 
» अपनी इन बहनोंको, कुछ 
न कहनेके लिये ही अच्छा समझती हः , 
; धह मेरी कायरता नहीं तो क्या ह्‌ ? किन्तु 
इस कायरताकों दूर करनेवाले, क्या- 
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“हा, शर्म तहीं आती ऐसा कहते । 
जो उपचार करानेको वह अवगुंठतवती बहनोंकी एक टोली चली हाथ सलती अदृश्य ही 


“मे तपालकी BATT’, चलो डावटरके 


य Prater + 


Las 


PPE DLAI LIL LAL LANL AAS LALO ‘fe जा रहो ह 7 7 


aaa उन्हीँको मंगल “कामना लिये जा रहो है, जो लोड ae 


पये हा 
होती तौ र 


— a good plan 
but are you sure of 
your time schedule 


|| 


८ 
/ <i 
12 7 
| ¢ 
है 5 
\ 
722 


ब्यवसाय में समयक्षा म | 
प्रिलम बरु | ` 


म 
दपतरम कारखाना at | 
| 


सन्,णं व्य पाक, औद्योगेक 
जीवनस सयका सर्वाधिक म 


faa ai | 
पहुंचते का समय, 'कसी कामकै i ‘| 


3 हा 
सेकण्डस का समय और माल पहु aa | 

दे eer सारा काम निश्चित त | 

न्थ केलिवर Ure गुळर चय और प्रत्येक व्यविति ae 
F क बह मा लक gl at कमचा ” र et | 

९ Fo सालिड गोल्ड, प्लेन डायल-- १४५. eae है । निर्भरताकी र att | 
देने वःलोके लिय बिष्ट एफ पद || ` 


घड़ो है । हमळाग हर म दा 
धड़ीके पीछे | और सःमथ्यके उग्यूका त 
भारतेके लिये उत्कृष्ट घ'ड़योके निर्माता | करनेको , दीघर आशा र्व 


के रुपसे हमारा ७५ बषोंका अनुभव हैँ। वेष्टे एण्ड ara el = 
0 १ भन ह॥ ` 


WEST END WATCH 


प्रत्य 'वेष्ड-एण्ड' 
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ह AT डातहास नहा a! 


श्री 'नीरज 


फ्राल-बादलो से धुल जाये, बह मेरा इतिहास नहीं हे ! 
गायक जग में कौन गीत जो मुझ-सा गाये 
मेने तो केवल हुँ ऐसे. गीत बनाछे 
me नहीं, गाती हैँ जिनको get गीली 
स्वर-सम जिनका अश्रु मोतिया, हास नहीं हूं 
काल-बादलों से धुल जाये, वह मेरा इतिहाप्त नहीं हूँ! 


मुझसे ज्यादा मस्त जगत में मस्ती किसकी 
और अधिक आजाद अछ्ती हस्ती किसकी 
मेरी बुलबुल चहका करती उस बगिया में 
जहां सदा पतझर, आता मधुमास नहीं हुँ । 
काल- बादलों से धूल जाये, वह मेरा इतिहास नहीं हु | 
किसमें इतनी शक्ति साथ जो पांव धड़ सक्ते 
गति न पवन की भी जो मुझसे होइ कर सके 
में ऐसे अनंत पथ का पंथी हुं जिसको-- 
मंजिल . पर भी २कने का अवकाश नहीं हुँ 
| िल-बादलों से धुल जाये, बह मेरा इतिहास नहीं हे | 
` कौन fara में हँ; जिसका मुझसे सिर ऊंचा . 
अभकष यह तुंग हिमालय भी तो ater 
मेरे लोचन खले .पले हुँ उस दुनियाँ में 
जहां धरा तो हुँ लेकिन आकाश नहीं हैं 
काल-बादलों से घुल जाये,बह मेरा इतिहास नहीं: हुं! 
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Me, 


~~ OLY SIN 


तृफानका al न्द्य 


श्री शिवकुमार 


लोल ये लहरे इन्हें तू कह रहा तूफान साथी ! 
भीत जिससे हो रहा हुं बह्‌ NFS मधु गान साथी! 
उठ रही हुँ लोल लहरे आज अम्बर चूमती-सी 
क्ांपता तू बे किसीक प्रेम रसमें झूमती-सी 
नील तनमे प्रति लहरक दे खते 


घनश्याम चंचल 
कह रहा जिसको प्रलय 


बह उदधिका स्नेह अंचल 


ध्वंस का अभिज्ञाप मत कह यह सुजन बरदान साथी | 


मानता हूंहे न दिखता हें कहां साथी किनारा 
९ ह Pe 


श्याम चल जल भित्तियोंसे बन गयी है एक कारा 
उठ रही हु प्रबल लहरे चांदती-सा भाग लेकर 


आ wale प्रबलतर एक ककेंश राग लेकर 


किन्तु कर्कशकी भधुरताको तनिक पहिचान साथी 1 


आ रहा ag उठाये लहारियों मिस सिन्ध व्याकुल 


बाह म भर ल हम यह साध उसकी मदुल das 
तो भला भय कौन साथी प्यारको स्वीकार कर ले 


छोड़ दे पतवार औ भय इस प्रलयको अंक भरले 


साज आहुर प्यार करनेको उदधि को पाण साथी | 


लह्रियोंके वेगसे हं आज़ अपनी नाव डगमग 
और आतंकित हुआ तू मुंद गये हैं भौत a *ग 
पर भयानक हुँ यहां क्या ? -भीत जिससे प्राण तेरे 


घेरते हें बस हमें तो बीचियोंक मंजू घेरे 


हर लहर करती हमारा प्रेम से आहवान साथी | 


कह रहा. जिसको प्रलय तू वह उदधिका प्यार जागा 


आज मादकता लिये कुछ सुप्त पारावार 


जागा 
नाचतीं उन्मत्त 


लहर सिन्धुका तारुण्य जागा 


देख तो माधर्य साथी उदधिका लावण्य जागा 


| 


vq बस जितके सतमाहीं । 
पर 3 a | 
क्र क जग दुलभ Fe ताहों । 
A ३ = 1 YR SS el 
PE) क 


Cd 


[शव नज 


ee 
CTE 
र 


aed 


९ षू 
के ८ 

“malt कांग्रेंसके मन्त्री डेढ़ सालसे 
अधिकते शासन कर रहे हं । लेकिन अभी 
तक आम जनता--यानी किसान मजदूर 
दा--के लाभकी एक भी योजनाको 
ै कार्याखित नहीं कर पाये हे। इसका 
पुष्य कारण यह हुँ कि कांग्रेसपर आज 
(जीपतियोंका प्रभाव अधिक हो गया ह 
SM समाजवादी दलन कांग्रेससे अलग हो 
जानेका निश्चय किया ।” ये बिचार 
समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण 
पिछले दिनों अपने कई भाषणों और 


ra दुहरा चुके हें। वो इस. बात. 


पर जोर देते हुए कड़त & कि जनहितकी 
शोईभी योजना तब तक भलीभांति कार्या 


सित नहीं की जा सकती, जबतक समाजकी 
7 व्यवस्थामें सुधार न क्रिया जाय । 


समाजव्यवस्था सुधार या परिवर्तन 
1 जानेकी आवाज एक लम्बे अस से 

| सि सुन रहे हैं, लेकिन सिर्फ आवाज ब लन्ड 
पह परिवर्तन या सुधार सम्भव 

। पह तो तभी सम्भव हें जब कि 


र इस दिशा 
| ons म तिर्भीकतापुर्वक कदम 


a छेक यह निर्भीकता तबतक 
| एप देखायो जा सकती जबतक सरकाः 
क क प्रभाव बना रहेगा 


| स्वराज्य नहीं मिला था 
| | 
| tia, “सको विदेशी सरकारके खिलाप 


| मोच्च 
| पञ बनानेके लिए देजञक्रे सभी 
hy रोकेर चलता पड़ता था, 


मिल जानेपर उस 


6 


य 
(परकार। का 
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aR SM 
सुत्र भी कांग्रंसक arate निकल जानेका 
खतरा रहेगा । 
देशकी कोटि-कोटि saad अन्न 
वस्त्र आदिके अभावको लेकर जो असन्तोष 
, बहुत पहलेसे चला आ रहा हुँ, वह स्वराज्य 
'सळनके बाद और अधिक उग्र हो उठा ra 
कांग्रेसी सरकारोंकी कट आलोचनाएं की 
जाती हूँ । पहले तो कम्यूनिस्ट आदि कुछ 
बामपन्थी संस्थाएं ही कांग्रेसकी आलोचना 
करती थां, किन्तु ,कलतक कांग्रेसमें रहे 
हुए समाजवादी भी अब कांग्रेसको कोसने 
और उसका छिट्रान्येषण करनेमे तनिक 
भी कसर नहीं _रखते । हालमे qo 
To असेस्बलीके उपनिर्वाचनोंके सिलसिल्लेम 
समाजवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं 
से जेसा प्रचार किया और जो रख दिखाया 
उससे साफ जाहिर होता इं कि यदि प्रांतों 
को कांग्रेसी सरकारे अपने तौर तरीकों 
और कार्य प्रणालीसे तुरन्त परिवर्तन 
न करेंगी, तो वे कांग्रेसकी प्रतिष्ठाको 
त्रहुत ही क्षति पहुंचायेंगी । शासन 


संचालनको लेकर मन्त्रियों और काँग्रेस 
पंगठनोंके बीच तनातती चलनेकी खबरें 
हम आय दिन समाचारपत्रोंमें पढ़ा करते 

र। एक ओर कांग्रेसी मन्त्री, अधिकार 

प्रहण, कर लेन पर, कांग्रेसके हस्तक्षे पसे 

अपनेको मुकत समझने लगता हुँ और वह 

यह पसन्द नहीं करता कि कांग्रेस एवं कांग्रेस 

जन उसके कार्योम दखल देते रहो। दूसरी 

मोर कांग्रेसजन अपने मन्त्रीको “निरंकुश' 

रखना नहीं चाहते।. और, यही. तनातनी 

हा कारणं होता हे । लेकित यह, स्थिति 

रांछनीय नहीं है । अब शीघ्र ही देशमे नया 

विधान जारी होगा ओर उसके लिए आम 
निर्वाचन होंगे, जिनसे बालिगोंको मता | 
थिकार प्राप्त रहेगा । ऐसी हालतमे यादि 
शंग्रेसो सरकार अपनी त्रृटियोंको सुधा 
रनेको चेष्टा न कर गी, तो वे इससे कांग्रेस 


| जेलोका रोका देखने पर पता 


सरकारका ष्ठिकोण £ 


सन्तोषको बात है कि रु 
ज्यान इस ओर आकृष्ट हुआ हं =, 
Wo कांग्रेस कमेटीके जनरल हे 
भी शंकरराव देवने amet प्रान्तीय टर; 
कारोंसे: अनुरोध किया हुँ कि वे व 
अपन कार्योकी सारी रिपोट उसके 4 
भेज ताकि यह मालम हो सके कि कि... 
aaa उन्होंने Praat काम किया हुँ! 
' भी देवन यह ४. टाया है कि इससे केनद्रीद 
पालंमेण्टरी बोर्ड विभिन्न प्रान्तीय सरकार? 
के कार्यों सामंजस्य स्थापित कर सकेया 
निस्सन्देह ' केन्द्रीय और प्रान्डीय सरकारों 
को गतिविधि. पर ध्यान रखना पालेमेण्डरी 
रडका परम कत्तव्य हुँ, क्योंकि मन्त्रियोके | 
कार्योंके लिए जनताके सामने बही अत्तिस | 
ean जिम्मेदार हुँ । “5 


अपराध ओर अपराधी 


अगर A मजिस्ट्रेट होता al किसो 
अपराधी बच्चेको, say कान gS 
कर , छोड़ देता । छोडे बच्छरोंको 
जल भजना अवांछनीय हुँ । उन्हें तो 
औद्योगिक ग्‌ होंमे भेजना चाहिए और 
गतिविधिको पूड़ी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ।” 
य उद्गार पश्चिम बंगालके. गवर्नर डा० 
केलाशनाथ SEMA आल इंडियोकं कलः 
कता स्टेशनसे उस दिन अपने भाषणको 
सिलसिले में प्रकट किये । उनके भाषणका 
विषय था-अपराध और अपराधी । वस्तुतः 
अपराधीको न्यायालय द्वारा दण्ड दिये जाने 
का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि वह 
पुधर कर अच्छा नागरिक बन जाय 


कि अबतक्की व्यवस्थाएं इस उद्दे 
करन म सं था असफल रही हे, 


(ea कारण यही हुँ कि इस 


0 


पर x 
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जपराधोक विचारोंम ऐसा परिवर्तन आ जान + चाहिए, जिससे कि निजाभको हेड 


चाहिए, जिससे कि ag उस अपराधसे, 
जिसके कारण ag दण्डित हुआ हैं, घणा 
करने लग । लेकित अपर अपराधी बच्चा 
हौँ तब तो उक्ते दण्ड देनेमं ओर भी अधिक 
सतता रखी जानी चाहिए । स्पष्ट 
हुं कि बच्चोंके लिए जेलका वाता- 
वरण सर्वथा अन्‌पयक्त हुं । इसलिए 
Slo काठजूने जेल-सुधारके संबंधमे जितनी 
बातें कही हे, उन पर गए्भीरतापुर्वेक 
गौर किया जाना चाहिए ओर न सिर्फ 
पश्चिम बंगाल, प्रत्युत भारतके सभो 
प्रांतोंकी सरकारोंको जेलकी वर्तमान 
ब्यवस्थामें शीघ्र सुधार करना चाहिए । 
निमामपर चाप 

भारत सरकारने हुंदराबादक खिलाफ 

अभी तक यूद्ध-घोषणा तो नहीं की हूँ , 
लेकित निजामो राहे रास्ते पर ले आने 
के लिएं कुछ कड़ी कारंबाइयां अवश्य की 
हुँ । इधर यह तेज अफब्राह थी कि निजाम 
सरकार बिइेशोंसे शस्त्रास्त्र खरीद रही हूं 
ओर ये शस्त्रास्त्र वापुयानो द्वारा हूं दरा- 
बाद पहुंच रहे हु । अतएव भारत सरकारने 
निजञाम्नक भारत स्थित धन पर रोक लगा 
दी हुं ओर एक आडिनेस जारी कर दिया 
a कि रिजर्व बेंक निजाम सरकारको कुछ 
भी न दे । साथ ही सोना, जवाहरात, 
करेंसी नोट आदिक्रे हृदराबाद भेजने पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया गया हुँ । और, 
हुँडराबादमे होकर वायुवानोंका। जाना भी 
रोक दिया गया हँ । इतना ही नहीं, हँदरा- 
बादकी VaR एयरवेज कंपनीका लाइ- 


सस भी रहू कर दिया गया है । इधर थल 


| पर ase ही पारो ओरसे ताके- 


। छेकित इतने पर भी निजाय सरकारका 
aya होता अभी दिखायो महीं दे रहा 
हे । आखिर उसे कहाँते शाबित मिल रहो 
? अतः भारत सरकारको अपनो शक्ति 
-धयोग इस आया हक पहुंचा देना 


Can 


तुरन्त बन्द हो जाय और वह qed टेक 
दे। न सिर्फ सारा देश , प्रत्य्‌ त्‌ विदेशी राष्ट्र 
भी बडी उत्सुकतापूवंक देख रहे हें कि हं द- 
राबाद का सवाल HA और किस wag 
हल होता है । 
AT, MATA और । मट ?र 
आदर-बोधकी लिए भारतीय ails 


rr 


१० Fete 
[दनी 


Ae 


> पर र्‌ ~ or Ts 14 
पहल भ1सस्टर का AAT गुलासाक 


भले ही न खटकता हो, लेकिन अब स्वतंत्रता 


के. वातावरणमें तो निस्सन्देह बहुत 
अखरता हं । केन्द्र और प्रांतोंकी कांग्रेसी 
सरका रोने इस संबंधर्म कुछ तियस भी बनायो 
हें । साधारणतः हिन्दुओंके 


FERNS 027. । 
क्री! और 


लिए 
का प्रयोग किया 
प्रयोग अभी तक 


N AC 


af कतर सरकारी कागजात तक ही सीमित 


सुसलमानोंके लिए 'जनाब' 


जाने लगा हे । लेकिन यह 


रहते हँ । अंग्रेजी ओर देशी भाषाओंके पत्र 
इसका बिशेष ध्यान नहीं रखते । लेकिन 
इस तरहके मामलोंम कोई भी प्रयोग तबलक 
भलीभांति प्रचलित नहीं हो सकता, जब 
तक पन्न-पत्रिकाएं साथ न रे। इस प्रयोग 
के day पत्र-पत्जिक्ाओंमें एकरूपता सर्वथा 
वांछनीय हे । लेकिन अभीलक होता क्या 
हं ? समाचार-एजेन्सियां आम तौर पर भार 
तीय amin लिए भी अभी 


का ही प्रयोग करती हे 
स्वरूप 


“सिस्टर 


fam परिणास 
अधिकांश अंग्रेजी पत्र उसीका 


अनुसरण करते हें और देशी भाषाओंके 
पत्र भी, कुछको छोड़ कर, इस संबंधे 
अपने लिए ath पाबन्दी नहीं समझते । 
जहां तक भारतीय नामोंका संबंध हँ, हम तो 
*सवके लिए एक श्री का ही प्रयोग ठीक 


समझते हे । लेकिन अगर मजहबी भावनाका 
खयाल रखते हुए मसलमानोंके लिए 


Sara’ फा प्रयोगं उचित समझा जाता है, 
तो gat किसीको एतराज नहीं हो सकता । 
लेकिन ‘fore का प्रयोग तो अब सर्वथा 
अत्रांछरीय है.। क्या ही अच्छा हो, यदि अंग्रेजी 
और ढेशी भाणओंक पत्र इन प्रयोगों के संबंध 
Hyves हापम करें | 


PPD DIFP FSI रूरे्यररू र रुरु १ Lees "या 


: दूर देहातोकी अशिक्षित षे] 
झक्षित जनत देशको | 
चलोंकी तर “गीति हे 
दैनिक पत्र भी वहां तह ll 
चत हे । इसलिए केन्द्रीय और ti "| 
कारोंको देहातोंम' aye ” 
योजना बनानी चाहिए । सरकार ३ 
नास पर नो क झो ह 
की जि हं, उसका कुछ हिस्सा af रहो 
र डियो-विस्तारमे खच किया जापते 
बहुत लाभ होगा । भावी ana 
अपना महत्वपुर्ण पाट कषा 
जब तेक गांवोंम जागति गै 
होगी, तब तक HEY भर शहरोंकी हुक 
से वास्तविक लाभ नहीं हो स्क्ता। 


प्रचारको 


(x a Gals र उपमाः AN 
अग TSS SAAT ऽका वाशा 

BATH लड़नेवारो भारतीग GH 
aah 
mt हे 


के कमाण्डर ब्रिग्रेडियर उस्मातने हहा 
सोचे पर वीर गति प्राप्त कर ली। ब 
की स्ञतंत्रताक लिए इस वीर योदा का 
बलिदान सदैव सम्मानपूर्वक पाद | भस्य 
जायेगा । काइमीरक सोचें पर अबत | एफ 
दीय सेनाको जितनी सफलताएं णै हि 
उसका श्रेय ब्रिगेडियर उस्मागके नो Tin 
को ही है । वर्तमान स्थिति मे a 
बहादुर सेता तायकको लोकर भारत मे 
दुःखी है । स्वर्गीय आत्माक तिह i 
हादिक सम्मान प्रकट करते हैं | ११ 
है कि यह बलिदान आरत सरकी | भाः 


> oS mA i tk 
करेगा कि काइमीरको मोचे 1९ ai] 4 
ताकत बढ़ा दी जाय कि Ps 
कारियोंको भगा कर लड़ाई का | है 
किया जा सफ । £," 


हवामीर भारतका अविद 


बौद्यकी कल्पना अतायास 
gat है । 'राजतरंशिनी' 
Raina, कश्यप और अरीचि 
giaatat तपःक्षेत्र काश्मीर सुर्द 
me कलाविद्‌ और विचारकहे लिए 
UU रहा हु । प्रति वर्ष बड़ी संख्यामें 
छे इस भस्पगका जाते 


प्रायः 


IE 
ति को 
की हर 
i न: 
दर्शन करते 
|| संस्कृत और प्राउतमें ही नहीं 
गी आधुनिक भारतीय भाषाओंमे 


MARGATE सुन्दर कविताएं लिखी 
पी हँ 


ae 
qa 
तीष Git 
ने हब 
| का 
र War 
याद fe 
बत गा | 


काशमीरको साह्प्रदायिक घणा और 
HRA मुक्त रखने--..नहीं सुक्त करनेका 


i एकमात्र te ares लाको दिया जाना 
fant ta हि 
मिती ह | गय । १९३५ में उन्होंने सुसलिस 
ढी | तेस्को _ 


° कांग्रेसे 
Ei] 2 शना प्रारम्भ क्रिया. और 
क a भानेवाली सभी fea. 
मं 5 |; WAT करमेकी घोषणा की 
a कानफरसमे पूर्ण उत्तर- 
fil अपना लक्ष्य घोषित किया 
आर कि... में मुस्लिम, गैर मुस्लिम 
गी हो oR फानफर सके झण्डेतले 

सकी का । २८ जून १९३८ को 
फिर ee तिते ५२ घण्डेकी 


नेशनल 


थी प्रभुदयाल अ ग्तीहोत्री 


प्रारम्भ 
अंग रहा हूं । 
emt शब्दके उच्चारणमे ही प्रत्येक 
तीये मस्मिष्क्रमे कविता, कला और | 

जाग्रत हो 
जैसे ग्रन्थोंकी 
जसे 


कालसे 


ढांचे - 


४... नेशनल कानफर सने मंत्रिमिशनके 


AR 

परामर्श करने दिल्ली आ 
स्ते में श्रीनगरसे १०० 

० मई १९४६ को गिर : 
FAR कर लियो गयो और सम्पूर्ण 
काइमीर घाटी फौजके अधिकारमें दे दी 

गई । बख्शी गुलाम मुहम्मद और एम 
ए ० सादिक राज्यसे वाहर निकल भागे 
और बाहरुसे आन्दोलन चलाने लगे | २१ 
मईके वाद काश्मीरमें लाठी, गोली और 
,अश्रुगैस का साम्राज्य कायम हो गया ॥ 
लोगोंको महाराजा बहादुरकी जय' का 


जम्मू काइमीर नेशनल कानफरेसकी सष्टि 
हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष चुने गये ख्वाजा 
गुलाम सादिक। 

RTARTA १९४५क्रे अधिवेशनसे 
मौलाना आजाद , खान अब्दुल गफ्फार खां 
और पण्डित ने हरू भी उपस्थित थे । उनके 


= : ८ नारा लगाते हुए लगड़ोंकी तरह उछल 
भाषणोंन जहां कास्मीरके स्वतंत्रता हु ; Ts र क 4 
5 = ८ ` उछल कर एक टांग zee केया 
आन्दोलनमें प्राण फूके वहाँ भारत झर °” ye 1 ae ॥ कि १ हे 
गया । बूढ़े और प्रतिष्ठित नागरिकोंको 
काउमीरके सम्बन्धको भी दुढ़तर डना ARAN peu 


राइफल के बलपर रंग रंग कर चलनेको 
वाध्य क्रिया गया । वकीलों, प्रोफेसरों 
और कहीं कहीं सरकारी नौकरों तक से 

सड़क झड़वायी गयी । इस प्रकार ये अत्या ' 
चार पंजाब हत्याकाण्डकी समकक्षता को पहुंच 
गये । स्त्रियों तकको गोलियोंसे भन दिया 

गया । 


दिया । इसी बीच देशी राज्य प्रजा परि- 
घदका अधिवेशन हुआ । पंडित नेह& . 
इसके अध्यक्ष थे । परिषदने काइमीरके 
सम्बन्धे भी एक प्रस्ताव 
जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री काकनो 
“थोथा att गम्भीरतारहित ' बतलाया । 
और उन दिनों जबकि strata गरीबी 
और दासत्तासे पीडित काइमी रियोंकी 
सेवा करना चाहती थी , To काकने मि० 
वेगके विभागीय कार्योमें यहां तक हस्त- 
क्षेप करना प्रारंभ किया कि विवश होकर 
उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा । Fo ने हरूने इस 
अन्यायकी कड़े शब्दोमे निन्दा की । 


पास किया 


Jo 


शख अब्दुल्लाकी गिरफ्तारीके बाद 
To नेहरूकी काश्मीर-.यात्रा उनकी. गिर- 
फ्तारी और किया गया कुंदे का वार अभी 
तक जनताको अच्छी तरह याद है । 
अकेले काशमीरमै इस सिलसिलेमें १७०० 
गिरफ्तारियां हुई, fara ४ बच्चोंकी ni 
वेगम अब्दुल्ला और शेख महीउद्दीनन 
आन्दोलनको जीवित रखा । शेख अब्दुल्ला . 
को ९ वर्षकी सजा हो जाते पर भी आन्दौ- | 
लनमें शिथिलता नहीं आयी । मूस्लिम 
लीगियों और प्रधानमंत्री पण्डित रा 
चन्द्र काकका सम्मिलित षड यंत्र भी, जि 
आन्दोलन को साम्प्रदायिक रूप देने. 
भारतीय हिदुओंको उभाड्नेमे ब 
कसर न रखी गयी, इस 
न कर सका.। 


सम्मुख भी एक मेमोरंडम उपस्थित किया, 
जिसमे उसके कहा-“आज काश्मीरी जनता 
की राष्ट्रीव मांग केवल उतरदायी शासन 
की स्थापना ही नहीं है, अपितु वह डोगरा 
हाउस के ए कतंत्रीय शासने सर्वथा मृक्ति 
की.माँग करती हे । ” यह मांग अंग्रेजों 
और डोगरा शासकके बीच हुई-अम तसरकी 
'सन१८४६की उस सन्धिके विरुद्ध थी जिस 
के अन सार काइमीरको ५० लाख रुपयों ४ 
में बेचा गया था। आगे चलकर इसी मांगने... गस्त १९४७में महात्मा 
“काइमीर छोड़ो” नारेका रूप पकड़ा । “स बार काश्‍मीर गये | पण्ड 
` “काइमीर छोड़ो” आन्द्रोलनके सवे मुछ प्रयत्न 
सम्बन्धम शेख अब्दुल्ला पण्डित जवाहर अ 


नहो सके। इस मेंटके उपरान्त ही शंख 
अब्दुललाको मुक्त कर दिया गया और 
Go काकको अपन स्थानसे - हटना पड़ा | 
नेशनल कानफरेसकी यह बड़ी भारी विजय 
थी। कानफरेसेक्रे स्वयंसेवक और स्वतं- 
न्रताकी प्यासी जनताहजारोंकी ALATA सफेद 
aun चिन्हवाला. लाळ झंडा लिये सड़कों 
एर 'शेरे काश्मीर जिन्दाबाद' के नारे लगाती 
चूमने गी । काइमीरसे लौटते हुए स्वयं 
महात्मा गांधीने कहा थाः-- 
“काइमीरमें मुसळमातोंका बहुमत 
हुँ । शेख aged उनमें काइमीरके 
प्रति राष्ट्रीय भावना भर दी हँ । काइमीरियों 
की एक ही भाषा और एक ही संस्कृति हे 
और जहां तक में समझ सका हूं, वे एक ही 
' कौम हैं। में काश्मीरी हिंदू और मुसल- 
` मात्तको शीघ, पहचान भी नहीं सका । बडी 
सभा में भी मेरे लिए यह पता लगा सकना 
 कुठ्तिथाकि उसमें हिंदू अधिक है या 
मुसलमान । मुझे यह कहते तनिक भी 
हिचिकिचाहट नहीं कि काइमीर और 
' जम्ममें जनताकी इच्छा ही सबसे बड़ा 
कातून हँ । 
अमृतसरकी संधि तो एक वित्री-नाझा 
हुँ । कानूनी पेचीदगियोंमें उतर 
बिना मुझे लगता है कि साधारण बद्धिका 
' तकाजा हँ कि काइमीरी जनताकी , इच्छा 
' ही काइमीर और जम्मका 
करे | ” 
् फिर भी साम्प्रदायिकताकी आगन 
। भारतकै अनेक विचारकोंको इस ओर 
क्ष दे ष्टिसे न देखनो दिया । पंजाबके 
भहासभावादियोंने तो सत्रिय रूपसे 
विरोध किया । do रामः 
चाल बहुत कुछ कारगार 
हिंदू राजाकी रक्षके लिए 
पर्‌ सम्प्रदायवादिताके गन्दे 


भाग्य निर्माण 
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+ विइवसित्र ‡ 

पर जोर दिया और कांग्रेमे आस्था प्रकट 
की । इस समय तक देशका विभाजन हो 
चूका था और राज्यकी ओरसे पाकिस्तान 
के साथ यथा पूर्वं समझौता' हो चूका था । 

काइमीर पर आक्रमणके कुछ दिन 
पूर्व ही पं० रामचन्द्र काकके स्थानपर श्री 
मेहरचन्द महाजनकी नियक्ति हुई थी 
पर उन्हें काश्मीरकी बस्तु स्थितिका ज्ञान 
नहीं था । निग्रक्तिक्े तुरंत बाद आपन एक 
वक्तव्य द्वारा BAA ' उत्तरदायी सर- 
कार स्थापित करनेका विरोध किया और 
कहा कि अभी 
दुता और परिपक्वता नहीं आयी 2 कि वह 
शासनका उत्तरदायित्व सम्हाल सके | 

आक्रमणका जोर बढ़ता गया । एक 
शत्रुओंका 
थे, दूसरी 
शासन समाप्त हो 
चला था । मुस्लिम कानफरेसके कार्यकर्ता- 


ओर बिग्रेडियर राजेन्द्र सिह 
वीरतापूर्वक मृकाविला कर रहे 
ओर श्रीतगरमें नागरिक 


ait काइमीरको धोखा देकर आततायी 


आक्रमणकारियोंका साथ द्या । ऐसे 
समय ने शनल 'कानप रेन्सक्रे स्वय्रंसेवकोंने 
काश्मीरकी रक्षाका उत्तरदायित्व अपने 
कंधों पर fan । तवसे आज . तककी 
fee इतनी ताजा है कि उनकी 
आवेतिक्री आवश्यकता नहीं । 

आज हमार सम्मुख प्रश्न हे कि. हुम 


क्या करे ? क्या काठमीरफे सम्बन्धस हमारा 
कोई कर्तव्य है ? क्या इस सम्बन्धमे हमें 
केवल सरकार र निर्भर रहना चाहिए ? 

इसके लिए आवश्यक हुँ कि पहले 
इस बातका उत्तर दिया जाय कि काइमीरके 
युद्धमें भारतका उत्तरदायित्व क्या हुं और 
क्यों ? हम सब जानते हे कि काइमीर में 
भारतीय सिपाहियोंकी बलि बराबर 
कई महीनोंसे चढ़ रही हं और भारतका 
पसा पानीको तरह बह्‌ रहा है। उसके 


पास युद्धका बोझ वहन करनेकी सामध्य , गजरती हुँ 


नहीं हुं । 
काइमीरके gad ata पाटयां स्पष्ट 


काश्यारक जनता स इतनी 


ada ही सारा १० 


पर कवाइलिपोका 


पुत्र स्या 
i 
गया तो काइमीरी Peay a 


नहा भाप 
सो जायगा । ।श्पीरका प्रदेश सभी 


याले सुन्दर और उपयोगी ह र क 
केवाइली प्रदेश बीरान और निष 
जहां घासकी एक पत्ती तक नहीं aa 
काश्मीरी जनता भली भाँति जानती 
कबाइलियोंके अधिकार के बाद उ 
भूमि, पशु ओर-चर सम्पत्ति aim [पाति 
होनवाला हे । बारामूलामे उसने गया 
प्रत्यक्ष देख fear है कत्राइली पहा | 
यह कह कर भेजा ही गया है कि परिस || ती 
fea विजय प्राप्त कर लो तो हु | हुँ 

री भूमिका मालिक बन जाणा || ह 


ओर उसका भाग्य चप्रम TST NT अं 

A पतव 

इसलिए काइमीरी जनता कोई ॥ 

= 0. को ag | विष 

यद्धसों उसका कर्तव्य बतलामेकीभा ४ 

¥ - हि गेप 
श्यकता नहीं | 


दूसरी पार्टी जो इस युद्ध सम्मिलित) | 
वह ह पाकिस्तान | पाकिस्तानका £ 


ir ह | 
नवासी जाउया हं कि इप युध oa 
द्योते | 
क्या स्वार्थ है । पाकिसतात ९ । 
z | पिति 


कार्य में बड़ी सहायता की 
अपना पउजा कर ब्प्र समग्चता है ; 


म सळमा चोंको डोगरा-श।सतसै 
क्रिस्तान रेडियो दिह 


दिलाता । पा 


पूर्वी पंजाबकी घटनाओं क्री दोहरा 
म्‌ सल मानीर्व 
म बरी 


कर काइफ्रारभ 


विपत्तिकी घोगा करो ग 
था आर्थिक दुष्ट 


वह सुरक्षा त = 
के महत्वपर जोर देता है ! ४ 

a 
का मसलमान यह भी सन 


श्र 
भमि का START चि 


पानी पर निर्भर करता हैं 
। यदि 


3 
कारने उनक्रा माग बढ 
aa " 


त न तिन .. 


सा eae 
जो) | ल URES 
मा परत पा 9 

या x 

प मुरी ५ “8 भारतीय विधानका मस 
भृः | ३ ने यह पह सूचित नहीं होता 


रो भर |, छ विधाते निर्माता वस्तुतः भार 
सो, |, नकी गववंमेंटका रूप संघात्मक 
उाी। ऐरह रखना चाहते हूं । इसकी रचनासे 
VER [होता है कि वे वस्तुतः हृदयसे संयुक्त 
` से |-निटरौ गवर्नमेंट चाहते हे। पर पिछले 

कषा | aan ब्रिटिश प्रचार और अकेन्द्री 
उपग झे [गया वििडतात्म ह प्वू त्तियोंके कारण 
। पा पाम जो कुछ मिला हं, उसके कारण 
परि ||॥तीय राज्यको संघराज्य बनाने को 
ही तो छु ख हँ। पर उनका यत्न इसी बात 


। जाणा है कि भारतीय पालंमेंट की सत्ता 
उगा | चि और अबाधित रहे । 


को ई | गव परिशिष्टेकी नयी ` सुचोमं 


ही ती विषयोंको छोड़कर भारतीय पार्ल- 

हि शष सब विषयोंमो कानून बनानेका 
मत्ति॥ |$ अधिकार प्राप्त है । भारतीय 
का प्र का यह अधिकार अप्रतिहत और 
म AY la विधानम प्रान्तोंको 


i |. दिया गया है और इसी संज्ञासे 
ति मभिहित किया गया हूं 
३० a 


-को कानन 
पीमित क्षेत्रम जो निवासक 


tf 
ति दिप गया हैं वह गम्भीर आपत्ति 
हली भै Tig जब इसकी अपेक्षा 


दी बकार भी 
त ६९ | स्टट भारतीय 
ae he और साबेभौम सत्ताको 
| 
a | शके पम परिशिष्टमे स्टेटके 
की % 


| रइ तेवाले विष- 
Ps “पो है और इस प्रकार 
नको सीमा निर्धारित 
गय पालेमटने स्टेटोंको 


म्री | 


APPIN Pe 


` Sweat घोरष बढ़ गया हैं ३ 


WAT सत्ता 


श्री aaa विद्यालकार 
OOOOH FORO RF ROR HU BRD NB VCC SC RYO 


से अपने अधिकारोंक्रा परित्याग करके 
यूनियन या deat निर्माणक्रिया हुँ । 
प्रभत्व शक्ति 

भारतीय पालमेटमो प्रभु शक्ति 
निहित हुँ । इसको कोई भो कानून बनाचेका 
अधिकार हूँ । स्टेटोंके लिए जो क्षेत्र निश्चित 
किया गया हुँ, बह भारतीय पार्लमेंटने 
स्वेच्छासे अपने उ पर प्रतिबन्ध लगाया ह 
और भआत्मसंयमका परिचय दिया हूँ । 
पर प्रदत्त बिषयोंपर भौ भारतीय पार्ल- 
मेंडका नियंत्रण हुँ और यही बात सुचित 
करती है कि कानून बनानेकी सर्वोच्च सत्ता 
भारतीय पालंमेटमं हँ। यह बात भारतीय 
पालमंट स्डेरों की धारा सभाओंकी 
पारस्परिक समानताको नष्ट कर देती हो । 
राज्य परिषद अनाश्रिक' बिल छः मास 
तक और आथिक बिल ३० दिन तक रोके 
रख सकती हुं । इसके सतिबाय कानून बनाने 
और नियामक अधिकारोंपर उसक। कोई 
प्रभाव नहीं Fl इसका एकमात्र महत्व 
यही मालूम होता है कि इसको 
अतिरिक्त क्रियामक और कातून 


बनानेका अधिकार हुं । यह उपस्थित सद- 
स्योंके दो-तिहाई सदइस्योंके वोटों द्वारा 
पास किये गय प्रस्ताव द्वारा कह सकती हुं 
कि स्टेट -सूचीस दियं गय विषयोंपर राष्ट्रीय 
हितको दृष्टिमं रखते हुए भारसीय पालं- 
मेट द्वारा कानून बनाता उचित हैं । पर एक 
बार यह प्रस्ताव पास कर SAH बाद 
उसके पास इसके नियत्रण या नियमनका 
कोई अधिकार नहीं है और यदि लोक-सभा 
उसके स्वीकृत प्रस्तादके अनुसार कार्य न 
करे तो उसके अनुसार काप करातेकी. 
उसके पास कोई'सभा नहीं हुँ । राष्ट्रपति 


और स्टेटके गवर्नरोंपर अभियोग लगानेका 
अधिकार राजपरिषद्को दिया ग्रा हूँ । 


इस स्पावदानका अधिकार मिल gaa. 


. न हो, धारा सभा हारा Gey fears 


राष्ट्रपतिको वीठोका अधिकार 
“ इंडिया एक्ट १९३५ में जिस प्रकार 
गवर्नर जनरलको वीटो' का अधिकार 
प्राप्त था और उनके इस अधिकारका | 
अतिक्रमण करनेके लिए कोई मशीनरी 
नहीं थी , उसी प्रकार नये प्रस्तावित विधा 
में भी राष्ट्रपतिको 'बीटो' का अधिक 
दिया गया है और उनका यह अधिकार 
अप्रतिहत हुँ, सत्ता अब्राधित हुँ । राष्ट्र: 
पतिके “बीटो” अधिकारको अतिक्रमण 
करनेवाडी कोई सत्ता नहीं हुँ, कोई ase ' 
नरो महीं हूँ । teat गनर स्टेट धारा 
सभा द्वारा -जहां एक ही धारा सभा है- 
दो बार पास किये गये बिलपर स्वीकृति . 
देना नहीं रोक सकता । यदि धारा सभा» 
कोई बिल या प्रस्ताव पास करती है और . 
गवर्मेरके पास ag विधि अनुसार स्वोङृतिक्े 
दिये जाता है और बह उसको पुताविचारके 
लिए धारातभाके पास भेज देता है और 
वह पुनः उसको पास कर देती हुँ तो गवर्नर 
उसपर अपनी स्वीकृति देनेसे इन्कार नहीं 
कर सकता । पर जहां स्टेटम दो धारा-सभाएं 
& वहां ऐसी स्थितिम बया कर यह विधानके ' 
मसविदेसे स्पष्ट नहीं होता । nade एक 
ही अवस्थामे बिलपर स्वीकृति देनेसे इन्कार | 
कर सकता हैं, येदि वह इस बिलको राष्ट्रपतिकी 
स्वीकृतिके लिए रोक ले । इस अवस्थामे - 
राष्ट्रपतिपर यह निर्भर है कि वह उसपर 
अपनी सहमति दे या नहीं दे । इन सबका 
परिणाम एक हो है कि राष्ट्रपतिका 
वीटो अन्तिम 'काइनल' है । यह स्थिति 
असन्तोषजनक और ' उद्टेकजनक है । 
- एक व्सवितको ~ चाहे ag जितता ही अला | 
सह्‌ और असांधारम गुणका कये 


स्वीकृत बिलको नामंजूर करतेका अधिकार 
देता जनदन्त्रके सिद्धास्तोंके प्रसिकृत 
जिसकी स्थापताकी विधानकी afr 
घोषणा की गयी है। १३१ 
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fae हर बना fear गय। ६ । यद्यपि इसका 
काल सीमित होगा, पर अल्प अवधिके 
लिए राष्ट्रपतिको यह अधिकार देना कि 
. बह नागरिकके मूलभूत नागरिक अधि- 
क्कारोंकी रक्षाकी गारण्टी पानेका अधि- 


कार स्थापित कर दे, सुप्रीम कोर्ट और अन्य, 


अदालतोंको 'रिट' जारी करनके अधिकार , 
से बचत कर दे, उसको एक निरंकुश शासक 


बना देता  । © 
राज्यके उच्च अधिकारियोंकी नियुक्ति 


`का राष्ट्रपतिको व्यापक अधिकार दिया 
गया र॑ । अत्यन्त व्यापक क्षेत्र हँ, जहां वह 
अपनी इच्छासे नियुक्तियां कर सकता हुँ । 
उसके इस अधिकार प्र कोई वंधानिक 
प्रतिबन्ध नहीं ६ । बस इतना ही प्रतिबन्ध 


करते हुए अपने मन्त्रिमण्डलकी सलाह 
और सहायता लेगा । पर इंसको प्रकृति 
और इसके प्रभावका भी स्पष्ट SIT उल्लेख 
नहीं ६ । 

विधानको जनसत्तात्मक प्रवृत्तिको रक्षाके 
लिए राष्ट्रपतिके व्यापक और असीम अधि- 
कारोंकी मर्यादा बचाने के लिए एक सुरक्षा 
कमेटी (सेप्टी क्लब) . की; आवश्यकता - 
¦ + संयक्त राष्ट्र अमरीकाका प्रेसिडेण्ट 
उच्च अधिकारियोंकी नियुक्ति सीनेटकी 
लाह और सहमतिप्ते करता हँ । अमरीकी 
प्रेसिडण्टको 'वीटो' करनेकी शक्ति.पर 


विधानमे भौ राज्य परिषदको राष्ट्रपतिके 


'दीडो' अधिकारका अतिमक्रण करन और 
इच्च अधिकारियोंकी नियक्तिके लिएं 


पि नल'सुझाने का अधिकार दिया जा सकता | 


« राज्य परिषदके सदस्योंके अनुभव, उनकी 
द्विमत्ता ओर उनकी राजनीतिज्ञता पर 
बहुत भरोसा किया गया ¦ । इसी कारणसे 


` उन्हें राष्ट्रपति और स्टेट गवर्न रों को अभि- 


गवमग्टको पहले ही स्टेट के नियामक क्षेत्र 


+ विज्वमित्र ‡ 


2 NNN NN NN NAAN Mga <... p (३ १ | 
सकती । फलतः eH नियामक क्षेत्र पर विधानकी धार। तोनक | 
© aT धार। तं हू | 

तक अन्त 


इसका कोई प्रभाव न होगा । आथिक 
और अनाथिक बिलोंके सम्बन्धमें इसके 
अधिकार अत्यन्त सीमित हुँ। राज्य 
परिषदको जो अधिकार प्राप्त हैं, वे अधि 
कार भी इसको प्राप्त नहीं हं । इसलिए 
किसी स्टेटका afte सभा रखना न केवल 
व्यर्थकी चीज हुँ, पर बिलासिता हँ । 
स्टेटकी असेम्ब्लीका कोई भी ऐसा 
ब्यक्ति सदस्य नहीं हो सकता, जो २५ साल 
की उम्‌ का न हो और ३५ सालकी आयसे 
कमकी कोई भी व्यक्ति वरिण सभाका 
सदस्य नहीं हो सकता । भारतीय पालसेण्ट 
की लोक सभा और राज्य परिबदक सदस्यों के 
लिए भी कोई आयुका प्रतिवन्ध हु, ऐसा नहीं 
सालूम होगा । यह कुछ अद्भूत बात सालम 
होती हूँ कि भारतीय पार्लमेंटका सदस्य होने 


और निपन्त्रण १ कि वह इन निय्‌क्तियोंको का अधिकारी व्यक्ति स्टेटकी धारा सभाका 


सदस्य न हो सके | इसक्ता परिणाम यह होगा 
कि faz सदुश २२-२३ सालका क्षमता- 
चान्‌ और प्रतिभाशाली यूवक भारतका 
प्रधान मन्त्री हो सकेगा, पर स्टेट धारा 
सभाका सदस्य न हो सकेगा । विधानकी इस 
विसंगतिका अन्त” होना चाहिए । 
विधानमे कहा गया हुं कि xfs al 
को गवनंर नियुक्त करेगा और वे उसकी प्रस- 
Bal ओर इच्छा तक अपने पद पर रहुँगे । 
यहां तक शासन समितिकी स्थिति स्टेट 
ओर यूनियन गवर्नमेंटस एक समान हें । 
पर धारा ६२ (३) के अन्सार यूनियन गवनें- 
Hem मंत्रिगण पार्लमेंटके प्रति उत्तरदायी 
हें । वेधानिक काननकी परिभाषाम यह 
पार्लमेंटरी एक्जीक्भुटिव g । पर स्टेट क 


Tree दो-तिहाई सदस्योंकी सहमति अतिक्रमण मन्त्रियोंक लिए कोई व्यवस्था नहीं और 
£. © oa a i 
कर सकती हरे । अमरीकाके स मान भारतीय SE 0 


. स्पष्ट नहीं 
र _विधानुक् सातवें परिशिष्ट में 
“टेट के विषयोंकी सुचि दी गयी हु । 
BA यह हूं, क्या इस afad बाणत और 
महित विषयोंके बिल को nade राष्ट्र- 
"तकी स्वीकृतिक लिए रोक सकता है । 


पदि इसका उत्तर हां में हो तो स्टेटकी सावे- 


“trea शक्ति पर ag एक और आक्रमण 
हैं और युनियन गवर्मेग्टके अधिकार और 


नियन्त्रण क्षेत्रका विस्तार हे । 
राष्ट्रीय संकटक समय और राज्य परिषद 
क उपस्थित दोर्ततहाई सदस्योंके प्रस्ताव 
और सहमतिसे स्टेटको प्रदत्त विषय मे 
कानून बनानेका अधिकार होनेसे त नियन 


< 


उस समय तक्र अपी; नहीं | भे 


जबतक कि हाईको>से साटिफकिर 

हो जाय । प्रीदी को सिला प्याप ५ 4 
हि भ्रम ७ 
अधिकार प्राप्त था उसे क a 
es श्र त 3 ध 
को os उ'चत नहीं कहा जा aay 3 
क सर्वोच्च न्यायालय पर 
और इस प्रकारका प्रतिब 


| 
इस प्रकार फो 
9 त्थ लगाता जता 
सनम areas प्रति बिद्यमान र्ने 
धटाना हे । vA 

॥ बालता कार्यविधि और बरहा 1 
क विषयमे कानून बनानेका कायं धाराक्षा 
के लिए छोड़ कर उचित ही किया गया हहे क 


0 


Si 


शासनादेशात्मक बातें कहीं नहीं है | पः 


फौजदारी कान नका पहलेकी बातों पर पभा; 
तिन) 


~ ७ 


एकही अपराधके लिए एक व्यक्तिको दबा | पं 
द्ण्ड नहीं दिया जाथगा, अभियुक्त a) ai { : 
SA oe i 
विरुद्ध गवाही देनेके लिए वाध्य न किया ग । कै 
इस सुचिमे यह भौ सम्मिलित किया गे एक दि 
चाहिए था कि जूरी द्वारा मुकदमा हा ह 
जायेगा और ऐसे कार्यके लिए re ना 
घा दो से अधिक अपराध हों, एकही हँ = 
3 अप 
चलाया जायेगा । जरी ae म 
x aa ear 
की सुनवाई हौनेकी बात बह 
अन्दर ज्ञासनादेशात्मक बा 4 
सम्मिलित कर देनी चाहिये | Fe | मा 
अदालतों भाषाका रिकार्ड | नह 


| में विधान a 


पे रखा जायगा, इस विषय ; 
हु और उसने कोई निर्देश हों fa 
देशकी विभिन्न अदालती | 
दोता म 
हाईकोर्टीकी एक भाषाका दे vad 
2 । इससे जहाँ देशकी हा 
सारे देशमें एकही el को 
रखने में सदद wi 
हाईकोईका तिणे द ran 
जाना और दरज ही ee 
एक ही तरहके मेक a A 
बिभिन्न निमय. 
अन्त ही जायगा और त 
तोम विभिन्न अथ 0 ही 
न की जो सकेगी | का हो 
अदालतोंकी एक मा र 


> 


पी के 
wee 


णा पो | MN कई, हलाह 

uf भिप्रारि डी TT होती, व३ प३त्राद्‌- 
५ जातिप्रातिहा वहां हाता) ब ३ ९ 
रट ने Nn प्रा ति 


पक्षेश् | भ हो सकती हैं pr We 
ain gy | गी ओर बढ़ना हैं, पर nis ग 
rarity | पीछे भी ite सकता हे । इसीलिए 
ge टालस्डापन कहा है कि आप 
जा मार्ग चल चूके है, यह बात उतने 
gaat नहीं, जितनी कि यह बात कि आप 
ia fart चल रहे हैं । आप दिल्‍ली 


[र को 
Al aa 
| भ्रेट्ठा क) 


र गा a ड 

पत्ता चाहते हे कलकत्ता, पर दौड 
damage चाहते हैं FE alg 
| ग्रा॥ हैं कराचीरी दिशामे । say आवकी 


तों पे 
है | wh 
iY पर प्रभा, 
तको टू 


हति प्रति न होकर पञ्चाद्गति at 
Mi पश्चिमकी दिगामे सौ मीऊ प्रति 
Wet हुए भी हम पूर्वमें अपने गन्त य 


sae TUT AST । इसके faq. 
mh | ue 

(ह्वा गे दिशामे दस मीछ रोज चलकर 
किया 11 


: ॥ए दिन कलक़ता जा पहुँचे गा । हमारा 
कदा PRT स्वराज्य और स्वतः 

, जि i ॥ Trent ही सिद्ध हो 
का कथन हैं .कि आप 
a bate ममे लिए ex र्‌ 
fd PE भन्यो सदा धो 


। ER आप सब 
fae 


त्रता प्रगति 
रही है । किसी 
सब लोगोंको 
ल सकते हैं; 

aa रख सकते 
भनृष्योंको सदाके लिए 
रेख सकते ।. 

ब) गे सराज्यक्ो आप अपने प्रोगेगेण्डा 
विभि हि CUR या ay लोगोंको 

ए पोउळको चाहे सोना 

छ 2? लिए सब लोगोंको 
ART इन. "द जो मतो 

| 16 ॥ न पर, गये हैं या जो बड़े- 

॥ ait हेत बनकर विदेशों 


१ पर 


qt कन ०७ 
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at सतराम बी» go 


AWA 
कालमे एक स्त्री भी. सोता उछाड़ती हई 
AA यात्रा कर सतो थो 


क १ पर पूर्व 
पंजाबमें दिन द्‌ 


हाइ आज डाक्ने पड़ 
रहे हें अरेडे-डुङेडे पुरुषरे लिए भो यात्रा 
करना कठिन हो गया है । घूस खाता इतना 
बढ़ गया हँ कि त घूस लेनेत्ाला अधिकारी 
दीपक लेकर ढुंढ़नेसे भी नहीं मिलता । 
wera और घूर खाए रो5नेके faz 
सरकारकी ओरते जो प्रदर्शन और प्रभाउ- 
फेरियां की जाती हैं उन्हें देबहर waa 
हँसती हे । वह कहती ह कि कंसा विचित्र 
व्यापार हं, जो घूस खारे हैं बही जगता 
की आंखोंमें धल झोंकनेके लिए घस न 
खानेका नाउक दिखा रहे है । 

स्मरण रहे कि स्तरराज्य यदि 
सुराज्य न हो तो ay बढ़त दित तह डिक 
नहीं सकता । मराठोंहे ward, सिडोंहे 
समये और सन्‌ १८५७ के स्वजन्तर्म युद्ध 
में भी भारतको स्वराज्य मिला था । पर 
सुराज्य न AA ay शो व्र ही लुप्त हो गया । 

इस सारी - दुरवस्थाका मूल कारण. 
यह हौँ कि हमारे नेताओंने सारा समय अंग 
रेजोंको कोसने और बदनाम करनेमें ही 
नष्ट किया हुं उन्होंने राष्ट्रके दुर्गुणोंको 
दूर करके उसे स्वतंत्रताका सच्चा अधि- 
कारी बनानेपर तनिक भौ ध्यान नहीं दिया। 
यदि राष्ट्र अपनी योग्यतासे# अपने बाहु- 
बलते स्वतंत्रता प्राप्त करता तो उसकी 


आज यह दुर्दशा बिलकुल न होगी, 
बह इस स्वतंत्रतालूपी अनृतको पचातेमें 


समयं होता । पर' यह कथित स्वतंत्रता 


तो अत्र्राष्ट्रीय पारिह्थितियोंके कारण 
आकाशे अमृत-फञरी भांति उपक पड़ो 
रे । इक्र AUF नेवे अपतेको 
हँ । इत्तलिर हुन इते न 

असमर्थं पाते हैं । मिट्टी यादि खराब हो, तो 
Bag जो भी बन बनाया जायगा, बह 
खराब होगा । sat प्रहार हीन-चरित्र 


थे। धा: RN यो 


राष्ट्रकै छोगोंने से जो मी dat, बदरर पा 


पुलिक्तमैन, डाकजाचू, राजटूत, पुरोहित या 
अध्यापक बेग ,वे सब धौटिग्रा eth होंगे । 
अंगरेज आदि पश्चिमी जातियोंका व्यक्ति- 
गत और सामाजिक चरित्र क्योंकि age 
(ऊंचा है , इसलिए उन राष्ट्रोंके व्यापारी 
किसान, मंत्री, राजदूत, पादरी सब अपेक्षा- 
केत हमसे बहुत बढ़िया हे । हमलोगोंने 
उपादानको अच्छा बनानेका न Tas यत्न 
किया और न अब कर रहे हँ । अंगरेजोंके 
राजत्वकालमें हमें बहुत अच्छा अवसर 
fast था क़ि हम अपनी जाति-पांतिकी 
बुराईको दूर करहे एक सुप्तंगठित राष्ट 
बन जाते । ब्राह्मण और शूद्रका, अछूत और 
wate , faa और मुसलभानका भेद- 
भाव मिराकर समता और बन्धृताके 
सुदृढ़ सूत्रमें fai जाते । संप्रदाय और 
धर्मको एक व्यक्तिगत चीज बनाकर 
सामाजिक रूपते एक हो जाते, आपसे 
खुहलम-घुल्ला Wadia करते 
पर उत समप तो हमारे कांग्रेसी नेता तक 
अग्रवाल और कायस्थ-सभाओंके प्रधान 
बनते रहे, जाट स्कूल और ब्राह्मण होटल 
खोलते रहे, मुसलमानोंको cata तो aan 
gad हिन्दुओको भी नीच और az कहकर 
बाहर निकालते रहे । जहाजमें यदि छेद हो 
जाय at qa smug में तो sant 
मरम्मत हो anal हँ, पर सुक्तसागरकी 
उद्याम तरंगोंहे तुफानो apy ड्बते 
उतराते AAS छेको बन्द करना wise 
हो जाता है । हारे नेताओंने टू३े-फडे और | 
BUS भरे भारत राष्ट्र रूपी जहाजको | 
तूफानी समुदम डाल दिया हो । एक | 
जिपत्ति तूर नहीं ate इसरी आ. 
दत्रोजती. हें । अब तो T 
मु्तलमानोंकी संख्या भारत और 
पाकिस्तातमो दस करोड़के लगभरा है । जल | 
यहाँ सब (8g बते थे, एक भो मुसलमान 
न था,उतर-पश्चिमने कुछ aga मुषलं: | 


मात आते थे ओर बहुसंस्क 
हरर अपना राज्य स्थापित कर 
ress 


सेला ` | 


और वेदपाठी पैण्डित caveat देखते 
रह्‌ जाते थे । सोमनाथ और विश्वनाथ भी 
मुसलमातोंके भयसे कुएंम डूब मरे थे । 
९वीं शताब्दी यो BATA हिन्दू राज राज्य 
करते थे, पर आज अमृतसरसे आगे भी 
हिका बच्चा देखनेको नहीँ मिलता । 


इसका क्या कारण ? जित कारणोंसे 
हम पहले हारते रहे हे, क्या हमार नेताओंने 


ब उन कारणोंकों दूर कर दिया है ? 
यदि बे कारण अफभी तक पुंवत्‌ act 


भान हैं, तो इस बातकी क्या गार टी हें कि 
हमारी स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनी रहेगी 
बह बाहरके किसी भयंकर तूफानके पहले 
ही झोंकेमें छिन्न-भिन्न नहो जायगी ? 
स्मरण रहना चाहिए कि किसी राष्ट्र 
की wane fer उसके पास गोला-बारूद 
सशोतगन वरन्‌ परमाणु बम भी उतने 
लावश्यक नहीं, जितना कि उसका भीतरी 
संगठन । चीनके पास किसी चीजकी कमी 


हैँ? पर गत चालीस वर्षो से veer गृह-युद्ध' 


समाप्त होनेमें नहीं आ रहा । धरमें GT 
हो तो परमाणु बम भी धरा ही रह जाता हँ, 
बरन अपने ही विनाशका कारण बन जाता 
हैं । पाक्षिस्तानकी दुर्दशाको देख कर 

रें प्रसन्न होनेकी आवश्यकता नहीं । हमें 


आवश्यक्ता हु fea, अमेरिका और 
रूरा आदि उच्च देद्ोंही TOs अपने साथ 


ie 


a = 
Brae) | पाफिएत 


लोग तो हमारी et 
Ua Wiis है, Gare रीट्टी मोटा ऊक्कडा भे 


बने fasta gale हृयारे नेताओंने जाति 
Wa की मिरा बिया होता तो मंसच्मात पढि 
wate दुष्डिते नहीं, तो सामाजिक और 
सां्टरतिक्त खपले तो अत्रय Eni पल गये 
होते, ये कची पराक्षित्तादकी सँग न करते । 


पर उन्होने इस ओर ग way धणत (Ear 
ate च अड ही ध्यान देनेको तैयार है । 


ema a3 है जि एफ आउदा दर नहीं 


रेप 


होती फि gee आ जड़ी होती ह । पहले 


पाहा जाता रहा जि हिसू-पुस्छित उपइबोका 


कारण HITE, (मानो अंग्रजी झानमते qa 


तिकेख्ये ही ees एकता हो छापगी । 
oe एकता ऐसी हुई कि रसही वेडिया बहु 


Exe 


उठा ले जाते A और हमारे ब्रांके राजपूत 


दोनों Howe होकर रहते हों,) इवे 


हिख सतलपान एड दूसरे से exh . 


प्र 


लिए जदा हो गये । पहल आशा दिलायी जाती 
थी कि पाक्किस्तात दो दिन न चल सकेगा, 


ag दिवालिया हो जायगा । पर आज fasta 
की चर्चा करनेवाले को भी अपराधी समझा 
जाता हँ । देशके विभाजनक बाद होनेवालीं 
मार-काट अभी संभाली न जा सकी थी कि 
शरणाथियोंकी विकट समस्या आ गयी। 
बह अभी हल ही न हो सकी थी कि काइमीर 
का यूद्ध आरम्भ हो गया । वह अभी समाप्त 
नहीं हुआ कि हं दराबादमें रणचण्डीका Az 
हास सुनाई पडसे लगा हें । उप्तको रोकने 
का कोई प्रबंध तो न मालूम कब होगा कि 
पूर्वी पंजाब में fas जाउ पुलिस और सेना 
में चुपके चपके अपनी भरती बढ़ाकर 
कृपाण fear कर हिन्डुओं 
को भयभीत कर अपना जाट- 
स्थात बतान का मंसुबा तयार कर रहे हैं ! 
अंग्रेजी शासने कोई छात्र उई, हिन्दी और गुरु 
Heat (पंजाबी) चाहे जो पढ़ सकता था । 
पर आज ये सिल-जाट हिन्दी को बलात्‌ 
पंजाब से बाहर निक्षाळ कर गुरुमुखी सबके 
सिर पर लादत की चेष्टा कर रहे Ft पूछो 
तो उतर मिलता हं fe जब बनिया जज 
अपने अधीनस्थ सभी अधिकारी बनिया 
भरतो करा | ओर ब्राग्मग ब्राह्मणोंको 
घ सेड़ता हे, तो हमें अवसर fas तो हम क्यों न 


जारस्यान बनानेका यत्त करें ? जाति भेदका 
यह्‌ दुष्ड चक न जाने कब बंद होगा ! भीतरकी 
पटक कारण भारत पड़ड़े विदेशियों द्वारा 
पारकान्त होता रहा हे और बड़ी जाति- 
A इनको AGA में लड़ा कर ASE कर 
दाह । पर खेद ह, हमारी राष्ट्रीय कह- 
Tet सरकार UT मूल कारणको 
दूर करने पर ध्यान न देकर विदेशोंमें राज- 
दूत भेज कर ही अगने को सबळ एवं सुरक्षित - 
WIA रही हूँ । बिदेशमें लाखों रुपेके वाषिक 
व्यूथ पर अजे हुए हमारे राजदूत 
भारतका कितना हिउ, कर सरू हे, यह लेक- 
सकतेस में सु रक्षा लमिति हे ATG काइमोर 


क झगड़के दिषयमे मनोभावसे ही स्पष्ट हो 
जाला ह । ११ सबस्यामेंते ९ सइस्य भारत 


क बिरुद्ध हे । 
इस सपा arava जो ढाँचा हँ 'वह 
अंग्रेजों तैयार कतिया हमा है । जिव प्रकार 
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डाल दो उसी प्रकार च ह्‌ hig a | 
बिगड जाने प्र an गो my ; 
सकता TH प्रहार हमार पे हीह र 
जब एक बार टद गया तो पि || Ray 
हमार होनचरित्र Tere हि झे 
जायंगा। q ) 
गांधीजी धतत ah 
रखन आर टेवघ्टाईल मिड सोऽन 
थ । वे आहसा सेता ओ चा) TF fy 
थ। पर अब उतको वह सारो ae way 
1 गई हें, केवल उतकी मिर गा. 
और उनको भस्म दशैं रिं a) 
कर आत्माके घिङ्कारपे बनेका फ far 
रहा हें । भाषाकै आधार पर fata gah रका 
देशका विभाजन वादकों भौ हो ता इसे 
उस झगड़ को अभी उटानेकी कषे! हतः 
यक्ता न थी । जो लोग सात संप 
अंगरेजी arate धआंधार भाग हो| ग 
हें बही आज भाषाह आवार पत शी तः 
नपे प्रांत बताकर मंत्री और गनर द| (बता 
संसु पेश कर रहे हें। हिम्दी सीझन 
मौत माङूम होता है । EH THT पाए 
खग्डवाका कोठाहन करणे हु 
भारतको खण्ड-लं इ कर रहे है। 
जात-पांतका पु राता रोग झरे 
घतकी भांति भीतर खोडा क! ह a 
अपर में नारंगीहों भांति एर I; 
az भी मारा राष्ट at AR 
#1 fart प षे 
से अळा” AAT फां । 
विदेशोंतें राजदूओों पर ब्यय कि “i Tq 
यदि gaat aac भाग भो 
मिटाने पर खे fo a 


a 


GG 


iif 


ayaa । UR 
| 


सत्रन बर सहता git a 
गठन की आवश्यकता al at 
नेता. करें तत्र a! 


जीजतको सर्वोत्तम छम प्र 


भेद और उपरे HAAS 
पनमें लगाये हैं । आए 
fasts मंन 
पुस्तक्रके रूपे लिये 
Saran saa लॉभ उठा 


रे आजका कै = 
प्रसं 


क्यों करते हो 
अभी जिओगे 


कदी-जल्दी 
F प्रात [4 


एमा at ay 
प्रं दा x 
मे ग 
को प ॥ 
विभि 
हो पहा 
ea 
समृ पाणो 
भाइग गो 
र प a 
TAT ब्र 
सीमा 
हार पा 
मै हुए भ 


बरसों 
चिरांगके किसी दोस्तका पह उपदेश 
्वाबादियोंको भले ही नापसंद हो, 
aaa खुद चिराग तो इसपर पूरा अमल 
इते हुं | 'पलमे परलय... की आशंका 
हेवालोंको में बिलकुल नफरलकी निग गह 
ऐता हूं म बह आशावादी हुँ कि गांधीजी 
ग तरह सवा सो बरस जीन का विश्वास 
(ता ह, इसलिए किसी भी कासे जह - 
गौ करना हूँ 1 कहते 
गी है, कि 'जल्दीका काम इ तानक होता 
! फिर, शे तानोंमं कौन कास fare | 
भिणिए सुबह खूब तान कर सोता रहता 
Ia Fae आंखें बन्द रहन से इन्कार 
कर दे । लेकिन शितानियत से बचत 
an Mm अपनी इन्सानियत' निभानमें 
। इर | गानियोंका मुकाबला करना पड़ता 
ae RE उठने पर, चायकी चुस्कियां लिये 
aa Hl, म जमीन पर कदम भी नहीं रखता । 
तुभे उसका नतीजा यह होता ह कि तहाने- 
गम्बर आते-आते नलका पानी बन्द 
ता हं और तब किसी तरह'कौआ- 


i aff भ i re पटस डाल दफ्तरकी राह 
fal Rater aster इन्सानियत 


तो नहीं हु. हेवान या शैतक्ष 

फाम तेजीसे जारी रखती 

भी तो बह मेरी प्यारी नोंदभें 

झेल डालती & । सच मानिये, 
छा होती है कि उसे 

` é चर-चर 

|) गो उसको बेबसी पर तरस आ 


THE समझता 


| 
त इस ail 
का | 


एक all 
182 भी | 


Rit tall 


qi 
रो ॥॥ पेक 


Fil ty मै ती इस आदत या इन्सानियत 
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` बस, परोक्षाके दिन गितकर 


श्री चिराग मीनाइुरी 


हूं और, जो लोग Raa खत-किताबत 
करनेका सौभाग्य पाते £, उनकी मत पृष्ठि ये! 
शायद मेरी 'इन्सानियत' उन्हें बहुत अखरती 
हं । इसकी anz यह होती ह कि किसी भी 
खतका जवाब देनेकी लिए मं म हरत सोचने 
लगता हूं। बात यह ह कि मेरे दोस्त अधिकतर 
साहित्यिक हैं, जो खत लिखने में बह होशियार 
होते हँ । दिलकी तस्वीर कलमकी कूचीसे 
कागज पर खींचनेमों बे कसाल करतें हूँ । 
नतीजा यह होता ह॑ कि खत मिलने पर 
मं बड़े मजेके साथ इतमीतानसे उन्हे कई बार 
पढ़ा करता हूँ ओर सोच-समझ कर ga ही 
जवाब देने क लिए उन्ह रख देता हूं सोचता Re 
आज झमेला हैं, कल मजेस लिलूंगा । 
लेकिन यह 'कल” खत भेजनेवालोंको बुरी 
तरह विक्रेल करने लगता हुं । 
आप यह न समझें कि साहित्यिक हो 
जानक बाद सेने यह 'इन्सानियत' सीखी हैं । 
दरअसल जब सें स्कूल में पढ़ता था, तभी 
इसकी ब्‌ मुझमें बखूबी समा गयी थी । स्कूल 
में जो 'होमटास्क' सिलता, उसे पुरा करने 
में सें कभी जल्दबाजीसे काम नहीं लेता था। 
मन-ही-सन 
तय करता- अभी . कोत-सी जल्दी हुँ । 
दिसभ्बर को अभी आठ महीन हु ।” लेकिन 
कक्षामें बत लगने पर कभी-कभी 
विचलित हो जाता और कळसे ठीक ठीक . 
पढ्नेका प्रोग्राम बनाता । लेकिन 'कल' आज! 
होकर मुझे जल्दबाजी न करनेका उपदेश 
देता । इस तरह आज नहीं, कल..'की मेरी 
आदत छात्र-जीवच्रमें ही पक्षको हो गयी थी, 
और अब मेरो साहित्यिकताने उस पर 


मुलम्मा लगा दिया हे। 
लेकिन यह इन्तानियत एक , AAT 


मुझे खुद भी बहुत अखरती हं । इसकी | 
बदौलत हर महीनेमें मेरा बजट इस तरह, 
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बिगड़ा रहता हुं कि giza मत । पूर सहोने | 
के पाकेट-खर्चके लिए जो रकस रखता हं 
वह १० तारीख तक ही अथवा अधिकसे 
अधिक १५ तारील तक खत्म हो जाती हुँ 
और तब शेष महीना कं से बिताता हैँ, यह - 
में ही जानता हूं । इस परेशातीके कई कारण 
है, और उन सबके लिए मेरी इन्सानियता 
जिम्मेदार हुँ । महोनेमे इस बारह दिन 
तो बिना भोजन किये ही दफ्तरके लिए 
भागना पड़ता हुँ, क्योंकि नहाने-धोनेसे 
ही नौ-साढ़े नौ बज जाते हें और तब समय 
पर दफ्तर पहुंचनेके लिए सिबा इसके और 
कोई उपाय नहीं रह जाता कि. भोजनसे 
परहेज कर लूं । लेकिन इसका फल यह्‌ 
होता है कि दिन भर चाय और टोस्टका 
तांता लगा. रहता हँ; बस चार आनेकी 
जगह चौदह आने आसानीसे खर्च, हो जाते 
हँ । और, ऊपरसे मित्रोंकी भीड़ भी पाकेट 
हल्का BAA कम मदद नहीं करती | 
सुबह घरसे चलते समय तो पाकेट काफी 
वजनदार मालूम होता हं । कभी-कभी तो 
उसकी झनझनाहट आस-पासके राहगीरों 
का ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लेती 
हैँ । लेकिन शामको घर लौटते समय जैसे | 
में थककर सिथिल हो जाता हूं, बसे हो | 
मेरा पाकेट भी ठण्डा पड़ जाता हे । अक्सर te 
शामको अपन पाकेटकी सायूसी पर 0 
से रहम करने लगता हूं और मन ही सत 
सोचता हूं कि अच्छा कलसे सावधानीसे 
काम लूंगा और इस बातका पुरा ध्यान 
रखूंगा कि बेचारे पाकेटकी gee न होते | 
पाये ।” पर न करू आता हुँ ओर are’ 


से पिण्ड छुट पाता हं RS 
लेकिन खुशी इस बातकी है कि से 


अपनी तरह अकेला नहीं हुँ । आस-पास | 
बहुत-से दोस्त नजर आते हुँ । खास धेरे 
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रातभर तो सोमे ही है, दिनम भी जब देखो 
खाट asd रहते हैँ 1 बह तो कहिए कि 
बेचारी बीडी भलेमानस है कि कुछ मिहनत 
सजदूरी करके अपना भी पेट पालती हें 
और उन्हें भी खिलाती हुँ । लेकिन कभी 
कभी जब पंसेकी ज्यादा तंगी आ जाती 
है, तो वह पति-देवपर झिशक उठती है 
-- दिनभर पडे-पड़े देहमे दीसक छग 
जायेगी, कुछ at तो काम-काज 


करो, वरना... 
अच्छा कलसे कुछ जरूर करूंगा | 


और नहीं, तो खोंसचा ही लगाऊंगा । 
--क्रहते हुए हजरत भीगी बिहेली बन जाते 
El लेकित कल आनेपर फिर बही रफ्तार | 
एक और मजेदार किस्सा सुनिये । 
में एक मुंशीजीको जानता हूं, जो एक अपर 
प्राइमरी स्कूलमे अध्यापक हे । शकल 
देखकर ही आप कह देंगे कि ये मुंझीजी हें । 
बिलकुल दुबले-पतले । पिचके गाल कटोरी 
बन गये हैं । धंसी हुई आंखे ऐसी लगती हँ, 
मानौं अपनेको छिपा लेना चाहती हों । 
इस हुलियासे ही आप समझ गये होंगे कि 
बन्डुरस्ती कितमी अच्छी होगी । बेचारे 
रात-दिन पेटको श्िक्षायत किया करते 
हें। हर रोज सवेरे एक दातब्य औषधालयसे 
दवा ले आते हें । लेकिन खाने-पीनेके 
ase बड़े चटोर हुँ । चाठकी कोई 
. दुकान दिखी नहीं कि बस जार टपकने 
लगती हँ । सुबह तो हाजमेकी दवा खाते 
हैं ओर झामको पुचके व पकोड़ियोंसे 
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बहारका वह दिन अक्सर सेरे विचारों 


दिन 


के वक्षसे लिपटी भावनाओंकी नाजुक-सी 


बेलको झकझोर देता हौँ । अक्सर मे री करुण 


भावनाओंके प्राणोंमे विचारका कांटा चुभ 
कर एक टीस पंदा कर देता ह ओर उनके 
प्राण स्पन्दित हो उठते हूँ । 

संभवतः बहारका बह दिन तुम्हे भी 
अपनी यादको ठंढी अंगुलियोंसे कांपला 
हुआ स्पर्श कर जाता हो और कदाचित्‌ 
तुम भौ स्पन्दित हो उठो ! हां, तो क्या 
Gre याद ह वह दिन , जब बहारकी मस्ती 
सं sal, मदभाती weet लदी चमेलीकी 
झुकी पड़ती हुई बेलक्की एक i 
टहनी पर एक नन्हौ-सी नोली 
अपनी पतली पीली dia खोल क 
चहाती हुई अपनी सीढी स्वर-लहरीमें 
अज्ञात, किन्तु आकर्षक, अध्पटी किन्तु 
gist तानसे कुछ गाती हुई आ थे 
थी और अपनी सम्पुर्ण भोली ब्परताकों 


-बहारको सस्तो भिगो कर बार बार 


दक उठती थी ? कितना ,कोमल था उस 
चिडियाका कण्ठस्वर ! कितनी माइक 
थी उसकी आबाज | 


कितनी नन्ही-सी थी उसकी जान ! उत्त 


` पेर भर लेते हुँ । और, जब Ged दर्द होते मे मे और तुम, sat ही उसकी आवाज 


लगता है, तो कहते हे--“अब कलसे बाजार 
की चटपटी चीजे साना बिलकुल बन्द कर 
दूंगा ।' लेकिन जहां बाहर निकले और 


'मललब यह कि आज नहीं, कल 


चक्कार बहुतोंकों चक्करमें डाले रहता : 


a By 


[र आदमी इच्छा रखते हुए भी इससे 


पर झूम उठे थे। 

किन्तु उसके बाद `. क्या ate 
मस्त dios लिए तो और भी कठिन है 1 
दरअसल बात यह हूँ कि अच्छी हो या बरी 
जो आदत पड़ जाती हे, उसको छोड़ना 
कठिन हौ नहीं, असम्भवसा-हो जाता है । 
भहाकवि अकबरने भो तो कहा है-- 
आदत जो पड़ी हुँ हमेशा की, 
वह दूर भला कब होती हूँ । 

पड़ी चुनौटी है, 

पतलू नीचे धोती हुँ । 


पाकेटमें 


EMMY 


कितनी चपल और 


याद हूँ कि उस छोटी न 


चिड़ियाको देरसे 
HIV सबर-सबर हो भोका ae Fy 
दबोचा था ?उसके कोमळ a 
STR अपनो काला, 


id i 1. दे f > 


i 
६] १ 


‘ Te भे 

कठोर FRY 
Ty 

की चोटोसे आहत कर डाला था ? | 


Sa 


बचपनकं 


चड्याका नता gly 


सायसे चिपका हुआ; मान an 
को बदद जवानीको कोस कर , site । 
आश्चयचकित कर देनेवाले wth का. 
यास ही चीख उठा था.। 
आह ! उसकी उस alam, उसके a 
रोदनका संगीत आज भी प्राणोंको इइ 
झोर देता zt 
और फिर बह घायल झा 
यं होश होकर जमीनके दामन पर गिरेश 
ही थी कि उस कोएके खूनी पंजोंने. उपे तौ 
aa लिए उसकी गर्दनको कि; 
रूपते एकदम जकेड़ लिया थां 
नर्व॑थतापूर्वक इस बातेका CH 
हों कि वे उस fafeatat र 
नते नीचे नहीँ गिरने देता चाहि 


फिर बह उसके भोले प्रागोंगी क 
a १६ 


न गिरने 
भयानक 


ड़ गया था; दूर किसी He 
की ऊंची, मोटी और बड़ी डाली पर भारग | 
से उस नन्ही, भौली मधुर स्वर 
बेचारी चिड्याके कोमल मासको इता | 
ते Masia कर खातेके feo! 
हू ! बहारक दिनोंकी उ | 
कटताको क्या कंभो gat अनुमा पं | 
चेष्टा की हुँ ? बहार दित किते है | 
कितने कोमल, कितने सुखेर रिड हा | 
कितने कट, कितने Fer 
वीभत्स होते हैँ-=श्या ait 
? F 
oe कं हारका a ei it | 
है, जब लघुताकी कोमलती। क £| Tp 
दरताकी प्राणों पर बडी 
प्यास कठोरतासे अत्याचार 
सानो आजादी प्राप्त करके पा 
भयंकर और पिशाची हस 
उटीथी? 6 


गेत 


Pe 


रप iy हुन दिनों दक्षिण-पूर्वी of यास 
पुर, मलाया, बर्मा, श्याम आदिमे 
हधनिज्ममी आग बड़ी तेजीते अधिकाः 
पोज बि उग्र रूप धारण करती जा रही हं 
नौं कार | विभिन्न सत्रोंसे अनक सनसनीलज खबर 
> | मिल रही हँ, जिनसे पता चलता हें कि 
AM | कर सिंगापुर और मलायाकी परि- 
Wan | (खि तो बड़ी ही संगीन हे 
aad गप्त आतंकवादी दल 
से म | मदद कर रहे हें । पुलिस 
को ह होर ao aie 
~ | बते हैं, जिससे साफ जाहिर होत 
कपूतिस्टोँन अपना संगठन कितना जबर्दस्त 
बिं | ना लिप्रा ह । इस सम्बन्धमें रायटरके 
fire) | गिपुर स्थित प्रतिनिधिका कथन यहां 
shag | डत कर देना उचित होगा-- मिन कागजी 


पत देखा हैं कि सलायाके कप्पनिस्टोन 


ही सि, | att द्वारा देशके शासन पर अधिकार 


पा at; | UMAR योजना बना रखी हँ । इसके लिए 

we बै हत्या-लुट और अग्निकाण्डका आश्रय 

Ot | तेकर देशको अय-व्यवस्थाको छिन्न भिन्न 

ही स पर देना चाहदे है।” 

~ | 

चह | यहुभी मालूम हु & कि इन समस्त 

हे है mast देशोन कम्य निस्टोंका यह 

+ 0 ai x 

SY ही कि अत्यन्त सुसंगठित रूपमे संचा- 
र 

( हट तकिया जा रहा है । कहते हँ कि इयामकी- 

र tay क 

द | SE एशिया संघ ) के नास 
| ह एके संस्था तत्वाबयावों घई 

रै | चेल रहा है । इस dag भारत, 

हते | ऽ ९ शिया, सिगापुर, मलाया और 

ug |; दी प्रतिनिधि बनाये जाते 

[म | न ई और अस्ट्रेलिपाके कः मयू निस्टोंसे 

व | गा पः भाता ह । इस स्थल पर 

हि | tre लिक गृहमंत्री श्रीं किरणशंकर 

वे | 


सतव्यका उल्लेख अप्रासंशिक 
मे उन्होंने कहा था कि “सर 
he ^ इस बातका सत हं कि aq. 
ष te 0 ड्‌ a ते द्वारा शासन पर 
भी सव कर रहे थे; और इस 

vis त हे कि उनका आंदोलन 
| देन इसर देशोते सम्बन्ध रखता 
। नन क कम्युनिस्ट 

। [र कर देना उचित 
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CAATIT 
हत्या 
Donde oe 0 000 क 
जो भी हो, पर इतना तो स्पष्ड हे कि 
आज दक्षिण पूर्वो Saat हत्या और लट- 
पाटकी जो घटनएं होती हं, उनमें परस्पर 
हुत कुछ साम्य दिल्लायी देता हुँ । प्रायः 
सर्वत्र कम्पूनिस्टों और आतंकवादियोंकी 
कारंवाइयां एक-सी ही होती है । अधिकांशतः 
कम्यूनिस्ट लूकछिपकी लड़ाइयां लड़ते हू | 
अधिकारियोंको बड़ी कठि नाइयोंका 
सामना करना पड़ रहा हं। इस 
जगह यह बता देना भी उचित होगा कि 
दूसरा युद्ध खत्म होनेके बाद सिंगापुर और 
मलाया आदिमे ब्रिटिश फोजें नहीं के बराबर 


रह गयी है । इससे अधिकारी बहुत 
चिन्तित हो रहे हें । सिगापुरसेतोओर भीभय 
कर खबर मिल रही हूं । कहते हें कि वहां 
चीनियोंने एक गुप्त आतंकवादी दलका 
संगठन किया हुँ जिसकी भयंकर कारवाइयों 


का अन्दाज निम्नलिखित विबरणंसें , जो 


एक ब्रिटिश अफपरने दिया हूं, आसानींसे 
लगाया जा सकता है - 

“इस गुप्त दलका संगठन बड़ा ही 
मजवूत हूँ । जो लोग इसके सदस्य बनाये 
जाते हूं, उन्हे पहले कठिन अर्नि-परीक्षाएँ 
देनी पड़ती हँ । जब यह विश्वास हो जाता 
है कि उम्मीदवार zen प्रति got विश्वास 
पात्र होकर काम करेगा, तब वह सदस्य 
बनाया जाता ह । सर्बप्रथम दलके तीन 
अभिहारो ait आगते grad तऊद्ार 
लेकर खड़े होते हैं ओर उग तलवार 
त्रिमुजाकार eta aad उप्र्पीरवार 
खड़ा होकर दलके प्रति अरयो वकादारी ` 
की प्रतिज्ञा करता Fl वादंग उसकी 
छाती पर एक तलवार रदी जादो हुँ, 
जिसका अया यह बताथा जाता हुँ फि सच्ची 
और AMAT छाती THAT Rl मज- 
बूत होती है । अन्तमे बहु उम्रीइबार अ 
हाथसे एक सफेद मुर्गा गछा भाट कर उसका 
बलिदान करते हुए यह प्रतिज्ञा weay है 


लूटपाट आर अग्निकांड 


७५७७७७०००:- PDA ALAA 


मलाया, बमा आदिम बढोह 


HARRI RRA A ४७ . 
यदि में अपने 20% बिश्वास धात we 
तो मेरी भी aia ऐसे हो काटी जाय ।? 
हां, तो इन आतंकवादी दलोंने आज 
उपयुक्त NH, खासकर सिगापर ओर 
मलायामें, बिलकुल अराजकता dear दी 
हैं । सरकारन अमन चेन कायम करनेके 
लिए कड़ेसे कड़े नियम जारी किये हैं, लेकिन 
तो भी आंदोलन अभी दजता दिलापों नहीं 
दे रहा हँ । कहते हें कि मझायाको sisi 
करीब ४-५ हजार गुरिल्ला जमा ह्‌ और 
पुलिस व फौजोंको बुरी तरह परेशान कर 
रह्‌ 
anid. कत्पूनिसोंज्ञा ' खतरा कुछ \ 
दिनों qa तो यहां तक बढ़ गथाथाकि आ झाको 
alt लगी थी कि सरकार पर उनका कब्जा 
हो जायेगा । लेकिन ag संकट अभी टल स 
गया हूँ ! चो. भी इतना तो स्पष्टहै ही कि बसों 
सरकारको कम्पूनिस्डोंकी कारंवाइयोंके 


कारण बडी (IVT HT सामना करना पड 
रहा ह । प्रधान मन्त्री थाकिन न्‌ ने. तो | 
घोषित कर रखा हुँ कि २० जुलाईको | 
त्यागपत्र ₹ दंग, लेकिन सब कुछ बर्मी 
पालमटक फसल पर निर्भर करता हँ । 
पार्लमेंरका अधिवेशन १६ जुलाईको होगा | 
बर्साके वाम्रपंथियोंड़ी एकता बनाये रखने 
ओर SAH खतरसे बचनेके लिए | 
याकिन गू का का प्रधान मन्त्री बना रहना | 
जावद्रपक TAAL जाता हे 
CHIH सेवानाएककी सरकारको 
कम्पूतिस्टोंके बढ़ते हुए प्रभावको 


Ss 
क्षारो सदकृता रखनी पड़ रही है । इस 


स्पष्ट हू कि समस्त, दख्षिणनुवी 
आज ज्षप्पूतिग्सकी आग भएक 
दो ar इव आंदोजतोंते खलक कुछ 
सम्डन्ध है? अभो तक तो 


क é नयी eld 


ति ee ow igen. ae 


(amare PPPS 


Co a पृ श्वा 
el CAT 


श्रीहरदेव शास्त्री, स एहित्यालेंकार 


ns] 


5 पिछली आधी शताब्दीका भारतीय 
` इतिहास स्‌लरूपर्मे संघर्षात्मक रहा हूँ. । 


का समाधान -सुत्र निहित हूं । 
इसलिए यह आवश्यक, हुं कि दूसरी 


_ ~ > द ज इसे ae aaa ताय 

गम > = नामकी कोई किया ही उसमें हों हैं । ६ सलिए आज इसे ao eng त 

 द्ञाओंमे निर्माणकी गति ata इ % ई केया हा उसमे WT ag और विस्तत आवि ८८ ० 
लिए जिस प्रकार हम नयी नयी योजनाओं रह गयी हं । सिद्धान्त-जगतमं हम आदर्श और ले 


। को कार्यास्वित करने जा रहे हे; उसी 
प्रकार इस सांस्कृतिक पु्ननिर्माणक कार्य 
को भी अग्रसर करनेके लिए कुछ संघटिन 
‘sara किया जाय । 


अबतक जो कुछ भी प्रयत्न इस दिद्या 
से किया गया है, वह मूलतः प्रयोगात्मक 
ही रहा है । ठोस रचनाकी ओर हमने कभी 
ध्यान ही नहीं दिया । अगर ध्यान दिया 
भी गया तो शुद्ध सांस्कृतिक दष्टिसे नहीं 
राजनीतिक दष्टिसे, जिसका स्वाभा 
परिणाम रचनात्मक बजाय ध्वंस 
et आधिक रहा। यह हमारी भूल 
fe हमने सांस्कृतिक निर्माणका नेलत्व 
गति के कूर हाथोंमे दे रखा था। 
यह भी हृमारेलिथे यह आवइयक, 
'कि अतीत की असफलताओंक 
अपने भावी पथ का निर्धारण 


जा 


- विगत साम्प्रदायिक दंगोके दौरानमें 


से हम समन्वयक प्रयत्नमे 'असफल रहे तो 


हो गया हूं ,क सरलता और बास्त,वकता 


नं ,तकताकी लम्बी बातें ,कया करते a; 
परन्तु व्यावहा.रक जीवनमे उसके. शतांश 
का भी ,तर्वाह नहीं कर पाते । फलस्वरूप 
हमार आदर्शवाद और नै तिकताके खोखले- 
पनको इस प्रकार प्रकट कर देता हुँ; जिरसे 
देखकर किसी भी सभ्पताभिमानीका fa 
लज्जावनत हो जाय । 

इसी प्रकार _ हमारी चिरसाधित 
राष्ट्री ता, जिसका ˆ हमें आवश्यकता है 
से अधिक अभिमान हुँ, साम्प्रदायिकता 
की एक ही फूंकमे असमधके बादलके समान 
किस प्रकार उड़ जा सकती हं, यह भी 
भली 
भांति देखा जा चुका हँ । | 


सारांश यह कि a तिकता, राष्ट्रीयता 


` विश्वासोंके कारण बिखरी हई © करों | 


हमारी वृत्तियोका 
बन पाया हूं । ए 


प्रबंचकताकी भावनान = a 
HIN, 
दो 


अपन बतंसान रूपमे जन-सनको तौ 
प्र रणा ओर नथी दिशा देन मं सदथा भसम 


आवश्यकता हं । ५ i 
हमें इस नपी संस्कृतिकी स 
सान दण्ड स्थिर करते समय पह "| 
ध्यानमे रखना आवश्यक होगा कि 
yearn at 
द्वारा परिदर्तित जीवन-मल्योंकी a i 
उसके नवोदित आदर्शोकी रा ee 
वांछित मात्रार्म होती हे या नही । i 
आज हमें ऐसी संस्कृतिकी आवई 
जो अपनी wee अन्तः पुर धो | 
न केवल देशके विभिन्न जातीय ६ हक 
गंध त्म at ले 
के जागरण स्वप्नोंको आत्मकात्‌ कै 
र डा -रंखा 
प्रत्यृत जिसकी वाडा खपि eat 
प्रतिशत ग्राम्य सरलताका उ 
कर सके । a i | 
आज हुमारे देशके अतर्क : | 
fe हिक 
विविध जातियां, अपत i Me: 
हि a 
स्वतन्त्र रीति-रिवाज और £ be 


इसका एकमात्र कारण हमारी वह दूषित और कार्यके बीचको सान्‌ रूपताक्ो न 
अवंधिमें ~ ~ सार्वजरि गीबनमं ~ 22 कि न "सि; के अ संस्कृति अं ठ ४ ७ प शार 
, देशक तक ज॑ सव-  अंतदुष्ट हूं, (जसक अनुसार सक नष्ट कर दिया ह --दोनोके न 
ग्राही परिवर्तन हुए हें । जीवनक सभी क्षेत्रों. राजनीतिक मौलिक पार्थक्यको हम ag हा. मनत इस प्रज्ञा 
नई थे च ५ 
से नयी आशा aut चेतना और नवीन . समझ पारहेथे। one ents tee ae उत फर दिया है कि ay | ४०८ 
प्राणवेगके संचारसे आज हमारी मान- राजनीति राजनीति हे और संस्कृति हमारे लिए यह भी सोचना co | 
OS ee ay ete होती हँ, तो दूसर सके ष्क जत्य रौ 
MAM हमने नये मानकी afte की हूँ । दता हश AE ७ सानजस्य स्थापित किया जा तल आग! 
सार्वजनिक जीवनम राष्ट्रीय भावोंकों प्रति- से एकको यदि हम चित्रकारकी तुलिका पा नही a 
५ z ११ ye berger Tale कहन $ 
ष्ठापित कर व्यष्टि जीवनके सुख-ढुखोंके कहें,तो इसरीको लोहारका हथौड़ा कहना ॥ निर 
f ८ si न जैधिक उपयुक्त होगा ।दोनो ही सनुष्यक सद्धान्त-जगतमे एक ओर Ri | fo 
N किचित व्यापक्र बतानेका प्रयत sas ७ ७ : हम नय -नय आदशोकी he ३० 
! धरातल कि च eS na aan Sa itt प्रगति म न 1 आदशों if mia | ३ 
किया गया gt पुर्गकी नयी आवश्यकताके और साधनाओंकी सम्यक परिणति रहे हँ, वहां हमारा व्यावहारिक जोर || 
कलाक क्षेत्रको विस्तत करनेका ३ |: i परिणा दिन का ति a. ह 
बट प्रथत्त इस अरसे में किया गया हे फे लिए सम भावसे आवश्यक एवं उपादेय दिन-दिन कल्‌।षत क्षुद्र और समष्टि-विरोधी 4 
ag भी कम श्लाध्य नहीं है । है । दोनोंकी ही अपने अपने क्षेत्रमें महत्ता बनता जा रहा हैँ । अतः समाजकी जञ | [छा 
परन्जु इन ध्रयस्नोंके बावजूद भी स्वत- और उपयोगिता हैं, परन्तु दोनों एक नहीं अवांछनीय स्थितिका-मनष्यके इस चित्रः | ही 
त्रता-प्राप्तिक अनन्तर जो कतिपय समस्याएं हैं । एककी प्रयोजनीयता यदि मनुष्यके पीय पतनका --यदि हम अन्त कला a 
अविलंब समाधान के लिए देशक सामने भौतिक अस्तित्वको अक्षुण्ण रखनेमे हू चाहते हं तो उसके, सांस्कृतिक पक्षको | 
प्रस्तुत हैं, उनमें सांस्कृतिक पुनर्निर्माण ia उसक समग्र मनुषत्वको जीवन्त पुनर्जीवित करके ही यह कार्य किया जा a 
का प्रश्न भी कम भहत्वपूर्ण नहीं है । सच... ९ = सकता हुं । परन्तु अब तक जिस संस्कृतिका i 7 
तो यह हें कि इस प्रदनके वस्तुस्पर्शी समाधान ८ हसाः जीवनका _ अन्तर और वाह्य निर्माण हमारे देशर्मे होता रहा है, ह |. 
Fear कतिपय अन्य अनुपक्षणीय समस्याओं कृत्रिमता तथा पाखण्डप्तेः स प्रकार आकान्त = 


या कोई भी उच्चसे उच्च सिद्धान्त क्यो न 
हो-, आदञ्चवाव अबतक हमार भन-प्राणमें 
Tea तरह. सम्पक्त नहीं हो सका हू, 


५. |, या" 
वगेकरण भी -हसारे सांस्कृति 2. 
होना चाहिए 1 


का प्रधान लक्ष्य होन 


Te 
Ty 

' 
प 
| र 
| पर 
के भा 
Athy 
रक्षा 


ता हूं 


द्‌ र्पेश ? 
२१० 
ERG PES: 
AS 


श्री विद्यानन्द 


PRE 


Gal 


द्‌ = | a PE) [ 
सिंह रधुवंश 


~ 


Bl सृष्टि- 


ही wage, पेशकार, अरदली और कठधरा, यानी सब कुछ था । दरपेश थे साहबी 


मि? जिगा । AAA हुआ, जब वहां कोई वकील या कान 


निह भौ न हुई ) 
fo जित्ला--(शेकहेडकी कोशिशमें हाथ 
ant हुए) geet, सृष्टिकर्ता, गुड मौनिग! 
एक अरदली--क्रपा बोलत हो? जो कुछ 
पा जाय, उसका ढंगसे जवाब दो । यहां 
की अदालती भाषा हिन्दी हं, हिन्दीमें 
बोलो । 

fro जिन्नाकी आंखोंसे चितगारियां 


| निकड गर्यौ और बे हेरत में पड़ गये । 


(िकर्ता--जिन्चा, तुम मानवता पर 


oes note HI 


चदा नजर न आया। 


घोर अत्याचार किया । 
मुसलमानोंमें 


वर्षो भारतक 
हिन्डुओंके प्रति घृणा 
फेलानके लिए तुमने कुछ भी उठा नहीं 
रखा, दंगा कराया, लूट-पाउ मचवांयी और 
लाखोंके लहूसे धरतीको गीली क र दिया। 
इतनेसे भी तुम्हारी छाती नहीं जुड़ी तो 
PAT और हँदराबादकी प्रजाको तबाह 
कराकर छोड़ा। गांधी-जंसे महासानवकी 
हव्याके छिए तुम्हीं जिम्मेदार कहें जा 


we DENN 
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(ताज हों या खुश । साचको आंच क्या ! जो कछ देखा वही, कह रहा 


सकत हो । (कुछ दर ad रह कर ) कुछ 
meat हुँ ? कह सक्त ते हो ! 

जिल्ला, इधर उधर देखकर कुछ बु३« 
बुदाय और चुप रह गये।. 
सृष्टिकर्ता--आज तुम्हारा मामला बन्द 
होता हं, फिर कल खलेगा । 

जिन्ना वापस हवालात पहुंचाये गये । 
मियाँ लियाकत अली, वहाँ पहलेसे ही 
मौजूद थे। 
सि० जिब्ला--(लिपकनपे) अमां लियाकत 
तुम रहे नहीं । आज तो हिन्डुओंके सष्टि- 
कर्ताकी बदतमीजी देखकर तबीयत हैँ रान 
हो गयी ! 
लियाकत--कयों, कायदे आजम, क्या हुआ 


fro जिञ्ञा--अरे भाई, सिर्फ गुडमौनिण | 


किया ओर ज्यों ही हाथ मिलाने बढ़ा, 
सृष्टिकर्ताकं अरदलीने बड़ी बेरुीसे डॉट 
लगा दी । कहने रूगा--हिन्दीमें बोलो, 
यहांको अदालती भाषा हिन्दी हूँ। ” 
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अच्छा सुनों, परसों ga भी मेरे साथ रहता 
. और जो-कुछ में कहूं, उसका तर्जुमा 
हिल्दीमं करके बता देना । 
लिपाकत--शायद आप भूल गये, कायदे 
आजम, कि हमलोग कराचीके सरकारी 
दफ्जरमे नहीं हें । बहू भगवानको अदालत 
थी। वहां तो हमारे आपके लिए कोई स्थान 
नहीं । सुता हुँ, गांधीजी भी वहीं भगवान 
की बगङमें ds रहते हें। 
fao जि्ना--अरे यार, यह तो बताना 
तुम्हें भूल ही गया था । उसकी बड़ी इज्जत 
है वहाँ । लियाकत, तुम जानते नहीं, ये 
सबके सब हिन्दू हैं अच्छा आज ही अपने 
ममेशो Ararat अराल ‘ease’ 
Mua लिए दरखास्त दे दो, लिख दो 
फि faults स ष्टिकर्ता की अदाळतमें 
सुसळपानों पर अन्याय होता हं । इस 
लिए हमारा इन्साफ अह्लाको अदालतमें 
at 
(तोतरे दिन फिर वही अदालत, 
चहो अरदली, वही पेशकार और देसी 
ही शान-शोकृत । अन्तर सिर्फ यह नजर 
आया कि हाकिम्रकी दाढ़ी पर नूर था ।) 
| मि? जिवा-¬(पेश्ञ होते हो) geet, अल्ला 
गुड मौनिग ! (साथ ही हाथ frame, 
. लिए आगे बढ़े ।) . 
अरदली-- (फिर डांटते हुए) तमीज' से 
` खड़े रहो । यहां अरबी, फारसी, या उर्दू 
चलती है । .इन्हींमेंसे कोई जबान बोलो, 
` अंग्रेजी नहीं । 


Dae अझ्लाते भी पुछा--कुछ कहना हँ ? 
कते हो ! 

जिन्ना इधर उधर देखकर कुछ 
और चुप रह गये । 

मुकदमा बन्द larg । फिर 


। 
नहीं 


ही मुल्क 
ह । आज फिर इन छोगोंने भी मेरी बेइ- 
ज्जती की । गांधी वहां भी खुदाकी बगलमें 
ही बैठा था । समझ नहों पाता कि बात 
क्या है । अच्छा एक काम करो । afer 
को, यहांसे एक . सिफारिशी चिट्ठी आलमा- 
इटी ' (सर्वशक्तिसान) के नाम संगा 
लो । इस अल्ळा-बल्ला पर मेरा भरोसा 


नहीं go. 'आलमाइटी' की अदालतमें 


मासला ले चलमेकी अर्जी पेश कर दो । 


लियाकत--कापडे, ` जाजम, दरखास्त तो 


है 


दी जा Teg , पर सि० चचिलकी चिट्ठी 
कहांसे आयेगी ? वे तो अभी उसी दुनियां 


AUn 


में हूं । 

भि० जिन्ना--तो क्या हुआ ! दुनियां भर 
के AEC यहां पड़े हैं । इनमें से किसीको 
कुछ रिश्वत देनेका वादा 
काइमीर पर हमला करानेके लिए कबीले 
बालोंसे किया था । 


र छो सेये 
कर खा जस 


लियाकत-यहां रिश्वत ब्वलनी मुड्किल हू! 
at 
तुम्हें देख रहा हूं। तुस भी कंछी काट रहे 
हो । अच्छा दरखास्त तो लिख डालो । 
तबतक में किसीको पटा लेता हूं । 

सि० जिझा-- (एक संतरीको पराते हुए) 
तुम चचिलके यहां मेरी एक खबर पहुंचा 
दो । में तुम्हें खुश कर दूंगा । 
काइमीरते भगाई हुई अनेक परियां 


मंगा दूंगा ३ 


इतना सुनते ही संतरी दिगड़ उठा और 
सि० frat नूदाबुदी ' कर रह गय। अबकी 
मेने समझा कि बारबार अपनी बुदबुदीमें 
a कहते थे--अच्छा , अच्छा , चलना 
कराची | 


(तीसरे दिन मुकदमा फिर पेश हुआ 


वही असत, बही अरदली, वही सब- 


कुछ , सिर्फ हाकिम अबकी पुरे 
फाइर' को feared थे। लेकित महात्मा 
गांधी यहां भी बैसे ही 43 हुए थे।) 
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महसूस करें। आप हमारे मित्र हैं । 


भि० जिद्चा-- (आते ही कऽ ॥ 


ओ आलमाइटी' गुड सौनिग, गइ श 
(और हाथ भिलानेक लिए ह ७ 
अरदली--(फिर जोरोंसे ape |, 
चुप रह । यह आलमाइट a a) 
लत हें, कराची का सरकारो भवन a 
तमीजसे रहो । “RUE a 
आलसाइटी भी कुछ कहने tal ते 
थे कि fiat उडल पड़े । J 
सि० जिन्ना--माई लाड, मे भी तो 
का खुदा हूं । में यह बेइज्जती बह 4 
कर सकता । यह मेरी शानके खिलाफ A क 
आलमाइटी--आइंर । fa 
जिन्नाको महसूस हुआ, जैसे फिर पात, | रण 
स्तान हिन्दुस्तानमे मिला । । | गी 
फिर आलमाइटीने जित्ला पर वही | धोऽ 
दोष लगाया, जो पहले दोनों अदाललेमे | अधि 
लग चुका था । कए 
जिन्ना कुछ कहना चाहते थे, तबतक | है। 
ES 


आलसाइटी ने तुरत रोक दिया--आईर। > 
आलमाइटी-- (महात्मा गांधीकी ओर देखत | 
हुए) जिक्नाको क्या सजा दी जाय! 
सुनते ही मि० frat उबल w— 
आपत्ति हु । में चाहता हूं कि मेरा मामला 
Yo एन० ओ० यानी राष्टरसंघमे भेज 
दिया जाय और वहां जफरुहले । मेरा परति 
निधि रहे । “आई 
आलमाइटी-- (फिर गांधीजीकी ओर Ke | 
हुए) आप अपता विचार प्रकट कर । 
शांति-चित्त महात्मा गांधी उठे और 
गम्भीरतापूर्वक बोले--“कायदे आगन 
साहब, आप घडड़ायें नहीं । गल्ती ag | 
से ही होती हुं । आप अपती जा i 


'आलमाइडी? से सिफारिश/ करते हुए) 


feat जाय। 
“frat साहब को माफ कर दिया 


| 
भविष्य साक्षी होगा कि जिन्ना साह | 
ae 
अभी इतना ही देख पाया था हि १ 
न art’ > 
Hale काटनसे नींद खुल गयी और. डक | 


माइटी' का फैसला न सन सका | 


| 


CM fee, 
oN 


| 


दे || न 
| एदरावाद शहरभ आजकल एसी भालस 
af rel है fe किसी भावी ag की 
तेजीपै वैयारी की जा रही हं । इस समय 
m | वह शरम निजाम साहबक महल, किग- 
कोठी) एलेङिंटरक पावर हाउस, बज्जहिल 
कान गोलुण्डकियो और फलक तमा शाही महल 
al पर बिमान गिरानंकी तोप me गयी है । 
bE gage और विदरक हवाई अड्को विस्तृत 
faa जा रहा हैं । शहरमे जनता तथा साधा- 
पाः रण अधिकारिय्रोंकी मोटर पूर्णतः बन्द हू 
। | गी है । यहां तक कि शहरक कोतेबाल भी 
वही | थोड़ेंकी गाड़ीमे निकल रहे हे । केवल बड़े 
तोम अधिकारी, पुलिस मिलिटरी और रजाकारों 
की मोटर सड़कों पर दौडावी हई दीख रही 
बतक ६। गहरम घूमनवाली सरकारी बसें बन्द 


~= Jigitized 


तेथारियां 


हो गयी हे और उनकी जगह कर्माशयल 
कारपोरेशनकी माल भोटरों पर छत लगा कर 
तथा अन्दर ब्रेंच लगाकर सवारीके काममे 
लावा जा रहा हू । इनका किराया भी पहले 
की अपेक्षा तीन गना हो गया ट । इनभ भी 
श्रायः मुसलसानोंको ही बंठनेका अबसर 
दिया जाता हं । यह सब प्रबन्ध पे ट्रोल बचाने 
की योजनाके अनुसार किया जा रहा है-। 
अनिवार्य सैनिक शिक्षा 
शहेरक प्रायः सभी सरकारी दफ्तरों 
के मुसलमान कमंचारियोंको दफ्तरक पूर्व 
या बाद, जसी सुविधा हो कुछ देर अनिवार्य 
सैनिक-शिक्षा दी जा रही है । इस प्रकारके 
लोगोंको शिक्षा देने और बौद्धिक ज्ञानक 
लिये कभी कभी एंग्लो इण्डियन और अंग्रेज 


Ens 


be ior-GnennaiandeBangotin. 


भीमहंगी 


शिक्षक सी आते हूँ। he 
Zo आर० पी० का कार्य . 
हवाई आक्रमणसे बचावको | 
` को पुनः जीवीत किया गया है । इसकी ra i 
प्राप्त किये हुए लोगोंको पुनः इस कार्य 
लगाया जा रहा | ब्लंक आउट का दइय | 
पुनः हो गया है सडकके बिजली बत्तियोंपर | 
पुनः ढक्कन लगाये गये है और सरकारों १ 
लाइट पहलेकी अपेक्षा एक तिहाई रह गयी | 
हैं । इस पृद्धमे जहां जहां हवाई आक्रम 
से बचनेके लिये - शोल्टर बनाये गये थे 
वे पुनः बनाये जा रहेहें।. 
आथिक नाकेबन्दीका प्रभाव 
भारतकी आथिक नाके बन्दी का प्रभाव | 
वहांकी बढ़ती हुई कीसतोके ead प्रकट 
हौ रहा हँ । जो वस्तुएं बाहर से आती 
उन सबका दाम तीन और चार गुना बढ़ 
Tate । साधारण जीवनोपयोगी वस्तुएँ | र 0000 
होती जा रही हैं । मिट्रीका ” 


हाल हे । २-४ आनम लत = WGiked by Ary, 


/ 
कपडा धोने का साबुन १२१४ aad मिल | 
रहा हू । । दियापलाई और सीगरेट का मूल्य | 
ढाई गुना बढ़ गया है । बहुतसे सिगरेटों+। | | 
मुल्प ढाई गुना बढ़ गया है । बहुतसे सिग 
पीर्नवाले देहाती बीड़ियां पीने लग गयरे 
हैं। लवंग सुपारी और गरम मसालोंका सत्य 
बार व पांच गुना महंगा हो गया हं । खाकी ' 
कपड़ा तो किसीको दिया नहीं जाता। 
रजकिरोंके लिए पूरा कपड़ा बल पूर्वक ले | 
लिया जाता है । 
रजाकारोंकी हलचल | 
शहर हे दराबादमें रज,कारोंको हलचल | 
को बड़ानेका निरन्तर यत्न किया जा रहा 
रहा है । अब युवकोंकी भर्तोकठित हो रही . 
हें इसलिए ag और पेन्शनरोंको रजाकार 
बनाया जा रहा हे। स्कूल ब कालेजकी मुस्लिम 
लड़कियों और छोटे छोटे बच्चोंकी बाल- 
\ताको तेयारकी जा रही ह॑ । देनिक़ परेड 
में अब रजाकारोंकी संख्या निरन्तर घटती 
जा रही हे तथा स्टेटसे बाहरके रजाकारोंकी 
' ही उपस्थिति बढ़ रही है । viata रजाका रों 
की टोलियां अब भी घूमती फिरती हे। उनका 
उत्तेजक गाते गाना अन्दूकोंकी फार्यारग 
करते घूमना राते सड़कों पर 
हिख्नुओ देल मार पोट करना या पुलिस । 
चोकीम बन्द कर देना पूर्ववत. चल रहा है । | 
निज्ञाम स्टेटकी रेलोंमे प्रायः हर डिब्बोमें | 
एक-दो रायफलधारी रजाकार बैठ रहते | 
हैं ।स्टे शनों पर भी एक दो रजाकार प्रायः | 
दीखते हें। . | 


रेलवे वर्कशापसे हिस्दुओंको निकालनेका | 
उपाय 


रेलवे वर्कशाप लालगुण्डासें काम करने- 


पाळे प्रायः हिन्दू ही हुं । किन्तु जबसे मजलिस | 
इहाडुल मसलमीनके सदस्य मि० sagt. 


) रहमान मिनिस्टर बते हँ वहांसे हिन्दू कारीगर 
` ओर मजदूर निकाले जा रहे ह।,इसक लिये 
एकया उपाय ढ,ढकर निकाला गया है । 
ag यह कि मासमें एकाध बार साम्प्रदायिक 
'रंगांकरबाया जाता हे ओर उस हीलेमें aan 
maret हिन मजदू रोंको निकाल कर उनके RN क्र, पल G ) 
हँ स्थान पर बाहरसे आये हुए मुसलमानोंको कार, द्र क अरर ब्वा oa (eA छ 
मरती किया जाता हुँ । अबतक ऐसी चार Local Agents: Messrs, F, & C. OSLER 0 श्र । 
घटनाए हो चुकी Zz | 12, Old Court House Street. CALCUT oR 766" हि | 
ses ener 


PS 


| 
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आज अन्तर में मरना स्वर श्रवोवा पा रहा हु, आ रा हुं 
एक आभा, भूमि से नभ तरु निराली छा रही ड़ 
एक आभा, दिर दिगो से मचलती-सी आ रही ड 
गीत तब, बीते स॒खों के बीनेपर दुहरा रहा हूं 
आ रहा हु 
भर चेका इं, प्राप्ति का आकंठ पइ अन्त प्याज 
छळ हती जाती पडोंगछ, मनर Azz मदिर हाला 
दृष्टि के सम्मुख समझता श्रुव-सितारा पा रहा हूं 
ph १ 
धड़कनों की एफ माला युग-र गों से गंथता था 
आँसुओं के वार, तारों-प fasta जा रहा था 
FN सवाल-वाछा आज जुनको यह” पिलाने आ रा हा 
आ. रहा SRR 
आ रहा हूं, रा-रथों चे प्रति अर्दित अ' रही a 
आ रहा ३, नस-नसों मे रागिनी उठ छा रही हे 
४! आ रहा हु, कण-क्रण मे TH हुं--भा रहा ह॒ 
== जता ः a tr हुं 
गाको छु TS ५. 
गौ उल्लु वनानवाली चाल चली, रह सकती डर ? 
जनताको यह धोः ~> = 
he ठ FT मनोवज्ञा- खादी भारतकी स्इमँत्रनाक्रा , सामा: 
या कि देखे नोव 
गत औ ५ कि देखो भाई जिक्र, क्रांतिका ,' गरीब किसानोंकी दरि: 
५. ९ पाकिसानप बठत बहा अं | “ 
1 ठत बडा अंतर उन्म र रोक 2 
१पह ह कि . इताका उन्मूलन करन वाला प्रतीक हुं । 
|; कि भारत अंग जो क ७ i 
॥ ३ो का OSE शोक: शन जरा हे और चरै से प्रेम करता 
| रण भारतमे, खाडीका SH x 
! और यहु RR भारते 9 म करने के तुल्य हं । चरखा मनष्य ` 
Ney R हैं पाकिस्तान "पवित्र देश, + ates ताक bias 
| धुल्ला ) : झा स्वावलंबन तया स्वरेशी वस्तु प्रहण 
h माइ देश हैं, अतः यहां खाडी के x तु है हं 
hn रा सात्विक प्रस उदित ह Sta Hl पाठ पढाता ? । लियाकत अली 
॥ ५३ ले हे ह | A १ ay + 
hy 5 कि लियाकत अलीकी इस महोदय भारत और पाकिस्तानम खादी के 
ane TRS ws दुहरी चोट “योगके बारेमे चाहे जो कुछ कहे, किन्तु 
बात pe 
any mea यी- एक ओर भारतक्रो उँतिपा भारत री-1 मके महत्वको 
| क चाल, ard ओर qi, जानती 7 । हम areola फिर भी लिया- | 
® ie 73a बनाए रख नेकी केत अलोको पाकिस्तानमे खादीके प्रचारके | 
ध रोखे गे ४ ५ Sire 
खिकी ash क गतक खड़ी - 


अ रहाहू 


श्री देबन्द्रक्ुमार 
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fc कोटिशः wage देत हं | - 
4 tives wih j 


ennai and eGangotri 


` मीठो ओर भोनी हैं। आज ही छक ५ 


ret दो चार बू'द्‌ डाळ देनेसे ४४ 
षण्टे बाद भी ताजो सुगन्ध मिलेगी i 
एकत्रित फूर्लोका सार ` : 


शोशियोंमें आपको मिलता दै | 
इसको सुगस्थि कड़ो नहों, बल्कि 


cat लरोदिये ओर फिर ता आप इसे | 
दो पसन्द करेगे । नमूनेको शोरगेछे 
लिये दो आनेका पोस्टेज भेजकर 
परीक्षा कोजिये | 
कई लाइजकी शिशीया ह 
सोल पजेण्ट्छ: . 
ए ग्लो gts ड्ग केमिकर | 


कम्पनी बम्घई २ 


Re 


दिचारों और उत्साहको जातिवालोंसें 
HAT कर SAN सुधार करवानेका रास्ता 
तिकाल रहे हे । ये लोग ज्यादातर अपने 
आपको और अपन मित्रोंकों धोखा ही 
देते ह। 

इन लोगोंकों यह आइवासन बेकार 
हौ नहीं, बल्कि निश्चित रूपसे भुळावेमें 
डालनेवाला होता हुँ । जातपांतकी जड़े 
: इस तरह उंगलीसे खोदतेसे नहीं उखड़ंगी । 
उनके नाशका एकमात्र उपाय यह है कि 
हमारे हर बरतावमे हर तरहसे उसका 
बहिष्कार किया जाय और बचावकी नीति 


ने छूतछातके सामने जिहाद शुरू की, उसी 
तरह जगह-जगह उसका विरोध करके 
उसे फटकार बतायो जाय। इस तरह गान्धी 
जीने यह नारा बुलन्द करके जनताको 
' जगाया कि छआछ्त बनी रही तो हिन्दू 
धर्मेका नांश होगा' उसी तरह हर एक 
विचारवान हिन्दुको यह मन्त्र अपना लेता 
होगां कि “किसी भी रूपमे जातपांतको 
| बर्दाइत करनेमे हिखुओका नाश होकर 
रहेगा ।” 
अमेरिकामें रंग gaat बुनियाद पर 
चलनेबाली गोराशाहीते दुलो होनेघाले 
और उससे नफरत करनेवाले मानअता 
प्रेमी अमेरिकन लोग अपने गोरे कुल-गोत्र 
से शरमिन्दा होकर मरजोमे उसे छोड़ने 
ले है । हुब्शो और रंगीन जातियोंके साथ 
मेरिकत गोरे जैसा बुरा और हैवानियत 
बरताव करते हँ, बह उतरे मानव- 
अन्तभात्माको मय डालता है । इसलिये 
तरह गांधोजोने अपनी. मरणीते 
लिये हरिजन और भंगीका दरजा 
या और भंगो कहलप्रानेमे ही 
ma समझी, उसी तरह ये थोड़े 
कते गोरे कहेलतरानेमें अपनी 
समझते हैं, सरकारी रजिस्ट्रारको 


III III, 


अख्तियार न करते हुए जेसे महात्मा गांधी . 
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+ विद्वमित्र † 


रंगीन जातिके मनुष्य लिख़वानमें इज्जत 
समझते लग Et 

इसी तरह हिन्दुओक लिये , खास तौर 
पर सवर्ण कहुजानवाल स्त्री पु रुषोंके लिय, 
हिन्दू जातिमें Ge हुए जातपांतक तमास 
भेदोंको इन्कार करके सिफ हिन्द्र या हिन्दु- 
स्ताती कहलाने और एसा ही बरताव 
रखन रखवान पर जोर देनेका समय अब 


आ गया हँ । 

इस बार में Ws अमली सुझाव ये 
त , 

(१) जात-पांतके भेद माननेते 
इन्कार करनेवाला प्रतिज्ञापत्र सम्बन्धित 


लोगों, सरकारी अधिकारियों और अपनी 
अपनी जातिके rae पास भेजा जाय । 
(२) Barwa, खानपान और रोजाके 
तमाम व्यत्रहारोंमे झंचनीव, हिन्दू, मुसल- 
सान, पारसी, ईसाई, हरिजत, आदिवासी, 
देशी, परदेशीका कोई भद न माना जाय । 
सबके साथ खुलेआस एकसा भाईचारेका 
बरताव रखा जाय ओर दूसरोंको समझाया 
जाय कि एसा करना सही और जरूरी हे । 
` खुलेआम और बिना संकोचके किया 
हुआ एसा बरताव सरपंचों या सम्बन्धित 
लोगोंके ध्यानमें लानेके लिये खास मौकों 
पर उन्हें पत्र लिखकर इस ash बरताव 
की जानकारी करायी जाय । ओर जब, 
कभी दूसरी जातिवालोंके साथ fase 
खाना बनाया हाँ और खाया पिया हो, 
तब सम्भव हो तो फोटो लेकर या अखबारों 
में BIH पुरे पतेके साथ जातिके पंचों 
नताओं या सगे-सम्बस्थियोंके पास भेजे 

जायं । 
(३) जातपांतको मान्यताको बताने- 
वाली कोई भी भेंट, टेक्य, चन्दा, बगे रह 
दिया, लिया था साना न जाय । जातिके 
सरपं, पुरोहित वगेरह जातिके नामपर्‌ 
कुछ लेने, देने या कह आवें, तो नरमीपे 
लेकिन मचबूतीते उन्हें नहीं कह feat 

जाय । 
“ (४) मोत, शादी व्याह, agate 


वगरहके समय जातिके दायरेको ही अपना 
घेरा न॑ माना जाथ, और हर जरूरी काम 
या विधिमें जाति या समुंदायंके भेदभावको 
छोड़कर अपने तमाम मित्रों या पड़ोसियों 
का सहयोग लिया जाथ और उन्हें दिया 
जायं और पुराने लोकव्यहारकों छोड़कर 
Saat ठीक मालूम gaat धाभिक 
बिधि और धामिक क्रियाएं किक्षो भो 


जाति था सम्प्रदायक्े जानकार द्वारा, . 
मोर जडरत पड़े तो किताबोंकी मददशे भो, 
en 


HS एज Pn ee FAS RRA Pee 


बिना संक्रोषज्ञी और कराई 
(५) मौत हो जाने पर 

या मृतरेहका 

भौ जातपात कोई भेद न र 


र. aT 
सब लोगोंको आम तौरपर म॒हे ह जा 07 
ने 


लिए हलकी हाथगाड़ीका उपयोग कर : 
चाहिय । i it 
> od * ; 
(६) लानपम्त्रस्ध fag वर और | a 

कन्याक समान गुंग, सो रहाता 
और कल्याणको दृष्टि पुरो आजाद र 
करनकी आदत डालनी चाहिप ओर a 
जब तक समाजमें ऐसा बरताव बि गा 
स्वाभाविक न्‌ AT जाप, त तह जते ar 
पुरान लोगोंमें यह बात मान लो at ह र 
कि सगोत्र विदाह नहीं हो सहा, उषो तर a 
आजकल एंसा आग्रह रखना ओर Tarai a 
चाहिये, कि वर ओर कथाको पपाद वह 


अपनी कही जानेवाली जातिमें तो हो ही स 
नहीं सकती । 

(७) BX कहे जानवाठे वाके सुग 
हाल ब्राह्मन, बष्णज, भाटिया, लुहाणा 
जेन बगेरह लोगोंको ag बहम छोड़ देता और 
चाहिये कि घरमें रतोःयके नाते ब्राह्मा 
को ही रखा जा सकता हैं : और, se fh 
निव्प सनी तया अच्छी आवर्तावाल है 
water या gaat नीत्रो माती जात वाली 


जातियोंके अच्छे i ह at 

बनानेका आग्रह रखता चाहि | है |g 

(८) सरकारी दरों कोर्ट और | हे 

जि ड हारोंमें (हु द्‌ ` 

तमाम सार्वजनिक व्यब मी | 

Pda) f feat तरह धाः 

या हिन्दुस्तानी के सिवा लह | 

जातपात लिजवान से इन्कार ro | भाइ 

और सरकारी caret और HTT ही हा, 

पांत बताने वाले जो खाने रस wet | पा 

मजबूतीते विचार करके meat है हि FS 

[हिय “al १ a | ह 

5! ia जातपात गा. ae सुभ 

नास पर चंलतेवलि गा, ean ae || गोमन 

स्क्रालरशिप, pps इ 2 ect | mii 

ने ओर देनस. क हा | a 

या oe लेन बाते cy ma 

चाहिये और उस नात | बी | । 
॥ मन्च हि NEBL EN: 

फायदोंकों छोड़ देता चाहि Ei ता | गा 

के साथ feat तरेहकी ee) हज 

का संम्बन्ध नहीं रखती 0 ५ 

"वालके अरबी पारि | | 

१०) Hare oasis | 7 

भी तरहका राजवीतिक। 8 raat । he 


या आथिक संगठत नें तें 
न कराता चाहिये, और 7 
चाहिये । '&दिजत से 
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ते विश्वस्षित्रते 


a Brn ~~ 


fi | शी ~ IN शा। हम चाहें तो उन्हें प्रब्धत्मश ही 
हा. ST Ke fie cl oy? ke oI प्रस्३रा भो = कह तत oe ु 
र श्रीगजानन बर्सा, विशारद | 


प्रवन्धात्मक - गीतिकाव्य कहा भारी | 


“~ LINDL PLE PPP PPP PLL PILLS 


| pan हर =e व्याधात हे । कारण यह कि गीति 
k कारका जब कोई EAST नहीं रहा करनेके निमित्तः उपलब्ध नहीं होती । काव्यको मुक्तक होना चाहिए ओर | 
ना ‘ 


ait, TA समय गीत और कहानी ही 
होप छ ; 
तानें होगी । जत्र सृष्टि न रहेगी, तब 


आगे चलकर एक ओर संस्कृतके उत्तर 
कालमे ओर दूसरी ओर बौद्ध और जनों 


भी कहानी रहेगी । उसी प्रकार गौति- के कारण पाली और प्राकृतर्मं गीतकी 
i gen भी चिरन्तत हँ, शाश्वत हैं । जबसे परम्परा परिलक्षित होती हें । बौद्ध और 
॥ maa मातव हुँ, तबसे हे । मानव मातव जैन-मन्दिरोंस संगीत और गीत; दोनोंकी 
i wa नहीं था? डारविन की बात दूसरी है। ही विशेष प्रोत्साहन मिला--जेन-धर्म 
ह्‌ spas सम्बन्धमं आकर भोला मानव से प्रभाबित ब्राह्माण-धमं जब मूतिपुजा 
qj आदिम प्रकृतिके साथ नाच-नाच उठता की ओर झुका तो उसमें भी गोीतोंकी 
ai होगा । उसके मुंहसे जो निकल गया होगा, सृष्टि आरम्भ हो गयी--परन्तु एक बात 
गे | दहीगौति-काव्य है । परन्तु भाषाके पण्डित ध्यान देनेकी है कि ये गीत भावों की 
ही इस वातको नहीं खोज पाये हें | जब शरीर स्वाभाविक अभिब्यक्ति नहीं थे । इनमें 
_ | काहो पता नहीं तो आत्मा कहां मिलेगी ? प्रकृतिके भोलेपन को 

i 11; बतः उप समयका गीति-काव्य चिरन्तन था । इनमें व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको भी 
देना बोर शाइवत होकर आकाश पर छा गंया स्थान प्राप्त नहीं हो सका । यों तो इष्ट 
होगा । हमारा RT शब्द आकाशे जाकर Rats प्रशंसा और उनको लोळाओंको 
रि, | गित हो जाता हुँ । लेकर ये प्रस्तुत किये गये थे और भक्त 
ती गीतों पर हम बैदिक कालसे विचार और भगवानके बीचके मनोभावोंकों उनमें 
| हसे हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन लिखित व्यक्त किया गया था । इस कारण इनमें 
कु 7 7 मनु नौ सान ये तीन दूसरे प्रश्ञारकी सरसता आयी । संस्कृत- 
झी | पत ati fore ca ४ कालीन यह प्रगति feet मंध्यकालीन 
eh पे छड हों द हँ "न॒ गीतोंकी पृष्ठभूमि है । हिन्दी po 
शाप हद हु! जान पर उससे 4101 दो भागोंमों विभक्त feat जा सकता है 
र | os पावतः' ही प्रवेश कर गया हे, अत (१) ब्रास गीत (२) प्रप्रीत ! 
fii क = यजु ओर साने | ( १) ग्राम्य गीतः--पो परस्पराजन्य- 
a है ररम ८: ६ संगीतको सभी प्रकृतियोंका garg को लेकर अपने५अस्तित्वको बंनाते 
x नका te क परन्तु दोताका बी ` संवांरते चले आए हैं और नित्य विकसन 
a | mike ; है रह नहीँ तो शील लोक्रभाषाक्का अंचल पकड़े रहे हैं! 
ar छ Rae >“बिना गीति-काव्यके संगीत इनमें स्वाभाविक सरलता .और संरसता 
|| ॥ पतन eg wea विकास किया a ऑत्सामिज्यम्ति कां. पता लगावे 
१ | ७७५ TH सगीत और कह ST त सीने केश किसते ue 
es di ह । HS. Ages सुष्टि की हुँ और नं जाने केन फितना विकास 
ht fey नहीं ए ie ree इनमें होता चलां गया हे । पर आज भी वे 
/ | पे पड़ा । ब्राह्मण-प्रन्थ; 


कविं की नहीं तो गार्यकोंकी आत्माभिव्यक्ति 
करसे रहते हे । 
fers आदि कामें हमें मुक्तेक गीत 
के दर्शन नहीं मिलते; वरन्‌ ऐसे प्रबन्ध-काष्यके ` 
"स्वन रशन होते हे, जिस पेर संगीत का प्रभाव | 


= ४ 
? 


i दै Safes और ait थे भौ 
' ति स्वरूप Bad असमर्थ रहे । 
पिके „त इस कालमे कोई fate 
OS Sree स्वरूप 


और मुक्तक वह तभी हो सकता ह जब कथा- 
वस्तु से तटस्थ हो । गीति काव्य 
अन्य लक्षण तो वहां उपलब्ध 
क्याहो सकते हुँ ? प्राच्य ग्रन्थों | 
में सर्वप्रथम ग्रन्थ “विसलदेव रासो” हे, 
और वह प्रबन्वात्मक प्रगीत है । सधे हुए 
wet में न बांध कर नरपतिन उसे प्रवा- 
हात्मक oat में लिखा है । नरपति स्वयं 
उसे गांव गांव गांता फिरता था और पश्चात | 
भी आलखड के समान यहु गाया जाता रहा । 
वेसाही प्रबन्धात्मक प्रगीत आलखट रहा ` 


स्थान नहीं होगा, जिसका मूलरूप प्राप्य नहीं हुं! और | 


अव जितने मुंह ¢ उतने ही आलखट हूँ । 

मध्य कारमें हमें उक्त परम्पराको विकसित | 
ead दर्शन होते हें। साथ ही मुक्तक गोत | 
भी प्रस्तुत होता हूं । पूर्व परम्परा हमें जाय | 
आदिक प्रेमाख्यानक काव्यों तथा माचससे 
परिलक्षित होती हे, प्र जैसा कि कहा गया 
है इस्हें गीतिका भी मानना असंगत और 
असमीचीन है । मुक्तक प्रगीत हसे सर्वप्रथम 
विद्यापतिमें दील पड़ते हँ । विद्यपतिसे पूर्व 
deat गीतगोवित्दने रस प्रवाहित क्रिया. 
था ओर जसे कि प्रेस ओर भक्ति की सरिता 
Bag चली थी । वहाँ से प्रभावित होकर 
हिन्दीमें बिद्यापति ने और बंगलापें 
TEVA कुषणभक्ति के पदोंको रचता को | 
विद्यापतिका यह्‌ गीति-काब्य हिन्दीका अ fi 
गौतिःकाग्य है । इसको गीत-गोवि्द 
समान ही सम्मान प्राप्त हुआ और 
विद्यापतिको 'मेथिल . कोकिल! 


डर 
ot 
Bt 


विभूषित कराया । है: 

विद्यापतिक पदमे 
के अतिरिक्त भावात्मरु सौः 
होते हों, / फिर भौ. 
ही अधिक हूँ । विद्याप 
भावी gett 


जु RE Re et Digile eS _Di 
: एसा प्रतीत होता है कि बैद्ध और जैन 
कालके पश्चात उनके प्रभाववश गीति 
काव्यको एर विशेष एच बन गयी थी । इसका 
कारण यड्‌ प्रतीत होता हुँ कि जहां कवियों 
. नो लोकभाषा को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त 
 कीवहाँउब्हींके अनुरूप वाहात्मक छंदों 
में लिखता भी उन्होंने'आवश्य॒क समझा । 
atte tar यही प्रभाव दूसरे रूपम पहुंवा 
आर भीभव्भागवतमे नवधा भक्तिको अस्त- 
गत प्रभुके गुणोंका श्रवण और गान आवश्यक 
स्वीकार किया गया। अतः धामिकों तथा 
छाकिकों दोनोंमे ही गीति काम्यके प्रति अभिरुचि 
हुई थी Luar परिणामस्वरूप विद्यापति, 
सुर और तुलसीने और दूसर के परिणाम 
` स्वरूप कबीर और मीरा आदि ने गौत रचे। 
इस मध्प्रकालीन गीति-काव्य पर 
बिचार किया जाय तो हम इसे दो भागोंमें 
। विभक्त कर सकते हैं ( १ ) निर्गुण (२) 
सगुण । निर्गुण सम्भ्रदादी भक्त कवियोंमें 
` हुम गीतोंक कई प्रकार देखते हे-जैसे 
` उपदेशक, आस्म-निवेइक और रहस्याम्मक । 
` उपदेशात्मक गीत निश्चय ही गीति-काब्य 
की कोटिमें नहीं आते.। आत्म निवेदात्मक 
| गो्ञोंमे भक्त कवियोंने प्रभुके निकट अपने 
को क्षुद्र और हीन रूपसे व्यक्त किया ह । 
| इत पर्दो आत्माभिब्यंजत माना जा सकता 
` हृ पर हमारे विवारते यह आत्माभि- 
fant अतिरंजित और अतिशवोक्तिपूर्ण 
दुसरे यह कि भकत कवियोंने अपने ऊपर 
कर जनसाधारणको . आत्माका 
ण किया हे । इसका परिणाम यह 


fas 


(| 
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“क बीचके सम्बन्ध तो व्यक्त किये जात हें 
परन्तु मानव-मानवके बीच जो सम्पर्के, 
संकषं और विकर्ष होते हँ उनको जैसे इनमें 
स्थान प्राप्त नहीं हुँ । अन्तर्मुखी होनके 


कारण इन गीतोंकी आध्यात्मिकता प्राकृतिक आगे gi तुलसीने रामक 


प्रभावसे भी मुख मोड़ लेती हुँ । 

तीसरे प्रकारक गीत रहस्यात्सक 
पाये जाते हें । रहस्यात्मक गीत जहां कहीं 
भी रूपकका सहारा लेकर व्यक्त हुए हैँ” 
बहांसे जीवनके निकट आकर आत्माभि- 
व्यंजन करत प्रतीत होते हैं । HA कबीरमें 
“राम मेरा पिऊ” में पिऊ बहुरिया आदि 
mata दाग्पत्य won मिलेगा । आत्मा“ 
भिव्यंजनक 
को सप्त बरा रेतो ह । पर जहां उलट- 
बांसियां कही गयी हें; गूढ़ व्यंजनसे काम 
लिया गया हँ, वहां बड़े बड़े पण्डितोंके सिर 
चकरा जाते हैं । ऐसे पदोंमें आत्माभिव्यंजन 
तो दूर,रस TH का दर तेंत नहीं होता । अतः 
हम देवते हैं कि संत्र कवियों शो वाणीमें 
amie frailty अनुमोदित कितने 
ही उच्च कोडिके गो? लिखे गये हों,पर 
Saad बहुत कम गोति-काव्यकी कोटिमें 
आते हैं । पर 

साकार ( सगुणमार्गी ) भक्तोके 
Tata भी इसी प्रकार श्रेणीवद्ध किया 
जा सकता है । उनके यहां भी उपदेशात्मक 
गीत मिलेग। । भक्तिसे परिपूर्ण आत्म- 
निवेशक पद मिङेंगे और तीसरी कोटिमें 
भवानको Sse सम्प्रन्धित पद मिलेंगे । 
उररेतात्मक और आत्मनित्रेदात्मक पदोंकी 
वही स्थिति हँ जो सुते कवियोंक्े गीतोंके 


साथ प्रेमी माधुरी उन गीतों 


विषयमे कही गयी है । लीला सम्बन्धी पदों 


को यदि लें तो एक बात पर ध्यान जाता 2 
है कि लीला का सम्बन्ध कथा वस्तुसे होने 
के कारण ag गीति-काव्यका विषय नहीं 
ठहरता । इतना अवश्य होता है कि का 
इट भाव के जीजनक किन्हीं क्षणोंसे प्रभा- 
fat होकर अपने भावावेशको, गतिवद्ध 


'कर दे, पर वहां आत्यानिव्यंजनका अभाव 


५४ et 


कसौटियों पर यदि हम सर और 


ede 


तुलसीको कसे तो हम इस नि 
चते हें कि जहां तक at 
पदोंका सम्बन्ध हुँ तुलसी 


॥ पर 
cc. 
Te wg 
प्र Fray 
सम ग्रहप केसां an 
: अत; उनका Ray 
प्रबन्धकी ओर ही हो सकता हुँ । प्रव 
वृत्ति गीति काव्यम पूर्णरूपेण सफ 
हो सकती । सूरकी दृष्टि ated और 1 
की ओर हूँ अतः कृष्ण जीवनको उन झन 
मेवे रम गये हैं ओर सवा as कारण 
वे उत लीलाओंके इतने निकट पहुंच ay 
हैं कि जो कुछ भी लिखा गया है बह्‌ आत्मा. 
भिव्यंजन stat ही है । तुलप्तीडी मर्पारा 
ओर दास्पभाउकी भक्ति cag महले 
पर्देके पीछे ढांकनेसे रोकती है । स्वामी 
और स्त्रामिनीके व्यक्तिगत जीवनपे उह 
क्या सम्बन्ध ? पर सुरदास ? वे तो एक 
रंगरेलीमें शामिल हँ । इसीलिय जो कुछ 
भी वह कहते हें उसमें जंसे कि वे स्वप 
रमे और रंगे हें । इस प्रकार NAT 
औरआत्माभिव्यंजन इ नदोनों कसौटियों पर 
कसने पर सुर तुलसीसे आगे हँ । पर इस 
क्षेत्रमे प्रेमको सचाई” और सचा 
प्रखरता. की दृष्टिले मीराने पूरण 
मात दी है । तुलसी और सूरके बीच ae । 
के दृष्टिकोणन जो अन्तर डाला ६ ag ह 
ही अन्तर सुर और मीरा के दृष्टिको | 
कारण भी पड़ गया है | कृष्णकी ७1 | 
लिये पुरुष भक्तोंको दाम्पत्यरूपक सी हः, 
के निमित्त नारी रूप धारण करता ग | 
हौँ जो एक प्रकारसे अस्वाभाविक है! 


पर लीला सम्बन्धी पदोंपर 


को अर्न्तध्वनित किया ह 


A 
मीराकी भक्ति दाम्पत्य भावकी हे | & 
रूप धारण करनेका अपेक्षा तही त व ' जज 
उसके भक्तिके उद्गार सच्चे ३ vad | 
हें। रूपकका आवरण उतर जाई कि 
भाव कुत्सित भावनाओं में बदल | मे 
त यह संभेब नह. | , 
पर ater के निमित्त यह ey fe | ` 
आत्माभिव्यंजन और भा । 


सध्यकालसे मीरा सर्वोपरि ह 


ry’ 
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दो सालहे फरारी-जीवनने रुद्रकी 
हलिया ही तब्दील कर दी थी । सारे अंजर- 


पंजर ढीले हो गये थे। कभी भागना पड़ता 


तो तब तक AZ भागता रहता, जबतक कि 
थक कर गिर न पड़ता और TART दूसरा 


बलिष्ठ साथी SA HT पर न ले भागता । 


कहीं fetat पड़ता तो माइ ही में पड़े-पड़े 
बह पूरय हो किरगों ह! सामते के वृक्ष पर नाचना 
ओए MTR बारडोंरे आंख-मिदौती करते 
देवता रहता । कभी कभी ag जीअनसे अब 
'भो जाता और जज उसकी बेकरार निगाह 
शध्यते aw कर CTY एङ wei sata 
उडोव कर बाहुर fame तो उत aaa 
उपहे कंपे पर एफ वढि डाथक्रो थप- 
पाहुः और MSTA अस्फुट शब्ड- संघर्ष 


` से ऊब उ3 ? feat न हार ! अब जावे- 


बाडोंहा ताम इति हासे नहीं आजा साथी ! ” 
उरले सारी वेशाको थोड़ी देरके लिए 
है? कर उपले हू दत्रे tr. हिम्मत और 
नरोत उत्साहको afer कर देता | 

सद फसफुपाता- साथी ! सौतसे 
फेक लड़ा जापः ?....और एक मुस्करा- 
RET उत्तर fragt" जबतक 
हि क SHAT जारो हूं, तबतक ““मौतसे 
क छ टो ताम जिन्दगी हें और थक . 

1 नाम मोत... 


चुप हो जाता । उसे इन areata 
: । मिली । ये शब्द उत्ते अगाध, असीम 
© जेडराशिहे बीव खड़े हुए प्रकाश 


को तरह wry, जिप्रफो रीशतों 


i TER अपना पथ देख कर मंजिल की 


aR हे । 


चद देखता, दो साल पहले जो आग 


ia Ei थ्‌ ; _ 
7 उसको राख ने ढक तो feat 


हवाकी लहरों पर 


है, लेकिन फिर भी उस राखके नीच उसे कुछ 
गर्माहट-सी महसुस होती, जिसे वह ह॒ दय 
का स्नेह देकर अपने जीउनकी asad 
कुर द-कुरेद कर सजग कर रहा था । कभी- 
कभी वह सोवता कि भला यूं कब तक ... 
इतनी बड़ी नौकरशाहीते मुक्राबला करता 

हुँगा ge माथी steals आदर हैं 
कुछ जंगलों खाह छार रटे हो....और कुछ 
धरती से ऊपर उठ कर चाइ और सितारों 
के बीच हुं, जहां न शोषण है, न अन्याय 
और न उत्पीड़न, जहाँ दृप्तरोंकी मेहनत 


प्र गुलछर उड़ा FT ASL पर घी लगाते- 


बाले नहीं हैं....और वह set भावुकताके 
प्रवाहमें AAA ओर TRIAL लायो 
अपने आपम ही डूबता उतराता रहता । 

एक दित यों ही saat मस्तिऽक अशांत 


और उद्विन था । उम्तक्ना साथी इतमीनाने 


किसी गानेकी कड़ी मरघट आज जगा 
द्‌ यारो' गुनगुता रहा था-जसे उसे किसी 
बातको' फिक ही नहीं रुइ मँदानमे 
आकर दस-पांच कइमक घेरे में ही टहलते 
लंगा । रह-रहू कर मुट्ियोंको खोलने और 
बांधने तया छाती फुला कर खींची हुई इवासों 
को देख कर साथी बोल बेठा-“क्या सोच 


रहे हो रुद्र !" 
“कुछ नहीं ! ....सोच tat था कि आखिर 


हम यूं छिरे तौर पर wean मुकाबला 
करते रहेंगे ?” 0 

` “मुकझ्ाबला--उस fasta अंघकारमे 
साथीक vs स्प्ररका वीभत्स अट्टहास 
नाच कर सामने 
को पहाडी से टकरा कर गंजायसान होते 


हए qian विलीन हो गया । बक्षक पक्षी 
पंख फइफडा उठ । साथी बोल उठा-- 


“हा...पुकाबला... दुनिया पहली इवास | 


of; 


wae बाद ही 'इन्सानको कदमः 
मुकाबला करना पड़ता हँ । सम्भव हैं 
भुकाबलोंकी शक्ल दूसरी हो, पर मुकाः 
किसी-न- किसी sad चलता ही 
ZH आज जब हम जीनेके 3 
की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तब एक 
मुकाबला- सामने देखकर, 
गहराई और चौड़ाई देखकर ऊब उठे 
दोस्त ! ” कंधा यपथपाते हुए साथी बोला | 
मुस्कराकर tat जवाब दिया-“हाँ | 
पर मुझे क्या डर जब साथी...जाम्रबन्त | 
सरीखा मेरे पास हे ।” 5 ड 
दोनों हंस पड़े । सुद्र बोला-“दादा + | 
हमलोग अकेले ही तो हे...” 
तड़पकर बीचही में साथी बोल उठा: 
“कौन कहता है, हम ABS हँ? हमार Te गछ 
हें बेबस, बेकस, खाली रट भूख और मौतसे | 
लड़नेवाले मजळूमोंका हुजूम, जिनकी आहों _ 


से संजो कर इस हालतमें कर दें, जो दुश्मन 
का घर खाऊ कर रे और उसकी समाधि | 


“St SERA.” ERT आवाज मे 
दीनता थी और शब्दोंस एक 
TF वह अपने अकेलपनसे ऊब उठा हो । 

पत्यरका सिरहाना लगाते हुए 3 

बन्द कर लेटते हुए साथी बोला 
कविन एक जगहे लिखा हे कि. यदि 
सुने ऐसे ना कोय, तवे एकला ' 
चल-"यदि तुम्हारी आवाज सु न 


नहीं आताततब “अकेले ही पथ प र 
अकेले हो...” . क 
सुनते हो रद्रकों लगा से ३ 


ने इंजक्शनकी तरह 
बहनेवाले उष्ण रक्तको 
आंखोंको एक इशारा | उसकी 
उसे लगा, जं से उसका 


बीच घस-धसकी मधुर ध्वनि- 
करती हुई नाव किनारे पर लगी । कूद कर 
रद्र और san तीन चार साथी किनारे 
पर उतरे। न कोई शइ 'न कोई बात-जं से 
अपनी वनकी मस्ती मे कुछ दीवान मरघट 
| सँ सत्रसिद्धिको आये हों। 
आपमातर्मे खिलखिलाता हुआ चांद 
क्कल-कल कर बहती 
| प्रगाढ तिश्तब्धता ही गाह थी इन नव- 
यूवकोको कार्यशेली का, जो दुनियाप्ते दूर 
` एक तयो दुतिराक निर्माणमो लग थे, जिसमें 
"हर व्यक्ति को SAM जरूरतोंके मुताबिक 
और हर व्यक्तिते उसकी शक्ति के अनुसार 
राष्ट्रको काम लेनेका हक रहेगा और जहां 
ऊंचा तबका खत्म हो जानेके बाद हर पुरुष 
राजा होगा ओर हर स्त्री रानी ।” 


अचानक ही एक कर्णकट तीखी सीटी 

को आवाज आसपासके वातावरणको बोभिल 

| बना गयी | साथी बड़बड़ाया- धोखा..भागो.. 
एक साथ ही कई सीटियां बज उठी । 
ast प्रकाश अगल-बगल दाहिने-बायें 


` अवाज आयी-हाल्ट । रुक जाओ...गोली 
झार दूंगा ।” 

i रद्र और उसके साथी के हाथ ऊपर 

उठ गधे, फिर भी उस धमा-चोकड़ी मे उनक 

हो साथी बेदाग निकल गये थे | 

साथी सोच रहा था --“प्रलोभन 


CARH Tos गहे पर नहीं aa 
7 z ॥ 


७ 


ae लि 


ई गंगा और रात्रिकी | 


` चारों ओर इंद रहा था। एक मोटी भारी. 


Y,AXRANOLEOUHAURARREUBLARG SGI 


थीं । वह बेकरार था । सोच रहा था-- ABS “a न) oe न भव 
४अंकोंका दो मोहर इनाम.........सिर्फ दो हो ?” हम 
जंगली जन्तुओंक्रो पकड़तेक लिए । “केवे”-जयस्त उसुक 
मोटर जा रही थी. दो विवारवाले कुछ बंडा । पछ 
सनुष्योंको लिये हुए जो अपने कत्तेव्यका “अरे वाह! इतनी ज con 
फल पानेझे लिए परेशान, बेताब और बेक- नो$रीका sex मेने फार्म भरा ओर तुझे 
रारथे। कहा-कि नहीं qa: az यः गो 
Me i तो तुम बोडे...नहीं ! कापरा जातो 
ल a re: जगला तुम वहाते भी कुछ कर ami और 
= सा a कुछ सोच रहा था । रुद्र बगछने गे विजछुल मुकर रटे हो । WaT 


मसी ही नहीं बेठने देते ?” 
a उत दित गळत नहीं कट्ठा था। 
जयन्त आत्मतिशत्रासहे स्तर बोजा | 
भारी बूटोंकी आवाज सुनायी दो। 
भुवन बोळा-“हुरन्ार आ रा है ।" 
भुवने WAR बाद थोड़ी देर खामोगी 
रहो, जमे बाहरफो सारी gaa और 
कोलाहल दीत्रालो ava सिपरकर arta 
होकर प्रागही सिई लहर ही बाहर रह 
गयी हो । रुद्र हताश हो रहा था । जग्रसे 
सोव रहा था क्रि- ऐसे ही कइम-करमरर 
रुद्रको वहु BITE संभा 767 हे जा सहा ! 
रातभर waa TTA उयरपथल 
थी । वह अपने भविय्यरके area मस्ति 
की कूचोते हृइय-पउके waz का | ॥ ` 
एक नये चित्रशारकी तरह मोरी हुवा = 


बठा था । इतनम एक ल/्बा-चौड़ा सजीला 
जबीन, जो जेल-तराइर था, धमते-घमते 
बालपे आ निकला । 


साथी चोंका-'भत्रन ।' 
“THA TA ? ओ, जलें 
थी कि दो सुराजी आथे हए है प 
भुवतकी आवाज में नरी थी, जसे 
उम्ह यहां नहीं देखना चाहता हो । 
जयन्त मुप्कराकर बोझा-हां, War 
दो बिचारधाराएं दो विपरीत दिशाओं 


से आकर एक ही. स्थातयर fax गयी 

खेर !...बहुते दिन बाद मिे....तीर 

सालका लम्बा अरसा.....दिल बहल जायेगा । 
WAT गत नीवी कर बोळा 

भया ! जिन्टगी तो geared हुं-इम तो 

सिर्फ घसीट रहे हैं....और दो विवारधा राएं 
क्यों लज्जित करते हो ?” 


“ee ?” जयन्त मस्करा उठा । 
भुवत बोडा-मृस्फ़राओ झया । एक 
ओर तुम हो-निर्मल स्वच्छ जलधारा । 


चर्चा 


cl 


इतरी ओर में ह-गन्दे पानीका दूषित बना और बिगाड़ रहा था । ee 
पनाला...और तुम कहते हो कि दोनों धाराएं जान था, पर रोट़ी-दाले THC | द 
एक IIT आकर मिङ गयी हें कोएहुके बेलको तरह , अपनी अ ज् 
छिः भुवतके शब्दोंमें आत्म'लानिकी sax पट्टी बांध वह जो जिखगी तीर = ; 
थी । £. था, उससे उते राजरिहे घनी भूत म $ ` 
जपन्त HERE बोला- दिल नेराइयपुर्ण एकान्त क्षोंमें धुणा र | 
ने छोडाकर भुवन ! धारा यूं ही बढ़ती हो गयी । वह घृणा किसौ-त- किस्त 7. 
जायग्ी...और अगर तुम्हें पताला ही विद्यमान तो थी, पर आज नैतै तीत | 
मान कू, फिर भी तो तुन जानते हो कि उठी । अवानक ही जयस्तकी बर्त पो 
एक वृहत्‌ धारमे निकर पनाला भी आयी- दुम इस जगहसे भी कार ae हः 
उसमें लोप हो जाता हौँ और धाराको एक हो ।” पर केसे ? एक AMM eS 
ST अरानकर कूड़ा-करकट एक किमारे घरमे भे दो शब्द उसका बिमा ad | 
फक देता हूं...और...ुम ? get ! क्यों sted लगे । बड़ी देरके बाद उस आखाँ | : 
बनते हो....नुवन जयन्तक मुहलगा था । प्रसन्नतासे नाच set । उसकी प्रणी [ 


वही आत्मसंतोष था,जो कि भंवर' 


बोल बेडा -“हां जी | हुन बड़े स्वार्थी हो: 


! शर्मा के fet मेघा छोए 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri_ 


श्री अनिलकुमार 


मांसळ अंगों में महु उ पार, उरपर ates का मृदुल भार 
जा रही मेड पर द्रुतगति वह, निज कमित डार लब बार ' बार 
जा रही दुर उस टीछे पर, जिसपर सूखी set का घर 


घर के आगे कुछ दूरी पर, उसका धानों का खेत अमर' 


नोते छाती az वार सी 


om बनिये के घर में उसे बेचकर जाते हैं छै पंसे faa 


उसका घरवाला अमरबान', 


(1) 000-0500 2 

हुई नाव को सफलताप बंक किनारेपर छे 

3 जानम सन्लाहको दोता हे । भुवनकी आत्मा 

भ चीलकर जेसे gah कानोंमे कहा- तुम 

सेब कुछ कर सकते हो ?' 

) । सत्र और जपन्त, दोनों अळा-अ 
सेल! में थे । Aaa xara कम्चज- 
परेड' और शजा-अचं ता” हुई तथा वे 
दोनों दोपहरके। ‘ae’ के सामने मेदानमें 
SS दिये गये, जेसे धोडीने कपड़े साफक्रर 
TSH दिये हों.। AAS शरीर लोह-लुहान 


मुस्कराकर जयन्त बोला-क्यों साथी 
केया हाल é ?? 


| Wet हुए रुद्र बोला-“शामत आ 
गी साथी ! दृश्मनोंने! जोड़-जोड़ फोड़ 


हे TRS फटी हुई जयन्तकी आखोने 


हों । जयन्त चुप रहा | 


y चेह्रेपर ९ 


उउ बड़ी भोर लहड़ी लेकर, वह अपनी ल कडी का गइ 
नीचे के गांवों में आकर, agar लौ: रही हुँ 


पद न RR RO 1 7 जाए या i लामा 


जहा हूं । उफ्‌ | हाय रे तकदीर... घर 


रकी आंखें जेसे डवडबा आयो ' 


पेद पूछ बैठा- तुम्हारी हालत कैसी 


अरुणोदय की लालिमा ; 


वन म जाता लेकर कमान 


उसकी सुधि करके कभी ॥भी, सूखे जाते इसके परान 


र्‌ 
हुँ घर 


गाळ देश की far, श्रमसिङ्गत कठिन SAR पळ छि 
? 
| कष्टों के आतप में तपक्रर, जल जाते हें सुख दुख के दित 


बोरकर जयन्त मुस्क्रराया-“पहुली बेतमें 
तो चोड लगाती हूँ, पर दूसरी: dad बड़ा 
सजा आता हूँ और आत्माको बल भी 
मिलता हू ।” 

रुद्र चुप ,रहा । साथीको लगा कि रुद्र 
जेसे एक तितफेकी तरह बबंडरमे उड़ रहा 
हे और अब इतना ऊपर उठकर हवामें 
बिना किसी अवलम्बके अधर लठक रहा 
हे, जहांते ag निचाई देखकर सहमकर 
सिहर उठा ६ तथा चाहता हं कि कहीं न 
कहीं किसी आर्धारपर टिक जाय । 

सम्हलते हुए“साथी बोला- अगर 


हमलोग यहांते किसी तरह. निकल जागें 


५ तो,-. तो 
बीवम ही रुद्र बोल बेठा- तो... 


इस तकलीफपे राहत मिल जाप । जान 
बचे... रुदर सक-र्कर बोला | TATA 


' महसुस हुआ Ta उसके. इन' शब्डोंमें लड़- 


ase और पश्च[क्तापको हे ह 
तसककर जयन्त बोडा-"तकङीफमे 


राहत....? अध्तिपथपर चलते हुए चांइनीरो | 


शीतलता. पानेकी कल्पना 


, आयेगा ।/ 


थीज हूं....तुम जित्दगीते खिलवाड़ 
को कहते हो ?” 
हां! अघिकारपुर्ण शब्दोंमें साथी ater 
घरकी आड़ लेकर अपने पतिर 
छिपानेकी फिजूल कोशिश न करो 
कसप खाते समग्र क्यों न सोवा कि नि 
न सकूंगा ?” हंसहर जयन्त बोजता qa 
ओर जिन्दगी........... इसको. तो हमेशा | 
मंन खल समझा हँ ।” 
स्र तड़फझरर बोला- साथी | 
भी जिन्दगीको दावपर लगाया था, .. 
पर......पर:...मे जीरा चाहता ह' । जीना | 
साथी मुस्कराकर बोला-”हा, : 


4 


भ 


१, 


आखिरी दमतक साथीको «जिन्दा रखना 
चाहेगा AT +... शानदार....चा 
कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्‍यों न करनी 

पर तुम्हें वह धृव नक्षत्रको तरह 
चमकता हुआ शानदार रखेगा ।” 


कर पुछा-- “रद्र को कहां पहुंचाया 


परै ” 
us 


“न्हे पानीनें छोड्ने 
sevens TEST नहीं ! तुम्हारा | 
भूवन एक फीफी मस्म 
साय बोडा । 

“नF्बर्‌....ा......पर मेरे 


| | बोडा--“मे होशमे हूं..... तुर हां ' 
कह दो ।- 
“पर बादमें.....कहीं....” जयन्त 


के Read भवनकै भविष्यके लिए चिन्ता 
थो। 1 
हंसकर भूवन बोला--जयन्त ! 
` तुप्त ? तुम्हारे ऐसे आदमी भी फिर... 
बाद” .....और HET ऐसे निरर्थक शब्दों 
को सोचा करते हे? चलता हे --चल पड़ो। 
बस ! मेरे बारेमे मत सोचो.......मं तुम्हारा 
कोई उपकार नहीं कर रहा हुँ ।” एक क्षण 
ठहर कर छाती पर मुक्का मारते हुए बह 
बोला--“रात भर भु बतते अपनी आत्मा 
के कोइ ओर TERE सही हं eet” 
ware दोनों कन्धोंको अपने grat 
प्रकाशोरते हुए जयन्त बोला-="भूवन | 
मेरे अच्छ सायी......चुमसे यहो उम्मीद 
थी......पर:...सबर....बह डगमगा रहा. हे 
--उसकी हिम्मत zz गयी है ओर ऊबकर 
वह जीवनकी वास्तबिकता--जीवनके 
कट, सत्यसे दूर भांगना चाहता है । भला 
ऐसे लड़खड़ाते हुए आदमीको कहाँ तक 
साथ ले जा सकगा ?” दीबालकी ऊंचाई 
' पर टकटकी लगाये परशान-सा जयन्त 


बोला । 
samt भी 
देखो!” .. 


साथ ले चलो 


भुवन....वह एक तारकी तरह हुँ, जो 
अपने मूल स्थानसे टूट चुक्ता है और अब 
उसका वहां पर लाना Hae हँ । वह 
एक नाव ह, जो वाय के थपड़ोंसे क्षतिग्रस्त 
हुं और किसी भी संमय धोखा 
| सं यहां रहकर कम-से-कम 
एळ तो सकगा.........” 


परं हल्की-ती मीठी चपत लगा 
त बोला--“बड़े भोले हो.......... 


Pe RRP IID DTD 


बीचमें ही जचन्त फट पड़ा--“नहीं' 


भू वन ? नहीं...-रद्रको छोड़ कर जाऊंगा 
तो दुनिया कहेगी कि साथीको छोड़ आया । 
आखिरी वक्‍त में सफेदीमें स्याही नहीं 
लगाअँगा.......साथी जो हें ।” 

आइचप्रंचकित होएर AIT गोलानाल 
“कमजोरी न लाओ, जपन ! तुम दूसरी 
धातुके बन हुए हो, जहां प्रेम, स्नेह, सोइ, 
ममता किसीहा भी स्थान नहीं । सिर्फ 
एक कठोर कत्तंव्य......नुम्हारी जिन्दगी 
कीमती हं....बाहर एक चिराग जल रहा 
ह=-तुम्हारी जरूरत वहां ev” 

gant जयन्त बोला-- हां... बहु 
चिराग तो जलता ही रहेगा.......चाहे 
हम ओर तुम रहें या न रहें यड चिराग 
आंधी और तूफातरे साय में पला हुँ और 
-संगीनोंकी छायाम खिलखिलाता रहा हें 
sect ag नहीँ बुझनेका सायो...बह नहीं 
बुझने का ....... 

एक क्षण BART ATTA जयन्तके 
हृदयकी गहराईमे गोता लगानेके उद्देश्यसे 
उसके मर्मेस्थलको Ast कोशिश करते 
हुए कहा-- तुम्हारी मां, बीबी....बच्चा 
=e उफ वे कितने खुश होंगे तुमको पाकर, 
सोचो |” 

हँसकर जयन्त बोला--'मेरे एक 
मां, एक बीबी ओर एक बच्चा हे न ? 

“हां! जल्दीप्ते सिर हिलाकर भुवन 
बोला, जसे तीर निशाने पर लग गया हो । 

“तो तुम चाहते हो कि एक मां, 
एक बीबी और एक बच्चेको खुश करनेके 
लिए में यहांते fare और अपनी खंशी 
की वेदी पर अपने सारे साथियोंकी मां, 
बीबी-बच्चोंकी खुशी और उनकी अभि- 
लाषाओंकी गर्दैन मरोइ कर तड़पने दूं ? 
सोचो !” 

“लेकिन.....रद्र एक समस्या ञ्ह । 

तुम जो कहो । मे तुम्हारे शब्दोंका garage 
कर रहा हूं। में तो सिपाही हूँ ।/--भुं वर 
बोला । 


दाहिना हॉथकां घूसा ऊंपर उठाकर 


- जयन्त बोंला--“चूमने दो....रद्रको फांसी 


1] / 


ene -..... ay 
हा तेस ati दो। + pO 
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tae 
आहति और पड़ने 
हो उठंगी । 
“साथी 
“at yaa ! 


वह एफ माल होगी 
““गो पथप्रइेण होगी और haz 
संजिलकी ओर इशारा होगा । य ma 
का लाल खूब होगा--जो स्त्राने 
देबीहे मस्तहरी सुाग-जिनिइ 
ST AT ज्युगार |” 

“पर साथी....नुम....जुप्त...।” aay 
बोला । 1 
ats आसमान पर afer TAT जप 
बोला-- मेरी फिक्र मउ करो । में Gea 
कर BHT हुं--सिंफ इन्तजार कर रह हूं। 
दीपक जलता रहेगा--उसकी लो और 
ऊंचा उठेगी। संय व्यर्थ नहीं जायेगा-- , 

कुर्बानी व्यर्थ नहीं जायेगी 1” 
“साथी !” भरामि हुए कण्ठप्ते भा 
बोला । A 


मा बता 


कन्थे पर, हाथ धरते हुए जप 
सम्तोषकी sata लेकर बोला--“्द्रं जिया i. 
गा ...:..: शान दार... धबतारे को 
तरह अमर । सारी aaa ast आहुति f 
देकर रुद्रको जिन्दा रखेगा .....जिन्दा ! a 
ARO क्ष 
१६॥) में उदेछ गाली रिष! वाष | 
= को 
या 
पूण 
ह 
Ss ६८५) दु | सम 
हवीस मेड हीक समय देनेवाली रै वर्षकी 00, | क्षो 
गोळ या स्क्वायर शेप १६॥), om a 
क्ट शेप॑ क्रोमियम केस- 0.3? 
फ्लाट शेप Tes गोल्ड १० peel | भग 
were शेप १५ ज्ये क्रोम केसे | » | 
फ्कार शेष १५ ज्वेल'रोल्ड गोष व | 
रेदशेंगुडर कभे यो दोनों है. [गे 
क्रोमियम केस-2२), छपिरियर-) oe 
es ६०) Trew mes १५ क at | झो 
wera टाइम पील-्कीमत OH आर 0 
२५) Pee zen कोई दो ६) | 
que ates पण्ड कैंट ( ॥ ७ 


Re wea aio ११४२४ 
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“मज 


ताँ.त्यक सम्बन्धर्में-- | 


प्रे मचन्दके विच 
| AHH निचा 


अंग्रेजीके प्रसिद्ध आलोचक मेथ्यू 
अर्ताहडने कविताकी व्याख्यामे सम्पुर्ण 
जीवनको समेट लेनेका प्रयत्न किया हूँ । 
उतका कहता ह कि कविता जीवनकी 
भालोचना ६; किन्तु प्रमचन्दने 'जीवनकी. 
भालोचना' कविताको त मानते हुए 
साहित्यको माना ६ । साहित्यकी सर्वो तम 
परिभाषा यही हृं जीवनकी 
आलोचना'के रूपम प्रस्तुत होता हँ । 
दोनों विद्वानोंकी दृष्टिमँ इतना ही अन्तर 
१ कि एक यदि कविताको इतना व्यापक 
'मानता हं तो दूसरा साहित्यसात्र को, 
जिसमें स्वयं कविता समाई हुई हँ । इस 
अन्तरका कारण सम्भवतः दोनोंकी अपनी 
$ - अपनी परिस्थिति और समय रहा हौँ । 
a भाषा जीवनके अनुभवों और विचारों 
शी व्यक्त करनेका साधन हँ । अपूर्ण भाषा 

' Rea बोली भावोंकी अभिव्यक्तिमें 


। | Mea कभी सफल नहीं मानी जा सकती । ' 
| हिच्दी.या उदे की 
समयकी 


कि ag 


प्रारम्भिक रचनाएं उस 
दु भाषा-स्थितिकी कमजोरियों 
तो परगट करती ही हें, किन्तु उस समथ 


FS or 
निर्माण-कार्य ,भाषाको धीरे-धीरे समृद्ध 


'जबूत बना रहा था, इसमें शक नहीं । 
कौन कह 


| हा हैं सकता हूं कि हिन्दी या उर्दू 
) १100 हैं ? प्रेमचन्दने अपने सभये 
Ps a पृं 'पायनियरौं' के. एहसान 
Ree है । साथ हो हिन्ुस्तानीका जो 
| नमा a 
| es जकेल चल रहा है, उसके लिए 
के (फष्ट ही अपने समयकी सादी बोली 
Pam मात लिया था। और 


1] क्या वह सबके . 


mm 
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नहीं । अब हमारी” भाषाने वह रूप प्राप्त 
कर लिया हुं कि हम भाषासे आगे बढ़कर 
भावकी ओर ध्यान दें । 


प्रेमचन्दने अपने पुर्वकी साहित्यिक पहलुओंके प्रति उनका बिद्रोह कलाको 


गतिविधि और उस युगको विचारधारा 
का अध्ययन किया था । वे स्वयं उस समपके 
विचारोंमें व्यक्तिवाद और जीवनते at 
कल्पनाके मह॒लोंकों साहित्यकी थोथी वस्तु 
मानते थे । जो रुचि उप्त समय प्रचलित 
थी , उसके जिम्मेदार केवल साहित्यके 
कलाकार ही नहीं, उसका पोषकवर्ग भी 
था । इस बातको लक्ष्ये रखकर हम प्रेम- 
चन्दके शब्डोंमें पायेंगे कि, “जब्र साहित्य 
पर संसारकी नशवरताका रंग चढ़ा हो 
ओर: उसका एक-एक wT ने राध्यमें Sa 
समयकी प्रतिकूलतासे भरा और श्वृंगारिक 
water प्रतिविम्ब बना हो, तो समझ 
लीजिये कि वह जाति जड़ता और छसतै 
पंजेसें फंस चुकी है ।” 
आजसे करीब २० वषं पूर्व प्रेमचन्दन, 
जाना कि साहित्यमें बड़ी तेजीजे परिवर्तन 


हो रहै हें । उस समग्र वे स्वयं जो साहित्य | 


दे रहे थे, वह उस समयकी परम्परासे 
बिलकुल भिन्न थी । उनकी कृतियां साहित्य 
के उद्देश्यसे अनुकूल जीवनसे सम्घन्धित 
जीवनको , सच्ची आलोचना की प्रतिनिधि 
स्वरूपा थीं, नो दूसरी ओर उतर के समकालीन 
साहित्यिक - विदेशी भाषाओंे अनुबाद 
“चस्द्रफान्ता सन्तति के इंगा सूजत 
करनेमे मशगूल थे । अतः उ सन Sy 
चन्दका आना एक परिवत॑न at 


हम देखते ¢ कि उने साहित्यमे सच 


झूठ आपसमें टकराते हे, क्ष्योकि ८ 
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विशेष सत्य (जो कि होना चाहिए) 

को खोज उसमें बरावर मिलती है । ययाथ 
के ऊपर आदशंका आवरण उसी सत्यको | 
खोजनेका प्रयास मात्र हं । शान्तिप्रियः 
कै शब्दोंमें “Saez जिस युग्मे उत्पन्न 
हुए,उसी युगके पीडित कलाकार हो गये ।” 


अन्य वस्तुआँकौ तरह कजाकी महत्ता | 
्रेमवेन्दके लिए उसकी उपयोगितामे यो । | 
क्योंकि समाजे आर्थिक और धामि 


जीवनते अलग माननेको तयार नहीं हो 
सकता था। वे यह्‌ भी मानते थे. कि कलाका | 
उद्देश्य सॉन्दं-ृत्तिको पुष्ट करता हैं, किन्नु 
उस पुण्डि-कार्यमें उपयोगिताकी स्थिति 
अनिवार्यं हुँ । प्रकृति जीवनको पुष्ठ और 
विकसित करतो है । gad आतन्दकी प्राप्ति 
परोक्षमें जीवन-विकासको उपयोगिताका 820 
कारण हुं। इसलिए, प्रकृतिका सौन्दर्य पुज NS 
नोय है । तभी कलाकार अपनी se धै 
सोदर्यी सृष्टि कर परिस्थितिको विकासक | 
(उपयोगी बात हुरी ee 
प्रेम बन्द के" ` पुर्वं सौन्दयंको परखनेका 
दृष्टिकोण बड़ा संकुचित और विशेष वर्ग. 
तक" सीमित था । कलाकारों ओर साहित्य 
कारोंका अमीरोंकी कद्रदानीमे घडते: 
घुटते जो उत्थान हुआ था, वह संकुचित र 
और वासनामें तीब्रता ही पदा कर स i 
था, जीवन-विकासका आवेग नहीं । हाँ, 
जो इस चंगुलपे अज थे, उन्होंने 
उब्व कोटिका साहित्य दिया । प्रेम 
इस प्रकारके सीमित सोयं और 
विरोध किया और इस ओर 


जोर दिया कि हमें अपनो दू 


Ad 
१ 
es 


se 


x 


te 


“अखिल भारतीये राष्ट्रीय कांग्रेसने 
क्षादीका प्रचार घुणाके आधारपर किया” 
यह वाक्य किस सत्यके अग्वेषकको 
अच्छा लगेगा ? और यह कोन व्यक्ति कह 
सकता हँ ? हिन्दुस्तान किसी भी कार्यके 
विरुद्ध पाकिस्तानका कोई अदना व्यक्ति भी 
चाहे जो कुछ कहनके लिए स्वतंत्र हँ । 
किन्तु उपर्युक्त वाक्य पाकिस्तानका कोई 

अत्यन्त जिम्मेदार व्यक्ति कहे तो कितने 
आइबर्यकी बात होगी ! मि० fame 
उपरान्त पाकिस्तानके द्वितीय प्र भावशाली 
व्यक्ति भौ श्री लियाकत अलीने ये शब्द 
AIT राष्ट्रके बुनकरोंके समक्ष वगत २२ 
Hah भाषणर्स उद्घोषित किये थे। आचर्य 
हुआ ल्याकत अलीकी इस ल्याकत पर 
थ शब्द एक व्यक्तिके sed उत्तरम थे, 
जिसने यह पुछा था कि हम ara} सामडेमें 
| भारतकी नकल कयौं करें ?मुझे साव 
प्रकृतिक यह, रहस्य समझकर और 
भी अधिक आरचर्य हुआ कि कुछ मनुष्य 
एसे भी होते हुं, जो किसी अच्छे कास की 
भी नकल करमेमें संकोचका अनभव करते 
हुँ । लेकिन लियाकत अलीने उसके इस 
धनका उत्तर देकर कमाल तो किया हो 
साथ ही अपनी चालबाजीका भी परिचय 
दिया ! € 
हिन्दुस्तानका प्रत्येक बालक - उस 
pt जिसमे १५ अगस्त. १९४६ से 
किस्तानी हिस्सा भी सम्मिलित 
ता हूँ कि स्वदेशी आन्दोलनका | 
विश्ववन्द्य बापुने किया था । 
agit भो चरखा, करघा या 
fea कि हाथंके बने कपड़े का आन्दो- 
का श्रेय बामुको ही है । जब यह 
द है तो यह भौ निविवाद हैँ कि 
कार्य धु णापर आधारित नहँ 


SPILLS LPL PTI, 


पाकस्तानम खाद 


श्री ठुप्णाचाये 
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बनाते हें । खादी-प्रेमका परि 
पे 


ZR 
था । बापुका तो agora ही इसीमें था कि 
शत्रु भी उनकी ईमानदारी , सचाई और 
घ्रोमकी सराहना करते थे । लियाकत अली 
भी भली भांति arate’ कि खादीका यह 
सहान प्रचार गांधीजीके कारण हुआ ! 

यह सच हं कि भारतम आन्दोलनके 
दौरानम विदेशी कपड़ोंकी होली हुई , 
विदेशी व्यापारको भीषण धक्का लगा , 
मँचेस्टर तथा लंकाशायरकी मिळे बन्द हो 
गयां, किन्तु इ सका कारण ब्रिटेनके प्रति 
` भारतकी घणा. नहीं हे, वरन्‌ भारतकी 
स्वतंत्र होनेकी भावना हं । स्वयं गांधीजीने 
अपनी जीवनीके 'खाद्रीका जन्म अध्यायमे 
लिखा हे कि “हमने देखा कि जबतक हाथसे 
सूत न कातेगे, तबतक हमारी पराधीनता 
बनी रहेगी ।” गांधीजीका आन्दोलन इसी 
“उत्तरसे समाप्त नहीं हो जाता । वह तो 
प्रारंभमे' देशी fasth कपड़े भी पहनना 
पसंद नहीं करते थे ! उन्हें कपड़े के संबंध में 
देशी-विदेशीका विचार नहीं या, उन्हें तो 
Gas बन कपड़ेका आग्रह था- फिर वह 
चाहे देशी मिलका हो या विद्वेशी, उनसे गांधीजी 

छुटकारा चाहते थे । गांदीजीन जब १९१५ 
के लगभग सबसे पहले अपने आश्रममें 
चरखा लाकर रखा तो उन्हें मिलोंसे, 'देशी 

मिलोंसे पूनियां लेकर कातने में संकोच 
मालूम' हुआ । अपने 'जीवन-चरितमें 

aga विस्तारसे बतलाया हं कि किस 
तरह उन्हें खादीके संबंधे कठिनाइयोंका 
सामना करना पड़ा और किस तरह उन्होंने 
आदिसे अंतका उसका पुरा अध्ययन 
किया तथा उसमे सफलता प्राप्त को । 

लियाकत अली साहबको खादीके प्रति 
झुकाव घुणाकै स्थानपर प्रेमकै कारणं 
हुआ ! तो देख ना ६ कि वह किस तरह 


021. आपको इस कलाका प्रवीण उस्ताद 


ction, Haridwar 


व्याख्यान देनेसे या 


भारतको 
करनंसे अथवा खादी पहिनने दे 1 
मिलता । खादीका सच्चा भन ‘ 
३ 


जन्मदाता गांधीजीके अर्थोम it बह 
स्वय अपन हाथका बता कपडा पहने 
ह 


जो उसका प्रचार करे और उसको बग 
आावइयकताकी पुत्तिका 


ap 


साधत मात्र ने q 
सानकर HATH म रुप धमकी तरह ग्रहण f 
करो । लिप्राकत अली साहब इतमे भो) रु 
नहीं हे, जो इन सब बातोंको नहीं जाने उ 
@ ? क्या भारत भारतीय fait मालिनो q 
भी घृणा करता हं ? सच्चा सी कक 
प्रेमी हाथ की बनी चीजोंसे प्रेम करता ह अ 
विशेषकर लीगन अंग्रजी राज्यम wht मे 
आन्दोलन को कभी महत्व नहीं दिपा। र्‌ 
उनका काम तो उस AAT कांग्रेसको बुः है 
नास करना और पाकिस्तानको स्थापनाके f 
लिए गौरांग महाप्रभुओंकी game कला | ६ 
था । किन्तु जब सिर पर आकर पड़ी, पब 
अपना प्रबन्ध करना पड़ा, जब कड़क | 
अभाव हुआ और अपनी आव्रषयफताओकी | | 
पुत्तिके लिए दूसरोंकी दासता स्वीकार ह 
करनेकी बात सामने आयी तब ae । 
सहत्वनें पाकिस्तानी भाइयोंकी आँख वो 1: 
दी i 
पाकिस्तानके नेताओंकी भि ॥ 4 
' खुलने लगी हँ, किन्तु धीरथौर | a 
साथ बह यह क से स्वीकार कर पती भे 
कि भारत जो कुछ करता हैं” ब q a; 
कांग्रेस जो कुछ करती हँ, वह अच्छा ar | भजे 
हुँ । अतः भूत सिरपर चढ कर | वा 
किन्तु उसकी नीयत फिर भी सार mh 
पाकिस्तानकी अधिकांश आई को 
लादी ज॑ से उपयोगी प्रोग्रामकी भौ 
प्रतिक्रिया होनेकी आज्ञा थी । परि सो | ` 
जनता यह सोच सकती 7 ae ft 
लगी कि अब बात-बातम es at | & 
करण क्यों हो रहाह 7 4 aan ® te. 
तो ! इस प्रतिक्रियाको 0 


पाकिस्तानी नेतान यहु ial 


~ प 


र 

"| जात-पात 

र 

| it 

We 

` , Aga नी वकी भात्रतानन हिन्द्ओंमें खाता- 

am qa, रोटीजेटी व्यवह्वार और आपसमें 

ह मिलते-जुलते वगरहक वारम जो stare, 

a graze और पात्रन्याँ खड़ी कर दी हैं, 
५ उन्होंने हिन्दुओंके सामाजिक जीवनका 

८. प्री तरह गला घोड fear हे । ऊंच नीच 

a 4 उस AAAS पामरे सारे erate 

ताह और खासकर हणः कुह REIS fageit 

देती में, आदमी जपे आदमीके लिये भी जो न 

a | रत और अपमानक् संस्कार घर कर गये 


a | हैं) वे ही आजफ्रो हमारी बहुतसी सामा- 


जिक्र , राजनीतिक, आथिक और नं तिक 
जा पुराइयोकी जड़ हें । इसके भयानक सबूत 
a पिछले दस बीस anid और खास क्र 
रन | पिछले एक दो वर्षोमें fas चुक हुँ। 
पकै सेवाग्राममें हालमें ही रचनात्मक 
कार शपकर्ताओंका जो सम्मेलन हुआ था, 
fo उसन सब लोगोंसे यह अपील की हाँ कि वे 
वोर इ देशमे जातपांतः और शोबणर हित 


HA BIR HAs गांधीजी हे सरनेको 
तो Wa कर डिखानेके लिये अपनी सारी 


a ताकत srr = । 
ते है दसे तो हम अपने रोजानाके बरतावों 
तौ हर तरहसे जातपांत के बन्धनोंको तोड़ता 
रती | र हैं। श्रो या सफरमें , सभीतेक खातिर 
तो| | भें या उरपवोको समर मान-पर्यादाके 
| | तिर ओर बोमारो हि समर जीनेके 
पध | पिर हम हर रोज हर तरहे जातपात 
₹ | "पौमाओक्गो WaT हें । इस तरह किसी 
| _ भातिवालेके साथ बठकर खाने-पीने 
1 | पिनसो न खाने लायक चीजे खानेमें 
Se . TE लोगोंको अब कोई संकोच नहाँ, 
| 5100 GUTH esd तो कर 
Somat और जनोंमें भी अंडों 
TIN, lav एक्स देश arte 
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स्वामी आनन्द) 


ana आधार पर बनी हुई जातिप्रोंने शोरबे व [रहका काफो सेव्रन किया जाता ह । 


लेहित यह जाहिर ह कि इप तरह सुभीते 
मानपर्वादा, या मौतते बबतऊे छिपे जात- 


पतिर जो बन्धन तोड़े जाते है, उनकी नतिक ˆ 


कौमत भी कुछ नहीं होती । 

war कि श्री क्रिशोरहाल भाई अपनी 
नयी हिताब ‘aast क्रांति! में के ह 
जातपातका संस्कार हजारों बरसे हमारे 
खूनमें. मिला हुआ हुँ । आज अच्छे अच्छे 
सुधारको और राष्ट्रवादियोंके बरतावों 
की बारीकीसे जांच की जाय, तो उनमें 
बहुत बार यह जातपांतका मानस हर तरह 
के कास करता हुआ दिखायी पड़ेगा । अच्छे 
विचारशील पढ़े लिखे लोगोंको भी इस बात 
का सान नहीं होता कि जातपांतकी भावना 
कितन ही छोडे और अच्छे मालूम होनवाले 
रूपमे क्यों न हो, बह राष्ट्रभावना और 
' राष्ट्रीय संगठन या एकताके बिलकुल खिलाफ 
हँ और उप्तका नाश करनवाली है । लेकिन 
आज तो बर्डकिस्मतीते हमार सामाजिक 
रीत रिवाज, हमार जादी व्याह, हमार 
दानधमं, और तो और, हमार चुतावोंके 
पीछ भी यही जातपात, दलबन्दी और 
फिरकापरस्तीकी ओछो भावना दिखायी 
देगी । अच्छे-अच्छे पढ़े लिखे और हमेशा 
सुधारक्की बात AAG लोग भी लड़के 
लड़कियोंके लेनदेनको बात आते ही लाचार 
बनकर अपने मां-बाप, पत्ती या कुटुस्बियों 
की तरफपे किये जानेवाले विरोधको आड़ 
देकर अपनी सन्तानको जातपांतके गन्दै 
पानीते भरे Tala Sa देना पसन्द करते 

>. i 
दानधर्मके क्षेत्रसे भी यही बात दिखायी 
देगी। हमारे धनी Stats दानसे चलनेवाली 
९० फी सदी संस्थाएं जातपांत या सम्प्र- 


दायके रूप रंगबाली होती z । बे सम्प्रदाय 


. जातिको रिश्तेदारी या प्रतिष्ठाको सामने 


हें । और एसी संस्थाओंके मुकाबले राष्ट्रीय Fe. 
स्परंगवाली और साम्प्रदायिकताकी | 
भावना न रखनेवाली संस्थाएं बहुत थोड़ी a 
और मामूलीसी दिखायी देगी -। हमार 
Sta या जिलेके केन्द्र ज॑से शहरोंसों चलते- Be: 
'वाछे विद्यार्थी गृह, छात्रालय, शिक्षण Pe 
संस्थाएं और दूसरी चलनेवाली संस्थाएं ; 
आप देख तो पता चलेगा कि वे अलग-अलग ; 
जातियों या उपजातियोंके नामसे at 
चलती हू । लेकिन यह तो साफ ह fs 
यह चीज राष्ट्रभावनाका पुरी तरह नाश 
करनेवाली हूँ । फिर भो हमार यहांके 
राष्ट्रबादी कहे जानवाले अखबार भौ 
ऐसे छात्रालय aig खोलनेबालो और 
ऐसे दान देनेवालोकी निन्दा और अपमान 
करनेके बदले उन्हें लगनके साथ जनताकी 
सवा करनेवाले दानशूर नेताओंके रूपम 
प्रजाके सामने रखते ह, ओर उनके फोटो 
तथा र खाचित्र छापते हुँ । इससे प्रजाको 
कसो शिक्षा मिलेगी 


सोलहो आने राष्ट्रीय भावता रखने 
का वाला करते वालोंका बरताव भौ इससे 

इत अलग नहीं होता । अपनेको राष्ट्रः _ 
वादी, कांग्रेसवादी या समाजवादी कह- 
लवानेवाले लोग भी सत्ता और चुतावोंके . 
आन्दोलनोमे किसी जाति, उपजाति या 
सम्प्रदायके एक साथ वोट पानेके खातिर 


रखकर उस जातिके सखिया 
मद्रद मांगना अनुचित नहों मानते 
राष्ट्रीय आधारपर खड़े रह कर 
जनिक जीवन और काम । 
स्थान aaa निराश हो 
सुशिक्षित कार्यकर्ता कौमी दाथ 
ताकत और कोशिश लगाते हे 

छोटे दायरेमों आसानीसे सिल्तेबाः 
गिरीकी इज्जतसे सन्तोष 
हैं । ऐसे लोग आस तौर 
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og ie gece 


~ लि, है 
a AR 


(६ ˆ {sent इ ata) Be: 
जायगा । यदि काश्मीरपर हिन्दुओंका elegy [थक 1 | [इ या पलि डाम 2) 
| 
शासन स्थापित हो गया तो भी पाकिस्तान हरएक बोमारियो छी cargal मथ aya छकढीका वकल aly चिक्षित्सा ol । 2 
तष्ट हो जायगा । इसलि पह्चिस पाकि- १२,२४, १०, ४५. ६०, ८४ aly १०४ मूल्य ४), ६) on). to), 1 के ह 
० शर र्‌ 
स्तानका प्रत्येक निवासी काइसीरके युद्ध ate २०) qua ढाक खर्च een | agyact ari one ) ty q 
जै at 
` को अपना ही ag समझता हं । १८ नस्वर छाइक न्टीट, Sars au रोड, gy पनी ॥ 
पर भारत किस लिए लड़ रहा हूं ? Sn 
क्या काइमीर अनादि कालसे भारतका । u 
अंग रहा हे, इसलि " हम उसे नहीं छोड़ 
सकते ? यह तो कोई पुष्ट तक नहीं । i 
आखिर भारतका बहुत बड़ा भाग जो इति: त 
हासे प्रारंभसे ही उसका अंश रहा हें, कि 1 श 
हमने छोड़ ही दिया हु तब या हम भारत tara दाप्रापर 
की सुरक्षाके लिए लड़ 3 हैं ? Be | खतम क्वालिटा का लीक घाहयां। | ._ 
चिन्ता तो gH खबर घाटी देते समय करनी. १ | भ 
पाक अत्यधिक aed कराता 
चाहिय थी , जिसे द्वारा हमपर अनक | 
५ 5 ` (ea जग Crem) बना हुई, 

आक्रमण अतीत कालर्मे हुए हें 1 खेबर , ' | 30 अल 


नइ ।डजाइनकी निहापत 
छुन्दर slp Aa देनवाश 
हर घडीका inte) ay, |. पुर 
aia लाळ | कामियमे केप | प्रस 
का गोड़ था. चीका! ।) | 
हुपार्यिर ० न्स डायट चतु 
NS १८) te सेन्टर प 
\ ४ gael गील २०) | रली 


जा सकता । कमसेकम कोई सैनिक इसलिये | पह आश्चर्यजनक औषधि मळे | रक गुलर आर atten आकारका चित ad} क्षर 


way और और faa होरर अन क विजेता 
इस देशमें अबतक आय, पर काइभीरके 
माग से अबतक कोई आक्रमण नहीं हुआ । 
aa क्या हम शेख अठ्युल्जाकों दिय बचनोंकी 
` परतिक्रे लिए लड़ रहे हे? निश्चय ही वचन 
Bi पालन एक महुत्वपुण कर्तव्य हं, फिर 
भी भारत और शख अब्दुल्लामें केसी ही 


SET a N 


मंत्री क्यों न हो, किसी एक व्यक्तिके लिए ८6॥८५०/७४४ breeds 
| राष्ट्रका इतना रक्त और धेन नहीं बहाया 


तब हम काइमीरमें किसलिए लड़ रहे | अगर आपके परिवारमें किसी को “| गील्ड ates ५ ज्वल का ५०) बेस्ट | राइ 
हैं ? ११नवम्बर १९४७ को प०जवाहूर Raila वष्ट हो तो इसका | केस ४२) गाल्ड गोल्ड ५३) | ला फिल 
- लाल नहरून श्रीनगरकी एक बडा स्वागत bad करें | यह लामप्रईं ए १५ जल ६) । «छट शेप ४०) ha ay 
प्रभामे भाषण देते हुए कहा था “श्रीनगर क म este है। । (६०) बेल्ट टानियरा.६ पक! 0८00 A 
जनतान - सम्पुणं भारतके समक्ष एक ८ चुक काता | 


| माफ | हर घड़ाके पाथ 
| ।इजाइन का देथा जाता है | 


| 
शं उपस्थित Tas । श काइमीर | 
को ही नहीं, समग्र विइदको 
दिया ह कि साम्प्रदायिक एकता और । pay 
किस प्रकार प्राप्त की जाती इं । 
इनराब्दोंमे सारे प्रइनका 
त: tr । काइमीरम दो राष्ट्रों के 
m निर्णय हो रहा है ।।| पफ 
दूषित a प्रगति SS MFA BAN. SEM ECO.L 


काश्मीरमे रोक दी गयी हे । 
काइमीरके यद्धपर भार- | 


6 
इम्पीरियल 2 डिग कम्पनी ( ५ 
2 मु ग्रेट ढखनऊ 


०.७ 


दुतां iy 
‘(ne 


Mel आरे दिक इन्जेक्शनो का ० 
स /अवृभुत चमत्कार र” | रहस्य TAT, लिय 
ne ee mall | मृफ्त am 
Sar OX पुस्तक आज ह 


>> 222 छल, RRR 


_-अहमदाजाद । जिला सजिस्ट्रेटने 
agi के ११ होटलोंक लाइसेंस रद्द कर दिये 
हैं, atl उत्तम हृरिजनोंका प्रवेश निषेध 
at = 

->कलफत्ता । हत्याके अभियोगमें 
कलकत्ता पुलिसक एक ए० एस० आई० 
गोपाल. सिहको फांसीकी सजा मिली हुँ । 

--लखनऊ । यू ० Wo Higa अब तक 
(० हजार आदमी मर चुके हें । 
--बम्ई । बम्जईक मेहतरोंने हड़ 


= ताल कर रखी थी, जो अब झ हो गयी। 
--तयी बिल्ली । आसामक अन्तरगत 
WM | पनोपुर, कछार और त्रिपुरा राज्योंकी 
तीष | बोर मांग की जा रही हू कि उनका एक 
ना हु अलग पूर्वांचल प्रदेश बना दिया जाय । 
--काहिरा । अरबोंने राष्ट्र संघकी 
an, | „ Stat परिषदको फिलस्तीन सम्बन्धी 
मै केष | MARY अस्वीकार कर दिया । 
२ !) --बलिन । रूसियोंने बालिनकी 
real | चतुर्शक्ति शासन परिषदको भंग कर दिया । 
zie पादन । चीन, आयलेण्ड और 
२०) 


Lata wie सहायतता daz पर हस्ता- 


aad | क्षरकर दिये। 
eat) “ऊाहिरा । मालूम हुआ है कि इज- 
मिस | राइल को सरकारने भी सुरक्षा परिषदके 
Be पिलस्तीन सम्बन्धी प्रस्ताबोको अस्वीकार 
pe गर tr निइचय किया हुँ । 
दली | है: WNT । सीमा प्रांतके भूतपूर्व 
| भी ओर खुदाई खिदमतगार असेम्बली 
TER डिप्टी लोडर काजी अताउल्ला 
6 | ११ जूनको गिरफ्तार कर लिये गये । खां' 
| हित सा का खां पहले हो गिरफ्तार 
~ | {के हू। ४ 
| % ae कमक स्ट्रीटर्में सरायकेला 


| साहबके तल da 
ma, हेबक घरको ला ६ 


गयो। | 
गोहाटी । नोगांच जिम बाटे 
hi, ITT २५७ atte सिसत 


a 


ty tt आगा खां पेलेस, जहां कस्तू- 


ओर महादेव देसाईकी समाधि 


परकार द्वारा फौजी उद्देश्यले 


४ 


॥ 
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प॑ विइ्यमित्र + 


- ले लिया गया हुँ 


“TAF । यू ० पी० असेम्बलीके 
उप-निर्वाचनमें समाजवादी उम्मीदवार 
आचार्य नरेंद्र देव पराजित हो गये और 
और काग्रेसी उम्मीदवार बाबा राघवदास 
विजयी उुए । 

““राची । ब्रिहारमें जमींदारी 
उन्मूलन योजना बहुत जल्द कार्यास्बित हो 
जायगी । संभवतः १५ सितम्बर तक सरः 
कार सभी जमींदारियां के लेगी । 


"डिल्ली । लन्दनमे अफवाह हँ कि 
सप्ताह 
सदाह 


निजाम राजगद्दी छोड़ कर चले जायेंगे 
और उनके पुत्र उत्तराधिकारी होंगे । 
बिल्ली । कांग्रेस कार्यकारिणी 
समितिने निइचय किया हँ कि कांग्रेसका 
आगामी 


अधिवेशन दिसम्बरके मध्यमे 
जयपुरमं हो । 
--दिल्ली । भारतीय विधान परिः 
षदका आगांमी अधिवेशन अक्तूबरमें होगा | 
दिल्ली । भारतीय सेनाकै सैनिकों: 
को वीरता प्रदशनक पुरस्कारस्वलूप दिये 
जानेवाल "विक्टोरिया क्रासका' नाम 
बदल कर अब 'परस वीर चक्र' कर दिया 
जायेगा | डी० एस० ओ० का नाम बदल 
कर MEAT चक्र! और एस० सी० की जगह 
वीर चक्र' किया जायेगाँ। 
दिल्ली 


। श्री पी० एन० ड्राइवर 


` चाकन स्दैशतक असिस्टेंट स्टेशन मास्टरको 


‘CENTRO? 

, Very Strong, Durable. ‘Accurate Timek 
lung lasting life time machine, white ch 
case with red centre second looks very 
taking round of the dial in a minute, 


भारतक पुर्तगाली प्रदेशोंक लिय कंसल. 
नियुक्त किये गये हँ । १ 

नाहेंग । हिन्देशियाके प्रजातंत्रने 
अमेरिकाको साथ एक व्यापारिक संधि 
की हुँ । 

इलाहाबाद । ' एटा, बनारस, 
बरेली, देवरिया, गोरखपुर, गाजीपुर और 
मेरठके ६१ नजरबच्दोंको छोड़ इेनेका 
हुक्म दिया हँ 1 

“कलकत्ता | महम्मद ale नामक । 
एक व्यक्तिको बिना लाइसेंस का एक Ys 
पिस्तोल रखनेके अभियोगमे ७ are सख्त 
कं दकी सजा मिली हुँ।_ ५ ea 

“कराची । भूतपूर्व प्रधान मंत्री 
खुरोक बंगले, पर पाकिस्तान सरकारने 
कब्जा कर लिया है । 


दिल्ली । नये कांग्रेस अध्यक्षका | 
निर्वाचन नवस्बरमें होगा । 


कलकत्ता 1 ८ वर्षों तक जापानमे 
रहनेके बाद श्री ade सेन कलकत्ता EE . 
लौट आयो । १ 

--हेदराबाद । निजाम सरकार 
हवाई हमलेसे नागरिकोकी रक्षाक लिये 
आवश्यक तेयारियां कर रही हं । 

नागपुर । श्री रुइकरने सध्य प्रांतीय | 
कांग्रेस असेस्बली TS इस्तीफा दे दिया। - 

->तयी दिल्ली । श्री सादिक अलीने 


Ho भा० कांग्रेस कम टीके स्थायी कार्यालय 
मंत्री पदसे इस्तीफा दे दिया । 
गया । प्टना-गया लाइन पर 


कुछ लोगोंने wasn करक गोलोसे 
मार डाला । | : 


(WITH GERTRE SEC 


second cah be counted by this’ w tch, 
plastic strap @ velvet box, 
PRic® Rs. 30/- 


ORIENT WATCH SYNDI( 


Poata 


SE 
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सम्पादक 
घदीप 
2 काच द छ 
३१-~२६ CA 0 Cy all TA G T 7 
_CAL ८ ee Ay AUGUS 1, 1948. कलकत्त। १ iiss 


parse जार राष्ट्रोलिपिकी घोषणा नहीं 


| तीतिक गुलामी तो सिट गयी, लेकिन 
त और भाषा-सम्बन्धी गुलामी अभी 
i reat बनी हुई हँ । इसका कारण 
पिह ? हिन्दी! और 'हिन्दुस्तानी' के नाम- 
र्का विवाद और थोड़े-से छोगोंकी 
| पिक कमजोरी । जहांतक भाषाका 


( in a 


पि गरि Ey, 
| | करते हे कि समस्त भारतीय 


ओम एकमात्र हिन्दी ही सर्वाधिक 
| गी और लोकप्रिय भाषा हँ, अतः 
| | राष्ट्रभाषा' का 
रकी उत्तरा 


पव प्राप्त करने और 
॥ विकारिणी होनेकी क्षमता 
। | है । जहातक प्रान्तोंका सम्बन्ध हे, 
। | Fs भाषाओंके अधिकारमें हिन्दीको 


an i एकाधिपत्य सर्वथा 
आवश्यक हू । जो लोग 
चामपर तथाकथित 'हिन्दुस्तानी' 
: ae ह है, उन्हें कोरी 
von न लेकर वास्तविकता 
th ध्यान देना होगा । 
| | a 2 लिमे जिस भाषाका प्रयोग 


n 


ie किया जाना: कदापि सम्भव. 


| > ने 
| हेस्तभेप नहीं करना हुँ, लेकिन 
। 


| पाय । दुसरे शब्दोंसे यह कि हमारी. 


१९४८ 


बाजवा A... 


रह सकता हे । भावुकताके आवेशमे जे 
लोग अरबी -और फारसीके कुछ शब्दोंको 
हिन्दीसे ठंसनेकी कोशिश करते हैँ; वे लोग 
राष्ट्र और राष्ट्रीयताके प्रति घोर अन्याय 
करते हें, क्योंकि अरबी-फारसीके कुछ 
साधारण शब्दोंको हम बोलचालकी भाषामें 


स्वीकार भी कर लें, तो विशिष्ठ विषयोंके 
प्रयोग उन्हें खपाना कठिन ही नहीं, 


सवेथा असम्भव हो जायेगा । यही कारण 
हूँ कि मध्यप्रान्तीय असेम्बलीके अध्यक्ष 


श्री घनश्याम सिह गुप्तके सभापित्वमें 
भारतीय विधान-परिषदन जो भाषा-ससिति 


नियुक्त की हे, वह संस्कृत-निष्ठ हिन्दीका 
ही समर्थन करती है । और, इस समितिके 


तत्वावधानमें, विभिन्न विशिष्ट विषयोंमें 
व्यवहृत किये जानेके लिए हिन्दीके पारि- 


भाषिक शब्दोंका जो कोष तयार किया 
जा रहा हुँ, उसके कुछ अंशोंपर दृष्टि 
डारूनेसे स्वतः यह स्पष्ट हो जाता हूँ 
कि संस्कृतका ' आश्रय लेकर हिन्दी 


राष्ट्रभाषाकी हसियतसे अपनी विविध. 
आवश्यकताओंकी पूर्ति कर सकती हैं | 


- से अरबी-फारसी 


आसाम). 

सभी प्रान्त 
संस्कृत ही हैं, 
दिन्दीके झड 
समात योरा: 
विरोधी लोगमुस। 


थंत्र करते है। छे 
टर । 
कि aah 


मुसलमान Ts 
गजराती और |. 


मुसलमान अपने | 
जानते और पल? 
स्तानका उरू: 


ज्वलन्त प्रमाण झै - 
दिल्ली, ATS 


भर मुसलमान, 
हिन्दुस्तानी झर | 
करना कहाकी| 


| 
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श्वी बजवाथ गुप्त 
mnie 
कोत सुन्दरी नोल व्योम सै करती हँ मध-दर्षण 
उठी हिलोरे ag सानत मे इ्वासोर्म भरकंपन 
जागी सुप्त वेदना मतको SA पावसकी अलक, 
Pee आंगन में रुस-भरी गगरियां Gow 


rr 


चली बनस्पति tm बिरगा (खरा 
क्षिसी नायिकाको पग 
सौरभबोञ्ञिल चला समीरण 
किसके यौवन पर Arad 


सरिताकी गति में प्रिय सिहरन आयी नयी खानी 
सचल उठी प्रिय से सिलतेको फिर सदहोश जबानी 
प्रतिद्वन्दी SMR पर रका न चंचल यौवन 
दिलने चाहा जिसको पायायहह सत्य 'चरम्तच 

बसुधाका नव हरितभाल बरसात सजाकर आई 


zat र्ल शिन Drm mfp ose men ore अजय 
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ॐ श्रौ 


परहित बस जिनके सनमाहीं । 
तिन कई जग दुर्लभ कछ नाहीं॥ 
I OOOO GOON 


राष्ट्रभाषा 


हमारी नवाजित स्वतन्त्रताका प्रथस 

बर्ष अब शीघ्र ही पूरा होने जा रहा है, 
क्षि अभीतक हम नियमित रूपमें अपनी 
राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपिकी घोषणा नहीं 

कर पाये । दुसरे छब्दोंसे यह कि हमारी 
रनरीतिक गुलामी तो सिट गयी, लेन 

| | त और भाषा-सस्बन्धी गुलामी अभी 
||| पती त्यो बनी हुई हँ । इसका कारण 
||| एह! हिन्दी' ओर 'हिन्दुस्तानी' के नाम- 
| 4 र बिदर और थोड़े-से लोगोंकी 
रै कमजोरी । जहांहक भाषाका 
|| [1 ह्‌, प्रायः सभी एक स्वरसे मह्‌ 
|| र करते हैं कि समस्त भारतीय 
| ओम एकमात्र हिन्दी हो सर्वाधिक 

| क ओर लोकप्रिय भाषा हुँ, अतः 
“SUT का पद प्राप्त करने और 


| a 'रा 
i गीकी उत्तराधिकारिण होनेकी क्षमता 
। जहातक प्रान्तोंका सम्बन्ध हे, 
men Ae अधिकारसे हिन्दीको 
$|. हस्तक्षेप नहीं करना है, लेकिन 
। हु el एकाधिपत्य सर्वथा 
| || २ आवश्यक हु । जो लोग 
| 6 [तिके नासपर तथाकथित ' हिन्दुस्तानी! 
उपस्थित करते हैं, उन्हें कोरी 

ii ar न लेकर वास्तविकता 

| र ध्यान देना होगा । 
TSH जिस भाषाका प्रयोग 


| x क्षिया्‌ जाना कदापि सम्भव 


? उसोका प्रयोग विशिष्ट | 


UR 


लिए एक समान हुँ । उदाहरणाथ अंग्रेजीको 
लीजिये 1 बोलचालकी अंग्रेजी तथा इंजि- 
निर्यारिग, चिकित्सा-विज्ञान, शासत-कार्य 
व्यवहृत को जानेवाली अंग्रेजीमे 
जसीन-आसमानका अन्त होता हं । इसी 
तरह बोलचालकी हिन्दी सरल होते हुए 
भी, विशिष्ट विषयोंम प्रयुक्त होनेपर 
उसमें क्लिष्टता स्वाभाविक ही हँ । 
लेकिन इस क्लिष्टताके नामवर जो 
लोग हिन्दीका विरोध और हहिन्दुस्तानी' 
का समर्थन करते हैं, उन्हें यह अच्छी 
तरह ज्ञात हो जाना चाहियो कि हिन्दु- 
स्तानी' में भारतकी राष्ट्रभाषा होनेकी 
क्षमता बिलकुल ही नहीं हे; साधारण 
बोलचाल तक ही उसका व्यवहार सीमित 
रह सकता हूं । AKAs आवेशमे जो 
लोग अरबी .और फारसीके कुछ शब्दोंको 
हिदी carat कोशिश करते हँ; वे लोग 
राष्ट्र और राष्ट्रीयताके प्रति घोर अन्याय 
करते हे, क्योंकि अरबी-फारसीके कुछ 
साधारण शब्दोंको हस बोळचालकी भाषामें 
स्वीकार भी कर लें, तो विशिष्ट विषयोंके 
प्रयोगमें उन्हें खपाना कठिन ही नहीं, 
सर्वथा असम्भव हो जायेगा । यही कारण 
हँ कि मध्यप्रान्तीय असेम्बलीके अध्यक्ष 


श्री घनश्यामः सिह गृप्तके सभापतित्वमें 
भारतीय विधाच-परिषदन जो भाषा-ससिति 


नियुक्त की हे, बह संस्कृत-निष्ठ हिन्दीका 
ही समर्थन करती हुं । और, इस सभितिके 
तत्वावधानमं, विभिन्न विशिष्ट विषयों 
व्यवहृत किये जानेके लिए हिन्दीके पारि- 
भाषिक शाब्दोंका जो कोष तयार किया 
जा रहा हुँ, उसके कुछ अंश्योपर दृष्टि 
डारूनेसे स्वतः यह स्पष्ट हो जाता हु 
कि संस्कृतका ' आश्रय लेकर हिन्दी 
राष्ट्रभाषाकी हुंसिपतसे अपनी दिविध 
आवश्यकताओंकी ght कर सकती हें । 
इसके प्रतिकूल, अरबी-फारसीसे सहायता 


७250 


Saat सर्वथा विश्युंखलता पैदा हो जायेगी । | 
इसका एक लाल कारण बह्‌ हैँ कि प 
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व्यवहृत होनेवाले प्रत्येक पारिभाषिक शब्दका 
एक परिवार” होता हु--'परिबार' का 
मतलब हूँ एक शब्दसे बननेवाले अनेक 
शब्दोंका समूह । ऐसी हालतमें यदि ह्म 
अरबी-फारसीके किसी शब्दको हिन्दीमँ लेने- 

की कोशिश करते हुँ, तो बोळचालकी 
भाषातक ही उसका प्रयोग सीमित रखना 
होगा, eile पारिभाषिक शब्दोंकी Sort 
शामिल BAI, उस एक शब्दसे बनने- 

वाले पूर शब्द-समूहुको लेनेके लिये हमे 

वाध्य हो जाना पड़ेगा, जो सर्वया अव्याः | 
वहारिक हूं । 

इस स्थलपर यह बता देना भी उचित 

होगा कि संस्क्गतनिष्ठ हिन्दोकी क्लिष्टता 
अरबी-फारसी अथवा अंग्रेजी शब्दोंकी किलि 
ष्ट्ताकी तुळ रामे उमा लिए अधिक सुविधा- 

जनक हँ । चूंकि गुजराती, मराठी, बंगला, 
आसामी, उड़िया, तामिल) तेलगू आडि | 
सभी प्रान्तीय भायाओंका उइगम-खरोत \ 
संस्कृत ही है, | इसलिए स्वभावतः संस्कृतेन 
fede झन सनो aed) लिएर एक 
सात योधाः stv । संहफुजनिष्ठ हिन्दी) 
विरोधी लोगमुसाळमानोंको सुग करन के see 
से अरब्री-फारसो-मिश्चित हिन्दीका ay 
यंन करो हैं। केकि यह शोर नहीं जान! 
कि deh मुसजमान बंगला, उड़ोसाओे 
मुसलमान उड्या, गुजरातने qa 
गुजराती और इसी तरह अस्य प्रात, | 
मुसलमान अपने अपन प्रान्तकी भाषाको $ 
जानते और पसन्द करते हूँ । पूर्वी ars | 
स्तानका BEAM आजोळ इसका ' 
SAGA प्रमाण हूँ । तो फिर ऐसी हालत 
दिल्ली, मेरठ ओर लघनऊके कुछ मद 
भर ह लिये समस्त केः 


ae 


दिखायी तो संस्कृतनिष्ठ हिन्दीके प्रति 
हिचक् अथवा अएचिका कोई कारण नहीं 
दीखता, जब फि संस्कृत हमारे जीदममे 


पुर्ण बिश्वास g कि, हिम्दीके राष्ट्रभाषा 
और देवनागरीके 'राष्ट्रललपि' घोषित हो 
जानेपर विरोधियोंका बिरोध स्यतः प्रेमे 
' परियातित हो जायेगा । 


यह हिमाकत | — 
fasta सरकारकी शक्ति पर अभि- 
मात करते हुए एंक पाकिस्तानी लेखकने 
. कुछ दिनों पूर्व डान में लिखा था-- जो 
' भारतीय सेना काइभीरमे कुल २० हजार 
आक्रमणकारियोंके खिलाफ लइनेमे आज 
झृहीनोंसे जूझ रही है, वह हुँदराबादसें बथा 
“ome लेगी, जहां निजामके पास ५० हजार 
से अधिक सशस्त्र अरब और ५ लाखसे अधिक 
|: SME atta हँ।” विस्सन्देह, यह चुनौती 
' सुन्न कर प्रत्येक देशभक्त भारतीयका सून 
। उबछने लगता है । लेकिन विचार करने 
पर भालूमै होगा कि काइपीर और हुँ 
की स्थितिम बहुत अन्तर हुँ । क 
पश्चिमी पाकिस्दादसे सदा हुआ है और 
पाकिस्तान प्रत्यक्षतः आक्रपणकारियोंका 
सरकार 
Tre प्रत्यक्ष 
ष छइनेकषी न थी और न । यही कारण 


जायेगा, उस विन 
और पुतिको अच्छी तरह . 


कि बह्‌ कितने पानी है। 
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निकटतम सम्बन्ध रखती हे । अतः हमारा तो 


दाढके कारण उसका लाथसेम्स रद्द किया गया 


+ विज्वमित्र £ 


कि वदि तुरत पर हुँ । स्वयं सिडनी काट्न और 
र्‌ 


सरकारको ओरसे तो बताया x 


3G ने दवा-दा रूके 


ri 
नियं त कया THT, त। 


bs wep trons 
इसका ढुष्प'रणाच 


निगम 


थाहि 
सामान लेकर 
राचीसे हैदराबाद पहुंचा oh 
बिश्वस्त उन हु कि निजा | 
रक्षाक लिए वह 


बडा ही भयंकर होगा । बंगालको आधिकांश 


ष्ष त्र 18 I 


पमन 
fat तादाक कुछ पुज्ने लेकर हैदराबाद 


जो भी हो, पर भारत सरकारकै 
घन करनेका अपराध तो 
जितके लिए उप र्पायाः 


हेदरावादका मामछा 
मामला हुँ । ऐसी हालत 
रे विदेशी हुंदराबादकी छिपी या 
करता हुँ, तो भारत भला इसे 
करेगा । इसलिए भारत भौर 


FT 


फेज 


851०५ प्र 
ब्रियेतलक पारस्परिक संबंधोंका ध्यान रखते | पे 
हुए यह नितांत आवश्यक हैँ कि अदालती | र 


कार्रवाई कर सिडनी काटसकों उचित 
आशा हूँ कि भारत 


उ दिया जाय। हम हँ as 
सरकार इसके लिए ब्रिटिश सरकार | ड 
उचित दबाव डालेगी? | am 


निजामी गप्तचरांका FT} | 
यों लो देशके विभिन्न भागोमे निजी | 
गप्तचरोंके काले एरतामोंकी लव | 
K 

भिल गी ही रहती ह लेकिन दास ; 
बम्बईमे उनका जाल विशेष म | 


स aye | ` 
दिखायी देता है । खुफिया पुलिसत ४ 
खेज बातौका 


सत-पणनाके आधार पर किया जाना चाहिए 
हसतो समझते हे कि दोनों ही पक्षोंको ऐसे 


करनी 


ऐी कोई कारंदाई न करनी चाहिए जो: 
किसी भी तरह aie लिए खतरनाक 
पित हो । 


न्धमे अनेक सनसनी 


[सहनो Hite का कागल ह लगाया है । कहते हैं कि कुछ बहुत 
ब्रिटिश सरकारने आस्ट्रेलियन चालक' बड़े बोहरा व्यापारी gece सा 
सिडनी काटनका made अस्थायी रूपमे एवं अन्यान्य सामग्रि हे बह 

रह कार दिया है । सिडती काठनने भारत भेजते रहे हैं । पुलिस किया दै 

सरकारकी आज्ञाकी अवहेलना कर गत व्यापारियोंको Ce बहुत | 

१९ जुलाईको कराबीसे हुंदराबादकी पिछले महीनों इन oe हैवरा 


मोटरें, लारियां एवं द 
भेजे हें । कहते हैं कि 
बम्बई. और eet 
इलाकोंमें रखी गयी at ता 
को सूचित कर विया जाग. 


हृवाईयात्रा को,जिसकाग्रंतिदादब्रिटिशसरकार 
के समक्ष किया गया था और उसी प्रति- 


ऐसी + 


. सिडनी sen जन्म आस्ट्रेलिया 


ad 
; \ natn 


ay 

ff 

R 

पु 

म 

मः 

र 

तो, | । 

या- fs 

चित | 

मला kf 

लत ag : ee 

। या खां अब्दुल गपफार खां 

[शि बजीरिस्तान और पञ्चिमोलर dan. 

a प्रतको असली हालत जानना आज 

0 med दुनियाके लिए अत्यन्त कठिन 

त एह ;। wears} बहांकी सही-चही 

faa रिपोर मिल नहीं पाती लेकिन जो भी 

4 गइ छिटफुट संवाद मिल जात ह , उनसे 

र | इह माफ जाहिर होता हैँ कि पाकि- 
तिन सरकार को इन दिनो उन दोनों 

छ| | Ri बडी क ठ्नाइयोका सामना 

जी | जा पड़ रहा ठं । वजीरिस्तान की स्थिति 

ralt WEE, २३ जुलाई को पाकिस्तान 

सर || „ वैशिक विभाग की ओर से एक 

ज! | Fatty प्रकाशित हुई है :- 

aut गिरिश सरकारके जन्न इपीके 
Rey 


Ras अब पाकिस्तानसे बि रोह कर 
बी | र और अपने एक छोटेसे दलको 
उत्तरी वजीरिस्तानकी उन चौकियों 
र| | न ह करले लगा है, जिन्हें पाकि 
| हे पहले ही छोड़ च्‌की थीं। 
| पो, कारण थोड़ी फौजी कारं- 
रे ह पडी हैँ, लेकिन कबीलों 
1%, पएकस्तानी वाय-सेनाका 
ह केया गया । 
mh आगे यह दिखानेकी भी चेष्डा 
इपीका फकीर और खाँ. 
फार छा आपस सिलकर 


फ i सीमाप्रांतमें पाकिस्तान 
रहको आग भडकाना 


को 
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बंजीरिस्ताव और सीमाप्रांत-- 


पाकिस्तान की परेशानी 


खाँकी गिरफ्तारीसे 
न हो सका। 


वह षड्यंत्र सफल 


इस्‌ स्थलपर यह ध्यात देतेकी बात 
हैं कि गत १५ जून को खाँ अउुल nya 
खां गिरफ्तार किये गग्ने और उसी दिन 
उत्तरी वजीरिस्तानकी चौकियो 
क्षबीलो का 


पर 
आक्रसण शरू हुआ । और, 


उस आक्रमण की भपंकरता और व्याप- ॥ 


केता का अन्दाज इसीसे लगाया जा सकता 
है कि इपीके फकीरके पहाड़ी संदर मकास 
पर चारों ओरसे घेरा डालकर फकीरके 
बीसों साथियोंको गिरफ्तार किया गया। 
लेकिन ये शिरफ्तारिथां आसानी से नहीं 
ई । दोनों ओरसे खन जमकर गोलियां 
चलायी गयीं और जैसा कि अजत्रारोंमे 
प्रकाशित हुआ था, aman भी की गयी। 
आज पाकिस्तान सरकार की ओरसे बम- 
वर्षाकी रिपोर्ट at खंडन feat जाता 
हे, लेकिन सच बात तो यह हे कि सीमा- 
प्रांतके पाकिस्तानी प्रीमियर खाँ अब्दुल 
कयम खां जेसा एक जिम्मेदार अधिकारी 
एक प्रेस-क्रानफरस में यह स्वीकार कर 
चका हे कि इपीके फकीरके खिलाफ हवाई 
कार्रवाइयां की गयी हैं। तो फिर पाक्षि- 
स्तानी अघिक्कारियोंकी इन परस्पर-दिरोधी 
बातोंसे क्या प्रकट होता हे ? यही फि बज़ी- 
रिस्तान और सोमाप्रांतके . मामलोंको 
लेकर पाकिस्तानी नेता बड़े चक्रक्तरमें 
पड़े हए हें। स्वतंत्र पठान्रिस्तान की 
आवाज प्रबले प्रबल तर होती जा रही हे । 
पाकिस्तानकी: स्थापना हो जाने. 
पर „ कायबे आजसने इस बातकी बहुत 
कोशिश की कि खां अब्दुल गप्रफार खां - 
मस्लिस  लीगमें शासिलकर ` 
पठानिस्वात के आ्डोलन को कडनीतिसे. 
द्रो दिया जाय । लेकिन इस seat 


oT ht 


“ 
म्‌स्लिम बन्धत्वका दम भरनेवाली पाकि- 
स्तान सरकार को खुदाई खिदमतगारोंके 
नेता और म सल्मानोंक्े सच्चे शभः 
चिन्तकोंको जेलके सींखचोंधें बन्द करनका 
निञचय करना पड़ा। केंद्रीय पाकिस्तान. 
असेम्बलीके अधिवेसन , नवगठित 
पीपुल्स पार्टी! के नेताकी हैसियतले. 
खाँ अब्दुल गएफार खाँ जब कराची | 
गय थ, तब कायते आजम से उन्होंने 
खरी खरी बातें की थी । एक प्रेस - प्रति: 
निधियोने उस वातचीलपर बिस्तृत aoa 
प्रकाश, डाला gt , जिसे अत्यन्त महत्वपूर्ण ` 


समझकर नीच उद्धत किया जाता 
“खां अब्दुल TAT खाँ जब कराची 


. पहुच, तो सारे शहरसे-ल्लासक्र राज: 


नीतिक क्षेत्रोंमें--उन्होंकी चर्चा छिड़ 

गयौ । लोग उनके adie लिए sas 

पड़ । पाकिस्तान असेस्बलीसो जिस डिन . 
पहले पहल वे उपस्थित हुए, खासी दजमार 

भा लग गया था उन्हें देखने के लिए ! 
TUR गैलरी में जितने लोग थे, 


प्रायः 


सभी बड़ी उत्सुकतापूर्वक उनकी ओर 
देख रहे थे। साथ में उनके लड़के खाँ अब्दुल 
गती खाँ भीथे। ये पिता-पुत्र समस्त 
अपेम्बलीका ध्यान बरबस अपनी ओर 
झाक्ृष्ठ कर रहे थे। 

खाँ अब्दुल गफार खां अपने 
कराची-प्रवास A ठहरे थे एक छोटे से 
होटलम जो कराची के भीइ-भाइ बाले 
इलाकोंते बहुत दूर हं । साधारणतः 
इस होटलके आस पासका वातावरण 
Mera शांत रहा करता हं, लेकित पटात 
¦ बादशाह के भा जाने से उस बातावरण 
सं एफ जीवन-ता आ गया था। भेंट करने 
अथवा मिळतेवालों का तांता लग गया था। 
साथ ही समस्त शहर में यह खबर बिजल 
को तरह फल गयी कि लाल-कुरत्ती-दल का 
नेता कराची आया हे; फिर तो zi 
साथियों को भारी wig उस होटलके 
हुदेगिदै लागे लगी । 


उत दिनों कायदे आजस कलात 
एवं अन्यान्य स्थानोंके wince बुरी 
तरह उलम्न हुए थे, इसलिए चाहते थे 
क़ि खां अञ्जुल WATT खांको किसी 
भो तरह अपने eee भिला लें । इसी 
उद्देदयते कायरे आजमने उन्हें भोजके 
लिप भामखित किवा । खां अब्दुल गपफार 
' खां ते शिष्टतावश निमंत्रण स्वीकार 
. कर लिया. और कराचीके सरकारी 
` भ्रमे वे दोनों परस्पर-विरोधो विचर- 
वाले नेता उस दिन भिले-एक बिलकल 
' सजी-सजाई Mare और दूसरे लमे 
पातो करते और पाजामे। बादशाह 
खां उप RACH फर्श पर बठना शायद - 
' ज्यादा पसन्द करते , लेकिन कायदे आजम 
aT 144 वे एक सोहे पर बेठे are. 
WA और कोई नहीं था । 


MAT aT अप्रत पुराने गम्भीर 
केते बातचीत शुरू को । प्रारम्भिक 
शिउडाचारफे बाद कायरे आजम वनने - 


ERS 


MCE 
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अनरोध किया कि बादशाह खां afer कास लिया । शायद करेन 


लीगमें शामिल हो जायं । arated 
काइमीरका प्रश्‍न मुख्य था । काइ्मीरका 
नास सुनते ही बादशाह खांकी आंखें चसक 
wat -"काइ्मीरके झागड़ेमें मने एक 
बार हस्तक्षेप करना चाहा था, लेकिन 
आपने मेरी बातों पर बिलकुल ही ध्यान 
न fear) अब तो आक्रमगकारी बेलगाम 
हो गये हे । वे सिर्फ हिन्डुओंको ही परशान 
नहीं करते, बल्कि मुस्लिम महिलाओं 
को भी भगाले जाते हं, जिन्हें पेशावरकी 
सड़कों पर खुले आम बेचा जाता हँ ।” 
क्या आप सोचते ह कि मसलमान इमके 
लिये क्षमा करदगे--- बादशाह खाने 
बड़े तेज स्वरसे पुछा । 


भारत और पाकिस्ताने बीच सम- 
झौता करानके लिए, बादशाह 
मध्यस्थ होनेमे भी अपनी असमर्थता 
प्रकट को । उन्होंने कहा- बापुके 
जीवन -कालमे तो सने ऐसा कर लिया 
होता , लेकिन उस वक्‍त आपने क्या किया ? 
आपने तो मुझे इतना भी इजाजत नहीं 
दी कि स दिल्‍ली जाकर argh शवके भी 
दशन कर सक्‌' ।” 


ज 
खान 


इतना फहते-कहते बादशाहखांके स्वर 
मे कुछ तीखापन आ गया और उन्होंत 
गम्भीरतापूर्वक क्कहा-“से पाकिस्तान 
के प्रति वफादार हूं, लेकिन इसका मत- 
लब यह नहीं कि मुस्लिम लीगमें. शा- 
मिल हो जाऊंगा। मुझमें ओर sind 
मौलिक मतभेद है, इसलिये मै कभी 
लोगरमे afte नहीं हो सकता । और, 
आज यदि में ज्ञान्ति-दृत बन, तो लोग 
मुझ ‘etfs’ था “ प्रचारक ? ही 
समे । बहुतसे लोग तो कहन भी लगे 
है कि मै मस्लिमो प्रति आकृष्ट हो रहा हं, 
लेकिन आप जानते है कि कि यह बात 
सच नहीं हँ ।...? छ 
इस तरह बातचीत जारी रही । 
शोर कायर आजमत बादशाहखांकों अपने 
दलम लेजा क आने 


` खिलाफ अपनी काररवाइयां 


६ 


oe दीय पाक्षिक 
सरकारम एक सीट देनेका झी प्र 

दिया, लेकिन बादशाह खां क्सी भै 
तरह अपन सिद्धान्त त्यागनको mH 
नहीं हुए । 


जा 
Colne 


BR Te आजम इतो पर 
नराश नहीं हुए ओर जब नुर 
[सि प्रान्तको 4 गो fi 
सासा A [के दार पर गय, तो प्र 
उन्होंन अपनी कोशिश जारी कौं। Aes 
बादशाह खां ससे सस न हुए, तब ब्रा 
ATA अपना भयंकर रूप धारण कना 
शुरू किया । उन्होंने एक जहरीले भाषण 
मे बादशाह खां और उनके दल पर 
आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग भाः | 
तीय राष्ट्रीय कांग्रेससे मिलकर पाकि | 
स्तानफे खिलाफ षडयंत्र कर रहे हुँ। | 

बस यहींसे शुरुआत हुई भौर दो | 
सहीने के अन्दर खां अब्दुल गपफार हां | 
और उसके हजारों समर्थक जलम बद | 
कर दिये ।” 

जंसा कि ऊपर बताया 2 | 
चुका हुँ, बादशाह खांकी गिरफ्तार || 
बाद सीमा प्रांतका आन्दोलन प | 
fi जा | 
नस्तानक्का आन्दोलन अधिकापिश ॐ | 


रूप धारण करता जा रहा हैं a a 
रिस्तानके कबीले इस माव्दीलन, 
सहानुभूति रखते हें ओर इसलिए 1 
फकीरके नेतृत्वमों Tela arf 


कर दी हं । वस्तुतः पढत Ei | 
सीमा प्रातका ही नहीं, बल्कि षज ३ | 
फा भी हें । बज़ोरी अच BSS 
हैं कि पाकिस्तान सरकार SM 
स्थिति सुधारनम सर्वथा ७ पर्व | 
लेकिन इसके. प्रतिकूल स्वत दा || 
स्तावकी स्थापना हो जाते १७ ag 
भविष्य उज्ज्वल देखते हैं। ताप हा 

अफगानिस्तान भी 
का निर्णय अपने 

दृष्टिसे आवश्यक समझता रह 
रिस्तानक्े वर्तमान विद्रोही 

स्तानका छिपा 
पाकिप्तानके अधिकारी. 
करते हैँ । इससे उन्होंत 


ज हि 


भारतम मलायाके संबंधर्म पर्याप्त 
प्क्षार हँ । किन्तु यह अज्ञान एशिया- 
qaath लिए लाभप्रद 


मर 


> 
tat है। आजकल 


फ्रि fa ही बहांते गुरिल्ला-कम्थनिस्टोकी 
शि | हकारिणी नीतिकी खबरें आ रही 
शे | (| पह भी सत्य है कि इस asada 
ता | जी फौजे अपना मजबूत संगठन 
गण | हर रही हैं, ताकि वह सिगापुर जैसे 
Ro fame महत्वे केखका उपयोग दार 
मार ab एशियाकी रक्षाकी afte’ सलायाका 
i भारी महत्व हूं, इसलिए आज प्रत्येक 
a waifa® विद्यार्थीको वहांकी समस्या 
र छ | ९ गोर करता चाहिए। समाचार छ्पा 
a | कि वहां गोरखा as लड़ रही हूँ 

मोर अंतिम समाचार यह हैं कि सलाया- 
| 


गा थित “भारतीय प्रतिनिधि मि० जोन 
पीवी १२ जुलाईको कलकता पहुंचकर 


पहा 

a | हे क्रि” भारतीय मजहुर मलायाके 

at | "तिति उपद्रवो कोई भाग नहीं लेते है 

पर | हें, भलायाके मजदूर संघर्म भारतीय 

पार | भूर भी स्व 

i || भावतः सम्मिलित 

एन || ot भारतीय भी सुरक्षाकी 

ae पकड़ लिप गय हू । 
Ty 

« a 4 हमने देखा कि एक ओर भारत 

fe गयाकी दृष्टिसे मलायामें-कम्प- 

|| बत महत्वपुर्ण हु दूसरी ओर 


| गतेको शाह 
| Waa चालते भी सावः 


nal 
at | भारी आवश्यकता हूँ । 
et | पके बतैमाने उपत्रयको ठीकसे 
गी | ops 4 AS आवक्यक ef 
॥ ty का संक्षि 
| (स क ¡ Mee परिचय 


MG Has निवासी 

बराबर (वेह्सको 
TH St आजसै co बर्ष 
Tes, तार-हाक आदि. 
0 लेकिन जब वहां 


॥ et 
‘ane 
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ATH चोया 


रबड़की खेतीका विस्तार हुआ, तबसे अब 
तक मलाया संसारके प्रमुख धनी देशों में 
गिना जाता है। इससे भी बहुत पहल 
वहां आठवों शउ़ांब्दीस ater बंशने 
( भारतीय राजा). उस देशकी भारी 
उन्नति की। उस समयके अरबी ब्यापा- 
रियोंने भी वहांकी समृद्धि और राज्य 
AMAT आकंठ प्रशंसा की थी। कालां- 
तरमं 
और 


मलायाम इस्लाम धम फला 
भारतकै ASAT 
भी वहां 


arate 


कारण पह धर्म मजत्रृत हो 
गया । आज समस्त मलायाम प॒सलमात 
धर्म ही प्रमख हं। इसे बड़ां रबड़की खेती 
के विस्तारके साथ विभिन्न जातियोंके 
निवासियोंकी सख्या भी बहत बढ़ गयी 


है, जिसका विवरण इस प्रकार हे:- 


मलायाके मूल निवासी २,२७८,५८८ 
चीनी (इनके हारम व्यापार हँ) २,३७९,२११ 
भारतीय (मजदुर). १९,००० 
यरेशियन - मु ३०००० 
और पयरोपियन २९००० 


इसी प्रकार सलायाका राजनीलिक विभा- 


जन भी बहत विचित्र है। मलायाके दक्षिण , 


छोरपर सिंगापूर का प्रशिद्ध बंदरगाह 


हँ) उत्तरी छोरपर स्याम देश हे, पश्चिम 
में सुमात्राका टाप्‌ ओर पुरबम बोनियोका 


टापू। शासतकी इष्टिते मलाया-दो भागों 
में विभाजित था -ब्रिटिश सलाया और 
सुलतानी मलाया । सुलतानी मायामे 
९ रियासत ह और उनमे मुसलमान 
शासक राज्य करते हैं । इंन ९ में से 
४ रियासतोंन भन १८९५ म अपना अलग 


“संघ बनाया, Ag ५ रियासत अग्रेजोंके 


संरक्षणंमं स्वतत्रं रहीं! चार संघ रिया- ` 


i सतीके ताम हना T र्क, सेलंगोर, am A 


सेबीलन और पह़ेंग तथा ५ अलग अलग 


` क्यों न बढ़ता हम यह भी बतला 


पासका टापु पेनांग, तथा उसका एक भाग | 
वेडेजली प्रांत, मलाका तथा सिगापुर | 
पूर्ण eat अग्रेजोंको शासनम gy केला: 
21a, केदाह और परलिस्त १९०९ ' 
तक स्यामके प्रभावमें थे! किन्तु उसके | 
उपरांत स्यामने ये प्रांत अंग्रेजोंको सौंप 
दियो। लड़ाईके समय जापानियोंने 
य fared स्यामको साँप दीं, तब ये 
थाईलैडके नामपे प्रसिद्ध थे। अब फिर 


बही स्थिति हुँ। 
मलायाने प्रथम महायद्धसे लेकर 


दितीय महायुद्धतक आश्चर्यजनक उन्नति: (|. 
की हैँ। वहांके मुख्य व्यापारी चीनीऔर | 


अंग्रेज है । मलायाकी समृद्धिका अन्दाज 
इसी एक बातसे लगाया जा सकता हुँ 
कि संसार में खपनेबाले रबड़में से आधा 
रबड़ मायाकी देन है तया संसारकी. 
एक-तिहाई टीनकी उपज भी मलाया 
ही पुरी करता हुँ । 


द्वितीय ages उपरांत 3 
द्वितीय महायुद्धवे संसारम भारी | i 
परिवर्तेन कर दिया ! परिणामस्वरूप” 
सजाया सी जापानियों और स्याम निवा- 
सियोंके हाथ से जाकर पुनः अंग्रेज प्रम्‌ ओके | 
हाथम आ गया। किन्तु स्वतंत्रता की लहर 
तो भारत, ब ओर -लंकाके अतिरिक्त | 
हिदचीन , हिन्दैशिया तथा मलाया | 
भी फेल गयो ! परिणाम यह हुआ कि. | 
अंग्रेज मलायासे भी अपने असीमित 
अधि कारोंको : हटाने के लिए लाचार हुए! ; 
क्षिग्तु जहां अंग्रेज कमजोर पड़े, 
कस्युनिस्टोने अपनी भूमि dare की । 
बममि कम्युनिस्होंका प्रभाव बढ़ रहा 
ह ! wed arate ` प्रभाव पुरार 
हैं । फिर भला मलायामें यह 


ag 


जिविका 
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ji 


हो. गय gi ५५ वर्षीय सर yeas 
जेम्स इस संघको प्रथम हाई कसिइनर 
नियुक्त हो गए हें। पहल वह मलायाके 
गवर्नर तथा कमांडर इनं चीफ थे। 
मलाया संघकी स्थापनाके उपरांत 
क्कप्पुनिस्टोंकी कार्यवाही विशेषरूपसे 
बढ़ी । सर्वत्र, विशवभरमें, अब पु जीवाद 
और कम्यूनिज्म में मुठभेड़ है। 
ag संघर्ष तीन रूपोंमे देख पड़ता हु ! 
पहल! रूप तो qo एन० ओ में देख पड़ता 
हु) किन्तु इसका असर मौखिक प्रभावके 
रूपम ही है! राजनीतिके इस अखाड़े में 
सब समस्पाएं अधूरी ही हैं। दक्षिणी 
अफ्रिका, फिलस्तीन, काइ्मीर, हिँद-चीन 
आदि की समस्याएं अपूर्ण ही पड़ी हैं। 
इस प्रकारको अपूर्ण पंचायतके लिए यही 
संघर्ष जिम्मदार हु। संघष का दूसरा रूप 
चुतावोंस दीख पड़ता gi जकोस्लाविया , 
fire's, इटली आदिमे रूसी अपनी 
वृद्धि कर रहे हूँ तो ईरान तथा अरब प्रदेशों 
में पुजीवादी राष्ट्र अपनी स्थिति मजबत 
कर रहे हुँ। 
तीक्षरा रूप खुजे आम युद्ध है। मलाया 
में यह युद्ध गुरिउलों sa चल रहा ह! 
कःपूनिस्टींने आधूनिक शास्त्र प्राप्त कर 


अप्रज व्यापारियोंको मारना प्रारंभ कर 
दिया हुं। कष्य निस्टोंका हौसला इसलिए 
और अत्यधिक बड़ रहा हें कि वह मलाया- 
तितासियोंकी भाजनाके अनरूप चीनियों 
तया विदेशी य्यापारियोंको चोट पः चा 
रह ह! स्वभावतः बहांका मजदूर संघ, 
अत्य सब TSS मजदूर. संघोंकी तरह, 


हूँ | मजऱरोंमें सब जातियोंके लोग सम्पि- 
'लित #1 मलायावासी मजदूर वग ही हँ। 

भारतीय मजहरोपर ही 
। अन्नरपड्गा । यों तो 
' प्रतिनिधित कहा हूँ क्रि भारतीय 


लिय है तथा उन्होंने बहांके चीनी और 


भी इत उपद्रव्॒करनेवालोंका साथ दे रहा 


चार 


+ Beata 


सकती हुँ? इस TAT भारत सरकार 
को fara ध्यान देता चाहिए, क्योंकि 
दर्दके हदसे बाहर हो जाने पर उपचार 
करना व्यर्थ ही सिद्ध होगा। 


मलायासे भारतका एक हजार वष 
Lata 


8 १००८, 


तक सांस्कृतिक संबंध रहा 
बंशके सहारे यहां किसी समय से कड़ो 
बौद्ध और हिन्दू मंदिर बन, बहांकी ब्राम्ही- 
लिपि तथा संस्कृत भाषाने मलायापर 
प्रभाव डाला। यही कारण हुँ कि मलायाके 
मसलमानोंने बौऴोंकी करुणा तथा हिन्दुओं 
की झालीनताको आजतक अपना रखा 
हुँ; उत्तमं अरबी मसलमा नोंकी-सी aries 
कटूरता तथा लड़ने भिड़नको प्रवृत्ति नहीं 
पायी जाती ! भारत और मलाया, 
हिंदघीन, ब्रम्हा - आदिकी समस्याओंको 
लिए हमें एशियाका नका 
सामने रख तुरंत कोई हल या नीति निर्धा- 
रित करनी पड़ेगी , अन्यथा भविष्यमें 
होनेबाले महायुद्धसे समस्त एशिया बिखर 
कर नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा । 

मलायामे स्थिति बेकाब्‌-सी है । संघकी 
कॉसिल ने एक बिल पास किया है, उसके 
अनुसार जो अखबार गलत समाचार छांग 
उन्हें पुनः शुद्ध समाचार बिता कीमतके 
छाप कर बांटन पड़ेंगे ! इतना ही नहीं, 
जिन लोगोंके पास टाइपराइटर तथा डप्ली 
केट मशीन हे, उनको कड़ी आज्ञा हे कि 
आतंककारी उनका उपयोग न कर सके । 
दक्षिण पूर्वो एशियाके कमिशनर जेनरल 
श्री सालकम मेकडानलने ७ जलाईको fam 
पुर मं रेडियो पर कहा कि कम्य निस्ट [हिसा 
पण कायवाही से मलाया सरकारको हस्त 
गत करना चाहत'हे। आगे चल कर उन्होंने 
बडे 
पा 

लाई का समा 

& कि संघकी राजधानी कौललंपर 


2 आसपास, जनरल बचरके शब्दों 
2, ये कम्युनिस्ट ब्राकायदा ag se 


सुलझानक 


it कभी यह प्रवाद फलता हु 


छ 5 


दर ea 
समाचार | 


कि श्याससे उत्तरी सलय। म ५२३९ 


हैं । १० जुलाईको और भी ah हि) 

समाचार झला कि कौललंपरसे at, Re 
दूरी पर ८०० कम्यनिस्टोंको सेना aa) 

इंग्ळण्डके Guin तथा पार्लामेदमे भो 

इस संबंधसं विशेष सरगर्मी देख gg: 


faa 

एक ओर 'टाइम्स' कड़ी फौजी प ff 
करनेकी अपील कर रहा हूँ तो दसरी बेश | ब्रात 
डली बकर सि० सालकम भौ age गरी 
२ संता को हैं। उसने लिखा है कि मालका || a 
“अंग्रेजी सजदूर आंदोलनके cake | हर 
हाससं खराबसे खराब eam | उत: 
पुत्र है ।” पुनः मालकमको ७ जलाईके | मे अ 
भावणकी की आलोचना करते हुए fam | होग 
हुं। कि “ल्यायलयमें शी घ्रतासेअतकवादिएों | पेवा 
पर विचार कर लटक। देनेकी धमकी किस | पढ़ 
प्रजातंत्री सिद्धांतक अनुकल है।” पत्रने था | हिमे 
कहा है कि सलायामं शांतिका एकमात्र | गोपून 
उपाय यही है कि मलायासे “मलिकम ब | [हू व 
जैसे मुगीके रोगीको get कर वहाँके मँ | ॥ वे 
को आत्मनिर्णयका अधिकार तया eat | फो ग 
दे दी जाय । a 
ऐसी गंभीर स्थितिम यह परसतमी | गहीं। 
बात हैँ कि भारतीय प्रतिनिधि fe मी | हते 
थीवी पण्डित नेहरूसे वार्तालाप क al | ३ पे 
गये हैं । आप मालकम तथा हके रमित | हब 
सर qed भी इस संबंधमे पराम |! 
चुके हे । अब देखना है कि इस उपिर ह ९ 
संघर्षमं भारत अपना क्या क्त | il 
[रका प्रथम इत, | १ a 

करता है । भारतीय ATH a 


भारी 
तो यही हुँ कि वह मलाया स्थित 
उह 

सजहूरोंको सन्मागं feat कर १ । 


+ SS NS 
1 


* गरटि थापको आयुर्वेदिक ही 


अदसु च 
निम्न फोर Fane 


Gee ee ; 
STEM: मंगला 
न सब्राई 


॥ 
KKH MA ड्रग 


qag करोंने एक अशांत आत्माको 
रमित दे दी हूँ । मेरे ज्यष्ठ भाता श्री 


र हुरिलालको जिन्हें भूलसे हीरालाल कहा 
दोर | जता हँ, जीवन भर कभी Fi अथवा 
ne | शारीरिक शांति पाने का सौभाग्य नहीं मिला । 
एका | भने उषे. अन्तिम वार वापुकी हत्या के 
ee. | प्रारं विनोंबाद दिल्‍लीसें मकान पर देखा था। 
जक | उत्त समय पश्चात्ताप भरी मद्रास वे कहीं 
गाई | ते आकर हमलोगोंक शोकमे सस्सिलित 
fam | होगय थे। वे बोसार थे, और उन्हें काफी 
वारिपों | पेवा मुशृषाकी आवश्यकता, थी । उनकी 
fea | मुखक्गति उदास और श्रीहीन थी और जंसा 
aan | FRU श्रीमतीन उस सम्य कहा और मेरे 
कम्र | गोपून अपने व्यवहारसे व्यक्त किया, उनका 
म ३ | Wage dee बहुत कुछ मिलता था । 


amt | । वे कुछ अच्छे हुए, तब हमार घरसे 


vat | इ गये, क्योंकि वे हमलोगोंको आशीर्वाद 
| ले आये थे, हमारे कामम व्याघात डालने 

ताकी | 7हों । वे उन समारोहोंमे भा नहीं लेना 
) बा | RRR थे, जिनमें सम्पूर्ण दिल्‍ली व्यस्त था । 
ते al | बब वे बम्बई जानेक लिये रेन पर az तो 
2 | oo किस्मत नं चम्कर ही लखा 
ame इस बार उन्होंन थह बात 

| हो, पहले कभी न बोले थे । पृथ्वी पर यही 


| है अन्तिम लम्बी यात्रा थी । उनकी 
॥ ' खबर हमलोगोको लन्दनमं मिली, 
हग यूरोपको यात्रासे बापसी वहां 


qa 
LE Tah, -: डने 
14 | १३४५ ST परित्रारते अपना नाता 


a as परियारने भी अपना 
Me mens पता या-ओर बड़े ही 
Mage एक छोरते दूसरी 
Ce चो थे, फिर भी परिवारके 
भोगा समय वे पहुँचता न भूलते 
महऊकी - कारामें जब 
fee “समय भी वे पहुंचे थे; वापुने 


जनक अनशन किये तब भी 


hn, 


ty 


श्री देवदास गांधी 


वे आनसे न चूक और उत्त सभथ भी वे आये 
थे जब उनका पुत्र रसिक मेरी ही mad 
सन्‌ १९२८ में जामिया मिलिया दिल्लीस 
में मरा । उस समय उन्होंने बड़ा विलाप 
किया था पर gaat मृत्युको कारण किसी 
पर उन्होंने अपवाद नहीं लगाया । चाहते 
तो लगा सकते थे, इसफा हे तु था। वह वालक 
मेर ही साथ रह कर मेरी देखरेख म लिख 
पढ़ रहा था । उसी सम्प FX टाइफाइड 
जबर हुआ। १७ पालक्री अत्रस्था वाळे वालक 
के लिये ag रोग बड़ा भयानक होता हू । 
यह वालक उस सप्रय जामियामं सूत 
कातनेकी शिक्षा देता था और स्वयं भी 
अच्छ से अच्छा क्षात लेता था। बहू अपने 
हिस्से से अधिक कातलिया करता था । 
उपे जब ज्वर इआ तब भी उसने अपना 
कास जारी रखा । 
में यह सोच कर बड़ा दुखी होता हूं कि 
वालकको रोगको मँच उस समय साधारण 
समझा । मुझे इससे भारी शिक्षा भी मिली 
हैं । जब Wawa खाट पकड़ ली तत्र उप्तसे 
यड्‌ इच्छा प्रक्र की कि FY सावरमनी 
आश्रम पहुंचा दिया जाय । उयने कहा, 
में agi जाते ही अच्छा हो जाऊंगा ”। इस 
तरह को अल्तर्गात्नितायें प्रहृति-परिचालित 
होती हूं। बात बीत जाने पर बद्धिमानी 
दिखाने लगना तो व्यर्थ हे, पर मेरा अन्तर 
कहता हं कि यदि उसकी इच्छा प्री कर दी 
जाती तो वह बच सकता था । अपन्न दक्षिण 
आफ्रिका प्रबासके दिनों से ही arg 
aye waa रोग निवारण करते रहे 
हैं । वह रोगियोंकी स्वयं जितनी परिचर्या 
कर लेते थ उतना तो कोई क्ष्या करेगा । 
उनकी उपस्थिति दी रोगियोंम निरापदता « 
ओर भरोसाका भाव भर देती थी । स्वस्थ 
लोगोंमेभी यही बात थी । रोगियोंकी सुश्रुषा 


करने वाले चाहे कितने भी आदमी क्यों न॒. 
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` कर मझे सान्त्वना ही । उन्होंने यह भी हि 


रहे वापु सुबह शाम रोगियोको देखने जरर 
जाते और जरूरत होने पर दिनम भी देखते। 
उनकी चिकित्सा मे, खात कर साधारण 
साधारण ज्वरोंम प्राकृतिक निकित्साका | 
प्रधाव स्थान था । वे प्रकृतिको अपना काम 
करने देते । उनकी प्रणालीमे खुळी हवा, 
पानीमे भौंगी हुई पट्टि यों, लुई क नेके स्तान, 
सुयं-ताप, तथा निरंतर चौकसी थे । पथ्य | 
में वे फलोंका रस देते थे । दबाओका प्रयोग 
प्रायः न क बराबर करत थे वे GATT करना 
भी बहुत अच्छा जानते थे और उनके दिये 
हुए स्पंज-स्नानसे कौसा भी कट्टर आदसी | 
संतुष्ट हो जाता था । वे सबसे ऊपर जिस्‌ 
बातको रख ते थे वह था, स्वास्थ्यके नियमों | 
का शत प्रतिशत पालन । 
डा० अन्सारीने, जो जामियाक कुल | 
पति थ, रसिकक लिये दिन रात एक कर दिय 
किन्तु ज्वर-विष बड़ा तीव्र था और ठोक 
उसी समय बच्चेक हृदय की गति रंक गयी | 
जबकि वह स्वास्थ्य की ओर मू इने वाला था। 
दिल्लोके दिसम्बर महीनेको सर्दी भी हमलोगों | 
क प्रतिकूल थी । रसिकको बीमारी को खबर 
बड़ भाई साहबको मुङ्किलसे खोज उ ढ़ कर 
पहुंचायी गयी थो और वे जब पहुंच तो रसिक 
की आंख पथरा चली थीं। वे भाइयोंसे बराबर 
लड़ा करत थ पर इस समय कुछ न कहा । | 
उन्होंने अपना कपार ठोंका अपनी ही लानत | 
मलामतकी, हसलोगोंक साथ कृपा पूर्वक | 
पेश आये, डाक्टर को धन्यवाद दिया, अप के 
faster एहसान माना और फिर agit 
आय थे वहीं चले गय। बा वहीं थीं। उनको 


कर 


भी चूर-चूर हो गया । बापुने जब रसिक i 
की मृत्यु की खबर सुनी तो उन्होंने तार 3 


कि अगर उसे सावरमती भज. देते त्तो 
बह नहीं सरता, मगर इतना लिख! 
इससे अधिक इस विषय पर 


we eae : 5 


75 


?| 

को साथ कुछ बात घोत करते जा रहे थे । 
दक्षिण अफ्रिकाको फिनिक्स र रुषे स्टेशनसे 
घर आते समय का यह जिक्र हूँ । में पीछे 
चल रहा था । मेरे लिये तो यह उन अनेकों 
sume समान ही उस समय था जिममे 
में arya साथ ही रहता था । बातचीत 
 पठीीकसे समझ नहीं सकता था । मेरे भाई 
एस समव वामुक् प्रयोगों' से ऊध कर बिद्रोह 


साथ घर छोड कर चले गय थे । उके गायब 
हो जान से घरमे हलचल तो मच गयी थी 
अगर बहुत अधिक बेचैनी होनक पहले 
ही, जिसमे खासकर मां पड़ गयी थीं, भाई- 
साहबके एक सित्रत बापुको बताया कि बे 
` भारत जा रहे हे'। बापुने उसी समध भाई 


 साहबको बन्दरगाहको ठिकाने पर एक तार 
बेकर वापस बुलाया फि तुम लोट आदो, 


ARR सारी बाते समझलो फिर जो जीम 
. झाप्रेकरना। बही घे लौट कर आये हुए थे। 
| . भाई साहब को इच्छा प्रोप जाकर 
बररिस्टरो पढ़ आनेकी थी । दक्षिण अफ्रिक्का 
' में अपनी घर-गुहस्थी त्यागनेके पहले भी 

बापुक पास अधिक रुपया नहीं रहता था 

भोर जो रुपया आता था भी, उसको उन्होंने 


अपने परिवार पर खर्च न कर समाज पर 
aa करमेका निश्चय कर लिया था । जब 


- पारती समाजको सोराबजी अदाजानियाको 
«उच्च शिक्षा प्राप्तिक लिये लंदन भेजनेकी 


` बात तय हुई, और भाई साहब रह गयेतो 
भाई साहबका हानि-बोध भरपुर रो चुका । 


इस सोरा वजीने शिक्षा प्राप्तिके बाद 


तीयों की भलाई में उत्सर्ग करनेकी प्रज्ञि- 
` तिज्ञा की थी। मगर भाई साहब को gay 
क्या? उतको तो बाप की औरसे कोई 
हौँ भिला। पीछे मुझे पता लगा 
ary के साथ उत दिन की बात चीत का 


हर चुके थे और अपने कुछ निजी सामानोंक 
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उससे (aa रहे और जब बे चले गये तब 
ये भी उनके. पीछे पीछे गये हुँ । 
अपनी जवानी में भाई साहब भी बापू 
के जग्रांमई सहायक्षोंमें से थे। दक्षिण अ” 
फ्रिका के सत्याप्रहमे उन्होंने बड़ी लगन 
मे काम किया था। वे बड़ी खुशी से जेल 
गये थे और सत्याग्रह में सबते अगली पेक्षित 
मे. रहते थे। उस समय अफ्रिका का 
जेल जीवन 
मय था। आज भारत के जेल यात्री जिस 


उसके एक अंश 


कई गुणे कठिन और कष्ट 
कृष्ण भदनते परिचित हूँ 
में भी वह समान नहीं था। वहां की दो 
हप्ते की सजा भारत की तीन महीनेको बरा- 
बरी करती .थी। एक महीनेकी सजाको 
वहाँ कड़ा दंड माना जाता था , अपराधियों 
के सरदारों और अभ्प्रासी अपराधियों 
को तीव महीने की सजा दी जाती थी 
६ सहीने तो उनके लिये सुरक्षित थी जो 
चुमे हुए अपराधी होते थे। इसीको agi 
नुशंस कहा जाता था। जेल के भीतर की 
व्यवस्था बड़ी भध्रागण sat और बढ़िया 


से बढ़िया स्वास्थ्यबाला हटा ET 
भी जमहीनकी  सजामे पानी पानी 


हीज़ाता था। ah भीतर दया का तो नाम 
ही नहीं था और ae सुविधाजनक वाता- 
वरण भी वहां नहीं था जो हमलोगोको 
भारतमं प्राप्त था॥ यह शायद उसी कोटि 
का था जेसाकि शुर शुरमे कोतिकारी कंदियों 
को यहाँ भी भगतता पड़ता था। 


बा जो तीन महीने जेल काटकर आयी 


तो वह वहीं बा, वहीँ रही जित्न हमलोगों . 


ने देखा था। पहले बह फुर्तीली थी और 
-बापु से कम उम्भ को दिखती दी । क्विन्तु 
, बलिण अफ्रिका के teh तीन ही महीतों 
ने वा को क्या से बया बना दिया था। कहानी 


| प्रसिद्ध हैं कि एक सुप्रसिद्द व्यक्ति जिप्तते ` 
a को पहले भी देखा था, 
मैल जलले छुटकर आनेके बाद जब उन्हे देखा 
तो पहचान न सका।, उसने ब 


एक {दन 


एप से पुछा, 
हे ? आपके 


‘Ro गांधी आप अच्छे तो 


ह्‌ 


जीवन ६ | है लिग्ने दो a 
ल 


कोरर || 
बालक या 4 


TH 


आये थे। सें यपि 


ष 


SN 


कसी 


Se 


कप) ah 
बड़े भाई साहब की बड़ी लड़को शी ३) 

७ हैः i छ | 
करीब करीब समान थी और 


op age ter fz 
at ह जबकि फिनिवसके स्टेशन aa, 4 
जाते gu, उनकी विदाई करते हत |. 
गये थे। बे बड़े सुन्दर नौजवान थेर | 
अपने बालोंको aaa फाइकर बे उं | 
सुन्दर लहरियां बना लेते थे। जबवे जाने 
लगे तो उन्होंने हाथके इशारेसे म्ना न 
का इशारा करत हुए कहा, शि. | मां 
दास , में दरबन से तुम्हार लिये लू भेत | 
दूंगा” । wre विषयक तो सारै | 
बात विस्मृत हो गयी हँ पर इतना बा | 
हैँ कि दो तीत दिनोंश्बाद मुझे और मेरै 
भतीजी, दोनोंको मिठाई खातेके ति | जल 
देकर , मेरी भाभी एक चिट्टी लि | पा 
उते पढती और रोती जाती थीं। ह. 
इसके वर्षो बाद जब भारतम गरी | परे 
aan मूलाकात हुई तब वे एक रग | परम 
बदल गये थे । बापुसे उत्होंने दि | र 
सम्वन्ध विच्छेद कर लि Te ९ 
और शारीरिक दोनों प्रकारसै । बा | My 
कहना ' टाल कर भारत चढ़े आतिने ७ ह 
उम्होंने बापुको एक SAT दुल ही | `क 
था । इस पत्रको छपी ता | रहते 
थे मार ऐसा नहीं किया ), `. छ | हर: 
पत्रको उन्होंने अपने परिचितो ते; 
ब'उवा दिया था और बापुको | पिरो 
एक प्रति मिली थी । पह विद गर: 
प्रकारसे बापूकी भर्त्सना थी pe 2 | ` + 


क्री गयी थी कि वे pi 
सित्रोके लड़कोंको तो देखत ६ 
दाल बच्चोंकी उपेक्षा कारते द 
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५ उछालो न सागर हृदथके, किसीकी निशानी बही जा रही हुं 
| ॥ क्षिवारे बिना ही किसीरी ये नेया बेचारी डूबी जा रही हूं 
हा 4 सहारा जो दि oan का जुल 
| amy कूप आंसू दिखाया किसीने 
न सितार TE है अलसा हिलारी 
पि जमी अघुओं से भिगोया किसीने 
यार दिल्ली ना कहीं घांदनीफो झलक, मोन रजनी अकेली चली जा रही हे 
Tag gig, उछालो न सागर IaH किसीक्षी निशानी बहो जा रही ह 
हो सिसक कर फुहारे गगनते ये कहते 
थे और | हृदय बादलों के फट जा रहे हे 
उ छिली जा रही ह पहाडीकी छाती 
नै जोति बिना दोष बेबस लुटे जा रहे हैं 
जाग | नहा मृत्यू की है बुलाहट नहीं, पर दिवानी किसीकी चली जा रही हँ 
दिः | आंखे! =शबलो न सागर हुदयके, fete निशानी बही जा रही हूं 
भेत | लुड़ा दू ! कहो, आंसुओंका खजाना 
। पारी | नहों, य हे मोती हमारे छिगरके 
176 | गिरी बिजलियां बीच मग्न फिसीफे मु 
रे हुए साफ कांडे फितीकी डगर के 
। ति | गलत उर लिय सौर जननी खड़ी? घिज्व बापू की अर्थी चली जा रही हे 
पिप राखे, उछालो न सागर हुदयके, किसीकी निशानी बही जा ह 

| OR TY Bry पद TERS oto हद ऐन Be छाए गय De DE जा चर छ रह कटन Pe ९ 

म गैरी | Tee कारण शायद उन्होंन बह चिट्ठी का जीबन बिताया । उनकी शराबकी लत 
झं | मे नहीं प्रकाशित कराया थी । अब तो ओर पक्की हो गयी । फः बार 
at | गर यह उनके जीवनका एक दुष्ड योग ames जब gaat सधारतेकी देष्टा की 
a | ओर इसी सम्बन्धमे मेर पारवारके लो = वे चावपे सहमत zn और उनके 
है. | नो यह ऐसा ही सिद्ध हुआ ह । छो अनसार थोडे हिलों तक तको रहे । 
feat | fr अपन विद्वारोंके बड़े पर site चल न सक्ने । क कोई 
बाही | १ प और उन्हें बड़ी करतार पकड़े नरीजा नहीं निका । इसरोंक्री कोशिश 
हि | बापुकी इज्जत करते थे थर तो उनपर लग टी टन बर दद 

si बे 


तो उतफे पक्षमें जोरदार बहस 
बोध किन्तु भीतर भीतर वे सदा उनके 
0 ही रहे । हमलोगोंको जो बापुके 
और अनके अनसार aay 
Raa कहा करते थे और कहते थे 
गो के TRAY बागुका तोअनसरण 
i पर बने रहते हो । जब १९२० 
पत्ती sassy भर गयों 
deg हो गये 1 इसके 


सपम्तिष्क वाके 'परुष थे और जो Sah 
सामने धर्म ओर स्मानकी ब्रात करता 
उस पर तो कभी sare हो नहीं छरे 
थे । से waar atm भाजताको 
दउपार केश श और इलरोके cae 
लागे भी उसकी व्यक्िगत लावेशाका 
गन्ध उन्हें भिलता था । यह तो बिलकुल 
ही सम्भव नहों था कि में उने समझा 


सरता छिन्त फेज राके mat मेने 
marr तार इसकी srt ली 
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वदकिस्मती यह थी कि में उनका छोटा 
भाई था .इसलिये वे स्वाभाविक रूपसे 
बड़े थे और सचम्‌ च उन्होंने हम लोगोंको 
कुछ दिनों तक पाला पोसा था। एक बार | 
उन्होंने मेरी चोरी पकड़ी थी । बापु हम 
लोगोंको मगसली खानेको देते थो। 
एक दिन सूने घरम व्‌ सकर बोर मंसे निकाल 3 
निकाल कर में अपनी जेबे, चुराकर, भर 
रहा था कि खड़-खड़की आवाज सुन 
कर उन्हें शक हो गया और किबांड़ जरा-सा 
खोलकर जो झाका तो मुझे रंगे | 
हाथों पकड़ लिया 1 इसलिये ८ 
२५ वर्षोके बाद वहो पुराता | 
माप लि-चोर जब उन्हें जोलाकी मद्यपान, 
नामक पुस्तक पढ़नेके लिये देने गया तो | 
घ णासे उन्होने कहा, “बस बस, महाराज । 
मुझे नसीहत देनेक कोशिश न करना । : 
ऐसी किताबें में खुद लिख सकता हूं ।” 
मगर इसी तरह TAT भी उन्हे aS 
कुछ बना न सके, वे भी असफल रहे । | kc 
भाई साहबका सबसे जबर्दस्त तीर यह था, | 
“मं अपना कामदेखता हूं, आप अपना 
काम देखिय, मेरा देखनेको चेष्टा आप न 
कोजिय ॥ See 
उगक जीवनके पिछले २० घष' तो बहुत. 
ही ख राब बीते । अत्यधिक शराब ata 
[को बुद्धि ही मार दो थी। उनको मेधा 


se 


धर्म परिवर्तनसे उन्होंने लोगोंका 
अपनी तरफ खींचता चाहा था पर 
भी अपन साथ स्वतः सिद्ध ग॒त्थियां 

(सन उन लोगोंका सिर भी थोड़ 


१२ 


पुण sts व्यक्त किया ।क भेजे उनको लिपि 
ब कर लिया। इसीका नतीजा वह खुली चिठ्ठी 
थी जो पत्रोसे “gaa नाम सांका पत्र shes 
से छपी थी । आकुल अन्तरको यह एक 
करुण पुकार थी । उन ATT भर मुसलमानों 
को लिय जो भाई साहब के धर्म परिवर्तनको 
शिर पर उठाये हुए इस fasta एंक नयी 
“ही झलक मिली, जिसमें उनका अपना पाप 
उन्ह दिखन ल्गा । उन्ह ae भी दिखने 
लगा कि इस क त्यसै उन्होंने अपने इस्लामको 
को भी छांक्षित किया हे । मे रे भाई साहब 
ते इसकी बाद तुरत ही अपना पर पीछे खींच 
लिया। | 
भाई साहबमे जबईस्त यह बात थी 
कि वपन निइवासों और amie लिये 
क्रिती भी asta कष्ट सहुनसे पीछ नहीं 
ed थे । अपने सिद्धांतोंको बे स्वाधीन 
विचार कहा करते थे । बहुत कम आदमी) 
एसे निकलेगो जो उनकी तरह अभाव!स्त और 
बेपनाह जोबन व्यतीत करने को थोड़े काल 
के लिये भी तैयार हो जायें जिसे उन्होंने 
अपनी खुशीसे जीवन भर [ताया । 
कसी कभी कई कई दिनोंतक बिना पसे 
और चियड़े लगाय हुए भिखारीकी तरह 
सड़की पर फिरत रहत थे । और यद्यपि 
यह्‌ सच हूँ कि उनकी इस अवस्थामें वर 
छोगोने उन्हें हूंढ़ निकाला तथा उनसे अपना 
काम बनाया और उन्हें बुरे लोगोंका सा 
हो गया, किन्तु ware अबर पमे उन 
समाजको निम्नस्सरके लोगों ही कुछ 
एसे आदमी भी मिळे जो मन्‌ष्यताके सर्वै 
सष्ठ नमून थ । इन्होंने ही उनको समय 
समय पर बचाया और उन्हे भाराम दिया 
कसी कभी ने अवमे सम्धन्ियों और मित्रो 
Rata आकर भी कुछ दिनोंक्र लियो रहते 
= थि पर फिर तुरत ही भाग जड़े होते और 
` अपनी उसी shears जा पड़ते थे । उनका 
सुपुत्र क्रांति, जो आज डाक्टर हैं, और जिससे 
बाहुके तेजका एक अंश अवश्य हुँ, 
अवसर ZEST रहता था कि अपने पित 


x 


वं 
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age हला । गत वर्ष उससे कई महीने तक 
उन्हें अपन सा साथ रखा था और एक | 
सच्चे पुंत्रकी तरह पति-पत्नी dala मिल 
कर उनकी Gar की थी । वह बडा समझ 
दार लड़का है और उसच अपना दुख संदा 
भीतर ही भीतर सहकर अपना संसार | 
चलाया है, कमी जवान नहीं खोली । 
भाई साहब पढ़ते लिखते तो कुछ नहीं 
थे पर कुछ पढ़ते तो पाठ्य विषयका बडी 
'गंभीरतासे चुनाव करते थे । जिस एक 
पुस्तककी वे दिल खोल कर प्रशंसा किया 
करते ag छोकमान्य तिलकका “गीता 
रहस्य” हुँ । वे इसकी एक प्रति सदा साथ 
रखते थ, यहां तक कि जब वे नंग शरीर 
होते तौ भी उनके हाथमे यह किताब रहती 
ही थी । अगर “गीता रहस्य” की बह पोथी 
जो उनके हाथमे थी, मिले तो में उसे अपने 
अमूल्य वस्तुओं संग्रहे अवश्य TANT | 


I 


EE GSI = 


| होमियोपेथिक दवाइयां oe em 2). 9 ant 
| एरएक बीमारियों डी दुदाइयो भय सेगून water ase आर चिकित्सा कितावके पाप 
| १२, २४, १०, ४६, ६०, ey भोर १०४ मूल्य ४), ६), ७॥) १०), १४), १४॥) 
| भार २०) श्पया हाक ad wea | घजुमदार चौधरी एण्ड कम्पनी 
&& नम्बर छोय प्ट्रौट, नेताजी छुमाष रोड, कछकत्ता | 


WM 8 १1 HER wow OE PY Bye Bt BEI 
मनु के पास समृद्ध बनाने के रिम भनेको 
ea सात ओर नगाध सम्पत्ति भले हो a 
[ens स्वास्थ्य आर सम्पूण शक्ति के 
पिता उसका जोवन दुखमय और कठिन हो 

लाता । जीन सोन गोल्ड टानिक पिल्स 

नातिशो , निवछता से वचार शुद्ध 
i का बिकास कर उसमें wate शक्तिका 
(442 केर उन्ह पुष्ट बनाती है । आढ दिन ; 


लिये २८ गोरी को एक aaa 
४) घो० Dud 


॥ 
27 RU FUORI RAARBN 


fare Si cr) 5 1g 
२८२० शुचा तह्ता ,भहमदीरबिद ११ 
( ek, फोई dat हलो स्क्वायर कढत, निया बाजा gt 


Digitized by Arya Sonia eater न eGangotri ~ 


000 त SILLS SLA SLLSL SLA AAL ELLE SP PAIRS 


AGEPC CIIF REIFF 


सु चलः विवीहक अवसर पर 


(श्रीभंवरमलजी सिंधी) 
विवाह की संगल-बेलामे 
आनन्द और उछाहको सरश घडियोँमें 
जीवनके नये प्रभातको और बढ़नेके वक्त 
आजीवन साथ रहुनवाले साथीसे eager संबंध 
स्थापित करन eda 
gad उस साथी के हूदषको भी सक्षञ्ञनेको - 
कोशिश को हूँ जिसका समर्पण तुस लेने जा रहे हो | 
Af [70 ~ 
आज जो स्वतंत्र 
कालका प्रभात उसे परतंत्र बना देगा, a 
और, उसकी परतंत्रता तुम्हारे कारण होगी ! 
तुम उसे बन्दिनी बना रहे हो । 
समाज की परम्पराके नासपर' 
तुम उसे gate बांध रहे हो 
रूढ़ि के आवरण में दक रहें हो. 
साथीके प्रति अविइवासके साथ तुम जोवन को | 
यात्रा शुरू कर रहे हो ! 


कल जब तुस जीवनका नया प्रभात पाकर उठोगे, 
नयी कल्पनाएँ, 
नंथे स्वप्स 
नया आकालाए 
दुम्हार दिलें भरी होंगी, 
उस वकत बया तुभ अपने विरजोवनके साथी की 
सक वेदना भी देखोगे, 
और उसके जोवनपर पड़ी हुई श्वृंखल्ाओंको 


? 

+ & समझोगे | जीवन-संगिनी को परम्परा की TE लाओं में बाघ, 

NES क्र फर जीवनका मुक्त गान, = 
a युक्त हास्य 2: 

करन जा रहे हो? 
कसी बिडम्बना 

३६ Ka Kg 
धे | | 
तुम सुन रहे हो, % 


युग तुमसे कुछ कह रहा है 
समाज कुछ आशा कर रहा है 
सदियों. से पीड़ित, शोषित नारी जाति . 
at इस अपमान, अविश्वास, अविचार और अः्यायक्चै 
। बन्द करने के लिये कह रही हे । 
| इसके विपरीत तुस कबतक चल पाओगे ? 
हैः be Rar जीवन की नयी ऋति की ध्वनि 
| तुम्हारे कानों सें नहीं आती, 
र ' « क्या विस्फोटके बिता तुम न जागोगे ? CE 


a १ 00 rhe 


इसे ही तुम विवाह = अनुष्ठान कहते हो ! 
पही हे तुम्हारी जीवन-यात्ञाका संगल-प्रभात, 


S| Fos] 


ध q 
श्री जयदेव पाण्डेय 


gare एबं प्रकाशपुर्ण घर, मनुष्य 
के स्वास्थ्य निर्माणम ही नहीं, किन्तु उसके 
Wa: प्रवृत्तियोंक निर्माणमे भी विशेष प्रभाव 
डालता हे। मन्‌ ष्य स्वभावतः ऐसे घरमें 
रहना पसंद करता हुं, जिसमें बड़ी बड़ी 
खिड़कियों हारा स्वच्छ वायु एवं 
रोशनी सदेव आती रहती हें गर्म 
हुँदा एवं लू से बचनेके लिए fay 
facial arene, अन्धकारपुर्ण ठंडे कमरे 
में रहता प्रिय मालूम होता हँ; abit 
तीसरे पहर पांच बजे खिड़कियोंकों खोल 
देना अच्छा होता है। इससे बाहरकी 
खुली हवा घरके दूषित बायूमंडलको दूर 
` कर देती हँ। 
हमारे यहां प्रायः बहुत-से ais 
दरवाजे एवं खिड़कियां संध्या काल काफी 
देरतक बन्द पायी जाती हं' । खिड़कियों 
पर लगे हुए परदे एवं चिक उठाये नहीं 
लाते ; अतः इस अक्रर्मप्यता एवं भूलका 
परिणाम यह होता हुँ फि बन्द घरका 


दृषित-कुपित वायुमंडळ स्वास्थ्ये fam 
सता उत्पन्न कर देता हँ । प्रत्येक गृ हिणीका 


यह कतव्य ह कि सायंकाल वह खिड़क्षियों 
को सोल दे, फर्श साफ करे, घरकी 
वस्नुआंक्गो यथास्थान za | 


प्राचीन काळमे हमारे यहां पह प्रथा 
प्रचालत थीं, कि आर्य ललताएं अत्यन्त 
तड़के उठती थीं, स्वातरादिसे निवत हो 
` स्वच्छ दस्त धारण कर एवं सरे बालोंको 


सुगन्धित wale सजाकर, पतिदेवको 
जगाने जाती थीं और उनका अभिनन्दन 


करती थीं। परुषोंक लिए भी विस्तर 
mamas तमव एत्सी-दर्शन मंगलदायक 
ATH जाता था। मपर उन स्त्रियों 
Ag रवच्ठता अपने झरीरतक ही सीमित 
वटीं थी, उतके सयनगृहु भी अत्यन्त 
स्वच्छ पाच आते थे। 


एवं अच्छी प्रकारकी खिड़ाकेियां आधु- 


तिक गृहनिर्माण कलाकी प्रतीक हें । 
कथन अंशतः सचाई भी हँ । प्राचीन 
ढंगके बने सकानोंमें खिड़कियोंका सवथा 
अभाव ही पाया जाता हँ । वहां तो केवल 
एक विद्याल काय दरवाजा सास हो हें। 
ag भी रात्रिके यकत चोरोंके डरसे बन्द 
कर देना पड़ता Fl इस प्रकार वह कमरा 
कालकोठरी सा प्रतीत -होने लगता ह 
किन्तु आधुनिक ढंगके बने मकानोंको 
ag एक विशेषता हूँ कि वे बड़े हों या 
छोटे, रोशन दान एवं खिड़कियोंसे परि 
पुणं होते हैं। घरकी गर्म तथा दूषित 


हवा ऊपरके जालीदार रोशनदानोंसे 
निकल जाती हँ तथा खिड़कियोंसे बाहर 
की शुद्ध हवा प्रवेश करती E । इस प्रकार 
६ घरकी हृवामें एक प्रकारकी गति पैद 
हो जाती हूं, जो स्वास्थ्य एवं सौन्दर्यपर 


गहरा असर डालती हूँ ॥ 
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मप्राउक्के 1247 मि: 


७०:26 


आचिवाल्ड नाई, जो भारतमें ब्िदोनकै हाईकमिइतर 
मनोन/त किप्रे गये ह । 


in. Gr! Kangri Collection, Haridwar 


ae | सर हुमा र यहां जहा ee 


अस्वस्थ्य रहा करती हे By 
डी नहीं ee 
at चह पुरुषाका स्वास्थ्य भी 
आ रहता हँ । अस्वस्थ्य शरीर : 
स्थ्य मस्तिष्क होना स्वाभाविक ३ 
अतः शारीरिक विकासके साथ साथ is 
सिंक विकासके लिए खिड्कियोका होगा 


अत्यन्त 


1 आवश्यक हूँ। 
घरकी st घरक वाह्य 
आभ्यारि आभ्यान्तरिक वातावरणपं समन 
करनेके सांधन El घर के बाहर न 
करती हुई safe बटीको बे घरमे iz 
लाती हर छाती हैँ---शु द्वायु एवं रोज 


प्रवेश सेघाच्छस् चन्द्रमाकी मन्द पीयष 
प्रचंड कालीघटाओंका 


अवलोकने कराकर )प्तमानवहुदयमे 
कवित्व भाव पेदाकार देती Fi 
am SSS ety 


1 
4 


प्रजा रोकी 
इस समये अखबाराका 


हिन्दुस्तान ; 
संख्या भले ही चाह 


MAT YS 
के समान-बढ़ रही हं । 
दे जाते हों, पर 
अखबारके नामसे 
हैं, जिस तरह 
mg | उनसे ATT 
अच्छी बातें होती हैँ तो 
हमें क्या करना हैं, अ 
नुकसान होता हुँ, जितनी 
पहुँगे, उतनी देर में Gat ब weil 

पानी करदेगे। अगर उन्हें wR 

बार दिया जाय, तो घे 

पसंद करेंगे। अ्चबारभे पंसा खर्च करना 
उत्तका . बहुत ही अखरता हे । 
भले ही फिर चाहे सैकड़ों रुपया मुकदसे- 
बाजीमे बिगाड़ दें। रुपया चाहे चला जाय, 
पर मुकदमा रहर लड़ेंगे। थार पंसे 
रोज कौत कहे, चार पेसे हफ्ते भी खर्च 
करना" देहातिथोंके लिए भार माळून होता 
हँ। प्रसा नहीं, ऐसा wean चलेया। 
a कोचई भी उन्हीं ग्रामीणोंमेंसे एक 


"पंडित कोचईका नाम यों तो दूसरा 
है, . पर गांवदाले sg gel नामसे संबो- 
चित करले हैं। इस नामके पीछे एक इति 
हीस है.। कहते हें कि पंडित सुरजदीनके 
परमं पुरोहिती तीन पीढ़ियोंसे चली आ 
रही थी। एक बार सुरजदीन एक जगह 


wee 


सत्यनारायण बाकी कथा बांचने गये। 


पहा उन्होने देखा कि भगवानपर चढ़ानेके - 


लिए कोचइया' (छोरी छोटी पूड़ियां) 
जयौ हैं। उनकी sited पानी छूटा। 


हेने इधर उधर नजर घावी, देखा तो 


OM इधर उधर देख रहे थे, बस उन्होते 
भसे दो 'कोचइया' छोगोंकी नजर TAHT 


ह लाकर मा 


@ हुरी 


पंडित 


श्री उमाशंकर शुक्ल 


ही तो fears फिर कया था, उसने ager 


शुए कियाकि “पंडितजी क्ोचईया २, 
पंडितजी कोचइया' । उदी fad dee 


सुरजदीनको कोचई पंडित कहा जाने 
लगा ॥ 

हां तो कोचई पंडितकी उम्र अभी 
तीस वर्षकी है, किन्तु उनकी Sarre 
देखकर Cat ज्ञात होता हूँ कि वे. किसी 
नाटकके पचास सालके विदूषक gi पुरी 
बुजुर्ग आ गयी हूँ । पंद्रह-पत्रहन दिनतक दाढ़ी 
फे ब्राल नहीं बनबाले, चमरौधा पनही 
पहनते, घुटनोंतक . मोठी धोती पहनते 
और उन्‍हें तबतक त छोड़ते , जबतक 
कि वे चिंधीचिधी न हो जाय । एक 
घोती जोडा तीन सालसे कम क्या चलता 
हुँ । कुरता इतना मेला पहनते कि अगर 


i, 


कुता NT खा जाय तो बेचारा मर जाय। 


कोचई पंडितकी सूरत-शकल daze सिळती- 
जुलती है। बात बहुत कम करते हुँ। अपने 
कामसे काम--न. ऊधोका लेना, न साधो 
का देना । 

_कोचई पंडितको. शिक्षा गांवके मदरसे 


में तीसरी कक्षातक हुई है। मार-पीटकर- 
5 किसी तरह ,अक्षरञ्ञान हुआ G1 इतना 
aga हुँ--स्कूलमे . तीसरी कक्षाकी 


पुस्तक भरे ही चाहे अडक अटककंर पढ़ते 
रहे - हों , पर दुर्माम्तञ्चतोका पाठ 
dia dad समाप्त कर देते हें.। आनन- 
फानत कथा बांचते हैं। जब बे सत्यनारा- 
यणकी कथाके इलोक पढ़ते gat ऐसा 


मालम होता है जैसे वेदव्यासका कलियगी | 
संस्करण इलोकोंका तये fate निर्माण) | 


फर रहा हो। गंबई-गांवमं सब चलता हु ।' 


और , इसलिए ही कथा सुननेके बाद पांच ९ 
पैसा, दस पैसा, और' अधिक उदारता ' | 


dig ight कोई कुछ भी न aga, तो 
| इससे क्या ? ware बाद पुड़ियां खिलाः 
] andi बस, सारी कसर उसीमें निकल | 
` जायगी । अगर कोचई बंडितके इतने | 
: ज्यादा यजमान 


-बिचती' पढ़ने लगे थे। दूसरी तरफके | 


' गांवकी गलियोमेंसे निकलते हैं, अपलेको | 


मान च होते तो अबतक कोचईके | 
बारह इज गये होते जाते । पर ईकषवरी 
छुपा उनपर जो हूँ ओर इसीलिए वे जी | 
हैं। जब भोजन करने बैठते हैं हो बात 
नहीं करते। एकि होकर HIER , 
wed हैं। सारा व्यान भोजनमें ही रहता 
हैं । शहृरातियोंको हरहु अन्य बातौंकी 
ओर ध्यान seat महीं Batt और, 
इसलिए पुरे दो सेर आटेको पृड़ियां वे इक 
जाते हें, तब कहीं डकार जेते Zi न 
फोचई पंडित पढ़े-लछिले कितना हैं, 
यह ऊपर बताया गया हँ, इसलिए सले 
आदमियोंक यहां वे विदाह करानस मय | 


खाते gl एक बार एक जगाहसे उहि काम 0 


पकड़कर get दिया गया, था । बच गये, | 
जो पीटे नहीं गये, नहीं तो खोपड़ी लाल | 
कर दी जाती। बात यह थी कि शास्त्रों 
च्चार की जगह वे बरात-तेवताईको 


पंडितने उन्हें खूब डांटा ओर उनसे पोथी- 


पत्रा छीन लिया. गया या। तबसे अहोरों, 
art a गङ्रियोंक यहां - तो बिबाह 
कराने जाते और ओमदोस स्वाहा करके 
गठरी बांध कंर चले आते है 


` जस समय वे पचांग बलम दाबकर 


दिखायी गयी तो पचि आते कथाम चढ़ाय | 


फोचईको संसारम होनेवाली घटताओंसे 
कोई सरोकार नहीं है। उनका कहना है 
कि संसार असार हे, आदमी पातीका 
खुलबुला हुं ; आजहेँ, कल नहीं। तो क्यों 
फालतु कष्ट किया जाय। वे “पढ़तब्यं 
तो मरतव्यं न पढ़तव्यं तो मरतव्यं 
फिर दांत कटाकट कि कव्यं” 
वाले सिद्धांत आदमी हें । एक 
बार वे एक जगह कथा बांचने गये थे। 
गांवब्रालोंने उनसे पुछा--पंडितजी महा- 


८ आजोसि काजल, कानोंमें बाली तथा मंडे 


उनका पेट कभी नहीं भरता 1 गर्मीक * 


दिनोंमे कच्ची असिया उबालकर नमक- 


2: 


fad लगाकर खाते हैं और दोपहरको 


बागोंसे पके आम चुराकर ले आते हैं। | 


उससे अपना पेट भरते हैं । बर्राकी रोटी 
और दाल कभी कभी खाते gi घी तो 


शायद ही उन्होंन कभी खाया हो, क्योंकि 
उसे सू'घनेसे ही उनकी दिव्यात्मा संतुष्ट 


SS AA non ee 
i ar रे 
क्र PANNA NAAN STAD AS IS 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(OSS लक | ल 


२.॥] 


Say 
छ 


ज्वहा वाला रि बात 


'स्बीस मेंड ठोक सप देनेवाली ३ THA गाए) 
| गोल या स्क्वायर TT २०॥) सुपिरियर२३,, 


राज, महात्मा गांधीके कितने लड़के हो जाती हुँ। है i 
हे ? स पित ने a दिया सात, BP = र * Ke फलाट WI नससर क Ge २५) इ 
ar RR Toms बठनेका मोका उन्हें | फलाट जोप View गोल्ड १० वर्ष गारण्टी ५५ तीस 
हि श waeer नाम हं to जवाहर कभी नहीं आया--मोटरभें बेठनेका भाग्य | १५ गेस केस | की 
~ ~ a 2 ae “I | लाट शा १३ as Dur | 
लाल age और सबसे छोटेका नाम हुँ (कम क A a : र eo | 
nea देसाई । गांववाले भी बेचारे TE (छ की ता माता महों, | ४५:90 ee हक = 4 
चुप --वे कोचई काकाकी बात मान इसलिए कोचई पंडितनं एक घोड़ी खरीदी | २कट गुहार गया टोन श र 
गये। बादमें जब गांदवालोंको,पता चला . (नतर sare afresh | क्ोसियस केस--४२) सुपिरियर --४५) “५ 
गांधीजीके 5 & ह्‌ का Te Weer गीन | | 
कि गांधोजीक चार लड़के हूं और सबसे a हे हकती (तीन फीट रोल्ड गोल्ड ६०) रोल्डगीलड १५ ज्वेल युक्त ९० 
बड़ेको ताम है सणिलाल गांधी, तब होगो। जब घोड़ीपर बैठकर कोचई पंडित | अलाम टाइम पीस १८) २२) बीग साइन! | oT 
फोचईकी पोल खुली । निकलते हूँ, ऐसी इच्छा होती है कि, | २५) पोस्टेज अलग । कोई दो घडी हे 
कुछ लोग उन्हें af bn षा 
उत न कह, उनका ‘eq’ लेकर 'टाइम्स आफ इंडिया! | भोरे ।- जाक 
कर कोचई काका कहने लगे हे ! २ग- कने एच० डोभीड एण्ड go (४ | | 
धातकी सिन्नी मानते मानते तो उनका साप्ताहिक संत्करणमे प्रकाशनाय | र aaa नं० ११४२४ कलकता। | 
~, ७ ८५ ० छत ० ७, 
बिवाह हुआ था, पर उनकी सहर्धामणी भेजा जाय। मेरा विश्वास है कि कंपीटी, | eg | ए 
झससयमे ही उनका साथ छोड़कर भग- TAR फस्ट प्राइज तो अवश्य ही प्राप्त : a 
MAS घर चली गयीं । वह भगवानके ant गेंचई पं 4 “sf 
Rie आती हाँगा । कोचई पंडित जब बीमार पड़ते । | me 
जातीं, पर कोचई काका चं कि न ee सांप, बिच्छ कुत्ता, Yl ॥ 
4 उः 
© सोको दांतसे पकडते है, इसलिए डाकटरों Sa उनका सारा ध्यान इस मः ‘3 संखिया पारा, अफीम आदि र 
हले वे एक भी वेसा नहीँ दे सके च्छा रहता है कि कलानी और चोटिहा विधोंकी सरल चिकित्सा, सिर्फ ३ माह 
भास, जामुन व बबूलकी पत्तियोंका गांवोंके उनक असामी कर्जेका पैसा दो आनेकी डाक टिकट आते पर मुपप हए भ 
` काहा घरमे हो बनाकर देते थे। इसलिए > र og बा Tey 
दंगे। इसी ated थे CE RS हमालिया केमिकल io पि 
_उतकी महाराजिन उनसे दूर a गर्यौ । UA वे आजकल धीरे धीरे | i पिस्‌ 
चातो पो० Fo Ho ११४०५ फलकचा ! 
म पांच सो कपया किसी दलालको, देकर Finns en फर 
उन्होंने अपना दूसरा विवाह रचदाया । * ससे 


सोर रखकर जब वे पालकी az ie 
तो ऐसे मालूम होते थे कि हन्‌ छ 
वंशजको बारात निकली हुँ । 4 
5 पंडितका ' जीवन. बहुत 

é । आइये, उनके भोजनका 
आपलोगोंको कुछ बता दें। उनकी 


ब्ट्री 
कार, ट्रक ओर, छारो के fey 

Local Agents Messrs, 
12 Old Court H 


F.&COSLERLd >~ 


ouse Street Calcutta 


०. 


॥ आकाश भी उसी तरह 
watts बादऊोंसे घिरा हुआ हँ जसा कि 
राष्ट्रीय । अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर इधर 


विजली afer 


~ 


[लब्तीन और जर्मनी 
है, एकाध बार वजुधात भी हुआ हे पर उसक 
! a पु 


| 1 बाद वातावरण संल गया हुँ । 
(| इस बीच कभी कभी तो ऐसा लगता था कि 
(५) तीसरा महायुद्ध छिइ जानेभ कुछ ही घंटों 
८) की देर हैं पर अभी तक वह नहीं छिड़ा । 
५) इससे ज्ञात होता है कि अभी वह न होगा 
प्‌ क्योंकि कोई राष्ट्र अभी आगे बढ़ कर धक्का . 
देनेको स्थितिम नहीं है य्चपि तैयारी सभी 
कर रहे हैं । अमेरिका और रूस आधुनिक 
qm दोनों परस्पर धींगामस्ती करनेको 


न तैयार दिखते हे, दोनों अपने अपने daz 

चा रहे हैं । कोई कह नहीं सकता कि कहां 
,} जकर कित दिन दोनोंका भिड़ान हो जायगा । ३ 
pi | पह भिडान होगा अवश्य यह लोग समझ 


jo] Cente दोनों के दिलोंके गुबार निकले 
| बिता तो रहन asa । बरसातकी aaa 
“J 


चब कठिनसे कठिनतर होती जाती a, जब 

मानों हड्डियां गलगल कर पसीनेका 
दै | भ ले निकलती है, तब सभी समझते हें 
१ | गि वर्षाको झरी अवश्य होगी । ऊमससे भरें 


BELTING की 


| |  मतर्राष्ट्रीय क्षितिज से भी आग और | 
ae होगी यह बात तय है । 

4 पते ९ जुलाईको पि 

4 परियोको इक (फलस्तीनकी अरब 


बिराम संधि समाप्त हो गयी । 
बाद ही दोनो फिर लड़ पड़े । बिराम 
btm “4 बढ़ानेके संयुक्त राष्ट्र मंडल 
| ३ पंच TIS वार्नाडोटके प्रस्ताव 
५ = राष्ट्रीत हौ Rat माना । उन्होंने 
Sta रातको हो लड़ाईका 


किक 
५ पया । विराम संधिकी अवधिमे 
के पे "दियोने पहलेसे अच्छी तैयारी | 
tae. Nba लड़ाई जो फिर छिड़ी 
fey My TET लगे । मिअक विसानोंने 
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ही दिन यहूदियोंकी ओरसे काहिरा पर बम 
गिरा कर उसका जवाब दिया गया | अरबों 
a fst और ट्रान्सजोडन की सेना अधिक 
तेयार थी । ये जिधर बढ़े यहूदियोंन उधर 
उधर आत्मरक्षाकी की पर अन्य अरब 
राष्ट्र जिधर थे उधर यहुदी ही करारे पड़े 
लगे अरबोंते समझा यहुदियोंकों मार कर 
भगा देनेकी उनकी योजना शायद उतनी 
आसान सिद्ध न होगी जितनो उन्होंने सम 
रखी थी । 

इधर विराम संधिकी अवधि बढानेकी 
वातको काउन्ट वार्नाडोटने संयुक्त राष्ट्रमंडलमें 
पेश कर दिया | मंडलकी बैठक हुई । अरब 
उसमें जोर मार कर रह-गये और एकके 
विरुद्ध ९ वोटोंसे मंडलकी सुरक्षा समितिमे 
यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया कि तीन दिनों 
के भीतर फिलस्तीन-पृद्ध बन्द हो जाय 
और स्थायी साझौतकी बातचीत शुरू हो ।. 
अरबों ओर यहुदियोंको यह आदेश बाजाप्ता 
ढंग पर गत १८ जुलाईको सुना दिया गया । 
यहूदी तो युद्ध-विराम चाहते ही थे, आदेश 
पाकर द्रान्सजोडंन और मिश्रने सबसे पहले 
अपनी सेनाओंको बन्दूक उतार लेनेका 


mers 
लडाइ 


। आदेश दे दिया । सीरिया और इराक पहले 


अकड़ रहे इस कारण कुछ लड़ाई चलती 
रही । वह सीरिया ही अकेले था जिसने 
सुरक्षा परिषदमे दुबारे विराम संधिका विरोध 
किया था | मगर वह भी अधिक -दित 

तक अड्डा न रह सका । गत २२ जुलाईसे 

लड़ाई एकदम बन्द हे । काउन्ट 
वार्नाडोटफ पास अमेरिकन वेल्जियन और 
फ्रांसीसी पर्यवेक्षक आये हे जो समूचे फिल 
स्तीनमें मौके ale पर भेज दिये गये हें । 
थे देखेंगे कि कोई पक्ष विराम-संधिकी शर्तों 
का उल्लंघन न करे। यहूदी-अरबोर्म संधि 
करानेके लिये काउन्ट वार्नाडोट रोइस 
द्वौपके अपने प्रधान कार्यालयमे चले गये हैं 


कर दो रहे बार 


Shin arse payor and eGangotri 
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राष्ट्रीय 


^ शात होता हूँ hse के शिर पर जबदस्ती 


१७ 
OR LR FEPLPO NY PIETER neces 
फिलस्तीनका विभाजन लदेगा और उनके 


आसु पॉछनेक लिये यहूदी अधिकृत कुछ 
भूभाग उन्हें दिया जायगा । होगा यह सब 


दवावसे, मगर दुनियाको बताया जाया ! 
कि स्वेच्छाते हुआ हुँ, dat कि भार | 
पाकिस्तान के संबंधमें हुआ था । 3; 
ioe) Rata a तै १ ‘ 

अरब-यहुदी AISA रुस आश्चर्य छ) 
जनब ढंगसे चुप हे । अमेरिका ब्रिटेन संयुक्त ई 
राष्ट्रमंडलक्नी आड़में अपने इरादे पुरे कि. ४ 


जा रहे हैं। तो रूस क्या कुछ नहीं कर रहा 
रहा हें ? रूसकी चुप्पी ही अपना काम कर 
रही हं । रूसकी चुप्पीके कारण ही अरबों 
का यह युद्ध धामिक यृद्धका सा प्रसार नहीं 
पा रहा है । हर लड़ाईमें इस्लाम इस्लाम 
का. शोर मचाने वाले पाकिस्तानी पागल | 
तो इस देशसे अरबोंकी मददको स्वयं सेवक 
भेजना सजहवी फ समझते € मगर सँसार 
का प्रधान मुस्लिम देश get ही चुप हँ। 
पाकिस्तानियोंको तरह Sas हाथ नहीं 
खुजला रहे। और टर्की चुप ह इस कारण 
है कि रूस चुप हे । एककी चुप्पी दुसरेको 
रोक हुए हे क्योंकि gat और रूसमें पुराना . 
बेर है और हदुर्की.नहीँ चाहता कि वह 
रुसको बेर निकालतेका कोई बहाना 
दे । तुर्की अगर फिलस्तीन यृद्धमे उतर जाय 
तो रूस का तटस्थ रहना असम्भव हो जायगा। | 
सगर प्रधान मुस्लिम देशके न पड़नेके वजह os 
से अरब-यहूदी झगडा व्यापक धामिक जेहाद | 
का रूप न ले सका है। अफगानिस्तान, | 
ईरान आदि मुस्लिम देश कोई बिलचस्पी 


गये हे । जो हो, अनेक प्रकारको. 
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' विजलीकी रोकसे वहां खाद्य पदार्थोका 
अभाव उपस्थित हुआ । बीस लाख बलिन: | 


एक एक भाग दिया गया था और चारोंके 
शासनके लिये एक संयुक्त कॉसिलकी स्था" 
पना की गयी थी । जर्मनीको पराजित करन 
तक ती सबका उद्देश्य एक था पर इसके 
बाद हो विजेता राष्ट्रोंके ge इयोमं टकर 
की संभावना ae हुई । अमेरिका किसी 
बहाने AUT जमना चाहता हँ । रुस 
प्‌ रोपको अपने विस्तारका क्षेत्र समझ रहा 
हुँ । इस कारण अमेरिका रूसमें ठत गया हँ । 
दो अलग अलग उद्देश्य होनेके कारण तियो- 
faa संयुक्त शासन कौंसिलमें एक साथ 
मिल कर काम करना असंभव हो गथा तो 
सबने अपना अलगअलग शासन-संगठन 
'क्विया । थोड़े दिनों तक सबै कुछ चुप चाप 
चला । इसी बीच ब्रिटेन और अमेरिकाको 
क्या झक सवार हुई कि उसने अपने अपने 
अंचलोंमें पुराने जर्मन सिक्केको हटा कर 
नया सिक्का जारी करतेका सोचा । रूस 
इस सुधारक पक्षम न था पर मित्र-द्वयने 
उसकी कुछ परवाह न की और अपने इलाकों 
में नवीन मुद्रारा प्रचलन कर दिया और 
पुरानी मुद्रा बन्द कर दी । इधर की बंदीके 
कारण पुरानी मुद्रा रूसी जप्रंनीक अंच्चलमे 
तैजीसे इकट्ठी होने लगी । रुसकी ओरसे 
झटपठ उस अंचलम आवागमन पर रोक 
लगा दी गयी और सीमा पार करने बाले 
सेकड़ों लोग प्रकड़े गये । तनातनी बढ्ने लगी | 
रूस तो चाहता ही था कि पश्चिमीय जर्मनी 
और बोलितके परिचिमींय भागमें, जो रूसको 
आधिपत्यमें हे, ब्रिटिश और अमेरिकन न 
रहने WH | उसने रेलोंका आवागमन भी 
रोक दिया । अब शेष बलितमें विपत्तिका 
पहाड़ टूटा । Tele बन्द हो जानेसे और . 


4 
2 


4 
¢ 


बासी कठिनायीमे पड़े । अब तो यह सबाल 2 
उपस्थित हुआ कि या तो अमरीका बिटेन | 
बलितते चले जाय अथवा बलिन बालोंको 
Wet मार । अमेरिका ब्रिठेनने इसका जवाब 


दूध, दवाइयां तथा अन्य सामान निन 
ढो होकर ले जान्ने लगे । प्रति ४ मिनट पर एक _ 


विमान कोई न कोईसामान लेकर WAT लग' 


कोयला तक विमानों पर ढो ढोकर लाया 


जाने लगा । तत्काळके लिये ब्रिटेन अमेरिकान 
स्थिति संभाल ली । 
हसकी ओरसे अब यह स्पष्ट घोषित 


छ डे 
कर दिया गया हुँ कि ब्रिटिश अमेरिकन को 


बलिनमें रहने नहीं दिया जायया । बिन 
के रूसी अधितायक सोबोलोबस्कीने स्पष्टत 
कह दिया कि दो महीनोंक अन्दर उन्हें बलिन 
से निकाल दिया जायगा । एसकी ओरसे 
यह कहा गया कि, बालनको जीता रूसन 
इसलिये उस पर उसीका अधिकार होना 
चाहिये पर रूसने पोस्तदामके समझौतेके 
अनस्तार अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांसको alors 
रहने दिया था। मगर उस समझौते को अन्य 
शर्तोका पालन जब ये लोग नहीं कर रहे हैं 
तब बलिवम बने रहुनेका उनको कोई अधि- 
कार नहीं हँ । लक्षणोंसे ज्ञात होता हे कि 
ये लोग जर्मनीको टुकड़े टुकड़े करना चाहते 
हँ, किन्तु प्रोस्तदाममें ऐसा नहीं सोचा गया | 
था। वहां तो यह नीति निश्चित हुई थी कि 
Ba संमुक्त रखा जायगा और उसक चारों 
अंचलों पर संयक्त नीतिसे शासन होगा । 
इस नोतिके विष्व होनेके बजहसे रूस अब 
अपनी चिजित बस्तु पर अधिकार कर लेना 
चाहे तो कुछ बेजान हीं है । 
जमंनीमं इसी नीति पर चाले चली : 
जा रही हैं। अड रूस हवाई मार्ग भी बन्द करने ' 
वाला हूं। वह विमान द्वारा सामग्री ले जाने - 
त देगा और उसने घोषणाकी है कि RET 
बलिन. वालियोंको बह स्वयं भोजन देगा । | 
उधर अपेरिकाके ६० सुपरफोटस विमान 
बलिनके आकाश पर उड़े थे तो त रत रूसने 


tS 


पर उड़ा दिये। उत दिन aA fen fra 


और फ्रांसकी ओरसे रूसी ताकबन्दीक दिरुद्ध 


मारको प्रातवाद पत्र भेजा गथा ब्रथा । हफ्तों 
ओर जवाब आया भी तो ऊपर लिखा हु्ञा। 


त्योंह । उसकी नाक बन्दी का ware! 


, नहीं पड़ रही हे इस 7 


भी उनसे उच्च कोटिके सुपरफाईस बाच्न देशोंमसेएकरूलने इसका बहि 


अभी परिस्थिति यह है । रूसकी ART ॥ अलिम्पस नगरको भलाई बै 


gri Collection, Haridwar. - 


LRN 1 1 - 
इथे रसे भो मालाडिपररु खा हर | He 
तथा अन्य कई तरह से देनेकी कोशिश 
रही है पर ज्ञात वोता कि इस पा 
ay । पल्लो भारी पड़ता ३. रुस घोर 
बीर क्ठिनाइयां बह 
Son 

पल; द 

। इधर थ लोग tre 

विचार fir ta स्‌ हे 14 

रॉ. अधिनायक्ष उत रि एसा कु 

हांते बातचीत करा | 

(मे भाग सेने इनार ae ' 

ढी देर 

बलिनके अमरिकों कमांडर sae ri 4 

लुइसक्ले इसी प्रश्न पर विचार करे Sal | 

लिये अमेरिका गये थे । पेर हे | 

सिल कर बलिन लोटनेक बाद आपन घोषणा “oe 

की है कि अमेरिका अपने अंचलमे मुद्रा नीति | ह 
में कुछ सुधार करनेको तेयार हे था| ता 

रूसको ओरसे नाकेबन्दी उठा दी a! धोती 

देखें आगे वया होता हुँ । रुसत LET | च क 

खाद्यान्न तुरत भेजनेकी घोषणा की है! | ए ह 
b 8) एक 

| यही जर्मनीको अवस्था है। sia hae 
बरत नाजक है । युदके लियं इसे बि उप 
उपय क्त और दूसरी परिस्थितिं क्या a सस (गन कर 

हँ ? अभीतक जो शस्त्रीकी झंकार हुत | । मुरही 


तीमत ह ई । नी ३ 


¦ चाहिय । 
लम्पिक खल-कव न भ 

¢ र att ; 
२९ जुलाईको इंग्लडक aaa | “x 
संसारका सुप्रसिद्ध ओलिम्पिक "त | Tah 
हो जायगा जिसका संगठन caf i पै 
आधार पर किया गया हूँ । है “१ ह 
देशोंके खेलाड़ी भाग लेने ग्ण ह पी हर 
we! i}, ९९ 
देश और पाकिस्तान et (१ 
बेम्वलीमे जो अखाड़ा बनाया cat . 
एक. लाख दर्शकोंक ne ey ; 
है और उसे तीते oP 4 


लगे है । आळसे आठ 


(देष ३२१5 


७ पहुंचनंम उस दिन काफी देर 


हौ गपी । घरस ही देर हूं जानेका 
ए एता कुछ सिलसिला बंधा कि दफ्तरके दरवाजे 
तकि तक एक-त-एक बात ऐसी होती गयी कि 
ae ae कोशिशें करने पर भी आध घंट 
ग | कषेदेर हो ही गयी । और, सन्ध्या समय भो 

ga सात बजे रोट सका उस दिन । 
है ण्डक दिनोंसे यों ही सात बज से पहले 
रेके 


बस्तर नहीं छोड़ा जाता । चाय पीते -पीते 
| पाठ बज जात हे, फिर दो घंटेमे हो भी 

mau? कहीं बच्चोंका चौलना-चिहलाना 
| तो कहीं अपने रामका झंझलाहटकों साथ 


2 


गहना धोना और पुजन करना । उधर 
धीपतीजीका दौड़ते-भागते घरक कास- 
पथे करना और बीच-बीचम चूल्हा देखना । 
एन पह फि पौन दस बजे तक घरसे frat: 
री एक दुसरेकी परवा करनेका जंसे एक 
पिर फा समय नहीं रहता 
उस दिन ठीक सवा नौ बजे जब में 
सित करके उठा, तो देखता क्या हूं कि सहन 
| “ मुरली बाबू खड़े सस्करा रहे हे । मुझ 
| नी ओर देखते हौ बोले--“बहुत 
! ME आपके पास आनेकी लालसा थी; 
१ आज आ सका हुँ भाई साहब !” 
जच्छ आये भाई !” मेन ओठों पर 
- लात हुए कहा--/सामान 
|i बह रहा meet चबतर पर !” 
फोरत चला गया सामान उठान । 
तो मेने मुरली aad आन 
असन्नता ही प्रकट को; लेकिन 
हे री ही कहता था । अरे 
in ae आज ही आना था- 
तो, 2. Bele दिन आया 
में से गपशप होती, ear 
गौर मिषता भी होती । लेक्िर 


* 


हि cin Ae 


श्री देवीइधाळ चतुर्वेदी “मस्त 


दुनियामें रहकर अन्तस्तल की आवाज सदा 
सच्च रूपमे प्रकट नहीं की जाती । मानव 
ऐसा कर नहीं सकता । यदि करे भी, तो 
दुनिया उसकी सचाईको विकृत रूपमें at 
से ही देखेगी और उसकी आत्मा को अप्र- 
त्याशित रूपसे पीड़ित करनेकी कोशिश 
करेगी । 
गनीमत यही थौ कि मरली बाब 
ऐसे अपरिचित नहीं थे कि मेरी श्रीमतीजी 
उन्हें जानती न हों अथवा उनते बातचीत 
न करती हों। अर्सा गुजरा, हम लोग जबल- 
पुर में एक दूसरक पड़ोसी रह चुक हं। 
एक eats सुख-डुखमे जीवन की कितनी 
ही घड़िया हुम लोग एक साथ बिता चुक हैं। 
HA रसोई-घरके दरवाजे पर पहुंच- 
कर कहा- अर, सुनती हो ? मुरली बाब 
आये हूं । 
खुशीकी बात हुँ । उन्हें बैठक खाने 
में बंठा दीजिए और आजके अखबारोंमों 
उलझा दीजिए । इस बीच खाता खाकर 
दफ्तर जानकी तैयारी कीजिए आप, नहीं 
तो देर हो जायगी ।” 
“तरकीब तो ठीक हूं, लेकिन.....।” 
अब तक मुरली बाब अपना 'होल्ड- 


“आल लिये हुए आ पहुंचे थे। मेरी 


बात भी उन्होंने बखूबी सुत ली थी। 
कदाचित्‌ इस लिए बीचसें ही बोल उठे-- 
“लेकिन क्या, भाई साहब ?” 

मेंने घूमकर मुरली बाबूकी तरफ 
देखा और मुस्कराते हुए कहा--“आपको' 
भाभी कह रही हें कि मेरे दपतरका समय 
हो गया हुँ, अतः आपको आजक अखबा रोम 
उलझा दिया जाय और म.........” | 

“हां, हां, आप MHA भोजन कीजिये ।” . 
मुरलीने न परिस्थितिको समझते हुए कहा-- | 
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फिर, भाभी अर्पारचित तो हैं नहीं कि मुझें - 
भोजन न सिल सकेगा ।” 

¦ इस बीच रसोई-घरसे धीमतीजी भी 

` बाहुर निकल आयौँ । सुरली बाबूका अभि- 
वादन करते हुए उन्होंने कहा--“शीला 
बहुन प्रसन्न हें ?” 

“खूब मजेमें हें ।” मुरलीने कहा 

“साथ नहीं लाये ?” 

“नहीं १? 

“क्यों ?” 

“फिर बातें करेगे भाभौजो ! भाइ 
साहब को देर जो हो रही है । ae 
भोजन कराइए' और a 

“विश कीजिए ।” मेने बीचमे रोक 

कर म्‌रलीकी बात पुरी कर दी। 

एक क्षहकडा लगा और सहतका वाता- 
वरण गुंज उठा । 

झटपट खाकर मेने मुरली aaa 
कहा-- अब आप नहा-धोकर खाना 
खाइए और आरास कीजिए । शासको हम 
लोग इतमीनानते वात करगे ।” और दफ्तर 

BT तरफ मेने कदम बढ़ा दिये। A 
लेकिन अभी दो सौ गज ही सुडिकिल 
से गया था कि दीनानाथ बाब मेरे सामने 
आ खड़े हुए ओर नमस्कार करनेक बाद 
योले--“चौवे जी, बड़ा जरूरी कास ¦ । 
पांच सितटका समय चाहता हूँ । पान खा | 
लोजिए । & in 
“लेकिन दपतरके लिए देर हो रही | 
हें दीनानाथजी । शामको लोटते समय 
पान खा लूंगा । aes 

झाम तक यहां प्रलप दो जाने की आशंका. 
है ।” और मेरा एक हाथ अपने दोनों हा 
में थामत हुए कहा--“आइए तो सही | 


३७6 
हुँ कि मालिकको इस वातकी खबर नित्य 
2a रहते हैं कि कोन कब आया कब गया, 
अथवा दिनमे किसने कितने आइमियोंसे 
बातचीत की और sta कितनी देर तफ 
अख़बार पढ़ता रहा ।” 

“कुछ-कुछ मेने भी सुना हैं यह सब ।” 
दीतानायजी बोले-- और सबसे बड़ा 
चुगललोर शायद वह sega HAT 
gl” 

“बउलाह | खूब पता रक्षत हे आप ! ” 
“अर, आपकी फर्मक कई लोग मेर 
' पड़ोसभे रहते हैं न । आपकी फर्मको बहुत- 
सी बातें सुबता रहता हूं ।/ फिर एक सितट 
eae वोपानाथने अपनी जेबसे एक पुर्जा 
निकालकर मेरे सामन रखत हुए कहा- 
“आपका अधि क समय नहीं लूंगा । जरा, 
ag तो वतलाइग कि इस पुर्जेकी लिखावट 
किसकी ह ? मुंझ उसी लंगड़ पर शक हं । 
पुर्जा देखते ही मेरी आंखोंमें खून उतर 
आयां । उसी लंगड़ेकी लिल्ॉवट थी । दीमा- 
नाथ का शक सवा सोलह आने सघ था । 
कहा मेन आपका शक गलत नहीं है ।” 

“अच्छा, अब आप दप्तर जाइये । 

। छौँदत समय या राते आपसे फिर बातें 
wet 
ag आदमी बड़ा पतित हें 1” मेने 
कहा ओर दपतरकी तरफ बढ़ गया । पह 
चऐे-पहुंचते साढ़े दस बज गये । हाजिरी 
रजिस्टर मेज परसे उठा लिया गया 

उसमें दस्तखत नहीं कर सका । प्रबंधक 
सर पहुंचते ही घड़ी पर नजर फेंकी और 


दया । लाल स्याही से भरा गया यह 
महीनेक wad वेतन मिछते समथ . 


San Fors 00041 and ६ by Arya 3 fete 1: and eGangotri 


ERR 9 ८०. वि 2102 IIR FI a f 
दीवानाथ ते अभी-अभी सुझे दिखलायाथा। कर लेता था । लंग 


005: ; i % > 
पुर्जा दीनानाथको बड़ी लड़की इ्यामांको ` हुए व्यासा भी मुस्करात हुए उसकी | ८ 


लिखा गया था । पडोसको एक लड़केके हाथ 
वह पुर्जा उयामाके पास पहुंचाया गया था । 
'लंगड़ेने अपनी समयमे काफी होडि- 
यारी से पुर्जा लिखा था, अर्थात्‌ उसमें न तो 
किसी भेजने वालेका नाम था, ने. वह किसीको 
संबोधित ही किया गया था । इसीलिए तो 
दीचानाथ जी ने पुरेको लिखावटकी शिवाख्त 
मुझसे करा लेनेका प्रयत्न किया था और 
संक्षेपमे सारी घटता भी सुना दी थी 1 

gan यों स्पष्ट रूपसे कोई ऐसी बात 
नहीं लिखी गयी थो, जिसमें अनुचित प्रस्त 
हो, परन्तु बुढ़ापंक 'रोमांस' की ध्व,नतो 
उसमें थी ही । लंगड़ ने लिखा था-- सुन 
है, घुम उपन्यास पढ्नेकी बहुत शौकीन 
हो । यदिमे यह जान सळूं कि तुम विततः 
उपन्यास पढ़ना चाहती हो, तो में तुम्हार 
रुचिकै अनुकूल ढेरों उपन्यास दे 
LTE ION 

पुर्जा लिखते सभय vasa यह कल्पना 
भी न की होगी कि यह पुर्जा इयामा अपने 
पित्ता दीनानाथजीको थम्रा देगी । सोचा 
होगा कि जो लड़की तरुणाईक्ी , रंगीनियों 
पर तिर रही हे और कालेजमें तिनलियों 
को तरह खुल कर रूड़कोंसे मिलती-जलती 
हे, वह इस पुर्जेको पढ़कर कोई अप्रत्याशित 
काण्ड थोड़े ही खडा कर देगी । लेकिन 
पड़ोसी gs नाते, अपने घरमें इस लंगड़े 
को चरित्रहीनता पर चलनेवाली चर्चा 
से इयाभा अनाबगन नहीं थी । भारतीय 
संस्कृति और आद्शोके बीच पली हुई 
व्यामाने इसीलिए यह पुर्जा अपनी माँ को 
द दिया और तत्काल दीमानाथजीके हाथों 
सं जा पहुंचा । 

पड़ोसी gag नाते लंगड़ा जब-तब 
दीनानाथजीक घर आता रहता था । 
इसी सिर्लसिलेमे आंखों पर सुनहर Rae 
SGH लगाव) कलाई पर सुनहरी घड़ी 
नापिन~सी छहरावी बेणीको पीड 
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eset स्वच्छन्द विचरतो 


हट 
ह्‌ 


का उत्तर दे दिया करती थो । 


के इस प्रकार ears 
बात SCART UIST, पता नहीं 


RT बं | थाप 
लगाया कि यह पुर्जा लिनेको हिम । ae 
कर बैठा । मुझे लगा कि आलि बहला त 
री क्या कर । तरुणाईमें ही अपनी फे | पर 
खो बैठा । वुग-पर-युग बीत गवे, ऊ a 
हाथों रोटी पकानी पड़ती हु a ॥ 
हँ नहीं । सबया एकाकी हँ । ऐसी दाग | ‘aia 
यदि ag Radler ele अथवा प्र मकी मो | तनी 
भी करता हूँ, तो शायद अस्वोभीकि | an 
नहीं । यह बात दूसरी है कि उसके ag | aa 
दुर्गुणोंक कारण दुतियावाल उसके ली a 
को भी विकृत समझ बँठेत हँ । न 

यों हजारों रपये बंकोंमें जमा कर रे ह | "प्रिय 
उसने । चाहे तो रोटी बतानेवाती भव | गाप 
बनानेवालेको सहज ही वह नौकरी पते | (८२ 
सकता हँ ।. लेकिन स्वभावतः ऐसा करे! | छोटा 
है कि बरतन तक अपने grat मतता ह| | रचना 
घरमे are भी स्वयं देता हुँ । भोजां i | fer 
चौदीस घदेमे सिर्फ एक बार बना औं | रही क 
है--घुबहके gag | फिर उसै बिल | भोपने 
न तो नाइतेकी जरूरत, न चाप pe = 
इयकता | aga हुआ तो करक CR] मे भ 
अथवा दो एक अण्ड ले छेता क ति है 
में ही खा लेता हैँ । एसा कंच भ of ट 
नौकरी पर रखेगा ! हं ( 

दफ्तरमें लोग कहा करते है कि afl. म 


रुपये जो इसने HAL कर ad 
ra आयेंगे ? लेब 


कर अपने प्री 


किसको क 
वाले स्वयं यह कह 
दे वेते हैं कि कंजूस का दा 
' नहीं आता । एं सा कंजूस 
करं अपने घन को अपर फर 
है, और जिसने उसका थग 
किया, उसे तत्काल SF लेती है 
ara me बैठता कि 72 a 
जब धन जमी नर्में गाइकर 
इसका धन तो बैग 


दाये 
Ef 


TR, 
tea 
क मो 
क सह | 


ce 


। Halt 
प्रत 
1 कन 
ता है | 
a भी 
ना जौ 


। Wate fez किसी 


ie 


Ge 
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आर कवियांके पत्र 


[त्नपत्रिकाओं के सम्पादकोंके पास लेखकों और कवियोंके बड़े ही अजीबो-गरीब पत्र 
प्राया करते हूँ, जितसे उनकी विभिन्न प्रवृत्तियों, परिस्थितियों एवं उनको अनः स्थितिपर 
ga प्रकाश पड़ता हं। सिर्फ मनोबैज्ञानिक विवेचन और मनोरंजनके लिए ऐसे कुछ पत्र, | 
णतः या अंशतः, नीचे उद्धृत किये जाते हँ। चूंकि इन्हें प्रकाशित करनेके लिए हमने 


fo 


पृत्र-प्रेषकोंकी अनुमति नहीं ली है, इसलिए उनके नाम प्रकट करना उचित नहीं है। संपादक 


सबसे पहले हम एक ऐसा पत्र पेश 


करता हूँ, जैसा सम्पादकोंक पास बड़े 
सौभाग्य से ही आता हुँ । बेचारे सर- 
edie उपासकोपर लक्ष्मीकी तो टेढ़ी 
नजर रहती ही हँ, इसलिए लेखक 
रणतः अपने पत्रोसे बकाया पारिश्रमिकका 
तकाजा किया करते ह । लेकिन फीरोजपुर 
से आया हुआ जरा यह पत्र पढ़िये :-- 


आपका भेजा हुआ कृपा भनीआडर 
(८ र्का ) मिल गया था । मेने उसे 
wel भेजा है। कारण यह हु कि अपनी 
त्चनाओंको में आथिक लाभके लिए नहीं 
लिखता और इसलिए उनके पं से स्वीकार 
Tl करता। आपकी बड़ी कृपा हुँ कि 
भाप पेसे भेजे । आप इन्हें पत्रिकाकी 
~ उचित प्रकार प्रयोगमें 
" आय।. ” 

एसै निस्पृह लेखकोंका पत्र-संचालक 


ती 
सागत करेगे, लेकिन पेशेवर लेखकोंका 
Yar होगा ? 


॥ | ७ 1 3 


पर बे एक बनारसी Samed पत्रपर 
॥ ैडाइये- 


मपे महाशय 


| षर ै 
| 


“०. MGR कहानीका पुरस्कार 
1। कहानी फरवरीमे छपी थी। 
से भेजनेका कष्ट करें। ? 


ऐक 
अयन्त भावुक लेखकको आत्मी-. 


का au 
iy लीजिये 


ts, 
/९५००,०,,,५ 


>पकी है, जो मुझे भूल सके #1 
से भूल न सका आपको। 


साचा- 


लेकिन संतोष इस बालका हं कि अपनी 
इ7 हारको भी में जोत ही मानता हुं । 
अच्छा मेरा .... का क्या हुआ ? कविता 
छपी कि adi, पता नहीं चला। ” 
““पता नहीं frat संपादक ऐसे प्रेमी 
लेखकोंको कंसे निराश कर देते हे। 


2 Py क 


एक निराश लेखकके उद्गार देखिये- 


मुझे विस्मय हं पत्रका उत्तर न पाकर। 
कृपया मेरी कहानीका पुरस्कार लौरती 
डाकसे भेजें ।” 
छ @ ® ॥ 
एक सुविख्यात लेखककी परेशानी 
पहिये- ] 
£पुज्य,...« 
आपका कृपापंत्र feet) में दो लड़- 
कियोंकी शादीक इन्तजामम बहुत परेशान 
Zi लड़कोंकी तलाशम दौड़-धूप करते-- 


+०4५७ 


. करते थक गया और ईश्वरको दयासे ठीक 
- हो जानेपर अब Wa इन्तजामभें 


छगा हूं। इन्हीं प्रपंचोंमें पत्रोत्तर समयपर' 
न जा सका । क्षसां कोजिये। .... (एक 
मासिक पत्रका नाम) मुझे छोड़ देना पछा... 


"कुपया कोई दूसरा भाव न समझे। अब तो 


vate लिखना ही सहारा रह गया , 
झमेलेसे छुट्टी पाते ही शुरू करूगा। मगर 
सईभर बेचेनी रहेगी । 

क्या करूं, इतने अधिक मुफ्तक काम 
मेरे जिम्म पड़ जाते है कि अपना कुछ कास 
कर ही नहीं पाता । बहुत-सी बातें मनकी 
मन हीमें रह जाती है ।ईश्वरेच्छा बलीयसी | 
समय पाते ही सेवा करूंगा ।/ | 


_ “कितना मर्मस्य हूं यह पत्र पता | 


गया होगा। लेकिन आजतक उसका ध्रा । 


आज्ञा ही नहं, प्रत्युत विश्वास सी हु 


मट, हिन्दीके साहित्यको रोकी इस दुरु 
aes 
वश्याका कबतक अन्त होगा । 


s ऽ « wa 
एक कवि महाशय कुछ क्षुब्ध होकर 
लिखते हण 2 


शियान्‌ ,एक कविता आपकी ear भेजी 
थी । पर्याप्त पोस्टेज भेजनेपर भी अभी तक 
आपने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या कारण 
हैं? शीघ्रातिशीघ्र प्रश्नोत्तर देवे का कष्ट ' 
ग्रहण कीजिथेगा ।”' ; 
“--सवाल यह हे कि पर्याप्त पोस्देज' $ 
भेजनेपर , भी सम्पादक पत्रोत्तर देनेका 
किष्ट क्यों नहीं “ ग्रहण” करता । Sian 
इसका सही-सही जवाब देना निश्सबेह 
बड़ा ही कष्ठकारक हँ । 

एक आशावादी लेखक लिखता है - 
श्रद्धास्पद...... 

सेरा लेख रजिस्ट्री द्वारा अवश्य मिल 


शन नहीं हुआ, अतः खेद Zl सै आशा 
करता हूं कि इस लेखको आप सावधानी 
से नहीं पढ़ सक हें, जिससे कुछ निर्णय नहीं 
कर सके El कृपया उस लेखको सम्पूर्ण . 
इक्कर स्थान देनेका प्रयास करंगे । AA 


किः ` मेरे प्रयासको सार्थक करनेके लिए 
उस लेखको स्थान अब दे सकेंगे । पश्रो= 
सर देनेका प्रयास करेंगे ।” [ 
--पाठक सोचते होंगे कि आखिर ae . 
दक लोग Satie प्रयासको सफल बताने. 
के लिए उनकी रचनाएं छापते है अथवा 
अपने पत्रको सफल बनानेके लिए। : i 

एक जबर्दस्त लिक्खाइकी बातें 
सुनिये--- 3 
“'आवरणीय......... . ” का 
Wave शीर्षक लेख भेजा । प 


॥ | नमूना रीजिये--- 


0 , 
फरवरीमें प्रकाशित रवनाओंका पारि 


श्रमिक तो मिल गधा । लेकिन Haat 
रचनाओंका पारिश्रमिक भी शीघ्र ही 


` भिजवानेकी कृषा करं । इच दिनों आथिक 

तंगीमे हूं, वरता तकाजा न करता | 
हाँ, पत्रोत्तके साय ही म॑त्रीआर्डरकी भी 
प्रतीक्षा कर रहा हूं ।” 
>-पत्रोत्तः के साथ ही मनीआडर 
की प्रतीक्षा हँ, तव सम्पादक शी मनःस्थिति 
का अन्दाज पाठका आसानी से लगा सकते 
qi 

अच्छा, अब कुछ नय लघको-केखि- 
काओंका मुलाहजा कीजिय । एक 'उदीय- 
सान कविजी' लिंक हैन * 
मा] 

में बहुत दिनोंते हिन्दी भाधामें एक 
काव्यग्रंथ लिनेको लालायित ati आज 


अवती एक कमिता भेज wel हुं। आशा हुँ, 
इस कंटकाकीर्ण मार्गमे आप मुझे सहायता 
aT । पह चिर सत्य है कि प्रथम रयासमें 
मरी कविता उत्कृष्ट नहीं होगी, फिर भी 
मातुभाषाकी सेवा करनेका अधिकार 
CAA बाल-समाजको भी हो , जिसका 
भरप्यरोदन, जिसी आंतरिक लालता 
सवेदा सत्ये अतृसंघातमे संलान हूं । 
नितांत साधारण पुरुष भीं यथेष्ट संबल 
पाकर जीवनम कठिन कर्मदादके भीषण 
` पथपर चल सकता हं ।” 
ea, इन महाशयेको, इस कंटका- 
कोणं मार्गमे! कहांतक सहायता दी जानी 


ए क नवोदिता लेख्िकाकी बात सुनिये 
“छोटे मुंह बडी बात करके कुछ झपती 


पकड़ कर रहा है । अपनी योग्यता 
एक नाचीज लड़की क्या सुना 
यह तो आप हो अन्दाज लगा 
में आशान्बित रहूंगा (? ) क्रि 


MAH मेरी बाळसाधना पूरी हुई । Ae 


ya 101 Cignnai and eGangotri 


Si IIIA SRA x ०३ a जे 
it र we a a Be 4 म्‌ करो. ३ 
कला [ (म्‌ ६4।सा(वक ह हुँ । a 


पत्रमे स्थान दे मुझे कुतार्थ HLA । आप लोग 
का प्रोत्साहन ही हम जं सोका उत्थान करा 
सकता है । अतः आपसे नम, निवेदन करता 
a fa हमारी कविताको छाप दग। 

लेखिकाके रूपम 
। यह भी संभव 
लेखककी मार्फत 


--लगता & कि 
कोई लेखक बोल रहा हं 
है कि लेखिका किती 
अपना प्रतिनिधित्व कराया हो । 

० ० ० 
अब एक तिहायत मजेदार पत्र पढ़िये । 
एक ‘aay लेखक और कबि लिखते हूँ-- 
आदरणीय न 
मेरे पास आनी लिखी हुई बहुत 
सी कवितायें, agit और लेख 
में उन्हें ATs साप्ताहिक पत्रमे छपाना 
चाह हे 1 लेकित यह नहीं मालूम कि 
faa रटसे आप छापत हूँ । इसलिये कपा 
करके wy fea fH आपका निंप्रम बया 
है । एक Hea या लेखकी छपाई ear 
लगेगी ? आशा हैँ, आप मेर सहायक होंगे।” 
=-तपे पत्रोंहो , जो घारे पर चलतो 
हों, ऐसे ‘Saat! और कवियो गा का पता 
लगाना चाहिए । 
) ० 


एक नय लेखककी विन प्रता देखिये-- 
“निय 


सोचता ३, आप प्रसन्न होंगे । 
मने अपनो कविता आपके पास भेज दी 
थी; वह मिल गवी होगी । Ser अभीतक 
कोई उतर नहीं मिञ सकरा । शायद इधर 
आप कुछ कार्यव्यस्त हों । एक बार फिर 


आपत ध्रार्यना करता ह और मुझ विश्वास 
हं कि आप मुझ पर दया करेगे। 
“>>संस्पादकक -दया और प्रोत्ताहन 
के भडार पर एसे आक्रमण अक्सर होते 
रहते हे, फलः बह भ 
d डार हमेशा खा 
हो दिखता है । , - छु 


० MT 30 ० 

-एक उदीयमान कवि कतज़ता प्रकट 
करते हुए लिखते gad प्रकाशित 
कविताका पारिश्रमिक मिला घन्यवाद । 
आपन मेरी जीषक काविता स्‌खपष्ठ 
पर प्रकाशित करनेकी कपा की यह az 
पर आपक प्रेमका सुचक हे । 


भावुक 1 देय Rais द्वारा यह 


आघात पह चा हो तो हम उतरे 


So 
0 


एक आर भाउक ह 
गार सुन्थे 
'सम्पादकजी 
मेरी एक कबिता 
आपके पास अदश्य पहुंच गयो हो स 
RM ig 
एरुदेव ( रवीन्द्र ठाकुर ) बे 
श्रद्धांजल आपत AR इच्छासे 
एक BEA कताको रचना की हे। कि 
अभाग्यया इस बार हमार TRA साप 
रवीन्द्र सप्ताह नहीं माण | 
यट कारण हें कि जनता 
MAM अपनो कविता GS में तहीं कर a, 
कुछ silat आपको पात 
र्‌ भाशा करता ह. 


जा रहा हूँ । 


कबितक 
प्रकाशनार्थं भेन 
कि इसे स्थान ६ गे। 

दाहरवालोने ‘vate’ 

सप्ताह! न सत कर कावक साथ घोर aa 
किवा 1 अ अगले साल सही । परि 
श्रम व्यथं नहीं जायगा । 


== स्‌ शक 


लन 


0 


७ 0 
हां, तो ऐसे ही अनेक तरहक पत्र प्रप झन १ 
हर रोज सम्पादकीय डाकम आतं रह | He 
हे, जिन्हें पढ़ पढ़ बार सम्भादक अपन मं | aes 
दिमागको सहलाता (gat हँ । वह चाह | ५ 
है कि अपने पत्र प्रेषकोंकों उचित जव । 
दे देकर संतुष्ट करे, लेकिन लाचारी सा ; 
है । हर रोज आने बाडे पत्रोतीसंख्या इत 
अधिक होती हुँ कि इच्छा रखते ६7 र्‌ 
सबका उत्तर देना कठिन ही ॥ a | Me 
सभन zy जाता ह । यही कार है = | | 
हर रोज सस्पादकते पत्रोत्तर १ | छुर 
qa | 

शिकायत की जाती हं । हु अपी | पोस 
हुँ कि यदि नवोंदित लेलक श va |! £ a 
रचताओंको सीधे सम्पादकर्क पी af है 

पहले अयने आसपासक fet $. 
तम | पौष 

उनका परिमार्जन करा छ! पत भ । 
के प्रति उनकी बहुत सी शिषे 1 f 
आप दूर हो जायेंगी । रही पर ते | र 
कवियोंकी बात, तो सम्पादक मे 


aan बीचका यह वृत्तान्त 0100 


कालते चला आता हैँ तर 2 
तक जारी रहेगा । वतते ही. 
अगर इन पत्रों पौ 


किम्हीं लेखकों कविथोंक कोमलं & 


रवि 


करते हैं । ` 


| ® 


दर zea अवश्य LAG TRG कि 
घ्य गाता अंक भरते जा रहे थे-- 
रानी तिप्ररक्षिता भी aria लोन 
हुए an सी उतहे साथ आप ने भविष्य 
dant एक अइष्ड चित्र रंग रहो थी-- 
अचानक फिप्तीकी पदध्वनिते उसकी तन्द्रा 
| उपने TAHT देखा LAU कुणाल 
हमे प्रवेश कर रहे थे, नेत्र प्रसञ्चतसि चमक 
पे 

'अओ कुणाल कबते तुम्हारी राह 
dq रही थी ?' 

आज्ञा दीजिये झां 1 

एफ क्षण महारानी--सषित 
उतर gat ब्रिशाल नेत्रोंको देखती रहीं 
जो अपनेमे एक अपूर्वे ज्योति--एक अपुव 
बाण लिये हुए खुले चमक रहें थे। 

क्या सोच रही हो मां ?! 

मां? तुम मुझे मां न कहा करो कुणाल! 

झाश्चय विस्फारित हो उठ नेत्र-- 

पह आप क्या कह रहीं हें ? में समझ 
ह पा रहा इ: । 


'कितने भोले हो ठुम'--लिष्परक्षिता 


भृ 

FE बीस वर्षकी युवती और उसका 
वर्षका युवक पुत्र । कैसी अद्भत 

बात है । 2 १० ० 


१९५५५, 


भदभूत बात, कैसी ? आप मेर पिता 


tenons 


| ae पत्नी हूः, अवश्य विवाहिता 

पे a विवाहिता न कह कर यह कहो 

ms os US पिताकी अतप्त वासना 
षन अवश्य 

पित <a ह तो अत्यधिक 


व्यंग 
न । तया घृणासे मचल 


ty ROOF ल) 


ae उत्तर म'था। 


था मत कमलिनो मेहता 


हैं अवश्य, पर अब इसका कोई उपाय 
भी तो नहीं हे 7 
हि Hore, और तुम्हारे पास'--आहुर 
` शब्दोंमें तिष्य रक्षिता बोल गयी । 
तो आज्ञा दो मां, में उत्ते भर सक 
पुर्ण करनेका प्रयत्न करूँगा । 
फिर मां कहा--क््या तुस्हारे पास 
हृदय नहीं हे कुणाल ? कया तुम मुझे समझ 
नहों पा रहे हो ?” 
प्रशत सूचक नेत्र महारानी तिष्यरक्षिता 
के नेत्रोंते जा fas पर तत्क्षण ही उनपें 
एक तीब्र वासंताकी ज्वाला धधकती देख 
कांप उठा कुणालका उदय, और उसी क्षण 
पकड़ लिये तिष्परक्षिताने उसके दोनों 
हाथ-- 1 
कुणाल, एकार मेरी ओर देखो 
सेरे दप MATT भरे SIA देखो। 
wen fet यूवराजन उपक हाथ-- 
तिङमिळा उठी तिध्प्ररक्षिता--किल्तु 
अभी सहारा था अन्तिम अस्त्रका--घुटनों 
के बल आंचल पसार कर बोली-' कृणाल | 
सं तुमसे प्रेम करती हं, मुझे ठकराओ सत । 
मुझ पर दया करो । एकवार सझे अपे 
ह_वयसे लगाकर इसे शीतल कर दो । और 
आंसू गिर कर कुंणालके पैरोंको भिगोने 
ant 
। कयौँ सझे पापका भागी बना रही हो 
सां!” और घम गये उसके पेर' हाथोंने 
ढंक लिये उसके तत्र । 
बड़ी कड़ी थी चोट। सहन न कर पत्तों 
तिष्यरक्षिता 


रहे हो--उसका विष तम्हे भस्म 
तम जात्तते 


_बोला--कांचन ! अधीर न होओ प्रिमे ॥ : 


चौल  उठी--'ठहरो हे. 
निर्दयी! तुम इस प्रकार मुझे तिरस्कृत | 
` करक नहीं जा सकते । तुम यह न भूलो कि | 3, 
इस समय ga एक नागितिसे खेल रहो एक. 
कर डालेगा' सिर 


यानको कूचलनेके fod पर्याप्त हूँ” सोच 
को । एक बार सोच लो।' और आशा 
तृषित तथा दगध नेत्र कुणालक मुख पर | 
आ अटके ३ 

आपका कोई भी भय मुझे अपने पथ 
से नहीं डिगा सकता मां। 

यह घमण्ड ! अच्छा तो सुनते जाओ । 
म तुम्हार ये दोनों युन्दर ब्रिषेले नेत्र! | 
लवा कर तुम्हारा मुख विरुप करवा डालूंगी।' | 
त्ते नेत्रोंका न रहना ही उचित हा 
मां, जो अपनी मांक ह दयमे वासना उत्पन्न | 
करनेको ढिठाई करते हं ४ 

ओह निष्ठुर--और भूमि पर फेल 
कर विलख़ उठी महारानी तिष्यरक्षिता । 

'ओह'--घब्डा कर कुणालने आंखें 
खोल दीं। 


क्या cat ?' पास ही बेठी कांचननें 
पुछा। 


बड़ा ही भयंकर स्वप्न था प्रिये 
MT करालने अपने दोनों हाथोंसे मह 
ढंक लिया । अधोर हो उठा कांचनका हदय 
--'स्वामो' एक क्षण कुणाल एक टक कांचन | 
को आंखोंमें कुछ देखता रहा । कांचनक | 
नेत्रोंमे अश्न, छलक उठे--और प्यारे | 
उसके मस्तक पर हाथ फेरसो हुए कुणाल | 


REIN SEN OEE 


क 


तुम्हें स्मरण होगा जब हम दक्षिण बिजय | । 


एक दित पुर्व साता तिष्यरक्षितासे जो मझ. 
से बातचीत हुई थी--बही बाते आज फि९ 


BHF हाथोंमें है । 
स्वामी यदि आवका | 
हुआ तो में प्राण दे eat 


Be ee 


+ ee कॉचतक नेत्र उल्लातते तथा AG 
5सच्नतासे खिल उठे १ 


युवराज कुणाल- तंथा देदी कॉजित- 
माला भारतक चिर सुबमामप कइ मी र के 
प्राकृतिक सन्झैर्यका जब उपभोग कर रहे 
थे तब, एक दिन — ! 

कुमार--और इतना mgd काइते 
सेतायति, कुमारके चरणों पर गिरकर 
बच्चाकी तरह रो पड़े। एक क्षण तो कुमार 
हतबुद्धिति खड़े रहे किन्तु दूसरे ही क्षण 
पिताजी तो स्वस्थ हूं ?' 

(+ हाँ कुमार, पर में बड़ा ही अधम 
मुझे क्षमा कीजिये।' और वे फिर नह ढक 
कर रो पड़े। 

“कुछ तो म्‌ खसे कहो, क्या बात हं ?' 
अधीर वाणीम बोल उठे कुमार ! ' 

“ह आज्ञा पत्र पढिये युवराज ।' 
wind हुए हांथोंने बढ़ा दिया पत्र आगे । 
कुणालते पढ़ा--एक क्षणक लिये। दय कांप 
SST, पर तत्क्षण हदयकी इस दवलत! पर 
झधरोंकी मुसकान बिजय श्री लेकर नाच 
उठी और मुख मंडल एक ५6ढ़ भावन। तथा 
बिचित्र तेजसे प्रदीप्त हो उठो-- 

आपको राजाज्ञा पालन करनी चाहिये।' 

‘ पिर यह राजाज्ञा नहीँ महरानी, तिष्य- 
` रफ्रिताकी आज्ञा है। में इसक। पालन कभी 

“a5 ही महारानी तिष्यरक्षिताके 

Mee हों--पर इस पर राजमुद्रा अंकित 
हें । तुम अपते कत्तंव्यका पालन करो । 

ae तनिक भी दुःख नहीं हे ।” 

छ छ “पर युवराज ! ag मायावी महा- 

रानी fas इतनेते ही तो ge नह 

_ हुं--उतकी पह भी साळा हे छि जापको 

| निकालते पुवं समस्त ane: wed 


f £ a 
पुत्रक। कोना-कोना गूंज उठा हूं । 


Chignnai and eGangotri 


कोई आच नहीं आ सकती । तुम अपना AM ete ही रा मूसि cet Bu । ` 


कर्तव्य पालन करी !” 

युवराज कुणालके सत्र 
तिव्यरक्षिताकी ex तथा कुटिल इच्छाके 
अनसार निकाल तो डाले गय--पर 
बह उन निकले हुए Talal देखकर 
gaa न हो सको--उसका हृदघ अपना 
यह बीभत्स तथा भयानक FA देखकर 
कांप उठा, विद्रोह कर उठा । यह उसकी 
सबसे बड़ी पराजय थी ॥ 


महारानी 


सात वर्ष बाइ-- 
भदन्त कुणाल देवौ कांचतमालाके 
साथ अपने पिताको राजधानीमे पधार हुं । 
उनके शान्ति तथा प्रमके सन्देशे पाटलि- 
वे राजधातीके बाहर एक उद्यानमें ठहर 
हैं । जनताकी भीड़ उने दशनाथ टूटी 
पड़ रहो हूँ .। पुत्रके नामकी जय-जयकार 
हाराज तथा महारानीके कानोंमें भी 
पड़ी । महाराजका पित्‌ हृदय पुत्रको 
देखनके लिये व्याकुल हो उठा और उधर 
महारानीकी. सोयी काम ated फिर 
आहुति पड़ गयी । 
एक दिन--« 
जब सूर्थ अस्त ही रहा था--समस्त॑ 
आकाश रक्ताभ. हो उठा था, चारों ओर 
संध्याको नीरवता छा गयी थी--मह।रानी 
तिष्यरक्षिताने उद्यानमे प्रवेश किया । 
सौभ्यम्‌ति कृणाल एक वक्षे नीचे आसनगत 
थे। कांचन आज राजधानीमे अपनी किसी 
प्रिय सहच रीके स्नेद्रान्‌रोधकी रक्षा करने 
के fine आतिथ्य ग्रहण करने चली 


झी at 1 वह शान्त तथा सौभ्प्रमति 
गयी थी । वहे चान्त तथा aera fa 2a. 


फेर एक क्षणके लिये सहारानी तिष्यां- 
रिझताके नेत्र झपक् राये उसका पापी 
प एक बार कांप उठा । पैर जड हो गरे, 


fea साहसन साथ दिया और उसके 
कापते ari? पुक्कारा- 
“कुकाल] ” 


. “कौन ? at? स्वागत करता हं ।” 


शोर पैर कूनेके लिये उसके दोनों हाय 


= 


उ त बज i] i. 
सोचा था कि तुम्हारी आंखे निना 
में तुम्हारा सुन्दर सखेडा F 

डालूंगी, GA पर झूठा र ® 
तुम्हें सबके सम्मुख लांछित acl 


किन्तु में देखती हु, पह मेरी भूल यो, 3 é 
ल आज तुम्दार सम्भूख पराजिता ह r ले, ८ 
कुणाल सस्काया-- मां, बीते feat 
की बात भूल जाइयं । जो होनी पो a 
गयी । अब उसे भूल जाइये । | छ म 
"भूल जाऊं, पर केसे~-तम्हारा रह त 
नेत्र बिहीन संख अब और अधिक मुद 
हो उठा हुँ; उसका यह अलौकिक I~ 
ओह, में इसे सहन नहीं कर पा रही ह, | कब्र मन 
कुणाल तुम मुझे क्षम। कर दो और भब | मोखोमे 
wa स्वीकार कर लो ^ | 
“ei, सां | में आपको स्वीकार | 
करलंगा । गुर के रूपों पहले आए | छ्या ह 
केवल सां थीं अब गुरु भी हुं, आपने ad | ante 
इस सत्पथ पर लगाया, में आपका हृते A 
हूं, मूझे चरणरज दो मां |” |® उमे 
देखो मेरी ओर, यह रूप, eta! | " 
क्या मेरे पास हृदय नामकी वस्तु नहीं ह | गो । 
इया उसमे कतीको अपता बततिकी || Wg 
अथवा fata प्रेम करतेकी इच्छा 1 | 
होगी ? बोलो, क्या वह मेरा र और | | | 
यौवन एक साठ वर्षके वृद्धकी इच्छ | | 
पर ही लटनेके लिये हैं! act ऐर : 
“मां । आप आर्थ वारी है a | sh | 
स खसे एसे शब्द केबल मेरी ca Fa 
fea frag रहे है a ra ae | ' | 
सेरी गरु हे, आप पर में गर्व रती क सै 
at, aa तथा संयम आपके प्रब 
परीवर्त) a 


हैं, यह रूप और यह न 
प्रभावित नहीं कर सकेंगे । | 

“ओह निष्ठुर ! तुम भी 
पिताके पुत्र न, जिसने मेरा 
कर डाला है ।?--और फूट 
पड़ी तिष्यरक्षिता। | 

मा मांका दय बडा म. 


4 rs ज़ 
सजल गीत 
A शी इस्पसवन्द्न प्रसाद सिह किशोर! 
वैन तुम्हारा - पयार रहा जाता हट 
a है दो तिनकोंका हरा-भरा हा 
2p || बे) उजड़ा-सा संसार रह जाता हे 
न नुम चे बसात गंरों की दुनियां को 
a तुम चले सजान sitet बगिया को- 
| एर मर जीवन को कानन में सुन्दर 
हार | एह तो शाश्वत पतञझार रहा जाता हुँ 
दर गोले स्वर, ST कंठ, गान त्था गाऊं 
ज~ | आंसू से कंसे `दिलकी आग aes 
। ह | ष्व मनमे मरु इन जलत अरमानोंका 
भब | ete पारावार रहा जाता हें 
हंसता पदि af न अपार, सरल कब Th, 
कारं | यदि मिलन क्षणिक्रतो अनिट रहा कब खोना 
अप | छ्या दिलको सारी मोनभरी भाषा कों 
ae | गगीसे aos कभी कहा जाता ह्‌ 
I RR 6 
` | है उसे सम्भालो मां, अपने पुत्रकी प्रार्थना “बेटा कुणाल” 
5 । EE = सां!” --और पत्रको हृदयसे लगाकर 
al | हह स्वाभिमानी | तुस बन्द बद्ध सलाद बच्चोंके समान रो पड़े । 
1६ | रो अपने उपदेश, मे कुछ नहीं सुनना “पिताजी, मेरा एक अनुरोध हूँ 


गो | पहुतो--पर ज्ञाते जाते यह भी कहे 


pa | गी हैं कि कल यह झूठी ज्ञान्ति तथा 
और | १ । सन्देश देनेवाली जिह वा भी तुम्हारे 
gta । Tey नहीं रहेगी \” 
२ | a किसको जिहवा मूखमें न रहेगी ?” 
ee | ae तिष्यरक्षिता---घमकर देखा, 
| ` कांपते ; 
ahha, हुए सस्राट अशोक पीछे 
(| « 


1 सम्राट ” 
तै दि ,-चरणों प्र गिर पड़ी 


| शो | तिष्यरक्षिता--“मुझे क्षसा 


ह दिया सम्राटून' उसका सिर- 
टो अभो इस दृष्टाकोी । 

॥ Dae हिलारी जनताके सम्मुख 
पाप कथा सुनायो जायगी 


जीवित अग्निम डाल दिया 


© 


स्वीकार कीजियेगा ।” 

“<7 पत्र, मझ अभागेमें इतनी 
क्षमता भी क्रां रही कि तम्हारा अनुरोध 
रख सकळ ।” 

“marty मां पर दया कोजिये "” 

ho कणाल, तस त्या कद रहे हो ie 
ex ट्याले योग्य तरीं है, में दये क्षमा तीं 
छार सकता, इसने त्र जो अत्याचार.....” 

ब्रीच ही रोक feat कणाळरे-- 
धनाजी, ते मेरी सगै हे, छेरी गरु 
है, में उनके लिए याचना करता हें 
और sora अपने पिताका उत्तरीय 
दम नीचे खक गया, उरी सन्धी 
आँखे पाती भरछर ऊपर लठ mt 


भवर मझे शान्ति नहीं Arey ४! 
ad ज्ञात्ति 


Pig 


विन्न Foungation = and eGangotri 
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“alsa पिताजी & 
एक अपूर्व ज्योति फट पड़ी कुणालके | 
want और रोती हुई महारानी तिष्यं 
रक्षिता म्पि पड़ी उसके चरणों पर । 
“ga कुणाल | क्षमा करते जाओ 
aa पाततको भी और मेरा भी मार्ग 
मूसे दिखाते जाओ। जहां मं इस कलुषित | 
हृदयका पाप घो सक ।” me 
कांचलने आकर देखा कि तिष्यः 
रक्षिता आंखोंमं आंसू भर कर दीनता | 
और प्रायश्चित्तकी मुद्रामें हाथ पसारे 
पड़ी 2, कुणाल अपने पिताजीका हाय 
पकड़ खड़ा हुँ, वह आगे बढ़कर अशोकके 
आगे झुककर खड़ी हो गयी-- “में आपकी . | 
पुत्रवधू प्रणाम करती हूं ।” 
और वह अपने sage और पतिका ८ 
हाथ पकड़ कर चल दी और पीछे qed 
होकर गिर पड़ी तिष्यरक्षिता । 


अगर आपके परिवारमें किसी 
+छेरियास कष्ट हो सो 
सेबन करें। यह छा 
वम दर्चाडा है। | 


xf A 


000 ae 
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10 तपेदिक चाहे फेफड़ोंक। हो या अंतड़ियाका AAR रोग है | 7 
[१] पहला स ' (२) इसरा (३) तीवा स्टेज (४) चौथा स्टेज अन्तिम 4 
(आमु ज्वर खांसी ज्वर, खांसीकी अधिकता शरीर FSA, ज्वर-खांसी सत्रही वातोंकी भयंकरता रोगको anal ( 

i ही भरयंकरता रीरपर बमं, दस्त आदि भयंकर चर 

fen { ST शुरू होना इधर- उप्र पंत 
लबरी = JABRI Tore (जबरी) == (JABR 3 
24 गरौ 


तरी. Sf हन ना छ गोश ba गो 
me MAM ओर पुराने उवरके हताश शागेया | देखो |, 
i अनेक दिनोंसे ज्वर बांती | गि 
el बहुत AIST गया । इसी बीच त्रिता 


ot नागेएवरभ्रसाद तिवारी, मास्टर स्कूल नड्गाबो, पो० डाल्टनगंज (विहार) से रि 

are धा । बलगम भादिकी परीक्षा पर “तपे दिक” (राजयक्ष्मा) रोग ही साबित हुआ। में रोगका नाम सुनते 
पुरमात्माकी BUTT आपकी थमृतरूपी दवा “जबरी” फा नाम सुना | तुरत TSK देकर पासँछ प्राप्त किया | दबाका विधिपूर्वक सेवन किया। aa 
अमृतरूपी गुर्णोन मुझ क्षाइवर्यमे डाल दिया । थोड़े ही दिनोंमे शरीरका रंग ही बदल गया | ऐसा मालूम होने PAT, जसे कुछ रोग ही न रहा तो हे 
शाधिक छिसना व्यथं हे । यथार्यम आपकी औषधि इस दुष्ट रोगके लिये अमृततुल्य हे । जितनी भी प्रशंसा की जावे कम हे । हता ६ 
(२) डा० ठाकुर सिंह नेपाली म्‌ ० FETT पो०हरलखी जिला दरभंगासे लिखते हें । “आपकी भेजी दवा “जवरी” बहुत ही लाभ , | गति 

प्रतीत हुई, SIA रोटती डाकसे पूरा कोर्स भेज दें।” इसी प्रकारके पहले भी दसौं प्रशंसापत्र आप इन्हीं कालमोंमें देख चके हेंभारतते ' ता कका 
Hae लोगोंने यह भान लिया ह कि इस दुष्ट रोगसे रोगीकी जान बचाने वाली यदि कोई औषधि ह तो वह एकमात्र “जबरी” ही हैं। जबरी' 

छि नाममें ही भारतके पुज्य ऋषियोंके आत्मिक बलका कुछ ऐसा विलक्षण रहस्य है कि प्रथम दिससे ही इस दुष्ट रोगके जर्म नष्ट होना शुरू हो 
जाते & | मदि --आाप इस तरफसे हताश हो चूके हों तो भी; परमात्माका नाम लेकर एक ब्रार “जब्ररी” की परीक्षा करें । परीक्षा ही हमने masa 
डिनका नगूगा रख दिया हैं, जिसमें तसहली हो सके | बस--आज ही आर दें । अन्यथा फिर वही कहावत होगी कि--अब पछताए क्या होता पे दिल 
हि_जब चिड़िया चूग गयी खेत । सेकड़ों डाक्टर, हकीम, सैद्य अपने रोगियोंपर व्यवहार करके नाभ पैदा कर रहे हें और तार द्वारा आईर देते 
RL हमारा तारका पता केवल “जबरी 'जगावरी काफी है । तारमें अपना पूरा पता दें । मूल्य इस प्रकार हँ--जवरी स्पेश नम्बर १ जिसे 
साथ साथ ताकत बढ़ानेके छिये मोती, सोना, अग्रक आदि मूल्यबान, भस्में भी पड़ती हें। पूरा ४० दिनका कोर्स ७५) २०, नमूना ११ दिन २०) | पिततः 
8० । जबरी नं० २ जिसमें केवल मूल्यवान, जड़ी-बूटियां हे, पुरा कोर्स २० ) २०,तमूवा १० दिन ६) Vo METH अलग है । आर्डर देते बी [गि ध 
Wo १ यांत॑० २ तथा पत्रका हवाला जरूर दें । 


` धता--रायभाहब के० एल० शर्मा एण्ड सन्स रईस एण्ड ant ( Eo ) जगाधरी” (पर्व पंजाब) £5 पी 


2, 


EF न कतना बे पर को उड़ती 
ia अलंकार अपनी बोझिल AAT = 


ga उवात पदा करते et उनसे न 


च 
=p 
== 
= 

५4 
4 
, त्र? 
a 
a i 
af 
a i b 
+ 


ल की अतितगता आई दलइल का निर्माण 
on 


mat है, न उनमे भावोंकी उ 
mie रहती है और न 


; ह कंकाल WAT Et रहता हे उनमें इस 
पा एक हल्का समन्वय, रहती हूं उनमें 
१० | MMR रुतझुन । रहता हूँ उनमें 


ता | प्रे दिलोंका स्त्राभाविक sere यह 


: | एह हे कि वे feat सुन्दर, सरल और 

) | Mit: मनोहर होते यही बजह 

र [हि कोई भी सहृदय उनको सुनते ही 
Ret हो उठता हुँ। 

ia 


, पके गौतक्ार प्रकृतिके करि होते 
Wie कोयल होते हे। भधमास 
पा वेभव विखेरता हं , अपने सौरभ 
॥ सारकरता है ओर अमराई में उसको 
4 कोकिला उसके गीत गाने लगती 
ती प्रकार प्रकृति अपनी सुन्दरता 
मगोमोहिनी काया पसारती हे और 
गायक ग्राम-कबि गा उठते है, 
| 5 प्रकृति पट-परिवतेत करती 
ae न अपना स्वर बदल तेता 
रे का चेहरा उदास होता हे, 
eats मोती टपक्कने 

THe ओठोपर मसकान 
र र उसका कचि कमल सा 


ue WATT होता 
न. बदलता रहता 

गाय जानेवाले गीतोंका 
परार होता उ , उनके अलग 
बै पीते होते है । फागुनका 
_ । गीत दोनों दो तरडे 


Digitized by - aaa Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
+ विज्यमित्र ‡ ` 


Xe ATA 


“भी बिलास गपासपुरी साहित्यरत्न 


होते हें। फागको गीर्तोको 'कगुआ' और 
चेमे गाग्रो aia गीतोंको ‘at 
कएने Fl WAN और Pare दोनोंकी 
आत्मा भिन्त भिन्न हे, दोतों हा स्त्र भिन्न 
भिन्न ३, दोनों का माधुरं आदि एक रसर 
से जुदा जुदा ह। कोई भी उन गीतोंके 
श्रइणतात्र से बता सहा हे fears 
'फगुआ मे और अपू फागत 
भर Asay बढे तक सभी फाफो ing 
मप्त रहते 
बदलकर 


चेता। 


दै । चेत ary ही उता पार 
ATT मंडळा तरंगित होते 
यानी ऋतुओं जे अ नुसार ग्राम 
गोत Sst रहते हैं! 

ग्रीष्यक्षा ताव लोगों ततप को 
झलपाकर चलता AAT. घरतीक़ी हरी 
हरी घास जलकर खाक हो चली; धरती 
के घर आग लगी थी और उपज घर 
जलकर अपना FATT सौंदर्ष लूटा चुका 


या कि उसके ay आषाह की 
घटा उमड़ घमइ कर चल पडी। जली 


धरती हरीभरी हो गयी । उसका हरित 
और सरस सौन्दर्ष तिश्वरकर मानव मत 
wat हो नाचने लगा । ग्राम कवियोंके 
सखे प्राण हर हो गये और उनजे भांवावेग 
गीतम विस्तार पाने ste “प्रथम 
सांय आसाठ हे सखिः साजि चल ले 
घार डे से गाँगों का वागाउरग आलोडित 
हो उठा। हरेह? ऐडोंकी डाल सं 
झले लटक ma) Tet जबानी पग 
पर मंग देने लगी, बारहमासे और अन्य 


लपता इ; 


- क्किपम के' पावस-गीत लहराते लगे। देखने 


वालोंशे दिल लोटत FAT हो TT 
ग्राम गीता अधिकांश, पावस 


गीतोंके रूपमे अधिक श्रेष्ठ डरे। बातयढ | 


गेय गीतोंलो सुलभ ही -नहीं। पावस गीत 
विरहप्रघान होते हैं, जो उनक्री रमणी यता 
का कारण हुँ । कितो अंगरेज कावि 
का यह कयन कितना सहो प्रतीत होता 
हैँ -- “adits गीत अझेक्षाहठत सुन्दर होते 


इन गीतों BINS 
होते हँ, किन्तु उनमें मुख्य हें बारहमासा, 
वरपावो, सोहर आदि। ययपि 'बरस्ाती' 
का अर्थ पाउस गोतते अन्यया नहीं हे, 
फिर भी पायतने गाय जानेवाले खास 
तरह के गीरोंहो ही यह संज्ञा हं, जो 
“बारह पाप से aia भिन्न होते हें। 
बरसाती' के भी अनेक उपशेद प्रचलित 
हें, जितफे ब्योरेवार वर्णचके लिए यहाँ 
स्थान नहीं । 


पायत गीतों नें बारह पाता aaa 

है। पावस के प्रारंभमे लोग इसे ही गाते 

हँ। इसमें वर्षके बारह महीनोंके प्राकृतिक 

सौन्दर्य का संक्षिप्त चित्रण रहता हे, जिसको 

पृष्ठभूमि एक विरहिन का सोस्य अन्तः 

क्रन्दन स्वन्दिति पाया जाता gt हिन्दी 

के कवियों पद्सावत-कार जायसी का 

बारहमासा ' विख्यात हे । ग्रामगीतेकि 

'बारहमासाओंके रसास्त्रादनके पहले यबि 
उसका अवलोकन कर लिय। जाय, तो विशेष 

अच्छा हो। 


नीचे हम एक 'बारहमासा ' दे रह 


हें, जिस पर मेरी ओरसे कोई टीका ना “a a a 
आवश्यक्ष नहीं। हां, प्रत्येक कडी का मै, | 


दे दिया जा रहा गीतको भाषा | 
“बिहारी है समूचा गीत एक विरहिन | 
के मोठे ea गीला gt . 
प्रथम मास असाढ़ हे Fi eS 
साजि चल ले जल्घारहे) 
(हे सखी, पावसका प्रथम महीना 
आसाढ़ आ गया और जलधार से सर 


0: के 


"सावन हे सखि tire आवन, 

., ` "रिमझिम बरसले बूंद हे । 
( हैं सली, सादन की रात भयावनी लग 
रही हुँ, रिमझिम रिमझिम बूंदें पड़ रही 
ह १) 
आहे प्रीति कारन सेतु बान्हल) 

सिया उदेशे सीरी राम हे । 

( हे सखो, प्रीतिके बश्ीभूत हो सेतु" 

वन्धनकर श्री रामजी alaTest  खोजकर 
रह) oe 
भादव हे खि रेनि भयावत, 

Bat अन्हरियाके रात हे। 

( हे सखी ; एक तो भावोकी रात भसा- * 
बनी होती है, दूसरे बह अन्धकारते भरी 


रहली है ) 


आहे छौका जे लोके रामा,बिज्‌ ली जले गरजले 


सेहु देखि जिया घबराय हे । 


(हे wet, बिजली चमकती है गरजती 


og fat देख सुनकर मेरा दिल घबरा जाता 
ae 


झसित हे सखि आस लगाचले, 
प्रासो न पुरले हमार हे ॥ 


` (ह सक्षि, आसिनमें मुझे आशा हुई कि 
। प्रीतम के प्रदर्शन, होंगे fey मेरी आस 


न पूरी {ई.। ) 


` आहे इहो आस पुरे रामा, कुबरी सौतिनियाके 


जेहि कन्त राखे विलमाय हे। 
हे सखी, मिलन को आस कुब्जा सी 


सखि निरमल महीना, 
| सब सखी चलले असनान Ff 


' सब्र सखिया गंगा सनातके लिए 


लिए फूल anit है 
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चारो दिशा उपजले धान्त ८ ३ 
(हे सखी, अगहून का महीना सव ओर 
Gat लग रहा हूं। च [रों ओर घान उपज 
हुए हें।' ) 
आहे चकवा चकइया रामा कोलि 
जेहि देखि जिया हुलप्ताय हे । 
(हे सखी, चकवा चकई कोलि क्रीड़ा करते 
हे जिसे देखकर दिल खूश हो भाता हुं।) 
पुस हे सखि ओस पड़िए गेल , 
भोजडे लासी लामी केश हूं 
(हे सी, पूसके महीने मं ओस पड़ने छगा 
जिससे मेरे लब्ये लम्बे बाल wit जाते gt) 
चारु ओर उपजले जौ गोहुदा, 
देखिदेखि जिया लहराय हे । 
(हे सखी, चारों ओर जो गेहूंके खेत दिख 
रहे हे' जिन्हें देखकर हृदयम हिलोर gs 
जाती हे । ) 
साघ हे सखि आयल वसतु 1रतु, 
आइ गेल छोट छोट दिन हे) 
(gaat, माघम वसन्त ऋतु चली आई 
और far छोटे छोटे हो गये । ) | 
फागून हे सखि फाग धमकि गेल, 
सब सखी खेळडे अबीर हे १ 
( हे सखो, फागनके मासम होली चली 
आई ओर सभी सखिया अबीर उड़ाने 
लगीं । ) 
सब सुखी खेले रामा अपना दलम संग, 
ह्रो बलम प्रदेश हे । 
( हे सखी, सब सखियां अपने ब्रालम क्ने 
साथ होली खेळ रहो इ ' लेकित्र ati बालः 
परदेश मे हे। (सं किससे होली खेल। ) 
चइत हें सखि बेलो फूलिए गेल 
Seay ज फुलले ग लाब Zt 


( है सखी, चे तें बेलि और ग लाबके फल 
खिल शथे । `) 


> 
a 


सब सखी तोड़े राम्रा अपना बल्न लागी, 
हमरो बलम oe हः 
( हे सखो, -सभी सखियां अपने बालम्क्रे 


लेकिन मेरा बालम 
तो प्रबासी हूं । (क्रः किसके लिए चुन? ) 


रात कुहक प 
SOT कः 
सख अबाध पुरिए भ र। ) 


पुरले मत कर आस है i 
हे ठके भासमे प्रवासी अवधि 
हो गयी, एक वर्षे पुरा हो गया बह 
आस प्री हो गरी | (ani | 


SET, इसी डरके कारण 
। घर को चले आप। 


ऊपर एक एक पंक्तिके बाद अथ दिया | 


1861 SNe 
| ॥ खेरिया शफ्खुएजा, टाइफाइड ग्ादियीपािगेले्ा 


भी. खांडालिकर बंधु Fees 


| meq 
| पाउ 
| aif 

भौर : 


गायो Po के सक दसे 
महात्मा (वा हत्याकाडक WE 


१९ | Z 
में गुखबिर बने हुए गढाह रातचख बाड्ने 

| ३। | आगे बताया कि ‘gat दित १५ ज नदरीको 
|] > STENT soem Soy 

Way | आएं और गोड्से हिन्दू यदासभा क्षार्यल्यम 

वत | भागे इस समग्र सदतलाल भी वहां था। वहसे 

(ani pam अग्रणी नामका समाचार पत्र, 

। qtr गये । वहां थरी siete बते 

| दिपा, 

Ii 

{सक्ते | 


भी, हमने ही संभाल कर बांधे । ada 


उसे क्रकारि और nancies हवाले कर 
उह फ्राटियर मेलसे दिल्लीको लिये प्रस्थान 
करनेका आदेश दिया । दीक्षितजीने एक 
Fete देनेका धादा किया । पूतासे भी 
एक पिस्तौल लामेकी व्यवस्था की गयी । 
(9 जनवरीको कर करकारे और are 
Ber मेल न पकड़ सक्ने । मैं स्वथं पुता 
या और नाथूरामने वहाँ मुझ एक पिस्तोल 


~ 


| पी। पिस्तौल ले 


कर में बम्बई आया । आ्डे 
भौर गोडसेने यहां कुछ रुपया का प्रबन्ध 


में | tay चाह 


है । हमलोग सावरकरके zal 


; 4 | पे । उनहोंने हमलोगोंको सफल होनेका 
| | os दिया । यहां एक सज्जनने १००) 
| पिता के लिये fag” 

रि f | उपपार ता० २१ जुलाईको भी दिगम्बर 
); | रोकः . ३ कने 
a) ह... हैजहार जारी रहा । उसने अपने 
a | : नज बताया कि महात्माजीकी 
I 124 लिये केसी योजना बनायी गयी थी। 
ar रहा, “हसलोग बम्बईसे दिल्ली चले 


भे हो यह योजना बनायी गयी फि मह॒त्मा 
गोप । a कमर में ही बम से उड़ा दिया 
कप च समय सुहराबर्दी भी इहां रहे 


पछ 


Se EIT oP) 
[ES । छ 
१ 


मखविर दिगस्बरबाडगेकी गवाही जारी: जज को धमकीका पत्र 


‘ जोगोंने दिल्‍ली पहुंच कर विङ्ला भवन - 
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... + fate ॐ 


भी देखी जिम होकर बस फेक्रनेकी बात थी। 
पर सभी कुछ देल सुत लेमेके बाद प्रार्थना सभा 
में ही बम फेंकना उपयुक्त जंचा । तय हुआ 
कि सभा ज प्रारंभ हो जायगी sat समय 

आप्डो संकेत करेगा और मदनलाल प्रार्थना 
सभाको घारदीबारीसे सटाकर रखे हुए 
बमोंने आग लपा कर विस्फोट करायेगा । 

पीछे पिस्तोलसे निशाना छत कर महात्मा 
गांधीकी हत्या कर दी जायगी । हुमलोग 
दिल्लीसें बिड़छा wand २० तारीख के 
स्मेरे हिन्दू सहासभा कार्याल्यें आबे । 


हजडोगे/ये इसी जंगले जाकर एक वक्ष 
की डाल पर निशाना लगा कर पिस्तोलकी 
परीक्षा ली । वहां जंगलके रक्षफोंने हमलोगों 
को देखा भी पर, हम क्या करने गये थे इसका 
पता उपे न लग क्षक्का । ARIA आकर हेम लोग 
ela होटलमै उठ आये । हमलोगोंने 
aa वन्द कर पिस्तौलको साफ किग्रा । 
गोडसेने कहा कि होलियारीवे काम करो 
जिपरय दाव खाली न जाये।” झाको अपने 
कपडे लगा कर हुमलोग प्रार्थना सभाम 
wi । aed हुमतअझो अभ और 
पीस्दौल दिये 
भी सात्या गांधी उठ नहीं; बेठे रहे 
और लोगोंको भी ae. का इशारा किया । 
कोई नहीं उठा । सभाके कितारेके लोग 
दौड़ कर धड़ाकाकी तरफ जान ऊगे। 
संने गोली नहीं चलायी और त शंकरते । 
इतनेमे HERSEY . पकड़ कर लोग 


आते हुए दील पड़े । मुझे डर हुआ कि : 


शायद सुझे WEA आ रहे हैं । सभा 
समाप्त हो चुकी थी, लोग जा रहे थे। 


aie शंकर भी धीरेसे निकल गया 
एक stmt हिन सभा भवन चला आमा ।. 


यहां राकरने ` 


डथंगोला. फक दिया 


“कोई जोर दबाव नहीं डाला गया था. 


रास गोडसे और आप्ट वहां आये । उन्हे 
हम लोगोंने खूब डाटा | उसके बाद |= 
हम wit दिल्‍ली नहीं ठहरे । उसी 
दिन रातको, बम्बईके लिए रबात्रा 
हो गये । ; 
वाउगे के इजहार शेष होनेपर waa 
पक्षके वकील श्री दफ्तरीने और भी बह्तसे 
सबाल पूछ जिनसे बहुतसे अस्पष्ट विषयोपर 
प्रकाश पड़ा । इसके बाद उससे जिरह 
करनेके लिये श्री सावरकरकी acne 
उनके वकील श्री भोपटकर उठे । 
उतके बाद अन्म अभियुक्तोंके वकीलों न भी | 
वाडगे से जिरह की । जिरहके दरम्यानमे 
वाडगेने उन सभी बातोंको प्रश्‍नोत्तरे 
SIT कहा जो ऊपर वी गयी हे। ga 
सिङलिडेमे उसने यह बताया कि बह 
पुनाम सस्त्रास्त्रोंकी दुकान जो करता 
था उसमे नाजायज हथियार भी बहु 
वेचता था और एसे शस्त्र वह किरकौके 
सरकारी शस्त्र कारखानेसे चोरीसे 
मंग्राया करता था । उसने बताया. 
fis कंसे वह पकड़ा गया और फिर करे 
उसके सनमें आयां कि सत्य बातोंकों ; 
खोज देना ठीक हुँ। इसके लिए उस पर | 


ass ee ce 


और स्वेच्छासे गह ब्रात उसके सनम 
सन्न हुई थी । वाडगेन जिरहम यहं 
भी फहा कि बस विस्फोटके बाद जो उसने | 
बम नहीँ चलाये उसका कारण यह या | 
कि पूर्व भिरित योजनाके अनुसार, | 
जिसमे यह था कि आप्टे ओर करकर | 
भी पिस्तौल soma, 


न देखा । जिरहफे fash जब 
यह दता रहा था कि बम fe 
घेरोंके बीचसे | फक 
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ओ- उठाया नहों जा सकता, ढील 


एसे । और जब बह बाहर थां उसी समय 


अभियुक्त आप्टे ` अपने 


उठ खडा हुआ और बम फेकतेकी प्रद्धिया 


बताने लगा । 


इस सप्ताह मुकदमे की काररवाईमें 
इनो पक्षोंक्रे वकीलोंके बीच दो एक 
बार झड़प भी हो गयी । जिरहके कई 
प्रयाल अदालतने पुछे जानेकी इजाजत 
तहीं दी और इस पर आपत्ति करते हुए 
सफाईके बफीळने इस सम्बस्थमे लिखित 


आवेदन पत्र दिये । गोडसेके वकील श्री 


बनर्जी ने एक आपत्ति यह की कि अदा- 


GIA आनेकी इच्छा रखने वाले हर 
आदमी की ललाशी ली जानेका जो नियम 
हैं, वह श्रकीलोंके सम्बन्धे उठा दिया 
जाय । भदालतने हुक्म दिया कि उसे 


लाकर [दिया 


आखरी माइल प्रयास व छ; 
फायर वाले Rela 


है 


शर एही हार भाया है। ae ६ फायर 


पिलर का तेल ॥॥) धने डी 


सनसे है 


. अमरीकन पिस्तौल 


. ज्ञान माज को रछा छे लिये इससे अच्छी रोई चीज नही । दह 


यर वाले 
WET बी, Ho २, wiz) इशक मारल ए, Go Rl गाइन बी. नं० १, vine 


2, साय नया गाडा री, मं० १, Ric), खद ee डी, नं» 
एंच A दाक खर्च 


+ विइवसित्र 1: 


न ह सकता हँ, अपर वकील लोग अपन 
साथ कोई बंग न IAL वग लान पर 
उसे खोल कर देखना आवश्यक हो जाता 
है । इसी सिलसिलेसे जज श्री आत्सा- 
चरणने यह भी बताया कि उनके पास 
धमकीके कई पत्र आये हें जिनमें लिखा 
गया है fe saat हत्या कर दी जायगी । 
सबत पक्षके वकील श्री दफ्तरी झी ऐसे 
पत्र पाने की बात कही 

वाडगेकी जिरह अभी चल रही 
हैं । वकीलोंको एक्र माइक्रोफोन दिया 
गप्रा हु जिसके सहार अपनी अपनी 
जगहों पर से ही बाडगेसे सबाल 
पुछंगे ॥, 


बृहस्पतिवार २२ जुलाईको भी 


वाडगेका 


इजहार जारी «रहा । उसने 
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हे रखने के लिए लाइसेंस की कोई जरूरत चढी, हर घर में होना 


SE 
® 
® 3 
2 छ 
8! i 
9 
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Tare अली को मानिद 


0) 
ee फायर वाले शाट के 


२, Rolls) gram शाद १) chy 
SOL! तीन एक पाय आते 
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2 फोटो केमरा 


Ce एक 7८. 


कहा, शासको हस लोग aang पहुंचे 
और नौकरोंके फाटक पर गये 


लोग आः अलग दः frente गये पि 


बताया कि मेने एक नो 
wal ह कि वह हम लोगों 


देगा । उसने महात्मा जीके फोटो Bra 
बहान। किया था । उसकी राय थी हि 
इसी कोठरीकी खिड़की होकर शारर, 
बाई की 
चलानेम मुझे भय सालूम हुआ । फैन 


5 c 


सोचा कि कोठरीम रहने पर तो में आसानी 
से पकड़ा जाऊंगा । मेंने यह बात करारे 


से कही और शंकरके साथ प्राथंता सभाम 


चला गया । इसके थोड़ीही देर बार 
घडा का हशा 


और धडाका होन 1 


ae | 


चइ कैमरा सुन्दर नभूने का, तथा 
से बना ger पिना किसी कष्ट के 
हर प्रकार के मनोहर फोटो एत a 
लेजा है । इसका प्रयोग तरल 
' सह्दी-सही काम करता दै" 
काम लेने घाले तथा 


TE हो मूल्य का है । यह कमरा खरीद कर शोध छौं 
Sea समाये । मूल्य बक्स कैमरा पूरा तमाम 
sim, aa प्रयोग सहित नं० ५०१ दोम्मत 

ba Maa do ४४५ कीमत ६॥) डी aad एक्स्ट्रा, 

2 FAVA cto ५५० कीमत au), वैकिंग ब डाम 

ड नोट-एक समय में ६ कैमरों के ग्रादक को कैमरा 
Sash स्टक सीमित है ' अग्री आउर दें यवा 

ई 30 | पाल अंदर. न होने पर कोमठ वापितत ! 


उपा ढ दोह, demas १३९ वि 
|Z > West 890 Traders 7, 8. 190, (११५) eh. 
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जाय । प्र कोठरी ea गोली 


| al छ 
| चारिप 
| ata f 

fla 
| एता । 


| पालो 


| को ag 


| thre 
| frat 
| र पी 


| अविर 
परिणाम 


| itt ae 


+ विदवसित्र ‡ 


ee 
न हाबारिसकी संपत्ति है और सरकारके 
aaa? ही थोड़ी-बहुत वृद्धि करेगा । 


DIRT RRSP 


से दफ्तरका समथ पुरा होतेकी बाट में 
Wet लगा । दपतरक दो-चार मित्रोंको 


a at कुछ भी al, लंगडे की क्ंजसीको 
00 हारण कभी किसी बाबूकों पाचके दो बीड़े रुखका हाल सुनाया । । 
गै | ॥ तसीब नहीं होते । सभी लोग उससे एक बाब्ने कहा--“बुढ़ापेका 'रोमांस' ) 
| ne ग्हीमन Sed रहते । फिर एक कंजूसी हुँ भई! जो न करे, थोड़ा हँ ।” 
AN ही इस लंगड़ में होती, तो कोई बात वहीं “लेकिन जवान लड़की के नाम ऐसा | 
a हेत इसके साथ-साथ चुगलखोरीकी आदत पुर्जा देखकर दीनानाथजी भी जो न कर | 
इसमे इतनी अधिक है Tg TH, थोड़ा समझिप्रे ।” बाबूने कहा । | 
णश | हूँ छोइता । छोउसे लेकर इ कर्म- “अच्छा तो है ।” मैंने कहा--“चुग- * 
| बि चारियों तकको ag सालिकोंकी दृष्टिमे ललोरको नसीहत सिल जायगी । आज शाम 
[ररः | पोरा गिरातेका भरसक प्रयत्न किया करता को खासा शगल रहेगा । ६ 
ह। पभीक खिलाफ वह जहुर उगला , “बच्चूको छठीका दूध याद आ जायगा। 
| एरता । शायद बह समझता होगा कि उसकी तीसर बाबून कहा-- और इस चुगलखोर । 
बालतोरी का पता सिवा मालिक्षके दूसरों at पक्ष भी कोई न लेगा ।” 
की नहीं होगा । लेकिन ऐसी बाते लाख | “इसमें कया शक |” da कहा- 
Mam करने पर भी छिपाई नहीं जा सकती। aaa करके इसने तमीकी सहा- | 
| Peat आदत ही दूसरोंका अहित करने नभति जो खो रखी { 
tens निगदा करनकी हो, ag । इसी तरह उस दिन दपतरका सभय | 
धाक्िर कबतक छिपी रहेगी ? इसका i पूरा हुआ । पांच बजे मै अपने मित्रोंके साथ |. 


परिणाम पह हुआ कि दफ्तरमें शायद 
+ कर्मचारी एसा हो, जो इस लंगइसे प्रसन्न 


। अथवा इसकी खर सनाता हो । किसीकी 


; दफ्तर से बाहर आया, तो देखा कि फाहक ' 
से थोड़ी ही दूरी पर एक पे डके नीच दीनाताय्‌ 


जी: तीन-चार पड़ोसिग्रोंक साथ खड़े हें । : 


| 
i 
HUE चुगलक्षोरको प्राप्त नहीं | मेने अपने दोस्तोंको इशारसे यह बतलाया i 
ह ऐसी परिस्थितियों qe लगा कि | तो सबके चेहरे चमक उठे । i 
; i ३ 
Mise लडकीको भेजा गया | दीनानाथजीके निकट पहुंच मैंने कहा-- | 


Raat लडेको बड़ा महँगा पड़ेगा । दीताताथ 
| शैष मासे स्पष्ट भासित होता था कि 
= सम कोई गम्भीर कार्रवाई | 
दम लेंगे । कदाचित इसीलिए 
पह कहा था कि शासको लोटते 

TH खा लूंगा, तब उन्होंने कहा था 
शोम तक प्रलय हो जानकी आशंका 


कहिए, दीनानाथजी, किसकी प्रतीक्षा 
हूँ?” 
“उसी dns चुगललोरकी ।” उन्होंने 
मुस्कराते हुए कहा । | 
इतनेमं लंगड़ा बाहर निकरूत। दिखायी 
पड़ा और हम सब लोग गंभीर नन गये । 
तजदीक पडुँचने पर दीवानाथ जी को 
देखकर उसने कहा--“कहिये, यहां कैसे ?” 
“आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था ।” 
दीनानाथजीने भीतरके क्षोभको दबात हुए 
कहा । “इयामाकी इच्छा है कि आज आप. . 
लोग हमारे घर चाय पियें ।” 
१ लंगड़ाकी आंखे चमक. उठी 
he SRG है, नहीं तो इसन मेरी - लेकिन तुरत ही उसे बामे खड़े हम छोगोंका 


झो <4 देनेस कोई कोर-कसर बाकी , ध्यान आया, इसलिए उसमे wat ब 
६ एक सदस्य अदस्पउत्सुकता_ : ; a" 


STII क 


| मन मुझे प्रसन्नता हुई । ऐसे 
q शहि त उसकी. करनीका फल भिला 
खिलाफ इस चुगलखोरने 


किया । बहु तो गनीमत é 
बसको चुगलखोरीकी आदत 


| र 
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| गये ,तो निश्चय ही गरमागरम दुध पिलाना | 


fe. 


` हए किसी तरह कहा-('जी....1...हां.... 1] 


तो चाय नहीं पीता, अन्यथा... 
“आप भी गजब करते हुँ ।” दीना 
म ने ठयक उस पुर्जाका और दीनाचाथजी | नाथजीने कहा- गोयामे आपकी आदत | 


जानता ही नहीं । अरे आपके लिये दूध 


का प्रबंध हो चुका हुं । 
ठण्डा या गरमागरम ?” 
सजाक कर दिया । 
गरमागरम साहब [” दीनानाथः 
जीने कहा । 
और, मे समक्न गया कि बात यद्यपि 


मजाकमें कही गयी हू, लेकिन ह सच । 


[| 
aa बीचमें 


pee ear i 


यदि लंगड़ पर दो चार हाथ भी छोड़ दिये 


पड़गा । 
लंगइको आखिर दीनानाथका अनः 


रोव मानना ही पड़ा । दीनानाथजीके बैठक 
खाने सब लोग पहुच और सचमच चाय 


पिलाई गयी सबको नाइता भी कराय 
गया । छंगइको गायका दुध दिया गया 


दो-तीब अंड भी उसके सामन रख दिये गये। 
लंगड़ अभी गरम दूध पुरा पी भो नहीं 


पाया. था कि दीनानाथजीने अपनी TaN 
वह्‌ पुर्जा निकाल , उसक्ते सामने मेजपर 


रखते हुए पुछा-' यह पुर्जा आपने ही 
लिखा हु न 

लंगइ समझ गया काटो तो खून नहीं | 
कांपने लगा । दूधका प्याला मेजपर रखते 94 


लेकिन...” स्वीकार करनेके सिवा उसके 
सासन अन्य मारग नहीं या 


“लिकिन-वेकिन क्या |” दीतानाथ- 
जीने उसकी लम्बी चोटीको बाय हाथसे 
HSA हुए कहा और दाहिने हाथसे उसके 
एक गालंपर तड़ाकते एक चाटा रसीढ 
करते हुए कदा-'हरामखोर कहींका 
बुजुर्ग बना हुँ । इस लम्त्री चींढोंस क 
छिपा रखा हुँ * और दो तीन चाटे 
जड़ दिये । 

“हरामखोर ही नहीँ 
भो हं साहब !” मेरे एक साथी 

“देखो, अब कभी ऐसी हिमाकेत न 
दीतानाथजीने गला पकड़कर 
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= जब आदमी दोषी होता है, तो प्रत्यु- 
सर देनेका साहस उसमे रह नहीं जाता । 
ag लंगड नीचा सिर किथ चुपचाप चला 
गया । Aa दीनानाथजीका हाथ पकड़कर 
घरकी तरफ उन्हें खींचते हुए कहा- सड़क 
पर कुछ न कहें । हमे तमाशा नहीँ बतलाना 
` हुं । किसीको । आखिर हमें अपनी मर्याराक्रा भी 
खाल रखना होगा न !” 
दीनानाथजी भेरी बात फौरन्‌ समझ 
` शये। बेठकललानेमे आकर कहा-“आप ठीक 
| कहते हुँ । हमें अपनी ध्याप्ताका खयाल 
रखना ही होगा न | लेकिन इस हरामधोर,)- 
को अभी और प्रसाद देता होगा ” 

“इसमें अधिकक्की sect नहीं ।” 
aa कहा- हम लोगोंकेस।मते इतने चाटे 
पड़ जाना ही पर्याप्त है ।” 

इसके बाद बहुत देरतक उसी चगल- 
खोरकी बातें होती रहीं और लगभग सात 
बजे हमलोग दीवानाथजीके घरसे निकल 
सके । 

` दोस्तोंसे बिद्रा लेकर जब में घर पहुंचा, 
तो मरली बावूनें कहा-“आज तो भाई साहब 
गजेब करदिया आपने ? सात ass बाद लौट 
शि रहे ड़ दफ्तरसे | चौक चलफर मुले. बहुत सी 
' चोज खरीदनी हो । मायाका विवाह 
हो रहा है । मने सोच , आपको यहींनिम॑- 
aU भी दे आऊंभौर विवाहके fea ar. 
कपका aa भी agit खरीदकर ले जाऊं । 
ब्रलपुरपे कुछ तो सत्ता मिल ही जायया । 
आपकी राह वेखते-देखते aq गया । कि 
यह पता होता कि आप सात वजे 
बाद लोठेंगे, तो मे अकेला ही चौंक चला 
ज वा 12 
eA $ और वया! ” शीमतीजीने कहा- 
पै सवा पांव बजे लोट आते है । लेकिन 
कोई मेहयान घरपर हूँ , तब सात बजे 
a, 
तुम छोग क्या जानों कि 
पा और क्यों 2” और az 


रे era 


ने विज्वमित्र . 


(१८ वे पृष्ठ का शेषांश) 
रक्षाका भार उसी पर नहीं हे । उसके लिये 
भी दूसरोंक्रो ही आग बढ़ना पड़ता रहा 
है और शायद आगे भी रहेगा । इसी कलकत्ते 
की रक्षा अगर गैर बंगालियोंने न की होती 
तो पश्चिम बंगालक धन धान्य क रहत 
भी, शायद कलकत्ता उनके हाथसे निकल 
चुका होता । उस जमानमें भी जबकि गैर 


बंगाली कलकलेकी रक्षाका भार अपने 
कंधों पर लिये हुए अपना भजा फड़बा रहे 
थे । SIRT क बंगाली दाब्‌ हावड़ा जाकर 
सुरक्षा स्थानोंक लिय टिकट उठाते 
देखे जात थ। 

पश्चिम बंगालको . प्रांतीयता छोड़ 
कर अपनमे सन्तुष्ट हो विकासक छिये 
कोशिश करनी चाहिए । प्राशेशिक सीमा 


ओंको बहुत द्‌ हुता पूर्वक पकन? aaa met 


हँसी शान होने पर म्‌ रली बाबू ते कहा- 


“AMAIA अतेक प्रकारकी कमजोरियां होती 


Ds 


हैं। लेकिन इन कमजोरियोंके कारण जब कभी 


वह गलत मार्गपर कदम बढ़ा देना हं .परि- 
चितोकी सहानुभूति बड़ा काम दे जाती ह 
वहू लंगड़ा यदि चुगलखोर न होता और 


आप लोगोंकी सहानुभूति यदि उसे. प्राप्त : 


होती, तो शायद यह काण्ड होता ही नहीं । 
उत पुर्जेका जो अप लगाया गया हुँ, बह्‌ 
महज इसलिए कि लंगइके प्रति किसीकी 
सहानुभूति नहीं । यदि ag चुगलखोर न 
होता, तो ताज्जुब नहीं कि यही पुर्जा उसकी ' 
वुुर्गी और सशशबताका द्योतक समझ 
लिया जाता । रेकिन जो Ass सभीकी 
निन्दा करता हुं--चुगलबोर होता है 
a ae भी हे, उस्का प्रत्येक कार्य सन्देह 
asta देह ताडे 3 
है 00 am जाता हू न! अच्छा, अब 
आपको सेरे साथ चौक चलता होगा भाई 
साहब | 1s 
“जहर चूप |” मने कहा--“'माया 
वेटोका विवाह ही और मं चौक तक्ष 
तक = 49-78 केसे हो amar हु? 
र्‌ > 2 aN 
i Bie बरळ फर मने फौरन हाफ 
धोय । फिर, मरली 


~ 


ह अर 2००० २०००० उपज 


बाडूके साथ नाइता | 


१ ! इसीक कारण देशको ॥ 
३ Ss i] 
दुदिव देखन पड़े थे और Rater 
t 
छाती रोके 
अनुभव अपुण ह} 
en TT इंच 
पड़ोसीको हानि पहुंचा कर अपरे मोह होन 
की लिप्सा का व्याग करना ही आज भे 


के अशुभ चरणोंने भारतकी छु 
थो । अब भी क्या ag 


yr 


क बहाचश 


घिष-धाराव 


७ / भ EF 
amet दो चार बू द डाल देसे हैः 
घण्टे बाद भी ताजो इ fire | 

एकत्रित फूलोंका सार 

शीशियोंमें आपको मिळता है। | 
इसकी सुगाल्धि कड़ी ath ठा 

मीठो ओर सोनी 1 आण ३ | 

शीशी erated और फिरा 

हो पसन्द करंगे । 

लिये दो भनेका 

परीक्षा कीजिये । 

कई साइजकी 

सोळ एजेण्ट्स : 
ए'ग्लो gosta St * | 
कम्पनी arte * _ 


कक 
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लयकी एक 


मसा चाहता॥। 


या || 
a LE 
— 

CL: a 


(हर 
5२०५ 


सभी भाषाओं 


८० ७ |.) af} ४ 
प्रद्शनों हई 
SEAT हुई [ ` 
Ife: es 
iX ul ९ 
~ op ay | 
डे हए aria if 


एक बंगला कविता 
पते ght फिर तुर 


ayy 
भ 
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बाग | सम्पादक-- 


रा an 


= (a सामा i 
बे-३१--२२ २३ जन १६४८ June 23 1948 मूल्य _ =) aime) 


| oe 
॥ ——— कन सस = रि SS 


बाप हटी 


ने | ; ` ` कविवर अंचल! ! 


स्क्त-रंजित यग ख डा निस्पन्द तुमको सोचता | , tS 
दीप आंधीमें ' जला पर 'शांत मभ में बढ़ गया 

oy दासता में सा« था जो मुक्तिमें क्यों कद गया. 
aia सुनी- देवता 'बलि-वेदिका पर चढ़ गया ` 


७ 


एक्त-रंजित. यूग खड़ा निस्पन्द तुमको सोचता ! रे छ] 
- रो रहा खो सिन्ध जिसको विन्दु वहू कितना सजण | 
क्षप अनोखा, --तपस्वी बन स्वय जार अनल | 
६ चकित--देखी * उस साधना एसी विमल | 

रक्त-रंजित युग खडा निस्पन्द तुमको सोचता ! (६0% 2286 

४ हूँ अचल विशवास कितना है अडिग कितता दया / ॒॒॒“॒“ः 
हे अतश्वर जीव कितना हे जपी कितना अभय | Rah 

भव्य हे कितता . मरण --संकल्प हे कितना अजय 
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THI 
भाकर 
\3 है रही 
Lge ahr 
Gow py [| a 
i) “ta 
पष्य at 
ay 
गहरा गर्त भयंकर है गे ले 
खुद डबेगा 5 हे 5 es न ee = 
4 eee गा) | भाल. ` लंबे भी खोल । हा a 
Be a rae TT 
आंखे ; भी खोल, as र म 
जो nae 0 ag तो पछतायेगा । रे 
१ आर तब घबरायंगा । | ? | 
GG) चिराग 0 | 
हरि SY = oS अरे मत वन जा बहरा । 
04५ सत्यानाश लगेगा ल ७ 4 ल र 
Dar Te । a 
क 7 क 2 ५ | a ie 
+ ; : | ॥ 
ः “क } a 
देख तुम्हारी अकल प्र ऐ 
बार a : ; सा परदा आज । 
तुम्हें ee इ रिटा शाह त आवी. लाज | 
8 ST es az के - 
Saige को, राह जा . ne cag जाल 
अपनी गरदन भाप SOT Tl Hot 
ie काटने की. तयारी । 
~ जहान , मर्खता दे 
चि Pe दख तुम्हारी. । 


चिर(४ rc 


हित जितके न coma । 
K कह जग दुर्लभ वछ नाहीं । 


हा म पर 


विउवा नत्र 


हँदराबादको सवालने. आज समस्त 
deat वातावरण गम्भीर वना दिया हे 
at जनता यह जाननेके लिये अत्यन्त 
ब दो रही ह कि भारत सरकारका अगला 
ह अव. क्या होगा । साधारणतः यह 
बाग की जा रही थी कि निजाम सरकारको 
aa सुबुद्धि आ जायेगी और मामला 
Teagan सुलझ जाये गा | लेकिन नादान 
amit गलत सलाह दी और भारत सर- 
गरे प्रस्ताव अस्वीकार कर दिय गये | 
@ भस्वीकृतिके कारणोंको यद्यपि पूर्ण- 
पा स्पष्ट नहीं किया गया ह, तथापि 
सना तो प्रकट होता ही हे कि जिम्मेदार 
Ra स्थापना और रजाकार दलको 
भा कर.देनकी शर्त माननेमें हिचकिचाहट 
है रही हं । लेकिन ये दोनों ही शर्तों ऐसी 
९, जिनमे तनिक भी किसी तरहकी रियायत 
केणे की गुंजाइश नहीं हाँ । जहां ड तक जिम्मेः 
Te स्थापन्नाका सवाल ह , कोई भी 
एग और गणतन्त्री सरकार इसकी उपेक्षा 
केर सकती 2 | हेदरावादकी 
RY मुसलमानोकी संख्या १५ प्रतिः 
शि मी कम ही हँ । फिर यह केसे बर्दाइत 
पा सकता @ कि इसी १५ प्रतिशत 
fam Bea और उसके सहयोगसे 
1 निरकुश शासन कायम 


हा a स्थल पर ag प्रश्‍न उठ सकता 
me बे भारत सरकार क्यों नहीं मत- 
भस्ताव स्वीकार कर लेती, जिसे 
सरकारने स्वयं ही पेश किया हूं ।! 

मेतजाणनाके सम्बन्धमें स्थिति 
“ हो a ओर विगत १०- १२ महीनोंमे 
tree गवासी रजाकारों और निजामी 
जे at आतंकित होकर रिया- 
th भारत ले गयो हे और दूसरी 
भान वभिन्न स्थानोंसे लाखों 
A मा हेदराबाद पहुंच गये 
| पत कही uy भाग लेनेका कोई 


fan है कि ऐसा स 
‘a नहीं हो सकती । और 


दलका सम्बन्ध हे, ae. 
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+ विश्वमित्र ‡ 


सर्वविदित ह कि इज फासिस्ट दलन इधर 
अपती शक्ति बहुत अधिक बढ़ा ली 

जो सार्वजनिक शान्ति और गणतन्त्री 

व्यवस्थाके लिये सरवंथा खतरनाक हा | 
इस बढी हुई शक्तिका अन्दाज तो sara 
लगाया जा सकता हे कि रजाकारोंक़ा नेता 
कासिम रिजवी आये दिन एक-से-एक 
उत्तजक वक्तव्य देता रहता हूं । कभी वह 
दिल्लीके लाल-किले पर निजामका आसफ- 


जाही झण्डा फहरानेका स्वप्न देखता हूँ 


और कभी हंदरावाद पर भारतीय फौजोंका - 


आक्रमण होने पर वहांके हिन्द्रओंक़ा कऱ्छे- 
गाम करा देन की धमकी देता है । यही 
कारण ह कि समझौतेके प्रस्ता गेंमे उपयंक्त 


दोनों शर्तें रखी गयी 


तो अब भारत-सरकार पर निजाम 
सरकारके इस रुखकी क्या प्रतिक्रिया 
हुई हे ? एक प्रेस-कानफरेंसमें प्रधान मन्त्री 
पण्डित जवाहरलाल नेहरूने इस पर प्रकाश 
डालते हुए बड़े ही स्पष्ट शब्दोंमें कहा हो 
कि समझौतेके प्रस्तावोंमें अब तनिक भी 
हेर-फेर नहीं किया जा सकता, लेकिन 
साथ ही समझौतेका दरवाजा खला रखा 
गया हँ --निजाम सरकार चाहे तो अब 
भी स्वीकार कर संघषका अन्त कर सकती 
है । भारत सरकारने अभी तक अपनो अगले 
कदमकी घोषणा नहीं की हूं । लेकिन सहि- 
ष्णृताकी यह चरम सीमा हँ । यह ठीक हँ 


कि ह॑ दरावादके खिलाफ फौजी काररवाई | 


का निर्णय करना tan लिये अहितकर 
ही होगा, लेकिन साथ ही यह भी ठीक 
हौँ कि उसमे विलम्ब करना और अधिक 
अहितकर हो सकता हं, क्योंकि निजाम 
सरकार बड़ी तेजीसे अपनी फौजी तैयारियां 
कर रही हुँ | स्वयं To न हरून ही अपने 
वक्तव्यमें कहा ६ -- हदराबादको सर- 
कार दुनियाके कोने-कोत से युद्ध सामग्रियां 
प्राप्त करने और अपनी सेनाकी शक्ति 
अघिक-से-अधिक बड़ानेकी कोशिशें कर 
रही थी, लेकिन वह qt सफल नहीं हुई-- 
इसलिए नहीं कि उसके प्रयासमें कमी 
थी, बल्कि दूसरे कारणोंसे 1” Go नहरूनौ 
यह भी बताया कि शस्त्रास्त्र एवं अन्य 
य द्व-सामग्रियोंका. हेदरावाद जाना रोक 


- दिया गया हौँ | इससे प्रकट होता हे कि aa 
कंतामूलक काररवाइयां FTA हुए भी | 


भारत सरकार अभी आक्रमणात्मह रुख 
अख्तियार करता नहीं चाहती: । केक्रित 
हम तो देखते हें कि हेंदराबादके अधिका 
रियो पर-भारत सरकारकी इस नरम नीति 
का प्रतिकल ही असर पडता हे । निज्ञासके 


प्रधात मन्त्री मि० लायक अलीत जनता | 


BNI 


तथा पुलिस और फौजसे किसी भी स्थितिका 
मुकाबला करनेके लिये तैयार रहनेकी 
अपील की हं । साथ ही उन्होंने नागरिकोंको 

भी धमंकी दी हे कि जो लोग निजाम 
सरकारके हितोंके खिलाफ आचरण करेंगे 


उन्हें दुश्मन समझा जायेगा । मि० लायक 
अलीके वक्तव्यमे प्रक्र होता है कि निजाम 
सरकारको सही रास्ते पर sath लिए 
भारत सरकाको अपनी यह नरमी छोड़ती 


होगी. क्योंकि यह कयत सत्रया सत्य कि 
विनय न मानत जहूद जड़... ., i 


विदा ओर स्वागत 


‘afta वायसराय और स्वर्तत्र 
भारतके प्रथम  गबर्नर-जनरल लाडं लुई ५ 
माउण्ट बौठनको विदा करते gu, भारतीय 
जनता अवश्य ही उनके प्रति हादिक कृत- 
सता प्रकट करतो हुं । निस्सन्देह स्वतन्त्र 
भारतके : तिहासम लार्ड माउण्ट बंटनका | 
नाम अमर रहेगा | भारत हो शासनाधिकार 
aaa और देश-विभाजतके गुरुतर कार्यों | 
को सम्पन्न करने मं उन्होंने जिस राजनीतिः 
wat और दूरदशिताका परिचय दिया, - al 
वह सबं या प्रशंसनीय हे । और, सबसे खास. 
बात तो यह रही कि लाड माउण्ट बटन 
भारत और पाकिस्तान, दोनोंके ही विशवास 4 
पात्र बने रहे । विगत agen दक्षिण ४ 
पूर्वी एशियाके सुप्रीम कमाण्डरकी हं सियत 
से भी वे पूर्णतया सफल रहे । ऐसे सं निक 
और राजनीतिक न ताको पाकर किसी भी 
देशको गद हो सकता हं । हमं पणं विश्वास 
हैं कि बि टनको भावी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
म ला३ माउण्ट बंटनका ,सहत्वपुर्ण भाग 
होगा । भारतः उनके प्रति अपनी हादिक 
शुभकामना प्रकट करता हं । और, 
वर्तो श्री राजगोपालाचायंको उनका जो 


उत्तराधिकारी चुना गया हुं, उस ara 
न्धः तता ही छिखत्ता पर्याप्त होगा कि 


इससे बढ़कर और कोई चुनाव नहीं 
सक्रता 'था । राजाजी अपनी राजन 
के fer न सिफ देशमे, saa fe HC 


भी भलोक्षांति सुविल्यात ह. 
aaa राजनीतिक परिस्थितिम 


ae | 


राष्ट्रभाश और राष्ट्रिपि 
राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपिके सवाल 


को यदि भारत सरकार और अधिक 
दिनों तक लटका रखेगी, तो इसकी प्रति- 
क्रिया अच्छी नहीं होगी । भारतीय जनता 
चाहती हे कि इसका fava अब जल्दसै 
जल्द कर दिया जाय । जहांतक राष्ट्रभाषा 
का सम्बन्ध हे, उगे हिन्दी या हिन्दुस्तानी! 
कुछ भी कहकर आसानीते स्वीकार किया 
जा सरता ह; क्योंकि दोनोमे कोई ara 
अत्तर नहीं हं । हां, यदि हिस्दीके हिमायती 
उतम सस्कृति शब्द अथवा उद के हिंसा- 
ग्री अपजीफे शञ्द जधईस्ती घसेइनेकी 
AST कर गे, तो उस तरहकी भाषा हिन्दी' 
या "हिन्ुस्तानी'के नामपे नहीं पुकारी जा 
सकती ओर बंसी भाषा लो।भाषा नहीं 
हो सरुती । कहना नहीं होगा कि हिन्दीमें 
संहृते कठिन शब्दोंको ला उसे दुरूह 
बतानेकी प्रवृत्ति यदि कुछ हिम्दी-ेखकोंम 
लेखको पर हो हे, fret पहले ota 
अएबो-फारसी 6 कठिन शब्दोंजो छा-लाकर 
अंग्रेजी हुक मतकी सददसे उप्ते जनता पर 
लाइता चाहा | लेकिन यदि उर्दवकी लिपि 
८ 0 ’ ot 
AUN’ न BIRT नागरी' ही रही होतो, 
,तो अरबी-फारसी) शेंडा अत्यधिक 
समावेश सम्भव न होता और aa हिन्दी 
ओर हिंदुस्तानी का झगड़ा ही न खड़ा 
| होए | ie यह कि उइंका अरबी' 
हिपिम्रे लिखा जाता हमारी राष्ट्रीय 
i; Uris छि! सर्वथा अप्राठवीप 
a इसालए सरकारको हिन्दी या हिखु- 
( सनीको राष्ट्रभाभा ओर नागरी (को 
राष्ट्रलिपि घोषित करनेमे अब तनिक 
भो data न करता चाहिए। 


A 
BAT TESTA शण्डा 
“स्ततम्वता-आव्दो उनके सम्प तो 
सभी असरों पर, राष्ट्रीय झण्डेका उप- 
योग erat उचित था, लेकिन अब स्वत- 
AM पान हो गयी हुँ, इसलिए दूसरे 
TH ot ACs हतार Raz भी अब राष्सेप् 
शंडेके sage लिए सुनिस्चित नियम 
बगा दिये जाते चाहिये ।” थे बिवार भारत 
सरफरिकी एक बित्नप्तिमें प्रकट करते 
हुए बताया गरा हैं कि राष्ट्रीय समारोह 


हुँ । 


जत्र दिवस 


RN 
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Rat हुई तो इसको मुख्य जिम्मेदारी उत उर्दू 


सन(रोइहे कुछ अन्य feat । मोउरों पर 
राष्टीय झंडा फहुराने अधिकारी सिफ 
केन्र और प्रांताके सितिप्टर, स्पीकर तथा 
देशी नरेश ( छाँडा चीफ ) ओर राज 
प्रमख ही होंगे। किन कित सरकारी भवनों 
पर झंडा-# हराया जा THAT, ई सकी भी 


fratad राष्ट्री! समारोहोंकी पूरी सुची 
नहो दी waits , जिउने भई 
हैं, अआउबसरहारकी समो राष्ट्रीय सप्ता- 
रोहोंको एक पूरी सुदो घोषित कर देनी 


ase उपय्री। पुळे ' कई गुत! बड़ गया 


था । स्त्रातेत््य-पंब्रानरे Mar जो लोग 
देशको एति मिशासतरात कर रहे थे, वे भी 
अब TA WAT AT सामों ओर मोरों 
पर झण्डा HSU कर सत्तो देशभक्त BT 
रहे थे। fats, ऐसे att ga आदेशे 
निपा होंगे । 
ois Sais fo 

TOT A UTAH! बदा 


2 
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x 


x 
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७ ति SS, 


: तोप 
अववारा 


रो wat हुए VAN, 
आए AUTH AURA gay, बता 
। सो rete गांयो हां a 
MERC tat विदवारी और वु 

हे लाज वरहो aay साक प्रा 
[ हें कि रागो? विरोध fra 
(TR बढ़ प्रान कता जा 
नेयाठित Alas पामान 
तत्री श्रो ato एत aR 


पड़ रहा हूं 


~ 


git 


= 
वहे स 


4 


stra छि इन feat वजनी वा पोप, 
परान्तमे 'पठानिस्तान' का आस्दोडन हे 
से बढ़ रहा है 


हैं । यह तो हुई राजगोतिः 
AVA बात, अज aden अपसो 
Tam [रोः हू 
हि ऋराबोरे एका उ जाए दा! 


}r 
is 


देखियो । wart 


अमो Tae WIT TAT asa. के STAT ७०० TETAS Brae 


कर्ता आपे aaa पहुले लिख्या था-“मे 
है, आपका sea आज्ञाहारो Baw)” 
लेहे EVA भाको सरहारते यइ 
प्रणाडी उठा देनेका faq किया है । 
अग आवेदत कर्ता अपने नामक पहले लिल्लेगा 
मे bs आपका विश्वत्त।” सरकारका 
यह्‌ निगय अध्यस्त THAT हे । स्वराउ्प्रसे 
एम सता थे ताक़त ऊपरवे नीचे आती थी; 
लेकिन अब सताङ़ी अपनी ताकत नीचे 
अर्वात्‌ ATA प्राञ्च Rat हैं । दूपर शब्दों 
मे घड कि पराधोतजाके दिनों  जवता भले 
ही सिह! 
ही Aan’ रहो हो, पर असस्चजन्त्रजा प्राः 
१ हे पर तो वही 'मालि#' हे और सर- 
रि सप» ह। ऐतो gira उपवुक्त 
ETT का ery जाना सर्वया उचित 
ओर आवश्यक था । पर हम जानते हें कि 
THA मनोवृत्ति gad इतनी 
तत AE गयी हूँ कि अपने 
को हम ATS 
छए संभव है कि 
भी हम विलम्ब करें। इसर 
tebe THE | इसाछए सरकारको 
९ हरपत जारो कर देनी चाहिए कि 
कि जित आवेदन पत्रों 
अत्यन्त आज्ञा 
उत पर कोई बिवा( 
ड * 


a 


त्र 


हु दूषित अभ्यासों 
"él बदल सक्ते । इस 
उत्त प्रणालीको छोडने 


गहराई _ 


त्थाग-पत्र दे दिय हे । इस स्थल पर 1६ 
बता देना आद्वश है कि वेतत 
प्रश्न पर पािटरात सप्त acai 
कर्म बारियोंतें घोए agile फेद Ue! 
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| पह तो किसीप छिपा नहीं ह कि 
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ह_॥ इस पड़यन्त्रका रहस्योदघाटन अभी 
ह परा पूरा नहीं हो पाया हैँ । भारत 
कारक स्वेन पत्र और विदेशी समा- 
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आंचळ ' 


के० agra आज हमारे ` 


जो मेरी आखांक सामन घटी हे | भारतका 
नागरिक होकर भी पाकिस्तानके इस कूर 
षड्यंत्र और योजना में `' कसे फस गया 
इसपर भी कुछ ध्रकाशण देना जरूरी हैं 
४-५वर्ष पह्लेकी बात हँ । में काइमीर टाइम्स 
का संपादक था और are ही एसोसियेडेड 
प्रेसका काश्मीरक fea प्रद्धि+वि भी था | 
हमारी नीत पहले काइमीरके नेज्नल 
कानफरेंसके पक्षमें थी, पर मेरे और शेख 
अञ्दुल्लाके बीच कुछ बातोंको लेकर मन- 
Hela हो गया और फिर मै उसका कट्टर 
विरोधी हो गया । स्वभावतः म॑ने शेख 


। अब्दुल्ल।के दोनों विरोधियों काक और 


मूस्लिम कानफरेंसकी मदद की । इसके 

बाद काश्मीरके राजनीतिने करबट बदली 

और काकका पतन हो गया । काकके पतनके 
साथ ही मेरा भाग्य भी मुझ धोखा दे. गया, 

Het पाकिस्तानका समर्थक कह कर काश्मीर 

से निकाल दिया गया । में पाकिस्तानका 

कदापि समर्थक ` न था और पाकिस्तानका 

प्रचार BAYT मेरा काम नहीं था'। मझे 


' यदि किसीसे कुछ आपत्ति. थौ, तो शेख 


अब्दुल्लाके नेशनल कानफरेंससे जिसकी 
मैन कई सेद्धांतिक वजहोंके कारण कड़ी 
आलोचना की । पर शंख अब्दृल्लाकी 
आलोचनासै मेरा मतलव जिन्नाकी साम्प्र- 
दायिक नीतिकी सराहना ऋरना नहीं था । 
पाकिस्तान अथवा हिन्दुस्तान में काश्भीर 
को शामिल होनेका जो प्रश्न था उसके लिये 
मेरा विचार यह था कि इस प्रश्‍तका निर्णय 


दफ्तरका अधिकारी एक मुसलमान था । 
सतसनीपूण खबरोंके प्रसारक कारण काइमीर्‌ 
सरकार मुझसे और भी रुष्ट हो गयी । 
मंने काइमीरक प्रशान मन्त्रीको पास अपने 
निर्दोष होते के प्रमाणस्वरूप एक पत्र भेजा 
और उनसे यह प्राशन! की कि वे अपने 
तार आफिससे यह जाननेका प्रयत्न करें 
कि काञ्मीर सम्बन्धी सनसतीपूर्ण ख़बरों 
का भेजनवांला में ह' अथवा कोई दूसरा 
व्यक्ति । पर चंकि यथावत संधिक अनुसार 
काश्मीरकी डाक व तार विभाग पाकि- 
स्तात सरकारको हाथ था इसल्य मेरी 
प्रार्थना का कोई नतीजा नहीं निकला । 
मुझ गत दिसम्बरके बीच ही में काइमीरसे 
निकाल दिया गया । यहांते निकलनेक बाद - 
में अमतसर आया | अमृतसर apa बाद 
मेने लाहौरक ए० प्रेस कार्यालय से फोन | 
पर बात की । इसका कारण az था कि 
मेरा कुछ बकाया इस कार्यालयमे रह गया 
था । यह फोनमे वात करना ही मेरे जीवन 
का एक बड़ा महत्वपूणं अंश सिद्ध हुआ । 
लाहौर में भक्तिको साथ पहे'चाया गया और 
पाकिस्ताने उच्च कर्मचारियोंने सेरी 
आवभगत की और तव उन्होंने अपने 
कुत्सित विचारोंक़ा रहस्योद area किया । 
qa इन लोगोंसे मालम हुआ कि पाकि- , 
स्तान २२ अक्तूबरको काइमीर पर धाद] 
बोलनेवाला है | इसके साथ. ही मझे काइसीर, 
में आजाद सरकारको निर्माण होनेकी 
सूचना दी गयी और मुझे निमंत्रण दिया 
गया कि मे अल्पमतोंके प्रतिनिधिके हैसि: mle 
यतमे आजाद सरकारको मंत्रि मण्डळमें 
शामिल हो जाऊं । मुझे”सूचना देनेके बाद 
ही Gaal सारी. तेयारी' लगभग. 
चली और कोहळा और रामकोट से क 


tical मौतको निमंत्रण देना था । २९ अक्तु- 


बरको खां अब्दुल कयम खां जिल्ला और 
लियाकत अलीक द्वारा बुलाय गय जानक 
कारण लाहौर जा रहे थे | बीचमें वे रावल 
पिडी ठहरे। मेने उनसे मुलाकात कर पंशा- 
चर ले चलनेकी वितती की । मेरी विनती 
उन्होंने सुन ली और मुझे GaP घर पंशा- 
वर भेज दिया गया | जब वे लाहौरसे लौट 
कर पेशावर आये तो उन्होन भी मुझसे 


आजाद काइमीर”के प्रचार विभाग में 
काम करनेके for अनुरोध किया और 
मझे फिर रावळपिडी लौट जाना पड़ा। 
में यहां आजाद काश्मीरसरकारके सार्व- 
जनिक संपक विभागमें डाइरेक्टरकी हसि- 
यतसे काम करने लगा । कुछ ही दिन बाद 
कुछ विदेशी संवाददाताओंके विश्वास- 
घातके कारण पाकिस्तान सरकार को 
यह पता चल गया कि में भारत भागन 
का प्रयत्न कर रहा ह_। मुझे निकाल दिया 
गया और ख्वाजा अब्दुर रहीम (रावल- 
पिडी डिवीजनके कमिशनर ) ने मेरी हत्या 
ही करवा देनी चाही । मेरी हत्याका निर्णय 
एसे हुआ कि कुछ कबाइलियोंन मुझ पर यह्‌ 
संदेह किया कि में हिदू ह और ने हरूक 
एजेंट ह, । मेने खान अब्दुल कय म सांसे 
यह शिकायत की कि पाकिस्तानको ऐसा 
कृतघ्न नहीं होना चाहिये । उन्होंने मझे 
कहु कर सां(वना दी कि जब तक काइ्मीर 
की राजनीतिक उलझन सुलझ नहीं पाती 
मुझ प शावर में ही वास करना चाहिय । 
।उन्होन कहा कि यह संभव हे कि शायद 
काश्मीर झगड़ेके निबटनेके पूर्व ही में भारत 
भाग जाऊ और संयुक्त राष्ट्र संघक्रे सामने 
पाकिस्तानकी सारी पोल खुळ जाय । पर 
पंशावरमं अधि क दिनों तक नहीं रह 
सका , मुझे फिर काम करनेके लिये बलाया 


`. गया । मन एसा सुनहला मौका छोड़ना 


पसन्द नहीं किया: और तुरत सरदार इत्रा- 
हिम से, जो मुझे पुनः काम करनेके लिये 
निमंत्रण देने आये थें, मुझे कराची अल्ताफ 
हुसेन और जवाद साहबसे परामर्शके लिये 
कराची भेज देतेका अनरोध किया । मेरी 
शत मान ली गयी और मझे कराची भेज 
दया गया । कराची पड़ चते ही में हिद # 
gale सविस का कार्यालय पह'चा और 
agit जामनगर्रे लियो टिकट खरीदा । 
वायुयान पर मुझे जगह मिल गयी और 
मेरे प? चनेके दो ही घटे बाद बिमान चल 


पड़ा ! इस दरह पाकिस्लानसे मेरा निस्तार 


` हुआ | कराची हवाई अड़े पर पुलिसकी जांच . 
पड़ताळये बचेको fer मैंने अपना नाम भी 
. बदल लिया । पाछिस्तानमें 
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रियासतोंका प्रश्न और श्री जिन्ना 
पहले पहल जिन्नाने काश्मीरक महा- 
राजा और भारत संघके बीच फूट की बीज 
इसलिये बोनी चाही कि काश्मीर भारत 
संघर्मेशामिलनहोसके । आपने मुस्त 
फरेंसको यह आदेश दियाकि वे [रियासती 
स्वतन्त्रताका जोर-शोरसे प्रचार करें ताकि 
काशमीर भारत संघमें शामिल न हो । इसके 
साथ ही आपने भोपालके नवाब द्वार 
काक (काश्मीरके भतपूर्व प्रधान मन्त्री) 
से कहला भिजवाया कि पाकिस्तान काइमीर 
की स्वतन्त्रताका सदा स्वागत कर गा'और 
भारतके हस्तक्षेप करन पर उसे भारत 
के खिलाफ मदद भी देगा । 
जिसमे भारतको एक दूसरे मोचेका. 
भी मकावला करना पड़ fao जिन्नाने 
रियासतोंको पाकिस्तानसे संधि कर लेनो 
का प्रोत्साहन दिया । हेंदराबादकी रक्षा 
भी इसी योजना से संभव थी । पर जिन्नाके 
मंसूवों पर पानी फिर गया । अधिकांश 
रियासतोंने भारतका साथ दिया, हु ढरा- 
बादकी स्थिति डांवाडोल हो गयी, काकको 
काइमीरसे निकाल दियागया और शेख 
अव्दुल्लाकी Feat मूक्ति हो गयी | तब अन्त 
में जिन्नान काइमीरके मस्लिम कानफरेंस 
को लिख भेजा कि वह अपनी नीति 
बदल दे और इस वातका प्रचार करें कि 
काश्मीरको पाकिस्तानमें शामिल हो जाना 
चाहिय । बहुतसे लीगी भी इस कार्यकें 
fou एवं मुस्लिम कानफरेंसको मदद देने 
काश्‍मीर भेजे गये । इधर सीमान्त प्रदेश 
से साम्प्रदायिक झगड़ेका सूत्रपात करनेके 
लिय सरकारी और गैर सरकारी दोनों 
प्रकारके व्यक्ति काश्मीर भेजे गये । 
दनादन श्रीनगर गस्त्र और फौज आदि 
भेजी. जाने लगीं । अबोटाबाद में मस्लिम 
य्‌ वकोंको काइमीर य्‌ द्धमें भाग लेनेके लिये 
सनिक शिक्षा दी जान लगी । इसके अति- 
रिक्त पठानों और पंजा ब्रियोंको बड़ी संख्या 
में काउमीर भेजा जाने लगा । सियालकोट 


के UST जम्म में भी अस्त्र शस्त्र भेजे जाने 
लग । 


शख अन्दुल्लाको फंसांनेका जाल 

काश्मीरियोंक्रे भय से पाकिस्तानने 
दूसरी नीति जो अपनायी वह काइमीरको 
आथिक संकटमें डाल देना | आवश्यक 
वस्तुआका आयात काइमीरमें बन्द कर 
दिया गया) इधर शेख अब्द्रह्ाको लोभके 
जालम फमानक लिये रावरूपिंडीसे शेघ 
FATES हक और डा० एम० डी० तासेको 


` श्रीनगर भेजा गया । पर लोगों पर यह 


बात प्रकट नहीं की गयी, लोगोंन तो जाना 
कि रावळमिडीजे उपरक्त दोनों व्यक्तियोकें 
AAR उद्देश्य काश्मीरमै आवश्यक चीजों 


AANA, _ नो नायात बनव ठ यी SLY, 


5 g ri Coll lection, g 4 - ES 
panGelegion tances. 


की आयात सम्बन्धी समता पिक | 


शेख अब्दुल्लाको इतना तक TH | 
गया कि सुरक्षा, यातायात और पति 
मामलोंको छोड़ काश्मीरको रव पद) 
दे दी जायगी यदि वह attr ry 
हा जाय । स्वयं पाकिस्तानके 
श्री लियाकत अली ata यह a 
अब्दुल्लाको भेजी । te अबुल 


लिख भेजा गया कि यदि वे पिला 
(तिङ 


शत मान लें तो उर प्रदा 
भौगोलिक आधार पर जी गे), 
इमीरको पाकिस्तानमें शामिल नर Fi 
अत्रोध करना चाहिये । महाराजा aft 
मानने पर उन्हें अपन नेतृत्वमे aaa fr 
लिये एक अस्थायी सरकार वनानी apa | 
सलाह तो भेजी गयी पर उम्मीद बी | 
सलाह मान ली जाय । fama ee 
यकीन था कि शेख अब्दुल्ला उनके ee IO 
फंसनेवाला नहीं । अतः उनकी arate |! ती | 
इच्छा तो यह थी कि काश्मीरमे az हिल रि पल 1 
के दो रोज पूर्व शेख अन्नुल्ागो उनसे है 1 अ 
करन के लिये लाहौर बुलाया जाय | पिका 
उनका शानदार स्वागत किया जाइ || सम 
यदि इस ढंगसे वह and आ गयो तवतो | विर 
ठीक ही है वरन्‌ उन्हें कंद कर एक प | उ 
स्थानमें रख दिय्रा जाय और इधर आग शसम 
काइमीर सरक्रारकी स्थापना कर छी & र 
जाय कि उसका नेता शेख अब्दुल्ला ह॥ |+ वत 
पर यहां भी पाकिस्तानिथोंको रि हिक 
खानी पड़ी । पण्डित teed मेट क| कि 
इच्छा जब शेख अब्दुल्लानो जाहिर i शमी 
पाकिस्तानियोंको पूर्ण विश्वास a i“ पैशा? 
शेख अब्दुल्ला किसी दूसरों धातुका दा पडी | 
काइमीरमे युद्ध छेड़त कीं पदक 
लिया गया 
साम्प्रदायिक झगड़ा मा 
किया गया । कारण यह बता दिय 
पाफिस्तानी झंडेका छोगौँत 
अपमान किया हैं | जम्मूम 
पातक लिये मुस्लिम ara 
श्री चौधरी हमीदुल्ला खा 
अहेमद al 
के नेता श्री महमूद अहमद जता गी 
अस्त्रशस्त्र भेजे । पर यह 
कारमीरस 
नहीं जंची । अन्तर्म 
पैमाने पर युद्ध छेड़त क उ एह 
गया । मरीमें श्री feared | 
बैठक की जिसमें अन्य 
fora मामदोत, खाँ न 
शौकत हयात खा, ej 
कर्तल अकबर खाँ, कर 
हमीद, एक आजाद 
aire भी मौजद थ | Be 
am रीके लिये सारे भ्र ह 
qa स्थित द्वितीय ९ 


है eae) उपया। के 
i scant विचार किया गया । 


प्रदेश 


क्रम क 
सितबरके अन्तमे सीमांत 
सरी eal घटी | ब्रिटिश फौजोंके 
॥ और यातायातक साधनोंकी कमी 
के कारण कंबाइलियोंकी आंथिक 
Ie चली | पाठा तश्तातका स्था- 
पत भी मंहबाय खड़ा था | खां 
cal थे, पर यह च पी प्रभंजनके 
“गी सुचना देती थी । सीमांत प्रदेश 
Tae श्रीकतिंघम' सच्ची स्थितिक 
am लिया | अफर्गानियौंक प्रभावसे 
पिंकी बंचाना जरूरी था । अन्त 
ait (टीम बड़े बड़े धकारियोंकी 
को ए हुई जिसमें यह निश्चय किया गया 
के बाल्ने oe काइ्मीर-र gH लि 
ग भर्ती किया जाय । कनिघमकी 
ढ़ ङो रि चछ गयी । अज्ञान कबाइलियोंको 
उनसे # GAC अच्छा मौका वया लग सकत 
जाय गै! अक] रपय। और खाना अलग 
1 जाग || सम्प्रंदायवारोंकी रक्षाके लि 
तते | विष जेहादभी । सांप्रदा 
[ एक है (8 उप करनक लिये पाकिस्तान 
धर आग PRA भेजे जानं लगे । तरह 
कर म Hee कहानियां गड़ी गयीं 
ल्ला a a ख नीच और मुस्लिम 
1 fr a Ta गया 1 इपक अतिः 
[ट करती के कान इस सूभनासे भर 
हिर की ॥ ce que वभवश। टी स्थान 
नगा रक राजमहलमे करोड़ों 
कावा गि पडे हे । पठानोंक म 
बार निघमने जुट कर कबाइ- 
smh SF थिय संग्रह करना शुरु 


दको श रूआत 
a a सीमा परठातियोंसे भर 
£| गया । तरहकी सुविधाओंका 
Tio छार RRA सीमांत 
रयां आयीं और पंश्चिमी 


a 
Hi 4 केबाईइलियोको घरी हबि 


Ti । पहुंचाया । पदक 
[रक रगमच पर्‌ एक 
$ पाचिकता और जघ 
इनि पर हुआ 
हीछियोकी झाली ps 
तहे 4. राजनीतिक दूर 
भि कार नहीं ही 
जब पाकिस्तानने 
गदेखी तो Tass} 
भौर भी. जोरोंसे चलनी 


रपुर, गजरात 


` अमरीकत पू 
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आर आक्रमणका रयाव खलानक Fae 


मे उसन कमाल कर दिखाया हौ | 
और सरकार 
इसके, सर पर भो सवार था 
अपने हाथों कई 


एक गर-मृसलमा नाका 


खून किया । इसक काले कारनामे खनमें 
उबाल छा देते हें । काइमीर- द्धमे बिजय 
प्राप्त करतक लिय पाकिस्तानने सब कुछ 
किया । वेतारका तार आदि सभी तरहकी 


WNT भजौं।यद्ध चछान छ लिये उसन 
area Ta. खाद्यं पदार्थं भेजने आदिं 
काभी काम अंपनी फाँजक सप्लाई कॉर्पस 
को सौंप दिया । 
कश्मीर TSA आज एक बात अव- 
श्य देखी जा रही हें और वह हं कंबाइलिंयों 
1 दृढ़ता में ढिलाई | कबाइली आजे अपने 
खान क प्रबन्धसे असंतुष्ट हैं और उन्हे अधिक 
लड़ाई अच्छी नही लगती | san अर्तिरिक्त 
पश्चिमी पजाबक लोग भी कबाइलियोंसे 
ast Z| कबाइली आंज शंहरों जाने भी 
नहीं दियं जाट । इसका कारण यह हूँ किं 
वे मुस्लिम घरोंको भी लट sae और 
जनताम आतंक पदा कर देते 2 | 


कवाइली आज निस्संदेह बहुत असं- 
तुष्ट है; उन लोगोंक्री शिकायत है कि 
पाकिस्तानके लड़नोवाले आप तो पीछे 
रहजाते हे और उन्हें टेक और fanaa 
मोर्चा लेने आ कज देते 


द्वारा पाकिस्तानको 
प्रोत्सां हुन 


आश्चयंकी बातंध कि उरी युद्ध क्षेत्र 
पर जान के पूव मुसलमानोंको शिक्षा देने 
वाला एक अग्रेज व्यक्ति € । नाम; इसके 
ae जो पाकिस्तान सरकारवे अधीन 
५ क कर्नेल हैं ।: स कर्नेळने पृद्धक सिपा 
हियोको इस्लामकी शिक्षा की ओर उनका 


ध्यान आर्केष्ट किया । ¦ सक झतिरिक्तँ 
आजाद काश्मीर की फौजको अंग्रेज बदुक- 
धारी और सिगनेलवाल भी मदद करते ह | 
हाल ही की बात है कि ta अबीटाबादमे 
यह पतां लगा, कि जनरल ग्रेसी सुरक्षाक 
निमित्त पाकिस्तांनकी सीम। पर स्थित 


फौजोंका निरीक्षण करत है | इस oe 


संदेह नहीं रहा (कि पाकिस्तानकी 
शियोका, सहयोग 9 प्त है. 


MI ALLIS LPAI AN SBOE 


उसन 
अपन बगल में काफी सामान जमां कर. 
एरा SF हुए सामान भी 
उसी क. बंगले में रखे गय । सांप्रदायक़ा भत 
; अजीबंग 
शिविर ( झेलमक संमीप ) में तो इसने 


के जल्मका 'भण्डाफोड़ 


८ 


We हा३८ का नाम आज भारत 
के लोग भीं जान गय हैं । यह रसल हाइट 
सई क बनांन वाला एक अमरीकन = जिनि 
यर था | अमेरीकनोंन जेब यंह सता कि 
क्रवाइलियोंकी मंदद रूसीतथाअन्य औजा रों 
से की जा रही हैं तो वाशिंगटनरू रसल 
हाइटको यह आदेश भजा गया कि az 
रावळपिडी जाकर जरूरी जांच- पंड़ताल | 
कर | रसल हाइट तों चालाक थो ही । 
रावलमिडी पः _चंतें हीं उसने कमिश्नरकै 
सामन यह घोषित किया कि वहं आजांदे 
काश्मीरकके लोगोंकी ओरसे Tee भागे 
लेना चाहता १ | रसेल हाइट कां पॉकिस्ते तने 
स्वागत कियां | पहले तों रसंल यह पता 
लगानकी भरपूर च ष्टां की कि पाकिस्तान 
को रूसी स्तर प्रोप्तं है अथवा नहीं । उसः 
मझसे कहा कि मई पाकिस्तान पर सँ 
तरहका संदेह नहों होतां । र्‌सल 
हाइटक॑ कारनामोंकी ATH भारतं सरकार 
के कानोंस पड़ी और रसेल हाइट कुछ दिन 
बाद ही वाशिंगटन लौट गया । उसने 7 झे 
विश्वास दिलाया था कि वह पाकिस्ता नक 


रंगा , पर वह तो 
(सा विश्वास धाती निकला कि बाशिग- 
टन पह चने पर मुझे ही रूसी कम्यनिस्ट 
सिद्ध करन लगा । पर इसमें आश्चर्यकी 
कोई बात नहीं । रसल कुछ मेरी बात पर तो 
चाल नहीं सकता | उसे तो अमरीकन सर- 
[रकी ही बात माननी पड़ेगी । अमरीकनों 
ने पाकिस्तानियोंको काइमीर asa जो _ 
सहयोग दिया उसके अनेक उदाहरण इमा र 
पास हें । स्वय पाकिस्तान स्थित अमरीकन 
राजदूत श्री लीविस को ही छे ल और देखें 
कि उसन किस प्रकार पाकिस्तानको भारत ' 
के विरुद्ध उभाड़ा और सहायता की ह । 


श्री लिविसन तो dat तेक किया कि स्वयं 
कबाइईलियोंकी sah भाषणें किया 
और काश्मीर यृद्धेमे vas द्वारा दिखलायी 
गयी वीरताक लिय उन्हें धन्यवाद दिया । 


एक कबाईलीन जब उनसे पूछा कि. 
संयुक्त राष्ट्र सघमे अमरीका भारतको | 
वक्षमें रहगा; भथवां पाकिस्तानक | 
तो आपने एके विचिः wees साथ कबा . 
लियोंको बतलाया किसंयक्त राज्य 
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हन्द 


बनाम उद्‌ 


SSS DO मल लक 
| श्रा नरेश AST HA 


हिन्दी और उद दोनों आज एक- 
दस रकी छातीका निशाना बना भाला 
और तलवार ताने आमने-सामने खड़ी 
हे.। कुछ लोग दोनोंक्रो मिलानके प्रयत्न 
भी कर रहे हं। सिर्फ भाई-भाईकी लड़ाई 
बन्द करन के लिय कोई तो दोतोके बॉच 
एक नयी भाषाका ही अस्तित्व मान बठ 
हे, और कोई-कोई अंगरजी भाषा ऑर्‌ 
'छिपिको ही अपतानेके लिये तैयार है | 
अपनी यह दुर्दशा देखकर TAIT HEA 
पड़ता है कि. अंगरेजोंने हमपर बहुत दूरतक 
सांस्कृतिक विजय भी पायी थी । 
राजनीतिक क्षेत्रमे अंगरेजोंने .जिस 
तरह हिन्दू alt मुसळमानोंको लड़ाकर 
अपना, मतलब साधा, उसी तरह साँस्कृ- 
तिक aan हिन्दी और उर्दको लड़ाकर 
भी किसी एक भाषाकी सर्वेमान्यताको भी 
चौपट कर दिया | राजभाषाके प्रश्‍नपर आज 
के गतिरोधकी यही संक्षिप्त भूमिका हं । 
संवत्‌ १८६० मे कलकत्ताम स्थापित 
फोर्ड विलिप्रम कालेज अंगर जोके सांस्क- 
तिक षड्यंत्रोंका अड्डा था । एक ओर वे यहाँ 
ईसाई-धर्मका प्रचार-साहित्य रचा करते 
थ अर दूसरी ओर हिन्दी और उर्दके 
` बीचकी खाई चौड़ी कर रहे थो । उनके 
षड्यन्त्रोके कारण ही भारम्भमें ही 
मशी ईशा अल्लाखाँ जैसे उर्दकेशायरके 
हिन्दी-गद्यमें आगमनके बावजूद भी लल्ल 
लालकी रचनाओंमें 'विदेशी' (उद और 
फारसी) शब्दोंके न आन देनेकी प्रतिज्ञा 
लक्षित होती हे ।.पर जसा कि स्व० राम- 
चन्द्र शुक्लन लिखा हे, उस समय ''बहतेरे 
अरबी- फारसीके शब्द बोळ-चालकी 
` भाषामें ऐसे धल-मिल गये थे कि उन्हें केवल 
संस्क्रत-हिन्दी जाननेवालोक्रे , खिय पह 
vara भी कडिन था।” हल्दीघा टीकी 
लड़ाईमें सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ योद्धा बदौनीको 
जो कठिनाई शाही काफिरों और .बगावती 
 काफिरों '( राजपूतों) को i में 
हुई थी , कुछ वैसी ही कठिनाई शि 
फारसी गब्दोको पहिचाननमें लब्ललालजी 
. और उनके साथियोको. हई । अतः लल्ल 
लालके उद और फारसीके विरुद्ध भयंकर 
दके बावजद भी प्रेमसागर में शिवजीने 
am बाणासुरको देकर कहा- | 
जा ट 


यह बोलनेमें जरा न feat । यदि देशमें 
अंगरेजोंके षड यंत्र न होते रहते तो अवश्य 
आज हिन्दी और उर्दके बीच यह खाई न 
रहती । 
और, खूबी तो यह हं कि जहां एक 
ओर ईसाइयोंकी धमं -पुस्तकोंके अन॒वादकी 
भाषां सदा सुखलाल आर Ges लालके 
ही नम्‌ने पर चली ह वहीं दूसरी ओर 
गर्साद-तासी (फरांसीसी विद्वान्‌) ने 
कहा हे- “हिन्रीमें हिन्दू-धर्मका आभास 
हँ- वह हिन्द धर्म , जिसके म्‌ळमें बृतपरस्ती 
और आनृषंगिक विधान हें । इसके विप- 
रीत gen इस्लामी संस्कृति और आचार- 
व्यवहारका TAY ह | इस्लामम एकेश्वरवाद 
[ळ सिद्धान्त हे, इसलिये इस्लामी तहजीबमे 
ईसाई या मसीही तहजीत्रकी विशेषताएं 
पायी जाती है गौर इससे भी खुलकर 
‘2 भाषा और मसलमानोंके साथ मेरा 
गी लगाव हे, वह कोई छिपी हई बात नहीं 
हं | में समझता ह कि मुसलमान लोग कुरान 
को तो आसमानी किताब मानते ही हैं, 
इंजीलकी शिक्षा भी अस्व्रीकार नहीं करते; 
पर हिन्दूलोग मृत्तिपूजक ' होनेके' कारण 
इंजीलकी शिक्षा नहीं मानते । ” 
हिन्दुओं और हिन्दी-प्रेमी जनताका 
क्रोध मुसळमानोंके विरुद्ध भड कानेके लिय 
ANTAL सरकारन अदालतकी लिपि नागरी 
बना दी, पर कुछ ही महीने बाद उदको 
दफ्तरी भाषा बना दी और व्सका कारण 
लोगोंको मुसलमानोंका नागरी-विरोध 
बताया गया ।॥ १८९३ वि० सं०में संग्रक्‍त 
देश बोडकी : तरफसे यह 'इश्तहारनाम 
festa निकला था - “पच्छांहके सदर 
let Wea यह ध्यान किया हैं , कच- 
रीके सब काम फारसी जबानमें लिखा 
Tel होन से सब छोगोंको बहत हर्ज पड़ता 
और इसलिये हृक्म दिया गया क्र कि aa 
१८४४ की कूवार बदी प्रथमे जिसका 
जो “मामला सदर ब्रोर्ड में हो तो अपना 
सवाल अपनी हिन्दी बोलीमो और फारसीके 
नागरी अच्छरनमे दाखिल करे... और 
सवाल जन अच्छरनमें लिखा हो तौने 
अच्छ रतमें और हिन्दी ोलीमें उसपर 
gam fea जायगा । ” 


कहना ना पड़ेगा कि इस इस्तहारमे 
aa 5 


कारण बताकर "या मम बताकर रह किया या 


देहली कालिजमे. बड़ी हुँ, इसे अच्छी त 


ते 
वारापार न रहा | a a 
hy 


और उद्‌विरोधी भावना 
कर लिया. । फिर अंगर जोक 
भाषाओंकी शिक्षाको 
निष्पक्ष भावपते गौरांग प्रभ्‌. रिन 
उद दोनोंकी 'ब्यवस्था करनेन ay 
रहे थ (?)पर मुसलमानोके बि । 
कारण Ao ०५ म उन्ह पह 
निकालनी पडी- एसी भाषाका TA 
सब विद्यार्थियोंके लिये आबश्यक | 
जो मूल्ककी सरकारी और दफ्तरी a 
नहीं हं , हमारी रांयमें ठीक नहीं 
सिवाय मुसलमान विद्यार्थी जिती ह 


षा 
| ध्यान hs 
ओर ape 


नहीं देखेंगें। इस तरह विवश होकर ॥ “हा 
गौरांग. महाप्रभुओंको जो सूचनाएं ति टमा: 
वानीड रही थीं, उनसे हित्वी ओई ब: 
साम्प्रदायिक रंग चढ रहा था और छि || बहने 
और मुसलमानोंके बीचकी खाई लि [| नमा: 
रात चौंगनी चौड़ी हो; रही थी। ११४) उनम 
अहमद खांके नेतृत्वमें मुसत्मा iy नि 
राजा शिवप्रसादके नेतृत्वमे हिन्द आए aa 
खश करनेके लिये सदा प्रथलशीण है 


: 


थे ।उद विरोधी भावना हिल ति 
a 4 
उग्र हो गयी कि जब राजा va een 


उर्दा मिश्रित शैली अपनायी तो ४१ 
उन्हे भी कोसता, शुरू किया | |) ँ 
फिर, ईसाई मतके प्रचारको 

जा राममोहनरा 
Hees और स्वामी दयार | ड | 
आर्य समाज आान्दोलनत क र्‌ 
पक्ष लिया और उदू के प्रति ९९३ | 
शीलता भी जाती रही 


बहरहाल, हमें | 
चननी ही है और चती ही ह के : 
fara TO APT । 
लिपि भी । साम्प्रदा “Aden 
और उदको एक दुसरका | | Br 
हिन्द wat 4 ary 
दिया 2 । पर, हिट ailing 
छाई पट सकती है । ५६ ‘Al 
देशमै ही हआ ६ sat! पे 
हमा री संस्कृति? ही ee Me 1 3 हम 


ga हिन्द Farge 
इसका एकमात्र कार हि aft 
लिपिमें लिखा जाता है 
लिपिमें लिखों जात 
हिन्दीमें मिल जा 
शक्ति उसे हमसे 


Saad 


क मनोरंजक लेखें-- 


iti yi aj 


AAAS RID DD ककड ककड “~ 


भ पाकस्त.न गया थ! 


०००७] 
के 3 
A 
विरो Bes ; 
सप | gat पाकिस्तान कायम हुआ हैं, 


थर क्रा दिल उसे tate लियं बुरी 


गया ah हू अचल रहा है । कायदे आजमका वह 
हेरी ah | a कंसा होगा ! वहाँ इस्लामक 
की मोष | aq किस तरह चेनकी बंसी बजाते 


विरे ai | उस दिन शांमको इन्हीं सारी बातों पर 
पह पूसा |. ही मन विचार. कर रहा था कि अचा 
। गा मेरी नजर एक अखबारकी ओर गयी 
पक lian एक विचित्र खबर छपी हुई थी । 
पतर उबर qe बरार पढ़ जान पर एसा लगा, मानों 
है है| शव धोवा ही हों; इसलिय zara 
WM तत्रार। पढ़ा, तब जाकर इतमीनान 
च्छि उ, । वह अजीबो गरीब ख़बर यों. है :-- 
होकर || ।दालमें लाहौरमें एक मौलबीको 
गाए छिककटमारीको जर्ममे डेढ सौ «पथे जर्माने 
Vag cat ६ मास सख्त ब' दकी सजा मिली 


और ह|; कहने है कि जब खूदा के बन्दे आंखें मंद 
लि | माज प रहे थे तो उसी बीच मौलवी 
[1६८४९१ जमेस एकके पाक्रेटसे धीरेसे रुपयोंकी 
ठमान ही निकाल डी, जिसमें २००) धे । 
a Weal त्रत पकड़ लिया गया । 
प्रगोंग भाखिर इस खबरको पढ़ कर 
frame ताज्जब न होगा ! कायदे आजमके 


तो ate INET इस तरहका नापाक काम ! 
शीर वह भी नमाजके समय एक मौलवी 

रको गर तोबा ! तोबा | 
cg a तो जिस दिन मेंने यह खबर पढी 
; तति दिते कभी लाहौर,कभी कराची पेशा- 
भी ता] और कभी 
होतही ॥ पा करती 
Tea पाक 


मोचा 


जहा | 


रोधी ha रा 


दाका की याद अक्सर आ 
है । और मेरा शायराना 


स्थानोंकेसम्बन्धमें तरह तरहकी 
221 कर 
दन रातको अचानक में लाहौर al 
/ एक पाकेमें बड़ा भा री मजमा 
है । शेरवानी और अरबी टोपियों 
ला था और एकं मौलवी साहब 


TS गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला 


4 पाकिस्तानको लिए eq बहाया 
है यीन दिलाया गया थाकि. 
दुकमत शरियतके नियमोंके 
। फिर कायदे आजम ऐसा 

दर, क्र रह जो लोग 
कफि कैमतके खिलाफ हे, उन्हें बेशक 

डुक समझत है । मसलमान हर- 
सलामी सामन सर न झुकायंगे और 
Usa) रक्षाके लिये अपना 


-+श्री चिराग मीतापुरी 


सब कुछ Hala करनेके लिये तैयार रहगे ।” 

ह सभा खत्म होन के बाद उसी जगह 
एक दूसरी सभा LS हुई 1 माल'म हुआ कि 
भारतक विभिन्न भागोंसे, खास कर पूर्वो 
पंजाब और दिल्लीसे, आयो zu मुस्लिम 
शरणा।थयोंकी यह सभा है | सभामों शामिल 
होने वालों म ९० फी सदी बिलकुल कंगाल 
नजर आ रह थ । सूख मह, पिचक गाल 
गीर बंसी आंखे ! सभा-मंचसे तीन-चार 
आदमियोंकी गरमागरम स्पीच यानी ,तक- 
रीर हुई । प्रायः सबने पाकिस्तानी ax 
कारको बूरी तरह कोसा : 

“पाकिस्तान सरकार हमार रहने औरे 
गुजर-बसर करन के लिये कोई ठीक ठीक 
इन्तजाम नहीं कर रही हें । हम पाकिस्तान 
का जो सरसब्ज बाग दिखाया गया था 
उसे आज हम अपन लिये बिलकुल रेगिस्तान 
पा रह ह । हम देखत हे कि पाकिस्तानी अघि 


` कारी हुकूमतक नशेमे ae तो गलछर 


vera ह और जिन लोगोंन पाकिस्तानके 
लिये अपना सब कुछ लटा दिया, उनकी 
कुछ भी परवाह नहीं करते 1” 

दूसरी सभा खत्म होते ही डगड.गी 
पिटवा कर यह एलान किया गया कि इसी 
जगह भारतीय ईसाइयोंकी एक सभा होगी. 
जिसके सदर या अध्यक्ष मि० गिब्बन होंगे । 
म्‌झ कुछ विशेष दिलचस्पी हुई इस सभासे 
योंकि पाकिस्तान बनने पर गिब्बन महा> 
शय इस नय इस्लामी राज्यकी तारीफ 
करते फल नहीं अघा रहे थ | इसलिये यह 
जाननेकी इच्छा हुई कि इन हजरतके 
दिमाग पर पाकिस्तानने कहां तक असर 
डाला है । सभा शूरू हुई और सबसे पहले 
गिब्बनने कहना शरू किया : 

“यहांके ईसाइयोंको ऐसी मसीबत 
पहल कभी नहीं झेलनी पड़ी श्री । इसलिये 
हमारी मांग है कि पाकिस्तानी विधान 
परिषदमं ईसांइयोंका अलग प्रतिनिधित्व 
हो और केन्द्रीय सरकारमे ईसाई मिनि- 
wet भी रखे जायं । 7” 


बस तुरत समझ गया कि हजरतको 
आटे-दालका भाब अब AHA हो रहा द्र । 


दूसरे दिन पेशावर पह चा । बहांका | 
“रंग ढंग देख कर दंग रह गया । चे चा रे हिन्दुओं 


और सिखोंका कहीं नामोत्तिशान न था । 
चाय पीनेके लिये १० मिठ एक होटलमें 
बेठा तो सूना, कि खां अब्दूल गपफार 


ndation Chennai and eGangotri 


खांका 


पठानिस्तानका आंदोलन बड़ी तेजीसे 
जोर पकड़ रहा हे । इसमे पाकिस्तानी अधि- 
कारी बहुत डर रह हे । यह भी मालम हआ 
हं कि अफगानिस्तान और वजीरिस्तानके 


पठान इस आंदोळनमे बहते मर्देद कर 
रहं हं । सरहदी सरकारको खौफ हे कि 


ईपीक फकीरकी मददसे खां अब्ट्रल गपफार 
खां का लाळ-बुर्ती-दळ कहीं सरहदी . सर- 
कारको उलट न दे । एक आदमीन यह भी 
बताया कि सरहदी सरकार बादशाह खाँ 
यानी अब्दुल गफफार खांको जेलम नजर 
बन्द कर ८ ना चाहती हुं । । 


कहीं कहीं का*मीरकी लड़ाईकी भी 
चर्चा मुनी । कोई आक्रमणका रियोंका साथ 
देनेवाले पठान की निदा कर रहा था और कोई 
FIA सम्बन्धमे तरह तरहकी अफ 
वाहे सुना रहा था । मेन यह नतीजा निकाला 
कि .काइमीर की लड़ाईक सम्बन्धमें पठानीं 
को काफी गलतफहमी में रखा गया हं । 
Farad दो एक दिन और रह कर 
वहांका हाळ अच्छी तरह जानना चाहता 
था और यह पता Surat चाहता था कि 
पाकिस्तानी हुकमत कायम हो Sia a 
खां- बन्धुओंकी लोकप्रियता पर कहां तक 5 
असर पड़ा हे । लेकिन खाने प्रीनीकी बेहद 
तकलीफकी वजहसे मने तुरत पेशाबरसे | 
टिकट कटा लिया. । फिर भी राह चलते 
और इधर उध र'जितन लोगोंसे मेरी बात- 
चीत हुई, मेने यह समझा. कि खां-बन्धुओंकी 
लीडरी पर तनिक भी घक्का नहीं लया ह । 
हां पाकिस्तानी नेना हकृमतक बलसे डरा - 
धमका कर लोगोंको अपनी ओर ,खींच 
रहे हे । लेकिन लगा कि किसी दिन भी .. 
यह दीवाळ टूट सकती दर, क्योंकि पठान है 
जनता आजाद फठानिस्तानके लिय, कमर 
कसे हुए है । वह नही चाहती कि मद्ठी भर GU 
जमींदारों और /ताल्लूकेदारोंकी झोली उतने 
पर राज करती रहं । | 
अब मे कराची पह च गया था । पाकि | 
स्तातके उस सदर म्‌कामका हाल किस . 
तरह लिख कर बत।ऊ ! भूल भटके एकाध 
हिन्दू सिख कहीं कहीं नजर तो आय, लेकिन 
" उनके म.ह पर हवाइयां Se “रही थीं। खादी 
की पोशाक और गांधी-टोपीके तो कहीं 
दर्शन न हुए । मन ही मन सोचा- खर, 
पाकिस्तानकी भजेमें 
देखना हे । एक द॑ निक Aa पढ़ा 
पाकिस्तानके वज़ीर आजम mu 
कत अली att स्वदेशीका आंदो 
हे , और इसी सिलसिलमे ए क 
भाषण ह । ठीक सः 
हो. गमे 
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खादी पहन पर जोर दिया और कहा कि 
पाकिस्तानक़ी माली -हाळत इसीसे अच्छी 
होगी । 
इन पाकिस्तानी नेताओकी कथनी 
और करनी' पर मझ ताज्जूब हो रहा था । 
य हजरत जनताको चर्खा चलाने और 
खादी पहननेका उपदेश दे रहे थे । लेकिन 
उनमंसे किसीकी पोशाक खादीकी नहीं थी । 
और, मं रा खयाल ह कि उनमेंसे कई शायद 
६ चर्खा चलाना भी नहीं जानता । फिर दूसरों 
को उपदेश देन का उन्हें क्या हक ! |झे यह भी 
याद आया कि यही पाकिस्तानी नेता 
स्वराज्य मिलन अथवा पाकिस्तान कायम होने 
के पहले देशके स्वदेशी आंदोलनके समय 
बगले झाकते थे और आज उन्हें उसकी 
असलियत मालूम हो रही है । 
दूसरे दिन सिन्ध तब्रलीग कानफरेंस 
थी । सुना कि उसमें भाग लेनेके लियो सिन्ध 
भरके प्रतिनिधि आयं हुए हें । गया वहांका 
तमाशा देखने । कोई पीर साहब सदारत 
कर रहे थे। सभामें कई गरमागर 


स्पीच हुई और एक प्रस्ताव पास कर पाकि- 

ETA सरकारे जोरदार मांग की गयी कि 

गरियत और कुरानके मुताबिक पाकिस्तान 

की हुकूमत हो, बरना मुसलमानों 

कुर्बा नियोंका कोई मतलब नहीं होगा । 

कुछ जानकार लोगोंसे बातचीत करते 

पर यह भी मालूम हुआ कि कायदे आजम 

| और उनको चोल इन दिनों बड़ी परेशानीम 

| हं किइसनये इस्लामी राजको किस 
तरह विभिन्न खतरोसे बचाया जाय 

Wat आयु हुए शरणाथियोको aay 

और उनके रोजी रोजगारका 

सवाल) सरकारी कृर्मचारियोकी वेतन - 

वृद्धिका सबाल WMS हेदराबाद और 

काशमीरका सवाल, पटानिस्तानका सवाल 

पूर्वी पाकिस्तान द्वारा पेश बंगला भाषाको 


एक राष्ट्रभाषा ,माननेका सवाल, और 
इन सबके ऊपर पश्चिम पंजाब और सिध 
के मंत्रिमण्डलोंके भीतरी झगड़ोंका सवाल, 

यानी सवाल-सवाल के मारे ताको दम । 
और, 'उसी जगह पूर्वी पाकिस्तानके 
Wray भी कुछ खास बातें मालम हई | 
सुना, पूर्वी पाक्रिस्तानके वजीरे 


Lat 
Ca 


का 


आजम 
पाजीम दीन साहब इन नों fo सुहरा- 
वर्दी साहद्रसे qa तरह भड़क रहे है । 
उल्हें खौफ है कि मुहरावर्दी साहब पूर्वी 


; और पश्चिमी बंगालको फिरसे एकम मिलाने 
का षडयन्त्र कर रहे हे । मतलब्रयह हि 
मि० सुहरावर्दी और प्रश्चिममें ख़ां-बच्ध 
पाकिस्तानी अविक्रारियोकी आंखोंकी 


a 


अकड़ी हो रहे हे । 


ite पाकिस्तानकी प्रह राजनीतिक - 
रिपो पेश करनेके साथ साथ दो शब्द 


कि पूर्वमे होकर ज्यों ही मेने 


अपने इस सपने पर और 
RMT संर पर । सोत्रमा हु, 
मिळे अर पाक्रिस्तातकी सेर 


ANNAN 


~ 


वहाँकीः सामाजिक दुरवस्था - पर भी लिख 
देना जरूरी है । पाकिस्तानके उक्त तीनों ही 
मुकामों पर,लाहौर, पेशावर व कराचीम,मंन 
अकसर यह शिकायत सुनी कि पाकि- 
स्तानमे “भ ष्टाचार' बहुत बढ्ता जा रहा 
हैं । कुछ पाकिस्तानी अखबारोंने इस परं 
टीका टिप्पणी भी की थी । अखबारोंमे 
चोरी-बदमाशी,छट-खसोट आदि की खबरे 
ज्यादा मिलती हर । तो इससे जाहिर होता 
हँ कि कायदे आज्मका पाकिस्तानी ‘afzsa 
बड़े दलदलमे GAL (भा है । 
यही कारण हें कि भारतसे भागे हुए मसलमान 
फिर धीरे धीरे लौट आना चाहते है । उधर re 
जो सरकारी नौकर भारत सरकारका 
काम £ड कर गये हे, वे अपनी प.टी किस्मत | 
पर रो रहे है । भारतकी अपेक्षा तनश्वा हें 
कम मिल रही 2 और साथ ट्री खाने-पीने 
की दिङ्कत ऊपरसे । 


लगभग८-१० दिनों तक कायदे, आजमके | 
बहिश्त' में चक्कर लगने# बाद म॑ भारत 
की सरहदमे वापस आ गया । सोचा,कल- 
कत्ता लौटनके पहले लखनऊके अपने पुराने 
दोस्तोंसे भेंट मुलाकात करता चलं । लख: 
WF पहूचने पर Ca पर ही 

मेरे पुरान दोस्त और उर्दके उड्न 


| 
बाज TR हरत लखनवी मिल गयं | 
उन्होंने aha; कि आज रातमे क॑सरबागमे 
एक मुशायरा होनेवाला हँ । मे इस मौकेसे | 
लाभ उठाना भला क्यों न चाहता । सोचा | 


| कि एक! ही जगह बहुतसे दोस्त मिल जायेगे । 


मुशायरा शामक ७ बजे था । लेकिन मै | 
जान बूझ कर ८ बज पहुंचा , तकि जमी : 
जमायी महफिलकी नजर अपनी खींच । | 
र, व॒ही हुआ । मुझे देखत ही लोगोंने 
बड़ी :ज्जत के साथ बठाया आर म | 


लगाम दायरे कामजालेने। यों तोतरहत रहकी' 
TH सुनाय्री Tay, जो काफी पसन्द की गयी, | 


लेकिन चिरागको हरत साहबकी यह नज्म | 
= 7 < । 
Was अधिक पसन्द आयी | 
पाके पाकिस्तान जिन्ना, 
खुद तो खुश है बेहिसाब | 

हा रहा दोजखनुमा पर 
आज उनका वह 'बहिइत' 
मुझसे भी कुछ मुनानेको कह! गया | 
अपनी ay sds? fed तयार 


मुंह बाया, मेरी नींद | 
| 
~ 


जल गयी । wa मुझे बेहद आचये हुआ 
सपनेक्री इस पाकि- 
कब मौका 
क्रं 1 


iki! i i i [पिक 
is LAS i nN 


Kavinas N. ॥ Sent 


प्रेम शङ्कर ९०३ ६१ 
(V.C.)  एशवाग, arg 


ill ie 


१! | 
EOL: ४ | 


प्रशंसनीय रक्त परिषा me 
रक्तसे उत्पन्न हतती afl] फ़िर 
बोमारियांकों अचुक के “| गा 
टानिक | सजन, गत ८ 

गठिया चर्मरोग, “ [| 
gan घावफोड़ा १ सी! 


होता 2 


Col 
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हँदराब द्‌ बनाम भरत 


१, | >>“ 11140 
Hage भारतीय सेनान हेंदरावाद 
॥| [र आक्रमण किया, तो 5 यहा हि gat 
ated राख ही बटोरेगी । यह या ie 
ci धमकी. कासिम रिजवीन दी र जो 
rags मुसलमीन का अध्यक्ष हे 
एकी wat मतलब यह हुआ कि अगर भारत 
| बने शरीरका कोढ़ हदराबादका निरं- 
शासन मिटा नेके के लिये सशस्त्र कदम 
mag तो सबसे पहले रियासतके 
fate हिन्दुओंको भारीसे भारी मूल्य 
anal होगा । लेकिन यदि इस भयसे 
भारत सरकार तत्काल उचित कारंबाई 
Sa AH विलम्ब करेगी, तो ६ दराबादकी 
Adare कष्टोंम उत्तरोत्तर वृद्धि ही होगी । 
Mam सभी यह स्वीकार करते ह कि यथा 
SAMRAT करके भारत सरकारने हुं दरा- 
TR अपनी ताकत बढ़ानेका ही मौका 
| दिपा 1 २९' नवम्बर १९४७ को यह 
RAT हुआ । तवसे इन ६-७ महीनोंमें 
जाम सरकारने युद्धकालीन ढंगसे अपनी 
हपारियाँ की हं । रियासतर्म कई नयी नयी 
{| एषे बनायी यी हँ । तार और टेली- 
|| धी नयी लाइन बे ठायी गयी ह जगह 
ape फोजी अड्डे कायम किये age । निय- 
f गित सेनाकी संख्याम भी सुनते हुँ , बहुत 
| वृद्धि की गयीहे'। इसके अलावा रजा 
षर दलका जबर्दस्त संगठन किया गया 
> | (स प्रकार आवदयकता पड़ने पर भार- 
| | पि फोजोका सामना करने क लिए निजाम 
हो a] कार भलोसांति तयार हँ ? 


वा इस स्थल पर यह बता देना भी 
pS ह कि संयुक्त cise संघकी सुरक्षा 


५ कागमीरका सामला पेश किये 
हे विभिन्न राष्ट्रोंने जो रुख दिखाया, 
| निजाम और उसके समर्थकोंको 
| are हैं । वे जान गयेह कि 
Neg त राष्ट्र ¦ दयसे भारत 
|| गरको ey Aa बल्कि गे हेदरा- 
| र न गे, भले ही वह मदद 
। द भीतर हो । खास कर जहां तक 
बिट हैं, यह बात छिपी नहीं 
भभ स अधिकरी निजामसे बहुत 
सेनापति हे । निजामकी फौजोका 
फ साहका अग्रज हु । निजामका बं धा- 
बार र सर वाल्टर मौंकटन अंग्रेज. 
Thee र लन्दन जाकर बेदेशिक 
2 र सलाह सशविरा 
` &.। भारत सरकार और 


| 


i 


5 १ 


हृदराबादके बीच wad यह संघर्ष fest 
ह्‌, अर्थात्‌ १५ अगस्त १९४७ के बादसे, 
सांकटन न मालूम कितनी बार लब्दन 
जा चुका--एक न एक बहाना बता कर । 
भारत सरकारका रुख 
भारत सरकार इन बातोंसे अपरिचित 
नहीं हे, फिर भी वह देर क्यों कर रही हे ? 
इसलिये कि व्यर्थकी खन खराबी न हो और 
हृदराबादका प्रश्न शांतिपूर्वक सुलझ जाय । 
sale यथा पूर्व समझोते' के अन्‌ सार गत 
फरवरीसे बोलारमसे भारतीय फौज हटा 
ली गयौं | लेकिन अब मालूम होता हं कि 
ऐसा करके भारत सरकारने सरासर गलती 
की । क्योंकि हम देखते हें कि भारतीय 
Rise हटनेके बाद वहांकी fee जनता 
पर रजगकारों ओर निजाझकी. पुलिस. 
फोजके अत्याचार उत्तरोत्तर बढ़ते ही गये 
हँ । एक सभ्य सरकार कोई भी समझोता 
करनेके बाद उसकी शर्तोका पालन करने 
` के लिये वाध्य ह॑ । लेकिन शर्तोका पालन 
करनेकी जिस्सदारी दोनों ही पक्षों पर 
रहती हं न कि सिर्फ एक पर ही। पिछले 
चन्द महीनोंकी घटनाओकी जांच करने 
पर तुरत पता चल जायेगा कि निजाम 
सरकारकी AT समझोतेकी शतकी 
सवथा उपेक्षा की गयी हँ । एसी हालतमें 
अगर भारत सरकार Vat समझो तेको 
रह कर कोई कारवाई करती हे तो नि- 
स्संदेह उसे समरत देशका हादिक समर्थन 


प्राप्त होगा । 


हालमें प्रधान सस्त्री पण्डित जवाहर- 
लाल नेहरू ने कहा ह कि हदराबादके सरब- 
ग्धमें भारत सरकार जिस नौतिसे काम 
ले रही है, उसकी कटु आलोचत्नाएं 
की जाती हैं। क्यों न की जाय। जिस रियासत 
की आबादीमें लगभग ८५ प्रतिशत हिन्दू 
हों,, वहां सुट्टी भर मुसलसान उन पर मन-. 
माना अत्याचार करते रहें ! आखिर 
हेदराबादके हिख्नुओको भारतकी स्वाधी- 
नतासे अभो तक क्या लाभ सिला हु? 
वे बड़ी व्यग्रतासे भारत सरकारके अगले 
कदमकी प्रतीक्षा कर रहे हो । इसलिये 
भारत सरकारको समझोतेकी चर्चामं 
और समय गंवानेको गलती न करनी 
चाहिये । हे दराबादके मुस्लिम नेताओंने 
लायक -रिजवी कम्पनीने, ससझोतेक प्रति 


जो रुख अब तक दिखाया 7, उससे किसी | 
को भी इस बातकी आशा नहीं रह गरणे | 


Ee 
A! 


VOR TLS 


Ns 


"तो यह भविष्यवाणी करत तनिक अं 


` आशा करनी चाहिये (क ह€ दराबादका 


हे कि हदराबादकी समस्या झांतिपूर्वक 
सुलझ सकेगी । इसलिये भारतीय नेताओं 
को कोरे आदर्श वादसे काम न लेकर वास्त- 
विकतासेकाम लेना चाहिये। 


रिजवीकी धमकी 

अगर रिजवी हं दराबादके हिन्दुः 
ओंके कत्ले आमुकी धमकी देता हूँ, तो बेशक 
हम इसे कोरी 'गीदड़ way ही सम- 
ढते हैं , क्योंकि रिजवी यह अच्छी तरह 
जानता हुँ कि अगर i दराबादके निर्दोष 
हिन्दुओंका रक्त बहाया गया, तो भारतके 
साढे चार करोड़ मसलमानोके हकमें यह 
बात अच्छी न होगी । संभव # , वह यह ऋ 
सोचता हो कि हंदराबादके इस भावी 
संघषको आशंकासे भारतक मुसलमानोंमें 
भगदड़ मच जांयेगी और इससे भारत 
सरकारक अधिकारी अस्तव्यस्ततामें पड़ 
जायेंगे । कुछ हद तक यह बात सही हो 
सकती हे छेक्न अगर वैसी स्थिति उत्पन्न 
हो गयी, तो इससे भारतकी अपक्षा पाकि- 
स्तान और हंदराबादके अधिकारियोको ही 
अधिक परशानी होगी । भारतसे 
भागे हुए मुसलमानोंको आश्रय देना उनके | 
लिये कठिन हो जायगा । हम जानते हें किं - 
हुंदराबादके खिलाफ सशस्त्र कारवाई - 
करनके पूवं भारत सरकार इस बातकी 
पुरी कोशिश करगी कि देशके अन्य भागों 
मं मजहबी एकता कायम रहे। लेकिन अगर 
सत्यको प्रकट कर दना अपराध नही 7 


कोच नहीं हो सकता कि अगर भार 
ररकारकी फौजी कारंदाइयोंका, यदि दे 
कीगयीं बदला वहांक निर्दोष हिन्दुओंके . 5 
क्तसे चुकाया जाने लगा , तो इसको 

प्रतिक्रिया बड़ी भयंकर हो सकती हू । 
नोआखाली काण्डके बाद बिहारम जो 
कुछ हुआ, वह सवे विदित है । इसलिये हमें 


छोटा हिटलर रिजवी अतीतके इतिहाससे 
सबक लेकर ऐसी कोई कार्रवाई न करेगा, _ 
जिससे उन लोगोंको जिनका हतः चम्तन | 
करने का वह दावा करता हे, पश्चोत्ताप | 
करना पड़े । | 
काइमीरफा मोर्चा ' RS 
« कुछ: लोगोंका खयाल हे कि यदि भार _ 
ata फीज हेदराबाद पर आक्रमण कर | 
देंगी, तो पाकस्तानी फोजें उधर काइमीर 
के सोच पर आक्रमणकारियोंको विशेष 
मदद देने लगेगी | निस्संदेह फौजी 
कोणसे यह दलील असंगत 
"हमारा विश्वास हे कि a 
में अब ,प्रतिकूल हि 


नेतृत्वमे' काइसीरी जनताने अपसा संग- 
ठन इतना मगबूत बना लिया हे कि are 
मणकारियोंके होसले पस्त होकर ही रहेंगे । 
फिर सो इतना तो निश्चित हुँ कि हुंदराबद 
$ सोच पर भारतीय सेनाकी स्थिति कम- 
पोर बनानेके लिये पाकिस्तान सरकार 
हाशमी रक WA पर अपने Sa फड़फड़ानेसे 
बाज न आयेगी , चाहे पाँरणाम जो भी हो । 
निस्संदेह भारत सरकारके फौजी अधि- 
कारी इन सारी परिस्थितियों पर गंभी- 
रता पुर्वक विचार कर रहें हं । क्योंकि 
सिद्धांदान्‌सार छोटेसे छोटे दृइमनकी ताकत 
भौ केस न समझनी चाहिय । लेकिन जो 
हो, भारत सरकार हुंदराब'द के सम्बन्धमे अब 
बहुत कुछ ,निर्णयात्मक स्थिति पर पहंच 
गयो हूँ । सरहदी इलाकोंमे रजाकारों और 
निजामी पुलिस या फौ जीरे हमले होतों 
हैं, उनका जवाब देनेके लिये भारतीय 
पुलिस और फौजको आदेश देदिया गया हं कि 
` आक्रमणकारियोंका पीछा करनेके लिये 
यदि रियासतमे घूसना पड़े, तो वसा भी 
किया जा सफता हूँ । इस तरह भारत और 
हैदराबाइफे देव युद्ध'जंसी स्थिति उत्पन्न 
हो गयी हू । समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश 
नारायणने सरहदी इलाकोंका निरीक्षण 
करने के याद एक वक्तव्ये कहा हुँ कि 
अब समय आ गथा हे कि भारत सरकार 
अपनी, फौजी कार्रवाई दारू करदे । उन्होंने 
यह भी कहा है कि हैदरावादके जो इलाके 
/ अपतेको भारतर्मे सम्मिलित . करनेकी 
स्थिति में हे उन्हें तुरत इसकी घोषणा करनी 
चाहिये और भारत सरकारको उन्हें स्वी- 
कार करते जाता चाहिये । लेकिन हम नहीं 
* समझते कि इस तरह तीतर बढेरकी 
ठड़ाईका बया अर्थ होगा । जब भारत सर- 
कारको यह्‌ बिश्वास हो गया कि निजाम 
सरकार गांतिपुर्वक भारतम सम्मिलित 
होना स्वीकार न करेगी तो अब अधिक 
प्रतीक्षा और ढीली नीति खतरनाक साबित 
होगी । संतोषकी बात है कि पण्डित जवा- 
हुरछाल AES न बड़ी दृढ़ता के साथ कहा 


हैं कि हिदराबाद सिर्फ़ तभी स्वतन्त्र रह्‌ 
सकता हँ जब कि भारत खत्म हो जाय । 
* इराक पहले नहीं । ”लेकिन दूसरी ओर 
ue steer र्‌ 
कासिम सिजी दिल्लीके लाल किले पर 
निजासका आसफजाही झंडा फहुरानेका 
स्वप्न देख ह # हैं । इसी कशम aay 
ee प्रश्न पड़ा हुआ हे । लेकिन 
छ सोती. सरकारको सहिष्णृता अपनी 
चरम सीमा पार करं गयी हँ । इसलिये यदि | 
IES RO el . सरकारके सामने 
| न टेक दिये तो हैंदरा३ाइको कठिन 
परीक्षासे गुउ.रता होगा। 
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राजपूती शानकी रक्षा कर रहे 
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— श्रो विराज 


राजपूतलोग हल्दीघाटीकी 
हार चुके थे यद्यपि ag हार रि 
अधिक शानदार थी, परन्तु 


बलीकी पहाड़ियोंस राणाप्रलाप और उ 
सेताए, गुरिल्ला युवम संलग्न थीं झ 
सेना लाख यत्न करके भी उनके स 
नहीं तोड़ सकी थी । मौका सिः 
लोग शाही चौकियोंपर हमला करके 
Be लेते थे और फिर अपने-अपने प्रा 
रक्षाके लिप पहाडियोंसे निकल जाते थे 


स 


शाही सेना खोजकर नाकाबन्दीको और 


Be कर देती थी । 
राजपूतोंकी कठिनाइथां 

बढ़ने GIT) जंगलोंमे उनका 
असंभव हो गधा । उनकी से 
t 


वाळे महाराणा प्रतापा मुखम 
उदास हो चल्ला । बनविड़ाल 
कुमारोके Eat घासकी रोटी छीः 
जानेकै बाद Tah क्षुधा-व्याकुल 
सुनकर उनका अरावलोक्षी शिः 
समान कठोर और विशाळ हृदल भी 
तड़क चला था । 


एक सरदारने कहा “महाराणा, ऐसे 
कितने दिन ओर at ?लइनेके लिये 
वे सिपाही भी शेष नहीं रहे । जो भी जाते 
हुँ, वे वापस नहीं लोटते ।” 
,_ इसरेने कहा “अपना कष्ट तो जेसे 
तसे सह्‌ भो ख, पर असमर्थ ओर अबोध 
शिशुओंकी बे दना नहीं सही जाती ।” 
फर राणा प्रतापके पास aaah 
दरबार% पथ्वोसिहकी - भेजी हुई fast 
विद्यमान थी “जबसब राजपतोंने सिर 
नवाकर ओर अपनी ललनाए बादशाहको 
अपनी ललनाएं बादशाहको 
is कर अपनी रजप्रुतीको कलंकित कार 
“जपा है । अगर तू भी झुक गया तोराजपुती 
कीर्ती nu आश्रय लेगी ? क्या 
नह भी अकबरके चरणोंमें agi लोटन 
यह चिठ्ठी हौ महाराणा प्रतापको 
हर बार आत्म समर्पण करने से रोक देती 
। बह्‌ अपने कु छ विश्वस्त सहचरोंकें साथ 
जा यहाँ, कल वहाँ भागते हुए अपती नहीं, 
थे जिसकी 
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NIST 
रक्षा 
करते cane yy 
द्रोही न र ASI sy 
अकवरकी तीन लाख री प्र | गा 
ती भी = सेनाङ्गे Tay 
यों स्थित | 
था यों तरद क रत m i 
भा होता नो रह रजा शा et 
aS | ह था। वे ई णाव 
सम्‌ महाराणा, अगर (ञे | ब्रा 
चि SS गर fea is 
ae गा हो तो यह सब बएको | उप 
र अब हम इने fg in RHE 
3 + हि ह 
स्‌ tr 
द! कर 
ह्वा 
बलिदाव करते हमें संकोच नहा, फ़ | इह 
पुनिश्वत्‌ पराज के लिये , केबल मर बाह श 
लिय इन्द भूखो मारना कहांतक उक्त । बात 
१ भौर 
८ TY रहते । परस्तु परी | उमः 
ओर बारम्बारफी यह निराश मंत्रणा ज्ञ | राण 
[लती जा रहीं थी। | उते 
भी झोंपडियोंके पास पह | ठंडी 
पेंड्रोंकी छायांमें प्रताप | सक 
[र बेटे थे । बरत्तात प्रारम्म हो a 
थी । सरदारोंकी मंत्रणाले प्रतापा णं | राण 
। अनिच्छा साव उ 
अररे पास संदेश aaah लिय ह 
बूलावा भेजा । दूतसे सब बात सम] फा 
कह दी यथी । आत्मप्षमर्पणका संदेश | स्वर 
शर्ते मागी गयी थीं । अकबर बूढो | रु 
थक चका था कि वह किसी भी श | देख 
राणाप्रतापके आत्म-समंपंणको रो क 
कर लेता । : | A 
ga उदास मुल और पी | : 
चल पड़ा । | | 
रागाप्रताप और बाकी पी 
उठ जडे हुए । सरद | बह 
संतोषका भाव था » र aA / बि 
दिषादसे काला पड़ ~ हाही 
खड़े होते-न-होते पर Ca a 
पहिलनेसे पहले राणा चौक | | टस 
भी विस्मय और कोह र 
देखा । जिस बिशाल तिरी 
बैठते थे, उसके aad Tig आओ 
= रका एक बा गहा 
किनारेपर खजूरका कि पैर $ 
आया था, जिसने राणओ Me 


उन्हें चौंका दिया था । 
अगर और 
चुभन पर महाराणा त 
पर इस समय उन्ह. र्द ब 
इस शिलाके इते ae 


+ 
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पै विश्वमित्र + 


| (| ~ aN IL + eR 
6 कैसे ? अंकुर शिलाके नीचसे हो 
ma f इता ATT 
गाप्र | द्राता दिखा ISAT 
ग राणाको क्या एझी उन्होंने शिलाको wy 
हृदानेका आदेश दिया । शिला aga भारी 


थी । महाराणा स्वयं भी जुट गमे महारा- 
ताके वे दिन श से ही थे- और कुछ प/रश्रमके 


रा बाद वह (शला उलट दी. गयी । आइचयं | 
सो fy ga वशाल शिला के नीचे सीली जमीनमें 
पन्ना grat उस खजूरके अंकुरने अपनी कोमल 
|. aga एक बहुत बडा जाळ सा गुच्छा बना 
लो a (शा था और अंतमं बड़ा लईस्बा पथ लांघ- 
हन कर किनारे पर पहुंच कर ऊपर खली 
We ह्वामे भिकल आया था । 
गौर au राणा क्षणभर उसे अवाक्‌ देखते 
हीं, ए | इह गये । इतना छोटासा अंकुर ; इतनी 
परे oats शिला ! भहाराणाकी श्रान्त 
shag) AER बल पाया । उसके मुखपर (वसमय 
और उहलासकी .रेखभाय उभर आयों और 
परि | उनकी आंलोंम्‌ एक अद्भुत चमक भर अयी । 
Hama) राणाप्रतापका घिरत्व मानों दिला पाकर 
थो। | उते(चजत हो उठी । तभी सहसा बरसातकी 
Ta फ | ठंडी Ra एक झोंतेने आकर सारे बनको 
ताप सें | प्कझोरसा दिया । 
न हो को दूतको लौडाओं, हम सन्ध न करेंगे 
पका मा राणाप्रतापके स्वरसे Sqm आवेश था 
य इ पर महाराणा........... 
हा कृत महाराणाको आत्मा जाग उठी थी। 
शो ४ WIN राख उड़ wat gat । उनका 
देश | स्वर तेजस्वी हो उठा "मेवाइ़की वोर- 
A भाप हमे बार-बार संदेश दे रही हे । 
it aa देखते agi हो ल लि 2 alle 
ist a हो, यह कितना छोटासा अंकुर 
कितनी बिज्ञाल (शलाकी उपेक्षा करके 
पच aire आया है ? एक (दन यही 
| खजूर बनकर .इस (श़ागको ठेल- 
dl x एक ओर कर देगा । चित्तौड़के ।कलेको 
रा है गर आज हनपर हंस रही हँ । पृथ्वी 
| र्‌ ely तुलना इस खज्रके तुच्छ 
1000 बिज्ञ केर रही हुँ । और यह भी अपने 
कै Pade मत्त हमारा उपवाससा कर 


र । मेरे बीर सरदारो, क्या अकबर 
॥ | इन एते भोतक्षय है ? और क्या हम 
ER भी ge: हुँ । दूतको लोटाओं 


IVY सहाराणा Ga छितना (दन... 
भया ये रा;« तोकी सी बाते 


3 


हु é ? 
ग बगाले मुखसे मातो , प्रचंड तेजधारा 
Him एसे अब एक दिन भी नहीं 


गे जो भी हें , जितने भी हे, 
UE प्रारम्भ करेंगे । रितुहसारे 
आ गयी हूं 


„राणाको are उत्साह फटा 

` रहा था, ज्ञो निराशोंमं आशा और 

बसका संचार sedans था । 
ai . 


OR 


at लई 


सुप्रसिद्ध अमेरिकत पत्रकार श्रो लई फिशरते अपती पुस्तक- एक 


MIRTH सम्बन्धमें-जों विवार प्रक कियो 


वास्तवम दोष शताब्दियोंकी दीर्घाय | 


का हं । शताब्दियाँ बीत जाती हैं किन्तु 
उनकी विवार-धाराएं., उत) राजनीतिक, 
और आशिक रूप तथा उसके नैतिक मान 
बादस भी हम परेशान करत रहत हें । 
विज्ञानक द्वारा हमे इक्कीसवीं शताब्दीका 
भी पूर्वाभास हो गया हूं । विज्ञानके बाहुः्य 
आर स्त्रा-थ्यका 'साग प्रशम्त कर दिया 
हँ ।इसीक द्व'रा सःनवको पथ्बी की आक- 
णण शक्ति ओर गन्यके बन्धतोंसे मक्त 
होनकी आशा हुँ । किन्तु राजनीति अब भी 
Vat दकिधान सी कालम फंसी हु जब न 
भाषक इंजन थे न बिजली थी ओर न हवाई 
Hast थः। राजनीति मध्य Ane पंकभें 
उलझी हुई हे और उसन मानवक AA और 
अभावको रस्सीम जकड़ रखा हू । राज- 
wea अब भी 
स्वतन्त्रता और सामुज्यन्तर्गत आधिपत्यके 
आधार पर ज्ांति-संघियां करते हैं । 

या तो राजनीति विज्ञानको ले बेठेगी 
या विज्ञान, faeat शक्षिपों पर संगठित 
सानवका नियंत्रण हूं, भूमंडलकी धज्जियां 
उड़ा देगा । 


जीयनसे भारतीयोंको जो कुछ मिल 
सकता हँ और जो वास्तबमे मिल रहा 
हँ उन दोलोंक बीच इतना अखरन वाला 
और उन्मादप्रेरक अन्तर ह कि इससे 
भारतक्गे TTA , असन्तोष और क्षोभका 
पता चल जाता Fl भारत भूमंडलका 
पंचमांश हे । गत५०द्षॉमेएशिया क्री .जन-संख्या 
STAT हो गयी ह । आज एशिया जाग्रत अब- 
स्थामं ` । उसे स्वाधीनता , सुरक्षा, समृद्धि 
और गोरवकी चाह हँ । आथि क या राज- 
नीतिक दृष्टिसे यह संसार उस समय तक 
free जू नहीं हो सकता ,जब तक ए शिया 
और दूसरे भूखंडोंक खरबों जीव उसे सुख 


सुविधास हिस्सा नहीं ल ते,जो उन्हें मनुष्य 


द्वारा खड़ी को गई पुराने ढंगकी बाधाओंके 
हटत ही प्राप्त हो सकती हे । 


भारत की सभी समस्याएं --राज- 
नोतिक, सामाजिके तथा धामिक--भारत 


की .करुण दरिद्रता ओर अवरुद्ध आथिक 


गतिकी काली प्‌ष्ठभू भिम ही समझी 
सकती जाय. 


| भारतीय शहरोस रोजगार बहुत हो सीमित 
| हें जिसक फलस्वरूप सरकारी नौकरियां ही 
| भारतीयोंका स्‌ख्य व्यवसाय बन गया हँ । 


| जिन्ना, गांधी, कांग्रेसको ससलमान राष्ट्र 
| पति आजाद भी सम्मिलित है --सभोन 


| मनुष्य द्वारा बनाई गयी एक शहरी समस्या 


भौगोलिक राष्ट्रीय | 


“ ७५ sia मुसलमान पहले हिन्दू थे, 


फिशर 


महान चुनौती सें- 
उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश ये हो; 


a 
ss 


९; 


पनका विचित्र, किन्तु गहरा प्र भाव है । 


भारतम जिस. किसीसे म. मिला 
इनम भारतक वाइसराय, सर आचिवाल्ड 
वेल, अनेक सर्वोच्च अंग्रेज अधिकारी 


इस बातको पुष्टि को कि देहातमें हिडुओं 
और मुसलमानोंके बीचम संघर्ष नहीं क . 
बरावर हँ, और भारतका. ९० प्रतिशत . 
भाग देहातोंमे हें--हिस्‍्दू-म्‌ स्लिम समस्या 


हैं । इससे केवळ. यही पता लगता हूँ कि | 
शह्रोंम रोजगारकी कमी हू । 9 


fear मुझे बताया कि भारतक | 


| जिन्हें सेकड़ों साळ हुए मुंगल विज ताओंने | 
सलमान, बना लिया था | नेहरून ऐसे 
। सुसलमानोंको संख्या ९५ प्रतिशत बतायी 
| थी । कुछ भी हो, अधिकांश हिन्दुओं और 

मुसलमानोंका जातीय स्रोत एक ही है 
रंग-रूप और भाषाको दृष्टिसे एक बंगाली 
| स्‌सलमान और बं गाली हिन्दू कोई 

नहीं । जाति-शास्त्र की द ष्टिसे 
। रूस, स्वीजरलं ण्ड और संभवतः 

अपक्षा भी भारत कहीँ अघि क 


हें १ 


भारतीय जीवनम धर्मको 
स्थान प्राप्त ह । यद्यपि हिन्दू गाय 
करते हु ओर म्‌ सलमान इसे खाते z 
भी देहातोम साम्प्रदायिक 
सा ही हू । इसकी प्रधानता 


विवाहसे . पहले और बादके 
फलस्वरूप उत्पन्न 


१४ 


\ 


> 


प्रातःकालीन समीरने aie दे 
देकर ब्रह्माको जगाया । विश्वपितान' उठ 
कर देखा, एक बालिका खड़ी हू । 

“पिता --बालिका बोल उठी । 

ब्रह्माने सिर उठाया । 

i. 1 

मेरा स्थान पिता--मीठी आवाज 
थी । 


ओर देखा । बालिकाने भी ऊंचे-ऊंच पहाड़ 
प्रास ही छोटीसी नदी, नदीमें कमल हिमा- 
च्छादित शिखरों पर सूर्यकी किरणें । 
बालिका खिल उठी, परन्तु उसका प्रश्‍न 
अब भी जारी था । ब्रह्माने फूलोंकी ओर 
इशारा. किया । 


“फूल !” बालिका चौंक उठी, 
, मिरे सौन्दौर्यंक कारण कलोंकी श्री मन्द 
पड़ जायेगी पिता ! यह पाप में नहीं कर 
सकती ।” 
ब्रह्माने भी देखा , बात ठीक ही हँ । 
फिर उन्होंने सरिताकी ओर इशारां किया | 
बालिकात उत्तर दिया _ “छोटी नदी 
तो आप ही व्याकुल है पिता, | व्याकुलता कः 
मार अपन आपको स्थिर नहीं रख सकती । 
मेरे जानेसे तो वह और भी अस्थिर 
हो जायेगी । ” / 
ब्रह्माने हंस कर हिमालयकी ओर 
देखा । बालिका भी मुस्करा पड़ी । उसने 
` कहा-- जीवनकी छोटी सी अनुभूतिको 
मी तो यह अपने अन्दर नहों रख सका । 
देखते नहा गंगाके पिता , यह न.गराज के 


«दयकी भावनाएं ही तो गल गल कर वह 
रही हँ | 22 
ब्रह्मा मौन थे । समय बीतता गाया | 
ड दम युगकी उस बालिकाको स्थान नहीं 
मळा । फिर भी प्रश्‍न जारी था | इस बार 
pe साहस 


हां! सहम कर बालिका बोली, 
कठोर भी तो ह. पिता । मेरी कठोर्‌तासे 
गीर्‌ ae नष्ठुर बन जायेगा ।” 


| न oT भी नहीं हताश होकर 
नष्ट हो जाये 
भावसे 


+ 


गी | 
उत्तर 


ब्रह्माने सिर उठाया और प्रबकी ' 
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मानव-हृदय आर कविता 
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श्रो जिन्देउवरो प्रलाद श्रीवास्तव ato ए० बी एल 


अपने आशश्रममें सूर्यकोअध्य दे रहे थे । 
पास ही क्रौंच मरा पड़ा था । शिकारी प्रसन्न 
था और मादा विलाप कर रही थी। 

aah हे,दयमें नई आशा उत्पन्न 
हुई seit बालिकाको सम्बोधन कर 
कहा- वहां देख बेटी, एक मानवका ह,दय 
उस फूलसे भी सुन्दर हँ, सरितासे भी 
चंचल , किरणों भी सुकुमार , पत्थरसे भी 
कठोर । ह दयकी अनभूतियों फो छिपा भी 
सकता है और उसे प्रकट भी कर सकता 
हुं । वहां जा ।”” 


ब्रह्माने नीचे देखा | बालिका चली 
गयी थी । इसी समय आदि कविने गाया- 
“्ानिषाइ “1111: मो हितम्‌ 1” 

और युग युगसे आदिकविकी वही 
वाणी सुनाई पड़ रही है । कालिदासकी 
शकुन्तलाकी आवाज उसी मादा क्रौंचकी 
आवाज हें, दान्त की 'ब्रिटिश' भी उसी प्रकार 
रोती हं, होमरकी eda’ के ह दयमें भी 
वही व्याकुलता है, शेक्सपियरकी 'जुलियट' 
भी उसी वियोग दुखसे zat है, टाल्सटाय 
की अन्ना' भी उसी दुखसे बचनेके लियें 
दर दर की ठोकरें खाती है और कवि 
प्रसादजीकी आदिमानवी ( सतरूपा ) 
भी उसी दुखसे दुखी है । 

इन सब कवियोंक ह 
का स्रोत उमड़ रहा था । 
आचरणको उन्होंने देखा 
क्रिया 


sae अनुभूतियों 
प्रकृति के वाह य 
। उसकी प्रति- 

हुई और वह स्रोतको रूपमें फूट पड़ा । 


यह हमें ज्ञात नहीं होता । उसके विचार 
वृक्षकी जड़े हे, 


गयी हे । उसकी वाचालता उच्च होती 


हैं और निस्तब्धता उससे भी अधिक गंभीर 


? दय-वीणाके तार 
से यही AAT होता है कि प्रकृतिमें अनक 
प्रकारक सोन्दर्य 


विद्यमान हैं और सहस्रो 
दिव्य भाव दिखायी देत हें, उसकी 
महाका विचार सहसा यह धारणा उत्पन्न 
है कि संसारको अकबर” की उतनी 
ही जितनी “तुलसी की, 


| पिक मुक्ति नहीं चाहिये, 
हीं चा 


e 


a तो एक तुलसी' 


हमें of A 
कविताको लिये हमारी हणा | 
प्रधान ह । एक ही फूल देख “मतिया बै 
व्यक्तियोंके मनमे विभिन्न धार भनेकि 
हे वे भिन्न भिन्न प्रकारते इह 
करते हँ । अतः हम देखते है किक < 
यथार्थ कारण फूछन होकर है, दय है । फ 
एक कामल अंगलीकी भांति 5 ९१ 
वीणाक तारोंको झंक ५ 
उससे स्वर फूट पड़ते हे 
रिक घ टनाओंके 
अलग Bas छत हैं । परन्तु हां, apy 
आर वादन-यन्त्रमें एक भेद भी $ 
चेतन हैँ और दूसरा जड़ । एक बाल 
एक अशिक्षित मनुष्य बाजेके स्वर ताभ 
न जानते हुए भी जब कोई बाजा काने 
सुनता हे तो दूर ही खड़ा-खड़ा अपने पांव | 
एड़ीसे भूमि पर ताल देने लगता हे। इसतौ 
कारण उस स्वरे सिद्धांतके प्रति, गे 
मनष्ययें निहित हे, अनुकूलता ह, गो | 


S 


मन्‌ष्यको सह दय बनाती है। 
कविताका क्षेत्र व्यक्ति विशेष क | 


0 


-८० 


छा 1] 


क अथवा 


=| 
a} 
4 
ap 
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ही सीमित नहीं हे और न उसे प्रकट के 
का कौशल पद्य एवं लोळत गद्य aa | | 
सीमित ही सकता है । प्रत्येक अत्ति भो 
सुख अथवा दुख अनुभव करता है, HAE | 
अपनी भावनाओंको वह weal छ 
भले ही न दे सका हो, परन्तु उसके ह. 
जो अनभतियां आती हैं, वही उसे af 
बनानोक लिये काफी. हँ। था 4 
भिखारी, जो अपने आंसूओं हारा 2 
वक्ष पर युग यगान्तरसे वेदना A हा 
ताएं लिख रहा है, कवि नहीं है “ * 
और 'पन्त'में तो इतना ही अंतर प 
'पन्त' की वेदता' हमारी वेदता I 
उनकी अन्‌भूतियां हमारी अत ती 
ग और उस निरीहकी वेदना 5 
बन गयीं और उस निरीहकी ate 
aqufa दुनियासे छिपी रह परी गत | 
लोग माने य न माने, S| ad | 
जमीन इस बातको जानती हैं हि | 
अंधकारमें कितनी ऐसी का | 
गयी हें, जिनके प्रकाशमे आरग | | 
'एलेजी' का भी महत्व कम 5 | 
आखिर, यह प्रकृति ¦ iat || 
महामानवके ह,दयकी छाया ह छड | 
सा नादान बालक जब हस _ उवर 
समय सृष्टिका सारा सील | a | 
के aren 'मुंहमे समा जाता दी 
भी शायद श्रीकुष्णक मुहे प 
झांकी देखी थी । भा छ भीरी, 
उस हंसीका मोल चाह छु eg 
कवितासे आनन्द उठान 
बह्‌ 'टेगोर' की उर्वशीसे भ! 
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जब तक हमारी मातृभूमिने १५ 
न ४७ का दर्शन नहीं किया आ, 
इस महान *खण्डरू स्वतन्त्रताका 
सर्प उदय नहीं हुआ था । तब तक हुम 
यही समझते थे कि हार शासकों को भाषा 
तभी तक लदी है ओर लदी रह सकती । 
fe गी घोषणा 


अगस्त a 
aa तक 


जब तक कि हमारी स्वतन्त्रतावे 
नहीं हुई है । जिस दिन हभ स्वतन्त्र हंग 
उस दिन हमारे ` रम पड़ी हुई अनेक बेड़ियां 
के साथ विदेशी भाषाकी बड़ी भी कट 
जायगी किन्तु स्वतन्त्रताको घोषणाको 

हुए पूरा एक चप होम को आपा ६ और हुम 


अपनी सरस्वतीको अभी तक स्वतन्त्र 
भारते सिहासन पर नहीं बिठा सके हें । 
यह सत्य हैं कि इधर आठ नो मही बोंमं 
भाषाक्रे प्रश्नको लेकर जब और जहां 
सीधे सादे बंज्ञानिक. ढंग पर विचार हुआ 
हुं, तो देशके लगभग सभी विचारक' इस 
एक ही परिणाम पर पहुंचे हैं कि देशकी 
राष्ट्रभाषा हिन्दी और राष्ट्रेलिपि देव- 
नागरी यथा शीघ्र घोषित हो जानी चाहिये । 
काँग्रे स-पार्टीकी बंटकस इस प्रश्न 
पर विचार हुआ तो अधिकांश सदस्यों 
का यही मत था कि हिन्दी ही इस देशकी 
राष्ट्रभाषा हु और देवनागरी ही राष्ट्र 
लिपि । युक्तप्रान्ठीय सरकारने भी जब 
साम्प्रदायिक दुष्टिसे विचार न कर एकमात्र 
राष्ट्रीय दृष्टिसे दिचार किया तो उसे 
पह स्पष्ट घोषणा कर देनी पड़ी कि युक्त- 
भान्तकी राजभाषा हिन्दी ह॑ । युकतप्रान्तके 
बाद बिहारके लिये तो हिन्दीका राजभाषा 
होना एक इतनी साफ और fafa बात 


थी कि वहांके प्रधान मन्त्रीकै आइवासन | 


बर स्वीकृतिके कारण बिहारकी व्यव- 
पका सभाने इसकी घोषणा करता 
भी व्यर्थ समझा । 

देशकी अनेक रियासतोंकी राजभाषा 


Sat ह ही, जहां नहीं थीः वहां इधर निकट - 


श इसकी घोषणा हो गयी है और वे 
हे Se कार्य रूप भी परिणत हो रही 


झा ग मूतिवसिटीमे भी हिच्दीकी 
SUA पढ़ाई आरम्भ हा गयी है । , 
eo निर्माण परिषद्के सदस्य 
a [सजी बालकृष्ण शर्मा और सेठ गोविन्द 
से ज्ञात हुआ हूँ कि विधान परि- 
सद २९४ सदस्योंमेसे १५३ ( ७-ले०) 
att एक स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर 
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करके भारत सरकारसे अनुरोध किया हे 
कि हिन्दीको देशकी राष्ट्रभाषा घोषित 
किया जाप । आपका कहना हुँ कि, नेहरूजी 
तथा मौलना आजाद भी इस "मांगके 
औचित्य" को स्वीकार कर चके हैं । इन 
और एसी हो दूसरी सभी बातोंते यह प्रायः 
निश्चित ही लगता हुँ कि निकट भविष्यमं 
--आगामी जळाईमं-विधान परि- 
षद्की जो बंठक होगी उसमे उसे हिन्दी 
के राष्ट्रभाषा होने और देवनागरीके 
राष्ट्रलिपि gaat घोषणा कर ही देनी 
पड़ेगी । 

किन्तु तस्दीरका दूसरा पहलू भी है 
और महत्व पूर्ण हुं । हम हिन्दीको राष्ट्र 
भाषा माननेवाले उसकी ओरसे उदासीन 
नहीं रह सकते । 

हम सब इस बातको जानते हैं और 
मानते हुँ फि उर्दू हिन्दीकी ही एक शैली 
है और हिन्दुस्तानी तो खराब उद्‌' का 
ही दूसरा नाम हँ । जहां तक अंग्रेजीको 
पदच्युत करनेका प्रशन हं हिन्दी, उदू हिन्दु- 
स्तानी सभी एक साथ हूँ और साथ रहना 
चाहिये । अखिल भारतीय पत्रकार संघकी 
काररवाई 'हिन्दुस्तानीमें लिखनेका प्रस्ताव 
पेश हुआ था ती हिन्दी, उर्द और हिन्दु- 
स्तानीवाले एक ओर थे और सभी अंग्रेडी- 
वाले एक ओर । आखिर यह भआषाका प्रशत 
केवल भाषाका ही प्रश्‍त नहीं है, अनेक 
लोगोंहे सुरक्षित स्वार्थोका प्रश्‍न हूँ और 
बहुतसे लोगोंकी जीविकाका भी । 


लेकिन इस समय विदेशी aaah 
ध्वंप्तावशेषोंके रहते अंग्रे जीवाले जहां अपने 
लिये बिस्तित हैं वहां कुछ आश्वस्त भी ६ । 
उनकी नीति हुँ जहां हिन्दी हिन्दुस्तानी 
का. विवाद है वहां हिन्दीका साधन दे, 
हिन्दुस्तातीका साथ देता और जहां हिस्डु- 
स्तानी .और अंग्रेजीका विवाद हो वहां 
हिन्डुस्तानीका साथ न दे अंप्रेजोका साथ 
देना। _ ` 

दुर्भागय हूँ कि इधर सोलाना अबुल 
कलाम आजाद जेसे देशमान्य नेता उद: 
aime हिन्दुस्तानीवाले और हिल्ठुस्ताती- 
वालेसे अब भंग्रेजीवाळे हो चले हैं । 

यह सही, है कि जिस sare कुछ 
हिन्डुस्तानी वारे अंग्रेजीको stan राष्ट्र- 


भाषा हिन्डीकी जड़ काटने पर लु) हुए . 


हैं gat प्रकार कुछ Avatars भौ हिन्दु 


स्तानीफी ओउले हिन्दी पर दीर बसा रहे 


॥ 


हैं, छेकिन तो भी कुछ ईमानदार (ee ‘ae 
स्तानीवाले भी हैं, जो wana न हिन्द + 

राष्ट्रभाषा मानते हूँ, न उदको राष्ट्रभाषा . 
मानते हें, किन्तु हिन्दुस्तानीको ही राष्ट्र 4 
भाषा मानते हूँ । 2 Z 
इन महानुभावोंके साथ कठिनाई 


यह हैं कि इनका कुछ भी तय नहीं है और 
इसलिये यह किसी _ भी-पकड़में आसानीसे 
नहीं आ सकते । 

भाषाके बारेमे 'सर्वोदय' समाजका 
प्रस्ताव हुँ कि उसकी भाषा हिन्दुस्तानी 
है किन्तु "हिन्दुस्तानी! के ही दो आचाय 
do सुन्दरलाल और काका कालेळकरका 
सर्वोदप' शब्दके ही हिन्ठुस्ताती होवें त 
होनेमे मतभेद हें । : 

वर्धामें अनेक आचार्योकी हिन्दुस्तानी 
आज भी सीधी-सादी हिन्दी हुं । हिन्दु 
स्तानी कहकर उसे बेकार हिल्दीवालोंके 
RAW बदगुमानी पदा की जाती हं ।गाघी 
सेवासंध-जो सर्वोदय समाजका एक, 
अंग हँ-का एक निमंत्रण इस प्रकार हे" 

“संघद्वारा आयोजित रचनात्मक 
कार्यकर्ता सम्मेलन शनिवार ता० १३ 
माचं १९४८ से सोमवार alo १५ मार्च 
१९४८ तक तीन दित खोदी विद्याल्यसेया- 
ग्राममें होगा । आप अवइय आचेको FAT 
करें । सम्मेलनका प्रारंभ ता० १३ को | 
fed ठीक ढाई बज होगा 7? 

, कोई इत हिन्तुस्तानीबालोसे पूछ, 
कि इसमें क्या हिन्दुस्तानी हैं जो आप 
इसे हिन्दी न कहकर हिन्दुस्तानी कहते | 
हें । और कोई इन हिम्दीतालोंतें भी पुछ 
कि इस हिनदुस्तानीमें खाफ हिलुस्तातो 
हैं जो आप खाप्नण्वाह इससे चिढ़ते हैं । | 


पे 


चलानेका प्रमत्त सम्पुणं 'रूपसे 
fag हुआ हुँ । उत्तर अ 
(डका ह a 


. 


दिषिखनो fe’ की हिन्दीका नाम हिन्दुः 
स्तानी ही हूँ । प्रश्न उठता हे कि "हिन्बु- 
स्तानी' शब्दके साथ इतना मोह क्यों ? 
मानव शास्त्रका एक मात्र उत्तर यही हूं 
क्वि हारने से हार मानना कठिन हुँ। 

भाषाके स्वरूपकी अपेक्षा दो लिपियोंकी 
अनिवार्यंताका दुराग्रह अधिक स्पष्ट 
और कड़ा रहा, किन्तु ६ धर ज्यों-ज्यों देव- 
नागरी का आग्रह बढ़ा है; त्यों-त्यों उधर 
हिन्डुस्तानीवालोंने भी अब अपने उभय 
लिपिवादकी व्याक्या आरम्भ कर दी हुँ । 
RIS कालेलकरका इधर जो वक्तव्य 
निकला हुँ, उसमें उन्होंने देवनागरीको 
देशकीप्रधान लिपि स्वीकार किया हृ और 

` उदको दूसर नंबरकी लिपि । हमारा 
निवेदन और आग्रह भी तो यही हे कि 
देशकी प्रधान लिपि ही देशकी राष्ट्रलिपि 


हुँ और बह सबको सीखनी चाहिये उसके 
अतिरिक्त फारसी आदि को जो चाहे सो 
सीखे । मद्रास हिन्दुस्तानी प्रचार सभाका 
मद्रास सरकारपर' एकमात्र अधिकार है! 
उसकी रीति-नीतिसे असतुष्ट हिन्दी- 
प्रेमियोकी दक्षिणसे कमी नहीं । किन्तु बे 
असंगठित हूँ । मद्रा हिनडुस्तानी प्रचार 
सभारे प्रयत्नते मद्रास सरक्कारने स्क लोम 
हिन्रस्तानी सिखानकी व्यवस्था की हें । 
विज्ञप्तिमे लिखा हुँ कि “उद्‌” और देव- 
नागरी लिपियां सिखानेकी व्यवस्था रहेगी। 
विद्यार्थी इनमेंसे जो लिपि सीना चाहेंगे 
सीख लेग ।” A 
‘a अनुमान हे कि हिन्दुस्तानी- 

| पदि आरम्भम ही अधिक 'उत्साहसे 

' एमन लिया होता और हर राष्ट्रभाषा 
शिक्षार्थीके लिये दोनों लिपियोक्े अनिवार्य 


Ara आवशपकतापर अनावश्यक जोर 
' ने विया होता तो उन्हें न तो भारतध्यापी 
विरोधका सामना करना - पइता और 
बहु भलाचंगा हिन्दुस्तानी' शब्द इतनी 
उपेक्षा और धणाका पात्र बनता । नेहुरूजी 
को हिन्दुस्तानी ' शब्दसे घृणा तो ५रानी 
US SOT 
जतताकी अनकलता-प्रतिक लताकी 
ae हिन्दुस्तानीकी स्थति बड़ी aq. 
। जहां कोई हिन्दी-उर्दका जान- 
बहो इस समय 'हिन्दुस्तानी' 
छ गुजाइश रह गई है iq 
a अपना दामन समेउना 


xs 


TET हमारी 


इसलिये अब उसने पीछेफे दरवाज से 
घुसने के प्रयत्न आरम्भ किय हें । और 
उम्हींकी ओरसे सावधान ail हिन्दी- 
वालोंका परम कतव्य ही नहीं हिन्दी और 
हिन्दीबालोंके ` जीवत-मरणका प्रश्न हुँ । 

हम जानना चाहते हें कि विधान 
परिषद की कांग्रेस पार्टीने जब. बहुमत से 
यह निर्णय कर दिया कि हिन्दी तथा 
देवनागरी ही राष्ट्रभाषा और राष्ट्र लिपि 


iredvywyaSame}-Fomdatorehermarand-00enByoii. ु श 
कांग्रेस कमेटीकी राय छि 


भी कुछ दिन तक हिन्दुस्तानीमँ निकलकर 
फिर हिन्दीमें निकलने लगा हुँ । किन्तु 


है तो फिर अन्य सभी प्रइनोंकी तरह कांग्रेसके देशकी राष्टरभाषाका 


सभी सदस्योंके लिये विधान परिषद्मं 


अपना उक्त मत ही देना क्यों अनिवायं 
नहीं ०हराया गया ? मान लीजिये कि 
पार्शके कुछ सदस्य अन्य पारटियोंके सदस्योंके 
साथ मिलकर अपनी ही पार्टीके बहुमतके 


निणंयोंको परास्त करमेमें सफल हो जाते 
हें, तो इससे पर्टीके विनय (डिसिप्लिन ) 
पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? एसी पारीको 
समझ लेना चाहिये कि ag अपनी जड़े 
अपने आप खोद रही हं । 
कांग्रेसकी कायंसमितिने अपनी कायं- 
वाहीके लिये हिन्दुस्तानी” को अपनाया हुँ 
हम जानना चाहते हें कि क्या हमारी कांग्रेस 
की कार्य समितिकी कारवाई अभी भी 
अंग्रेजीमे ही होती रहेगी और यदि वह 
अंग्रेजीमें होती रहेगी तो क्या बहू अंग्रजी 
मं ही लिखी भी जाती रहेगी । यदि ag 
हिन्डुस्तानीमें लिल्ली जायगी तो कार्य समिति 
राष्ट्रलिपिके प्रश्‍नपर चुप्पी साधे रहकर 
अधिक दिनोंतक समस्त देशको उल्ल नहीं 
बनाये रख सकती । उत्ते आज या कल 
भारतकी राष्ट्रलिपि देवनागरी अपना नी 
होगी और उसकी घोषणा भी करनी ही 
होगी । ८ 
हमारी अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस 
कमेटीने भी अपने ब स्वईके ' अधिवेशनमें 
राष्ट्रभादाके प्रश्नको स्थगित रखेना ही 
उचित समझा । अनेक दूसर प्रइनोपर 
काप्रस कमेटीके इस , अधिवेशनते 
बिचार किया हे केवल राटू-- 
WITS प्रश्नको स्थगित रखना : ही 
उचित समझा । अनेक दसरे प्रश्नोपर 
TUG कमेटीके इस 
विचार किया है, केवल 


पर ही चु'पी इ राष्ट्रभाषाके प्रश्न 


। उत्तर स्पष्ट हुं, जिस 
काँप्रेसके, कार्य समितिके 


सदस्यों बिना . अखिल भारत वर्षो . 


अधि वेशनने . 


PR ates 
प्रइनपर अपना निर्णय दे दिया के 


उसके बाद अखिल भारतवर्षीय mt 

कमेटीको उस zarqey परि में निष 
“ णप 

पर अपनी स्वीकृति की मोहर गानी छ 


भाषा) प्रश्नको 
सकती थी | 
® ॥ प्रश्न 
और इंडिया डोनिमिपनरे 
प्रश्नते कम महत्वका न हीं 

हम पूछते हू 
लेकर यह 
कबतक ? 


थी वही स्थिति 
फिर पैदा हो जा x 
९ faa 
पाकिस्तान 
Sea , 
हे 
के राष्ट्रभाषाके gan 
चाविले कबतक , यहु [लिइ 
क्या विधान परिषद्‌ भी इसे 
विषयमे कुछ निर्य न करेगी ?' 
देशकी परिस्थिति ऐसी ही हें कि ak 
हिन्दीवाले सोते ही रह गये तो विधान 
परिश्र कुछ ऐसी बड़ी asst भी क्षर 
सक्तो हं कि सारे राष्ट्रको न जाने wage 


BT 

पछताते रहना पड़े अध्रौर हमारी भादल 
West हमारा नाम कभी भी yaw काव 
साथ न ले सर । बाले 
ROR ११,९११ १ ११११) | 3, ; 
१ | वाजो 
Ss SS sk SNS Sess ॒ 
१६॥) सें sae आली रिषः a | तह 
ह्री 
कठिन 
गपौ। 
३/5 ae | भने 
Te 2S Za | ऐं 
स्वीस मेड दीक समय देनेवाली ३ वर्षकी गरी | बंध 
गोळ या स्क्वायर शेर १६॥), ब ‘a 
wore शेप क्रोमियम केस. a 
फ्छार शेप रोल्ड गोल्ड १० वष गा ३) ‘ta 
फ्छाट शेण १५ ज्वेल क्रोम केस #) | `भोः 
फ्छाट शेप १५ ज्वेळ Tes js हो । ॥ गोत्र 
रेकगुरर कभ योटॉन! | खिल 


कोमियम केस-४२), डपिरिबर-) a 
rites ६०) रोल्ड aes १९ ज्वेल व at 
ABTA टाइम Geet) Me | 
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एक मतोरंजक लेख 
७ प्‌ घेर क 
रइ्साकू 
AAAS SSSI 
वेभवकी अपेक्षा 
उनके चोंचले अधिक आकर्षक होते हें । 
जब हम मित्रोंकी मण्डलीमें बेठकर कभी 
किसी कमलावाहनकी कथा सुनतेका अव- 
सर पाते हैं, तो पुरा मनोविनोद हो जाता 
हुं । ऐसे प्रसंगते केवल मनोविनदेद ही 
होता हो, यह बात नहीं । स्वादके अति- 
रिक्त शिक्षा भी अच्छी प्राप्त हो जाती 
है । पाठकोंस जो सज्जन वैभवशाली हों, 
वेररा न माने । इस विश्वासक्ने साथ कि 
वे इन चोंचलोंसे मु कत होंगे, मै कुछ लिखने 
फ्रा साहस करता हूं । 
वँभवकी मदिरामें ये चोचले मस्ती 
का काम करते हें । नशेके sited बड़बड़ाने- 
बालेको देखकर जिस प्रकार हँसी 
भी ही जाती हे उसी प्रकार इन चोंचडे- 
बाजे को एक-एक बात बरबस हसा देती हे । 
बात बिहार प्रान्तकी है । एक बाबू 
Mest आंखों आंधीके कारण किर- 
किरी पड़ गयी । आंधी कम होने पर बड़ी 
MEATS किसी प्रकार किरकिरी निकाली 
ia पर धन्यवाद देनेके बदले आप ga? 


बे भवशालियों के 


गते उन सेवकों पर ही फर पड़े-“सब 
भेले २ ७ 

SG केवल थाली पर जुटनेवाले | 
माधो झा 


a रही हे, इसकी किसीने सूचना ` 

न । क्या कहा जाय इन गधोंको, 
गौ मोरी बुद्धिमे इतनी-सी. बात भी 

fe आंधो आ पहुंची है, इसलिये 


हेस सा दें | 
tee वधान तो कर दें | 


त इतने मेरे साथ-साथ रहते 
| अबपे कभी आंधी आयी. - 


र पावः धान ae 

जान नहीं किया तो स्मरण रहे, 
पि कशल नही ।” 

विविध पर सबको बराबर आकाशको 


| पौ भक नजर रखनी पड़ती । तनिक 


mes लक्षण रहने पर बाब्‌ साहब 
“में बन्द | ऐसे समय कभी - 
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कभी अनोखी बातें भी बाबू साहबके निकट 
तक पहुंचती । उनके सच्चे कहे जानेवाले 
सेवकोंकी ओरसे बड़ी गम्भीरताके साथ 
यह भी सूचित किया जाता कि इस बार 
आंधोने बखारके छप्परको उडाकर बहुत- 
सा अन्न भी उड़ा दिया है । अपनी इस बात 
की पुष्टिके लिये वे छप्परको जमीन पर 
उलट देते और कुछ अन्नके दानोंको भी 
ह धर उधर बिखरा देते थे । किन्तु वास्तव 
में न आंधी आती और न छप्पर ही सड़ता। 
जरा तेज हवाके बहने पर ही यह एक 
तियार किया हुआ नाटक था', जो बडी 
आसानीते खेल दिया जाता था, जिसका 
परिणाम उन सच्चे कहे जानेवाले सेवकों 
के घरोंमों बखारके संचित अन्नोंका पहुंच 
जाना होता । लेकिन बाबू साहब अपने 
सेबकोंको vast इस तत्परताके लिये 


. हूइयप्े माना करते थे । 


ए क अन्य सज्जन, जो अब इ स संसार 
से विदा ले चुके हँ, एक दूसरी ही विशेषता 
के कारण प्र सिद्ध थे । उनके खजांजी, दीवान 
आदि कर्मचारी परस्पर सांट-गांठ करके 
जब उनके निकड यह प्रस्ताव लेकर पहुंचते 
कि खजानेके र पये पड़े-पड़े aS रहे हें, 
उन्हें सुखाने, साफ करने और' छांटनेकी 
आवश्यकता हे, तो सबसे पहले उनकी 
हितं षिता ओर तत्परता पर बाबू साहब: 
अपनी कृतज्ञता प्रकट करते । प्रस्ताब तुरन्त 
स्वीकृत किया जाता” इस सम्बन्धकी 
कुल तैयारियां, झट पुरी की जातीं । ae 
बारमे इस गुरुकायंकी ही प्रायः आलोचना 
चला करती । खजाने के कुछ काले-काले 
सिक्के दिखला दिये जाते, जिन्हें साफ . 
करता होता । पांच-सात दिनोंके बाद पुनः 
यह सुचित किया जाता कि इतने लाख 


में इतने सौ या हजार रुपये सुखाने, साफ 


करने एवं छांटनेर कम हो गये। बाब साहब दो दरक ^ aie 


. लगते ही अस्वीकार कर देते । बेतियावाले 


we पासले जानेको 


कु छ ऐसा भाव प्रकट करते, “अनाज या. 
साग-सब्जीको भी तो कीड़े पड़कर दूषित 
कर डालते हो | यदि इतने रुपयेमें कुछ es 
नष्ट ही हुए तो क्या हुआ | झेष तो बचे रह 
जायेगे । सर्वनाशे समृत्पन्ने अद्धं त्यजति 
पण्डितः। जो कुछ हुआ, स्वाभाविक ही 
हआ । तुम्ह आश्चर्यं या चित्ता नहीं करनी 
चाहिय ।” ie 
पर रुपयोंकी सुखाई करनेवाले उन | 
सेवकों पर, इस रहस्यसे स्वामीके परिचित 
रहने की बात, कहीं तब जाकर खुली, जब 
कि वे संसारसे विदा ले रहे थे । मरते समय 
आपने अपने सभी कर्मचारियोंको बुलाकर 
यह समझा दिया था कि “लड़कोंके आगे 
सावधानीसे काम करना होगा । वै कालेजों 
मे रहकर और अंग्रेजोंसे मिल जुल कर 
ढीठ बन गये हें । शहरोंकी हवाने इन्हें 
नास्तिक भी बना दिया हँ । इसलिये रुपयों 
की gered कमी पड़ने पर सारे पुराने 
सम्बन्धोंको भुलाकर जेल तक भिजवा 
aan कभी न चर्केगे। मेरी बात कुछ 
और थी । लड़के नयी रोशनीम पले ev 
सम्भवतः अपने जीवनकालमें उन्हें इस प्रकार 
की चोंचलेवाजीमे एक अनिवंचनीय इसका | 
अनुभव होता हो । । 
` काशोका बढवा मंगल” कितना प्रसिर- 
था कहनेकी आवश्यकता नहीं । एक बार 
इसी अवसर पर बेतियाके बढ़े महाराज 
( अन्तिम महाराजक स्वर्गीय पिता ) 
को मजाकर्मे नीचा दिखानेकी दृष्टि से 
तत्काडीन काशी नरेशते काशीके दकात्त- 
दारोंको सताकर दिया कि बेतिया महा . 
राजके आदमियोंको अबीर न सिलने पाये । | 
काशीके चत्र अबीरविक्रता अपने कौशल 
द्वारा तुरत पता लगा लेते कि यह अबीर . 
बेतियाके महाराजके लिये चाहिये । पता | es 


हेरान थे कि बात क्या हो ।समय थोडा 

था । बेतिया-नरेश दूसरे स्थान से भी | 
नहीं मंगा सकते थे । निर्धारित समय आ 2 
गया । दोनों नरेशोंके बजड़ों पर अबीरकी x 
आंधीसी आनेवाली थी, किन्तु ठोक ससय | 
के कुछ पूर्वं तक जब अबीर नहीं भिल. 
तो बेतियाक महाराज ने अपने आ 
यह आदेश दिया Ae अपनी ओरसे 


मिलने परः कुछ मठो | 
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ह, जिन्हें भोजचक्रे समय मित्य दो सेर चावल 
का भात परोप्ता जातः । ऊपरसे अलग 


अलग कटोरियोंमें विविध व्यंजन ! देखने 
वाला यही अनुभव करता कि असकूटक्ो | 
तैयारी हे या इसी तरहकी और कोई बात 


है । जित चावलोंसे वह भात तयार होता 
TE लोग थालीक़ा चावल, कहत | वह 
बह चावल केवल उप्त सञ्जतके लिये ही 
` बनता । भोज्ञन करते समय आप कठिततासे 
Qh ४ छटांक्र तकहा भात खाते थे । 
जो बचा रह जाता उपे से्रक़ उठा ले जाते || 
जब तक आप जीतते रहे यह नियम अबाध | 
.गतिसे चलता रहा । ऋणकी खाईमें चोटी 
तक डूबे रहने पर भी कभी आपने इस | 
नियममं शिथिलता नहीं आन दी। 
बस्ती जिलेक़े एक ठाकुर साहबके | 
पास एक कुत्ता था, faa वे aga प्यार 
उ को F न ai: ; 
~ le Teka कस न तो में कोई नसं हूं, न कोई डाक्टर हूँ और न वैद्यक ही जानती हूं, ates 
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को ( यहाँ तक कि ) अपने कुट म्बक लोगों 2 ८ त ३ 
८) 3 ७. ) वे 3 ees | आप ही को तरह एक गृहस्थ स्त्री हूं । विवाहके एक वर्ष बाद दुर्भाग्य से में सिल 
AHA सम्प .आतने पर वे छोड़ सकते थे, | नट RS मात 
१ at | द्र सक-धर्सके दष्ट रोगोस फंस गई थी । मुझे मासिक त्‌ 
ee नी ae can स्नेही कोरिया, (इदेतप्रदर) ओर सासिक-धरेके दुष्ट रोगोंसें फंस 1 ई Be 
hl 5 न गाता आता बहत 8 Hi a के 
1हचर, स्वा, सुत्‌, एक स गथ ही सब कुछ | धमं खुलकर न आता था, अगर आता था तो ६ कम BS Ses छ f 
था । ठाकुर साहबसे जिसे कुछ काम निका- | बडा दुःख होता था । सफेद पानी (इबेतप्रदर) अधिकजानेकेकारण ेप्रतिदितकम : 
लता होता, उस कुचे की प्रशसापें कुछ कोमल | [| होती जा रही थी, चेहरेका रंग पीला पड़ गया था, घर के काम काम से जी हि: पूर 
गक द्‌ । : is nis a 
)९ कान्त पंदावलियोंका प्रयोग करके ही अपना | | था, हर समय सर चकराता, कमर दर्द करती और शरीर टूटता रहता था ८. | 
ग्ल aaa aS Gas घियां कराई, परन्तु भर जे 
ee 2 oS सत ; | | पतिदेव मुझे सेकड़ों रुपये क्री ओषधियां सेवन कराई, परण किसी से रत कृ 
हाउए बुभ थी, शिः किसी रईसका | लाभ न हुआ । इसी प्रकार में लगातार दो वर्ष तक बड़ा दुःख उठाती रही। होगा ही 
लड़का बेटा पा सकता हूं । ठाकुरसाहब उल A ae लिये पे । में दर्वाजे पर भ्ण = 
~ NS a स्लेएकसत्यासीसहाराजहसारे दर्वाजे पर भिक्षा के लिये आय । म॑ 
gan fanz रहते हुए आत्मविस्म्‌त हो eee x बेटी qa क्या रोग ६ a 
ee | डालने आई तो महात्मा जी ने सेरा मुख देख कर कहा वटा ठु aa दि 
| इस आयु ही चेहरेका रंग रई की भांति सफेद हो गया हैं? मने सारा eat || षः 
ce er ae अचानक उस उन्होंने मेरे पतिको अपने डेरे पर बुलाया और उनको एक नुस्खा शो] a उ 
उ ह ह HAT | यार साहबकु केबल १५ दिनके सेवन करने से हो मेरे तमाम गुप्त रोगोंका ताश हो र ध 
` तो यह हाल थाजसे उनका सगा बेटाही मर | | की छपासे अब मे कई बच्चोंकी मां हू । aa इस नुस्खेसे अपनी सैकड़ों i बहा | | ह 
गया हो । लोग उतकी इस ` कुकुरप्रियता | किया है और कर रहो हूं । अब में इस अद्‌भुत औषधिको अपत EE बाही | ने 
/ Mls परिचित एः Sat ae भलाईके लिये असल लागत पर बांट रही हूं । इसके द्वारा लाभे eee | भी 
वटी समबेदना प्रकड करनेके लिय आने लगे । क्योंकि grat मुशे बहुत कुछ दे रखा है । एक बहनके लिये सर्च होती हुभौ| | हिः 
ठाकुर साहब रो-रोकरसब हाल सुनते । तेयार करने पर Wiz) दो रुपये चौइह आने असल लागत | पप 
सहसूल डाक खरचं अलग हे । ; * 77 द्ध 


eats स्वपं ही की थी । जम कर ठाट Fr : हलले | | 
रे बाटमे az करनेकी तेगारी होने लगी । यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोगमें फंस गई होतो बह खु हक होरा 1 हुई 
waa ग्यारहवें और बारहवें दित ठाकुर || अपने हाथसे ओषधि बना कर ato पी० पासेल द्वारा भेज ale | 
aga ते रोत रोते पिए दात दिपा । ब्राह्मण | फि तो. बहन से दवा की कीमत अपनी असल लागतसे एक: 
लाये गये । आस-पासके छोरे बड़े प्रायः || न लूंगी । : जितका to aie 
३ नित च नो ज भ हाल |. | हर रा गत ल सो हई ह 
और | डिये कोई बह मुझे किसी ओर सोगकी दवाईके लमे न लि 
(5 प्रेम'यारी अग्रवाल नं० ५१ बुडलाडा जि० fete 
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When —— २ 
Ven a 
vith ६ नीचोका सवाल पूछा गया है- 
क्या एक पुरा-पूरा खादी पहनने- 
६०७, वाला तरुण अपने कालेजक्रे नाटक और 
ADU वाचके जलसेमें हिस्सा लेनेके वास्ते मिले 
as कपड़ोंका उपयोग नहीं कर सकता ? 
वह बरसातके दिनोंमें रेनकोट ( 
रहि (वरसाती कोट) का इस्तेमाल करता 
गी है । मिलकी मसहरी तो बहुत-से खादी- 
धारी लगाते ही हैं छाता आदि भी मिलके 
कपड़ेके ही बने हुए होते हें । तब Hark 
उठावके for प्रसंग के अनुकूल मिलमें 
वने हुए कपड़े पहनने तथा रंग-भूमिकी 
शोभा बढ़ानेमें क्या हर्ज है । 
ब्रह खादीका आग्रह क्यों ह और उसका 
क, भारतके जीवनमे क्या स्थान ह, इस 
1 बिषयमे हमार विचार साफ हो गये हों 
तो एसे सवालोंका उत्तर मनुय्य आप ही 


आप पा सकता हे जव वर्तावके किसी 
नियमका हम उसके प्रयोजन को न समझ- 
कर सिर्फ स्थूल रूपमे गुरुआज्ञा या कलः 
WRI रूढिके रूपमे पालन करते हे 
पव हमारे दिलका झुकाव इस तरहका हो 


गमि पालन करन से चलाया जा सके,उतना 
हो करें। उपे सदा ढीला बनानेकी कोशिश 


श) | कोजाती है। 

है तो किसी गुरुने अपने शिष्योंको आदेश 
100 दिया कि एकादशीके दिन उपवास रखो । 
बे | | carey इंद्रियोंको अपनी-अपनी 


डी छोड़कर उस दिन samara 
तिमे लगा दो | अगरचे यह सत्य है कि 
करनेसे 


पह दिनोंमे एक र रह 
fr एक रोज इस तरह 


गी a । रस तो छूट' नहीं जाता; वह्‌ 
बा गक शानसे ही छूटता है फिर 


भी ~ 
हन कैके लियो अच्छा @ कि हर पन्द्रह 


बार इस तरहका श्रद्धापूर्वक 
ल के हका श्रद्धा 


हे et गुरुकी आज्ञाके पीछ बताई 
Te र आरा तो छोड,दी, इतना at 
देशीका लिया कि गुरुकी आज्ञा है कि एका- 
किया os रखा जाय, उस दित उपवास 
हतो जो. ियोंको भगवानमें लगाना, 
OG oO | गरुन कहा हौँ कि इस 
_उपवाससे विष यका रस छट 
"एसी बात तो नहीं । और भगः 
पुमा और इच्द्रियोंको लगाना उसका 
१ नही. हुए बिना होनेवाली 
© पब उपवास रखना इतना ही - 


a १५ ; 


जाता है कि उस नियमका जितना कमसे- 


' खादीका 
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आचाय स्नावा at 


व्रत ही जाता हँ । जब व्रतका अर्थ इतना 
घटा दिया गया तब सवाल खडे 
हुए । उपवासको कितनी हृदतक रखना 
जरूरी माना जाय ? क्या छोटे बच्चै भी 
रखें ? बढ़े,, बीमार, गर्भवती स्त्रियां,छोटे 
वच्चेवाली माँ भी पूरा उपवास करे ? 
और जो fase ऐसे कमजोर हौँ कि बिल- 
कुल भूखे रहनेसे बेचैन हो जाते हे , वे 
किस तरह ब्रतका पालन करें । तत्र गुरुके 
बड़े-बड़े शिष्य wet freed af | 
उन्होंने सुंझाया, धर्भत्रतक्ी सत्र आज्ञाओंके 
पीछे एक शब्द हमेशा अध्याहार रहा 
मान लेता चाहिये । वह है यथाशक्ति' 
जो सोलह आने ब्रत नहीं कर सकता, वह 
अपनी शक्तिभर करे । यानी जो अन्न और 
जल दोनों नहीं छोड़ सकता, वह सिर्फ 
अन्न छोड़े । जो पुरा खावा छोड़ नहीं 
सकता, वह. दुध खाय, BAIT करे, 
या कंद-मूछ खाप, चावळ खानेवाला 
एक दिन चाङ्गठक़ी जगह गेह Gate 
खानेवाला मूंगफली, साबूदाना आदि 
चीजे खाये, वैरा, atu, लेकिन ब्रत 
जरूर करें AT क्या कहा था ? धीरे- 
धीरे उपवासमें वीसों चीजें खानेयोग्य 
बन गई । पूड़ी, सावूदाने की खीर,लौकीका 
हल वा, कद-मूलोंकी तरह-तरहकी चीजें, 
दूधकी तरह-तरहकी मिठाईका“फला- 


हार खाकर उपवास” waa रास्ता | 


खुला हो गया । 

गुजरातके कई वेश्य परिवारोनें ऐसा 
नियम हे कि उनकी स्त्रियां विवाहके दिम 
पहनती हुई हाथी-दांतकी चूड़ियोंके अलावा 


फिर कभी दांतकी जूड़ियां बतवाकर नहीं . 


पहनती । किसी qed हाथीदांतमेरही 
हिसाको नजर रखकर ऐसी रोक लगाई 
होगी । लेकिन अपनी ही जातिकी दूसरी 
स्त्रियां हाथीदांतकी 'सुन्दर-सुन्दर चूड़ियां 
पहनें और ये बेचारी न पहन सकें,यह 
तो बड़ी आफत मालूम हुई | तब एसे 
घरानेमें लड़की देनेवाले मां-बापनो रास्ता 
निकाला कि विवाहके दित्त कन्याके 
के हाथोंमें हाथीदांतकी इतनी चूड़ियां + 
पहनाई जाये कि वे जन्मभर उसके काम | 
आवें । oe : 
इस तरह ब्रतके रूपमें लियं ` 
नियमोंछों मजाक हो जाता है । उ 
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` कारणोंसे देश-देश और : 
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अपने कुळ-धर्मके निह नके रूपमें ही समझ | a 
कर स्वीकार करेंगे, तो उसका भी यही | 
हाल हो सकता हुं। | 

तब हम समझ ल कि खादीका आग्रह 
किसी सम्प्रदाय, धर्म या कु लकी रूढ़िके 
तोरपर नहीं, वह हमारे देशकी आथिक 
समस्याके एक हलके रूपमें सोचा गया हु । | 
लेकिन आथिक पहलूके साथ ही इसका 
एक नतिक बाज भी हु, जिसकी दजहसे 
यह हल कुछ गेरमामूली और अटपटा - 
साळू म होता: हें । और मानों एक साम्प्र- 
दायिक आग्रह सा दीख पड़ता हूं । ड 

ag तो एक प्रसिद्धि बात है कि | 
दुनियामे अथ्ास्त्रियोंमे दो तरहके 
लोग हैं । एक वे हँ, जो आथिक प्रइकोंको 
सोचते समय उन्हें राजकीय, सामजिक 
व नतिक बाजुओंसे अलग करके सिर्फ 
आथिक दृष्टिसे ही सोचते हैं ॥ और उसी 
दृष्टि हल बताते हैं । चे कहते हें कि २. 
दूसरे पहलुओं को उस विषय के — 
जानकार सोचे और जो करना चाहें सो 
करे । हमारा कार्य केवल आर्थिक लाभ 
AMAT हूँ ,भव्छे-से-अच्छ तरीक बतानेक 
हँ । 


sey 
a 


दूसरे वे हैं जो उसके राजकीय , सामा- | 
far व नेतिक पहलुओंको नजरके सामने 
रखकर हो स्थिक प्रइनोंका हल खोजते 
हैं । खादीऱादी अर्थशास्त्रियोको इस 
शाखामें रखा जा सकता ह । राजकीथ- - 
सामाजिक, नतिक आदि पहलुओंके साथ | 
देशकी आथिक बातोंका चिचार करते > ` 
हुए वे नीचे fed नतीजपरं पहुच हें । | 
'हिदुस्तानके जसा एक देश , जो | 
बहुत बड़ा है , जिसकी आबादी बहुत 
ही ज्यादा हें और जिसमें तरहतरहको 
श्रेणीके लोग रहते हैं, ऐसे देशकी राज 
नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करते और स्थायी 
रखनेके लिपे और उस आजादीका फायदा 
“कोने-कोनेतक पहुचानेके लिये ओर 
उसकी सामाजिक तथा आर्थिक 
सुधारने तथा उसके सब जोगोंमें ज्याद 
ज्यादा समानता लानेके लिय 


बीच लड़ाई-झगड़े पैदा होते हे 
ही दूर कर सके उतना द्र 

यह जरूरी हे कि (१ 
पाती और कपडा 
यथासंभव ae एक 


S| ७ 


Ge हुए हों, न कि कुछ स्थानो में जमे हुए 
_ बहुत बड़े धंधो और कारखान कमसे कम 
हों, और वे इसी तरह चलाये जायं, जिससे 
कि उसी प्रकारके छोटे उद्योग धंधों*को वे 
गिरानेवाले सावित न हों । 
अब सोचने की बात यह है किया तो 
इन खादीवादी अर्धञास्त्रियोंके विचार ठीक 
है, अथवा वह गलत हैं अथवा कुछ ठीक 
हैं, कुछ गतल भी । 
अगर वह ठीक है तो साफ हे कि लोगों 
की कपड़े की जरूरत खादी से ही पूरी की 
जानी चाहिये, और ea aan मिलोंका 
चलाया जाना बंद हो जाना चाहिये । 
4 लेकिन क्योंकि मिलें तो हँ, और दूसरे 
विचारके अर्थशास्त्री और लोगों का भी 
बहत बडा हिस्सा उतवा होना टीक सम 
झता ₹ इसलिये आज हमारी नजरके सामने 
खादी भी आती ह और मिलके कपड़े भी आते 
है, और फिर जैसी ऊपर बताई हुई स्त्रियों 
के आगे दांतं की चड्यो की लालच agi 
होती है. बेसी हमार जवानोंके साम+ मिल 
के आकर्षक al लालच खड़ी होती 
tl बहुत अच्द २का मन कहुता है कि अरे भाई 
रोज नहीं तो नहीं a, वहीं सहो कभी कभी 


दो dah नाटक-नाचके fea तो वह बड़िया 
वस्त्र पहन ले । उसमें कला कितनी अच्छी 
Ge उठती है ! खादीमें तो वह सारी 
। थैढँगी हो जाती ह !” उसकी बात सुन कर 
/ दिमाग सोचना है कि खादी-धारी भी कहल 
सके और मन की मांग पूरी करने का कोई 
रास्ता भी निकाला जा सके तो अच्छा , 
ठीक उसी तरह, जो एकादशी का ब्रत छोड़ना 
भी नहीं Aled और भूखका अनुभव और 
, खान पीनेका परहेज भी नहीं करना चाहता । 
हमें टीक सोच लेना चाहिये कि किस 
aaa और परिस्थितियोंमें हम मिळके 
` कपड़ेका उपयोग कर सकते हैं । 


कितनी गुंजाइश हें, यह प्रश्‍न जिसने निका 
उसने तंदुरुस्त आदमीके लिये वह बात नहीं 
 निक्राळी । बच्चे, बीमार, az, गर्भवती 
स्त्रियां, दूध पिलानेवाली माताएं आदि 
अस्वस्थ लोगोंके नाम से निकाली और 
उसमे कुछ चीजोंके लिये परवाना पा लिया 
८५ a देखा कि उन चीजोंके जरिये खाद्य- 
स्त्र की तरह. तरहकी चीजें ब्रनाई जा 
सकती हँ और पाककला दिखाई जा सकती 
, तब तंदुरुस्ती-नादुरुस्ती का भेद हट गया 
सबके छिये मार्ग खुला और वहां पर 
पाकशास्त्रकी कलाकी तरक्की आ गयी 


कि आज मिल का कपड़ा मिल 


'  .एकादशीके ब्रतमें ढिलाई करनेंकी 
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तो उस पर दोऽ छगाया नही जा सकता ताना रोग, oa 
SIFU, जो लाखों लोग अपना घर 
बार छोड़ और असवाब खोकर दूसर प्रान्ता 
Hina हे, उनमें अगर कोई खादीधारी भी 
हो और उसे मिलका कपड़ा पहनना या 
बगैर कपड़के रहना-ईसीके बीच TAS 
करने की हो तो उसका मिलका कपडा 
पहनना गैर न होगा । शौक करने या शोभा 
बढ़ानेके लिये वह मिलका कपड़ा पसंद 
नहीं कर रहा हे । लेकिन, जितनी ही जल्दी 
हो सके वह खादी पानेकी कोशिश करंगा । 


फिर, बरसाती कोट, छाता, मसहरी 

आदि की बात सोचें । ये चीजे शौकके लिये 
नहीं; रोजमरकि उपयोग की चीज नहीं 
है, आज के जीवन में जहां उनका उपयोग 
जरूरी होता हूँ, वहां पर भी बहुत कम लोग 
उनका उपयोग कर सकते हें। बल्कि, जरूरी 
होते हए भी हृमार देशामें इन चीजोंका उप- 
योग कुछ अरसे से ही बढ़ा ह; कुछ इसलिये 
ऑर कुछ ६ 
हाथ बुनाई द्वारा इनके योग्य कपड़ा बनाने 
की कला अब तक ठीक ठीक बढ़ी नहीं हूं, 
मिळोंमें बनी इन चीजोंका इस्तेमाल 
होता १ । दूसरे शथ्दो में यह कहिए कि ये 
चीजे sa aad आती हे, जिन्हें बनागेके 
लिय मिलों को खादीबादी अर्थशास्त्रमें 
आज्ञा दी जा सकती है । ऐसी दूसरी चीजें 
भी बताई जा सकेगी । एक बहुत जरूरी 
चीज मद्ीनका धागा हु । हाथ-सूतसे वैसा 
धागा बनानका अभी तक कोई व्यवसाय 
पदा नहीं हुआ, इसलिये ख़ादीके कपड़ोंमें 
मिलका धागा ही बर्तेना पड़ता है । यह 
कभी हटा ने योग्य होते हुए भी मिल का धागा 
तो फिलहाल रखना ही होगा । 

, लेकिन नांटक-नृत्यके लिये मिलक 
कपड़ा चढ़ानकी ख्वाहिश तकलीफ हटाने 
या जरूरत पूरी करनेके fea नहीं 
एक शौक और शोभाके लिये छा को 
समझनका म दावा तो कर नहीं सकता 
फि र भी मुझे इतना तो जरूर लगता ह कि 
आज कल जो कपड़ों, रंग और रंगीन उकरणों 
के द्वारा रंगभूमि और पात्रोको amas 
आदत ,चछ पड़ी ह, उसमें मुझे कलोकी 


अपथा उसको खामी ही दीखती हे । सच्ची ' 


अभिनय कला पोशाक, पर्दे और Carseat 
पर्‌ अवळंवित नहीं हो सकती , बल्कि 
अभिनयकलामें रही हुई कमी परसे प्रेक्षकों 
का ध्यान दूसरी तरफ खींचने के लिये उत्तक 
उपयाग हा सकता हैँ । पुराने जमानेमें 
जब्र सती होने की प्रथा थी, कुछ स्त्रियां 
जबरदस्ती सती की जाती थी या जोश 
म एक वार चिता पर चढ़ तो जाती थीं 
पर सवस इतना वल nate हो कि शांति 
र थरिलिकी ज्वालाको सह रके ? उनका 


स॒ वजहसे भी कि हाथ सूत और ८ 


चिल्छीन। रोना स्वाः 
सती हो और चिल्ला उठे 


साथ हो सकता है ? 


[ठ 


यह्‌ दोनो के 
चेत को 
आर जयना का 
बडा कोलाहल मचाया जाता था कि sa 
स॒ स्त्रीक चाख Sa जाय | इसी 
नटके अभिनय, ताल rag होती. 2४ 
तियों और मृहपर लंगाये पाबडर 
बनी हुई कुरूपताको ढकन के. लिग 
तरहक पाशाक और रंग रंग की रोश्नि 
[र पद वगरह प्र क्तियां होती. है | क्म 
समझी स हम नट और प्रेक्षक दोनों उई 


कला वढ़ानेवाले और उसके fee 
री साधन्न समझ FS हे । यह कौन नहीं 
जानता कि सच्चा कलाकार वगेर किमी 
सजावटके भी अपनी कलाको बहत अच्छी 
तरह दिखा सकता हँ । हम . जाते. हैट. 
की कला देखन के. लिय और फंस जारे 
है पोशाकके Fas, रंगोंकी चमक. पो 
पर के चित्र, रंग: भूमिकी सजावट आदि 
में । पाठक सोचे कि जो में कहता हूँ 
ag ढीक हं या नहीं । 
यदि खादी-्रादी अर्थशास्त्र गलत है 
frente ह तो उसको पकड़ रखनकी हम पर 
कोई बांध नहीं | अगर वह.ठीक ह तो हुमा 
वर्ताव और प्रचारसे. हमें अपन विचार 
लोगोंको समझाते रहना चाहिय और उसी 
अन्‌क ल. लोकमत तैयार करना बा 
उसके लिये. हमें खादीके विषयमे प्यारी 
कड़ापन रखना होगा, ढीळपन तही | 
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निरन्तर की दासता से 
छा जाती हैं, कि घरों 
मानों दीये नहीं जळते; ] 
भर अश्न और वदनकों यथे षट कपड़े नहीं 
मिलते--ऊपर से कात्तिके कोड़ 


पर, सर से कफन लपेटकर 


उन्नग्त 
amas चीर की आहुति से दुःशासनकी 
मौत अंकुरित हुई थी। इनका प्रभाव 
प्रचलित धर्म, साहित्य, राजनीति, दर्शन 
आदि जिन्दगीके हरेक महकमेतक व्यापक 
होने लगता है। लोग aad मिलकर 
एक चननेकी सोचते हँ,और मानसिक उत्पा- 
wT नये सिरे से शक्ति-संचयक्षर 
इनके साम्‌ हिक बलका सहारा लिये, ' अपनी 
दासताते लड़ बैठते हँ। सृष्डिके संघर्ष की 
यही मेखला है, werk जागरण का यही 
Shara हँ । कोई एक चाहे कि, अपनी मर्जी 
से इसे बना लेगा, तो नहीं होने का; कोई 
एक चाहे कि अपनी मर्जीसे इसे बिगाड़ 
देगा, तो यह भी नहीं होनेका । बनेगा तब 
जब संभल कर सोके से लाभ उठाया जायगा; 
UIST तब, जब लापरवाही में, भौकेसे 
चुके जाया जायगा। परिस्थितियां Sone 
कर सकचा इन्सातका हुक नहीं, परिस्थि- 


ह रेमे बनना-बिगडना ही उसकी हद 
|| 


इसी तरह, हालमे जब अपना यह 
“भारतवर्ष, गुलामीकी आखिरी मंजिल 
2 र रहा था, तब अन्य-अन्य देश-घाण 
“शान भावोफे बीच, यहां एक कचि पैदा 
हुआ । समर्थ होकर उसने देखा, कि गांधी 
“भिरे एक ऐसा सत्पुरूष यहां आया हुआ 
© जिसने अपने तपोबळके प्रभावसे अहि- 


सात्मक 


देश, 


i सिक साहात्म्थ प्रचारित कर, बच्चे- 
By ba 


उसके भरोसे जीनेका ढंग देना 
को है, ओर बहुत अंशोंस सफल हो, लहर 

Sear गिरदाव पर आसन जमाये 
हं । इससे कोई शक नहीं, 
दुनियाके तमाम लोग अहिसाके 
गौर पर जीना शुरू कर दे, तो जीवन प्रेम 

सदाका सहान क्षेत्र बननेसे बाकी 
पर यदि इसका प्रसार संसारके 


म बदले बुराई दे जायगी। भगवान ag 
` भी अहिसाकी महिमा गा-गाकर, लोगों 
राहु दिखाई थी, चके उस समय धर्मा- 

णक्षे लौकिक संस्कारोंमे, हिसा इतने 

aaa और उत्कट रूपमे ससावेशित थो, 
कि सालूभ पड़ साक्षात मरण त्यौहार 
सना रहा हो। किन्तु आज बसी बात नहीं 
हू; आज हमारी बि न तो देवी-देवताओं 
को खुश करने के लिये दी जाती है, न उतने 
संकुचित दायरे तक हमारा कारोबार रह 
गया हैं; बल्कि पेटकी ज्वालाक़े आगे, एक 

ERS मार-काट कर अपनी-अपनी भूख 
सिउातेको हम सम ची cfd फेल चके 
हूँ। और इसलिये, जबतक “टस ज्वाला 

हं, मस्तिष्के चिल्यारियां हैं, हाथमें नाख़न 
ओर शरीरमें बल है, तबतक हर कोई पेट 
के खातिर परमार्थ को भलक्कर अहिसा 

के TMAH तड़प-तड़प कर मरने से इन्कार 
ही करता रहेगा । 


goss 
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सो, इन सव कारणवश, कविके सिद्धास्तों - 


~> 


5 + if S 
का मेळ-जोळ यांधोजीके अहिसात्मक प्रयोगों 0 स्तेण ae आई, मुस्कराते-मुस्कराते 


से नहीं हुआ। प्रत्यक्षतः यह बात उसके' 
ध्यानसे आयी कि यदि इसे रोका न जा सका, 


पूर्जादल बनाकर ही दस लेगी। जो मरणा- 
सञ्च हूँ, वांस्तवभ उसे तो केवल जोनेकी | 
चिता हैँ, जहरका de भी दवासें डाल कर 
goed नीचे उतारनेकी कहो--बेहिचक 
उतार लेगा; किन्तु जिन्हें जिलाने को fea 
है, उनके लिये यह बहुत जरूरी होना चाहिये 
कि दवामें कोई ए सा पौष्टिक पेय भी बोलें, 
जो चंगा करमेके साथ-साथ रोगीको अपनी 
पुरानी तन्दुरस्ती हासिल कराता जाय। 


फिर भी, इस नयी दिशा कदम 
"उठाने से पहले, कविते बार-बार इस समस्या 
पर गौर किया, कि एसा करते हए वह 
समय इशाके विपरीत .कोई गलती तो नहीं 
दुहरा येगा, और बार-बार ही उसकी प्रेरणा 
उसे विश्वास दिलाती रही कि, जबतक 
प्राणों की रक्षासे शरीरस्थ इन्द्रियां, अपने 


कर्म राय व्यवहारों से मस्तिष्क के ज्ञान को | 


उलशाये रखेगी, तदतक जीवनके बीचसे | 
संघर्ष नामक वस्तु उठने को नहीं, तबतक . है 
जीवप्नात्न हिसा से पल्ला agi गा। सेर 


hen “Ee eGangotri 


) 000 
जि 


` कदिके मंत्रोच्चार, से, कल्पनाको. उसके 


"स प्रस्तुत -हें कवि, कहो षया आज्ञा 
तो गाधीजीकी अहिंसा चीति, देशको एक दिन ART नहे! wate sem देवि! 


यों कहने को कोई कुछ ad हो 
जाय, परन्तु अगर यह सच हँ, कि 
को स्थिति कर्मसे कर्म की इच्धियोंसे और 
के ज्ञान से रक्षित हूं, तो वेशक इसे 
होना होया, कि aah मलको, 


सहारभी) अपनी वृहतकाय पुस्तकोके जरिये 
महँ दे सकते। इसका राग प्रक्रतिके | 
की नाई सक और अमोघ हं; इसकी ध्व 
आगकी प्रसिति की नाई विद्युत औं 
प्रोज्यल हँ--तसों मो get, कि शरीर 
व्याप्त । RS 
अतः उक्त कवि देञोद्धार क 
sory विधियां सोचने में तत्पर और संलम्त | 
हुआ। प्रत्यक्ष जगतते भागकर 
साधना अदृष्ट लोकको पहुंची, ओर 
लंभ-भरे झङ्दोंमे कल्पनाके आगे 
भावसे आग्रही हुई-- ५ 
व्योम-कुँजो की परी अघि कल्पने,ह 
भूमिको निज स्वर्ग पर ललचा नाह 
रुक न सकती मृत्तिका आकाश | 
शक्ति हुँ, तो, आ, बसा, अळका ग्रही 


माचस-पट पर आविर्भू होना पड़ा। | 


के आशयको जानना चाहा, द 


दोनता पर, रोनेको, aie आमंत्र 
हं । यदि तुम्हारा पंथ और हुम्हारे 

स्वर्गे, अपबर्गं ओर व्योसादि के. 
अ शेय लोकों तक ही सीरत | 
आज हम न तुम्हें जानते, न अपन 
को ही पुकार सकते; किन्तु सत्य 
असन्त पाकर जव हम देखते हुँ वि 
भू-खंडोके व्यवहारोंस अवतरित हो, 
उन्हें सुख-समृद्धि प्रदान की हो, 


दुःखता हें कि हमारे भाग्य 
क्यों बठी.हो? युग बीते 
भारतको परित्यागा और हु 
अपनी विवशतामे सा 

कया वे दिन अबतक नहे 
हमारे अपराध क्षः 
लो, जो पूर्ण है, 5 
इस भांति एक 
मर्त्यो का , नि 


मुझे इतनी क्षुद्र संज्ञासे संवोधि त करोगे। 
शरीरके अन्दर प्राणोंके नास से जो असं 
fea उज्याला हैं, ब्यक्ति-ब्यवित के 
अन्दर, उसकी मानस-लहरीसें, में उसी 
उ1उलेकी तरह सर्यादित हुँ, जसे एक 
गी ज्योति-खंडसे जलाये जानें पर, भिन्न- 
भिन्न आस्था और अस्तित्वके प्रदीप एक- 
सम प्रकाश नहीं दे सकते, उसी भांति मेर 
एक wad waa प्र दिष्ठ होने पर भी, 
उनके ज्ञान-मंडल की ' न्यूनाधिक समृद्ध 
राशियां, एक सभान फल नहीं ला सकती। 
जिनकी मेधा जितनी ही अधिक सम्पन्न 
और तेजस्वी है, उग्होने उतनी ही, दृढ़तासे 
मुझे पकड़ा हुं और उतने ही प्रस्फुट तथा 
बुलंद तरीके से जिन्दगी को झकल देनेमे 
समथ हुए ह॑। मेरी जो क्षमता थी, मने 
तुम्हें बतल(या। कहों, इसके विपरीत 
मुझे दोष दे anit? 
दोष, से देता नहीं, न कदापि दे 
TRA | अगर ऐसे भाव मेरी भाषा से लक्षित 
हुए, तो क्षमा करना-आरत का।हन करह्‌ 
HHA हां, आह वान किया था, कि अपने 
लोकम जाने देकार मझे अपनी समस्या 
का समुचित संधान अन्वेवित करनेकी 
आज्ञा प्रदान करो। 
आज्ञा? आज्ञा काहेकी कवि ? 
में तो बस तुम लोगोंकी ही हूं । हमेशा 
द्वार Ge हू । चलो, आओगे मेर साथ ? 
और फवि भावनाके पंख लगाकर, ज्ञान- 
Ail कहंपना-लोक में उड़ा । उडते-उड्ले 
जब 'िट्वीकेसारे द्व्य उसकी आंखों से 
MAS हो गये, पर मनरतापों को सुलझाव 
देनेवाला उसे कोई तत्वन झिला,तब निराशा 
में उसने ओर ऊपर की राह ली । सोचा- 
सीधे ऽवगमें जाकर योगइवर भगवान कृष्ण 


के चरणोंसे लिपडेगा । उससे प्रार्थो होगा, ' 


= कि भगवन, जिस गो-लोक पर तुम बांसुरी 

बजा आये हो, Te चरा आये हो, द्रोपदीको 
चीर और अर्जुनको गीता दे आये हो, 
उस पुण्य भूम आार्यादतपर आज बलीदों 
छा समूह SHIT हो गया ह, दानवोंने वहां 
.. बेहद उत्पात मचा रखा हू, प्रभो , एतदर्थ, 
झरणागत हुं--पाहिमाम । 

कवि अपनने संकल्प में सोचता-विचा- 
रत। आगे बढ़ा जा रहा था । ऊपर निस्सीम 


कि 
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कचि ज्यादा दूर नहीं गया होगा कि 
उसकी इष्टि अपनी बराबरी में ऊपर तक 
उठी हुई, अमल-धदल, इवेतकाय, एक 
दीर्धवस्तु से टकराकर चकाचोंध हो गयी । 
सयदेवकी' अरुणाभ, बाल-रश्सियां उससे 
खेल रही थी, जिनके प्रतिपन्न प्राणों की 
स्वच्छन्द रंगरलियां, वहाँ विद्यग्मय विस्थ- 
प्रतिविम्बोंमें बिलसित और प्रकीर्ण थी, 
कि विस्मय और उल्लासके आत्मामन्दमे 
ag अपती मनोव्यथा खो बं ठा । भीतर- 
AA MAMA होता हुआ पलभर वह 
इका और कल्पनासे जिज्ञासा की--शूग्य 
से अव.स्थत, यह wait, उतु गकाय 
कौन, कल्पने ? 

--पहिचाना नहीं, कवि ? तुम्हारे 
भारतके शीदा-मुकुंट, गिरिराज हिमालय 
यही ह, न^? 

गिरिराज हिमालय ! हमारी 
संस्कृतिके परम-पिता, धरतीके अखंड 
गौरव,--विश्व-वन्द य हिमालय ! उफ! 
सँ कहा भटका जा रहा था ! रुको, मुडो, 
कल्पने ! अब और आगे नहीं जाना हुँ 
ले चलकर RA इनके चरणों पर पटक 
दो इनकी समाधि रूगाऊंगा । अपनी 
विपदा सुनाऊंगा, इन्हें । 

कल्पना रुकी, Ast और कविको 
गिरिराज की सेवामें उपस्थित किया । 

क्षणभरमें उसड़ा-उभड़ा कवि, ध्याना- 
वस्थित दो, समाधि लगा बैठा । उसका 
कारणिक आत्म-निदेदन शल-तटीमें गूंस- 
गुंज कर गिरिराज के समक्ष प्रतिध्वनित 
हीने 


ants 


a पन 
सेरे नगपति, at विशाल ! 
साकार दिव्य गौरब बिराट, 
पोरुषके पूजीभूत ज्वाल ! 
--देख तो बटी, कौन टेर सुनाने 
आया हे ? 

गिरिजा दौडी-दौडी आयी और देख 
कर फिर दोडी-दौड़ी वापिस जा पितासे 
बोलो--भारत भू का कोई तपस्वी कवि 
तुम्हारा ध्यान कर रहा ६ , पिता ! 

भारत भू का तपस्वी ! इस घोर 
कलियुग में वहां कौन तपस्वी रह गया 
& जो आयेगा ? चल तो, देखूं । 
_ आकर उन्होंने देखा, अपनी समाधि 
सं लीन कवि उनसे कहता जा रहा था-- 
हे मौन तपस्यालीन यती, पल भरको दृगो- 
न्मेष करते ही प्रत्यक्ष देखोगे कि जिस पुण्य- 
भूमि पर गंगा-्यम्‌नादि के अमिय स्रोतों 
के BUM तुम्हारी करुणा की अजश्च रस- 
धारा फूट बही हैं, उस पर सम्प्रति कैसा 
कराल संकट आ पड़ा हुँ । निरंतर दासता 
के बंधनसे जकड़ी ag आज मुर्दो की एक 
घनी बस्ती बन गई है । वहां, अवधमे न 
कोई राम दीखता हे; वुन्दाबनमे, न कोई 


ee. Gee कोई अतव्याम--ककिलवतुमे न ` 
दीखता हे; मगधमें, न को अशोक 
ame न लिच्छिवियोंकी शान दो किए 
हैं; भिथिलामें, न कवि विद्यापतिक बा 
इस भांति प्रत्यह हम संकीणं ओर अपर ॥ 
होते चले जा रहे हँ । अतएब हे महिमागत 
शैलराट ! मेरी प्रार्थना हैँ कि तुम ay 
त्यागकर, ऐसा हुंकार भरो, कि कहा पार 
'जाय, प्रसाद भागे और जड़ता से हम उन्न 
हों । अपने लिये आज हम धर्मराज यपि 
fest की कासना नहीं करते, उनका सत. 
बल हमार कडंव्यको उत्त रोत्तर उत्साहित 
कर गा, उन्हें स्वगं जाने देने से न रोक कर 
गदा ओर गाण्डीव-धारी भीम-अ्जनके 
अजेय बल-विक्रमका सहारा प्रेषित करने 
की हम पर दया करो । तुम्हारा यश किरीट 
इवेत-पु'ज कं लाशधाम, देवादिदेव महादेव 
का पुनीत आवास हं । कृपया उनसे हमारी 
बिनती ज्ञात कराओ कि आज हम उनके 
ताण्डव के उपासक हैँ । हर-हर बम-बमके 
महोच्चारके बिना हमारा परित्राण नहीं। 
विधिवत प्रार्थना समाप्त कर, क्वि 
आत्म-ज्ञानके . प्राप्त्यर्थ समाधिमें , लीन रहो 
इस बीच गिरिराजका संदेश लिये, 
सरुत आकाशवाणीमें मुखरित हुआ-- 
तुम्हारे साथ मेरी पूर्ण सहानभू त हँ कबि 
ga gad भेरी चिन्ताका भी अन्त नहीं 
है । यथार्थतः ईश्वरने म्‌झसे श्रेष्ठ गौरव 
सुष्ट किसी अन्य भू-खंडको प्रदान नहीँ ' 
किया, किन्तु निय'तकै में भी उतना ही 
समीप हूं जितना एक क्षाद्र कीट हैं। अतः 
यदि यह जानकर कि मेरे समान शत 
पुज धरती पर दूसरा नहीं है--मेंगे a 
मर्थताके कारण, मुझे उपालभ देते छ 
हो, तो यह जानकर, कि मेरे समान Ae 
नाश्याँ भी दूसरोंकी नहीं हो सक हे 
तुम्हें संतोष धारण करना हो a 
Saat जो जितना ही समर्थशील s 
है, उसका दुर्भाग्य भी उतना ही aa 
और निर्मम है। शेष नागकी अंगडाई, 
kc) दाबात बादली 
के सहज आघातसे नार हा 
क्षति नहीं पहुंचाती, गगनचर 
को धराशायी करती हँ । ऐसी दशा ते 
; 5 नहीं होते । 
व्यवहित और मुमुष्‌ नहीं EIS आगे बढ़ी 
साथ प्रतिदिन हम सृत्युके कम ष 
हे, उसी भांति सुखके साथ न, 
लिये तार होना होगा | 
दिन तुम्हारे बीच राम, £“ 
महापुरुष अवर्तारत थे oa fA 
नहीं है, तो जो आज हैं, | 
रह पायंगे । स्मरण रफ! 
अवश्य आयेगा, जब ke 
कर्मके मार्गसे तुमने उन्हें 
ह fag aD 


ae 


८१९ 


श्री भगवतीप्रसाद 


कोई तो कोई पढ़ के दंग ह्‌ 


की शायरी में भी 'अकबरकारंग हे 


I और शायरोंकी हाजिरजवाबी 
के किस्से लोग बड़े उत्साह और चावसे 
सुनते-सुनाते हँ । संसारकी जितर्न भाष एं 
हैं, उनके कवियोने मौकेकी ऐसी बात कही 
ह और ह।जिरजवाबीके एसे उदाहरण 
` पेञ्ञ किये हें कि लोग सुनकर चकित रह 
जाते है । ईरानी शायरोने तो इसी हाजिर- 
जवाबीकी वजहसे ag यश कमाया कि 
सरईवके लिये असर हो गये । बादशाहोंके 
दरवारोंमे पह्‌.च वे मौकेकी बाते एसे रोचक 
“TM आमने-सामने कह देते, कि बाद- 


भारतवषंमें भी उद्‌ शायरोंने दिल्ली 
और लख नऊके दरबारोंमे हाजिर-जवाबीके 
वह जोहर. दिखाये हूँ, कि उद्‌ -साहित्यका 
वह एक विशेष अंग बन गया हुँ । लेकिन 
अब तो जमाना बदल गया | बादशझाहों 
या नवाबोंके खुश करनेसे कोई शायर नास 
नहीं Gar कर सकता, अब तो जनताकी 
खुशीसे १) ज्ञायर सर्व-प्रिय हो सकता हू । 
Sq शायरोंमं अकबर इलाहाबादौ ने 
अपनी शायरीसे वह चुटकियां ली हें, कि 
चुननवाला गुदगुदीके साथ-साथ दिल-ही 
(लस अपनी त्रृटियोसे भी परिचित at 
जाता हूं । यही, हाल कविवर बिस्मिल 
इलाहाबादी की व्यंगात्मक झायरीका भी 
है । उनकी कविता पढ़नेसे अकबर इला- 
हाबादी का ही धोखा होता हं । अगर 
पाम न बताया जाय तो यह समझना कठिन 
$ जाय कि अकबर” बोल रहे हैँ या 
बिस्मिल" । 

'बिस्मिल साहबकी व्यंगात्मक कविताके 
' कुछ नमूने देखिये | 

राशनिग स्कीम” की विपदाका रोना 

लोगोंको है । कभी गेह' नहीं मिलता, 
Cn Was । कभी जौ पर ही संतोष 
अ हैं तो कभी चलोंके लिये | 
जळी छ चब्राना पड़ता हे । कभी सड़ ` 
ली चपातियां मयस्सर होती हुं, तो , 
चोबलपर ही गुजारा करना पड़ता 
ate बिन मित्रमंडलीसे कुछ लोग 

` रोशनको हाय-हाय कर रहे 


होइ-धे पके बाद उसके लिये ब 


= जज go 
Sal हाजरजवाबा 


सिन्हा, एम० To ,प्रयाग 
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थे । किसीने कुछ शिकायत की तो किसीने 
कुछ रोना रोया । 'दिस्मिल साहब भी 
वहां उपस्थित थे । उनसे भी न रहा गया । 
कह उठे-- 


हजरते दिल आप हँ नादान, हम समझायें बया 
गमहीजबमिलता है खानेकोतोखाना खायेंबया 
सभी 


ee ता" 


इक उठे और बात गईगुजरीहुई | 
'राशनिग स्कीम' का आरम्भकाल 
था । दिनभरकी रेल-प लके बाद गहे के दाने 
दर्शनको नसीब होते थे । सगर हमार 
साहब बहादुरोंको कोई मुसीबत न थी । 
वह अपने देशको अव्बल दर्जेका अनाज पार्सल 


बना कर भेजते थे । इसी मसलेपर 
ए क जमघटसे 


बड़ी गर्म-गर्म बातें हो रही 
थीं, बातका बतंगड़ होता जाता था ।इसी 
समय विस्सिल' ने बह नपी- तुली 
बात कह्‌ दी कि सब लाजवाब 
हो गये- 
उनके खातिर केक, बिस्कुट, चाय कटलिसडीम ह । 
हम गरीबोंके लियंदस राशनिग स्कीम हुँ। 
इस महंगी और लड़ाईके जमानेमें 
अगर एक चीजका रोना होता तो कोई 
बात न थी, मगर यहां तो आये दिन कोई 
न कोई चीज गृहस्थोकी घटी हुईहीनजर 
आती है । उन्हीं दिनों मिट्टीतेलकी कमी. 
ऐसी प्र लीत हुई कि जिसे देखिये, दो पेसे 
चार पंसेफे तेळके लिए डिब्बी-डिब्बा, 
गिलास-बोतल, कटोरा लिये मिट्टीतेलकी 
गाड़ीकी राह देख रहा हे । ऐसे ३1 मजसेके 
सामने एक दिन ब्रिरिमल साहब भी 
आ निकले । यह माळूम करके कि मिट्टीका 
तेल बंट रहा ह, उसी समय कहा-- 
बोतल हँ सबके glad बया रेल-पेल 
अमृतसे बऽ कर इन दिनों मिट्टीका तेल हे 
मुसीबत जंब आती हूँ तो अकेले नहीं 
आती । कभी किसीका दुखड़ा हे, तो कभी 
किसीका रोना। gat महंगाईमें एक बेचा रेकी 
जोरूको मौतने ,आधघेरा । बह दुखिया 


बाजार गया कि कफन लाय । दुकान- 
arid जो 'नहीं' का सिलसिला शुरू 
किया तो ‘gi का नामतक न लिया । 
आठ-दस दुकानोंके देखनेके बाद एक 

दुकानपर वह बेठकर रोने लगा । सासन के 
हूकानदारने पूछा- भाई, क्यों रोते हो ? 


१) 


उसने सारी कहानी सुनायी । दूकानदारको होम 


तरस आ गया । उसन बड़ी मेहुनत और 


झंपसे ' गये । 


ला दिया । मला इन सब बातोंका ४ 
एक कविपर क्यों न हो ॥इस are 1 “त्र 
सुनकर बिस्मिल साहबने कह . 
क्या हाल कहें आप से हम अपने वनका | 

थाजारमे मिळता नहीं कपड़ा भी ame व fe 

राशनकी तकलीफ अभीतक दूर 
नहीं हुई । भगवान जाने, कहांका कड़ा: 
करकट अनाजके साथ मिलकर बिकता 
हैं कि उसका पिनना-बनाना और साफ. 
करना एक seat और हुँ । मगर खेराते 

खड़े दाने तो बुने और साफ किये जा स क 

& लेकिन आडेकी खराबी तो किसी तरह 
इर नहों की जा सकती | न उसको घोर 
जा सकता हूं , न बुनकर साफ किया 
सकता हँ ।उसकी बदबू तो किसी तरह 
ही नहीं की जा सकती । एक दफा अटा 
ऐसा wet मिला कि बड़े-बड़े पत्थर a 
करनेवाले हाजमाकी शिकायत करने लगे 
उस समय उसकी खराबी दूर करनेके लिये | 
कमेटियां हुईं, सभाएं कौगयों,जिनमे बडे 
बड़े व्याख्यान हुए, मगर अमृतबाजारपत्रिका | 
में निकला हुआ: निम्नलिखित शेर का 
असर सबसे ज्यादा हुआ ' | हे 

समझे थे कहां हम ऐ बिस्मिल | 

ऐसा भी जमान आयमा | 

पायेगे वह आटा खाने को 
जो आटा हम को MAT 
किलनर होठलमें लोग जमे हुए 
खान-पानको धूम थी । बिस्मिल साहब 
एक साहबकी बगलमे बेठे थे। थोड़ी देर 
एक हिन्दुस्तानी साहब आये at 
जाने क्या बेहरेसे कहा । वह बो 


जिन्हें वे एसे „प्र 
जेसे चूतपर पानी छिड्क दियाजाय 
डांटकर बोले-अबे, कांटा-छुरी ला, 
को कोई तमीज नहीं हैँ । 'बिस्मिल र 
उनके तेवर बोल-चाल और =. 
देखकर कहा- 3 
वह्‌ आदी हो गये कांडा. 
यहां खानेमे भी कांटा 
दोस्तोने जैसे हो यह : 
जी खोलकर कहकहा लगाया 
हाल गूंज उठा और स 


q वह्‌, 
कवि का सबसे बड़ा हाथ हे, 
कृवि का सबसे बड़ा हाथ हें 


और 


घेर 
डाली पर, 


न सका 
“san अधरोंकी 


यह सारा 
विइव-विहूग 


~ 


टीका लगा हुआ थापतलन 
टके जोशमें हजरतन दूकानके किसी 
बुलाकर कुछ मंगाया। वह वचारा 
इतना निमग्न था कि उनकी आवाज 
स॒का । दूसरी बार उन्होंने डांटते 
मांगा । इसपर लालाजीने कहा 
णी ती कुर्सीपर as जाये । 
'तो आपकी सुने। उन्होंने 

: चुका जल्दी 


मुंदे तयन तो रात हो गयी, 
उसे घेरे में, 
नित नवीन पल्लव उगते हैं 
Sah नयन हरी gal पर शबनमक मोती 
संसार उसीका , ये सारे निर्माण उसी 
कंठ-कंठ से, फूट रहे हें गान उसी के 

आज भले कोई कुछ कह दे, पर, अगला मंदान उसीका 

और कभी भी झक न सकेगा, 

कवि की एक अलग सत्ता 

'कंविक़ी वाणी जगकी वाणी, विजयी काल बिज्ञ हवा कवि ह्व 
लाख शहीदों के 'लोह से भी अमूल्य है उसकी 
wa जी करता रच लेता ह, अपनी विभा- सृष्टि मनचाही 
सकी कवितां ही मानव को, एक' नग्ना जीवन देती 
‘St कविता ही जीवनको, नित्य नया यौवन देती 


बही शांतिका मूळ मंत्र ' हुं, और प्रलय तुफान वही 


कितनी जटिल समस्याओं का, एक अमोघ निदान वही हे 

कहीं फूलले भी कौमल है, और कहीं पाषाण बही है 

= सरिताकी लहरें, सागरका उठता हुआ उफान बही é 
fel मुहम्मद हँ, गौतम हूँ, ईसा का अवतार बही 
हमार देश धर्म- के, हाथोंकी तलवार वही 


उसका जीवन अजर अमर हँ, उसका यौवन अजर अमर 
उसका स्वर ईइवरका स्वर है 


वारेमें अपने विचार 
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श्री TRIAS A 
कवि वह, जिसके चरण-चिम्ह पर, निर्भय 
जिसके बाहु-पाश में ही इतिहास पला करता 
दुनिया के उत्थान 
दुनिया के 
वह दुनिया का गौरव हैं ही, युग-यूगक 
साथ ही साथ हमारे नवयूगक 


समय चला करता है 


tH, cu, 


पतन 
संहार सजन में 

वरदान वहीं हं 
दिनमान वही हैं 
खुले तो हुआ सबेरा 


सीमित घेरा 


और 
सीमाओं का 


अभिमानी अभिमान उसीका 
है, देश-काळका नेता कवि हैं 


स्याही 


Sys Sls A 


au 


Me (01५ OU, 


की तरफदेखकर बोले-- ¢ 
कोट पतलून .और टीका हें । 

_' इससे फंशन का सा रंग फीका हुँ : 
आजकल मार-धाइके जमानेमें भी 
वस्मिल साहव वह मौकेकी बातें अपनी 
कवितामे कह जाते हैं कि उनको बगैर 
आ किय जी नहीं मानता ॥ एक रोज 
Ely विस्मिल साहवसे क्षनरोध किया 
आप आजकलके साम्प्रदायिक दंगोंके 
कवितामें प्रकट 


` और खसकी टट्टीपर छिड़काव हो 


. जवाब दिया 


Ye, 
रस्तेसे भटक 
मैदाने तरक्की की सड़क कट 3 


आपसकी लड़ाईसे हुआ यह नफा विस्मि 


हिन्दू भी मुसलमान भी 


रिश्ते जो महब्बत के 


और सुनिये- 
नाम दैरो हरम का है. लेकिन 
शेख वह है न वह ae an 
वह जमाना अब आ गया “विस्मित 
आदमी आदमी का दुस्मन हँ | 


महात्माजीके विचारको क्या ही अच्छा 
eq दिया है - 
खयाल थाता हें दिलम कब हमारा 
सुनें क्यों हमसे वह मतलब हमारा । 
हम हें Sa हर मजहब से बिस्मिछ 
नहीं "हं कोई भी मजहब हमारा । 

“चांद'के पुराने संपादकने जब साप्ता 
हिक “भविष्य निकालनेकी तैयारी की तो 
बिस्मिल साहबसे कहा कि कोई शेर ऐसा 
लिखकर हमको दीजिये , जिसको हम 
भिविष्य'के शरूमें बराबर छापा करें | 
Seta उसी समय उनको लिख दियाः- 
शया कीजियेगा हालेदिले जार देखकर | 
(तलब निकाल लीजिये अखबार देखकर | 

कभी-कभी कविताकी दो एक पंक्तिसे 
ag काम निकल आता है जो बड़े-बड़े प्रार्थता 
gala भी नहीं निकलता । एक साल 
जेठकी गरमी अपना रंग जमाये हुए थी। 
इलाहाबाद आगकी भट्टी बना हुआ-था। 
उस जमानेमें बिस्मिल साहब रायबही१ 
Go बृजमोहन व्यास (एक्जिक्यु टि अफसर| 
की पेशीमें थे । उनके कमरेमें पंखा त था । 
वे काम करते-करते गर्मीसे परेशान ६ 
जाते । एक दिन व्यासजीन पूछा, 
बिस्मिल साहब, क्या | 


वह टट रहे 3 


साहुबने कहा- 
जेठ की दोपहर में तपता i 
फिर भी साहब का ताम जपती A 
यह तखल्लस ' 'का हैं असर दसि 
दिन हो या रात तड़पता दी 

दो शेरोंकी बदौतलत दो गर्या 
बिजलीका पंखा उनके कमर i ail 


री 
बिस्मिल साहबके घर ब 


था! 
बरामदे में एक तख्ता पड़ा हुआ कने 
आकर _ बेटी 


मिलतेवालेने कहा कि. जता, 
क्यों नहीं cat । बिस्मिल 


इससे जाहिर है कि 


आज . 


“ति प्फूल धेः और अपनी 


| AAA 


rN HAR SS 


गधी. स्वारक फणः: 


प्रो० So सी ० कुम।रप्पा 


हम सब समाजके सदस्य ZTE बना 
कर रहते हैं । जसे एक बड़े  पारवारमें 
कोई सदस्य थोड़े दिन रहकर फिर मर- 
कर चला जाता हैँ, पर परिवार हमेशा 
कायम रहता हैं, वंसा ही हाल समाजका 
है । व्यक्तियोंके आने-जानेकी पर्वाह किये 
बिना खानदानकी हस्ती बनी ही रहती 
हु । इसलिये जो काम हम पूरे खानदानकी 
भलाईके लिये करते हें वे एक जिंदा 
व्यक्ति के लिये किये गये काम की अपेक्षा 
अधिक टिकाऊ होते हैं ।, 

गांधीजी पिछली ३० जनवरीको 
चल बसे | उनकी देह हमसे छिन गई,पर 
उनके जीवन और कामोंका शाइवत भाग हम 
हमेशा जिन्दा रखना चाहते हे । गांधी 
ते शनल मेमोरियल फंड इसीके fer खड़ा 
किया गया हँ । इस फंडका काम सिर्फ ऐसे 
कामोंके लिये धन ५ कत्र करना ह जो 
गांधीजीके जीवनके आदर्श रहे थे । 

गांधीजीने जो काम किया वह सिर्फ 
हिन्ुस्तानके गरीबोंके लिये ही. नहीं, बल्कि 
सारी दुनियाके दलितोंकी भलाईके लिये 
कया । इसलिये जो भी थोड़ा बहुत काम 
हेम अपन कोन में as करते हों, हमें यह 
पाद रखना चाहिये कि,-वह सारी दुनियामें 
पल नवाले एक बड़े कामका अंग हें। एसा 
होन से लोग सिर्फ अपने काममे ही दिल- 
Wet नहीं st पर वे साथ-ही-साथ 
हेसरोंके कामोसे भी संबंध जोड़नेकी 
कोशिश करगे | र 

ऐसा करनका एक तरीका यह हूँ. कि 
ऐक मिली-जुली संस्थाके जरिये हम अपनी 
ताए बिचार और धन्तके द्वारा देकर 
VaR हिस्सा बंटायें । | 
0 मेमोरियल फंडका मकसद यह 

कै बहुतसे लॉग मिलकर एक ऐसा 
ऐले wR मदद दे, सक, जो 
a _ भानव-परिवारोंसे बना हो, wa कि 
गांध गीजीकी कल्पनामे थे ॥ इस कामको 
पुरा करनेके तीन तरीके हो सकते हँ । 
5 „ वल तरीका तो यह हो. सकता. 
may अपना पुरा ध्यान और समय 
अनक जो गांधीजीके आदशोके 


रोजमर्राकी 
जदगीमे 


= i NaS 
रह उनपर अभल करके उनके फ लावमे तब 
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एक पुण्य आयोजन 


Nene 


ही ढंगसे बिताते है और अपने क्काम- 
काजमे जितना कुछ कर सकते हँ 
उतना कायदेसे ओर धामिकतासे 
करते हें । कभी गांधीजीके आदर्शोके 
खिलाफ नहीं जाते । 

- तीसरी श्रेणीमे हम अपने आप खूद 
बहुत-कुछ नहीं कर पाते,पर .उनके लिये 
जरू रत पड्नपर धन या सामग्रीके रूपमें 
मदद देते हूँ , जिससे कि दूसरे उस कामको 
पुरा कर सक । I 

इन तीनों तरीकोंपर अधिक रोशनी 
' डालना जरूरी हुं और उनका मतलब साफ 
होनेपर हम निश्चित कर सकते हं कि इनमें! 
से एक या सब मेंसे कौन-सा हमें चुनना 
ol 
ag एक चीज जिसके लिये गांधीजोने 
जिदगो भर काम किया, सत्य-अहिसाका 
प्रचार हे। यह चीज हमारे द निक व्यवहार 
ओर आपसके बर्तावमं हमेशा आती है । 
मसलन पग्राम-उद्योग-संघमं हमारा काम 
म्‌ र्यतः यह देखना हें कि आथिक जीवनमें 
सत्य, ऑआहसाका राज्य आ जाय । उदा- 
EMA अगर आप जाकर ताड़ी पीते हें 
तो आप अपन परिवारपर घोर विपत्ति 


लाते हैं । इसलिये ताड़ी पीना इस fears 
खिलाफ हे । यह आसानीसे समझ लिया 
जाता हें कि एक नशेबाज अपने परिवारके 
खिलाफ हिसा करता हं । लेकिन लोगोंको 
समझमें यह नहीं आता कि जब हम आहे 
या चावल की मिलोंकी मदद लेते हें तो 
भी उसी किस्मकी हिसा होती 
है । प्रकृति माताकी देनके ead धानमें 
बहुतसे ताकतवर तत्व रहते हें । लेकिन 
जब वह मिलमें जाता है और पालिश किया 
जाता हें तो उसका सारा पौष्टिक अंश 
निकल जाता हे और रह जाता हे उसका 
निकम्मा भाग । इसलिये पालिक क्रिया 
हुआ चावल खाकर हम अपने ,बच्चोंका 
स्वास्थ्य बिगाइते हँ । इसी तरह मिलमें : 
पिसा आटा खिलाकर भो हम अपने बच्चोंको 
पौष्टिक खानेसे वंचित रखते हें और उनके. 
खिलाफ उसी शराबीको तरह हिसा करते 
हैं । इसी तरह TSR रस बड़ा फायदेमत्द 
हैँ पर उसकी चीनी बताकर 
खाय अंश नष्ट करके 


` लिये ही काम कर रहा हं । वह गांधीजीके 


उद्योग-भवनमें गुड़ बनाने, धान ,क्‌ टन 
ओर आरा पीसनको पहली जगह दी गयी 
हें, क्योंकि हमारी जिदगीके आथिक क्षे त्रम. 


सत्य और अहिसा लानमें उनका महत्व | 
सर्वाधिक हूं । - 


अब आपकी समझम आ जायगा कि | 
केसे उस शराबीकी तरह, जो परिवारके | 
सारे साधन एक ऐसी चीजके लिये वहां i 
देता हे जो थोड़ी देरके लिये उसके दिमागको. 
बंकाबू बना दे, हम एसी चोजके लिये, जो 
हमारी स्वादेन्द्रिय या बेसमझीकी पसंदगीको 
संतुष्ट कर सके, अपने परिवारको सारे | 
पौष्टिक तत्वोंसे बंचित रखते हें । | ८, 


we इसी तरह जब हम स्वावलम्बनके 
लय प्र चार करते हे,तब हमारा संघ आहिसाके | 


अहिसाके आदर्शोका ही प्रचार होता हौ । | 

फिर हमारा यह भी कहना हुं कि 

हमें मिलोंकी बनी या विदेशको बनी 

वस्तुओंका इस्तेमाल नहीं करना चाहिय। | 

मिल गरीबोंसे रुपया छि नकर पूंजीपतियोंको | 

अमीर बनाती हें । तभी तो हम खादी पहः | 

ननेपर जोर देते हें । जब हम अपने आप Ds 

सूत कातकर खादी बनवाते हूँ तो हमार ' 

साधन हमारे पास रहते हुँ । पर मिल 

RISA अपने वह साध न हम मिलवालेको 

दे डालते हे- उसी तरह जसे शराबी 
: साधन दे डालता हे । तो देखिये, कितः 
तरहसे हमहिसाको सहारा देते हे । त 

हम आहसा बरतना चाहते हें तो हमें 
बनी चीजे या विदेशी माल नहीं खरीदना | 

चाहिय । यही राह हं जिससे हम नी, ५ 

जिदगी गांधीजीके सिद्धान्तोपर बसर कर 

सकते हैं । हरेक आदमी अपने -अपते 

के जीवनम गांधीजीके सत्य और 

आदशोको पालनेको कोशिश 


at 


(ये अध्यात्मकी बातें नहीं हे 
केवल विचार और सन नभर किया : 
वे तो रोजाना सामने आनवाली 

ह्‌ ८ t रै + ; 


पहले तरीकेमें 
अपनी सारी जिदगी, जी 
वालनके लिय दे रहे हे, 
बुद्धि ओर दूसरे साधन 
गार कायम कर 


| हम सत्य «और अहिसाको कायम करनेमें 
| मदद देते हूँ । 

जब हम यह कह रहे होंगे, तब भी हर्स 

| पहले दज के *काममें कुछ हिंस्सा बंटा रहे 

| होगे । इन लोगोंका काम चलानेके लिये 
| हसे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देना 

। होगा । यही काम हे, जिसके लिये गांधी 

ने शन मेमोरियल फंड कायम किया गया 


है । | 


॥ 


ऐसा सुझाया गया ह कि लोग 
। अपनी कस-से-क्षम दस दिन की आमदनी 
|| इस फंडके लिये दें । जो लोग इससे ज्यादा 
| हस्सा बंटाना चाहेंवे जरूर ऐसा करें बे, 
| पर यह कम-से-कम हं । 

| मामूली तरहसे जब कोई बडा आदमी 
सर्ता हैं तो उसके लिये आम तोरपर 
| कोई भौतिक यादगार बना दी जाती हुँ । 
गांघीजीके लिये हम ऐसी यादगार 
|) खड़ी करना चाहते हें जो उनके सिद्ान्तोंका 
(जिनके लिये वे जिय और मर- प्रसार 
करे | १ 

॥ इस फंडमें मदद देकर हम कोई दान 
नही, दत बल्कि सत्य और अहिसाका संसार 


हमारा रुपया TIAA लगाया जायगा | 
हम उम्मीद करते हँ कि हमारे पाठक 

हसमं उतने ही जोश और दिलसे हिस्सा 
ated Sar कि वे एक परिब्रारमे 
TAG लत दूरं करनेमे करते और 
हिन्दुस्तानके लिये ही नहीं बल्कि 
संसारके लिये कुछ पुण्यकर्म करेगे । 
पर हममेंसे कुछ की आमदनी पैसे 
देने छायक नहीं होगी तो हम अपना 
ता सूत दे सकते हैँ । इस कामके 
७९ ग डियोंकी एक ईकाई दी जा 
| ऐसे सूतको चर्खासंघ पैसोंमें 
सकेगा i | 

गिन तरीके इस मेमोरियल में हिस्सा 
। और सबसे जरूरी तो यह है कि 
बताये महान्‌ सिद्धान्तोंकों 

{ उतारें और अपने पास 
: उदाहरण बनें । एसा 


A 


बनानमं मदद करते हँ | इसी महान कायं मे - 


ऐसा समाज बनानेमें ` 
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बैरीसालम पूर्व पॉकिस्तानद सोश- लिस्ट पार्टीके अध्यक्ष पुरामे कांतिकासी और 


तपस्वी नेता श्री 


हमारी समस्याओंका समाधान ATES 
दायिकतासे नहीं होगा । यह माग, हमे fa 
ध्वंस की ओर ले जायगा । पाकिस्तानके 


हिन्दू यदि ऐसा महसूस करंगे कि वे भिन्न 


भिन्न सम्प्रदायको राज्यमें वास करते हं' 
तो“वह देश अथवा जनता किसीक लिय भी 
मंगलकारी नहीं होगा । एसे मनोभावके 
परिणामस्वरूप अशांति जारी रह गी, शिल्प- 
बाणिज्यका प्रसार संभव नहीं होगा । 
इसको वजहसे give और बस्त्र संकट 
जारी रहेगा तथा देशकी जनताकी और भी 

दुरवस्था हो जायगी । 
एक तरफ देखा जा रहा हु कि लाख 
लाख कोटि कोटि मनुष्य आथिक दुरवस्था 
म पड़े हुए हे, उनको रोटी नहीं मिलती, 
कपड़ा नहीँ सिलत॥ चिकित्सा नहीं मिलती, 
हमेशा अभावमे ही जीवन बीत रहा हँ । 
दुसरी तरफ कतिपय आदमी बिलासितामे 
डूड हुए हू, उनको किसी बातका अभाव 
“नहीं ह । एसी अवस्था क्यों हु? । यह बतं- 
मान पूजीवादी व्यवस्थाका परिणाम हुँ । 
देशमे जब तक यह व्यवस्था रहेगी तब तक 
गरीब और गरीब होगा, धनी और अधिक 
धनी होगा । जिस समाज व्यवस्थाको फल- 
स्वरूप मनुष्य गरीब होता है उसे बदलना 
होगा । यह समस्या पाकिस्तान, व भारतीय 
संघकी समस्या हँ, यह समस्त संसारकी 
समस्या है । धनतांत्रिक उत्पादन प्रणालीके 
प्रति दृष्टि डालनेसे मालम होता हुँ कि 
जो लोग उत्पादन प्रणालोमे सक्रिय भाग 
है ते अपन द्वारा उत्पन्न सम्पतिसे 
ल त दनो भल 
भात समाज वक्ष 


लोक्य नाथ चक्रवर्ती (महाराज) ने यो बिचार प्रकट किया | 


वादका उद्देश्य हैं समाजक भीतर विप्लव, 
कारी परिवर्तन लानेक लिये समाजवादी 
दल कत संकल्प हु । समाज क्रांति हुनर 
ओर शांतिक साथ सम्पन्न हो, इसलिये 
समाजवादी शासन व्यवस्थाकी प्रतिष्ठा 
आवश्यक हं । हस जिस समाजवादी राष्ट्र 
की स्थापना की परिकल्पना कर रह हु 
ag धर्मकै मामलेम मिरपक्ष राष्ट्र होगा- 
इस राष्ट्रम प्रत्येक सागरिकके, वह किसी 
सम्प्रदाय या धर्मका कयो न हो, अधिकार 
अक्षुण्ण TST । इस जगह एक बात स्मरण 
रखने योग्य हु । किसी सम्प्रदाय या किसी 
धर्मक आधार पर किसी राष्ट्रकी प्रतिष्ठा 
का परिणाम होगा फासिस्टवादकी उत्पत्ति 
₹ तिहासके इस संक तको पाकिस्तान और 
भारतीय संघक नंताओंको स्मरण रख कर 
सावधानीसे कास करना चाहिये । 
समाजवादी राष्ट्र लोकतंत्रीय आधार 
पर प्रतिष्ठित किया जाण्गा । ata 
किसान और मजूरोंक प्रतिनिधिही समाज 
वादी राष्टरकं कर्ण धार होंगे । अब तक जो री] 
समाज द्वारा शोषित और पीड़ित हो रह 
हें वे नयी संमाज व्यवस्थाम सब प्रकारक 
शोषण और अत्याचारवे मुक्त हींग । 
वर्तमान राज व्यवस्थाम किसान, as 
ओर निम्नं मध्यं वित्त जनसाधारण अपर, 
स्वतन्त्र सत्ताका अन भव नहीं कर पा 2 
हँ । किन्तु समाजवादी व्यवस्थाम * 
भविष्य वे स्वयं निर्माण कर ग। ऐसीं समा 
बादी व्यवस्था लांना ही हमारा काम है 
इसीसे हुम एक संगठित और अनुश 
समाजवादी दल चाहत ~ । पाक a 
साथ पाकिस्तानसोशलिस्ट रा abe 
विरोध नहीं है । पाकिस्तान सरका क 
हित कामना सें यदि कोई का a 
स्थित करेगी तो सोशलिस्ट त 
पुरा सहयोग मिलेगा । जनहित ओत 
दल व्यक्ति या सरकारकै FIAT प्रा 
लिस्ट पार्टीका समर्थन और सहैयीग बटा 
की क साफ वतत a 
होगा । किन्तु यह ata भी सा नई at 
देता आवश्यक ६ कि कोई दल हैं छि 
या सरकार भौ यदि कोई जनहित |" 
काय करेगी तो पाक्स्तात 


~ ~ डा 


had o> 


बन्धन स्‌ 
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बंधी ~ न 0 em पछ" 
“थि सु कतनम कल्पना 


श्री शीतलसहाय श्रीवास्तव 


watt बंधी मुक्तिकी कल्पना | 


व्यासमें हँ भरी तृप्तिकी गागरी वेदनामें 
कालिमा यह निशा की छिपांये उषा,नाच उठती जिसकी 


साथ में ही सधी सिद्धि 
अश्रु के नीर में प्रीतिका हास है 


नींद में ही धुली स्वप्न की कामना, बन 


शूलकी सेज पर सो रही है 


= 


AAA 
(२२ वो पष्ठका शेषां) 

मागं से ही पुनः पाओगे । और कवि विद्यापति 

` के अभावमे अवश होना तुम्हें शोभा नहीं 
देता । वे स्वतंत्र-युग की चरित्र-वाणी थ्‌, 
किन्तु तुम पराधीनों की निरवद्य चेतना 
हो । स्वर में आग्नि-खंड भर-भर' कर 
ज्वाला फेलाये जाओ, कल्मष मिटत। जायगा | 
अपनी प्रभुता और सामर्थ्यके अनुक ल 
में जो कुछ देला आया हैं, अब भौ दे 
रहा हुं ओर जबतक शक्ति रहेगी, भविष्य 
में भौ देता रहूंगा । हां, क़्लियुगके प्रभाव 
A अदृष्टकी अपक्षा दृष्टमें रूढ़ और प्रति- 
ot होकर तुमने आत्म-बल खो दिया 
हैं। कहते हो, पुधिष्ठिरके सत्यकी तुम्हें 
उपा हैं, गदा-गाण्डीव-धारी भीम और 
TT चाहिये । पर प्राणों के बिना कहीं 
शरीर को पलले देखा है ? युधिष्ठिर इसी 
Be पोछे पागल था । तुम भी उसे न 
| 'लाओ । समझो कि अगर तुम में से कोई 
ऐक आज उप सत्यके अनुष्ठान मो व्याकुल 

' पी उसकी तत्परता शरीरको चिन्मय- 

वों से परिवेष्टित कर उसे अविनाशी 
पा" देता चाहती है । खंग की उपासना 
| जन की प्रसूत रागिणी नहीं, आत्मम्भरि 
Wed उन्साद है । युद्दोत्तर कालमे, 


i इसकी चितापर रोते-विलखते आये 

| हो aE विकल्प से यह तब प्रयोजनीय 

= तो हे, जब विष frost औषधि माना 

i. आधे a) अनुमानतः इसी भावमें तुम यहां 
भ्‌ 


और इसी भावम भगवान शंकर 

q Re नृत्यको, सिद्धिकी समष्टि जानकर, 

ह: u हि हैं, कि में उत्तते इसका आग्रही 
पे फनु मेरी अपेक्षा तुम्हारा स्वकीय 
SY अधिक सार्थक और फलप्रद होगा । | 


i 


2 


र कली, मुर्ध जिस पर मघुप उड़ 
हें रुदन-गानमें प्राणकी वंदना, बन्धनोंमें बंधी 


छिपी प्रीतिकी माधुरी 


की किरण बावरी 


की साधना, बन्धनोंमें बंधी मुक्तिकी कल्पना 
है , नग्न पतझारमें सान्द्र मधुमास है 
गोदमें घन तिमिरकी सितारे खिले दूर का यह 


\ 
गगन पास ही पास 


धनोंमें वंधी मुक्तिकी कल्पना 
बादलोंमें लुकी द्युतिमयी चंचला, 


डील देती कि जो हासकी श्रृंखला, 


चला मनचला 
बंधी मुक्तिकी कल्पना । 


प्रार्थथाएं ऐसी ही की जानी चाहिये । गिरिज 
मेरी आत्मजा है, म॑ उससे कहता हूं , 
तुम्हारा यथेष्ट सहायक् होगी । £ 
मानो शून्य से आकर बाइल धरती 
को अभिषिक्त कर गये हों बंसे ही इन 
अमृत-वचनो से कविक्रे अन्तर-पटका अभि- 
षेक हुआ। चतन्य अ इवभिधामे उसने पलकें 
खोली । समाधि को त्याग शैलधि राट के प्रति 
कृतकृत्य होता हुआ नतमस्तक प्रणतिसे [| 
विदा मांगी और कल्पना--संगिनी की aig 
गहे पुनीत केलाश धाम को प्रस्थान किया | 
मान सरोवर-तट पर उतरते न उत्तरते 
वह प्रकृति को नेर्सागक सुषमा पर बरबस 
मुग्ध हो गया । आकाशके विस्तृत नील 
चंदोवे-तले सर्वत्र अंचलमे जीवन की ae 
तासे रक्त-मुक्त तुषार-मंडित स्फटिकः 
इवेत शिलायें शिशिर की अक्षत 
प्रभुताका पचरंतन पूर्ण साम्राज्य; मिट्टी : 
के सौरभ से अनजान अनमिल बन्य dae 
पादपों फि अनियारी मादकता; मानस 
की लहरों पर आत्म-मग्त कूजित कलहंसों 
की जल-क्रौड़ा; प्रचुरतासे बिकसित अनु- 
पेय नील कमल; एक्र किनारे उपासना : 
को एनमित आशुतोषक्रा हेस-मच्दिरों । 
प्र फुल्ल-चि्त कबि आकांक्षा और 
उल्लासम ST गया शी घ्रातिशो घ्र पुजा. . 


[को data सरोवर-स्नान से निम ज्ज़त 


हो उसने पुष्प-चयन किया, और did. 


प्रवेश कर उन्हें ज्यो'तलिग पर बिखेरा | 


gum समाधिमें गूंज 
नाचो हे नाचो 
aa-as त्रिनयनः 


उठा (a= 
नटवर ! ` 


भगवान त्रिलोकी नाथ की एकाग्रता 
टूटी । आहू वान की प्रेरणा पर विस्मित 
हो वांमांगी गिरिजा से बोले आज़ 
तो निराला उपासक आया हुआ हं योग- | 
सा ! grat हो, क्या वर सां ग रहा | 


पतिके आर्जव सारल्य पर! गिरिजा | 


मुस्करायी और अपनी अभीष्टि को aig 
त उत्प्रेक्षित कर 


उत्तर दिया-हां सुन रही 


हैँ स्वामी, बेचारेका , जीवन सर्वाञ्चतः 
1वच्छिन्न हो गया जान पड़ता है । कहीं से 


कोई आशा-किरण त मिली तब तुम्हें इतने 
.संबोधनोंसे पुकार रहा है । कहता हूँ aR 
चूड, कि अमृत चाहिये--त्रितयन, क्कि | 
अज; गंगाधर, कि गति चाहिये--आ।द्‌ 
प्रलय, कि प्रचंड शक्ति । और जबतक ` 
तुम नृत्य नहीं करते ये सबके सब एक | 
संग वह कंसे प!येगा । , a z 
--किन्तु में तो महानाश का देवता 
हूं गोरी ! मेरे ताण्डवके त्रास से सुरल्रोक _ 
सम्पित हुं । मत्यका ag प्राणी उससे a 
सुख पायेगा ? | 
नाही तो । सुरलोकमे समस्त सुख- 
सम्पदारं हैँ ब्रिभो, जिस कारण नाश से 
वे भयभीत हैं, ।कन्तु जो घुट-घुटकर यंत्र- . ` 
णाय भोग रहा हे--उसे Femara सिवा, 
मुक्ति और देगा कोन ? is 
“सचमुच मत्यंके जीवनका व्यापार 
बडा अनोखा होता जा रहा हुँ । दृष्ट और. 
Hace के चाप से विमूढु इसका ज्ञान, नित्यके 
घर्ष ग-संघष णके समक्ष जीबनको 
सम्यक मांग ग्रहण करने नहीं देता Fi 
मे सब कुछ ।वसार कर यह -केवल द्‌ 
को ही प्रामाणित जानता है और दः aH 
1नरुपाय हो, हमारे पास रोने-धोनेको प 
जाता १ । ~ 
इसमे अनु चित क्या करता है, : 
जो कर्म अपने-आप सम्पादित कर 
है, कर लेता है; जो नहीं कर सकता, 
ऽ भुतासे बाहुर,-प्रारब्ध का होता 
लिये अपने विधातामे लौ लगाता हेः 
उसे इतना दृढ़ संकल्प भी 
कि किसी एक ठौर पर निश्चल 
नहीं नहों--ऐसी बात 
-कर्म करते-करते वह हमम' 
बल्कि तृष्ण और 
कमंसे च्युत होकर ke 
“क्रमशः कलूषित हो 
और ' निराशाके 


Toe, 


जब ga उप्तते विधि-विधायक हो, एग 
` से जन्म देकर, दूसरे से संस्कार ओर 
से संहार देते हो, तव FAA बाहरकी ' 
और अपकर्ष, gan इन्द्रिपागोचर कंसे 
होता हुँ ? दुष्कर्म को प्रेरणा वह कहां से 
पाता है ? 
--लालसा के पीछे शक्तिक्रे अपथ्य 
से शिवे । भौतिक पंचमहाभूत उसकी अन्त- 
He awh प्रक और शरीरके पोषक 
है, किन्तु कर्माम इनकीविछोभ अभ्यस्त 
wana ही मइाप्रलप्र संघटित कर 
क्षप्रतासे भी बंचित नहीं हं । इसीके द्वारा 
दुर्दात्त और वर्षर मानव दीन-हीनोंका स्वत्व 
अपहरण कर जीना चाहुता # । सृष्टि पर 
दानव उद भूत होते हें । इधर जगके भाता" 
पिता प्रस्तुत चिम्ताम व्यस्त थे, उधर 
कवि अपनो मनोव्यथा को स्तुतिम घोल 


घीछ we gad जा रहा था -- 
प्रभ्‌ तब पावन नील गगन-तल 
faefoa अभित निरीह-मिवलछ -इल 
मिटे राष्ट्र sag दरिप्र-जन 
लाह सम्पता आज़ कर ही, 
झप्तहायों का शोणित-होएशः 
पुछो साक्ष्य भरेगें, fiat , 
wie थ नक्षत्र-निकर । 
=जयही संकट इश उपासक काशी 
जात पड़ता हैं, प्रभो । अभ्यर्थताम भथ- 
आल मिथित अपनी दुर्दशा व्यक्त कर 
' रहा हें । कछेश-मुषत कर इसके जीवनका 
 विबारण करो ६ 
ओ >>तुम्म इतनी व्यथाभिर्व्याजत और 
आद्र मत होओ, भुवन श्वरी । निर्णीत अवधि 
अन्तर्गत यूुग-परिवतेनका कार्यारभ 
हैं । सुना नहीं तुमने, वह चाहा है, 
संसार पूर्णत्व को प्राप्त करे, मनृष्य, 
कोई विभेद न समझे । जलतक 
ग्लानि चरम सीमा तक नहीं पहुंच 
दानधोंके उत्पातसे शेषशायी भगवान 
सिहासन नहीं डोल उठता, तब 
/ की शखल से गतिरोध उत्पन्न 
री क्षमता से परे हूं । 
a क्या इसे निराश लोट जाना 


त 
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F (०४ निन ~ 
ot [वश्वानर + 


--प्रह सीख तुम किसी योगी-यती 
को सताता स्वाधी,--जिसते परमार्थद 
को मोज्ञ जाना हो; किन्तु जो संसारी है, 
जीवतभे 

जमा है, वह फलाशदितको त्यागफर कर्म 
क्यों करेगा ? जीवत कंसे पालेगा ? 


हि <> 
आशा, आकांक्षा आर उन्माद लिए 


wp 
7 पकी 


iar क 2 
---अनासाब्त का तात्य 
= 


संबंधर्म अनवधानित 


--अह तो व्‌ द्धिगर 


देनेका लोभ-संवरण करनां है । इस 
कर जो साधनम तन्मय रहता 
ह, Ba अधीरता नहीं घें रती 
करयाणमें ag सद व्यवस्थाका कर्ता बन 
है । सो, इस उपासक की साधनाने, यदि 


(a 


ue तत्व सन्निहित होंगे, तब संशय-विस॒ as 


) 


उद्घारक्रे उपाय यह आप सोध लेगा । 
--आप क्या सोच गा । सोच सकता, 
तो फिर यहां ster प्रयोजन ? रावण, 


हिरण्प्रकठप्र [-लम्रान cat को, अपने कुछ- 


त्यसे सुष्टिका संहार करनेके fea वर 
देनेमे तुम प्रसन्न हए थे, किन्तु इस पद- 
दलित प्राणीको व्यथा, तुम्हारी करुणाको 
qt नहीं कर पाती--यह भी seat 
स्भाग्य हँ । 

-¬र्ष्टन होओ, जगरम्बे । जानता 
7 माताका हृदय अपनी सन्तानक्रे fg 
कितना दथामव और पिशरवद्ध होता हो । 
मुझसे अधिक इस उपासकने तुम्हारे मातत्व 
को जीता है । अतः में इसे वरदान देता हूं 
कि अपने ध्येयस यह्‌. सफल हों; किन्तु 
ताण्डव को स्तुति तो सम्प्रलि स्वीकार 
करनेम में असमर्थ हूं । सर्वत्र त्राहि--त्राहि 
मच जायेगी । 

भगवान ' शंक्ररका भवानीसे इतना 
कहता था कि ज्योर्तिलग पर समपित 
पुष्पोंकी निर्माऱय कविक्ी अंजलिम् भर 
Ei quia होबह जयक्षार करउठा 

हर, हेर, महादेव, | 

waiter धन फळद्राप्त कर कवि 
लात समाया । मामो चारो तरकसे सिहियां 
उपे घर रही हों, वेते ही पुलकित मत, 
लकत स्वर और पुलक्षित गतित्ने वह 
पुत्चा्ित था । भावान झळपाणिके मन्दिर 
संगे रिक्रमा करता हुआ, उने पूजा समाप्त 
की, और स्वदेश -लोउने की इच्छात्र, अन 
नीत स्वरम कल्पनाके आगे बोला~-धन्य 
कल्पने, तुम्हारी महिमा, आज मुझे क्रान्ति 
के मूक आह वानते प्रेरित कर गई, उत्तम 


. मने देवता दर्शन पाथा । जीवन भर इस 


अनन्त उपकारका ऋणी बना mt । 
अच्छा, अब विश्वाम करो, मै वतनको 
- शरणमा Tent, फि 


धन्य में q तुम हो कवि, tay । 


कर्तव्यके ज्ञानसे इतना आरप Bt 
gaan नियोजित कर सके। में हो तती 
का जल जारी पा जे > हे Way 
का जल ठहर -पुजारो, अपने fay 
रता है, भिश्ती ~ "ग प्रजा 
करता हँ, भिशती' अपने fag ie 
Mw 
_ अब बह निर्भय और fap a द 
अपने लहते कविताएँ लिख-लिख क ३ 
अंगारे बरसाने लगा, कि क्रतक की दीबार f 
ay और सर्दा aa rN हस्तं ५३ 
टूट आर सुदा अपनो हस्तीमें जगमगा 33 F 
कालान्तरम उसमे देखा, देशम नयी सति 
MES. जि 3 
आर नया आज लहरात लगा,--कहाँ वि 
जवाहरफे रूपमे, कहीं सुभाषके रुपा, 
कहीं जथभ्रकाशके रूपमें और कहीं जिसके 
तिसके रूपमे प्रकट हो, बोर-प्रसविनी हिसा | भें 
छिउ-फुट कोंध ने लगी हुँ । पलक मारते a 
ही इसका एक समारोह गांधी की alga > 
पर चोट कर बंठा । क्रान्ति आई और लूत 
का दरिया बड़ा कर दे गई । x 


इधर यह सब अपने घरमें हो रहा 
था, उधर दूर पहिचमर्मे-दानवोंके बीच 


सहानाशका एक प्रचंड ज्वालामुखी भभका a 
wae इतनी बेकाबू होकर ऊपर तक Sel 2 
कि देखते ही देखते सबके सब भत्मीभूत ६ 
हो गये । १ - हा 

किने, अपनी उपासनामें, उस दि म 
भगवान शंक्ररसे निवेदन किया थात क्ष 

नचो तीन्रगलि भूमि कल पर हु 


अट्टहास कर उठ धराधर 


उपर अनल, .फटे ज्वालाम 
गरजे उथल-पुयळकर सागर 
गिरे दुर्गजड़ता का, 
i 2 ' प्रलयंकर | 
ऐसा प्रलघ वुला बो प्रक हर! 
आज उसको यह प्रार्थना age ड 
आज हम स्वतंत्र हँ । इस स सागर 
'जिन्होंने जितनी कुर्वातियों कॉ प 5 

और गिनने लायक sal । 


aces यौ बादी 
as पर, संभवतः 

सोच रहे हों, कि गह अहिंसात्मक save 
सिहि मिली है और हमारा यह 
हो कि उसकी हिंसात्मक उपारत 4 
को प्राण दिया हुँ; मगर हम होई | 
सामान्य व्यक्ति तो केवल हत फक 
सकते हूँ, कि लड़ाईके HAT fa 
गिन्नत योद्धा प्राणान्तक स्ता He 
जिन्दगी को दाव पर चढ़ाये hs: ie 
वहाँ यह कहना कटिन हैं 


A 


४7४२४“ वाले अन्य कमचारी भी तो ब , देते हूँ, _ 


सुश्री चन्द्रप्रभा ETA 


जसे मेने कोई बड़ा अपराध कर डाला 
हौ; मेरा सिर ऊपर नहीं उठ रहा था । 
थे वहन मुझसे कहीं अधिक get थीं 
फिर भी ag उसी प्रकार सामन्तयगीत 
परदेम थीं, जिसमें किसी दिन में भी अपने 
जीअतके दित बिता चुकी हँ । मेरा दुबंल 
मत मुझे झकझोरने-सा लगा--में क्‍यों 
उनकी' बातें मानती हूं ? ag तो बड़े हो 
हेटीे प्रकृतिक्े हैं। उनका विचार चट्टान 
की भांति अटल क्यों ह' ? क्या वह अपने 
समाजके उन युवकोंकी भांति बढ़ीं हो 
सहते, जो प्रोफ सर, बैरिस्टार डाक्टर और 


| ATG —— 
भे 
रोप्र जब | त्री रनु 
ज्‌ eye 
x 
केरा 
विके 
टे कक... 
a उत्तप्त ज्यैष्ठकी दोपहरी और प्राचीन 
) ag पर्व । दोनोमेसे किसीकी भी उप क्षा 
ह जिये ene 
षर भारतीय महिलाओंके लिये मान्य नहीं 
बार फिर में ! मेर लिये तो यह qa’ और भी 
उ8। बिशेषता रखता हुँ । मेरा परिणय भी तो 
ति इसी दिन सम्पन्न हुआ ह, जिसकी स्मति 
कहाँ ही ६ तनी मनोहर होती ₹ कि तरुण 
ie) अविवाहितों और ag चिवाहिलों तक्को 
पके 
हा । भौ अपनी गुदगृदीसे एक बार अवश्य 
रते चंचल कर देती हुँ, फिर तो मै इन दोनों 
द्‌ के बीच की अवस्थास हूं, क्यों न मुझे उसका 
aq 
5 प्रभात ही पुलक-भारसे भर दे। 
रहा म॑ हाथोंम पुष्पांजलि लेकर सौभाग्य 
बीच 


देवी गौरीके ध्यानम मग्न हो जाना चाहती 
a थी; पर न जाने क्‍यों कुछ स्मृतियां अपनी 


2 अटल चेतनासे जसी थीं और उसके हरे- 
|: १३ कोमलतम नवीन पत्रों पर बाल- 
८4, | UNG भांति अंकित हो रही थीं। एक 
) | साथ ही ate जलियां, उल्लासकी 
Bet पौतिमासे रंजित हाथोंम बेले- गुलाब 
के श्वेत-रतनार TTI भर कर सर्मापत 
हौ रही थीं और में दानके उस ऊष्ण पवन 
ह भे पुरभित शीतल करती उस बट-छाया 
ई Wee बना रही थीं । मेरा सुरभि- 
हिप | OF मानस अपर अगर-ध्‌ प, घृत-दीपके 
त एक "से ate हो रहा था कि बगले 
ATA मुझे चौंका दिया-- 
गा को जो हो, मेम साहब भी पुजन कररे 
द! | eT इन्हे यह्‌. . .की बहु 
र र RR स्वरने कहा । ~ 
ia | मेन तब क्या बिना पहचान a 
eT पिया ९१ कहा पहले स्वरने उत्तर 
ने 


र पीछ देखा-मेरी a. 
गनो कई समवयस्काएं थीं । 
भे AAR हुए प्रणाम क्रिया । सच्च- 


अवगुंठनवती बहुनोंके stag 
जै अवगंठनहोन हो खड़ी थी; 


चोटीके न ता, पत्रकार तथा कवि एवं कला- 
कार होने पर भी घरके भीतर केवल प्राचीन 
प्रथाक्रे समर्थक हैं आज भी यह सान- 
नीया बहुनें केवल कपड़ेकी गठरीके सिवा और 


. कुछ भी नहीं €., यद्यपि इनके पति योग्यता 


में मेरे पतिसे कहीं अधिक ही हे ।” बे बहनें 
स्नेह एवं आइचय से मेरी ओर अपने रेशमी 
'घूंघटोंको उठा-उठाकर देख रहीं थीं, 
जिनके भीतर स्वण-रत्न-ज्योतित पीत 
मुख अपनी असमर्थता पर मानों हंसे 
रहे थे । 

मेरे नेत्रोंमे अचानक ही देवी-देवता 
के स्थान पर वही चिर परिचित, जीबन 
सहचरी मृति आ विराजी, जो आते समय 
ए क परिहासपुणं अवसर पर झलक उठी 
थी। मेरा अन्तर पुनः बही पद ढोहराने 
लगा | सचमुच, जब अपने धमं पर अच्छ 
विश्वास हो जाता है, तब प्रत्येक काग्र 
तीर्थराज samt उत्तम हो ज्ञाते है । 
तो कया यह मेरी. समस्त चर्या, जो केवल 


उसी मूर्तिको केन्द्रित कर सम्पन्न होती. 


रहती हें, वास्तवमें प्रपाग-सो पबित्र हे | 


फिर यह afar आक्षेप सुझकर 
मन अभो-अभो संकुचित aat a उक्‌. 


~ a NNN 


पर उससे मुझे हंसी आ 
हैं ओर पे उनते ‘age’ ही बनावे | 
रखनेको कहकर मुक्त हो जाती है; ; फिर - 
` घही शब्द यहां इतना तीखा क्यों at sorl 2 ह 
इसीलिये कि में उस सीमासे बाहर 
लायी गयी ह', जिसम यह आजीवन बद्ध 
रही हैं । क 
सन सुना हे कि कभी आप भो 
बहुत परदेमे रहली थीं?” 
मेर पासकी एक अवगुंट नवती नबः क 
वधने पूछा, जिसका मुख अपनी सीमासे | 
अर तषे प्रकट कर रहा था । वह बड़ी ही 
जिज्ञांधासे मेरी ओर देखरही थी । 


न अब परदेते बाहर ही ह । मेरी माताजी जब 
जीवित थीं या जबमं उनपर पूर्ण रूपडे. हः 
निर्भर थी, तब उनके आज्ञान सार थां; ; 
जब निभं रताकी सीमा बढ़ी,तब आज्ञाएं 
भी नहीं मिली । उसीके अन सार में आज़ 
है. इससे a तो मेरी अनुरक्ति थी और 
न विरक्ति । ,, मेने कहा । 

आप तो कहातियां और क 
भी लिखती हँ-?” 


तरह्‌, आप आइचयं न दिखायें, सेरे 
आपकी पुस्तक भी ६ -नगरके पथपर 
“aa तो तुम ठीक जानती हो 

बह उत्साहित होकर बोलो- 

“तो फिर मे केसे इस बोरे& दोसे 
पा सकती [. । कया आप कुछ 
कर गी 2” 
उसकी बड़ी-बड़ी. आँख 

मेरी ओर देख रही थीं, मेरा मन्न 


३७ 


 ॥आपको बताना ही होगा। aa भी 
परीक्षाएं दी हैं, हाईस्क,ल पास करनेके 
बाद मेरा विवाह हुआ । यही तो उनकी 
aa थी ४ 

“तो उन्हींकी शतंसे तुम स्वतंत्र भी 
होगी ४” 

“वह अब कुछ नहीं कर सकते, 
gan लिये या तो में अलग हो जाऊं या 
उसीमे सड़ती रह“, क्योंकि वह लडाई नहीं 
लेना चाहते मां से 1” 

ag लड़ाई भी लेना कितवा भयानक 
हौआ हु । अभी से भी तो बिचलित हो 
उठी थी, इसी प्रतिवाद न करनेकी भावनासे 
पहले में घरपर ही बरगदकी डालियोंके 
देन कर पुष्पाञ्जलि देकर ब्रत समाप्त 
करती थी, पर आज मेरा मन साकार- 
वटवृक्षके दशतके लिये लालायित हो 
उठा । AAA ही , पुजनके सामान ओर 
पबकान बानाती तथा जुटाती रही । 
आते समय धर ALIS बच्चोंके पिताजी 
और सबोंको कहीं जानेको तैयार देखकर 
पुछा-' १ 

” “इतनी दोषहृरीमें 
करोगे, तुम सब ?” 

“पासकी ही अमराईमें जो बट- 
वृक्ष है । 

अग्छा) बर्टपूजा या वर-पूजा ?” 

वह चटपट , अपने HAT आये 
और, बोले-'इ तनी धूपम्‌ म॑ भूखा- 
प्यासा घर आया हे”, तब सबसे अच्छी 
i , पुजा तो यही होगी क्रि भोजनालयम 
चलकर स्वादिष्ट भोजन करें और 


कहां चढाई 


अरे, इस युगको एक सावित्री 


वह कानपर हाथ रखते हए बोले । | 
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Aaa जा मिली, जो अपनी आ तुरता, 
हुल-टहुलकर प्रकट कर रही थी । 
बया आप कुछ उत्तर नहीं देगी? 


gaa फिर पूछा । 
‘Sey उत्तर ? शायद वह भी डु 


ऐसा ही हो, क्योंकि परिवारस शान्ति 
बनाये रखना भी तो एक कतव्य हूं । 
यद्यपि यह प्रश्न व्यक्तिगत तुम्हारा a 
नहीं, पूरे समाजका हुँ, किन्तु यहांपर केवल 
तुम्हारा ही अंतर इसका आकांक्षी हँ, 
अतएव कुछ कहना, मेरे लिये अनधिकार 
चेष्टा होगी ।” 

उसने : नेराश्यपुण विरबितिसे अपना 
बह मनोहर मुख फिर घूघटमें ढंक लिया । 
मुझे लगा- यह अमाके परदेमें ढंका पूर्ण- 
चन्द्र श्या राइग्रस्त न हो जायगा ? समाज- 


` में अभी हाईस्कूल पास भी कितनी युबतियां 


@ i Ad उसे सांत्वना देते हुए कहा- 
सारे कायं धीरे-धीरे ही होते हुँ , यदि उन्हें 
अविराम गतिसे सम्पादित किया जाय । 
तुमने अच्छी शिक्षा प्रात की ह इसलिये 
"तुम्हारा कर्तव्य साधारण बहुनोंसे अधिक्र 
दायित्वका है, अतएव एकदभसे वढि परदेसे 
बाहर आ जाओगी. तो दिक्षप्के 
प्रति और भी अनादर बढ़ जायेगा और 
ये माताए कभी अपने नक्कू होनेके लिये 
अपनी पुत्रियोंकी शिक्षा आगे बढ़ने, न 
देंगी । इससे. तुम उन्हींके कथनानुसार 
qa उसकी प्रतीक्षा करो । 

आपने भी वही बात कही, जो वह 
कहते है ॥ ” 

यह इसीलिये तो कि औचित्यकी 
भी एक विशेषता है । सीमामें ही असीम 


` सिन्धु लहराता हं और असीम होकर एक 
| चोतास्तरिनी' तुच्छ और अनुपादेय हो जाती 
` है । यही जगतका विधोन है ।” 


अब वह फिरसे घुँघट उठाकर 


~ 
मु स्करानं लगी । प्रसन्नतासे चमकता उसका 


7 करना, अपने सन-प्राणके a 
नहीं, इश्वरकी अनन्त कलामयी 
और असीम अन्‌ कम्पाके प्रति भी 
होगा । भला उनके संयमको तो सोचो ८ 
जो एक शत रख कर विवाह कर सके EY! 
उसके कपोलों पर वृत्ताकार लालिमा 
दौड़ गयी, जिसे से देखती ही रहना चाहती 
थी ,पर म्‌ झको वह सु योग कहां तक मिलता | 
मुझे अपने एसे ही दिन्न फिर याद आपे, 
जो अब बड़ ही मुढु प्रतीत होते है मे अपनी 
कोठरीके अंधरेमें इसी प्रकार Teed कर 
चुपचाप बैठी सुना करती, जो मेरी माताजे | एं 
अपनी इन्हीं बहनोंकी सभाम कहा करतीं-- | 
“मेरा बेटा ऐसा मनचला at | पा 


चेला 


नहीं हँ, जो बीबीको सिर पर चढ़ाय ओर पत 
नचात! फिरे। यही तो बात ga | रि 
मेरी बहू अभी भीगी बिल्ली बनी रहती रा 
है, नहीं तो वह भी शेर हो जाय | में तो | wa 
दस फटकारके बाद दो बातें करती हूं। | एह 
अगर न सहे, तो मेरा बेटा एक दितमं उ | gy 
ठीक कर दे । ni 
फिर वे चाचीजी, पड़ोसवाली मौसी a 
और बआजीकी ओर देखतीं, जो प्रप । 
क्षण अपने कान मेरी .दीवारोंते लाए q 
'रहतीं । वे माताजीफे जलते व ह 
घतका ge देकर आइतिकी त किया | क्‌ 
करती थीं-- 

हां, भई, बेटाँ तो ६ तका! जो पु, ७ 

डु कि घरम क्या तुम करी हे 
es gat तुम बिगड़ती है रौं | तो! 
नहीं । एक हमारा भाग हैं aa षे 
फिर वे अपने दुर्भाग्यका रोगी | तीः 

ई अपने सुनहरे नौड़ोंको शाप afte | रहा, 
चर्नौकी झडीसे तकं बताया करती | गत 
मै प्रातःसे रांत तक यह सब ue | Te 
: हुई भी ada मौत रहती ४ ४ बगी | ae 
भीषण तूफान उठता | बहु ति 


~ and 
उठे, रोत-रोते सिर 5 ड al | 


EN 


कुछ दिन बाद यह सब एक 
उ्ह्ततामं परिणत हो गया । मेरे निकड 
इतमोंतम प्रुस्तकोंते भरी उनकी आल- 
प्रारियां थीं, अच्छी पत्र-पत्रिक्राएं थीं, 
जितते परे कुछ सुनने समञ्चनेक्का न तो 
अवकाश ही था, न रुचि । 

इसी समगर प्रकृतिन मेरे साथ अमपहु- 
पोग आरम्भ किया । शशत्रते सें पूर्ण 
aa और पुष्ट शरीरके लिये अपनी बहनों 
म माननीया और माता-पिताके शज्दोंमें 
पुत्री थी, किन्तु मेरा सत्र से सौभा 
या सुख न मान कर अपना दुर्भाय डी समः 
झता था, क्योंकि आये दित उनकी बीमा- 
रियो माका 


“०५ 


बिशेष प्यार, पिताजीका 
सपरं उपचार मेरे 
TAM अलभ्य 


सेरे स्वस्थ जीवनके लिये 
था । वही अलभ्यता मुझे 
wah उव ५ बर्षोक्े बांद सुलभ होने लगी, 
जव कि अपने ga चि० mia प्रतांपकी 
म बनी । पर ag सुलभ gaat मधुर 
नहीं प्रमाणित हुई, जिसके fod भें आङ्गांक्षी 
थी। 


कारण मांजीड़ी धारणा थी कि मा 


TAR कारणे मुझसे जो ‘san’ आक- 
| "ण अधिक हो गया हू, वही इस बीमारी 


| रहीं इती थो कि कहीं मै 


' | ण मूल हे । इसी oad ag अपने उत 


पारे खिलोनेको अभागा तक काइनेम 
गई संकोच न करती थीं । यपि seth 
TIA बहु उनकी भगवद्‌ भक्तिका 
तक और सांकार चाँद खिलौना ही 
ही, और जिसे एक क्षणके लिघे भी मेरे 
उसे 
न i न दू, रुला न दूं और' अपने 
शरीरसे रोगी न बना दूं । 
हो आतेके उपरान्त जब उसके 
टके, बेशर्सीके साथ मेरे अस्व- 
गोरे बारेमे अपनी सात पूछने 
ह त HE बनाकर यह कहन से 
तीं : 


~ 


है ३११ मुझसे भी एसे ates होते 


६ बकाया geht i अथवा “साते 
मा हली मेलो 
सोते ie 


Meat gage, THR पश्चात्‌ खांटकी 


रोग्रे । एक पुतकी 


कहे कैर फिर कुछ टु 
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हही आती । मै अपने ऊपर 


+ विश्वमित्र ॐ 


में एसी घंट पी पी कर नीरोग 
हो चली । घ रमें कामके नामते मेरी कोई 
भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दासी 
थी, उससे जो बचता था, वह मांजी स्वयं 
कर लेती थों । मुझे कुछ करनेकी न तो 
अ सति ही थी और न आवश्यक्ता । 
बच्चेकी AIT भो दूर थो, कुछ घरल कार्य 
न होनेते मेरी ga परिचित चर्या--फुछ 
पढ़ता ओर कुछ लिखता-- ही चल्ती 
रही । जो उतरे Bie आँखो चुराने पर भी 
छिपी न रहती थी । पर इते अध्वध्यताने 
मुझ अपा उस आनन्दपे भी वंचित कर डिपा। 
मेरो लेखनी, पुस्तरें, कापियां, सब कुछ 
ज्यों-की-त्यों बिव री पड़ी थीं। उस समत्र 
faa कविताएं मै fear करती थो । न 
जाने क्यों, atta 1 थम्न-प्रथ म उइल- 
सित Bare कविताक्की पंक्तियों पर 
ही डरना चाहती है । कहानियां भी छिलती 
पर By लिने पश्चात्‌ फाइफर जड़ा 
ही देती wai, कविताएं गुनगुना भी लेती 
ओर कापियों पर उतार कर चुपचाप 
रख देती, जिप पर fasta लाल पसि 
अपनी रेखाएं खींच देती और क हीं-छहीं 
प्रशन चिव्ह बता देती । 

मुझे sat उत्साह मिलता और में 
फिर आगे लिखती । यदि कमी ag दूसरा 
पृष्ठ रीता ही पड़ा रह जाता तो उस पर 
अनेक प्रश्‍्त-चिस्ह बो मिच्ने और सबके 
नीचे दो नेत्र -चित्र खिचे रहते और वह भौ 
निमीलि्ग । 

अपनी खाउ पर पड़ी-पड़ी . में ऐसी 
सरस स्तस्थताका आनन्द ले रही थी । 
मेरी आंखीते एक परदा दूर हो चुका था 
ओर मं अपने पररेवाळे नंत्रोंसे उपे देख 
रही थी । अब मेरा पड़ा रहना मांजोके 
हृदयको न छिपा सका । ag अपनी उन 


प्रतिवेषिणी aga चिन्तित होकर 


उपचार पूछतीं और वें जो कुंछ बतातों, . 


चुपचाप उसी प्रकार सम्पन्न करतीं । कभी-' 
कभी चिन्तित मुद्राम मेरी खाट परं आं 
बैठतीं और मेरा सिर प्यारसे सहलाने 
लगतीं । स्तानरे पश्चात्‌ , भगवान qua 
हाथ जोड़कर मेरी स्वस्थतांके लिये दीनता- 
पुर्वक याचना करतीं । ४ 


ag उनकी इस दयनीया & बड़ी 


जी भर कर मन ही चत 


w+ et 


“क्गिस्तान हो गये हो, बेटा ! भला महाः 


र तनक 


धूप जलायी जाती । पर इन सांधनोंसे 
बह सर्वथा अपरिचित रहते । उनकी 
लायी ओषधियां फेक दी जातीं । क्यों ? 
ओऔषधियां डाक्टरी होती थीं, जो हमारे 
धर्मको नष्ट करनेवाली at ! हां, चम्पा 
मालिनकी डाली: और नाइन बुआकों 
धूनी अवश्य ब्रह्मत्वकी संरक्षिणी थी । | 
कोन जाने, वह मुझे किस महत्ताके शिखर 
पर at, यदि अवानक ‘ag’ छुट्टी 
लेकर समयसे बहुत पहले ही घर न आ पहुं- 
Ba उस समय मालिन खेड़ी. किंसी विचित्र 
देवीका नाम और पुजा बता रही थी । 4 
भला उसको यह बाते नये फंशेनेबुळ | 
को क्यों पसन्द आती ? ag Ga कंप्र में. 
आ पहुंचे । दित दहाड़े तमाम बड़ी-बढ़ियों 
के खड़े रहते भी, मेरे ऊपरकी चादर 
उतारा फेंको ओर छाडोंपे भरा, मेरा 
शरीर देला । चेहरेसे आइचर्ष और भय 
कोधकी बितपारियोंते प्रकट हो रहा AT | 
सालित तो es ही भाग गयी थी, उ ह 
मोती ओंबुआ-चाचियोतें भला यह अना- हि 
चार क्यों कर देखा जा संकुता थो ? बै | 
भौ बाइर fas गयी थीं। पर बहु Ga 
ने बुल महाशय TEX हुए ath पास गये 
और बोले-- \ 
“इतनी भयानक बीसारी औरं यह ` 
मालित ! अब saat सुरत मेरे घरमे _ 
दिखाई देगी, तो तोड़ दूंगा पंर । से अभी es 


पि bY 


डाक्टरको बुलाने जाता हूं \” _ 
- माने सिर पर हाय पडके हुए Re 


रानीमे डाक्टर peu ? झौस दूंगी 
उसका मुंह, जो आयां तों ।” 

_ विचित्र परिस्थिति थो बेटा भया 
बीमारी कहें कर मालितकी लंगडा 
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३२ | + विश्वमित्र + । 


SAIN AAAS ec gimme... a 


RAR RRA IIIT IIIS - दद ” oe 
= पहरीमें उन्हींकी मंगळ “कामना छियं जा रहो हे, जो मोड 
“हा, शर्म नहीं आती ऐसा कहते । दोपहरीमें उन्होंकी ATG ही हुं, जो मो 


मे ॥॥ 
में सर गया हैं, जो उपचार करानेको 


t हतोंकी एक टोली चली हाथ मलती अदृश्य ही होली 
ag अवगुंठतवती बहुनोंकी एक टोली चली हाथ मलती अदृश्य ही होती जाही ठ 


ag |” 3 

He तपालकी लाता ३., चलो डाष्टरकै 
ग्रहां ४ | 

“arse ? जितार में विव्राहके 

भी अवसर पर नहीं बैठी ।” 

“तो इस महाजनी टोलेकी बनारसी, 
भूल-भुलेयासी चबकरदार गलीम कौन 


सबारी आ सकेगी 2” ty 
“में पेल भी चल सकती हु, । 


मांजीने ध्रशर देखा। मेरी साह- 


सिकता हिरन हो गयी और में सिरसे 
पर तक ढकी फिर ज्योंकी त्यों थी । 


| 
sat दित से वहू बंधन शिथिल 
| 
| 
| 


agi जानेको तैयार हो 2” : >> 


०० 


an i 


पड़ गधा । SIRT आदेश, डाक्टरके a 


आदेशर्म मिलकर, मेरी अस्वस्थताके ॥ प्र ९ 
प्रमाण-पत्रपर भला कबतक भाग सकता but clic you sure of i ७ 
६. उप ces कमरेस your time schedule ® ए 
बाहर' होने पर भी साफ नहीं रह सकी, : : 310४ ; 
/ सामनेकी वस्तुएं धुंघली दिखाई देने ) ; ya शर्ट ; 

गीं, सिरम भयानक पीड़ा ने डेरा जमाग्रा f जे । । 
भौर फिर डाक्टर साहबने रंगीन किरणोंका om ‘ye ligne factor | 6 

खेल दिखाकर मोटे-मोटे शीशेका एक Soe | 
| घरमा मेरी आंखों पर चढ़ा दिया । 2 ब्यवसाय में समयका ह ‘ 
AUST इत पुरस्फारोंहो पाकर भी, दपतरम कारखात म eR । 

उसके विरोधर्मे मुह खोलनेके लिये सन्‍्प्ण व्य पा-क, औद्योगिर ॥ | 

में अपनेको , अपनी इन बहनोंको, कुछ 2 जीवनम समयका त क शो | 

न लिपि 2 पहुंचने का समय, !कसी भा 
न कहनेके लिये ही अच्छा समझती हः , को तमय आए पाल (हदी | ‘ 

og मेरी कायरता नहीं तो क्या हे ? किन्तु सारा काम निश्चित सत्यात ब | 


केति SR ISG = ja व्यवितकै fea, 
न्य्‌ लवर Ute | ee ha और प्रत्येक व्यत at | 
0९ तिव्र eT ane a act 
९ Fo सालिड गोल्ड, प्लेन डायल--१४५ gag है । तिर्भरताकी पा ait | 
देने बालके लिय बिष्ट एको | 


इस . कायरताको दूर करनेवाले, क्या- 
मारीपे प्रगद्धशिशील क्रान्तिकी आग सांगने- 
are कबि,, साम्प्रवादी और स्थ॒तंत्रताके 
प्रेमी नेता तथा स्वास्थ्यक्रे ठेकेदार डाक्टर 
कुछ ऐपा उपाय न कए ART कि मेरी ये 
5 'नाताएं अपना व्यंग्य और प्रहार न बरसा 


SR 0 MS 

प्रत्यक pe! घडीके ३ पीछे an स मर्थ्यके उश्युवत a हँ | 
भारतके लिये उत्कृष्ट घड़ियोके निर्माता | करनेको ata areal 20 | 

के MA हारा ७५ asian अनुभव है। वेष्टे एण्ड बचत 
मल अनभन) 


WEST END WATCH: 


AAT साहस, ` इतना नैतिक 
| ऐसा उग्हें करनेको 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


® भनेक व्याकि ऐसे दिखते है पपि है aie 
Ue माए को ६ भानि तह है देते हैं | इछ 
इनाम बनती दू, एउ, पका छात्र दिनों में ले चार 


ISSR 
CSA दु 
I | 902 बाद भी 


एब 7 fo ख 
A ९९) [९ 
— 
mal fg 


गीशिरयोझिँ 


- 
SY 


Het ड गौर 
शीशी खरो 


ही vax | नावे तो आए इस प्रकार सुब्धवस्थित ही नही Rah, (eq 
र | लिये a । हि h बचत करेंगे THR एक Me qed west है ॥ 5 
४ बुक | परीक्षा कीजिये । Seek ao 
आए कं OS pe eee ३ 
ह ह | || सेविन भी’ ्ाक £.ध्छेड dea, इस्पात छ. तीक स्तरी 
कं | | जाते ह। बाजार पै वे gad हैच द Rouen है 
है! | कक 

॥ नित्य , aa .हजामत- 
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/hen you can get a most similar UL, 


= oF Id wid 
> ink bottl 


j 


क > aa 
Bt thrilling low’ price RS. 10/=by V. P,P, at your 
14 ot. nib, Not more than one or out of Jindusthan 070६ 
| Order today to avoid disappointment, 
ही 


J £ 
Shape very attractive FD a की is Writes very smoothly & freely 
® Colour black or other im © EES @ Dri 


4 
W rites 
I 


“Pocket Clip Rolled Gold 


gold life guarentee | 
® Self ink | | 


quae जी 
धुर, उधर फण 


ˆ शी नागेदवरम्रसाद तिवारी, भास्टर स्कूल मड 


af at [। थः aay हार) से लिखते हैँ--मैं अनेक दित 
i an र ते दिक” (राजयक्ष्मा) रोग ही साहि मै शा नाम सुनते ही बहुत घवड़ा गया at ८ 
तरूपी गुर्णोने मुशै ्ाश्‍चर्यमें डाल ve ही दिने Oe eRe RE aaa 
। ययार्थमें आपकी औषधि इस vor निम शरीरका रंग ही बदर गया | ऐसा मालूम होने लगा, जैसे कुछ त 


डा० लिये अमूः जितनी भी प्रशंसा को जावे कम है oe 

० ठाकुर सिह भाते लिखते हूँ । “आपकी भेजी दवा att ४. ही 
इसी प्रकारके पहले भी दसौं प्रशंसापत्र आप इन्हीं कालमोंमें देख, $ oat q 
की जन बचाने वाछी च है तो वह एकमात्र “जबरी [ 

ह कि प्रथम दिनसे ही इस्‌ दुष्ट रोगके जम त 

aM “sae 39 की fe कर्‌ं [| प्री 
अन्यथा फिर वही कहावत होगी किः हार 
aye ae 
व्यवहार करके पाम पैदा कर रहें दह सश 


गावो, पो० डाए्टनर से ज्वर खाग 


fro 


and e 


[se 


Ehennai 


MEAT तरोका । अच्तर्राप्टीय. शिः 
/ आए हुए छात्रोको भोजन बनानेकी प्रणालीसे अबगत acm ह 


हुं! सरकार. 


£ 
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०८८: 


क्षस्पादका< 


प्रदीप 


३१--२६ २५ नलाई १९४८ CALCUTTA, JULY 25, 1948, 


उद्गार 


श्री बद्रीप्रसाद गुप्त आये 
तय प्रातकी तुम तयो रह्मि छू लो ! 
तिमिर - सय निञ्चाको निशानी नहीं अब 
दुखद-सी दिशाको कहानी नहीं अब 
कि थी क्लांति जिसमें जवानी नहीं अब 
उठो ! नींद के भ्यान्ति-मय स्वप्न भूलो 
लये घ्रात की तुम नयी रश्मि छूलो | 
‘ उषाने लिया हेम- घट Cena भर 
; ` घराके सुमन खिल पड़े एश्सि छू कर 
जगतने नये प्राण पाये तय स्वर 
| भरो जागरण, शोण-शिवके त्रिशूलो,! 
। = ma प्रात को तुम, नयी रह्मि छूलो! | 


sate की लहरने नया ज्वार पाया CRC 20 5 
सिहरती सरितन किरण-हार पाया Ao SAE 
सकल चर-अचरन मधुर प्यार TM | 
मिटे पाप), संताप ले हर्ष फूलो ! aa 

नये प्रात की तुम नयो रश्मि छूलो! | 
विकल कोकिलाने 


Do नली 
१ 


ब्यंग यह निष्ठुर . समयका 

आंसुओंके « स्नेहमे जिसको जला कर 
प्राण अंचल-छांहमं जिसको छिपा फर 
क्राल-निशिकी चिर गहन बीहड़ डगरको 
‘are फर' पाता पथिक जिसकी दया पर 
प्रर बुझा देता बही दीपक बटोही 
जब समय आता निकट दिनको उदयका ! 


बंग यह निष्ठर समय का: 
राहम जिसकी बिछा कुसमित पलक-दल 
भाल-तल पर झांक जिसके चरण चंचल 
सुरभिकी सुरभित सुरा सरिसे जिसे छू 
हुर लिया था ताप जिसकी देहका कल 
आज फूलोंको उसी ag चांदनी को 
नोंचता बनकाल वह झोंका मलय का I 
व्यंग यह निष्ठूर समय का; 

देल कार जिसको अवाधित वेग हरहर । 

राहु दे देते सहसक्कार शल सूधर 

तृण-सदूश बहते सघन बन साथ जिसके 

घाटियां जिसमें पिघल जातीं मचल क्र 

fem लेकिन वही' गतिमान fase 

खोजता आश्रय उदधिमे अन्त लयका 

व्यंग यह. निष्ठुर समयका ९ 


कह रहे किस भांति फिर तुम सत्य जीवन | 


लक्ष्य उसका एक जब बस ताशका क्षण 
सत्य तो बह हुँ, समय हो दास जिसका 
नाश जिसके सामने कर दे समपंण 
बल पर अंकित न जीवन-चिम्ह _कोई 

स्तु जीवन पर अमिट है लेख वयका | 

व्यंग यह ` निष्ठूर समय का | 


लक 


~) 2s DF ww 


= ap ae eae eae 


परहित बस जिनके सनसाहीं । 
तिन कई जग दुर्लभ कछु नाहीं॥ 


बाद करांचीरो रवाना हुआ और दूसरे 
दिन सवेरे लगभग ७ बजे . हुंदराबाद 
पहुच गया । भारत सरकारके आदेशा- 


AOE BOA HO Od गे सार किसी भी विदेशी वायुयान को ; 


[मि त्र 
विश्वमित्र 


00000000000 00 प्रा पर घर जा 


GA 


काइमीरक मोच पर आकश्नण्कारी जे से 
आधूनिक शस्त्रास्त्रोका उपयोग कर रहे हूं 
उसे देखते हुए बड़ा हो आश्चर्य हो रह। 
हैं । उस दिन भारतीय फौजोके कमाण्डर 
उस्मानकी मत्यु एक २५ पौंडवाल गोले 


ठाः वीः 
चूक चोहान 


भारतीय प्रदेशपर उतरे बिना , सीधे हँदराबाद 
नहीं जाना चाहिये । लेकिन इस आदेशका 
उल्लंघन कर और भारत सरकारकी 
हवाई नाकेबन्दी तोड़ कर एरोटिकल 
एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च कम्पनीके मेनेजिग 


डाइरेक्टर और उस बायूयानके चालक झा रही है , उसे देखते हुए भय होरहा हं | 


फ्रेडरिक सिडनी काटनने भारत सरकारको 
चुनौती दी हूँ । यों तो सिडनी काटन और 
निजाम सरकारके अधिकारियोंकी ओरसे 
कहा गया हुँ कि उस बायूयानमें सिर्फ 
दवा- दारूके सामान थे । लेकिन यदि 


लिये तैयार हँ। इसका मतलब यह 
समझना चाहिये कि निजाम ' सरकार 
हदराबादके मामलेक्ो भी काश्मीर | 
की तरहही अन्तराष्ट्रीय बना देना चाहती | 
हँ ; भौर विदेशी शक्तियोंकी ओरसे भीतरही | 
भीतर हं दराबादकी जिस तरह मदद की | 


कि अगर भारत सरकार शिक्ना fate । 
उचित कारं वाइयां करनेमे किसी तरहुको । 
हिचकिचाहट दिखायेगीतो gece 
ससल भी क्षाइसीरकी तरह हो बेकाबू fe 
हो जायगा । हालमें सरदार घल्लम भाई 


से हुई। आखिर एसे घातक शस्त्रास्त्र यहं सच ( तो सिडनी काटतने बंबईके पटेलने बड़े ही स्पस्ट we कहा हं कि. 


आकमणकारियोंको कहांते मिलते हँ? 


यह टोक हूं कि पाकिस्तानकी निर्यामत 


फोजे आक्‌मणकारियोंकी ओरसे लड़ रही हं. कारियोंका कथन हुँ कि विगत एक सहीनेके जो जूनागढकी हो चुकी हे,अत अब हररोज _ 


लेकिन सवाल तो यह हे कि स्वयं 
पाकिस्तानके पास भी ऐसे शस्त्रास्त्र कं से 
भौर कहति सिले ? भारतके फौजी 
भविकारियोंका कहना है कि पाकिस्तान 
को अविभाजित भारतके जिन शस्त्रास्त्रोमे 
हिस्सा भिला हुँ, उनमें ऐसी सासग्रिय्रां 
नहीं थों। इस ल्थल पर प्रमुख पाकिस्तानी 
प 'डान'में प्रकाशित एक संवादका उल्लेख 
९ देता उचित होगा। कमाण्डर उस्मानके 


हग एक सप्ताह ga 'डान'यें उसके 
ea पंजाब स्थित सम्बाददाता की 
ऐक रिप र 


रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी , जिसमें 
के गया था कि-- आजाद काइसौर 
भेजे अब बिभिन्न तरहके विशाल आधुनिक 
1 उपयोग कर सकेगी”, क्योंकि 
बिरे सूत्रसे मालूम हुआ हो कि क्छ 
| x छी मित्र , आजाद काइमीरं सरकारको 
me. रस्म्रास्त्र दन को स्थिति में है॥ 
a तो ये “विदेशों सित्र कौन (°° ? इसका 


a देना अत्यंत आवश्यक हैं; जो गत 


गे घटी +" । इस दिन 


me तके पहले एक ताजा धटनाका ' 


हवाई अड्डे पर उतरने की भत्रता क्यों नही 
दिखायी ? इस संबंधमें तयी दिहलीके अधि- 


भीतर ६ लंकास्टर बाथूयानोंने, . जिनमें 
सिडनी काटनका वायुयान भी शामिल 
४ ,बहुतसी यूद्ध सामग्रियां करांचीसे g दराबाद 
पहुचायी हँ । यह भी सालूम ६ुआ हुँ कि 
उनमेसे दो बायुयानों पर 'कनाडियन 
चिन्ह देखे गये । और कहते हो कि इसके 
लिये जब कताडाको सरकारके सामने 
प्रतिवाद किया गया तो जवाब सिला कि 
बे वायुयान उपयूक्त .एरोनाटिकल एण्ड 
इण्डस्ट्रियक रिसर्च कम्पनीके हाथ बेच 
दिये गये है , अतः अब उन्हें कनाडियन 
चिन्हके ब्यवहार करनेका कोई अधिकार 
नहीं ह । पु 
जोहो, पर इतना स्पष्ट ह कि काइमीर 
और हूं दराबादके मामलेम न सिर्फ पकिस्तान 
बल्कि कुछ _बिदेशी सरकारे भी पूरी दिल 
चस्पी लेती हुई आक्रमणकारियोंकी सहायता 
कर रही हँ । एक ओर राष्ट्र संघकी सुरक्षा 


परिषदने काइमोर के सामलेकी ais . 


क 


लिये अपता एक कमीशत भेद 
कसरी ओर स्थिति यह दिए 


यदि निजाम सरकार समय रहते त चेत 
गयी तो ह॑ दरावादकी हालत बही होगी | > ८ 


बड़ी ब्यग्रता पूर्वक इस बातकी प्रतीक्षा 


की जारही हं कि हेदराबादके खिलाफ 
कब निर्णायक कदम उठाया जाय । 


सरदारने कहा हे कि जिस तरह | 
डाक्टर किसी घावका नश्तर करनेके पहले 
चहता हें कि ag अच्छी तरह पक जाय 
उसी तरह भारत सरकार भौ निर्णायक, 
कदम उठानक लिए उचित समयकी प्रतीक्षा 
कर रही हे, जिससे कि कमसे कस' 
समस्या हल हो जाय । लेकिन यह्‌ 
न जाना चाहिए कि नश्तरक लिए ३ 
कता से अधिक प्रतीक्षा करतेका फल. 
नहीं होता, क्योंकि भीतरक्षा | 


क्षाशमीरकी कठिनाइयोंसे हो 
कारको कुछ ढील दो जा 
पिछले दो सप्ताहकी घटनाएं | 
कर कह रही 7... अब न. 


es 


एक गंभीर शिकायत 

. आस्ट्रेलियत चालक सिंडनी काटनने 
भारत सरकारकी आज्ञाक्षी अवहेलना 
कर कराचीसे हुँदरावादकी जो हवाई 
पात्रा की, वह हमारे देशके राजनीतिक 
Ra चर्चाका एक मुख्य विषय बन गयी 
हैं । आस्ट्रेलिपिन सरकारकै समक्ष इसका 
प्रतिबाद किया गया है और कराची-स्थित 
भारतीय हाई कमिश्नर श्री श्रीप्रकाश 
ते पाकिस्तान सरकारके सामने तत्काल 
इस बतिक्ी जाँच की जनिकी मांगे पेश 
की हूँ कि कराची हवाई अड्डेके अधिकारियों 
ने सि० सिडनी काटनज्ों सीधे हैदराबाद 
उड्नेकी इजाजत फसे दे दी । सिडनी 
कारनको यह यात्रा अचानक. नहीं हुई, 
बल्कि प्रंस्थांनके कई दिन पहलेसे ही 
उसने खुले दाब्दों में हवाई नाकेबन्दी तोड़कर 
Wat हैदराबाद जानेकी घोषणा कर 
रखी थी। तो स्वभावतः जनता यह जानन! 
treet हुँ कि सिडनी काटनकी हुँदराबाद 


gare विभागके अधिकारियोंने कितनी 
सतता दिखायी थी और वे क्यों agi 


जारी करनेका अर्थ ही क्या है, यदि उसके 
` पालन करानेकी शक्ति आवश्यकतासे 
` अधिक ढिलाई हो ? क्या सिडनी काटनकी 
यह यत्रा भारतीय राष्ट्रेकी प्रतिष्ठा 
पर आधात नहीं पहुंचाती ? और, ताज्जुब 
की ata तो यह हुँ कि सिडनी काटनके 
हैदराबाद पहुँचनेकी खबर पहछे हैदराबाद 


सरकारकै अधिक रियोको तंब्रतके 


कुछ भी पता गहीँ था, जंबंतर्क 
संबाद मिल न गथा । अगर 


पहुँचनेसे रोकनेके लिए, भारत सरकारके 


इसमें सफल हुए ? आखिर, नाकेबन्दी . 


प्रे ही मिली, नवी दिल्दीरो नहीं । शायद - 
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तस्ब्रन्धसे राष्ट्रपति डा० राजन्द्रश्रंद 
“और कलकतो हाईकोर्टके एक बैरिस्टर 
श्री कुसदबन्ध बागचीके बीच पत्र -व्यवहार 
आ ati इस सिलसिलेम राष्ट्रपातव 
बड़े ही स्पष्ट बिचार प्रकट किये हँ। 
ने कहा है कि विवादग्रस्त इलाके 
बिहांरमें ही बने रहें या पश्चिम बंगालपें 
मिला दिये जायें, इसे प्रश्नका निपटारा 
मतगणना द्वारा वहांकी जनता द्वारा ही 
किया जाना चाहिये ।” निस्सन्देह 

विवादकी aia भी 
जाती । इस स्थल पर 
कि हालमे ही 


कम) 


” 


स्पष्ठो क्तिके बाद 
गंजाइश नहीं रह 
हं बता देता आवश्यक 
सानतभून जिला कांग्रेस ,कमेटीक्षी वे 
जिसमें बंगालियोंका बहुमत हँ, एक प्रस्ताव 
पेश किया गया था कि मानभसको पश्चिम 
बंगालमे सिंला दिया जाये। लेकिन यह प्रस्ताव 
गिर गयां । इससे तो यही प्रकट होता है 
हैं कि कुछ ASR राजनी तिक HAA ही 
यह star चलाते हैं । 
सिखौंकी 'गृहभ्‌ मि? 
गत १५ जुलाईको पटियाला और 
पुर्वी पंजाबकी रियासतीका जो संघ स्थापित 
हुआ हैं, उसे सिंखोंके इंतिहासमें एक 
था अध्याय आरम्भ हुआ हैँ । पाकि- 
स्तानको स्थापनाके कारण लिख सर्वाधिक 
क्षतिग्रस्त हुए, acta पंजावके विभाज॑नंते 
वे दो भागबंट गये और पश्चिम पंजाब 
के सिखोंका एक तरह्‌से BART हो गया । 
Ot इस नंथ संघकी स्थांयनासे उनको 
कमो अब बहुत कुछ पूरी हो जायेंगी, कयोंकिं 
इस tea fader ही बहुमत हैं । धन्य- 
वाद हे पटियाला नरेशको, जिनकी राज- 
नीतिक दुरदशिँतासै fai बह गृह्‌ 
भूमि कायम हो सकी है । पटियाला नरेशे 
भी अपेते राज्यकी fama आधार परं 
अपना wet अस्तित्व cadet अंकड 


दिखा संते थे, Shea अपने सम्प्रदायेके ` 
-हितोंका ध्यान रेते हुए उन्होंने ऐसा उचितं _ 
समझा 3, 


लेकिन इसे संघको det. 


बहक रियात्तती र 
य प्रजासण्डल ।जम्मेदार सरकार 


NUTS जो आवाज बुलन्द कर्‌ a 
उसका विरोध करना जिद, फरीदको" 


सभा स ए एक साथ हल हो गेयो | 

इस Fs FAIS लगभग १० ar 
बगसाल ह 

[र्‌ सामा प्रार 

देखेर सीमा 

ठीक तंहीं मालम 

केंद्रीय पि 

तव बताया गप्रा 

it ब्रिटिश सैर 

कारका शत्र ख पाफिस्तातक खिलाफ 

AAT आरम्भ कर दिया हें और बजीरिसाबं 

चोकियों पर उसक दळघालोंने गत १५ जन 


से आक्रमण आरम्भ दार दिया g | Tle 
तान सरकार इन आक्रमणका रियाको 
खिलाफ काररश्याइयाँ कर रही है 
इपीको फकीरके खिलाफ gare काररबा 
हो की गयी हुँ ।” लेकिन कुछ ही दिनों एवं 
सींसाप्रांतक. लीगी प्रधान मन्त्री खाँ अबुल 


कयम खां ने एक प्रेस कारम गह 


स्वीकार fear था कि इंपीक फी 
खिलाफ हवाई काररबाई की गंथी है 
तो यह परस्पर बिरोधी बातें क्यों / ६ 
तो प्रकट होता हो कि बहांकी बास 
स्थितिपर पर्दा डालनेकी कोशिश की जा ९ 


हैं । इस स्थल पर यह बंता दती आदय 
हैँ कि गंत १५ जूनकों खां Hye गीर 
खाँ aa गिरफ्तार किये गये) तँगीसै बी 
रिस्ताननै ag गड़बड़ी शुरू हुई है । बात é 
हुँ कि fea पंठानिल्तनि की आदि 4 
asda नांम पर खाँ अब्दुल गप 
और aH हजारों AAA 
गये है । उस आंदोलतसे वालि पुर xd 
भूति रदे हैं। वे इस बात 
जानते हैं कि पाकिस्तान सरकार 
ही, artes deste पड़ी हुईं ह 
हालत सुधारत ओर किसी रह 


इस 
करते मे aan असमय ह। ४ fe 
पठा निस्तान' से वे अपती आर्थि 


सीमा 
IaH 
nif. 
| गया 
[सरः 
वला 
स्तते 


2 और व्यक्तित्व-- 
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स्वामी राखानन्द तीर्थ 


आज हुँदराबादका जनता 'निजाम- 
शाहीकी निरंकुश gama उलट देवा 


LN 


और अपनी आंधजादी 
लिए जी ate साहस ओर उत्साह दिखा 
रही हुँ, उस्का मुख्य श्रेय एक वोतराग 
संत्यासीको € 1 यही संन्यासी--स्दामी 
रामानन्द तीये--- हुदराबाद रियासती 
कांग्रेसके अध्यक्ष हुँ। अधेड़ उम्म, कद 
लम्बा और खादीकी गेरआ पोशाकमें स्वामी 
जीका व्यक्तित्व जनताके लिए एक महान 


हासिल कंरनेके 


आकषण हं । उनके आचंरणकी महानता 
अपनी एक खास छाप रखती हेँ। साम्प्र- 
दादिफता और सामंतशाहीकी चक्कीमे 
पिसंती हुई हुंदराबांदी जंनतॉके लिए 
स्वामीजी एक आशा-केनद्रं हुँ । आज स्वामी 
जी स्वयं जेलमें बन्द हें, लेकिन आजादी 
के लिए सर-मिटनेका उनका संदेश वहां 
के बच्चे-वच्चेके कानोंमें amar है। निजाम- 
शाहीके घोर जूल्मोंका संसिना करते हुए 
जनता आज अपनी मंजिलके जितना 
fez पहुंच गयी हुँ, उसे देखते हुए 
साफ जाहिर होता है कि स्वामौजीकी 
तपस्या अब शीघ्र फलवती होनेवाली है। 

स्वामी का जन्म अक्तूबर, १९०३ 
क ला (हेदराबाद) जिलेके अन्तर्गत 
चिंनमल्ली जहांगीर नामके स्थानम हुआ 
और उनकी प्रारंभिक शिक्षा गंगांपुरके 
ऐक ete स्कूलमें हुई। परंचात्‌ कल्याण 


~ 


भे 


स्कूल शिक्षा पानेके बाद, सन १९२१ 

असहयोग आन्दोलन में welt 
स्कूल छोड़े दिया और अमलनेरेके नेशनल 
Tey भर्ती हो गये। तिलक विद्यापीठ 
से नहो बी ०6० पास fiat स्वामीजी 


१ द छात्र-ओवनपे हो अत्यन्त प्रतिभा- 


मालूम होते थे। Mow की परीक्षा 


LN 


प्रारंभिक शिक्षा और शोलापुर में हाई - 


` विश्वविद्यालय भर्मं समरय् उत्तीण. 


उन्होने eS खु 
. रूपम उन्होंने सन १९३१ में संन्यास लिया। 


--श्रा राघवेन्द्र 


६ए । बी० ए० के बाद , राजनीति लेकर 
उन्होंने एम० To किया। इस तरह पूर्ण 
शिक्षित होकर स्वामीजी सार्वजनिक सेवा 
के aad उतरे । 

सावेजनिक सेवा--दलितों और 
पीड़ितोंकी सेवा-- करन की ओर स्वामी 
जीका झुक्ाव बचपन से ही था। इसीसे 
मौका सिलते ' ही उन्होंने सजबूर-अन्दो- 
लनमें -भाग लेना we किया और बम्बई 
में कपड़ा मिल मजदूर यूनियन के संग- 
टनमें उन्होंने पूरी मदद को। इण्डियन 
28 यूनियन एक्टका मसविदा बनानमें 
भी उन्होंने योग दिया था। थोड़े ही दिनों 
में मजहूर-क्षेत्रमं स्वामीजी काफी लोकप्रिय 
हो गये और शोलापुरके सूती मिल मंजदूरों 
की हड़ताल के सम्बन्ध में GE सजा हो 
गयी । , 

इस स्थलपर ag बंता देना आवश्यक 
है कि उन दिनों वे 'सवांमीजी' नहीं हुए थे, 
लेकिन उनके आचरण और बर्ताव-व्यव- 
हारमें सभी साध सुलभ गण विद्यमान थे, 
बल्कि यों कहिये किं छात्र-जीवत से ही 
उनको झुकाव संन्यासकी ओर था। जब 
वे नेशनल कालेजमें भर्ती हुए तों कालेज 
के प्रिन्सिपल स्वामी केवल्यातेन्दके संपके 
में आनेके कारण सन्यास और आध्यात्म- 
बादको ओर उनकी रुचि आर प्रबल हो 
गयी । ड 

स्वामौजी कुछ दिनों तक, उस्माना- 
बाद जिलेके अन्तर्गत हिपर्गा के नेशनल 
स्कूलमें प्रधानाध्यापक के पद पर रहे-- 
सर्वथा अवेतनिक । स्वामीजी जानते थे 
कि पीड़ित मातवताकी सेवा करनेके लिए 


हम देखते है कि. 
संन्यासाशममे प्रवेश करनेके पहले।ही स्वामी 
जी सच्चे संन्यासी हो चुके थे। नियमित 


स्वामीजीका वास्तविक राजनीतिक | 
जीवन सन १९३७ में आरंभ हुआ, जबकि | 
उन्होंन महाराष्ट्र कातफरेंसके लातुर-अघिः 
वेशनका मंत्रित्व स्वीकार किया और उसी | 
साल रियासती sitet जो सत्याग्रह | 
चलाया , उसमें स्वासीजीका मुख्य 
हाथ था। वे गिरफ्तार कर लिये | 
गये। सन १९३९ में वे मनमादमें रिया: | 
सती कांग्रेसके मंत्री निर्वाचित हुए ओर | 
तबे कांग्रेसके साथ उनका निकटतम संबंध | 
स्थापित हो गया । सव १९४० में दे महात्मा ह: 
गांधीकी अनुमतिसे “व्यक्तिगत संत्या | 
ग्रह! में भाग लेकर गिरफ्तार हुए थे भौर | ¢ 
१५ महोनोंके बाद रिहा किये गये। ८ | 
वर्षो तक, जबकि निजाभकी सरकारने ` 
रियासती कांग्रेसपर प्रतिबंध लगा रखा था, 
स्वामीजी ने ' ही कांग्रेसका झंडा निरन्तर | 
ऊंचा TA भरन्‌ १९४२ के अगस्त-आत्दो 
लनमें -्वांमीजी ने महत्वपूर्ण भाग लिया। | 
१६ सहोने तक वे नजरबन्द TEI [इ पदचात्‌ | 
Ho भा० देशी राज्य प्रजां रिषदको स्थायी 
समितिने ११ जून, १९४६ को एक प्रस्ताव. 
पास कर उन्हें हैदराबाद रियासती कांग्रेस 
का अध्यक्ष निर्वाचित किया। : 
१९४६ को रियासती कांग्रेसकै ३ 
जब प्रतिबंध उठा लिया गया 
अगंस्तेको स्वामीजी स्टेण्डिग क 
अध्यक्ष मनोनीत किये गये । | 


तिस्स्याचि कार्यकर्ता का 
सदेव उनके इशारे प्र: [पने 
# STOPS ५ 
वर करनेके लिए ते 
1 | 


oe ayy 
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a 
PEDDIE, SPP SELLS ODI LEIP PPP IES, 
eae सतदशी होकर सबकी समान 
सेवा करना अपना कत्तव्य समझते हँ । 
महात्मा गांधीसे पहले भी बहुत-से संन्या- 
सियोंने राजनीतिमे क्रियात्मक भाग लेकर 
जनीतित्ञोंका पथ प्रदर्शन किया है । भारतीय 
इतिहासमें ऐसे बहुत-से प्रमाण मिलते हे 
जिनसे पता चलता हे कि देशकी राजनीति 
षर साधु-संन्यासियोंका सदेव प्रभाव रहा । 


घृनानी लेखकोंते बताया हे कि जब सिक्क- 
Raed भारतपर आक्रमण किया था, तो उसे 


भरतोय संन्यासियोंके बिद्रोहका जबर्दस्त 
'जुकाबला करना पड़ा था। 
स्वासो रामानन्द तीरथके जीवनका 
लुक्न भध्ययत करतेसे पता चलेगा कि 
उन्होंने भारतीय संत्यासियोंको उस परम्परा 
को कायम रखनेमें आदशंवाविताका जो स्तर 
हायम किया हें, बह सर्वथा स्तुत्य है। हेदरा- 
शाबाहकफौ सरकारने गणतंत्रके खिलाफ 
लब कोई कदम उठाया, स्वामीजीते अत्यन्त 
बिर्भीकतापुर्वक उसका विरोध किया । 
भारतते अंग्रेजी हुक्‌ मतके हटनेके समय 
जब निजामने १५ अगस्त, १९४७से अपने 
को “पूर्ण स्बतंत्र' होनेका ऐलान किया, तो 
स्वामीजी ने तुरत रियासती कांग्रेसके प्रथम 
le अधिवेशतमे इस चुनौतीको स्वीकार किया 
1 भौर यह निइचय किया गया कि निजाम 
का यह स्वप्न हरगिज पुरा न होने दिया 
. जायेगा । अधिवेशनमें निजामके सामने 
३, सगि पेश को गयो--(१) हैदराबाद 
' भारतौय संघर्म शामिल हो जाय और राज्य 
में शी घर जिम्मेदार सरकार ' कायम की जाय । 
और , इन उद्देश्योंकी पुतिके लिए 
' स्वामीजी सत्याग्रह आन्दोलनका इक्षा बजा 
दिया। ७ अगस्त १९४७ को भारतीय संघ 
में शामिल होओ' और १५ अगस्त १९४७ 
को भारतीय स्वतंत्रता' के दिवस धूमधाम 
_ से मताये गये। लेकिन निजाम सरकार 
सरकार -भला चुपचाप यह सब कंसे देखती - 
1 उसने एक आडिनेस जारी कर भारतक 


नं विइवसित्र £ 


और भारतके राष्ट्रीय ATH अपना isi गुरू fem, ho ० 
मानती हँ । फिर निजासके इस अपमान 
जनक आदेशको वह ea मानती ! स्वामी 
रामानन्दने भी इस राष्ट्रविरोधी आज्ञाका 
उल्लंघन करनेका आहवान किया । फिर 
तो वह तूफान उठा कि निजामका तर्त हिल 
उठा। 

संकड़ों हजारों व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये 


लिय गय । एक ओर शेष भारत स्वराज्यका 
आनन्द मनान जा रहा था और दूसरी 


ओर हूं दराबादको जनता पर भयंकर 
जुल्म हो रहा था । १५ अगस्त १९४७ 
के स्वतन्त्रता दिवस! ने पहले ही स्वामीजी 
अपने साथियों समेत गिरफ्तार कर 
लिय गये ओर समस्त हुंदराबादमें आतंकका 
राज्य छा गया था । लेकिन जब २९ 
नवम्बर, १९४७ को भारत और हं दराबाद 
के बीच 'यथापूवं समझौता” हो गया, 
तो स्वामीजी दूसरे दिन छोड़ दिये me 
लेकिन बाहर आने पर जब उन्होंन रिया 
सतकी राजनीतिक परिस्थितिका अध्य- 
यन किया, तो निजाम सरकारके रुखम 
उन्होंने तनिक भी परिवर्तन नहीं पाया । 
लेकिन चूंकि स्वामीजी सदासे ही झान्ति- 
qu समझौतेके पक्षम थे, इसलिए उन्होंने 
२१ जनवरी, १९४८ को निजामके नाम 
एक पत्र लिखकर अपील की: 
“मे निजाम, उनके बंश ओर समस्त 
हेदराबादके शुभच्चिन्तककी हसियतसे 
यह पत्र लिख रहा हूं । मे अनुरोध करता 


करता हूं कि निजाम यह घोषणा कर दें 
कि जिम्मेदार सरकारके द्वारा और गण- 
तन्त्री भारतके अंगके रूपमे जतताको 
अपन भविष्यके निर्णयका पुरा अधिकार 


gi” 
लेकिन इस अपील पर तनिक भी 


शुरू किया । ब 
Ts 


नो पार, ले ही, Aa 


क ra a EY » 
वक्ताकी तरह उन्होन ॥ भि 


उसे हम आज आंखों देख षहा 
जीन कहा ana 

“भारतीय 
जब तक 


रहे हे । 


स्वतन्त्रता अधरी हो 
2 


tS 


हँदराबादकी जनता ह्या 


न a जाय । हँदराबाद की हं 
आगे ae ` अन्तर्राष्ट्रीय सम्या सा 
बनाने की कोशिश की जायेगी, am | $ 
स्याके ~ 
ee + किया नि हः as 
स्वतन्त्रताकी अन्तिम लडाई उुदराबाले | भि 
ही लड़नी होगी, अतः इसके लिए dog | ९ 
रहना चाहिए ।” ह 
इसी आधार पर स्वामीजी am. | ™ 
लनका संचालन कर रहे थे। जब fom | "ग 
सरक।/रने देखा कि आन्दोलन बड़ी तेशी | पह 
से अधिकाधिक उग्र होता जा हाह, | मत 
तो उसने २६ जनवरी १९४८ को स्वामीनी | १० 
को गिरफ्तार कर लिया । लेकिन स्वामीजी | सि 
की गिरफ्तारीसे आन्दोलनमें छिपी | | (स 
तरही शिथिलता नहीं आयी हूँ, बि | {क 
और प्रेरणा मिली हूँ । आज समस्त किस, | हा 
मजदूर, छात्र, पटेल और पटवारी बड़ी | a, 
बुढ्ताके साथ अपनी आजादीकी ल | ९४ 
लड़ रहे हुँ । और, आज भारत सरकारी | पातः 
भौ आंखे खुल गयी हें । वह देश: हौ |+ पौ 


fe लगभग ९-१० = | 
स्वामीजीने जो भविष्यवाणी की ष | 
आज बिलकुल सामन आ ग 
लेकित जो हो, हँदराबादकी है 
अब अपनी आखिरी लि | 
गयी है । उस दिन पटियाला री aa | 
का उद्धाटन करते ` हुए ss बम | 
बडी दृढ़ताके साथ कहा कि पहा हो || 
सरकारने तुरत समय न लत होगी! | 
हँवराबादकी भी बही हँ हो बशी है|. 
जो कुछ दिन पूर्व जू नागढ्की ah 
निस्सन्देह सरकारकी इस if । इसर 
भारतकी आवाज बोलती हँ दा 
बहू दिन दूर नहीं, जब कि a 
जनता भी शेष भारतकी i 
के बातावरणम सांस Ft हँ 
उमके नेता स्वामी रामा 


सोंकचे तोड़कर राज्यकै 
पथ-प्रदशन FT 


Taree 
ए dan 


भादोः 
' निज़ाम 
डी तेजो 
रहा हूं 
वाम्ीजी 
वामौजी 


fra} 
। बि 


क्रिस 


पौण्ड-पावना समझाता 
== sit WAR चेट्टो, अर्थमन्त्री, भारत सरकार 


(पौण्ड-पावनाके संबंधमें हालमें ब्रिटिश सरकारके साथ लंदनमे जो समझौता हुआ 
हं,उस पर भारत सरकारके अर्थ मंत्री श्री षण्मुखम चेट्टीन विस्तृत रूपते प्रकाश डाला 


के ही नेतृत्वमें गया था ।) 
भारत अपनी प्रचलित मुद्राको सुर- 
क्षित कोष के eid ब्विदनमें हम्ेशासे 
लिग जमा रखता रहा है। हमारे 
य्यापारको प्रणाली और अपना देना च्‌ कता 
करने हमारी स्थिति ऐसी रही हे कि हमें 
mh कुछ पूंजी स्टलिगको रूपनें जमा रखनी 
पती रहो है । रिजर्व See? विधानके 
नुसार बेकके कुल पावनेका कससे कस 
१०५ वां भाग सोने, चांदी या स्टलिग 
पिब्योरिटियोक रूपमे रहना चाहिये । 
ए नियमके अनुसार युद्धसे पहले भी रिजर्व 
क हमेशा कुछ-न-कुछ पावना wie 
में रखता था । युद्ध से पहले इस प्रकार 
गमा धनका मूल्य ४८० लाख पौंड अर्थात्‌ 
१४ करोड रुपये था । लन्‍्दनमं हमारी 
WaT प्रारम्भ होनेसे पहले. भारत 
THE पावनेकी रकम १ अरब १६ करोड 
5 र्यात्‌ १५ अरब ४७ करोड रुपये 
। विभिन्न प्रकारके आथिक और व्यापारिक 
से पाने कारण युद्ध-कालमें पोंड पावना 
1 पर जमा हो गया । इसके जमा 
के फ मुख्य स्रोत यह था कि ब्रिदिश सर- 
तो हिय प्रकारको जो युद्ध- 
my त थो, और भारत ब्रिटेन तथां 
` AS औरसे युद्ध के लिए 
फि करता था, उस सबके बदले 
0207 पावन खातेमें स्टलिगकी: 
| Ty, 4010 फलस्वरूप fasts 
| गरी the १९५२ को समाप्त. होनेवाले 
$ 3. | ` दमे ८ करोड़ पोंड १०७ करो 


। as ‘ देना स्वीकार कर लिया हे । 


७ 


प्रो, वह इस रकम सहित १ 


का प्रयोग करफे भारतसे ब्रिटेनने जो साली | 
६ इस प्र win लाय जाते के लिये नहों 
5. 00-0. In Pubic Do 


हुं। इस समझौतेकी बातचीतमें भाग लेनेक लिए भारतका प्रतिनिधि-मण्डल अर्थ मंत्री 


करोड़ पौंड २१३ करोड़ हो जायेगी । दपय 
अर्थात्‌ इस रकमते हुम बिदेशोति सामा न 
खरीद सकेंगे । 
से इस स्थल पर यह भो बता देना 
चाहता हूं कि रक्षा-व्यय योजनाके अन्त- 
गल हमें, ब्रिटेनको .सरकारसे जो रकमे 
प्राप्त करती हैं, उनके संबंधमें भी निर्णय 
हो गया है और इससे हमें पूर्ण संतोष हे । 
इसमें वे दावे भी शामिल कर लिये गये हैं, 
जिन्हें भारतको पुरा करना. था । इसलिए 
अब अन्तिम स्थिति यह है कि एक ओर भारत ' 
और पाकिस्तान तथा दूसरी ओर ब्रिटेनके 
बीच युद्ध संबंधी समस्त लेन-देनके प्रइनों 
का ब्रिटन के रक्षा-सामानके भुगतानका 
प्रश्न सहित अन्तिम निबटारा हो गया हुं । 
भारत और पाकिस्तानके बोच संबंधित 
के बाद भारतके हिस्सेमे लगभग ८० करोड़ 
पोंड या. १,०६७ करोड़ रुपया आयेगा । 
इसमेंसे लगभग २० करोड़ पोंड या २६७ 
करोड़ रुपयेकी रकमको साधारण मद्रा 
कोष समझ लेना चाहिए | इस प्रकार उपयोग 
के लिए ग्रेष सुलभ रकम, रिजर्व बेंकक 
१ नम्बर खाते में जमा सहित ५० करोड़ , 
बैंकको १ नस्बर खाते में जमा सहित ६० करोड़ 
पौंड या ८०० करोड़ रपये रह जाती है। 
रकम जमा करता जाता था। रिजबं बेक- 
'विधानके कुछ नियमोंके अनुसार बं कको 
यह अनिवार्यं जिम्मेदारी हे कि वह॑ असी- 


` मित परिणामम स्टिंग खरीदे । इन नियमो” 


` अपना पावनो ब्रिटेनमे जमा 


ye 
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बने थे। ब्रिटिश सरकारने यद्ध-खर्चकेआर्पने 
हिस्सेका मूल्य चुकानके लिए भारतको |. 
जो स्टलि ग अर्थात्‌ ब्रिटिश मुद्दों श्यि उन्हें 
भारतने walt बदले ford बैंकको बेच | 
दिया । “an 

पोंड पावना युद्ध ऋण नहीँ हँ 
` इस प्रकार ये स्टलिग रिजवं बैंककी ' 
सम्पत्ति होते गये और eases जमा होते 
रहे । इस प्रकार हमारा पाँड पावना किसी | 
भी. अर्यमे दो सरकारोंके बीच aga 
नहो हं बल्कि युद्ध संचालनके (लिए | 
आर्थिक तथा अन्य स्वीकृत व्यवस्थाओंके 
अनुसार विविध प्रकारसे क्र्य-विक्रय और. 
लेन इ नको. भुगतानोंके फलस्वरूप जमा . 
हुई हमारी प्राप्तब्य रकम FRE उल्ले- | 
खनीय हूँ कि भारतने fide तया अच्य | 
संयुक्त राष्ट्रोकी ओरसे यू द्ध. क्ालमें उत / 
देशोसे प्राप्तब्य जो खच किया हु... उसके... | 
अतिरिक्त अपनी ओरसे भी बहुत खर्च. 
किया ह । Pe 


ge eS 1s 


इस पोंड पावन का कुछ भाग तो रिजबं '' 
बे कने अपती मुद्रा प्रचलन शाखाम प्रचलित ' 
मुद्राके बदले सुरक्षित कोषके रूपमों रखा ` 
हँ और कुछ भांग बकिंग विभागमे अपन  । | 
देनेकेबदले पु जीके रूपम cars | यह सपाट | 
हैँ कि नेतिक या व्यावहारिकः किसी भौ 
दष्टिसे पोंड पाव्नेको घटाने का" प्रश्‍न नहीं | 
उठाया जा सकता । चू कि ब्यापार और | 
व्यवसायके द्वारा पैदा gare आथिक | 
लेन-दे नके भुगतानका अन्त राष्ट्रीय केन्द 
लंदन रहा 8, इस लिये यह कोई अनोखी 
बात नहीं थो कि भारत तथा अन्य ' 


wart व्यवस्थित भुगतानकी 
करनेके लिएही १९४७ में ब्रिटिश र 
तथा पोंड क्षेत्रके विभिन्न 
हुई थी। जनवरी और 


में नयी दिल्लौम ` 


६ साप तक भारतके लियो आवश्यक 
बिदेशी बिनिमयके लिये हुआ था । 
_ क्रिदेतके साथ फिर बातचीत 

ais जनवरीका समझोता केवळ. ६ 
झातके लिये था और जून १९४८ में समाप्त 
हो गया, इसलिये हम फिर बातचीत 
करनेका निश्चय किया और इसके लिये 
एक प्रतिनिधि मंडल लंदन भेजा गया । 
किसी खास अवधिमे पॉड-पावनेके मुक्त 
किये जानेके अतिरिक्त और भी कई प्रश्‍न थे, 
जिन्हे हम सुलझाना चाहते थे। यह बात- 
चीत निम्त उद्देइयोंसे प्रारम्भ को गयी 
थी। , 

( १ )-न्निटेनके जिस साज सामान 
को अविभाजित भारतने अप्रेल १९४७ में 
लो लिया था, उनके भुगतानका प्रश्न तय 
करना । 

( २ ) बार्षिक बुत्तिको खरीदन के 
आधार पर प शर्नोका एक मृश्त मुल्य निर्धा- 
रित करनेफी योजना बनाना और 

( ३ ) प्रारम्भमे तीन वर्षकै लिए 
पाँड-पावनेको मुक्त करानेकी व्यवस्था 
करना, जिसमें कम-से कम सुकत किये गये 


पाँड-पावनेके कुछ भागको विविध मुद्राओं 
में परिवर्तित करनेकी व्यवस्था भी साम्मि- 


लित हुं। ` 
ela तथा अन्य सामांग्रयाका क्रय 


अप्रैल १९४७ सं अविभक्त भारत 
सरकारने ब्रिटिश सरकारसे उसके सब स्टोसं 


तया अन्य सामग्री ले ली थी, जो ब्रिटिश 
सरकारने युद्धको समाप्ति पर भारतम 
छोड़ी थी । इन स्टोसं तथा सामानका मूल्य. 
, निश्चित करनेका प्रश्न बादके लिए छोड 
दिया गया था । पाकिस्तानके लिए पृथक 
Har स्थापित हो जाने तथा दोनों उप- 
निवेशोंके पींड पावनाके अन्तिम रूपसे 
` पृथक हो जानेकी आवद्यकताक कारण 
= उपर्युक्त स्टोर्स तथा सामानके मूल्यको निर्धा- 
रित करनेका प्रश्न महत्वपूर्ण एवं आवश्यक 
गया । रिजबं बॅंक आफ इंडियाकी संपत्ति 
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` जो भारतक प्रांतोंके खातोंमें पड़नेवालो हें । 


+ विइवसित्र ‡ 


हो जाने और भारतीय नोटोंके रिजवं 
बैंकको वापस कर दिये जाने पर पाकिस्तान 
सरकारको देता पड़ेगा । पाकिस्तान AAT. 
टरी सिस्टम रिजवं बेंक आर्डर, १९४७, 


«cfs को, 0 का भुगतान 

६ महीनेके लिए -स्टाकतिग प्राण करो 
वर्तसाच प्रणाली असंतोषप्रद र 
इससे हमारी विदेशी मुद्र विनिमय: 


और इस area विभिन्न संशोधनोंमे यह में अनिश्चितता उत्पन्न हो गयी और ) 
बताया गया है कि किस प्रकार रिजर्व बंक लित आयात ed आरी अइचन क 1 : 
की स्टालिग सम्पत्ति भारत तथा पाकिस्तान हो गयो । आथिक उद्बतिकी गे दे 
के बीच विभक्त की जानी चाहिए । इस प्रश्न दृष्टिसे यह आवश्यक है कि भविष्यका हु १ ८ 
से संबंधित कागजपत्र "रे ही प्रकाशित SAAT पहले ही लगा लिया जाय। Mat | | हर 
हो चुके हैँ । स्टोस और सामानका मूल्य faded dao कालकी आधिक कक्षा, | छ 
निश्चित करनेकी बातचीत हमने पाकिस्तान इयों और अनिड्चितताओंको ध्यान रको | पः 
के साथ की थी । हमने जो स्टोस और सामान हुए दीर्घकालीन प्रबन्ध के लिए जोर श | प्र 
लिया था उसका खातेम दर्ज मूल्य, अर्थ सचिन झी महीं डाला जा सकता था । इसलिए | छ 
वालयन निर्धारित किया । यह मूल्य ५०० बातचीत इस आधार पर की गयी कि प्राएश | बि 
करोड़ रुपये हें। aga तीन बर्षोके लिए, भारतको पर्यात | हि 
पंशनोका मूलधनमे परिवर्तन स्टलिग मुद्रा दे दी जाय । यह amin | प 
~ बहुत देर तक चली और बीचमें कुछ कि | यो 
वभाजन व्यवस्थाओंके अधीन अवि” नादयां भी उत्पन्न हुईं । ब्रिटेन की आह | ए 
हे देने है भर सरकार हारा सब उन्नतिकी गतिकी .अनिश्चितताके कार 
प्राप्त करनेवाले अफसरोंको दी जानेवाली कि त्रेवाषिक भुगतानकी मपा ॥“ | Gul 
पेंशनोंके सहित प्रति वर्ष दी जाने वाली भुगतान अधिक संतोषप्रद होश । बा | ay 
विभाजनपुर्वे कंद्रीय dad लगभग ८ ब्रिटेनके अर्थमंत्री ने हमारी कठिनाइ | चिर 
करोड़ रुपयकी हें । निस्सन्देह यह दायित्व अनुभव किया और उन्होंने वावि मा | x 
प्रति वर्ष घटता जायेगा और कुछ समय बाद के आधारपर बातचीत करता लीग | Ms 
समाप्त हो जायगा । इस दायित्वको: पुरा कर लिया । हमारे देशमं | a pr 
करनेके लिए हमने ब्रिटिश सरकारसे धीर- र की कितनी क्षमता हँ | व 
धोरे घटते वाली वाषिक आथिक व खुरा पनेके लिए कि | भ 
RA ! ब्रेटेन के पास भारतको भेज 4 3 
हायता लेनेका निश्चय । किया। यह सामान है, इन दोनों बातोंको यातम | a 
id सुविधाजनक उपाय समझा गया जिससे कर हर्मे अपनी आवश्यकताओं । त cs i 
पेंड पावनेके अंकोंमें भी कमी हो जायगी। करना पड़ा। क / $ 5 
— TT 


कन्ट्रीय सरकार हारा लिये गये इस दायित्व 
के अतिरिक्त उत पेंशनोंका दायित्व भी ह्‌ 


ES ३६ उन 1९ 
| 


| हिक 
साप्ता। 


इन्हें: देतेके लिये भी हमने वाधिक CA विश्वा 
की” | 


सहायता लेनेका निचय. किया । 3 

हमारी बातचीत का संतोषजनक परिणाम || ५५१ कह त 
निकला और इस वाधिक आधिक सहायता | एजेन्सी ; 

को खरीदनेके लिए क्य dante लिए ६ एउ | 
१९७ करोइ रुपये और भारतको प्रांतीय x लेकर लाम 


ae 


ल, । 0, कैंडल २; 4२८ 
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ब्रिटेनमें महान जन- हित 


Ny 

“mis ; 
aly : ब्रिटनके राष्ट्रीय स्वास्थ्य और जीवन 
रि | ata क्षत्रमे एक नया अध्याय गत ५ 
गैर नु ज्रलाईसे शुरू हुआ हँ, जिस दिन ब्रिटेनके 
चन प | प्रायः सभी, तीनों हजार अस्पताल सरकारी 
रोजा | देव fan आ गय ओर उनमें लगे हुए 
पका इछ | १८ हजार डाक्टर राष्ट्रीय सेवक बन । 


। साब | इस दिनते देश भरके बाल, युदा, वृद्ध 


कहि, | ज्री-पुरुषके स्वास्थ्यका भार सरकार पर 
मे रहे | पड़ा । सरकार कुछ थोडासा स्वास्थ्य 
गोर भौ | प्रीमियम लेकर sas हर नर नारीके 
इसलिए | छास्थ्यकी रक्षाका कार्य देखेगी। अभी-अभी 
प्रासं | EAT चार इसी प्रकारकी सार्वजनिक 
praia | हित योजनाएं चालू की गयी हेँ। वे हँ 
बातचीत | राष्ट्रीय जीवन बीमा, राष्ट्रीय सहायता 
छ क्षि | पोजना, राष्ट्रीय क्षतिपृति योजन! और 
आह | राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना । इनमेंसे दोकी 
met | दर्वाको जाती हो । 
तया पहले इंगलण्डमें, जैसा कि इस देशमे 
ae | ह, स्वास्थ्य और चिकि- 
2. हा प्रबन्ध खानगी विषय था । बड़े 
a, * अस्पताल थे जिनमें अच्छोसे अच्छी 
। शि 


पकता होती थी पर वे सम्पूर्ण जन- 


ama Bt र मे ~ 
५. | Ser सहायता नहीं पहुंचा सकते थे । 


Es | बबई डाक्टर थे और उनके बड़े-बड़े 
a | तगो चिकित्सा संस्थात भौ थे पर वे 
[US लिय थे । गरीबको उनसे कोई 
हु a Tet मिलतो थी । ५ जुलाईके aed 
गे | भपतोी चिकित्साके स्वयं जिम्मेदार 


प्‌ः 
a ` भरते हों तो मरिये-उबरते हों तो 
पे य। ५ जुलाईके, जिस दिन यह नयी 


| 3 ता 
| गिता 


। जय अभावमे महंगीते-महंगी दवाई 
Diy यके अभावमें मरना न होगा । 
: परकारको उसे देखना होगा ॥ संसार: 

i. हरे ब्रिटनम यह चीज होने जा रही 

से ५." साथ राष्ट्रीय बीमा योजना 

न कमाल करने वालो हे । इससे 

wg Wr होने चाली है । 


~ 


a 
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। यन्त्र, 


जागू हुई ह, बादसे अब लोगोको 


योजना 


जन्मसे मृत्यू तक सबका समान सरकारी सहायता 


ब्रिउेनने ag चीज बिना अधिक शोरगुळ 
मचाये शुरू कर दी हुं। यह अभिनव 
आयोजन हूँ । इस योजनासे जो लाभ होंगे 
age 

बीमारीका लाभ, मातृत्वको सहायता, 
मातृत्वका भत्ता, धाईका भत्ता, विधवाको 
भत्ता, गभिणी विधवाको भत्ता, बिधवाको 
पेंशन, बेकारीका भत्ता, अभिभावकका 
भत्ता, कामसे अवसर पानेके बादका भत्ता, 
मृत्यु ग्रांट, आहत सहायता, हाथ पांव कट 
जाने पर सहायता, कमाने वालेके मारे 
जाने पर परिवारको भत्ता । 

ऊपर लिखे गय जितने लाभ हें वे सब 
उन लोगोंको मिलेंगे जिनका बीमा हो 
जायगा । इसके लिये जो कुछ लिया जायगा 
बह अपेक्षाकृत नगण्य हौँ । यह तो बीमा 
योजनाके लाभ हुए । चिकित्सा योजनाके 
लाभ ये हे -- 

डाक्टरी परामश और इला 

इवाये और सभी प्रकारकी अस्पताली 
सहायता, दांतके रोगका इलाज, अस्पताल- 
चिकित्सा और विशेषज्ञों द्वारा इलाज, 
आंखोंके रोगका इलाज, कानके रोगों और 
वधिरताका इलाज, वधिरोंके लिय श्रवण- 
गर्भावस्थाम एवं प्रसवावस्थासे 
डाक्टरी, और औषधि सहायता । 
स्वास्थ्य निरीक्षकोंकी सहायता, घर 
पर नर्सोंकी सहायता, पाछ और संक्रामक 
रोगोंसे बचनेके उपाय, अलावे । 


इस योजनाको क्रियास्वित करनेका 
भार उठाने वाले सरकारी विभाग महीनों 
'इस सोच, feared दिन-दिन भर रात- 
रात भर गवां चुके हँ कि कसे इस योजनाका 
संगठन किया जाय ओर क्या-क्या व्यवस्था 
हो । wad सबकी सम्मिलित aaa 


एक आदश व्यवस्था बनाकर योजनाको 
i ड A See i = 
क्रियान्वित करतकी घो 


की गयौ 
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भन साधारणको मानो यहयो दाना | 
बरदानके रूपमे मिलेगी । वह इसके foe 
उद्ग्रीव यी । ५ जुलाईके बाद आवेदन पत्र | ड 
आने आरम्भ हुए और अब तक २ करोड़ a 
७५ लाख दरखास्तें आ चुकी हुँ कि इस. 
योजनाओंके अन्तर्गत हम लोगोंको छे | 
लिया जाय । RR छ 
राष्ट्रीय बीमा योजना | fs 
सीधे-सीधे, समझ लेनेके लिये, यह 
जानना चाहिये कि इस योजनाके अनुसार 
एक निश्चित-ती फोस हर व्यक्ति सरकार 
को देगा । यह कहा गया ह कि हर कारखाने | 
के मजदुरको यह सुभौता मिलना चाहिये 
और इन योजनाओंके अनुसार हर बीस 
किया हुआ आदमी टेटसे ४ शि० २ पेस | 
देकर अपना बीमा करा सकता हाँ बीमे 
की बाकी फीसके ४ शिलिंग २ पेस उस कारः _ 
खानेको देना होगा जिसमें वह काम करता 
हो । पहले भी जो एकाध तरहकी आंशिक 
बीमा प्रणाली प्रचलित थो उसमें इससे | 
कहां, अधिक देना पड़ता था पर आज इस | 
घटी हुई रकमम अपेक्षाकृत दस गुना अधिक _ 
लाभ है । बीमाको अवस्थामे Steet 
मजदुरको पहले १० शिलिग प्रति सप्ताह | 
प्रति पुरुष और ou शिलिग प्रति स्त्र | 
मिलता था । पह भत्ता भी केवल अधिक | 
से अधिक २६ सप्ताह तक चल सकता था । | 
अगर मजदूर इसके बाद भी अस्वस्थः रहा 
तो इसका आधा ही उसे मिलता था । | 
अब बीमारीको दासे कास करने _ 
में अयोग्यताका सर्टिफिकेट पा लेने पर | 
स्त्री पुरुष दोनोंको २६ शिलिग प्रति सप 
अच्छे होने तक सिलले रहेंगे । अगर बोम 
पर बाल बच्चोंका भार हो तो उसे प्रति | 
किशोर १६ शिलिग और प्रति बालक 
शिलिग और अतिरिक्त. सि 
इससे छोटे बच्चोंके लिय अलग 
प्रबन्ध किया गया हे कि जो. 
भत्तेसे सरोकार नहीं रखता 
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अलाबे १३ हफ्तों तक मिलता रहेगा । जहां तक हो सके वहां तक गुंजायश करकेइ त. तरको सित अअओक सबकी भार बया 


eae aes कुछ नये-तय सुभीते 
भी दिये गय -हें। अभिभावकका भत्ता 
१२ fito प्रति हफ्ता,मृत्यु ग्रांट २० पोण्ड 
और फारखानेमं काम BAA अगर 
“चोट ar जाय तो उसके लिये ४५ शि० 
भत्ता । चोट आनेके लियो ४५ शि० प्रति 
हफ्ता; काम BLAH अयोग्य हो जाने पर 
४५ शि० तक प्रति हफ्ता और मृत्यु ही जान 
पर सजदूरके आश्रितोंको ३० शि० प्रति 
हसता, अळगसे- मिलता रहेगा । 
यह नयी बीमा--योजना. केवळ 
meets ही लिये नहीं हे । सभी इससे 
लाभ उठा .सकते F1 उन्हें ४ शि० 
११ प० प्रति. सप्ताह देना होगा । 
इस योजनासे जो आय होगी, वह सब 
एक ही कोउम जमा होगी ओर उसीसे 
सभीको भत्ते आदि मिछेंगे । इस तरहकी 
. खातगी जो कम्पनिथां थीं उनका सम्बन्ध 
अब सरकारसे कुछ न रहेगा । 


इस योजनाका सबसे महत्वपुर्ण सुफल 

यह. होनेवाला हें कि निराश्रयता और 
निर्जोविका ब्रिश्नते विदा हो जायगी । 
हसरे ele सरकार अब वास्तविक 
रुपम सरकार होगी जव कि बह 
भा बापकी तरह सबके कमसे कम आवशयक 
ब्ययका एफ तखमीना निकाल कर, सबको 
खच देनका प्रबन्ध करेगो--ए से आदमियों 

` को जो अपनेसे अपना प्रबन्ध नहीं कर सकते । 
पहु एक ऐसी थोजना हं जिससे मानव- 
` कष्ट बहुतते कुछ कम हो जायगा जिससे 
. कोई yet न मर सकेगा । : 


पश्चिमीय देशोंमे . पहलेसे ही इस 
ees बहुत सुभीते मजटूरोंको प्राप्त 
हुँ जिन्हें हमारे देशम सोचा भी नहीं 
ला सकता । इस तरह बीमारी, आकस्मिक 
एं, बकारी -आदिके लिये बीमा 
करनेका व्यवसाय खानगी कम्पनिधां 
कारके सहयोगसे करती थीं । पर 


केबल मात्र जन-हिताय बना दिया गया 
हौँ । पहुलेकी योजनाओंमे कोई सम्मिलितं 
होता था, कोई Age । वह एक प्रकारक 
शौककी बात थी । अब इन योजनाओंको 
ऐसा लाभकारी और हलकी फुलकी बनाया 
गया हें कि सबके सब उसमें सस्मिलि 
होनेको उत्सुक होंगे और बहुत अवस्थामें 
उन्हें बाध्य किया जायगा कि हों । 
राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजता 
स्वास्थ्य ` सम्बन्धी जो योजता होने 
जा रही है वह इस थोजनासे भी अच्छी हूं । 
इस योजनाके अनुसार कोई मजदूर हो या 
साधारण नागरिक, अस्पतालमे भर्ती, 
दवादारू, डाक्टरी सहायता, ये तीन चीजें 
सबको मिलेंगी । सबको यानी क्रिटेनकी 
सम्पुर्ण आबादीके हर आदमीको । अस्प- 
ताल मे रख जिया जायगा जिसकी 
चिकित्सा घर पर होनी सम्भव न हो । 
डाक्टर इसकेलिये पत्र देंगे । जसा फि 
जता ऊपर लिखा गया है इस योजनामें 
हर प्रीमियम देने वाले आदमीको डाक्टर 
मुफ्त जाकर देखगा, उसे बिना पैसेके अच्छी 
से अच्छी दवा मिल जायगी, आवध्यक 
होगा तो बिना लर्चके वह अस्पतालको 
गाड़ी पर अस्पताल पहुंचाया जायगा, 
बहा उसकी चिकित्सा होगी और sk 
भोजन पथ्य मिलेगा । अच्छीसे-अच्छी 
दवा उपे मिलेगी, अच्छेसे-अड्छ इलाजकी 
व्यवस्था होगी । न केवल साधारण रोग बल्कि 
विशेष रोगों, जैसे दांतके रोग, आंख-कानके 
रोग आदिके fea भी उसे खर्च करना न होगा। 
आवश्यक होनेसे आंलोके लिय sea 
और बहरोंके लिये सुननेके यन्त्र भी उसे 
मुफ्त feet डाक्टरोंके साथ इस विषयको 
व्यवस्था होगी। - उन्हें फोस आदि सरकारसे 
मिलेंगी । जनता केवल निश्चित रकम 
चिकित्सा प्रोमियमकी तरह देकर छुट्टी 
पा जायेगी । 


इस योजनाके विषयमे यह प्रदत्त 


Bot सकेगी ? गत १ ९२४ सालमे्ी 
रके एक स्कीमकी बात चली थी। क 
समय इस पर वचार करनेको जो कभ 
aot थीं उसने २५ हजार आद 
गवाही लेकर यह रिपोर्ट दी कि यह पोज 
बहुत अधिक खर्चीली हे । सबको इदा ५ 
का भार स्टंट नहीं सन्भाल सकता 
सगर अधान सेत्रो एटलो साहबने इसा. 
उत्तर हां म दिया हे । 
संगर युके बादकी आथिक परित्यिति 
दवाओंकी महंगाई एवं इलाजकौ वात. 
बहुव्ययशील्ताको देखते हुए अब प्‌ 
अनुभव किया गया है कि देशभरकी .. 
चिकित्साका भार सरकारको उठाना चाहि | 
इस हिसाबले ब्रिटेनका जो आगामी ब | 
होंगा vad सेना-व्ययसे भी भारी मर | 
चिकित्सा सम्बन्धी होगा -। arate | 
सुरक्षाको यह योजना संसार भरते भनोष | 
है । संसार भरसे यह विशाल भी हैं। | 
मेडिकल एसोसियेशनके अध्यक्ष सर लि | 
नेल हवाइटवीने इसी सम्बनधमं बोले | 
हुए कहा हो कि, “आंज चिकित्सा इत | 
महंगी हो गयी है कि साधारण तें | 
आदमीको बीमार पड़नेकी औकात शी 


॥ ऐसी zara चिकित्साको भार है । 
पर छोड़ा नहीं जा सकता था | सरकार 
बह उठाना होगा | इसके fest 
लगाय जायग | इतं 
अतिरिक्त सरकार भी इसकी a है, 4 
मोते देगी । ब्रिटेलमें आर्थिक संकट गा 
की कमी, दवाओंके अभाव a 
व्यय आदिके बीच यह चौज कया १0 | 
हम इसमें अपना सर्वोत्तम साधन bo 
और इसे सफल pe an at 
AD धन भू बरी 
यह उसको तोड़ देगा । 


इस योजनाका भया के ae 
हुआ था । पर धीरं be 


. उठाया गया हे कि इसका विशालं खख 


Ni, 


क्या TEN चलाये चल जायगा ? 


आख का 
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i कथाएं सुनकर तो समाज 
qe गया । अब उनके प्रति अविश्वासी 
भी बन गया । और प्रमदान उन कथाओके 
प्रति कभी भी आत्म-भाव नहीं रखा । 
उस दिन जब ` सखी सुलोचनाने आकर 
बताया कि चार हजार वर्ष पहले एक नहीं 
ain ऐसी कथाओंका जन्म हुआ कि जब 
भरपुन्दर पतियोंका चुनाव स्वयं लड़कियोंन 
किया, तो प्रमदान उपक्षाका भाव लेकर 
R-AZ पुग ही Aaa था । अन्ध- 


विश्वास उस समधरके समाजमे कूट-कूट 


| इर भरा हुआ था ।” 


Sina सुलोचगाने गबे-युक्त भावसें 


| गरा मे नहीं मानती, सं एसा नहीं 


mana, प्रमदा !” 
सुनकर, एकाएक प्रमदाने अपना भत 
हों दिया । परन्तु उसके मनमे जो विलो- 


| श हो रहा था, उससे प्रभावित होकर 


एक क्षणके लिए भी एसा आभास नहीं 


| पिला कि बह्‌ पुराणोंका युग यथेष्ट था, 
| भेपने आपमें पुणं । अतएव, उसते प्रस्तुत 
| मरको अधिक सुत्व नहीं दिया । 


पेत बदल कर बो कीन तू सुना अपनी 


| पत | आया कहां गयी, केसे आ गयी, 


। | पने देते 


| ऐरी दोपहरीम ! बड़ी BU चल रही हे। 
| हर आग जल रही है । ” 


पुलोचताने कहा--"घरसे निकली, 
हा चलो आई । बच्चे न सोने देते हँ, 
हें । घर सिर पर उठाये रखते 
कटा--'तू sig नहीं देती ! 
तेरा कहा wat मानते |” 


गा हे, ते 


® शीकर, मानो सुलोचनांने अपना _ 


भ स्वोकार कर लिया । लेकिन .तभी + 


| कीच पर सीधो बेठकर कहा-- 


| Sst लो बह सामने आ गया । 


x 
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याद हँ न, जिसे तुने फटकार दिया.... 
कह दिया, जानवर, गधा !” 
चकित भावमें कमलाने कहा-- 
“अच्छा, बह !”-तब बोली--"अरी, 
वह्‌ गधा तो था हो, जाहिल भी था ।” 
सुलोचनाने कहा--“दोष तेरा था ।” 
“नहीं, उसका था ।”--तपाकते 
प्रभदाने कहा--“तुझे दीखा नहीं,घूर- 
घूर कर देख रहा था,--अशिष्ट ।” 
इतना सुनकर सुलोचना हंसी और 
मौत रह गयी । 
लेकिन अपनी बातकहते हुए प्रमदा 
लाल हो गयी। उसी अवस्थामें फिर 
बोली--“ बरबस ही इस पुरुषन नारीको 
हीन माना हे--अपन बिलका खिलौना |” 
“और तुम तभी पुरुषसे झगड़ती हो 
और हीन मानती हो ! ” सुलोचनाने अपनी 
आंखोंते मुसकराते हुए कहा । 
बात सुनकर प्रमदाने हाथमे ली 
हुई किताबको रेबुल पर पटक दिया । 
सुलोचनान जैसे उसके मर्म पर आघात 
किया, इसलिए ag इतनी विचलित हो 
गयो कि उससे न कुछ कहते बना, न उत्साह 
रहा । और उसी समय सुलोचनाके wad 
था कि पाप दोनोंका हं । पुरुष हीन हुँ, तो 
नारोने भी अपनेको ऊंचा नहीं उठाया हे । 
नारीमे अभिमान है,--अपने प्रति दम्भ। 
उसने प्रमदाके प्रति पाया कि धनिक परि- 
यारकी लड़कों हे यह, रूपगविता, इसलिए 
अपनी अजेयताके आगे भला किसको 
ऊंचा .मानती हुँ,--इस पुरुषको हो क्यों | . 
तभी उसने देखा कि बह पुरुष जो अभी 
रास्तेमें मिला, उस दिन इसी दोष पर तो 


उसे फटकार दिया, इस प्रमदाने कि मोटरः - 
बसमें. बेठ हुए उते धक्का रूग गया. 
- उसने क्षमा मांगी, तो इस प्रमदाने जो मुह 


= 
and Os, 
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ˆ छत पर चढ़ कर राकेशकी पतर 


` जब सुलोचना ने राकेशको 


~ 


नें आया war ase ही बना दिया, 
7 
सीधा था कि सामने देखता हुआ निकल गया ॥ 
मेरी ओर उसने एक बार भी नहीं देखा ॥ 
बहु “गा 2 ु 
तभी प्रमदाने टंकोर कर सांस भरत 
हुए कहा-- आज कुछ पढ़ा ? छिखा कुछ ? 
सुलोचनाके बिचारोंका तारतम्य 
Zz गया । बरवस ही उसने कहा--'आज 
कुछ नहीं किया ।' 
मन भी कुछ नहों किया । पर्मी इतनी 
हँ कि कुछ किया नहों जाता ।' 
उसी समथ, प्रमदाका भाई राकेश 
हाथ पर twas रखे हुए यहां आया । 
देखते ही सुलोचनाने कहा--अजी राक 
बाबू , तुम अब भी बलवुलसे खेलते हो । 
इतने बड़े होकर भी | 
राके श उस कमरेको पार कर क कहू 
जा रहा था । आज उसे अपन बुलबुलको 1) 
अखाड़े में उतारना था । शहरक एक नवाइ | 
साहबकी बुवबुलसे लड़नेका दिन था । | | 
सो-सौ रुपये की बाजी । सुलोचनाको बात 
सुत कर वह रुक गया। किस बेसोके 
उसे टोक दिया, इसका भो उसे ध्यान हा 
आया । परन्तु उसको बहिन प्रमदा को, 
सबियोमे एक सुलोचता ही ऐसी थो कि | 
जो उससे न अधिक बोलतो, न मिल कर | 
dam पसन्द करती । जेसे उसे राकेशसे चिद्‌ 
थी । क्योंकि राकेशक कबूतर ब्‌लबुल, भता, | 
तोता, आदि जो पले हुए जानवर थे, प्रमदा | 
को सखियां उन्हें देख कर तो खुश होती हों, 
साथ ही , बे प्रायः प्रमदाके मकातको ऊं 


देखना भो पसनद करतीं । इसका सबको पत 
था कि राकेश ही इकलोता बेटा हँ: 
वारका इसलिये, बचपनसे हो, उस पर सबक 
लाड-प्य र था । प्रमदाकी द्‌ ष्टिमे भौ उसका 
भया सोनेमे सुहागा दीखता था। र 


let 


बह रुक कर खडा हं 


कक Se ee 
हुआ बोला--जी हां, 
में अब भी खेलता ह. बुलबुलसे |’ 
` सुलोचतान कहां--यह बुरा है । 
राकेश बोला--बुरे-भलेकी पहचान 
करमा भी कठिन है । उसने फिर ब्‌ लबुल 
की चोचे अपनी उंगली डुलायी और 
'बोला--आज युद्ध करता हँ, मेरी बुल- 
बिलकों । 
॥ युद्ध | war! --चॉकत हुए और 
MHA मुस्करा कर सुलोजनाने पु छा । 
 राकेशने कहा--आंज शहरके नवाब 
Areas लइफेकी बुलब लसे कुश्ती हु । 
उसे एक पटखनी दी और सौ रुपयेकी जीत । 
| अच्छा ! तो तुम्हारी बुलबुल लड़ती 
है,--वाह राकेशबाब्‌ ! सुलोचनाने मानो 
पंग करते हुए कहा | 
` प्रमदा बोली--तो भैया, इतनी गा 
में वपी जा eae 
_ तीन बज रर हं--चार बज दंगल हुं । 
cet बोला--देर कर दी, तो कहेंगे, 
डर गया । मुंह छिपा कर रह गया ।' कहते 
हुए उसने मुलोबााको ओर देखा, 
/ मुस्फराया ओर लम्ब पेर रख कर चल दिया। 
(| TBA ATTA कहा--'जीत होगी, 
|| tee खिलाना।' 
| | सोढ़ियों पर जाते हुए जोरसे राकेश 
mR कहा--जीजी Het! बह चला गया । 
| तंभी सुलोचनाने कहा-- बुलबुल भी 
लड़ती है ।' 


अमदाने कहाँ--सब जानवर लड़ते 


wy 
॥ 


ss 

; घुढोचना बोळी--'लेकिन यह काम 
( अछा नही, गोका हू ।' 

प्रमदाने बात पर बल देकर कहा-- 
की बात हाँ । अपना अपना शौक ।' 
र्‌ त सुन कर सुलोचनान चाहा 
लाल पड़ें, ती दिनमे तार दिखायी 
। परन्तु उसने यह नहीं कहा । 

हुई बातको रौक लिया। 
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सजाल कि जानंबरोंको समय पर चारा- 


दाना न मिळे। खर्च भी पूरा होता हँ ४ 
सुलोबवाने बात सुनी और रूखे होठों 

से मुस्करा दिया । 

विचारोंका मतभेद और परिस्थितिका 
अन्तर इतना बड़ा था कि सुलोचना न धीर 
धीरे प्रमदासे अपना सम्बन्ध तोड़ लिया । 
स्कूलमें दोनोंकी भेंट होती, तो प्रमदा कहृती- 
कल रविवार था, आखिर आई TAY 

सुन कर सुलोचना बातकी टाल देती 
और किसी अवश्यकीय कार्यका बहाना 
बना देती । कदाचित्‌ इस बातकग खेद 
सुलोचना को भी था कि-वह अनायास ही 
प्रमदाको हीन समझ बँ ठी हु । बिशष कारण 
भी नहीं । बस, इतनी सी बात ह कि प्रमदा 
सम्पन्न घ रको लाइली बेटी हं । नयी य्‌ गको 
और नय अरमानोंकी दासी भो बन गयी हूँ 
जो पुराना हौ, बीत गया हूँ, वह उसे पसन्द 
नहीं। षि मुनि, धमं और सांस्कृतिक भाव- 
नाओंक प्रति भी उसमे आस्था नहीं । वह 
संता सावित्रीका इतिहास भी पसन्द नहीं 
करती । और सुलोचना हं कि सभी कुछ 
मानतो हं । वह मन्दिरको देवता को नमस्कार 
करती ही ह, परन्तु अपना aa, जाति, बद, 
पुराण, गीता और भागवत्‌ सभी में तो 
आस्था रखती ह, सुलोचना safer 
उसने सोचो, प्रमदा और है, वह और । 
बह्‌ मेभ नहों बनेगी । घरकी दासी बनगी. 
बह । एक व्यक्तिकी पत्नी --उसक घरकी 
स्वामिनी । और उसने देखा कि प्रमदा ह, 
पु रषसे जलती ह, क्षुद्र मानती हँ बह | 
war राकेश हं, ware और छिरो 


` पर समझतो हे कि बड़ा नेक है, उसका 


भैया । बड़ा समझदार और stead । 
निदान, वह कहती, ऊह, बात भी हे यह कुछ। 
निरी संकीणंता ! इसलिये उसने यही ठीक 
समझ कि उस घर कम जाये, कम मिले, 
राकेश सै ! क्योंकि उसने कई बार समझा 
कि राकेश उसे देखता हुँ, तो जान कया 
कहता चाहता हँ । मोनो कोई सौदा करना 
चाहता है, दह कदाचित इतीको ca कर 


अब जा पायोगी क्या 


TTR RIT IRR RAT 
का साफ नहीं, तो =] का 


aes a f 
/ न, भेयामे ऐसी कोई आदत के गे 
तो हुंसता है और बोलवा हुँ । मपे 2 
3 


नहीं रखता हुं । 
बात सुनी और सुलोचनाने ले 
के नीचे उतार लो । यही नाती र 
के है [फि 
वह उत घर जान से रुक गयी । वह इतना 
समझ गयी कि प्रमदा अपने भाईको है 
समझती हे, दुसरोको नहीं । शायद सी 
प्रकार अपनेको । 
परन्तु उस दिन, जब अनाग्रास राहे 
में ही , प्रमदाने अपची अन्य साथिनोंे arg 
सुलोडताको भी aaa लिये पक्षड़ लिया 
तो उसने आपत्ति नहीं की और सांथ चल 
पड़ी । जो अन्य लड़कियां थी, वे भला 
हो गयीं । प्रमदा और सुलोचना ame 
सुन्दर पार्कंसे जा बढी । दरसे संध्या 
आ गयी थी । धोरे धीर अन्धरकी चादर 
भी फैल रही थी । पाकम जब पूण अंध 
हो गया, जन समाज भी आधे अग्निश 
चला गया , तो खड़े होकर सुलोचताने कहा 
अब चल । चलन! 
सुन कर प्रमदा खड़ी हो गयी att 
बोली--यहां मन लगता हूँ । 
'अब अंधेरा है ।' 
तब प्रमदाने अंगड़ाई लेकर कहा” 
और मेरे saad अर्धे रा कि तभी य 
चौकी । वहु gern और सही हुई 
बन गयौ । उसने कुछ फासले पर ही 
और सुना कि दो तीन जवान gia र 
आवाज कसी, उनकी ही ही कारक ६ 
को आवाज भी आई। 
तभी प्रमदाने Geter! 
पकड़ कर कहा-- चल caf । 
और उन लड़कोंकी 4 | 
अदलील वाक्योंकी ध्वनि भी ४ बा | 
कानोंमें आयौ । उतमें से कोई कह हे 1.4 


sere, 


इतना सुनना थां कि प्रमवा दी 
बह भागी । कुछ ही म 
एक पथरीली शिलाते टकर 
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नामतो उनका कुछ ओर हु, लोकम 
लोग उर । नयी 
रोशनीमें पल हुए जवान हँ । ठाट-बाटसे 


= 


लगता ह कि कम-सें-कम एम०ए० पास 


ae 


AS’ कहा करत हें 


~ 


जरूर होंगे, लेकिन हौँ बी०ए० Fay 
सुनते 
वर्तिरीका दरवाजा खटखटाते रह, पर 
बी०ए० का पुछल्ला न लगा सके। अब 


अगर उनकी योग्यताके संबन्धमे कोई 


हुँ, लगातार चार साळ तक यूनि- 


पुछता ह, तो बड़ी शान दिखाते. हुए कहते 
हनन भई कहूं, आज में भी डी० 
fi ही तो कम-से-कम्त एसण्ए० तो 
होता ही; लेफिन बबाई हुँ गांधो 


बाबा को, जिमफे असहयोग--आन्दोलनके 
BIRT पड़कर बी०ए० पास न कर 
सका। ” और इतना कहते कहते बे बात- 
चौतका सिलसिला एसा बदल देते हँ, मानौं 
Moyo पास न करन पर भी वे बहुतेरे 
ए० ए० पास लोगोंसे भी बहुत ज्यादा 
काबिल g । बात यह हुँ कि मार्क्सवाद , 
लेनिनवाद और स्टालिनवादकी लम्बी- 
चौड़ी बातें तथा गांधीवादके खिलाफ 
ब-सिर-पैर की acid पश करते हए कुछ 
एसे हाव -भाव दिखाते है' कि एक साधा- 
रेण ब्यक्ति उनके झब्दाइस््रोंसे प्रभा- 


4 


“ सरकारकै सितित्टरोते हाथ मिडानेसें भी 


बित हुए बिना नहीं रह सकता। बात-बांत . 


भ सोनिपट wear हवाला इस जोर के 


साथ देते हुँ, मानों मास्कोका मआवना 
केर आये हों। लेकिन सच्चाई यह हँ कि 
WAS सिऊसिलेमे इलाहाबाद और 
Nets fasted कलकत्ता, इन दो 
सह्रोंको छोड़कर शायद दूसरे किसी 


TR जाने था रहने का मौका ही नहीं मिला 


Ul हां, उनकी तारीफमें एक बात 


` कांमरेडने कोई यूनियन बनायी है या नहीं, ' 
* लेकिन इतना जानता हुँ कि प्रायः हर शास 
किसी न किसी सीटिगसें भाषण 


फेहवा भें भूल ही गया। बातचीत जब 


, बारोंरे नाम भी ota और कांग्रेसी 


कीजिये, असलो मजदूर-सेब्क ऐसे नाम- 


CPTI 


एसे कामरेडींकी ही तादाद म 
ज्यादा हुँ ॥ 

हाँ, तो अपने झामरडका हाल बता 

रहा था । मजदूरोंकी नतागिरी' से 

पांचों घी में रहती ह। बात यह है 

दीमा कम्पनीकै लिए शिकार खोज 

श्राप्रदाए भौ उन्हें दिक्कत नहीं होतो । मजदुर 

उन्हें अपना शुभचिन्तक समझते हँ, इस 


५ 


करने लगते हुँ, तो घण्टोंकी खबर लेते 
हैं। अपना भी नुकतान करते हु; और 
जो सामने सिल sag, उसकी भी. शामत 
आ जाती हू । बातचीतमें वे काफी नाज- 
नखर भी दिखाते हेँ। बीच-बीचमे कभी 
चश्मा निकालकर उभे रुमालते साफ करने 
लगते हुँ; कमी सिगरेटफ़ा कश खांचते 
और TAT आसमानकी ओर Fa हुए 
एसी भंगिमा दिखाते हँ, Art fagar- 
पुर्ण बाते करनेमें उनके दिमागको काफी 


कसरत करनी पड़ती हू । कि 3 
कशत दंगे, उसम तो 


यह तो हुआ उनका ऊपरी परिचय । RF 
अब जरा भीतरी परिचय भी सुनिये। कमीशन मिल ही जायगा । और फिर 
नोकरी करते हँ एक जीवन-बीसा कलकत्तामे एसे Br की कोई कमी ete 
कम्पनीमेँ। आफिसका काम नहीं, है, गौ है Te । हर महीने ऐसे दस-बीसको 
फील्डवकेर है, यानी कनवासिग करते सा लेना कामरेड ज॑से व्यक्तिके लि 


हे इसलिए बाहर घमने-फिरने की बाय हायका ase । फिर आप आसाचीसे 
! + ८ 


फे ara लगा सकते g कि तीन- 
आजादी रहती है और मुफ्तक्ञी लीड़री करने ST ह्‌ 
७ _- .. रपये मासिक बना लेना कामरेडकें 
का मौका मिल जाता gi कलकत्त-जैसे 


८ बिल कितना सुगम होगा । । 
शहरमें सजदुर--ते ता बनना बिळेकुलआसान सुगम हू ॥ 


अच्छी तरह जानते हे कि ये गरीब सजः 
दूर जो कुछ पाते है, उससे अपना और | 
अपने परिवारका भरण-पोषण ही नहीं 
कर पाते, फिर बीसाके लिए हर Agta 


ह, क्योंकि यहां सजडूरोंकी भरमार ह । Bee मे देव. रा 
चाहे जिनकी एक यूनियन बॅना लीजिये लम नहीं था, हु रते रहता 
हर - ), सोचता था, इस भले आदसीका 
और फिर Stat झाइते फिरियो । अख- B 
` खर्च कंसे चलता Fi ५०) 


एक बड़ा शानदार कसरा 
 _ उठाट-बाटका हाल यह हें कि हर रोर 
सालूम नहीं, हमारे दा त 2 
नयो पोशाक बदलता. है 
खादीका पाजामा | 


सहुलियत रहेगी । 


अपना नास gta गते हु. विशवास एक बात स 


आदत सिर्फ अपने 


छपाऊ और बात-बनाऊ मजहूर . | 
नताओंको संजदूर-आन्दोलनके लिएं wa 
:, लेक्षित बचचार कर ख्या. 


` हालांकि कामरेड मेरे पड़ोसी हूँ, 
भैर कमरेकी बालम ही उनका भी 
कमरा-हे और हर रोज 'नमस्ते' भी हो 
जाया करता ह, तो भी उनकी स्पीच 
(नेका मौका कभी महीं मिला था । 
Meat भी कसे । वे ठहरे सभा-समितियोंमें 
Waa और मुझे सभा-समितियोंसे fag? 
bisa उस दिन विद्याधियोंकी एक सभामें 
महापंडित राहुलजीका भाषण होनेवाला 
था और इस लोभको छोइना मेर fas 
ania नहीं था । ठीक समय पर सभा 
SHS पर पटच गया, तो देख ता हूं फि कामरेड 
पहूल से ही मौजूद ६ । राहुलजी के भाषणके 
पहले, कामरेडने ही अपने छोटे-से भाषण 
में छात्रको राहुलजीका परिचय दिया । 
राहुलजी के पाण्डित्यको जो कुछ तारीफ 
उन्होंने की, सो तो की, साथही छात्रोंके 
कर्तव्य पर भी भ्रीसानजीने एक स्पीच 
झाड़ दी । लोग उकता रहे थे राहुल जीका 
माषेण Garis लिए , लेकिन winter 
He wa नहीं हो रहा था । बे 
ममदूरोंकी तरह छात्रों पर भी 
aia रोब गालि झरना चाहते थे । 
Gist इतमेमें एक मुंहफट छात्र बोल उठ 
“बिंठ जाइये, जनाब, हुमलोग राहुलजीका 
भाषण घुननेके लिए आये हो ।” फिर तो 
छात्रोंने तालियोंकी तड़तड़ाहर से फामरेड 
by १ हो मुंह बन्द कर देनेके लिए सजबूर 
कर दिया । मं मन-ही -मन कह रहा a 
इन बाचालोंको आखिर ऐसी बोलनेकी बीमारी. 
हुँ ? बोळतेवाले को कम-से-कम इतना 
सोचता ही चाहिए कि उनकी बातें 
सुनता चाहता हूँ या नहों।” 
सभा समाप्त होने पर, कामरेड मेरे 
हो छिये--एक हो जगह 
जो था। काफी देर हो गयी थी । रातके 
रहें थे । ट्राम तो अभी चलती थी, . 
| कामरेडने अपनी आदतके अनुसार 
wat बुलाया । शिश्शावाला 
कम पर राजी नहीं होता था और 
आनते आगे नहीं बढ़ते थे । कहते 


& जो ८ आते साग wer दिया जाय।” 


PEAR RISEN WAPI SLI LILI ISIS, 
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r ate से | 
| 


हु । ४-५ आन वहाक लिए का 
तो ६ आने दे रहा हूं... 

बीचमें ही हस्तक्षेप करते हुए सेन 
कहा--“जताब, वह जमाना कभीका बीत 
चुका हे । माहेइवरी-भवनसे बहूबाजार और 
चित्तरंजन एवेन्युके मोड़ पर कोई रिक्शा 
बाला ६ आनेमें नहीं जा सकता । उसने 
सिकं ८ आनेही मांगे हं, शायद नया हैँ 
इसलिए, वरना कोई जानकार होता तो 
१२ आनेसे कम न मांगता ।” 


| 


कामरेड शर्मिन्दा हो गये । अब उन्हें 
घ्यात आया अपने ATA aT होनेका 
“खैर, आप कहते हें तो इतना ही सही” -- | 
कहते हुए कामरेड रिक्शा पर कद पड़े 
और अपनी झेप मिटाते हुए मुझसे राहुल- 
जीके भाषण और उनकी दविद्वत्ताके संबंधमें 
चर्चा करने लगे । इततेमें उनकी नजर 
अपनी कलाईकी घड़ीकी ओर गयी । “ओह, | 
१० बज कर २० सिनट हो गये । कमला | 


SETS IN 
Cpe Peay 4 dae }, 
Lee CGH LES teed, 


यह आश्चर्यजनक औषधि पे 
रया बुखारके लिये रामवाण 2 | 
मगर आपके परिचारमें किसा ज्ञो 
RETA कट हो तो इसका 


क्या कहती होगी । भोजन ठंढा हो चुका क a ' पद © 
ह ` | कमखर्चालाहे। 

| 

ठाक १० बजकर ३० मिनट पर ofa ath 
रिक्शा हमार मकानके फाटक पर पहुंच पू yuk 
गया । ऊपर पहुंचने पर कासर डने अपना | pA aye 


WALT बन्द पाया । 


कि 


पुछन पर मेरे घरवालों 


ने बताया कि उनकी श्रीमतीजी संध्या | $ ९ 

के ५ बजे ही बाहर गयीं, तबसे नहीलोरीं। | दि द्ध ड टर रोहित : © ; =) 

खंर, कुछ झौकते हुए-से कामरेडन दरवाजा | “124५ AL SEM & CO. LP, 
खोला और चारपाई पर as कर शायद यह्‌ | 7 

सोचने लगे कि अब पेट-पुजाक्का जुगाइ | Re faz सस्ती कीमतों मैं 
क्या फिया जाय । A ऊंचे दर्ज की ठीक समगं 

ae श्रीमती कमला देवीकी दे बाली आह 
चप्पलको आवाज सीढ़ियों पर सुनायी पड़ी —— : ite 
x i ~ © 42 } साल १ 

ओर पलक मारते ही उन्होंने कमर में प्रवेश | छ ges आकार शी 
किया ओर पतिदेवकी ओर मुखातिब होकर क्रोमियम केस १८)/ ही” 
अपनी परेशानी दिखती हुई बोलों--“उफ, Braz २०), बेस्ट २३) 
आज बहुत देर हो गप्री। पार्टीकी | मटर सेकंड २४) त 
महिला-सदस्याओंकी एक मीटिंग थी । |] हे रु ave ‘ie 
सवाल था क्षि पश्चिम बंगालकी सरकारने a a जएलकी ८०) | 
कम्युनिस्ट पार्टीपर जो कोप-इष्टिकी हे, | डाकखर्च माफ | ; 


उसका किस तरह, ame जडाब Tange एण्ड कं 


(५.९.) एशबाग: लखन | | 


| 
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छस का शिक्षा-प्रगति 


ह 


श्वा गंगाप्र स।द श्रीवास्तव 


ama तीस पंतांस वर्ष ga हस और 
भारतमें कदाचित्‌ कुछ अन्तर न था । जीवन 
और राजनीतिकी जिन कुब्यवस्थाओंसे 
प्रस्त हमारा भारत आतंनाप कर उठा 
था वैसे ही अव्यवस्थित परिस्थितियोंमे 
तबका रूस भी कराह उठा था तभी क्रांति 
हुई और उसी कालिके गर्मसे उस देशका 
जन्म हुआ जिसे हम आधूनिक रूस कहते 
हैं । उन मौलिक प्रबत्तियोंका उन्नयन हुअ 
जिनके कारण वह आज सबं श्रेष्ठ तथा 


, प्रहान राष्ट्र बना । 


उन अवग्यव्स्याओंमे शिक्षा थी । 
इस क्षेत्रमें बह बहुत हो पिछड़ा रूआ था । 
बहांकी लगभग एक चौथाई जतता शिक्षित 
थी और शेष सब निरक्षर । परन्तु उत्त 
समय भी रूसमें राज्य द्वारा संचालित 
कुछ विश्वविद्यालय थे, जिनमे बड़े बड़े 
विद्वान निकलते थे तथा जिनको प्रसिद्धि 
संसार भरमें थी, परन्तु नगरोंके बाहर 
स्कूल बहुत ही कम थे। कृषक ओर श्रमिक 
जत लिखना पड़ना तक न जानपे थे । क्रांति 
के समप्र tad केवल इतने स्कूल थे कि 


८०००००० लड़के लड़कियां शिक्षा प' 


सक । 
प्रयत्न 
Blah पश्चात्‌ जब देशकी व्यवस्था 


Bast, तो बहांकी सरकारने अपनी नीति 
में शिक्षा-प्रसारको बड़ा ager दिया और - 
े 4 प्रथम प्रयत्न जो किया वह यह कि 
, शिक्षा सार्वजनिक तया निःशुल्क कर दी । 
गह्‌ य्‌ ड़के समय में इस ओर कुछ भी न हो 
भका था, परन्तु गृह युद्धके पश्चात्‌ ही बड़े 
SS प्रयत्न fied गये । नगरों तया गांवों 
,षहुतसे स्कूल बनवाये गये । ste शिक्षाका 


भी प्रबन्ध हआ, उनके पढ़ानेके लिये फक्षाय 
बनो । 


. कृषकों तथा भ्रमिकोंको उच्च शिंच्क्षा 
दिल[नेका प्रयत्न किया गया | इस WHITH 


अवनत राष्ट्रम नमारतोंकी तो कम योग्य 
शिक्षकों तथा अध्यापधोंकी बड़ी ही कमी 
रहती हँ । इस अभावको पु्तिके लिये बहुत 
से अध्यापकोंको ट्रेनिंग दी गयी, बढुँत-सी 
पुस्तक लिल्लीगयीं,जितसे प्राथभिकश्चेणीके महार 
छात्र अथवा पढ़नेवाले लाभ उठा सके । 
शिक्षाक क्षेत्रम बहुतसे प्रयोग नये नये किये 
गये और उन्हीं ध्रयोगोंके आधार पर फिर 
नये नये प्रयत्न हुए । और उसके परिणाम 
हम लोगोंक समक्ष हें । 
शिक्षा-प्रणाली 


एक स्थानक निवासीको Sat स्थानके 
स्कूलपें शिक्षाक्रे fea जाना afta हैं 
और प्रारंभिक किडर आर्टनसे लेकर उच्च 
से उच्च विश्वविद्यालय तक की शिक्षा 
नहीं होती है । वहां सह-शिक्षा एँ लड़के 
और लड़कियां साथः साथ शिक्षा प्राप्त 
करते हँ । 
आज wont शिक्षाक विक़ासकी 
कई क्रमिक सीढ़ियां हे:--(१) पूवे प्रारं: 
_ भिक शिक्षा, (२) सप्त वर्षीय स्क छ, (३) 
छ वर्षीय स्कल, (४) बिश्वविद्यालय शिक्षा 


gt प्रारंभिक शिक्षा:--शहरों 


हँ । ये प्रजातंत्रकी भाषाय सहीँ हें । वहां 
के लोगोंकों अपनी अपनी भाषाय पढ्नका 
तया अपने स्कूल स्थापित करनेका अघि- 
कार है । वहांके माता-पिताको अधिकार 
हँ चाहे वह इस अधिकार का प्रयोग कर 
या न करें,इसीमे a ओर किंडर अ गार 
की शिक्षा भी सम्मिलित है । कभी कभी 
किसी फंश्टरीक हारा, agin कार्यकर्ताओं 

बच्चोंकों यही प्रारंभिक शिक्षा दी जाती 
है 0 पह प्रायः उन स्थानोंमे होता हँ जहाँ 
feet काम करती हें। उत स्कलोंम यह भी 


प्रबा रहता ६ । माताय काम करत ससय ' 


प्रारह वर्ष तक तथा इती £ कारबारहसे लेकर | 


यह शिक्षा बच्चोंको सात या आठ 
वर्षकी ACTA तक ही दी जा सकती FY 
सप्त वर्षीय स्कलः--यह आठ वषंसे 
केकर wag वर्ष तकके लड़के और लड़कियों 
को अनिवा० eqa दी जाती 6 । सात या. 
आठ वर्षकी अवस्थामे जब बच्चे यहां प्रवेश. 
पाते हैं, तो यह समझा जाता र कि वह लिखता 
पढ़ना अवश्य जानः होंगे । यह चाह उन्होंने 
घरम सीखा हो या किसी किडर गार्टनसे | 
इस बातका कुछ प्रभाव नहीं पड्ता । 1 हि ) 
सप्त वर्षीय शिक्षा दो भागोंमें बंटी ' 
हुई है । प्रथम प्रारंभिक अवस्था आठसे लेकर | 


इनदरह वर्ष तक । लगभग पंद्रह aula यह | 
सप्त वर्षीय शिक्षा रूस तथा पूक्रेनके सब 
उद्योगी' तथा शिक्षण केंद्रों और नगरोस | 
सब लड़कोंक fed अनिवायं हे ॥ 

इसको अतिरिक्त प्रारंभिक free , 
चार वर्ष ; प्रत्येक मनुष्यको जियें चाहे बह | 
देहातका हो घाहे कस्बेका हो चाह, नगरका 
आवश्यक रूपसे अनिवार्य हें । 

इस वर्षीय सिक्षा--इस सप्त वर्षीय | 
शिक्षाके अतिरिक्त दस वर्षीय शिक्षासी | | 
प्रचलित हें, जो लड़कोंको सात या आए 
वर्षको BAN लेकर सत्रह पा अठारह वर्षकी 
स्था तक होतो है । इस शिक्षाका प्रचार हौं | 


६1 
इस समय ` केवल वही 


शिक्षाके अधिकारी हो पाते है 
सालकी सेकेण्डरी शिक्षा यहाँ दी 
लेकिन arent आदि ate 

लड़के इस बातका NAST 
इसी दस बर्षा स्कूः 
संख्या हसारे भारत 


अपना संसार 


शीनिवास सक्सेना 


नोरसी 


ढोग एक अलग बस्ती ह | जहां नहीं कंचनके कण पर मानवको काया बिकती हूँ! 


निहित 


हं अपुण, अप्राप्य तभी तो, 


वक्षमे एक ममं हु, उसी हेतु, 


प्रणित कर्म ह्‌, 
बड़ी शर्म 1 


सब 
अलग बसे हैं, 


{चयड़ोंके भीतरसे फिर भी, सदा एक आशा हसती हु , अपनी एक अलग बस्ती 


सस्जिद 
समाधों 


भन्दिर, 
वीर 


नहीं पुजता 


की . प्रतिभा 


ह 


भीतर , 
संरघट 


दुनिया के 
हरदम 


कोई उस 
अरे पूजता 


खदा मृत्युसे लिपट-लिपट कर, खेल qual वह हस्ती ह , अपनी एक अलग बस्ती है | 


हानवतासे 
भानवता 


भाग कर, 
लगाने, 


५ of 


का पता 


aq 


व्यापार त्याग 
सभी 


का 
पड़े हैं 


करे, 
आगपर । 


fear 


सत्य,शिवं, सुन्दरके प्रति जीवन-बाजी भी सस्ती हें । भपनी एक अलग बस्ती हुँ } 


शाही हें हम, क्यों 
ऐसा देश बसाना 


रुकना हु 
टसको 


= 


eer बच्चा हुँ मतवाला, 
हँ विचित्र ऐसी मधुझ्ाला, 
नहीं उतरनेबाली सब पर, चढ़ी 


at 
कम्म यो गियोके सम्मुख तो, किसी शक्ति की क्या 


पिये 


सत्य . सुलक्ष्प नहीं सपना हूँ; 
नहीं अपना अपना हूँ। 
etal है ? अपनी एक अलग वस्ती हं! 


हुए हे नूतन हाला, 
जहाँ न साको, जहां न ध्याला। 


हुई फिर भी मस्ती है , अपनी एक अलग वस्ती | 


POSS Arr 
Nira भी अच्छा स्थान प्राप्ट कर 


है, बही विइवविद्यालयोंमें स्थान पा 
हँ । इसके विरुद्ध हमारे भारत वर्ष 
उसके घरमे पैसा हो तो कुछ भी दुर्लभ 
। न जाने कितने प्रतिभाशील विद्यार्थी 
आथिक ससस्याके कारण नष्ट होते 
रहे हु ओर यदि हमारी सरकार ध्यान 
गो देशकी सेवाच हेतु अच्छे तथा सुयोग्य 
क्त अच्छी संख्यामें प्राप्त हो सकते हूँ। 
तब भी agi यूद्धके पहले विश्वविद्या- 


निम्न क्यों न हो, cad शिक्षा, 

 अच्छे-से-अच्छे साधन हुँ । 
विज्ञानके अध्ययनकी ओर 
rat जाता हुँ, साथ ही आधिक 

क शास्त्र, राजनीति आदि 

पन डिया जाता है | 


रूसी साहित्य गठित तथा अन्य विदेशी 
भाषाओं जेते इंग्लिश, जर्मन, आदिका भी 
शिक्षण चतुर्थ बबं से ही प्रारम्भ हो जाता 
हैं । देश वर्षीय स्कूलमें इतिहास, उच्च 
गणित भौतिक विज्ञान शिक्षा औद्योगिक 
शिक्षा भी पढ़ाये जाते rl 

Sat शिक्षाका साल अडतीस या 
चालीस सप्ताहका होता हें । सितम्बरसे 
प्रारंभिक जून तक रहता है । दिसम्बर और 
माचम छुट्टियां होती हें और हमार देशकी 
तरह जून जुलाई अगस्तमे गर्मीको छुट्टियां 
रहती हू । 

औद्योगिक शिक्षा:--रूसमें केवल 
पुस्तकीय शिक्षा ही नहीं दी जाती औद्यो 
गिक शिक्षाका बडा प्रसार हैं । लड़के और 
लड़कियां सप्त वर्षीय शिक्षा प्राप्त कर च कने 
के पश्चात्‌ किसी औद्योगिक स्कूलमे बड़ी 
सेल्याम चले जाते हुँ । इन स्कूलोंमें या 
फेक्टरियोंमें तीन या चार साल कास सिक्षाया 


ced 


जाता हैं । प्रेक्टिकल काये बहुत 
इंजीनियरिंगके लिये गणित पर fag ध्यान 
दिया जाता है 1 
सबसे बडी बात तो जो र बहु पह 

हं कि प्रारंभिक free पश्चात 
केको उसकी बुद्धि, योग्यता तथा 


pany 


वहा 


दया जाता ह या उच्च शिक्षा ह 
दी जाती हुँ पर सब जगह सैसिक शिक्षा 
रूपसे दी जाती है । इसका परि 
होता हं कि सार tag नव प्‌ वक्ष 
अच्छे सैनिक बन जाते हें और देशकी शक्ति 
दिन प्रति दिन gmat चौगुनी बड़ती जाती 
हैँ । आजक्े aad सैनिक शिक्षाको ओर 
ध्याव तो प्रायः सभी राष्ट्रोंका है पर fag. 
घता यह हँ कि saat frend प्रैक्टिकल 
कायको अधिकताक कारण वहांके विद्यार्थी 
अधिक योग्य तथा सक्षम निकलते हू 1 
विस्मयकी बात हे कि जो राष्ट्र आजसे 
पच्चीस था तीस वर्ष पहले भारत साही 
अशिक्षित तथा पिछड़ा हुआ रहा हो वह 
इतने कम समयमे इस योग्य बन गयां कि 
आज बह संसारके TI बड़े राष्ट्रसे बढ़ बढ़ _ 
कर हो गया हुँ इसका बहुत कुछ श्रेय वहांके 
क्रांतियोंको ही तथा निर्माता लेनिनको है 
और आज यद्यपि स्टालिन अंग्रेजी भादि 


णास यह 


` किसी भी अन्य विदेशी भाषासे अपरिचित 


है तो भी उसने इतना प्रयत्न किया है शि, 
चहांका आधुनिक लेनिन हुँ । वास्तव भारत 
को भी aa ही लेनिनकी आवश्यकता हुँ । 


मलेरियालापताडीजातादे। 
वा टु 


(क मतां ज्ञानिक विवेचन- 


“भरी बच्ची क्यों शर्माती हं ? जब भी 
aa कोई अतिथि आता हूँ, कोनेमे जाकर 
[क गिराये बँठी रहती हँ या बाहर चली 
गती हैं । उसको यह कोई मानसिक रोग 
aad हो गया है ? या उसक मनोभावों 
ह विकासमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हे ? 
गरापद पह वंशपरस्परागत हो ।” 

मव्यमजगकी प्रत्यक विचारशील 
0 अपने शर्तोले -बण्च बच्चियोंक्र संबंध 
आये दिन एसे प्रश्‍न किया करती है । 
[रि रोते नहीं, तो अपने से ही । जर्मान 
fast कि कुछ विगता नहीं, पर तु 
Maas स्वभावकी कमजोरी प्रकट 
हिता हे । बच्च प्रत्येक माताक गौरब होते 
||। सभौ माताएं यह चाहती हं कि लोग 
| eat प्रशंसा करें। अतः शर्माने वाले 
WP सभ्य माताओंके लिये एक समत्या ही 
Wat हे। शर्मीले बञ्चोंको असामयिक 
RT जाता हू । माताएं मन ही मन Heat 
Late रस बच्चोंको डांटती करकारती 


WOR इसते कोई उच्चित परिणाम नहीं 
leat । 


a इषा शर्मानेका कारण कोई मान- 
2 रोग भी हो सकता हे, जब कि बच्च 
| “पाई कुछ विशेष परिस्थितियोंके 
lis AN अन्तर्मुख हो जाता है । 

«|. र सित्रका छोटा भाई , बहुत ही 

| ४ ।स्कूलमे, घर पर हर जगह बरै 
hike aN बच्चोंसे भी अलग रहता 
| ee मिलने-जुलनेम शर्माता 
Ty 
Me परेशा 


छठ 


- भास्टरको भी उसके 
बडी दिक्कत पड़ती है । उसके. 
नी क्या हु ? उपक माता पिता: 


Tr i 
५३ ; बे 4 


हें जो शर्मेमे परिवतित हो 


बार ef 0 
THIS 
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वच्चे 

श्रौ पुरुषोत्तम बी० ve 
जाती हँ । यही नहीं, उसके माता-पिता 
उसके नेसगिक स्वभावक विपरीत दूसरी 
ही ओर मोड़ना चाहत हैं, जिसस उसका 
आत्मविश्वास सदा शंकाको पालनेमं झूला 
करता हू, ओर उसकी हिचकका उतार 
उसको नन्हों कोमल पलकों पर उतर कर 
उसके फूल-से मुंहको ढक लेता है । 

उसके माता-पिताकी इच्छा ह कि 
उनका कमल सुन्दर,स्वस्थ, आत्मविइवास 
से पुर्ण एवं आत्मसंतुष्ट बालक हो, पर बह 
उनको इच्छाओंसे हलका उतरता है । इस- 
लिये वे उसे उसकी भीरुताके लिये तंग किया 
करते हें और दूसर लोगोंके सामन उसको 
उपस्थितिम ही van इन सब अभावोंकी 
चर्चा करत g i परिणाम यह हुआ है कि उसका 
मागस सदा अपने अभावोंमे डूबा रहता ह 
और शर्माना उसका स्वभाव ही बन गया 
हँ । यदि उसक मातापिता न उसे चुपचाप 
छोड़ दिया होतां और जसा था, बंसा ही 
रहने दते तो उसकी WAH दर हरनेको 
बहुत संभावना थी । 

मनोभावों संबंधी गड़बड़ी 

जब बच्च' मनोभावों संबंधी किसी 
गड़बड़ीको कारण शर्माते हें तो साधारणतः 
इसको बजह यह होती हं कि वह अपने कुटुम्ब 
या परिबारमे हीनताका अनुभव करते 
हे । ईर्ष्या, बच्चोंक सनोभावक विकासमें 
बड़ा fact उपस्थित करता ह । आत्म- 
विश्वासी बालक भी ईष्याके कारण उदास 
अतः कुपित, fan हृदय और बदभिजाज 
_ हो जात हं। hale बच्चोंक स्वभावकी ae 
लता, सुकुमारता और पवित्रता खो जाती 
है, साथ हो ईर्ष्या बच्चॉंके जीवनका एक . बहुत 
बड़ा-प्रइत, चिन्ह बत जाती हे । बच्चोंसें 
ज्यादातर इस “तरंहकी रूज्जाशीलता 


CHennai and eGangotri 


सारे कुटुम्ब का ध्यान उस नवशिशुकी ओर 

(आकर्षित हो जाता है और वह बालक हीनता 

का अनुभव कर चिड़चिड़ा हो जोता ह और | 

मन ही मन कुढ़ता भी हैँ । ५ 
शर्मेका संबंध अधिकतर स्वायुओसि 

भी होता ह । जहां स्तायुओंमें अस्थिरता 

उत्पन्न हुई, मुखपर लाली आ जाती हैँ, 


रिरयायती दामोंपर 
उच्चतम कवालिटीकी stax घड़ियां 


|] अत्यधिक सस्ती कीमतों 
पर स्विट्जरलंन्डकी 
बनी हुई, नई डिजाइन 
| की निहायत सुन्दर ठीक 
प) समय देनेवाली । हर घडी 
की गारंटी साढ़े तीन 
साल । क्रोमियम केस 
की योल या चौकोर 
१८) सुपीरियर फेन्सी 


डायलकी २०) बेस्ट सेन्टर सेकन्ड गोल | 
२४) । रक्टंगलर और टोनियो आकार | 00 0“ 
की चित्र जेसी घड्याँ उज्वल क्रोमियम RE? 
केसकी, ५ ज्वेल .३७) Tes गोल्ड ५ 
उवेल की ५०) बेस्ट क्रोमियम केस ४२ 
रोल्ड गोल्ड ५०) कोमियम केस १५ 
ज्वेल ६५). । फ्लेट शेप yo) Vea 
गोल्ड ६०) Tee टोनियो. श पको ७८) 
पेकिंग पोस्ट ज साफ । हर घड़ीके साथ Er 
एक फीता wrt डिजाइन का | 
दिया जाता हं । Ps aii 
इस्पीरियल ट्रेंडिंग कम्पनी ( V_C, ) 

" एंशबाग रोड लखनऊ : 
SSNS ॥ क कि 
Too 5 - न २ 

घउल या इवेत कुष्ठ--जिनको 
ऐसा विश्व स हो fe az रोग चंगा नहीं 
होता, यदि मेरे पास आये' हो उनके | 
एक छोटे ana में चवा कर दूँगा, 
खच नहाँ देना पड़ेपा। बातरक्त, 
fra, श्वेत कुछ, पित्त और 


goad किसी नवशिशुके उत्पन्न होनेके | १ गौ 


& 


कारण आ जाती हैं । क्ष्योंकि एक साथ ही 


RPA PPP DPI IAI IAT TIS SIN ह बढी अच्छा सह अ 


पलक झुक जाती है । कभी कभी ओठों पर 
हलकी-सी मुस्कराहट भी रहती हु, अधिक- 
तर चेहरा बड़ा परेशान दीखता हैँ । वे अधीर 
और विफल होते है और हू सरोंसे बचतको 
प्रवृत्तिका उनमे बिकास-सा होने लगता ह। 
ऐसे बच्चे अपनी इस दुर्बळतासे खुद ही 
इतने परेशान रहते हें कि उनको भाता पिता 
की चिन्ता और बढ़ जाती ह । इसका 
सबसे अच्छा उपाय तो यह ह फि उनके स्नायु 
मंडलको सशवत एबं सतज FATT) 
बच्चा पुरी नींद सोता हया नहीं, 
उसे समुचित भोजन मिलता हु 
या नहीं, दूसरे बच्चोंके साथ बाहर भेदान 
खेलने जाता है या नहीं और कुछ हलकी 
कसरत), दोइना, कूदना आदि करता हू 


या नहीं ? क्योंकि एकाकी बातावरणमें 


| दोमियोपैथिक दवाइयां ८०१० » 
2 reads Heat इवाइयां मय Gea छकदीका बक्स शोर चिकित्सा किताबके साथ 
| १२१ ९४, १०, ४५, ६०) ९४ मोर १०४ मूल्य ४), ६), on), 
भोर २०) शया डाक सर्च लग । प्रश्ुमदार ; 


gE Se, मतानी भा रोड, बका । 


Dn” Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


+ विश्वमित्र ॐ 


स्वभाव अन्तर्मुख हो जाता हूँ, जिससे बड़ी 
कठिनाई उपस्थित होती ह । 
बंशगत लज्जा 
बंशगत लज्जा शायद सबसे साधारण 
है । यदि बच्चेका जम्म ही किसी स्वाभाव 
गत शर्मीले वातावरणमें हुआ तो बड़ी 
मुदिकल हो जाती हूं । ऐसे बच्चेकी कोई 


मदद कर सकचा बड़ा कठिन हो जाता हू । 


ज्यों ज्यों ag जीवनमै प्रवेश करता जाता 


है, छोगोंके साथ उसका परिचय बढ़ता जाता 


पर 


। उसकी MAAR आदत कम होती जाती 
और पहले-सी परेशानी नहीं रहती । 


४०५० AY, 


ae साता-पिताको बहुत ही सतर्कता LAA 
की जरूरत होती हुँ । 

बच्चोंका शर्माना कभी कभी बड़ा 
भला भी लगता है। थोड़ा बहुत शर्साना तो 


अच्छा भी हु । लेकिन mee 


विकास -मार्गका कांडा तो 
तब बड़ी मनि ३ 
St साइकल हो है 


2१ => 

है जाती दै । ` 
>> Gly Ty 
Tatar न wf a 
eh 7 a a ue रहिए. जी म 
[त । हम यहा कर सकते : i र गै 
re Sev de wy aR \ 
शर्मानका आभास हो न होने दे 
= को Re q 
तरफ जरा भी सोचें पा विचार र्‌ q 


जतत 


। cif ग 


प्रसन्न रखे और किसी दिलच्स झाप 
लगाव रख । कभी भूल कर भी उह उ ५ 
शर्माल स्वभावको याद न दिलाय क्षो i F 
उनके साथ जददस्ती ही करें। हममे (० 


aaa बच्चे-बच्चिपोंसे fama भु 
का पुरा अवसर दें। इस तरह उनका गा छु 
खतम हो जायगा । बातका बताइ गा है 
से फिर तो बतंगड़ ही रह जायेगा, बात के हे 
लोढाना कठिन हो जायगा । E 


»)॥ waits 


१०), १९), १४॥) | 
एण्ड कम्पनी | 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
tye “¢ Nh 


| 


“वा आप अपने कार्यके औषित्यके 
जो विवयमे निःशंसय हें । इस अपहृता नारियों 
TN को उनकी इच्छाके बिपरीत भी adara 
हस fated निकाल कर ले जाना और sey 
यै भोर फिरसे निराश्षय कर देना क्या निर्यय 
मस काय नहीं ? उनके मौलिक मानव अधि- 
र करो और उनके मानसिक भावोंका ध्यान 
rT iy रखना क्या उचित नहीं ? क्या आप भी 
इ उन्हें खिलौनंकी तरह ही नहीं समझ 
। बाती 


रही है कि उन्हें छिसी भी अवस्थान अपने 
नये घरोंसे निकाल कर शिबिरोंमं अबश्य 


रख दिया जाय जब तक उनके घर बाले 


उह न ले जायें ? इन्हें आप कब तक * 


| ए रहेंगी ? उन्हें ६ सप्ताह तक रखिये 
| भौर इस बीथसे भी अगर उनकी व्यवस्था 
भ हो सफे, तो उनहें छोड़ दीजिये और 
| पह दीजिये कि उनकी जसी इच्छा हो 
| पेता करें ।” घे शब्द एक सहयोगिती 
| We है जो दिन-दिनके waa 
| रि था गयी हूं । 
| एक awe शिविरका संरक्षक रिता 
| |, “से अब क्या करूं । षे इस वातकी 
| पिर फर रही है कि weg जहाँसे छाया 
| पा है फिर वहाँ पहुंचा दिया जाय । 
Wart लो उनके भान बाले पीछे 
भोगे चले आते हे और बहुत दिस तफ 
| पाविरमे आते रहते हे। महिलायें शोर- 
8 मचाती हैं । आप इतनी सख्त क्‍यों 


देतों 2” 
हे भारत और पाकिस्तान दोनोंजयहों 
। av तारियोंके . सम्बन्धसे य ही 
| राए हे । इसके कारण हस चष्करमे 
as (हँ । मे स्त्रियों पर जोर जुल्म 
ORR खिलाफ रही हूं । अब मननें 
छाता इ कि मै स्वयं 'ही तो बल 


~ 


5 आज by Arya Santaj Foun 


i | हे ? उन्हें छोड़ देनेका gen क्यों , 


>सुश्रा मदुला साराभाई 
महिलाको निकाल लाना क्या उचित परीक्षा 
हू ? सनम उठता हु कि कहीं यहू भी तो 
बल प्रयोगके समान नहीं हुआ ? 
स्त्रियोंके उद्धार, 
बहार आर उन्हें तब लक 


उसके साथ स्यः 
रोक कर रखसेमें 
परिबारके लोग 
उन्हें नहीं भिल जाते है, कुछ न कुछ दबाव 
डालना पड़ता हुँ, इसे स्वीकार करना 
होगा । सगर इसे बल भ्ररोग नहीं कहेंगे । 
तौ भी प्रश्‍न ag हूं क्षि क्या किलीकी इच्छा 
के थिए उसे इत प्रकार धेर कर रखना at 
व्यक्तिगत स्वाघीनताफे अधिफारकी 
हुत्पा हुँ अथवा यह उस डाक्टरी चीर 
फाइके ससान हुँ जिसमें रोगको सिटानेके 
छिये कुछ अतिरिक्त पीड़ा रोगीको 
देना डाक्टरके लिये आवश्यक हो जाता 
हुं? मे, जो कभी इस सिद्धान्तको मानती 
था कि “स्त्रीको अधिकार हुँ कि वह अपन 
साथ झो करे-दाहे मर जाय, अपनको 
बरबाद फर छे या जो करे, किसीको 
इमे Hata कोई हुक नहीं है । आज 
बही से feist स्दाघीमताको रोक 
रहौ । क्यों, क्यों में ऐसा बिपरीत कायं 
करने लगी हूं ? मुझे आइखयं हुँ कि नारी 
स्वाधीनताका विरोध में स्वयं अपने 
RA कंसे करने लग गयी ? 

स्त्रियोंके तिकालनेका कास जब 
wea गतिसे चल रहा था--एकाध स्त्रियां 
रोज आया करती थीं । उस सभय अपने 
केस्पसे रायौ गयी मुसलमान स्त्रियोंसे 


बात करने ओर उनको निकटसे समझनेका 
मौका मुझे मिला है । ये महिलाएं जब 


आतीं तब कहतीं, “में तो सिख हूं । मुझे 
पाकिस्तान न भेजिये--मं खुश हूं यहीं । 
मुझपर दया कीजिये ।” एक जवान मुस- 
सान यबतौने एक fea एसो ही अपोन् 


जज तक WAR छुटे हुए 


Saat stl उस समय उसके साथ बहस : 


ठीक काम कर रही हं ? हरः अपहृता । | 


करना GAS था । उसे रखा गया, समझने र a 
सोचनेका मौका दिया गया । दिन भरमे 
वो तीन बार उसके साथ मेरी बातें होतीं 

और में उसे समझाती । इसके बाद दूसरी , 
दौर चली । उसने पूछना शुरू किया कि | 


आखिर उसे सिख परिवारसे क्यों हटा 


दिया गया ? फिर पूछती कि पाकिस्तान 


: मुझ रख आइये । ऐसी दशा बहुतोंको देखी. 


"हो कायं विधि भी बदलन लगी जिनके _ 


` सुलभ भावनाओंको उभाड़ कार उन्हें 


` सम्रताका बर्ताव करने लगे ओर 


feat तक तो ये 


का क्या हाल हूं ? वहां जाने वाली औरतों 
के साथ क्या सलूक होता है ? फिर उसने 
अपने पुवं सम्बन्धियोंको जिज्ञासा को, 

यह्‌ पूछा कि क्या बे हमें वापस लेना चाहते a 
& क्या किसीने मेरी खोज की हुँ भादि ? 
इसके बाइ ही तीसरी दौर ! शाम होते- 
होते वह अपने पुराने सम्बन्धियोंके यहां | 
जानेको व्यप्र हो उठी । अब वह एक 
भिनट भी और ठहरनेको राजी न थी x 
सगर कहतो यी कि आप चलकर वहाँ 
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गयी । जो महिलाएं लायी ज्ार्ती उन्हें 
ag विश्वास होता फि वे अपने-अपने 
ga स्थानोंफो भेज दी जायंगो । एक बार . 
WMT आकर UH मुसलमान स्त्रीका रख | 
परिबतित हो गए । सगर हभलोगोंने cis 
जब उसे समझाया तब ag स्थिर हुई । | 

जंसे-जसे दिन बौतन लगे, उन लोगों 


ata भगायो गयी स्त्रियां थीं ! उन्होंने | 
समझा fe जोर जबदस्तीसे उन्हें रोका 


रखन क्षा प्रयोग शुरू किया । वे उनके 


आचरण करना शुरू 


"२, 
उद्धार होगा, पर जब कोई भी VT भह 
देखी गयी तो इस छोगोंने अपने भागते 
समझौता कर लिया और निड्चिन्त हो 
गयीं । उसके बाद हसलोग GFA! अब 
उनके AA सन्देह, कि सचमुच हस लोग; 
का उद्धार हो रहा हे कि पुनः निष्कासन 
उद्धार हो भी रहां हो तो हमार प्रिवार- 
वाले हमे, अब लेंगे कि रहीं इस बातकी 
महान आशंका । इसलिये पुनः खतरों 
कौन पड़ने जाय ? ऐसी विचारवारा 
होते ही उद्धारकार्यका विरोध अब वे ही 
करने लगीं । इसके बाद हमलोगोके सामने 
य दलील आई कि “क्यों उन्हें हटाया 
जा रहा हें । उन्हें रहने दिया जाय, जहां 
बे रह गयी है। ः 

कार्यं और सिद्धास्तका विभेद जितमा 
इस क्षत्रम देखनम आया, कहीं उठता 
होगा । आदर्शके अनरूप कार्य किया ज 
कि अनुभवके आधार पर जो कुछ ज्ञात 
हुआ ह उस पर अमल किया जाय, यह 
सवाल हँ । सवालका जवाब यह ह । 
प्रायः सभी केसोंमे ऐसी स्त्रियोके जो 
बयान होते हु वे असत्य होते हैं । हरएक 
यथास्वितिको चाहने वाली स्त्री छठा 
झूठा बथान देती हुं । ; 


एफ उद्धूता हिन्दू लडकीका दयान 
लिया जाने लगा तो उसने कहा कि 
इ'गाके पहले ही एक मुसळ्मानके साथ 
निकल गयी थी जिसके साथ उसने Ferg 
कर ली हँ । उसने AT १९४७ में हुई 
जिकाहक्का सर्टिफिकेट दिखाया । ` हु्ललोग 
उस स्त्रीको उसके afer पलिक्े हवाले 
करन वाले ही थे कि saree उसका हिन्दू 
पत्ति आ निक्षला । दोनोंन एक दुसरेको 
देला । अब उत स्त्रीका बथान बदल गया 
उसन स्वीकार किया कि ((ढुर्दज्ञाके 
डरसे और अपन लोगॉका पता न ज्ञात 


Se कारण उसमे मुसलमानके साथ 
रहनका निश्चय करके झठ कहा था । 


Digitized by Arya Samaj कु बिकसित नट eGangotri 


IPI PRA LLL EL LLL SA LEAD PRA ry 
स्वीकार किया फि उसका बयान झूठा था 


घटना सुनिये | एक जाट बनी हुई मुसलमान 
स्त्रीसे पुछा गया घि 


ब 
हं । उत्तन aca उत्त 
पतिके साथ” । यह स्त्री दो महीं 


कम्पसे रह चकी थी और पाकिस्तान 


A my 
| 
ज्यु 
~. 
gy 
3 
£] 
AY 
2, 
= 


Bi 


इसके सस्बन्धियोका पता लगाया जा रहा 
था । उसके बाद हमलोगोंने उसके मुसल- 
मान पतिको बुला लिया जो उसो संजय 


लाहौरसे आया था । उत्त देखते ही पह 
es eee 224२ 
लड़की चिल्लाई आर दाइकर उससे लिपट 


1/ 


4 
we 
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गयी । अब उससे पुछा गया तो waa 
पने मुसलमान पतिको बताया 
हला गर्भवती थी फिर भी यह अपन 


~ 


म्‌ 
यह स 
पुर्‌ ने आत्मीयोंके साथ जानेको उच्चत at 


Tat । 
एक बार एक te 


la हुई जिसने अदालतमें यह 


Ay 
भे) 


नवयुवती से 


हइ । उसका 
[ख fare थीं 


Si 
cn ७ | 
a 


अआाइचा- 
किय । 


अन्त उसको आपत्ति यह रही कि उसे 
उसके पुरान परिवारके लोगोंनें खोजा ही 
कहाँ ह फि बह उसके यहां जानेको चा 

मंन इसका जवाब यह दिया फि अगर 


वे लोग न खोजे तो तुम्हारा उद्धार ही 
कं से कर सकते हम लोग । यह बात Sah 


भाम संभा गयो । अगर तौ भी उसका 


सवाल हुआ फि अब हसारी गयी हुई 


पत कसे लोटेगी । मेने उसै समझाया 
कि उसकी पत बनी हुई हैं; क्योंकि उसकी 


छूटम बह तो शामिल महीं थी । उसके 


साथ तो जबइस्ली हुई थी ? इस पर भी 
बेह आश्वस्त नहीं हुई । तब उसने तीसरी 


- बात निकाली । उसन कहा कि “मेरी माता 


और दो भतीजोंको भी लोग ले गये a 
वे भी उसी परिवारमें हँ । उन्हें दूसरी जगह 


हटा fat गया हूं । यहां रहंगी तो वलासे 


मुवल्यान हो सही, उनसे de तो होती 
रहेगी १ अगर आप उन्हें भी मंगदा सकें 


at मजा सक at के)! 
आर कार Wea ay 


T आइ 
तब जाकर यह राजी हुई 


शद गो उसन हेमलोगोंके 


साथ है 


१ श्यम यह नहीं कह a 
कि चलो जाऊंगी । 


~ 


एक मुसलमान afer भी a 
तरह पा,कस्तान TAS इकार कषर faq 
उसन कहा कि भेरी ब हत रकी हह 
जब तक लह नहीं aT जाती म्‌ लाहे 3 | 
जाऊंगी । बह तो शिधिरम भी रह 
तं यार न हुई और अपने सिखन पतिके 
पास लोटनक ति क्वे ल्प 
करन लगी । आब ए से केसोंम बया बला 
चाहिय यह सबाल हे । क्या.एसी महिताओं 
र कुछ दबाव देना अनुचित है? aaa 

ह कि जो स्त्रियां रहता तही बाह 

> 


Gre 
इन स्त्रियोंके चाहने न चाहनेको ate | 
सहस्व देना अच्छा हें फि og कुछ | 
छर उनकी सहज सातिक्को छौ a} 
चेष्टा करता अच्छा है । इते ति ॥| 


Po a ee, रोटरी en कर 


1 खु”. 0 


७ 


कैस्पोंमे रखना अनुचित हु। प 


[ इर fae | 


के विरुद्ध हुआ, पर ऐसी अवस्था ओम हे 
इच्छा किसे कहा AAT ? इरे भी ड 
अपची स्वाभाविक इच्छाके EE. 
. बात कही जांय उसे हम er 0 
कहेंगे कि उसे, जो उस सम्प | 

जाय जब डर ee १ 
सबाल है कि एसा | बर 


fear जाथ जिससे उषा | 
इस प्रकारकी सिन्नर a ts i! | 
इस गहिलाओंके | 


भईके अन्त तक कुल १ 
का दोनों उपनिवेशोसे 


'इनमों ५० भी एसे a 
बाकी महिलाएँ तो जहा *ि 

अपन पूर्व-गृहोंको जानेकै 
; उठती F 1 उत kis 
कता नहीं पड़ती । जित पर 
जहूरत पड़ती है SAF 
होताहं। ' | 


faa ai 


ही इच | 


त्रीय और अन्तरष्ट्रियः 


Grogan ९ TIT 
Ce Ba 68% 
(११० 


समस्याएं 


at शिवदेव उपाध्याय 'सतीक्ष! बी० Wo बी० THO. 


फिलस्तीन और जर्मनी, काइमीर 
भौर हुँदराबाद =- कुछ समस्याएं हू 
fasta, धन्यवाद ह कूटनीतिक कुचक्र 
को, अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप पकड़ लिया हँ । 


बलितका घेरा उठना नहीं चाहता, तलः 


अबीब और यरूसलममें शांति स्थापित 
तहीं होना चाहती , काइमीरमे मौत 
बरपा हो रही हँ और आसफजाहीके एजेंट 
qs व्यवसायके लिए यूरोपको राज- 
घनियोंका चक्कर काट रहे हैं । चार 
धटनाएं हे, गिनके चार स्वरूप हूँ किर 
इनकी समीक्षा स्पष्ट करती ह फि 
घारों एक ही प्रेरणाके परिणाम हं और 
यह प्रेरणा आज इतनी स्पष्ट और इतन 
नग्न रूपम हमारे सासन ह कि इनके पीछे 
क्टतीतिक Gane संचालकोंके हाथ भी 
स्पष्ट दिखायी पड़ रह Ft 
और तब इन समस्याओंका समाधात 
इतनी सुगमता और इतनी शीघ्रतासे हो 
जायगा, इसकी आशाके लिए नैतिकता के 
प्रति अत्यधिक आझावान होनेकी आव- 
UR हें। बलिन जिस प्रकार यू रोपमें 
User प्रतीक हो रहा है और प्रत्येक 
राष्ट्र उस प्रतीक अधिकाधिक सम्पर्क 
बनाये रखना चाहता ह, उसी प्रकार फिल 
सतन सध्यपुव पर प्रभुः्व एवं प्रभाव बनाय 
\सगेका वह साधन ह जिसे कोई भी मह- 
RIB राष्ट्र अपने daa बाहर नहीं 
MY देना चाहता। इधर काइ्मौर” ह 
1 सोमाओंपर कई राष्ट्रोंका मिलन 
भोर ये सोमाएं किस प्रकार आगकी 


PR १९३९ से प्रमाणित we दिखाया 


PUG शताम्दीके अन्तिम वषास 


ब्रिटिश राजनीति के dase शर 
विन्स्टन चचल ने हु दराबाद की सप्नस्यामें 
अभी उस दिन जो कुछ कहा हँ, बह भी 
क्या इसी दिशा और इसी स्वरूपकी 
ओर संकेत नहीं करता ? और जब गोआ 
पर पुर्तगालका शासन बना रह सकता ह 
तब सम्याटका छाप्तानुदास निजाम अपने 
सुनहरे सपनोंकी स्वतंत्र दुनिया क्‍यों न 
बसाता चाहे ? 


फिलस्तीन और जर्मनी की समस्याओं 


से पृथक काश्मीर और हूं दराबादकी सम- 
स्याएं हैँ, किन्तु विश्व-शांतिके तथोक्त 
शुभचिन्तकोंने बाद की दोनों समस्यायोंको 
भी अधिकाधिक व्यापक बनानको चष्टा 
की हूँ और इसमें वे सफल भी होने जा 


रहे EU दरख्वास्तों और अप्राप्य झहा- 
इतों पर जोर दे देकर जिस प्रकार सक- ७ 


दमोंको बड़ाया जाता हँ, उसी प्रकार 
काइसीर और हदराबाद के माघलोंको तूल 
दिया जा रहा हें ओर जिस प्रकार कुशल 


के नाम पर हमारे शुभचिन्तकोंने काइभोर 
भर €॑दराबादको अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं 
का अंग बना डाला LL समाधान कोह 


'कठिमाइयां हुँ जो आज उपस्थित है! और ॥' कट en 
सभवतः अगले दिनोंमें ये कठिताइयां | पसर करनेदाला निजाम । 
और भी स्पष्ट किन्तु और भी जटिल रूप | भो कब वंसा ही अखाड़ा बना ड 


॥ कह सकता हं? 


उपस्थित होंगी । 


३,“ अगर ऐसा न होता तो,ओर अगर ॥ 
उत्तरोत्तर स्पष्ट करती जा 


रियाको. ठंडी , राखके , नीचे गरम नाओंसे श्रेरित होता तो, इण्डोनेशियामे BS कितु तथ्य को ह ६ 
रखनेवाली, ह, यह दोस्तिख न चल्नेवाले -दीधकालीत संघर्षके लिये कया | 
उसे eee नहीं करना चाहिये था। ६. 

मे रंगीन जातियोंके विरुद्ध । 


संपृक्त राष्ट्र्संडल वस्तुतः शांतिक्ती भाव- 


दक्षिण अ 


: ie aati 


वकील न्यावकी दुहाई देकर बह सब कुछ | हँ उसने उक्त देशोको अन्तर्राष्ट्रीय ee 


क्ररता हैं, उसी प्रकार शांति एवं सुरक्षा + 


'४ और नोएळ बेकर जैसे निकृष्ट श्र 


ree 
gil 
EF 


भी क्या अपन को इतया तटस्य पा सकता 
था? अनम्नेरिकाके -लक्ष-्लक्ष और कोटिः 


! कोटि हबशियाँके करण आतंनादसे भी 
अधिक आकर्षण क्या अशस्टंनको काइमीर' 
'की निरीह जनताको ध्वस्तकरचे वाले कवा | 
इलियोँमे' दिखायी पड़ता? संयुक्त राष्ट्र | 
मंडल यदि वस्तुतः शांतिकी भावनासे प्रेरित 
होता तो क्या समस्त भूमंडळ में रंगीन 
जातियोंके भविष्यको प्रतिहत करनेवाले | 
agian fave अन्तर्राष्ट्रीय नंतिकला | 
ओर विवेकका अवलम्बन एवं उनके निरा= | 
करण की चेष्टा न करता ? ओर यह जानते _ 
हुए भी इसके लिए वह wae न gat 
कि रंगीन जातियोंका यह विइवव्यापी | 
उत्पीड़न एक सांद्यातिक महायुद्धकी भूमिका 
तैयार करनके लिए काफी हुँ ? 
किन्तु प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीघ नं तिकता 
: एवं विवेकका नहीं है, प्रश्‍न विश्व की 
सुरक्षा एवं. विश्वशांतिका भी नहीं है । 
प्रश्न तो वस्तुतः है अपन राष्ट्रीय प्रभुत्वों 
की स्थोपना और अपने राष्ट्रीय प्रभाव. : 
क्षेत्रके निर्माणका । अमेरिका, fer 2 
। और रूस द्वारा राजनीतिक साग्याज्यवाद 
के चिताभस्मों पर आज आथिक सास्रा: _ 


आ 8. 


। ज्यवादकी प्रतिष्ठाका जो कुचक्र चल हरा 


alae मल्लयृद्धोंका अखाड़ा बना 
भ हे और जब सीरिया जसे free 


यह एक ARH ह 


[मः किन्तु तथ्य साक्षी ह कि अगस्त हमारे 
देराके लिए एक अद्भुत महीना होता आया 
है। भारत छोड़ो' का तारा अगस्त १९- 
४२ में कांग्रेसने लगाया, तो अगस्त १९- 
४६ से लोगने लड़के लेंगे पाकिस्तान का 
भयानक एवं वीभत्स दृश्य उपस्थित कर 
दिया और तब आया १९४७ का अगस्त 
जिसने हमें राजनीतिक स्वाधीनता भी 
दी और इसके साथ ही स्वाधीनता दी, 
साम्प्ररायिक उपद्रबोंकी, वलात्कारों की, 
और अनक अताचारों एवं अत्याचारों की। 
ओर अब अगस्त १९४८ बिल्कुल 
सन्निकट है। हम ज्योतिषी नहीं हँ और 
राजनीतिक भविष्यवाणी मूर्खंतापणं बतायी 
हैं, एक अख्यात विचारक ने। किन्तु ad- 
सान अगर भविष्यका निर्देशक ह तो घट- 
नाएं जो स्वरूप पकड़ती जा रही ह, 
| उनकी संभावनाएं दुखद एवं अवीछजीय 
। ह। तो यह बात चाहे जितने भी परि- 
Yo तापकी हो, आइचयं की नहीं होगी । जब 
0 काइमीर कभीशनका स्वागत बम्बई और 


जूनागढ़के साम्प्रदायिक उपद्रवं द्वारा किया 
5) जाय, जब गजनफर अलीकी भांति कासिम 
|| रिजवी दिल्ली पर आसफ जाहीके बिजया- 
{i td 
| सिमानकी डींग मारता हो और जब भावी 
|| संकटकालकी कल्पनासे पाकिस्तानका गव- 
नेर जेनरल गवर्नरोंको विशषाधिकारकी 
को घोषणा कर रहा हो, तब संभाव- 
५ 1 A को a 
` नाएं मनोनुकूल हो होंगी और भदिल्य 
 निरापद ही रहेगा, इसकी आशा के लिए 
| अत्यधिक आशावादी होना अनिवार्य हुँ 
| || अगस्त १९४८ संभवतः घटनाओं का निर्देश 
करे और देशरे सामने आज जो आशंका 
' हूं उसका स्वरुप स्पष्ट एवं निश्चित ali 
हने आशंका हुँ कि मनोउज्ञानिक - 
| दृष्उिकोणसे हम अत्यधिक कल्पनाशील 
हो चछे हुँ, wed प्रति उत्साहमें हम 
यथार्थ को हृदयंगम नहीं करना चाहते । 
सदभावना की सराहना करते करते हम उप्त 
चाइल चेम्बरलेत की स्थितिम आ रह्‌ 
हँ, जितने म्यूनिख पघट पर हस्ताक्षर किये 
काइमीर हमारा पहला म्यूनिख daz 
और हृदराबाद दूसरा हो सकता था, 
'वडिथाला राज्य मंडलमें दी गयी सर- 
` परेल की वक्तता हमारे सामने न 
लाड माउण्टबं टेन धारा परिचालित 
दराबाद संबि-वार्ता को लेकर 


- 


उत्पन्न किया था, 
सरदारजी के उक्त भाषण से हो जाता 
} और करोड़ों नागरिकोंन उसका स्वा- 


११ अगस्तकासा दिन अपनो पुनरावति 


विषय यहीं छोड़ देन्का नहीं हँ। 
परिस्थिति की कुछ आवश्यकताए हे जो 
अतिवायं हुँ और जिनका उल्लेख आव- 
इयक gi हम चाहे जितने भी आदश- 
वादी और शांतिप्रिय हों, किन्तु यथार्थ 
तथ्य यह हे कि भारत एवं 
सम्बन्ध उत्तरोत्तर farsa 
हैं। भारतीय नीतिका कटु 


भारत सरकारः पर यह अभियोग, विवेक 
खोये बिना, नहीं लगा सकता कि बह पाकि 
हमने तो भारत--- 
पाकिस्तान के पुनासलन की चर्चा तकको 
समझोता करके निषिद्ध ठहरा दिया ह। 
दिवंगत महामानव बापुको स्पर्श कर देन 
वाोंके कलंकित एवं लां च्छित कुकृत्योंको 
भी हमने भूला दिया हुं। इस बीसबीं 
शताब्दीके मध्ययुगमें हम. निरीह नारियों 
एवं मासूम बच्चों पर होनवाले अत्या-- 
चारोंका भी सिहावलोकन नहीं करना 
चाहते । किन्तु 
ओर बरतंभानक्ी आशंकाएं 
की संभावनाओंके रूपमे आती ह, तब 
सदभावनाको कोरी दुहाई हमारी राज- 
नीतिक अपुर्णंताओंका निराकरण नहीं कर 
सकती, ऐसा हमारा विश्वास ६। परि- 
स्थितिकी सबसे बड़ी आवश्यकता सतकंता 
हँ alt a होने वाली नहीं ae 
नाएं जिस दिशा की ओर संके 
हे, उसे निरापद रहनके लिए 
TERT ह, उसकी ओर भी हमारी 
दृष्टि जानी चाहिए। 


उस नागपाश में अपनेको परिवेष्टित पायें, 
जिले कूटनीतिक कौशल द्वारा तयार किया 


जिन्नाने जब पाकिस्तानकी 
अखंडित भारतके 
मुसलमानोंका भाग्य-विधाः 
किया था, तब उसफे परि- 
ते हुए हम रिजवीके 
उस दावेको कोरा उन्मत्त प्रलाप क 


द मानते हुएभी हमउसके विरद्धमोर्चा बनाना [ह 
स्तान विरोधी ह। 


ऐसा न हो कि हम 


स्थापनाके पूवे अपेनको 


कोने जाकिर अस विक्त शस्त्रास्त्रोकी खोज 


gri Collection, Haridwar — 


नीति, यह सब ऐसी बातें ह" 
शांति का संकेत नहीं करती aa 
ये सब कारण ॐ a 
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और भी प्रबल हों और तब हम शी 


स्पष्टतासे देख सकें फि देशके सामने कुछ 
समस्याएं हँ, जिनका भन्रोध ह कि के 
भीतरके बहुत से मोचं बन्दक्षिय जाये, a 
देश का एक संयुक्त मोर्चा हो। यही कार 
@ कि भारत संरकारकी वतं मान आङ 
नीतिलो बहुत आशधिक्ष संतोषजनक न 


हाल अवांछनीय मानते gy हेमारे सामने 
फिलहाल प्रश्‍न किसान मजदूर राज्य स्थाः 
पित करनेका नहीं हँ । यह प्रश्‍न तो हमारा 
हँ इसके लिए हम बचनवद हैं, 
यह हमारा चरम लक्ष्य हुँ और इसकी पति 
हमें करनी gt लेकिन फिलहाल हमारे 
सामने सवाल ag नहीं है। हमारे सामने 
राजनीतिक घछप्ध्याएं अभी इतनौ हैं 

और saat समाधान अभी इतना कठिन 
हैँ कि उसको लेकर ही अभी हमारी शक्तियो 
की, साधनोंकी और बद़िमत्ता की परीक्षा 
है। और यह साधारण नहीं, असाधा- 
रण-अग्नि-परीक्षा हैं । मजहबी जोशको 
हम बुरा मानते हौँ, क्योंकि हुम मई 


को ही मानते, लेकिन आजका ee 
जोश ही हमारी राष्ट्रीयता हमार 


की शांति । वं सुरक्षाका सबसे प्‌ 
और सवते प्रबल विरोधी मोर्चा है 


लिए इस मजहबी जोशको, चा 


टु अच्छी तरह हैं 
सम्प्रदायमें हो, अच्छी स ft 
नियंत्रण करना होगा। हम * कहर 
न्रण ' शब्दका प्रयोग उदारता ईश 


रह हुँ, अन्यथा आवश्यकता 
शब्द की ही है । oe 
फिलस्तीनमें, कादमीरमें eo a 
में यह मजहबी जोश ही तो है 2, 
के सौदागरोंको अच्छे लासे , oe. | 
रहा हं। और भारतकी इस मौत 
दागरोंसे ही सर्वाधिक सतर्क, 

एवं “न र्ने कीं area 


, किया कि, 


\ _ स्नातक अब मागे खाये । हिसाब किताव 
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हा 


श्री 

उस दिन हमारी दशा सचमुच दयनीय 
हो गयी जिस दित छोटे भाईने आई० 
पास करनेके बाद सवाल 
“अचा अब क्‍या कर ?” विगत 
दो साल तक इस प्रइनके दर्शन नहीं हुए थे । 
दो साल पहले यह एक बार और आया था 
जब भाईन घैट्टिककी परीक्षा पास कर ली 
थी । उस समय प्रश्न इतना विकट ने था 
क्योंकि उस समय स्वाधीनताकी लड़ाईका 
समावर्तन नहीं हुआ था और हरएक सन 
कुछ सन्देह, कुछ द्विधा कुछ विश्वासमें पड़ा 
हुआ दिन काट रहा था । एक बात स्पष्ट 
थी। यदि तुरत ही स्वाधीनता नहीं मिलती 
भौर ये अंगरेज कभी frat, कभी देशी 


एस” सी० 


राजवाड़े कभी जमीनदार और कभी 
पृणीपतियोंके राजनीतिक मोहरों SIT 


जिच पर जिच अगर दिये ही चले गये, तो 
शायद अंग्रेजीकी साहिबी अभी रहेगी । 
इसलिये अंग्रेजी पढ़ना चाहिये । सो, उस 
समय भाईको झटपट राय दे दी, “कालेजमें 
नाम लिखबा लो ।” सगर कालेजमे नाम 
लिखाया जाय तो विषय कौन-कौन लिये 
जाय यह प्रन जब उपस्थित हुआ तब 
फिर थोड़ी देरके लिये मन ऊहापोहमे 
पड़ गया । पर इस ऊहापोहसे भी छटकारा 
पानेक उपाय था । अरे अभी पढ़ना जब हे 
तव पढ़ेगा । दो. सालकी मंजिल काट लेनेके 
बाद तब फिर ` देखा जायगा । 

मेद्रिक कर लेनेके बाद कालेजोमे दो 
भेणीको पढाई हो रहती हो -~कला या 
ज्ञान को।,कहाँ-कहीँ व्यवसायके कुछ विषय 


पढ़ा दिये जाते और शिक्षार्थियोंक्ते 


भार साल हलाल करके उन्हें कुछ छिछले 
बी, व्यवसायिक्ष . विषयोंके विदेशी 
Tae भी सिद्धान्त ही मान्न--देकर 
उनसे चार सालकी फीस और तरह-तरहके 
WH ले-बो० क्ोम० की डिगरी दे कान : 
निकाल दिया जाता हैं । कोलेजों 
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विश्वविद्यालयोकी शिक्षा 


कसशाल 


का नक्शा भर वे देखे हुए होते हैं, एका- 
उण्ड्न्सीके चेलेन्शन शीटका नाम भर वे 
जानते हुँ, कभी देखा नहीं । व्यवसायिक 
भूगोल ढेर-सी पढ़ लेते छै और जानते हं 
कि लोड्समे क्या-क्या चीजें तेयार की 
जाती हे । मगर वे यही नहीं जानते कि 
हिन्दुस्तानका व्यापार कहां किस वस्तुका 
चलता और चल सकता हे । वे यह जानते है 
कि हवाई जहाज पर उड़ंगे तो कहां-कहां 
उतरते चइते अपने ब्रिटिश अ्यापारीके 
दफ्तर तक पहुंच जायेंगे पर यह नहीं 
जानते कि अगर हवाई मागेमें खतरा हो गया 
ओर समुद्र पर लड़ाई 
वह खुश्की रास्ता हो सकता हो जिससे 
होकर हस अपता माल यूरोपके बाजारोंमें 
पाठ देंगे । विचार छात्र तो क्या छात्रोंके 
गरु भी शायद यह चीज व जानते होंगे। 
मतलब ag कि कुछ उलटा सीधा, व्यर्थ 
अव्यर्थ, कागजी-दृनियाबी, बातें सिखाकर 
कालेज वाले अंपनी धाक बनाये चले जा 
रहे है । उन्हें दोष ही क्या ८ | उनकी 
पूंजी ही क्या हं 

विज्ञानको भी वही बात । विज्ञान 
पढ़कर भी किसी बी Tao सी० ने कोई 
नयो चीज बनानी तो दूर, बाजारमें आयी 
हुई हजारों पदार्थोर्म से, जिनके कारण हमारे 
देशका अरबों रुपया बाहर चला जाता 
है, एकके भी बनानेका उपाय नहीं सोचा । 
हम्रो ato एस० Ato और एम० एस० 
सी० भी कागजी वैज्ञानिक हो हँ । विज्ञान 
शिक्षित! की डिगरीकों इतनी ही महत्ता हुँ 


कि वह एसे ही किसी सरकारी या गैर : 


सरकारी farms लिये तोकरीका टिकट 
दे देती है, Eat किसी कालेजमें अपनी तरह 
ही, ` विज्ञातके छात्रोंमें ठगुआ ज्ञान बाँटने 


लिये fame प्रोफेसर बनवा देती हें । ; 
इससे अधिक विज्ञानके पाठ्यक्रमोंका कोई 


पहले चारा निगल जाता हुँ क्योंकि उसे 


, तो भारतते कौनसः 


ढेर-सा चारा पेटमें डाल लेना आवश्यक 
होता ह और पीछे पागुर कर उसे प्रचानेकी : 
कोशिश करता इँ, उसी तरह कालेजोंके 
विज्ञानके क्लासोंमें भी किताबी ढेरके 
ढेर सिद्धांत रटा दिये जाते हैं । यह अच्छा. 
है, मगर इसमें कमी यही हे कि बेचारे छात्र 


जो निगलते हें, फिर उसे पागुर करके 


पचानेका अवसर ही उन्हें. नहीं मिळता । 
वे सब पेटमें अपच ही पड़े रह जाते हे । 
तो में कह रहा था अपने भाईको 
वात जिसने मंट्रिक करके, किसीके यह 
कह देनेपर कि वायोलोंजी लेकर साइंस 
पढ़ो जिससे आग मेडिकलमे नाम fears 
सुविधा हो, य ही विषय लिये और पासकर | 
गया । दो साल तक तो उसे 'फारसेम्स! 
ओर 'सीजसं' लिय मेढ़कोंको पछाइःपछाइ 
पेट चीरते देखा, टेस्ट ट्यूबोंमें दबा पे ले लेकर | 
इसमंसे उसमें करते: देखा; जल, वाय, ) 
धरती, आकाश, अग्नि, गेस आदिको .बनाचट 
काम, आदि पर. लिखे गये प्रकरण, कमी 
रट्ते कभी पढ़ते कभी सोचते देखा । पासकरः 
गया वह । बड़ी खुशी हुई उस दिन । | 
आज जब यह सवाल होता हुँ कि | 
“भया. अब. क्या” तो देखते हुं | 
खुशी गायब होता चाह रहो हे । मेडिकलमें | 
ताम fear कठिन हे । इस सीर और | 
दस शतक चाहने वाले--देदता एक पुजार्थी 
एक सौ । कंसे पढ़े. वह मेडिकल ? अगर 
मेडिकल न पढ्ने तो उसका बेंग-चीरना 
कसे साथंक हो ? मेडिकल्में त 
दो सालको पढाई और खर्चका 
क्या हो? यह सवाल हे जो 


व्यस्त किये हँ । मेडिकलमे नाम उस 
नहीं लिखा सका हो । a 
इस NERY. मौमांसाको 


न ay 


४ अंकोंका वेतन 'आफर किया गया था । 
भाई जानता है कि भैय्या सम्पादक हैं तो 
अवश्य ही सब, जानते होंगे । मगर मुझे 
यह कहते शम तहों है कि में उसे बता नहीं 
सका कि उसकी पढाई कहां होती हं । मेंने 
उसे कलकत्तेके सभी कालेजोंकी विवरण- 
पत्रिकां इकट्ठी करनेको कहा । यह प्रश्‍न 
उस समथ और भी विशाल रूपसे मेरे मनमें 
उठा । भाईको तो केवल एक ही विषय 
की जानकारीकी आवश्यकता थी । मुझे 
आवश्यकता थी उससे अधिक जानने की । 
भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों 
में इस समय बेशुमार कमंचारियोंकी आव- 
श्यकता ह और सरकारी विज्ञापनोंमे तरह 
तरहक कामोंके लिय विज्ञापन निकलते 
हें । शासन विभागक वतनसे इन टेकनिकल 
विभागोंका fat कहीं ऊंजा रहता 
है । मुझे जानना है कि इन टेकतिकल 
विभागोंक बिषयोंकी पढ़ाई देशक किन 
किन प्रांतोंके कित किन कालजोंमें 
होती ह, था नहीं होती । 
कलकत्तेके कालेजोंकी विवरण पत्रिका 
देखीं । सबमे विज्ञानक दो चार जैसे- 
` बोटेनो, वायोलोजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 
कला भ्रणीक दो चार जसे लांजिक, हिस्ट्री, 
, संस्कृत, अरबी, दशन आदि और कुछ कांभसं 
` के बिषय छोड़ कर, कहीं भी कोई दूसरे विषय 
Rg जाते न मिले ।'एन्टोमोलोजिस्ट' 
जिस विद्याको पढं केर हुआ जा सकता हँ, 
ऐसी कोई भी पढ़ाई किसी कालेजमे नहीं 
होती । सबसे पुराना विइवविद्यालय कल- 
कत्ता । वहाँ ही जब यह विषय नहीं ह तब 
ओर कहाँ होगा ? अपन बिहारका तो 
जानते ही हे-पढ़ो लाजिक ओर बनो 
वकील या पढ़ो साइंस और मेडिकल 


\ 


सभी क्या डाक्टर इंजिनियर या वकील 
बनेंगे ? और कुछ बननेकी समाजको 


टे OPI PIPPI FIFI TI IIR 


सेन 


तो सबाल हूँ कि जितने लड़के पंदा होते ` 
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है कि लाखों रुपया खर्च कर देशके विश्व” 
विद्यालय और कालेज क्या पढ़ात हैं कि 
विज्ञानको वे महत्वपुर्ण विषय छूट जाते 
हैँ जिनको पढ़ कर छात्र नौकरी ही करना 
चाह तो अच्छी नौकरी उसे मिले । इन विश्व- 
विद्यालयों और कालेजोंका एक ही सा सांचा 


क्‍यों है और एकसे सांचेकी जरूरत ही क्या 
हुँ ? नाम बड़े और दर्शन थोड़ । बड़ आद- 


मियो द्वारा स्थापित, बड़ा नास पाय हुए, 
बड़े विद्वानों द्वारा संचालित, इन बड़ी बड़ी 
संस्थाओंके विषययम इतनी बड़ी बात कहना 
मेर जैसे छोटे seats लिये बड़ी हिमा- 
कत तो जरूरी हे । पर बात TA । मेरे 
भाईको दो वर्षो तक घर कर , संरा बहुतसा 
Gar लेकर इन शिक्षा संस्थाओंने उसे यही 


दिया कि अब ag बेचारा परेशान हुं कि 
क्या करे। 
ज्ञानक इतने सार विषय हें । सरकारी 


नौकरीके लिये भी अगणित प्रकारके विषय 
हं । क्या कालेजक छात्र , कालेजोंसे निकल 
कर a नौकरियां पा सकते हें ? अगर नहीं 
पा सकते तो AM खर्च तमाझे क्यों खड़े 
किय गय हँ ? और इन्होंके अनुकरण पर 
अन्धाधुन्ध नये नये कालेज और दिश्‍व- 
बिद्याल्य क्यों बनाये जा रहे हें।' 

ऊपर हमने 'एन्दोमोलोजिस्ट ? का-एक 
उदाहरण दिया g । भारत सरंकारक विज्ञा- 
पनोंमे इधर इस तरहक पदोंके लिये हजारों 
विज्ञापन निकले हें । . हमारांभाई पु छता 
हें कि इन विषयोकी पढ़ाई कहां होती rd 


और केसे ये पद प्राप्त किये जा सकत॑ हे? 


हम कोई जवाब नहीं दे पाते । बह्‌ बहुतसे 
आदमियोंसे ये सवाल कर चका हं पर शायद 
अभी तक उसे समाधान नहीं मिला । मेन 
उसे एक राय दी । ag एग्रिकल्चर, कृषि 
बिद्या पढ़े । उसन पुछा, “इसमे प्रास्पक्ट सः 


: क्ष्या हैं ? में कोई जवाब-नहीं दे.सका । 


कृषिकी डिग्री ले लेनेक बाद अगर किसी 
कृषि कालेजमें अपन पढ़ हुए को उगलनका 
सोका उसेन मिला तो उसकी-डिगरी 
उसक कौन काम आयेगी। 


यह हमारी मुसीबत हु । यह लायो. 


को मुसीबत भी होगी । जिक्षा-व्ययक्ी 


००००० <x 
कठिनाईका इस 


SIT हम fig 
कर रह ह । इस समय तो सीषा 
कि परीक्षाम पास कर लेन ने के बाद छा 
को उचित रास्ता बतानबाला कोई न 
मिलता और पास-शुदा छात्र कुछ सुन 
कर उसीक आधार पर अपनी जोवन जोक 
के कश्पासको किसी दिशा पर लगा के 
हुँ । संयोग ह, उनको नाव किसी अनक 
घाट पर ळग जाय । नहीं तो आंधो ओर 
mae चपट खाती हुई ag TUR 
भावसे कुछ दिन भटकती भटकतो कहीं किनार 
लंग ही जायगी, चाह बह किसी शस्य शामता 
होपका किनारा हो अथवा बंजर मरभम 
का । वह नहीं जानता कहां जाना चलना 
हु; चलता जाता ह। 


इसलिय आधुनिक विश्वविद्यालय 
और कुछ नहीं पो कमते कर्म इतना तो करें 
कि दे एक विभाग खोलें जिसका नाम 
परामर्श विभाग” हो । जित छात्रोको वे 
भर्ती करते हों और जिन्हें डिप्रियां देकर 
बाहर भेजते हों, उनकी प्रवृत्ति , रूचि, मह 
त्वाकांक्षा एवं परिस्थिति पर विचार कर 
उन्हें भर्तीके पहले और विसजंत' क बाद 
यह सलाह दी जाय: कि वह इसक बर 
अब क्या करे । देशम लाखों छात्रोक सासत 
प्रति ad यह sea आता है भौर लाखका 
जीवन ` किसी सुयोग्य परामश बित 
विपरीत fear चल पड़ता हँ | बि 
विद्यालय डिग्रियां द नेके एजेंट होतेक बर्न 
और कुछ अपनापनका कार्य करें तो नित 
अच्छा हो ! अगर बे अपने छात्रोंकी प 
भी बता सके कि उसे कया पढ़ता चां 
तो बहुतते छात्रोंका जीवत बत ज" 
बरवाद gaa लाखों बच जार । 
में, इसलिये कह रहा ह कि जगती है 
विश्वविद्यालयक छात्रोमेंसे eee 7 | 
भी उसके मनोनुकुल काम नहीं |. 
‘Gar छात्र सदा अपनी रि है 
घसोटता हुआ gt चलता है हा, 
भव करने लगता हूँ कि 
जाकर उसने समय और पता 
किये कुछ पाया नहीं ॥" ' 
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लिखी गयी. पंक्तियोको प्रकाशमे अपने | 


ter भौ प्रभुनाय मिश्च qaqa एवं व्यवस्यामे परिबर्तन लाना 

से दुर हो तुम, विशव मेरा दूर मुझसे हो रहा हे चाहम विश्वविद्यालयशिज्ञा beac 

कृत ® बदन i Rr अंतर न 441 योगिनी होगी । वास्तवर्म विस्वविद्यालयोंको, 

र a ane et विश्वकी विद्याओंका आलय होना ही चा हियें। 

सान डु, पर ददं नयनोंसे निकलता लाकर 5, न 2 

त दूर हो तुष , अभु पल पल पर पलक को घो रहा हं जनन स तारा 

i दूर हो तुम, विश्व मेरा दूर मुझसे हो रहा ह॒ od (विश्वविद्यालयको ला क 

प्रहा | ES ‘ x ts. | चाहते हें क्रि उसकी शिक्षा समाप्त करकं | | 

भ ४ भूदित रजनी हो रही हुँ, झिलमिलाते हें सितारे आनेक बाद मनुष्यको अन्य किसी शिक्षाको a 

मा उदित .चभका इन्दु भी दुर्भाग्य पर हंसता हमार आवश्यकता जांवनमे प्रविष्ट होनेके लिये 

| हर हौ तुम, जग रहा में, प्यार बेसुध सो रहा है न पड़े। मानसिक शिक्षाक साथ साथ विशव | 
at हो तुम, विश्व मेरा दूर मुझसे हो रहा हे विद्यालय यदि कायिक शिक्षा भो दे स । 


“ने जलन नस नस में भरी हं, हो रही दो टूक छाती तभी यह बात संभव हो सकती हुँ 


a स्मृति तुम्हारी बन व्यथा विद्युत कलेजा तड़तड़ाती बा oe ee! 
: हूर हो तुम, बिरह विषका बीज तन में बो रहा हुँ -जो कुछ हो, विवि ti Te 
हे र , हो - तुष, fx’ मेरा हर त ee और उन्नति सम्बन्धी बहुतसो बाते हैं जिनका as 
क्र ia AA ~ तिर्णेय तो समय,पर होगा हो । इस समय 

ह 3 MS as ; 3 कि देशक 

हर्‌ पली ह परक ह कलाकारको पढ़ाई बम्बईम ही अलग म ae हे * वि नि 2 
a जगह ही रही ह, सैनिक विद्यालय सरकारने SF आदश परामश विभाग अपन यहाँ. 
a विश्वविद्यालय एक कास अलग खोले हे । इधर बेंक-विद्या, बीमा als कर छात्रोंको राह दिखलान उचित 
मनै भोर कर सकते १ । वे अपने पाठ्यक्रमे व्यवसाय तया हजारों अन्य विषय हैं जिनकी सलाह देने का काम भी करें जिससे छात्र 

at Sarge व्यथंक विषय न भर कर उप- ट्रेनिंग की आवश्यकता हे । सगर यह कया टक तहीं ee नष्ट न हो , 
at योगी, अर्थकरी विषय रखें तो अच्छा हो। कि हमारे कालेज इन विषयोंको पढानेकी . 2 SS ae 

र पहले उद्देश्य था अंग्रजी सीखना सरकारी ओर तो ध्यान al site लाजिक हिस्ट्री,की उस विश्वविद्यालयको सचमुच ही 

fa नौकरीका ध्यान रहते हुए भी अग्रजी सीलन . लाजिकमे samt कर छात्र का जीवन क्षात्र गुरुकुलको तरह मानेंगे जिसमें a 

ता क आवध्यकता तो छात्रोंको अब, नहीं. व्यर्थ करते रहें । उन्हें विषय विभिन्नता बात भी होगी । aS ह 

i tet । इसलिये अब उन्हे विषयोंको को ओर ध्यात देना चाहिये; तभी उनकी ps 

यै ` पढ़ाई दनी चा हिये । ज्ञान, विज्ञान, व्यवहार विशाल अट्टालिकार्ये विद्या मंदिर सिद्ध होंगी। MORRO RN a 

\ थापार भादिमें बहुतसे उपयोगी विषय हं इन; “विश्वविद्यालयोंका केवल कागजी : 

af जिनको पढाई से वास्तविक लाभ हो सकता ज्ञान वितरणसे इति-कत्त॑व्य न हो जाना ; 

«| & “येही लोजिये भारतीय शासन विभाग - चाहिय । उन्हें कागजी ज्ञानको अलावे | 

हो | on ए० एस०, और भारतीय, छात्रोंको. कार्य-ज्ञान देनकी भी व्यवस्था 

FS से ,('आइ० पी०:एस० ) की नौकरियां. करनी. चाहिय जिसके लिये कालेजोंसे 

| | “रखानोंके संचालन और संगठनकी : कारखानों, दूकानों, बेकोंका सम्पर्क होना ` 

“७ 'दार्थ-निर्माण कलाये--बहुतसे चाहिय। छात्र प६ भी और सौख भी उनका 


है, ... लिये सलग कालेज खोलने पड़ते 
ha अपने . कारोगरोंको तालीम 
जये प्रबन्ध करना पड़ता ह्‌ 


। सरकारको अपने. अफसरोके .: 


व्यवसाय ही, लोजिये । सिनेखा.0 । 


ग्रेयज्ञान व्यवहारिक ज्ञानसे ager हो, ` 
तभी शिक्षाको साथंकता होगी । सरकारको 


७ 
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विडेनमें महान जन-हिन योजना | सा A NOVELTY WATE । 
१० च प्‌ एठकाश णांश | eo = Be CENTRO’ (WITH GEN CRE 5४४0 
अपने स्वार्थोंकां बलिदान करके योजना । Yi > / <A Very Strong, Durable. ‘Accurate Time, | | 
के भीतर काम करना स्वीकार कर लिया 6८/ | long lasting life time machine white cleat 

है । इस योजनासे मध्यवित्त एवं मजदूर ॥ ~ i case with red centre second looks very nice a 

श्रेणीके लोगोंको तो आशातीत लाभ । sf aking round of the dial in a minute, iat 
होगा 1 अगर सह योजना सफलतापुर्वक second can be counted by this watch, witk a 


चली तो इससे मजदूर दलका WAT 
PRICE Rs, 3 0/5_ 0०55, 8४ 48. 12, Pree te: 0 ऋण 


mae STP PEAT RT | CE ‘ORIENT WATCH SYNDICATE, Sec. (14) DUD | 

यो दोनों योजनाय जब क्रियान्वित 
होंगी तब सचम्‌चमे एसा होगा फि इससे 
इस देशमें रहन वाले Yin TT प्राणी 


by || € 
सुरक्षा और निश्चित्तताका जीवन बिता EN 
सब भिलाकर हर आदमीको करीव ४९॥ | Di maa 
शिलिग प्रति सप्ताह मिल जायगा जिसके 
साथ एक सदै एक स्त्री और एक बच्चा 
. होगा । एकसे अधिक बच्चे बालोंके लिये 
_ पुञ्ञिलिग प्रतिबच्चा और मिलेगा । इस तरह 
बेकार होनेकी दशामे कोई निराधार न रह 
सक्तेगा । जबतक वह काम करने लायक है काम 


करगा। फाम करनेकी शक्ति जहां 


plastic strap 2) velvet box, 


DLP DNL LI AILS ALLIS SOE ES SSS rr 


BETTI SS EE on TTD LL RI "रायस्‌ 
| न्‌ 


| . त तो में कोई तसे हूं, व कोई डाक्टर हुँ और न वेच्चक हौ जानती हूं, बल्कि 
| आप ही फी तरह एक गृहस्थ स्त्री हूं । विवाहके एक वर्ष बाद दुर्भाग्य से में सिल- 
॥ कोरिया, (इवेत्प्रदर) और मासिक-धर्सके दुष्ट रोगोंसें फंस गई थी । मुझे मासिकः 
बीमारी, अंगच्छेद या बढ़ापेके कारण जाती | घस खुलकर न आता था, अगर आता था तो बहुत कम और aa साप, ps 
रही, उसे यह सरकारी सहायता मिलनी | पड़ा दुःख होता था। सफेद पानी (श्वेतप्रदर) अधिकजानेकेकारण मेंप्रतिदितकमजोर 
प्रारम्भ हो जायगी । | होती जा रही थी, चेहरेका रंग पीला पड़ गया था, घर के काम काम से जी घबराता 
. इस योजनामें सबसे भारी बात यह था, हर समय सर चकराता, कमर ददे करती और शरीर टंटता रहता था। मेरे 
कि क्रिसीकों भी अपने इलाजके लिये अब न मं ये a रत्तीभर 
ee f मुझे सैकड़ों रुपये की ओषधियां सेबन कराई, परन्तु करिसी से र 
। 0 र. 
प्रतयेक डाक्टर अपने इलाकेमे रहनेबाले लाभ न हुआ । इसी प्रकार में लगातार वो वर्ष तक बड़ा दुःख उठाती रही | सौभाग्य 
सेएकसन्य्रासीमहाराजहमारे दर्वाजे पर भिक्षा के लिये आये । में दर्वाजे पर भाटा, 


SNE - आदमियोंकी देखभालका भार | 
ae डालते आई तो महात्मा जी ने मेरा मुख देख कर कहा--बेटी तुझे क्या रोग है at} 
ह योजवाओंके सफल होनेके लिये इस HGH हो चेहरेका रंग रुई की भांति सफेद हो गया है? मेने सारा हाल युवाए | 


' बातें आवश्यक हे--(१) भरपुर उन्होंने मेरे जिसके 
काम, RO, रे पतिको अपने डेरे पर बुलाया और उनको एक नुस्खा बतलाया 
ia ape हो ओर केवल १५ दिनके सेवन करने से ही मेरे तमाम गुप्त रोगोंका नाश हो गया। ईह 
तरण हो । तीनों विषय की कृयासे अब में कई बच्चोंकी मां हूं। मेने इस नस्खैसे अपनी सैकडौं बहतोंको 
ii Es बि हे इसी als किया है और कर रही हुं । अब ते इस अद भुत औषधिको अप्रती बु बही 
भलाईके छिये असल लागत पर बांट रही हूं । इसके द्वारा लाभ उठाना नहीं चाही 
mare सिल रही ह । इस मज- ईइवरने मुझे बहुत कुछ दे रखा है । एक ब्रहनके लिये १५ दिनकी 
तयार करन पर २॥८-) दो रुपये चौदह आने असल लागत as 
महसूल डाक सर्च अलग हे । 
. यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोगमें फंस गई होतो वह मुझे जरूर लिखे 
अप्रने हायसे औषधि बना कर बी० पी० पार्सल द्वारा भेज दूंगी । 


Rt बहून से दवा की कीसत अपनी असल लागतसे एक, पैसा भी 


में उतो 
है 


FPP PDP IPI PILL LS GPL LLL PLL PPP PINNING 


(TS १२ का Tria) 

पड़ी, चोट सिरम लगी । माथा फूट गयका 
बून बह गया । तभी सुलोचनाने देखा रि 
उन लड़कोंने जौरसे ठहाका मारा और 
कहा--एऐसे नहीं भागा करते | ठहुरो, 
हम प्यार करेगे पलंग सजा Lay 

उसी क्षण सुलोचनान प रके पास पड़ी 
हुई इंद उठाई और अतिशय क्रोधम भर 
फर उन लड़कोंके ऊपर खेच मारी । जिसके 
लगी ag चीख गया । सुलोचनाने देखा कि 
बह अपन साथियोंकी सहायता पाकर 
उस पाक से भी निकल गया 1 


वोत्तीन मिनट हुई थी कि सुलोचना 
OSTA डाल कर प्रमडाको घर लायी । 
उसकी दशा देख कर घर भरमें चिन्ता फल 
गयी । सुलोचनाने कहा, हुआ कुछ नहीं, 
गिर पड़ी । 


परन्तु प्रमदा भीत थी, अतिज्ञय 


भशांत । वह बार बार कमरेस खड़हुए सभी 
व्यक्तियोंकी ओर देख कर कहू उउती-- 
बह गुंडा“ 


कि तभी अपने साथियोंके साथ 
War हुआ राकश घरमे आया । 


पभीने देखा । परन्तु जब सुलोचनाने देखा 
तो एकाएक उसके मनने चील कर कहा-- 
भर नहीं गया, कम्बख्त । 


Gc 


ओर उसने डरी हुई तथा सीत, हुई 
TRF कानको पस मुंह ले जाकर कहा-- 


i iN कोई नहीं था, तरा ही भाई राकेश 
t 


फेर, एकाएक fagas, बन 


० 


uke 
wre केहा--राकश । और जाने कित ने 
ra उसको छाती पर घूंसा लगा कि 
x तिलमिला गयी और मछित भी 
7 ही गयो। दे 


4 चौरे धीरे अपने प॑र बढ़ा कर, जाने 


4 
() 


Ue चळत रहन पर जितनी 
'तत्परतासे ` 
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+ विइवमित्र ‡ 
पिये, सो 


१५ अगस्तको क्या करेंगे ean 


राष्ट्रीय महासभाको अध्यक्ष डा० 
राजेंद्र प्रसादने आगामी १५ अगस्तको 
स्वाधीनता दिवस समारोह मनानेका आह- 
TA करते हुए यह बत!य। ह कि उस दिनक 
लिय स!धारण सार्वजनिक RIB क्या 
होन! च! हियो। aaa कहन! हुँ कि इस 
दिनको हमलोग विगत anh उन बलिद। नों 
ओर तपस्याओंके चिन्तनमे बितावे जो स्व 
धीनत। यज्ञको उपलक्ष्यम हुम करने पड़े 
है । स!थ ही इस दिन हम अपने को भवि. 
ष्यतक कार्य कसक लि उत्सगित करें। 
इस दिन हर अ1दसी कोई न कोई रचन त्मक 
कार्य अवश्य कर ओर प्रातः क।लसे लेकर 
दोपहर तक यह चल । अपर! न्ह्से सब लोग 
एक जगह इकटु हों और एक स। वंजनिक 
सभा कर। इस सभाम लोग यह प्रतिज्ञा क\ 
कि देशकी से्र!क लियो हम स्व] धीनत। को 
अक्षुण्ण रखनेम अपन! बलबत। लगा 
देंगे । इस दित कांग्र सजनोंको यह सोचन। 
च!हिये कि बिदेशी gala अधिकार ले 
Sax ही सब कुछ नहीं हो गय! । देशकी 
HAUS सुखी और समृद्ध बन! नक] भार 
तो अब हस पर Marg । इसक लि? रच- 
न1त्मक क!य और ऊंचे तबके की सेव!- 
भावन! अ!वश्यक। । हमको गरीबी सिट! नी 
हैं, हमे रेस। सम!ज स्थापित करन! हे, 
जिसम सबको सामान सुख और पर्याप्त 
HITT हो । आजादीक ae जो साम्प्र- 
द।यिक विद्वेष फेल) उसे ae भर हो गय] । 
तौ भी अभी तक ब पूरी तरह शमित 
न हो सका हुँ । थोड़ा हुआ अवश्य हे । इसे 
पूरा करना ह । अपन धर बार छोड़ कर 
जो लाखों शरणार्थो आ पहुच हुँ उनको व्य 
ae करनी हे । पड़ोसियोंक साथ मंत्री 
और साख पं दा करता अभी बाकी हो है । 
एकको छोड़ फर बाकी सभी देशी राज्यों 
से हमारा विध बंठ गया हे पर दुर्भाग्यवश 
उनमे जो सबसे बड़ा हुं, उससे ही कोई 


व्यवस्था नहीं ८ ठी । इसको लिये हम 
लोगोंको कम चन्ता नहीं हे । इन सब प्रश्नों 


के समाधानक लिये हुमलोगोंम दृढ़ निश्चयता 


बलिदान-भावना, और उदारता आनी चाहिये 
' शोध ता और 
हस लोगोने उसके । म 


किया थ 


चेये, समझिये 


कता हूँ । | 
इसलिये इस दिवसको बलिदानोंकी 
स्मृतिका दिवस माने और देशकी खातिर मर § 
मिटानेकी प्रतिज्ञा लें। और कोई न कोई 
रचनात्मक काम अवश्य करके संध्या काल | 
मे सार्वजनिक सभामे भाग लिया जाय 1” 


हेदराबादको झुका पड़ेगा 


उस डिन पूर्वी पंजाबक देशी राज्यों 
को संघका उद्घाटन oe हुए सरदार 
पटे लने पटियालाकी एक बड़ी सभाम हंदरा- _ 
बाद के सम्बन्धमे भी कुछ जिक्र किया । 
इधर सरदार अस्वस्थ होकर देहरादुन | 
स्वास्य लाभ हित आराम कर रहे थ्। ! 
« तुरत ही वे अपने आरामसे लौट थ । इस 
अवसर पर आपने जो कहा उससे देशक 
बिशाल जनसाधारण की उद्विग्नता हुंदरा- 
वादके सम्बन्धे कुछ शांत होगी । १ 
सरदार पडेल कहा, “जनागढ़मे 
कुछ दिन पहल मे ने कहा था कि अगर ई दरा- 
बाद नहीं ठीक हुआ तो उसकी भी दशा 
जूनागढ़, की होगी । म आज भो अपने उस 
कथन पर आरूड़ हे, । हुदराबाद नहीं मान 
रहा हें यह बात स्पष्ट हैं । उसको साथ : 
निपटन से कुछ विलम्ब इस कारण लग | 
गया हें कि लाड॑ माउ ट बैटनन उसे राजी 4 
करनेका भार अपने ऊपर लिया था । मुझे 
संदेह तो उसी समय था कि उनसे यह कास 
न हो सक गा पर म॑ने उन्हें बाधा नहीं दी । 
वे अपने भरसक निजासको समझा कर थक 
गये, पर बहे निजाम ।“हिज मं जेस्टीज, फे 
फुलएलोी --ब्रिटिश महाराजका faa 
साथी कह कह कर जिसका दिसाग 
कर दिया गया था, माउंट्‌ ब॑टनकी 
सुनने झगा ? लाड' माउंट बं दनक 
हम लोगोंने निजामको एसी सुविधाएँ 
चाहीं जो उसे नहीं मिलनो चाहि 
अच्छा हुआ निजामन हो उसे नहीं 
अब वे शत लाड' साउंट बट्नको 
अब निजामक साथ बे ही शत 
अन्य देशी राज्पोंक साथः 


छा 
%:१ 
(३ 
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व्रिलम्ब लग गयाहँ पर में समझता हे. कि 


= SST 


यह विलण्ब डाक्टरका विलम्ब हँ जो छुरी 
प्रयक्त करते समय थोड़ा एक कर यह 
सोचता हु कि कहां काटा जाय ओर कसे 


काटा ATT | तकलीफको दूर करना डाक्टर 
का उद्देश्य होता हे । इसक लिये अगर 
ऐेगीको कुछ क्षणोंक लिये अधिक भी 
कृष्ट ही तो वह उसे दता है । यहो दशा 


श्रीमान्‌ महाशय जी 


हदराबादकी हे । आप लोग मुझ पर भरोसा हमारे कारखानेमें सूती बन्यान, जो कि देखनेमें उमदा और भलायम चलेनेमें में एक 

रख सकत हैं । दुख आपको तरह हमे भी बृत हैं, तयार होती: है । हमार मालको देखकर दूकानदार दो-दो तीन-तीन हजार पा ai 
इसलिय आप लोग सोचले कि हम | का आईर दे रहे हें। हम आपसे निवेदन करते | कि बतौर सेस्पल ४०,४५ रुपयेका आईर 

निश्चिन्त बढ नहों रह गे।” देकर एक दफा हमारा माल जरर देख ले । iy 


i = | सुती „चगयान सफद साइज २४,२६ २८ रुपया ७-०-० पर दर्जन 
लळाडमाउण्ट बेटनका TAR » ३०, ३२, उपया ९-०-० प्रति दज 


लस्दनमे भारतीय मजलिस नामक | नोट--महाइदाय जी हमारा साल देखकर आप अपने शहरके दूका नदारोंको भी दिखला 
एक संस्था भारतीय छात्रोंकी है । गत देना ताकि हर एक दुकानदार हसते माल संगवा सकें । 


ड आपका शुभचिन्तक एल० अ fi 
७ जुलाईको उसके वाषिक भोजके अवसर | eter “0 १9 5७0 अगा 0 
TT C2 EY READ ATONE ASCE ES EY TD 


पर कुझ विशिष्ट आदमी ems हुए थे । SS SS ER MEP MI 
BIE AIS बेटन, सर पेथिक लारेसर ree a 

श्री पामदत्ते भी gad थे । इंच अवसर 
पर कुछ संभाषण भी हुए; भाषण भी और asxt खरोद नहों सकते 
wea भारतकी विभिन्न समस्याओं a fea 
पर प्रकाश डाला गया । लाडे माउण्ट बेहन कार, टेक और बंसोके हि 


ने उत्त अवसर पर क्या कहा यह जानना ९ ८. : fees टि 2 ट एक्साइड बैटरी 


इससे Aw 


हुम लोगोंके लिये कुछ बिचारोत्पाइक 
हो सकता हैं क्योंकि आदर्श भिन्नता होते 
पए भी लाड माउण्ट बैटन भारतके नियंत्रित 
ओर अनियंत्रित दोनों प्रकारके गवर्नर अन- 


Local Agents, Mess. F.& C. OSLER Lid, 
12, Old Court Houe Sreet, Calcutta. 


रल रह्‌ चुके हैँ । न 
साउण्ट बटन साहब ने इस अवसर पर ment igs wee dE द्ताभे 
TH 
अपन हत्ताक्षर मांगने बालोंको महात्मा हिः तै पर आ | 
जन. पुरुषों की बचर्प॑नमें बुरे UE 
गांधीके जीवनकी एक ममोरंजक घटना उद दुर र आहि | भा 


समझ आने पर भी घिछास 
रखनेस cai नता भा गई हो हि 
fed सः भ्रष्ट ओषधिं खानेके लिये वि 
में न हो | उनके ea sad सं उत्तम a 
केबछ माहिस द्वारा प्रयोगिता यह म 


सुतई । उन्होंने कहा कि , “ हस्ताक्षर 
देनेकी महात्माजीने (क निराली प्रथा 


निकाली । वे अपने हसतॉक्षरक कुछ मूल्य 
रखे हुए थे । एक बार एक अमेरिकननो 


ee ee —E ee 


कु | उनकी fd 4) oN उन्हीं ~ ॥ | पौ | 
' उनके हस्ताक्षर मौगे । उन्होंने रीतियतं ह । कारण कि इसके एकमात्र प्रयोग a 
. उससे ॥ “asa ates पास जों ® नसं मजबूत च सत अब f | बेस 
कुछ i, | 
2 हो ।”उसरे पांस ३१९ २० थे। उसने हैं । युवक) अधे ate ga स ह 


सहांल्माजीको थे रुपये दे दिये और उन्हीं ने 


| फायदा पहुंचता है एक शीशीकी 
दस्तखत उसके तोटे 124 कर fai | हु 


alo पो० खच अळग | 


again मेडिकल eye (पनी 


१३४ शाखारे- चार रास्ता; 


न टै, फोर्ट बम्बई होसो स्क्वायर कलक 


अहृ i 117 


We SONOS 


मामलेक T 


गांधी-हः प्राकाण्डका ARIAT 
aad, सरफार a बिज आज्ञासे संगठित 


एक विशव arent, श्री आत्माचरण 
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fees. ora 
दललाऋ लाल 


aay इजठांसने गत २२ जूंनते शर हुआ । 


तकारशी ओरते वेज्वेरके प्रमुख फौज- 
ad ante श्री 
हैं। ath अन्न सडाचक भौ हू 
geet औरते श्री भोपरकार, श्री ओके 
gait at बनजी | श्री इनाम दार आंदि 
र वके उ । सती अशिख्दतोंव 3 
wat gata रखे हुँ । अशियुक्तोको दाठ- 
ma बनको बेंच दिये गय हुँ । 
पहलेती-फीरय 


फेक 


SITU कान कर रह 


। अभि- 


बिधिकी अवश्यक 


aida हुई । यह frat हुआ कि स्‌ - 


कमको कारबाई अंग्रजीम हो । गंदोहोंकी 


| हुभाषिये भी रखे गये ह । 


| मि य हुँ । 
| परत लाल 
| पारयिण sto आप्डे 
| शंकर किस्तया 
| रतामेय परचुरे । 


sat 


जि 01 के 
नाथूरास बिनायक गोंडसें, 
, बिनायक दामोदर सावरकर 


मुकरमेमे आठ अभियुक्त हु 


[| 
; बिष्णू आर करको 
» गोपाल 
इन पर हत्या करन 


| लियो षणयंत्र करने , नाजायज 
rer रखनेके सियोग है । चार अभि - 


ay है उनके नाम ये है । दिगरू 
; ° बाडग , गंगा धर एस ० दान 

' गाध र यादव , और adda शर्मा 
अभियुक्त जेलमे है' । जमानत कि- 
नेही हुई । अभियुक्तोमे एक डा० 


पह आपत्ति उठाई गयी थौं कि 
राज्यक्का रहनेवाला होनेके कारण 
PAR दायरेसे बाहर हूँ । पर 
भोपत अस्वीकृत हुई । अब तक 


पुर ग्वालियरका रहते वाला है । इसको . 


त 


| ग्रौहियोंका ater कंरंके कई नके लिये 


3 पक्षम २७५ गवाह ` 
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ms 


। 


सनसनो SH वारदात 


are हु 
बाई चाकी स्त्री और भूरा सिंह 
करो त्र 


चे 


समय मरन 


कर्म 
न 
हँ जिसने 
सालको पकड़ा 
था; फिर बे लोग ह जिग्होत हत्याकारी 
(को पकड़ा था। इसके बाद डा० 
परणर हुँ, ग्वाल्यिरेके जगदीश प्रसाद गोपाल 
जिसकी रिजाल्वरसे हंत्या 
की Tay थी औरं बह नासक शस्त्र 
fant हुँ जिते ३ ने लोगोंते बंस आदि 
खरीद थे । 
अभियोग उपस्थित 
स्‌कदमा खोलते हुए सबूत TAR 
वकील श्री दफ्तेरीने अभियुक्तों पर ३०२ 
के अभियोग लगाये हं । अभियुक्तोंन अपने 
को fare कहा और सफाई देन की अभि- 
लापा ASAT । STO परचरेने हाजतमहीँ 
एक सजिस्ट्रटकै सासने अपना अपराध 
स्वीकार करसे हुए एक बयान दिया थां । 
बह बयान. उसकी गवहीके रुसथ फाइलमें 
लेलिया wat । Ge उसने 


बाडग 


ato गोडसे और दूरखास्त दी कि उसने अपराध स्वीकार 


पुलिसँके डरसे किया था । अभियोग उपस्थित 


करते हु एकहागया[कसंभीअभियर्षताहदुमंहा सभा 


की भावंदा वाल हँ । ये समझते थे कि 
हिन्डुत्वकी. रक्षा तभी होरुकती हं जब 
म्‌ सलप्तातोंका उच्छेद होजाय । महात्मा 
TMS सदभावना-प्रचारको येलोग ना- 

पसन्द करते घे । इन लोगोत उनके रि 
द्वान्तोंकी आलोचना करनके लिये अखबार 
भी निकाले थे। जग, गांधी जीते दिल्लीस 
हिदू मुरलसाँनोम मेले करानेकी कीडिस 
की तो! एने लोगोंका सस्तिंक बिगड़ा । य 
लोगं क!प्रेसके भी बिरुद्ध थे और कांग्रेस 
सरफारके Wh जंब्र महात्मा घांधीके | 


समाप्तही करदेनेका बिचार किया और इसके  . 


जहां हत्यारे ठहर वें , सुशील, 
सका 


हुंआथो। चौकी दारके. hs 


get थ 


जिये षड यंत्र dare किया गया । सभी 


अभियुक्त एक या दूसर रूपम अपराधमें ' 


सहायक रहे ह'। श्री सावरकर भी इससे 
बचे नही हुँ । असळमे सावरकरके सहयोग 
और सहमतिसेही सारा प्लाट: तैबार हुआ | 
था। उनका घरही इसका ART था । आए 
गोडसे इससे बराबर मिलते थे। पः 
हल २० जनवरीकोही हत्या करनेका fe 
चय हुआ था । उस दिन बम भी फेका गया 
पर उसे महात्मा जी नहीं सरे । तब 
यो लोग दिल्‍्लीसे फि र बंबई गये । वहांसे 
एक बढियां रिबाल्वर लाकर इन Shia 
गोउसेके द्वारा महात्मा जीकी हत्या कराई ॥ 
श्री दफ्तरीने प्रत्येक अभियुक्तका 
संक्षिप्त परिचय दिया और इनका पारू 
परिक परिचय कंते हुआ यह भी बताया | 
दुध टता और षडयंत्रमे किसका कितना | 
भाग रहा यहू भी वे बताते गय 8 . 
गवाहोंके इजहार र, 
इसके बाद गवाहोंके इजहार शुरू 
होटलके गवाहोंन अपनो गवाहीभे | 
ताया कि गोडसे और उसका भाई गोपाल | 
आदि उसके होटल में कमरान6 Yo से | 
थे। weit बतलाया कि इन लोगोंन अप- | 
ने नाम बदल लिय थे । कोई देश पांडे बना. 


हुए 


या ती कोई व्यासं । ये लोग २० जनवरीकै 
पहले भी ठहर थे और उसकै बाद ३७ 


जन्वेरोफे पहल भी जिस दिन गाँधी जौकी 
हत्या की गई थो । सुशीलां नाम्नी स्त्रो | 
पैर चौकी दार भूरा सिह ने बंतांया कि 
कि गाचीजीकी प्राथना सभाम बमं : 
हसलोंगोन Ret लाले को पकड़ा : 
स्तरते भेदनको किसी चौजमे बियाँ तै 
लगाते दैखा थां और 


बताया था कि सदन 


है । यह्‌ 
दर उसके 


aaa 
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Re 
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Ts थे। यह स्थान दिल्ली स्थित हिदू 
. महा सभाके दफ्तरके पीछे हूं । इसे बुर्का 
.. ओड़ा कर बहां लेजाया गया था । डा० 

पराचुरने बताया कि उससे अपनी रिवाह- 

बर दने को गोडसे और अप्टन कहा था 
और उनकी रिवाल्व॒रके बदल उन्हें तब 
तकके लिय एक देशी पिस्तौल लाकर 
दी गयी थो। गवाहोंन यह भी बताया कि 
किप्ततरह रिवाल्वर एक पेड़की डाल पर 
चला कर यह देखा गया था कि वह ठीक 
काम करता हूँ कि नहीं। गवाहोंन बताया 
फि पहली योजना महात्माजीको बम द्वारा 
खतम करनेकी थी । पीछे इस योजनामें 
यह सुधार किया गया fis बम प्रार्थना सभा 
से कुछ हट कर छोड़ा जाय क्‍यों कि महात्मा 
गाधीओरपुहरावर्दीकेअतिरिक्त अन्यकिसीको 
बहांमारतेका बिचार न था ।यह सोचा गया 
या कि बम फूटनसे जो गड़बड़ी होगी उससे 
लोग भागगे उसी सभय मोका दखकर 
महात्मा जी पर रिवाल्वर चला feat 
जायगा । सगर बम फटने पर भी महात्मा 

जीफे FS रहजाने और अन्य लोगोंके न 

उठने के कारण पहुली योजना विफल हुई 

थी । 


मुकदमेके दोरानम जजने , सभी 
यकीलोको साथ लिये हुए ओर मदन लाल 


अभियुक्तको उपस्थितिमें घटना स्थलोका 
निरीक्षण भी किया । शंकरन 
षह जगह दिखाई जहां शस्त्र छि- 
पाये गये थे । बहां उसे बूर्कामे पहुंचाया 


` गया। था। गबाहोंमें बंबई और दिल्ली 


के टेलीफोन अपरेटरोंको गवाही भी हुई, 
जिन्होंने बताया फि दिल्लीको टंक काल 


| के लिये सावरकरके घरपे २८ तारीखको 


काल आया था । दिल्लीमें हिंद सभाका 
पता दिया गया था। राम सिह उप्रइवरन 
या कि अभियुक्त ३० जनवरीको उसकी 
पर चड़ कर प्रार्थना सभामें गय 

कै गवाहने बताया कि डा८ 


5, 
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प्रचुरेके घर गयातो उसे वहां पर मिठाई प्रकट दायो 00 0 ७ क 
बांटते हुए पाया । गवाहोंने यह भी बताया 
कि अभियुक्त विमान द्वारा दिल्ली आय 
थे और होटलके बथराने कहा कि इन्होंने 
होटलमे शराब भी पी थी । जगदीश प्रसाद 
ऐ्रेयलन बताया कि उसकी पिस्तौल ५००) 
में खरीदी गयी थी । 
अन्य गवाहे आंशिक थ 
और आंशिक बिषयों पर गवाही दी । 
बस फटनके बाद आप्टे और गोडसे परा- 
चुरसे रिवाल्बर लानेको ग्वालियर गय 
थे । ये लोग स्टेशन से जिस तांग पर सवार 
होकर उसके यहां १२ बजे wad पहुचे 
थे बह att बाला भी गवाहीके fea लाया 
गया था। इसने अन्य बातोंके सिल सिलेमें 
यह भी कहा कि महात्मा जीक्षी हत्याकी 
खबर आने बादही ग्वालिथरमें इस बातका 
हल्ला हुआ थाकिउग्हीं दोनों आदसियोन 
हत्या की ह जोउस दिन के att पर पर- 
चुरे डाक्टरके घर रातम आय थे । अन्य 
गवा हियोंसे ag मालूम हुआ कि इन लोगोंन 


पिस्तौल पानकी चेष्टा कीथी क्योंकि 
रिवाल्वर चलाना इन्हे नहीं आता था। 


दानबाड़ेके घरमे रिवाल्वरका अभ्यासह 
भी कराया गया था जिसकी गोलीका 

निशान भी उसके घरकी दिवालमे मौज द 
था और एक खाली गोलीका आवरण भी 


इस मुकदमे में सबसे प्रमुख गवाह म- 
खविर रामचन्द्र बाडग शास्त्र बिक्रता । 


जिसन सार षडयंत्रका भंडा फोड़ किया 
हैँ । गत Ro तारीखसे उसका इजहार 
चल रहा ह। उसका बयान ae बिस्तृत 
रूपसे द ना ठीक होगा इस लिये आग दिया 


जा रहा ह। ता० २२ तक उसका बयान 
समाप्त नहीं हुआ ह । 

मुखविर बाडग की गवाही 

ता० २० जुलाईको महात्मा गांधोकी 
हत्याके मुकदमेमें दिगम्बर रासचन्द्र बाडगे 


= सके गवाहके गवाही हुई । यह ब्यक्ति 
, भी अभियुक्तो में था कित्‌ पकड़ जानके 


कुछ दिनों बाद 


Tae 
इसने सर 
ul Ke gr Cole, 


र्‌ 
MWe कौथो । फलतः क्षमाद] 


गवाह . उन्हें सरता 
ः ion, पह और अब हु 
— २७४ ४६ eee = 


TF Sey 
गय al aa 
गया । 

बाड धुनामे शस्त्रोंको दकान 
# और इसीने अभियक्तोंको ब यम fez 


जिनसंसे र फ 


[र वह्‌ मुखविर बनालिया 
गवाही देनेके लिये लाथा 


ei सदन लालने २० जावे | 
प्राथना सभाम फका था । फ्रि जो 
उस रिवाल्वरका प्रबन्ध कर दिया या 
जिससे गोडसेन महात्मा जीको हृत्या हो 
ASA अपनी गवाहीमे साफ - साफ कहा 
उसलेही १४ जनवरीको एक थें aw 
कारतूस आदि लेकर शंकरके साथ इहे 
बंबई पहुचाया था । यह सामान उम | 
गोडसे और आप्ट के कहनेसे gee हि 
थे ओर सामान लेकर बह हिंदू महा हे | 
दादर आफिसम गोडसे और ares मिता | 
चा । were थैला लिय हुए ये लोग साब | 
करके मकान पर गय । बाडगेको ब 
कर आण्डं भीतर गया और दस मित | 
gare आकर फिर चलनेका उद्यत हमा, | 
agit वे दीक्षित महाराज नामक ( | 
ब्यक्तिके मकान पर गये और यंस क | 


उनम 
| पात 

रख दिया गया । | on 
कि athe | शजो 
aera यह भी बताया ay 
>, [aa 3 | है liz 

भइ weg! आगन | 
हाराजके बेरे {| जा 


भी दिल्‍ली चलनेको कहां | _ 
छने पर कि वहाँ क्या काम न ) 
कहा कि तात्या राव ( we art’ 
इच्छा है कि कि महात्मा गे 
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aid तो लोट कर बाईने उसे EMA फेक 
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में ६ आना तक खर्च कर देता हूँ] 
इसलिये वह सात दिनों मै से चार 
दिन इसप्रकार दिखता है--- qt 
दरी दादी और अव्यवस्थित | 
और इजामत पर हो प्रति स्वाह 
६ आने तक खर्च कर देना 


काफी ज्यादा खर्च है |, 
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बनाता हैं | ५ के पैकेट का मूल्य 
६ आने है, लेकिन प्रत्येक ब्लेड 
कई दिनों तक चलता है; अतः 
दूसरे व्याक्ति की अपेक्षा वह उतने 
ही मूल्य में काफी ज्यादा 

बना Sar है। ओर स्वर 
इजामत बनाना अधिक: स्वच्छ 
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तुभ न आये बीतते जाते, चले ये मधु - दिवस भा ! 

सिड न पाती बच न पाती अघधमिटी में अचबनी माँ 

है. प्रतीक्षाकुल शिशिर के मेघ जेसी अनमनी में 

कोषे नूलन गीत गा मलयज समीरण को . fara" 

कोन चम्पक की सुनहली प्यालियों में रस पिलायो 

बोलती इयासा Mat मे दिरह को पीर भरतौ 

दुष न आये गन्धबिह as फाल्गुनी रजनी सिहुरती 

यह अनिडित चाइनी कब ag निहार पथ तुम्हारा 

SS कुधुमिज बनडताओंने तुम्ह कितना पुकारा 
प आये बीतते जाते चले ये मधु = दिवसः भो | 


ab 


लाज रक्तिम गात पीली ओहनो म 'कसमर्ातः a 

जाफरानी प्यार RAH tat पर्दै .उठाता ; छः 

हुँ रही जाती बबी झनकार नुप्र कंकणों की 

हुँ रहो जाती wt मनुहार छवि के बन्यनों को 

कर रहा हो मन न जाने आज कंसा गूंजता- सा ee 

हं भरी आती व्यथा - जलसिक्त आंखों निराज्ञा 

उल्लसित पुलकित बकुल का ga सुधियों से जड़ा सा. 

शून्यता ` के मन्द मर्मरम शिथिल छलिषटा पड़ा सा 

डेम न आये बीतते जाते चले ये मधु- दिवस भी. 
हैँ घूला जाता पवत की पीर में भन ae मेरा ae 
, डब = जाता हुँ कुहासे सं लजे डिपोले तन का बसेरा . : te 
झोंक लेता ह नक कर, चूड्योंसे स्वर प्रणति : का 
' बढ़ रही जी की थकन ज्यी घुन्ध gat Big , लतिका र 
तुम न आये तो सुरभि की सांस में मर्मर न जागा 
मुग्ध केसर के कपोलों ने अरुण चुस्बन न साँगा | 
स्वर्ग से . भूपर त उड़ता रागिनी ater -बरण को | 
हैँ न छाई बतपणोपर emer स्व्नाभरण कौ | 
घुम न. आये बीतते जाते चले ये भधु- दिवस | 


i कछ qSAHA न 
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अन्यायका प्रार्तकार तुरन्त आव म 


श्री लीलाधर जाशीसे अनुरोध 
बिउतपित्र- सँचालककी कलम से 


Brae श्रीमती शम्भूताथ AAT एक लेख साप्ताहिक 'विश्वमित्र में प्रकाशताय 
भेजा था जिप्तका शीर्षक था,-चिन्तत कण । वह लेख जब कई सप्ताहतक विश्वसित्रसे प्रका 
शित न हुआ, तो उन्होंने जयाजी प्रताप'में प्रकाशित किरा लिया । बह २४ जनवरीको प्रका- 
शित हुआ। विश्वमित्र ' संपाद ने भी उसे २८ फरवरीको प्रकाशित कर दिया । भूलसे लेखकका, 
नाम श्री शम्भूनाथ सक्सेना प्रकाशित हो गया । इसपर श्री शम्भूनाथजीके विरुद्ध यह कार्य- 
बाही हुई बतापी जाती हे कि वे जयाजी प्रताप के सहकारी सम्पादक पदसे हटा दिये गये। 
किसी समाचार-पत्रकी भूलके लिये इतना कठोर दण्ड देना असह्य मालूम होता हँ । ग्वालियरबे 
पत्रकारोको इस दिझामें आगे बढ़कर एक पत्रकारके मान और जीविकाकी रक्षा करनी चाहिये। 
माननीय प्रधान मंत्री श्री लीलाधर जोशी एक़ गरीब पत्रकार और उसकी घर्मपत्नीके साथ 
न्याय और दथा करे । यह मेरी सान्‌ रोध प्रार्थना हे । पत्नीके नामसे लेख देकर स्वथं पारिश्रमिक 
aga करनेका अभियोग इस स्पष्टीकरणके बाद टिकता नहीं । फिर भनृष्यताका प्रश्न. सर्वो- 
परिह्‌ । श्री शम्भूनाथ ग्वालिपरके एक उदी मान्‌ पत्रकार हैं । उनकी रक्षा राज्यका धर्म हुं । 
आशा इ मेरी प्राथना श्री 'मिलिव्दजी' द्वारा जोशीजी तक पह चायी जायेगी और एक पत्र 


कारके साथ दयाप्रणं न्याय होगा । विनीत- म्‌लचछ अग्रवाल संचालक 'विश्वमित्र' । 


Ee Snes 

प 
र 

e a प्‌ 
अतीशा ४ 
४ श्री शलभः । 
erat क्री स्वाणप रेखा को इस जगती पर de न पाया ! af 
खुली पलक पंलुरी मलयज छ , खिल खिल ' करके वे मुसकायों ५ 
Te देखनेको लोचतको जलन नहीं अब तक मिट पायी दद 
बे 


4 so, « पौ उषा की स्नेहसुराही .; बह तो केवल तेरी छाया! 

_ चंचल चल किरणों की रेखा अंध- हृदय के पड़ पर aia 

अंतर की अकुलाहट से पर रहन सका मेँ आंखे सीचे ! 

| पुसे जोर के पहिलेही गा किसी विहग ते गीत सुनाया ! 

2 |... कितता मधुर आह कुछ पलतक सुनता रहा हृदय बस मेरा 

और- अधिक जी भर न सुन सका fas फूल हो गया सबरा 

तभी तुम्हें पा नहीं पलक में मेरा age जी भर आया 

3 बह. eit की; मधु से भींगी sam fray faz गई ; यहां पर 
= ae बुपहरी किरणोंबालो आयेगी “फिर . रजनी सुंदर ८ 

इसी आश, को उर में धारे एक बार | , फिर सै मस्काया ! 
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सनमाहीं । 
तिन कह जग दुलंभ वह नाहीं । 


न इसार 


काइमीरकी समस्या अभी कत्र तक 
सुलझेगी ? प्रत्येक भारतीय देज्ञभक्त 


बड़ी श्यग्रतापुर्वक इस प्रश्नका 
निश्चित उत्तर जानना चाहता हूँ 
और चाहता हुँ कि किसी भी 


तरह काशमीर भारतसे निहलने न पाये । 
क्योंकि काश्मीरके निल जानेका मतलब 
यह होगा कि एशियाके अपने पश्चिमी 
पड़ोसियोंसे भारतका बिलकुल सम्बन्ध 
बिच्छेद हो जायगे, फलतः यह ठीक-ठीक 
| मालूम नहीं हो पायगा कि भारतके प्रति 
उन देशोंका वास्तविक रुख क्या 0 
ओर सबसे खतरनाक बात यह हुँ कि यदि 
पाकिस्तान, जो एक मुस्लिम राष्ट्र हूं, 
| Pet लेनेमें सफल हो जायगा, ठो 
| हमारी chen सरहदकी सुरक्षा सदाके 
लिए खतरमे पड़ जायगी । पाकिस्तानने 
| साम्प्रदायिक gon और विद्वेष फंलाकर ही 
अपना अस्तित्व पाया है और निस्सन्देह 
हसी उपायसे वह आगे भी अपनी शक्ति 
बढानेकी आशा रखता हें । एसी हालतमें 
यदि काइमीरको लेकर वह पश्चिमके 
eer राष्ट्रोंसे अपना मजबूत गठबन्धन 
| रर लेगा तो भारतका भविष्य सदा-सर्वदा 
| रोके इशारों पर नाचता रहेगा; और 
| ` राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेन 
बाद भो हुम ब्रिटेन और अमेरिकाके 
पुलले बन रहेंगे क्योंकि उस हालतमे 
1 दोनों ही साम्राज्यवादी राष्ट्र हमारी, 
Satta अनुचित लाभ उठाते रहेंगे । 
| सिलिए काइमीरकी समस्या भारतऊे 
जोवन... 
| कि 


भरणकी समस्या हुँ | पर अब देखना , 
यह्‌ समस्या 


4 
Ma 


Be: 


कंसे सुलझती है-- 8 
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संयूक्त राष्ट्र संघकी सुरक्षा परिषदमें 
या लड़ाईके मोच पर 7 

जहां तक सुरक्षा परिषदका सम्बन्ध 
हँ, यह भली भांति स्पष्ट i कि वह भारतके 
साथ न्याय नहीं कर सकती, क्योंकि उसके 
सदस्य इस प्रहइनकों अन्तर्राष्ट्रीय. हितकी 
देष्टिसे नहीं, बल्कि. अपन -अपने हितोंके 
ध्यानसे देखते हें यही कारण ६ कि भारत 
सरकार अब सुरक्षा परिषदसे निराश 
हो रही हं । लेकिन, जो हो सुरक्षा परिषद 
अपनी काररवाइयां आगं बढ़ाती जा रहो 
हैं । उसके द्वारा नियुक्त काश्मीर-कमी शन 
ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया हँ । यइ 
कमीशन अभी ज नेवामं 


हैँ, लेकिन उम्मीद 
की जाती हूँ कि जुलाईके प्रथम सप्ताहक 
अन्ततक यह्‌ काश्मीर पहुंच जायेगा । 
सुरक्षा-परिषदके प्रस्तावानुसार, इस 
कमीशनका कार्य सिर्फ काइमौर तक at 
सीमित नहों रहेगा, बल्कि जूनागढ़, 
सामू हिक मूलोच्छ दन और भारत-पाकि- 
स्तात- समझौजेकी कुछ शर्तोकी अमान्यता 
सम्बन्धी पाकिस्तान सरकारके आरोमोंकी 
भी जांच पड़ताल करन का उसे अधिकार 


होगा । लेकिन भारत सरकार इस व्यवस्था 


को सर्वथा अवांछनीय समझती है, क्योंकि: - 


इससे काशमीरका मुख्य प्रश्‍न सुलझनेके 
बदले और उलझ ही जायेगा । इसीसे 
रथान मन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूने 
कुछ दिनों पूर्व इस व्यवस्थाका विरोध 
करते हुए संयुक्त राष्ट्र-संघसे यह जानना 
चाहा कि कशन काइमीर आकर क्ष्या 
करना चाहता हे । हमें मालूम हुआ हूं 
कि कसीशनने भारत और .पाक्किस्तानकी 
सरकारोंसे अनुरोध किया हुं कि सम्पर्क 


कायम eas लिए वे अपना एक-एक 
प्रतिनिधि जेनेवा भेजे । निस्सन्देह, श्री 
गोपालस्वामी | आयंगरके शब्दोंसे, भारत 


सरकार कमीशनकें साथ सहर्ष विचार- 


विनिमय करेगी; लेकिन उसके arity 
वास्तविक योगदान तो तभीः सम्भव हे, | 
बता दिया 


लेकिन हम देखते है कि कमीशर स्पष्ट 
दृष्टिकोण अख्तियार aay सवंथा 
असमर्थ है । ऐसी हं।छत्तमें हमे कमीशनसे | क 
समस्याके' समाधानकी कुछ भी आज्ञा र 
नहीं ह । इसलिए वास्तविक हल हमें लड़ाई | 
के मोचे पर ही दिखायी देता हँ । च 
लेकिन लड़ाईके मोका क्या Mager = 
भारतीय सेताने जब अपना प्रीष्मकालीभ | 
अभियान आरम्भ frat तो, तो स्वभावतः | 
हमें आशा हुई कि ग्रीष्म खत्म होते-होते 
आक्रमणकारियोंका सफाया हो जायेगा t 
इसमें सन्देह नहीं कि इस बीच _ भारतीय 
सेनाको सराहनीय सफला - मिली gu 
आक्रमणकारी इतता आगे बढ़ गये थे कि 
SRR राजधानी श्रीतगर पर खतरा. 
उपस्थित हो गया था । लेकित आज बे | 
श्रीतगरसे बहुत दुर भगा दिये गये 1 
फिर भी मीरपुर, पच और म्‌ जफराबाद 
¬ये तीन जिडे अभी तफ आ।क्रमणकारियों . 
के ही कब्जेमें है और इन क्षेत्रों आक्रमण- ु 
कारियोंकी शक्ति काफी मजबूत है, क्योंकि | a 
बहांसे पाकिस्तानी सरहद बहुत नजदीक होने के 
कारण उन्हें पर्याप्त सहायता आसानोले | 
प्राप्त हो जाती € । इसलिए भारतीय सेना i 
को आगे बढुने एवं झन्रओंका सफाया | 
करने के लिए और अधिक शक्ति लगानी 
होगी । अब बरसात | as 
हो रही (, इसलिए यदि भारतीय रे 
"अपनी परी ताकतसे काभ न 


लेकिन यह स्वविदित । कि 
अब्दुल्लाकी सरकार | कायम. 
सख्यक जनता आक्रमणका 


` भगानेमे भरतोय | 
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उपयोग करनेमे 
होगा। य शब्द पं 
जाहिर इ arg f 
कित हृदतक् पह 
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होनेके बाद कुछ ६ 
हदराबारक ATT 
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हूँ कि 'हदराय 
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। अन्तर कर भारत सरकार 


मी, जि ससत [En 


हल हौ । 


साफ कदम उठाए 
[दक सुमध्या जः 


नीच बडा राना 
तके स्वतन्त्र हो जानेके बाद, 
राजा छठ जाज अब “anak 
रहे, इसलिए गत २२ wast 
उमे अधिकारी तोरपर इस 
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कि ज gaat 
पर Mat करवेमें aE असमर्थ पाया, 
हो राजनीसिफ दरदाश iT fear ae सन 
तुरत अधिकार त्याग देने का निइ्चय किय 
जितका परिणाम यइ होगा 
रि भारतेके झाडी 
बच रह सकते हूँ, बचें फि ब्रिटिश अधि- 


भारत 


कारी आगे चलकर भारतके fests प्रति- 
2092 रा 

कूल कोई आचरण न कर्‌ लेकिन HAT 

सरकारकी Tz आज गरि सि० चॉचिलकी 

परार सरकार मौजद होती तो बड़ अउली- 

कर ! तरइ दरदाशिता दिखान के 
70 कदापि तैयार नहीं 
वे इसका परिणाम वया 

ओर अप्रिय 

MT इसलिए अधिक कुछ न 
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गा 
फि यदि ब्रिउेश RITES eres 
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अपना पुराना 


_ 


रेत हुए इस बात 


[की वर्मेभात स्थितिका temp. 
जाता चाहिए । देशो 
उत्पादक किसान मजर 

लेकिन बे स्वयं अन्न ओर वस्त्रक अभाव 

४ | निस्तन्देह, इसको frre 
व्यवस्था पर हें, बो 

| जबतक इस व्यव्था 

नेन नहीं होगा, तबतक गरीबोरी 
हो सकता। wal 


स्वराज्य सिला हूं, गांवोंके थे गरीब बड़ी आशा 


ने अपनी सरकार या सरकारोकी 
ठे । और कहता नहीं होगा नि 


अपना भारत ay उ से शएराम नहीं cS] 
में है । अतः जबतक Tala . 
मंद्धिकी छाप | 
हालत नहीं सुधरेगी, वहां सुख-स न 2, 
गी) तडक भारत TH Ae | 
: गरो राष्ट्र-निर्माताकीं 
धर जान! स्व था स्वाभाविक हे a 
बात यह 1क नय विधानम बा a 
कार हो जान पश कोई भी सरक ट 
तोहरुफी हो या ज 
a 
सकती हौँ, जब वह हि 


की गरीबी और बेकारी 0? faa तँ 
रहो । पर यह गरीबी-बकार 


कथित योजनाओंे दूर नहीँ ही ही | 
इसके लिए ate कदम उठानेकी 4 
अभी am gare वेताओका का 
शहरों तक ही सीमित रहीं पं 
उन्हें देहादीको अपनों का 
होगा । Breage इसे feet 
प्रगति काफी शोचनीय ह; 
वांदियोंक अलग होते 
कारण हो । अगर अविकार 
में भी गाचोकी और ध्यात 
यह सौभाग्यको ही बातँ होंगी 


| आग 
रोकी 
गावि 
बह 
वारी 


स्या | 
सर्कता। | 


ध्यात 
हण 
ताः 


_ सोवा, गत्रनेरकी 


| पहुंच गया । 


La 


| परामदे में किया गया था, जैसे कोई भद्र 


व्यक्ति और व्योक्तस्व-—- 


hh 2 ETE एज 
© = | 
|] ६ 


ag घटना जिन्दगी भर agi भूल 


सकती | इसी कलकृत्ताक्की बात ह 
anit १० Hata पहल की । श्री राज- 
गोगांलाचार्य ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर 
के हैसियत से पत्रक्कारोंको गवनंमेण्ड 
हाउस म चाय-पान के लि! आमंत्रित 
क्रिया था । यों तो पत्रकारके सात पहुल 
भी, अंग्रेजी शासन के जमा म भी, कई 


बार म Waa TOS हाउस + चाय कोच स्किय] राजाजी 


ले चंका था , किन :स acm निमंत्रण, 
म एक fart आकर्षण था । मन ही मन 
Sa शानदार कूसी पर 


आज + अपने दुबल पतह. राजाजीको 


> 


देख्‌ गा। कल्पना मात्र से 
हो उठा | 


ही हृदय प्रफुल्लित 
ठीक समघ पर सै 
प्रबेश 
भा३वरयजनफ परिवर्तन नजर 


भीतर करते ही 


आया | 


| पहल सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी 
भात रहा करती थी , लेकित इस बार 


| उनको den बहुत थोड़ी fart पड़ी 

| भौर दूसरा परिवर्तन यह था कि पहले 
| पाधारणतः एक विशाल सजे-सजाये कमर 

| ष एसो बठक या कानफः से हआ करती 


लेक्षित इस बा य! आयोजन एक 


| पप अपने मित्रों या सम्बन्धियों को 


| 


त्रित कथे हुए हो। मतलब यह कि सरकारी 

age कहीं नाम्रोनिशान भी नहीं 

Tl Stee इन सभी बातों से बढ़ कर 
सपे अधिक महत्वपुर्ण एक दूसरी 
थी, जिसकी ओर तरत मेरा ध्यान 
के हुआ । गवर्नर महोदय के बैठने 


न सोफे रखे हुए थे , जिन पर बैठे 


Digitized by Arya Saih 
IOI LI OD IRI 


गवर्नमेण्ट हाउस 


पालाचाय 


श्री प्रदीए 


हुए हम दस-बारह 
कर रह थे। 
आखिर 
इतने मे 


हमारा गवर्नर कहां 
सामनके कमरे 


बठगा ! 
राजाजी हाथ 
बडीगार्ड के साथ हमारी और आते दिखाई 
STAT कुछ गम्भीर-से 
सम्मान प्रदशन के लि खर 


पड़े | होकर 


हो गंये और 
अपनी स्वाभाविक मुस्कराहट 
र साथ हाथ जोड़ 
मे 


छुए आकर मेरी बगल 
बठ गय । संयोग से उस सोफे पर हम 
तीर पत्रहार as हुए थे - सब 
दुबले पतले । 


सब 
राजाजीकी 
तेज आंखों ने ava यह पता लगा हलिया 
कि द॑ठना कहां 


सभवत 


सविधाजनक्र 
कहाँ वह गवर्नेरी शांत और 
आत्मीयता! 
भविष्यकी 


होगा । 
कहां यह 

स्वतंत्रं भारत के सुनहले 
सुखद कल्पनाने एक क्षण 
के लिये आत्मविभोर-सा कर दिया । राजा 
जी ने हुम सबका परिचय अंग्रेजी मे प्‌ छना 
शुरू किया । मं जानता था कि राजाजी 


हिंदी या बगला नहीं जानते, फिर भो मैन 


हँसते हुए कह दिया -आज अंग्रेजी में तो 
यह बातचीत अच्छी सालूम नहीं होतो । 
आप: टी फूटी [हिदी म ही क्यों नही बोलते 
क्योंकि हिदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी"? 

“और क्यों न मै बंगला रू बोल ?। 


क्यों न बंगला ही राष्ट्रभाषा हो, क्ष्योंकि 


ANNAN, ANNAN LL LLDPE PPR J 


पत्रकार राजाजीकी प्रतीक्षा 
म भन ही मन सोच रहा था 


और कंधे पर चादर लिये अपने « 


हिदी के किसी भी एक स्पक़े बोलून वालोकी ' 


जितनी संख्या ह उससे अधिक संख्या बंगला- 
भाषियों की g ?” कहते हुए राजाजीने ' 


तकं करना शुरू कर दिया । फिर तो राष्ट्र 
भाषा के प्रदत्त पर बातचीत का वह सिलसिला 


म्‌ दलील पेश कर रहे थे । 


र कोई कूसो' नहीं देखी । तीन तीन, बंधा कि करीब आध घण्टे तक जारी er 
3 पार आदमियों के बेठने लायक राजाजी हिदीको राष्ट्रभाषा बनानेके विपक्ष 


म जब आपकी सरकार थी , तो हाई 
स्कूलों में आपने हिदी को अनिवार्य रूपं - 
स क्यों जारी feat था? 

” भई, मं तो आपसे अपने विरोधियों 
की बाते कह्‌ रहा हू । राजाजीके शब्दने 
हम ठठा कर हुंसनक्े लिए बाध्य कर दिया..। 

इतनंमं सामनेके एक टेबुल . पर | 
चाय और पकोडयां नजर ardent. 
वे ठंडी न हो जायं , इसलिये हम लोग 
सोफसे उठकर agi पहं च गये । ह्र 
टबुल के चारों ओर तीन are afar 
रखी हुई थी । जिस जगह राजाजी ga है 
संपोगवश वहीं में भी था. । चार्य-पानके | : 
समय एक“बडी मजेदार घटना हुई, जो. 
ऊपरकी सारी बातोंते अधिक मनोरंजक ot, 
मालूम होगी । टेबुलके दीचमें फूलोंका एक १ 
गसला रखा हुआ था ।राजाजी हींक मेरै ' 
सामने थे । पकौच्याँ खाते और चायःपानं | 
करते हुए हम कुछ बातचीत कर रहे थे । 


बनी पकोड़ियोंकी ante कर रहे थे 
राजाजीकी तउतरीकी 


सोर? (क्या उसमं और ह 3 
कुल दो पकौडियाँ रह गयी थीं ., जि 
एक निकाल कर वे ,खान लगे और म आश्चयं 
करनं लंगा यह देख कर । पञ्चालं हूः 
टेबुलों पर भी जा-जा कर उन्हों 


कारों से विभिन्न विषयों पर थोड़ी | र 
तक बातचीत को । | 


राजाजोको निकटसे« | 
उनसे बातचीत करनेका सेर 
पहला मौका था । 
 . आज वही राजाजी _ 


Olle 


क 
को राजनीति म॑ महात्मा गांधो के पहले 
से ही राजाजी स बंजनिक जीवन में उतर 
चुके थे और अपने सार्वजनिक जीवन 
के प्रारम्भमें ही उन्होंने अछूतोद्धार और 
सद्यतिणोध की. 'योजनाओंको कार्यान्वित 

करना प्रारम्भ किया था । 
राजाजी का जन्म सलेम 
“ ‹  दोसुर तालुकेके अन्तर्गत एक गांबम 
हुआ । बंगलोर के सेंट्रल कालेज मं शिक्षा 
भप्त करते के बाद प्रेमीडेंसी कालेज, मद्रास 


जिलमें 


पै geld ला की डिग्री ,ली और सलेम 
में वाल करने लगे। कूछ ही दिनोंमे 


एक लोफेप्रिय नता हो जानके कारण 
वो सेम म्यूनिसिपिळ aires चेयर- 
प्रन निर्वाचित कर लिये गयं और चेयर, 
ने होते ही अछ्तोद्धार «एवं मद्य- 
तिपेधकी योजताओंक्रो कार्यान्वित करनके 
«लिए उन्होंने . मजवृत कदम उठाया । 
प अणके fer ताड़ीकी दुकान शहर 
के बाहर हटा दी गपी और ब्राझण-बस्ती 
मं जलकी व्यवस्थाक। देख“भाऊ करने 
के लिए एक हरिजन नियुक्त कर दिया 
। गया । इस हरिजन नियतका ao 
की ओर से काफी बिरोध किया गया 
लेकिन राजाजी अगन निश्चय पर az 


राजाजीने seq तिलक 

fears समयक के लूप मे अपन, राज- 

तीतिक जीवन प्रारम्भ किया । सन 

` १९१९ मे रोलेट क्रातन पास होन के बाद 

। ` श्री.रबी एनी. aed जो होमरूल अन्दोलन 

4307 था,उम्रमे राजाजीने बहत सहयोग 

' दियो था । पश्चात गांधी जीके असह 

we योग अन्दोछत मे वें पूणे छूप से शामिल्ल 
ई ` हुए और कई बार जेल गर । 

सत १९३५ का तया शासन विधान 


कु तयार हुआ तो राजाजी ने राय दी कि 
काँग्रेसको व्यवस्थापिका -सभाओं मे जाकर 


सत्ता पर कब्जा करता चाहिर | उनकी. 
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TRAPPE 1 fatwa हो aa ५ 


I TSS TT 
काल में ही उन्होंत मद्य-निषेध और मदु रा 


में मन्दिर- प्रवेशके Asay कार्य कर 
दिखाये । ag छिडने पर कांग्रेसने जब अधिकार 


छोड़ने का निश्चय किया तो राजाजी ने सबसे 


पहले त्यागपत्र दिया था । 

लेकिन आग चकर 
बहत कोशिश की कि भारत और ब्रिटेन के 
aan गतिरोध मिट जाय, पर उन्ह 
सफलता नहीं मिली । अन्तमें उन्होंने देशे 
विभाजनके संबंध” मस्लिम लीगकी मांग 
कुछ अंगोंगह मान लेनेका सुझाव दिया 


राजाजीन 


और इस मंब्रंत्रण कांग्रेस और म्‌ स्लिम लीग हे 
सामन एक योजना भी पेश की । लेकित 
उसका परिणाम क्या 


लीगन उमे स्वीकार नहीं किग्रा और i धर 


हुआ ? मुस्लिम 
अधिकांश 
हो गर । छेकिन इस बीच कांग्रेस और सर- 
कारके ब्रीच जब जत्र समझौते के प्रयत्न 
हुए. राजाजीने उनम अग्रगण्य भाग लिय ; 
पर कोई सफळ परिणाम नहीं निकछा । 
प स्लिम ळीगकी विभाजन संबंधी 
मांगके बारंभे ' अधिकांश कांग्रेसजनोंसे 
राजाजीन 
समितिसे त्यग- 
पत्र दे दिय) और सन १९४२ में जब भः 
अउज्ञा आन्दो छन 
तो उसका समर्थन नहीं 
fem वे नहों चाहते थे कि युद्धके समय 
ब्रिटिश सरकारको परेशानीमें डाला जाय । 
इतना ही नहीं, सन्‌ १९४२ के आन्दोलनमं 
कुछ काप्रजसजनोके sitet राजांजीने 
कड़ी आलोचना कौ । इसका परिणानम 
थह हुआ कि मद्रासमे राजाजीके विरो- 
धियोंकी शक्ति बढ़ गयी । लेकिन 
समय आनपर देशको राजाजीके विचारोंकी 
वास्तविकता भलीभांति मालूम. हो गयी । 
जब वायसराय लाइ बाडेलने do 
नहरूके नेतुःमे अन्तरिम सरकारका गठन 


किया तो उसके 
एक सदस्य 
रख गये । पञ्चत राजाजी : भी. 


मतभेद Wah क रण 


काँग्रेस क़ यक णी 


Bean निञ्चय्र 
राजाजीन - 


कांग्रेसी भी उनसे सख्त नाराज 


मअ, | 


जब कांग्रेसन पाकिस्तानकी. 


स्वराज्य मिलतास्त 


‘r= 


जननी-जन्म भू मिकी सेवाके छ 


निश्चित हो 


एग ले रच 
बंगालके TAT बनाये गये ee 


उन्होंने शासन-संचालन और fon 


एकता कायम रखनम जिस राज 
परिचय दिया , वह सर्व 


जन तिता । 


था प्रशंपतीय 3 
अब लाड माउण्टबेरन के a3 जोन 


राजाजी गत २१ जनमे भारतको पन । 
ty 
जनरलके पदपर आसीन हु 
Ve 
tr | 


५ उन्हे th 
जोदन प्रदान कर | 


Sa 
रियायतो दामोपर 
चतम क्त्रालिटा ) लीवर घडुयाँ। 
|| अत्यधिक सस्तो etn 
स्विदजर ब्उक। aa} ह 
नई डिजाइतको fina 
Ger! डोक समय Teel 
इर घीक।- गारः! १९ 
तोन साल । क्रासिपम केस 
का गोड़ या चौका! !) 
छपारियर १ न्सा झा | के 
१८)वस्ट सेन्टर एक गर उ 
४ gaa} पा )। | नि 
चित्र Fat um 
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गुलर ओर 2 निग्रो आकारको 
घड़ियां उज्जल क्रोमियम केको) ५ १४१॥ 
राल्ड गालड ५ Faw का ९०) बेस्ट रोमि 


Ra 


१२ ज्व्ठ ६ 
६०) चेस्ट afar श पकी ७८) पका 

माफ । gi बड़ोके साथ एक al 

डिजाइन का feat जाता है | 


टट्‌, y 6 
;म्पीरियल ट्रोडिग कम्पनी ( V, 
ऐशबाग गेट छर 


सिन मा 
रहस्य जानतेक्रे लिग i 
पुस्तक आज हो मत," 


वता-मबर मन्दिर ह्र 


as 
सिर रुरु ne ---- 


Bua अपनी कोई निजी दो उगके मार्गमे आ खड़ी हुई और उन 


CN 
श्रीजरालक्कषण TT 
पर IRS 
गवर परतंत्र भारतकी अपनी कोई निजी 
fe ve नीति नहीं थी । लन्दनस्थित 


(शि सदक्रार अपनी आवश्यक्ता एवं 
gaat इस क्रषिप्रधान देशके विदेशी 
गोका संचालन करती थी । जब 
[प्र भटलांटिकमे स्थित चीनी, कोको, 
dao पदा करन वाळे टापुओं जमेका, 
|नीडाड आदिसे गूलामीकी प्रथा उठी 
शेर आजाद ५राने हव्शी ग्‌लामोने अंग्रेजी 
magia ब्रगीचों, खेतों व कारखानोंमें 
त करते से इन्कार कर दिया, तब्र कुलियों 
मै ज़रूरत पूरी करनेके लिये गरीब, 
Ae ae भूले-भ टके हिन्दुस्तानियोंका 
ग्रहण कर उन्हे कंदी जहाजोंमे-भर- 
कर यहांसे १५ हजार मील दूर भेज 
प्रा ग्या । मारिशक्ष और फिजी क्से 
द्वीप भी अंग्रेज व्यापारियोंके 
||मि धन पैदा करनेको हिन्दुस्तानी कुली 
ग । बाम जब किम्बरलेमें हीरको 
||" भोहानसबक्के इद-गिदं सोन की 
। a निकली और केपटाउन व डरबनके 
गाहा sates जंगली पशुओंसे 
। rn रेल ब्रनाने के लिए मजदूरोकी 
| ३३ तो हिन्दुस्तानी मजदूरोसे 
ae मूह दक्षिणी अफ्रिकाकी 
उल पती" fear गया । वहां क्राम पूरा 
= मध्य yal अफ्रिक्रामे मोम्बासासे 
A श काम शुरू हुना, और 
| पत परह हिन्दुस्तानी लोग्रोंको 
| लक द्र द ड कर हिस्र शे रों और 
® बीचमे पछा डाला । यह क्रम 
ry करे Gey E, गीचों & किक iy 
| ९ चावल  बगीचो, धातुकी खानों, 
i बुंओंतक त चीनीके खेतों और 
भु ॥ | ५ ( : जार रहा 


ली 

ष अही गन्दी, oy 

थर छिये wet wage हो 
Nien मेहनत कार्‌ रुपया 

क) शो इसरी-तीसरीः पीढ़ी जब 

क आह भाप्त कर व्यापारिक 

) न्द्रता करतेको 

SS राजनीतिक 


इकट्टाकर्‌ . 


प्रवासी भा रतीयोको 


f अग्रसर . होन. 
रोक दिया । यह कोई 


नहीं थी कि प्रवासी भारतीयोके आथिक 
एवं मानरक्षाक्रे आन्दोङनके नेता गान्धीजी 
ने भारतमें आकर आजादीकी मांगको 
जनताके 'आन्दोलनमे तब्दील कर दिया 
और उसकी बागडोर अपने हाथमें ली । 
उसी दक्षिण अफ्रिकासे स्वदेश वाप्रस 
लौटनेवाले बाके नेतन्बमें भारत को 
आजादी हासिल हुई, एशिया ही नही, 
तमाम दुनियामें ३५ करोड़की gay ब्रड़ी 
आव्रादीवाले संगठित राए्ट्रका जन्म हआ | 
पर आज जनसंल्याके लिहाजसे दूतियामें 
सबसे बड़ा राष्ट्र भी अपनी इस आज्ञादीकी 
रक्षाके प्रश्नको आज़ादी प्राप्त करने जैसा 
आसान काम नहीं पाता । 


अक्र्टबर १९१७ की लाल-क्रान्तिपे 
कुछ सप्ताह पहले क्रम्युतिस्ट नेताओंकी 
एक बेठकर्में छेनिनते अपनी एक स्पीचमें 
कहा था-“सत्ता निश्चय ही हमारे हाथोंमें 
आयं गी, पर यं ह Her "सवाल ही नहीं, 
हमारी परीक्षाका प्रश्न होगा कि हुम 
अपनी सरकारको कायम"रख THT था 
नहीं । हुंमें हाथमें आई हुई सत्ता aad 


रखंत के लिये अभीसे तैयारियां करनी 


चाहिये और ऐरी नीति अख्तयार क्ररनी 
न्नाहिये और ga नीतिको सफल nes 
साधन ब उपायोक्ा संगठन करता चाहिय 
कि पूंजीबादी दुश्मन सरकारोसे घिरे हुए 
“भी हम जीबित रह सके ” भारतकी 
आजादी आसानीसे मिली हुई सी प्रतीत 
'होती हुँ, Te भारत की स्वतंत्रताको कायम 


रंखनेका कार्य औरं भी कठित AS em 
देशमें विदेशी शोष॑कोत किसी ऐसे उद्योग- 


धंधोंकऔर ,विज्ञातका ब्रिकास नहीं होने | 


दिया कि उसके सहार हम विदेशी हाम: 
ज्यवादियोंसे अपनी रक्षा अपनही gee 
कर सके | |... सा हो हटी 
हमारे राष्ट्रको पदाइग 


ows gig ie मुसलसानोंके । 
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आकस्मिक घटना - 


अलग राष्ट्र पाकिस्तानका जन्म उन 
Sadie aaa हुआ हँ, जो हमेशासे 
भारतकी स्वतंत्रताके शत्रु रहे हे । अब 
तककी पाक्रिस्वाती राजनीतिक हरकत्ोंनं 
भी उस शक्रताका स्पष्ट आभास ही नहीं 
दिया हे, बल्कि काश्मीरमें खुली लडाई 
तकका निमंत्रण दिया हो । संयुक्त राष्ट्रः 
aay दक्षिण अफ्रिकन गोराशाही सरकारके 
वर्ण विभेदने भी वह निर्छज्ज रूप ‘yeu 
नहीं किया, जो पाकिस्तानी इस्लामियोंने 
और जफछहल्लाके. जह्रको भड़काते- 
aes रूपमे दो सफेद सूरतें साफ नजर 
आ रही 4-डालर द्वारा ही खरीदे जाने 
वाले दुनियाके सबसे बड़े मालका, जखीरा + 
अमेरिकाका संयूक्त राष्ट्र और संगठन a 
होशियारी के द्वार स्ट्सलगक़ी साख 
चलान वाले हरारे कलतकके शासक अंग्रेज 
' इस्लामी मू ल्कोंने भी संयूक्त राष्ट्र संघरमें 
पाकिस्तानके मज़हबी प्रचारको ही ज्यादा 
महतव दिया और हमारे ares ज्यविरोधी 
प्रचारक प्रधान मंत्रीके प्रभावकी wags | 
लता को । एशियाई सम्मेळन कर, रूसके -- 
स्टाळिनबाद . और अमेरिका व अंग्रेजोके 
साम्र ज्यब्राब्रदसे अलग एशियाकै स्वतंत्र 
Use एक अलग afaiag संगः | च 
ठत बत/ने की जो योः्न। 7० जव्राईर- ea; 
SISA ने रेश को थ वह कल्पना मात्र | 
ही रह गयो ।एशिय के दोनों य इब्री ६ 
छोर बाला zat और पूर्वी किनारे दाला 
SOT अपनो हये सडक छिए कूर 
fa ial दळके अग्रम्‌ ।म ब्न र अमे -क्कन 
Tati आ ग? थे । ae ig hig 
संग्राम । मध्यं पश्विमो एशियाक अरत 
मुल्को को एक ऐसा राजन [तिह | मृत्थी पं 
sam दिया 16 रूस और अभे सका 
डोतों एक दसरेके कट्टर विरो ते हुए 
भी य्रहूदियोके शजरा छ राष्ट्रके ` 
HiT नज़र अये | i 
_ हिछुस्तानकी परराष्ट्र नीतिको 
न रूसको तानाशाही बाले दलमे ही ६ 
चाहि जोर न अमं रिकाको डा..९३ 
का ही स्वागत करना चाहिए 
राजतीतिक ति a > पर a oy, 


¢ 


nn ed 


को निर्जाव-सा कर दिया हें । हमार पुराने 
मालिक faced खुद एसी आथिक कम: 
जोरियां आ गयी हे कि वह हिन्दुस्तानकी 
' नदद देना तो अलग रहा, खुद मददका 
मृहताज हे । एसी grain परराष्ट्र नीति 
' ब विदेशी व्यापार एक दूस से घुलमिल 
गय हैं । देशकी अन्दरूनी आ. क अवस्थाके 


ऊपर. ही हमारा आयात निर्यातका व्याः 
यार अवस्थित हं । लड़ाईकी तबाहीसे 


% स्त जनताके जीवनस्तरको बिना और 
सोचा किये, हस कौन- कौन-सी अपनी 
पेदावारकी चीज कितनी तादांदमं बाहर 


भेज सकते हें, और कहां पर हमें उसका 
la दाम १ नहीं, बल्कि बदलेमे ज्यादा 


से ज्यादा और जल्दसे जल्द मशीनें मिल 
सकतो हें, जिनके द्वारा हम अपना औओद्यो- 


गीकरण कर, एशिया ओर अफ़िकाके ._ 
रस्त जत सम हका नेतृत्व ग्रहण कर सकते 
हं ? अमेरिका जापानी उद्योगधन्धोंको 
पुतर्जोवन प्रदान कर, जापानी एजण्टोंके 
जरिया, सुदुरपुर्व एवं हिन्द महासागरके 


Borate अपना नेतृत्व स्थापित करनेके 
BITE प्र पत्तशील हूं 1 उसे स्वतन्त्र भारत 


क्की आजाद नीति पसन्द नहों, आदीमे 
आंच आय बिना भगर हुम अमेरिकाकी 
पउउ मिङ ab तो हुम उसको पूरी चेष्ट! 
करनी चाहिए । लेकिन इस प्रदे ate 
कोई गुप्त राजनीतिक शते नहीं होनी 
चाहिए ओर त रूस-विरोधी सामरिक 
पंगठनम ही हम भाग Sa चाहिए । wad 
भी शायद हुमं पेट्रोल और कृषिकी मशीनें 
मिल सकती हं । एंग्लो अमेरिकनोका 
अड्डा पाकिस्तान भी [उना राजदूत भेज हो 
जब र सप्ते व्यापारिक समझौता कर सकता 


है, तो हमारे दृतावासः अब तक एसी 


` निष्क्िपत। क्यों दिखायो हें ? देशम किरा. 

a तेछको बडो कमो इ, कागज ह। अकि 
दाम, हमार शिक्षा प्रवार को भी रोह रहा 

dre न dat चोओंहा बाह ल्य ह्‌ । 


BHT भारत परकार आ।दान-प्रदानका एक 


झौता कर सकती इ 


६ Me आ इ लिए 


= ait BOTA ee 
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AAAS YY 
कृषिम गम्भीर परिवतंन की आवश्यकता 
हो गयी हूँ । केवल जमीन्दारियोंको उठा 
डालनसे ही कृषिका प्रश्न हल नहीं हो 
जायेगा--असली काम तो जमीन्दारवग 
का देहातसे प्रभाव हटानेके बाद ही शुरू 
होगा । डेनमाकंकी सहयोगी समितियां 
अमेरिका व आस्ट्रेलियाके ag व्यक्तिगत 


फामं और 'हसके 'कलेक्टिव फार्म-इंन तीनों 


प्रणालियोंसे हमे aga कुछ सीखना हं । 
दृतियामे भारतीय विदेशी संवाददाता 
भी a देशिक प्रचार व देशमै विदेशों के ज्ञानको 
सुलभ करनंमें बड़े मददगार हो सकते 
हु, पर अभो an तो हमारे अखबारोंने 
स्वदेशी शिक्षितोंको i स दिशार्म अग्रसर 
होतेक। कोई बिशेष ater नहीं दिया हूं । 
आज सुदूर दक्षिण 
लेकर, चो और 


हमार दूतावास 
अप्रेरिकाके ब्राजिळते 
जापान तकम हो गये हैं । 
दुनियाके ' देश अपने बैदेशिक माम छोंको 
गुवचप, रहस्यपुण ढंगते aaa ह, इसलिये 
परराष्ट्र नोति पर पालंमेण्डसं अकसर 
सिद्ठान्तों या खाउ गङतियोंको लेकर - ही 
aga हुआ करती हें। सिफ लेनिमन कुछ 
दिन तक इस "प्त वातावरण को भेद कर 
वंदेशिह बातचीतके सारे कागजात छाप 
दिये थे । लेकिन हमारे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति 
प्राप्त, उरारमतके नेता प० जाहरळालजी 
मे लेतित़ा-सा वह aa नहीं हे कि 
वे अन्र्राष्ट्रीप षडयन्त्रणारियोंके काले 
कारनामोंको दुनियाके जनकमूहके सामने 
रख सकें, ओर न हिन्दुस्तानको सरकार 
की कोई एसी एक अलग बलवती बिचार: 
धारा ही हुँ, जो रूस और अमेरिक। दोनोंके 
नेतृत्वको चनौती देती हुई, सार देशोंके 
शन्तिप्रिय नागरिकोंकी रहुन्‌ माई कर 


` सके । गांधीजी उस नेतत्वका भार ग्रहण 


कर सकते थे और दो १ टौंमे बदी दुनियाको 
जरो मध्य माग दिखा सकते थ । आज 
हमारा सित्र और पड़ोसी बर्मा थाकिन न के 


~ 


। त्वमे अमेरिका ओर ena ण्डकी आथिक 


तिते निराश हो रूपको तरफ aca: 


बड़ा रहा हें । do जवाहरलाल ही आज 
उसको इस भयाबनी खाईरू गिरन से रोक 
थ, पर हिन्ुस्तानकी खु दकी आथिक 
सो नहों कि वह बर्माकी जबर्दस्त 

कर सके, और न हिन्दुस्तानकी सर: 


a / पुरानी समाजवादी: लोकराजकी 
Val काम कर रही हं, जिसने नेहरू 
a ली उदार विचारधाराको 
हे 1 दिया था, । धीरे-धीरे भारत 
सर ता (को इक्षिय(नसी Ties दृनिवाको 


= 


ज्ञान होता जा रहा ६ रहा है। जो ( 


सनर्थक होकर रहते पर बाहर hy 
वादी होना सम्भव नहीं तोः पि, 
हैं । संपुक्त राष; संघ ना बे | 
हारके पीछे सिर्फ एला VM | ७ 
स्वार्थी चाहें हो नही छिपी sic ” 
हमारे प्रधान पण्डित नेहरू _ पति 
जबादी STMT gay ह पा; 
जो भारत सरकारकी Tee 
See नीतिकी THA दुनिया 
बारीम पडूच गया हुं । रोरी 
का नाम लेनेसे ही मजइबरक gl 
+5 ९ जहुर x 
नहीं हो सकता; न सुरक्षा कानना a 
नीलिते ही गरमजइप्री नीति va 
ata हती हें । मजउबकी रस्पिो गल 
ससजि ह संगठन बंधा हुआ हें । ज 
उत रस्पियोंको काउफर, समाजको पक्ष 


aa 
aR. 


कर, नवीन STAR प्रणाली पर उपा इसा | हों 
संगठन करन की योजना जतसमहरे मागे 
पेश नहीं की जाती, तब तक धमका TA 
Tass रहेगा, और "तिक स्तरको झा 
करवेल लिय विनोत्रा भाते ज हे शुद पनि |' 
पुरुषोंके उपरेशोंकी आवश्यकता पहु | 
होती रहेगी । मृतलिप राष्र होषि | 
राष्ट्रीय मुसलमानोंको हूत बताकर ) 
हम उनका ५ म प्राप्त नहीं कर i 
यइदियों हा राष्ट्र अस्वीकार करे है| 
ह्मे सुसलिम देशोंमें कोई राजनीति | 
लाभ प्राप्त हुआ, उल्टा पाकिसाता हि 
प्रचार, कि भारतीग सकार मसलमान the 
कर भारत सरकार यहुदी सरकारका © 


„ सलमान अपनी गैरमजहबी ' 
[सा ` बल समर्थन नहीं करते 02. itl 
करता चाहिए था, यह a | 
वहीं, सरकारी तीति को ह 

अब तक अंग्रेजोंत भप | 
सग 


कोई समल परिवर्तत तह 
हिन्दुस्तानकी आ 
कोई विशेष प्रगति हे 
प्राजाद भारतकी सरग त 
प्रभावसे. मुक्त ही गयी हैं! 
वत्ता प्राप्त सम्‌ होंका F ए हि 
नन समूह ओर नत 
लौकिक प्रचार मा eat 
रह गय हैं । गणशर्क्ति 
लनोंते सरकार डर" 7 ह 
भारत सरकार a 
दलों 
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फ विउत्रमित्र + 


ww 


ह्‌ 5 OO PT Fé 
लको | एक मनोरंजक छेख-- 


शुगते हे, और यहां तो पहली ही शादी 


ले | a ry res || त — Ee कि : क be me ss = a a रही हैँ । 

। स Ye | क | | > [ ह [ रे [२ [ [ | ] जिस तरह बसन्त ऋतुके साथ मच्छर आते | 
८ हे & 2 5 i हैं, उसी तरह बीबी लानेके बाद संतानोंका 
i te BP नाग मम्बर लगता हुँ । केसो काकाके aed 
Wap ४ yt का कारण बीबी नहीं, बल्कि प्लेगके चूहों 
पात बा. | “मेरी मानो तो एक बात बताऊं दुम्हें, गंजा होने की नौबत आ गयी हैं ।अबतो जी की तरह पैदा होनेवाले बच्चे हें ॥ 
हवी राए यदि जिन्दगीका मजा किरकिरा चाहता हं कि 'गौर रीझंकर? agi : 

i गायक | a : = SU ee fr RT इस वानर-सेनाकी चीपोंके कारण केसो 

हृ तो तुम शादी करो । te | मदके डर गा स्त्रयां तमने ; 
त या | राना चाहते हो ती त FE bt द ily स्त्रियां तुमने काका शादीके नामसे कभी-कभी हिमालय | 
| ¥ नह मालम ।क शादो-शदा हुत देख |, मगर stars = x ० ७. ० : 
A Baap नहीं माल्‌ 3:86. 6. 0001? 2 कि डर से भागने- पर चले जानकी सोचते हे, परन्तु मेरे सरीखे - 
SUNG | दमी व्यवहारम नादान होता हूं ।' ला मद म पहला ही हूं । यह बात हि ME 
। दमी व्यवह FA ie हला हा हु । यह बात TER व्रहृमचारी शादीको एक उपव्यासकी तरह . 
rg) परन्तु यह ज्ञान आपको पहले क्‍यों वालोंको बताने योग्य हैं । कया खयाल ६ अदभुत समझते हे । परन्तु कहावत हे कि | 
ness ¢ NS 0 RR, 
सहासा [am ? उल्टा, आपने तो जितनी मिले तुम्हारा, नायक ?” २ aoe i, 
Paden हकयोको अपनी बीयी बनाने “इतनी बरी नहीं है Mame... 
जे कयोंक प्‌ बं gc वह, गक ` ७ 
|? ॥ तनं ~ कयाका [] है बन ae ; 02 A हु ह्‌ Gy =e | 07] मेन निश्चय किया ह कि शादी करके a = 
E बीडा उठाया | । एक गयी, इसर FILE शयार हे. ~ 5 के Soa 

रा ॥ मानों बीडा डः Bie एक गयी, दू सु ‘ शह हैं, काम काज को हूं . उसका मजा देखना चाहियो । a. 
शुवे, पह तीसरी हे; और हो सका तो Weg इतना सब कुछ होते हुए भी ५ ° ES... 
म पहु आप दस तक गिनती पुरी करनेमे भी नहीं उसे देखते ही मेरा सर दुखने लगता हं; एक गोरी चमरिया व कोमल | 
५ fi q है योंदि ५ ६ 
होया asa” क्योंकि वह मेरे साथ लग्नबंधनमे बंधी उंगलियांवाली सड़से जा रही | 
गा “gerd बात ad सही हो, परन्तु हैँ । वह यदि किसी दूसरेकी स्त्री होती थी। उसने बैगनी साड़ी पहनी थी. जिसका 
| करे हग कर ? ज्‌एकी और शादीकीलत at तुम्हारी ही तरह उसकी प्रशंसा पल्ला तिरंगे झंडेकी तरह लहरा रहा था । 
राजौ ड बरी होती है पदवी की तरह एक बार करता ।” ' .. ` एक नवयुवकको उस सुम्दरीकी ओर गौरसे « 
नातक & केसो काकाका उत्तर सुनकर में तो SD 


शे लगी तो आखिर दम तक पीछा नहीं 
म इती गद बच a 
ca हरी... शादी आधादी हुँ या बरबादी, 


i हा में नहीं कह सकता, परन्तु शादी हे 
। आत रोके बह की तरह ख़ाये वह भी पछताये, 


ता | शापे वह भौ पछताये । परन्तु यह तीसरी 
सा ll मेरे माथे ऐ कै 
हारे रौ तो मेरे माथे ऐसी पड़ी है कि सर 


देखते हुए मेन देखा ।ए क विचार मनमें आर 
और मेंने पास जाकर उस नवयुवकसे पूछा... 
“क्यों भाई, क्या परख हो रही हं? आप | 
क्या पेण्टर हे या सिनेमा डाइरेक्टर 2% 

ह मानों गहरी नींदसे चौंक बार ‘ 
बोला, “मे कोई Et नहीं इं, मंए क ‘Hee 


दंग रह गया । तीन-तीन बीबियोंते ब्याह 
करनेके बाद भी काकाकी लहर को ज्यों- 
की-त्यों पाकर मझे आइचयं हो रहा था । 
मगर बूढ़ा हं भाग्यवान । जोरू बीमार पड़ी 


नहीं कि लड़कियोंके बाप चक्कर काटने 
RRR SPO 


i त | ४ ॥ 


ag उच्चाषि कारियोंकी समर 
# गो शोषण नीतिके विरोधमे बुलन्द 
| उटाती । लेकिन यह आवाज 
दि बी Ta थी , जब यहांकी जनताके 
हे PRAHA राजाओं, जागीरदारों 
५ सहन्तों, मठौधीशों और धर्म 
| ws शोषण करनेवाली ब्राह्मण 
a क विदेशी पूंजीपतियोंका प्रभाव 
म किया जाता, और विदेशी 
| pa राष्ट्रीपकरण कर दिया 
तो ७ सरकार इस नीतिमे सफल 
i Pee Sh एसी उत्साहको 
hi होते हमार उत्पादनको साधनों 
Mey as हए भो दूना कर डालती । 
1 विदेशोंमे हमारा सम्मान 
पेता । अमेरिकन HAT २५ 
भेज १५ गुना ज्यादा हमारे 
पता दत करता हुं । मजदूर 


‘i 


को ऊपर उठानेके लिये उसके मनमें उत्पा- 
aaa प्रति प्रेम और उत्साह पं दा करनेके 
लिये यह आवश्यक हुँ कि कारखांनोंके 
संगठनमें आमूल परिवत्तेन किये जायें, 
ओर मालिक हो चाहे मेनेजर, उसके 
जीवनको भोग विलास, ऐश आराम एबं 
शान शौकतसे बंचित किया जाये । महलों 
और भोजों, विशाल मोटरों और जबर | 
जवाहरातो, रेशमी कपड़ोंका ' अत्यधिक 
aa बन्द कर उसे देशके निर्माणमें लगाया 
जाय । आन्तरिक नीति हमारी विदेशी. 
नौतिकी मां हं । बाहर हम . कितने ह 
होशियार wage. भेजे कितना ही सुन्दर _ 
प्रचार करें, हमारा प्रभाव हमारी भीतरी : 
ताकतते और हमारे जनसतके सन्तोष 


एच सुखते ही होगा । दुनियाके दूसरे राष्ट 


को 'खुशासद या वितती | च 
id 


he de 
2, ` 


ह्‌ } ” 


AU हैं जरा Rawat करामात देख 
रहा था 1५ eo See 

“तो मेरी तरफ भी गौर हो, क्योंकि ` | 
में भी तो कुदरतका ही, बनाया, “माइल | 


~ 


, उसन कड़वा मू ह बना कर कहा 
का माइल' सड़क पर रखते लायक 
न्‌माइशके लायक नहीं ।” te 
`. बह्‌ चला गया और मेरे मनमें 
आयो कि क्या जबरदस्त आकर्षण 
का । कालेज, दफ्तर सि 


[ | उठता हुँ कि बया बिना स्त्रीके पुरुष 
का चछ नहँ सकता | 
जैसे ही मेनो जहरी 
राप्ति किया ; मुझे दो चीजे प्राप्त ह ई , 
जवानी खिताब और नौकरी । धसका 
परिणाम यह हुआ किं लडकियोंके बाप भेरी 
और आने oH । परतुं लड़कियों देख करें 
मझे निराश होता पंडा, क्यों कि gaat रंग 
इतना गाढ़ा था कि यदि vee बंगालके उप- 
सांगरमों डूबा करं निकाला जाता तो रूस 
HY तरह भारतकै पास भी एंक काला सागर 
को निर्माण हो जाता । उपंग्यासँ पढ़ कर 
और सितेमां देख कर मेरे विचार स्वर्गर्म 
उइरहे थे । मेरी उस तो ना' के कारण लड़- 
कियोंक्े बापोंका माथा ठनका ओर .उन्होंने 
प्र चार करता शुरू किया कि अब मं. शादीको 
राजी नहीं होता हूँ तो RHE जंहर के 
एब हूं। इ कारण लड़कियोंक। आना बन्द 
हो गया । अबतक लईकी नहीं मिलती थी, 
इससे शादी नहीं ही रही थी । मंगर अंब 
शादी नहीं करता, इससे लड़कियोंको मिलना 
कठिन हों गया । केसो काका को मने - जब 
यह मुसीबत सुनायी, तो वे कहने लगे- 
“नायके, शादीम भी नौकरीकी तरह aa 
अनुभवको RATATAT आर्वेशयरुता 
होती है ।” 
Math बाजारका भीव- हस तरह 
# चढ़ता हुआ देख कर मेने ४ एफ दूसरा दांव 
= खला । समात्रार पत्रौम विज्ञापन देने जरू 
| किये किं बेच्वोंको पढीनेके लिए एक 
हिः. Ee जरूरत इं-बीमारंकी सेवाके 
लए नर्तकी जरूरत एं - एक प्रगतिशील 
प्रासिहके लिए सुशिक्षित सेक्रेटरीकी जू. 
स्त हुं । मगर मेरी मोटी तकदोरके आगे 
य पु चाले खोटी पड़ गयी । मेने मनमे 
कहा- भारतकी स्त्रियां अभी जाग्रत नहीं 
हुई र, किर रेशनें जागृति कंसे उत्पन्न 
हो ?” 
जब यह भी दांव खाली गया तो एक 
दित विमवा-ऑध्रमफी ओर चल पड़ा । 
दिल तो सेफेण्ड हेण्ड माऊतप्ते नफरत करता 
था, मगर मेने दिलासा दिलाया कि wa. 


शिक्षण 
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स रत बाल-चिंधवा सिंल गधी, तो क्या 
बुरा है ? तंवे-ही-ताय लोगोंके सामने 
समाज- सुधारक के लिहाजसे सर ऊंचा 
करनेका मौका भी हाथ लगेगा । 
एक सुशिक्षितं, सुन्दर विधवांसे मे मिंला 
तो वह बोली- “वेदि मेरे नांमंसे आप बेके- 
में पांच हजार रपये रखनेको तेयार हों तो 
में एक कदम पर आपसे शादी करनेको 
तैयारं हुँ 1” 
aa कंहा-“भगत्रातेका नाँम लो । 
मेरे पांस यदि पांच हजार रकम नगर्दै 
होतौ, तो मैंने घर बे बैठे जनानखाना खोला 
होता । फिर यहाँ क्यों क मारता ? अर 
हुं, वेसा कल करनेको तयार हो तो टीक । 
हाँ , इतना जरूर कर संतां है कि येदि 
में पहले मरने लगा, तो अगन मृत्युपत्रम 
तुम्हे पुनंविवाह करते की इ जाजत देदगों 
वह निराश हो चली गयी और में 
हंताश हो वापस लौटा । गया AT बाळू- 
शाही लेने सो बादशाही साबुन हाथ लगा । 
रास्तेमें जहां भी सुन्दर लड़की दिखायी 
पड़ती , दिल #ई उठता, कि क्या ही अच्छा 
हो यदि मेरी बीबी भी ऐसी ही हो, परन्तु 
एक दूसरा विवार आता कि मेरी ऐसी 
तकदीर कहां ? मुझे चाहनेवाली लड़कियों 
से तो मेरी धोबिन साफ और सुन्दर है । 
एक धोबी सुन्दर बीबी पानेकी तकदीर 
रखता है परन्तू मेरी तकदीरकी मर्गी 
न जान किस ata दान बिन रही है । 
शामका वक्‍त था । लोग सेकुंटम्ब 
बाहर धूमंने जा रहे थे । एंक जोड़ा मेरे पास 
से निकला । क्या विरोध था दौनोंमें-- 
पति कौएँसे स्पर्धा कर रहा था तो पत्ती 
ey Se कंरेने लेगा कि ऐसे 
सुन्दर बी बियां पा लेते 
है। थ्‌ ह मेरी जिन्दगीकी । 
अभी तक में सुन्दर स्त्रीके लिए 


US रहा था, मगर बेटी के बापोंने मझे 


Calais पिंछा दी थी कि में री सब sare 
हैजम हो गयी । मेरी अशाओंका रेट मेरी 
बढ़ती उमरंकों साथ घटन लगा । अब मन 
इतीमे संतोष मानेने लगा fe लड़की स्त्री 


n 1. Gurukul K gri Collection, Haridwar 


oe ५८; 


हा->छलगड़ी ललीन दो ॥ गोर 
सावली भी चल जायेगी | रातह; | 
का विचार मनमें कु रेदने q भ) 
उस दिन जव सोया तो aqay 

स्त्री दिखायी पड़ी । मनन इसे ak 
क्योंकि घ रमें eh नहीं आयी तै 
तो आयी । परन्तु गं 


| 


गौर करने प्र 
हुआ कि वह कोई और ह 

शायद देवी हूं । हाथ जोड़े 

बटा कोई वर माँग |” मैनो क 
Rr 

केहा-- मुझ वर नहीं चा 


और नींद टूटं गयी | 


गा 
। मने 


QU $ 


ही 


क्ष * 

चाय पीनेसे निवृत होकर रौ छ| ` 
का आर चल पेड़ । दरवाजे पर इ 
रखो तो केसो काका और ae] ' 
जोरसे चने फूट रहे थे | “रास्त पसे ग 
वत्त सुन्दर स्त्रियोंकी ओर त दें है 
क्या म्युनिसिपेलिटीकी कंबरेवी पा 
की तरफ देखें या रोगी भिर 
तरफ देखें ?” Hat काका कह |i 

“मगर मै कहे कि दो दो शि 
करन के बाद मी aera ये ढा गो. | q 
काकीने पूछा । 


क्या मै बढ़ा है. तेरे साथ ae ७ 
तबसै feat लगा हे में दस सत ८ 
बूढ़ा , वदना में दो शादियों ae ' 
चेहरा रखता था। ` ` ' । 4 

aq मनमें कंहा-- गह ह 3 
का अकाल पड़ा है और पह ae = 


| 
शादियां करनेकी छाती रती ६ बे 
भाग्यंबाने 21 परु एक ie | 

आयां कि जब तनी FOU | 


भ 

ग्रह 
इन विधरोंके fate सत $, 
तंव तेक उनकी शादी त दा | देख 
सकता । समेजँकी ee | an 


लड़कियां ये fat gall गर 


हें । हम लड़कींक att i || भाइ 
4 दह द ह धारी 
तौ ये विंधुरं उल्टी न art ३ 
यह ता @ र्‌ 
र देखत म अ हे भ 


ईन विंधरॉके होगे लै id 
कॉकाकी शा d 


की ah 
परे 
देस il 
रेकी 7 
[सात 
ह Gil 
दो श 
1 al! 


ध mat 
साल म 
रे ईस 


॥ इन 


| गरीकी 
य : 


विरह में मिलन गौत गाता रह गा ! 


कामना ` द 


श्री कुमार ato ए० 


विरह गीत गाय न तुम प्राण आय, नयत अश्र कोमल चरण धो न पाये 


विरह बांउुरीते मित्नगी गा अइ तु 


कनो रय स्वापो इयर मोइ Str, 
त्रि बाडिहा में विठा फड .पर 
a pra हा! 
तड़ पता रह गा, 


Taian 


ata भे छिननु 


आगधन में रिझाता रह गा 


मेरी बाटिकाको कुसुम तोड लेना 
वरण KAT हित लाउ। र। गा 
दहो 


न्ग! दयन सः गा 


ओठोंते में मस्काता र! गा 


थिए में fase गो THT रह गा ! 


व 


पारा ऊपर चढ़ा, iar बढ़ा, 'दोदो netgear बीवियां खा qn, 
फिर भी शादी करनेकी 'लालसा है ही ? 
भगवान जाने, अगले जन्ममें क्या होगा ?” 
तुझसे शादी करनेके .बाद और 
कोन-सा ब्रा जन्म बाकी रह गया हुं ?” 
मामला बिगइता देख, मैंने आगे बढ़ 
कर कहठा-- नाहक क्यों काकीको नीचा 
दिखाते हो काका ।” 
इसने कभी नीचा देखा हो, ऐसा 
पुन स्मरण नहीं होता। arate वक्त 
लड़कियां शर्मसे नीचे देखती हैं, मगर यह 
तो मेरे dest तरफ.आंखें फाड़ कर देख 


रही थी । खाना खाते वक्‍त लोग नीची 


गरन कर लेते हुँ, मगर इसका ढंग कुछ 
निराला ही है 


तो मुंह ऊपर करके खाती 
हैं और यदि तुम्हारे कहनेके मताबिक 


OR पतिता होती तो मे स्वगको अप्स- 


राओसे प्रार्थना ह" कि 
पुष्पवृष्टि करें |” 
स्वगैमो तेतीस करोड़ देवता 2 

गर इन्हे अप्सराए ही दिखायी पड़ती हे। 


wT तो इन्हें अपनी नजर दौड़ातेकी 


आजादी भि जायेगी | मेने इनके साथ 


इनको बाहर ` देखनेंकी 
रिति मजबूत होती जा रही है। 
णदी की 


से लग जाय ।” 


इस मह।साध्वी पर 


तुम नहीं जानते इन्हें । यदि मे नीचे. 


पर बीवीके gat मै इस बातकी] 
0 रखती हु कि कहीं. इस्ट बाह्र 


a 20 


दला, नायक, तुम एक तरफ शादीके 
लिए बेताब हो रहे हो और मुझे शादी 


Ue कदखाना प्रतीत हो रही 


तीन तीन शादियां करके भी शादी 
केदखाता ही है इनके लिए 1” 

“मेरी पहली दो बीवियां बेचारी 
ast अच्छी थीं । मुझ बिना किसी प्रकार 
का कष्ट दिये मुझे छोड़ गयीं, मगर यह्‌ 
तीसरी बड़ी कुछ अजीब सी है । यह तो 
जीवन भरके लिए मझ कालापानीका 
स्वाद चखांकर दम तोड़ेगी । 

मंन कृहा-- क्या काका: आप रात 
दिन arate झगड़ते ही रहते हें। आप 
लोगोंका यह कोलाहल सुनकर लोग क्या 
कहते होंगे !” 

हम AIST और चाहे जो करेंगे । 
इससे लोगोंके पेटमें क्यों दुखते ह? 
झगड़ेनेके सिवा गृहस्थीमे “मिठास 
नहीं हं --समझे ? हमारी अब आपसमें 
झगड़ेन की उम्र नहीं, तों क्या तुम छोकरोंकी 
तरह TOR उड़ानेकी उम्र हे.?? 

“बेचारेकी शादी हुई ही नहीं,वह क्या 
गुलछर उड़ायेगा ! क्यों, नायक, तुम्हारा 

कहीं लगा लगा ?” काकीनो सहानुभूति 
दर्शायी । | 

“काकी, यदि मेरा कहीं eer लगा 


होता तो सुबह-सुबह यहां क्‍यों आता ? 
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'तुम छोगों-सरीखा ही में भी धरमें कुछ । 


खटपटमें लगा रहता ।” 


कमी बंशी जरूर रहती 2 1 तुमन 
सरीखे कई दपरे जोड़े देखे होंगे, जो किसी . 
न किसी कारण घरमे या तो. 
उदास रहते हैं या झगड़ते रहते zt. 
Peart विवारोंका मतमेद होता 
हैं, तो किसी पर बीमारी की क्र्पा होती हे, - 


तो किमीको आथिक तंगी सताती =, तो 
कोई निःसन्तान होनेके कारण तो कोई 


अधिक सन्तान होनेके कारण उदास रहते ६ | 
तात्य यह कि कुछ-त-कुछ न्यूनता उनमें | 
जरूर होती है । इससे मेरी सलाह है कि और £ 


Fas छोड़कर तुम. लड़की पाने का प्रयत्न 
करो ।, 


गरजवन्त गधा भी चरानेको रजी 
a हूँ । मेने काकीले कहा ४ 
काकी में आपके शब्दोंके बाहर नहीं 
है, मगर म लड़की कहां ढूंढ ? जिसके पास 


म जाता हूं, वह मुझे देखकर अपनी लड़की 
छिपान लगता है ।” 


यदि तुम राजी हो तो एक लड़की 

है मेरे ध्यानमें । थोड़ी पढ़ी है और बहुत A 

काम की है । बाप कोयलेका व्यापारी हुं 
अच्छी शादी करेगा । 

मन मतर्मे कहा--“बाप कोयलेका 

व्यापारी है, इसलिर लड़की कोयलेके 


समान काली होगी, ऐसा कोई 
गियम नहीं हूँ ।” मै राजी हो गया । 


मेरी शादी हो गयी | लड़की मेरी Ter 
कांक्षाओंसे नीचे दर्जेकी थी, मगर 3 
वह मेरी थी, इससे उसका पक्ष 
बुद्धिमानी थी । शादी क़रनोके बाद 


में दोष aga याने अपना दोष | 
करन के बराबर है । : 


frat? छेड़ता शुरू किया. 
नायक कहां गयी तुम्हारी 

ज्ञाएं ? दूसरेतो FI "Sy 
ही ब्लेक डायमण्ड 

यही क्या कम हो ?” 


कहा 


= 


महात्मा सत्यभक्त 


पहुले महापुद्धका संहार दंखकर 
दतिया थर्रा गयी थी । इसलिये दूसरे 
यूध्व के शाते आते एक पीढ़ी लग गयी 
थी। gat महायदका संहार तो पहले 
से भी बढ्कर था। इसलिये दुनिया 
के शैतानोंकी शैतानियतको चरितार्थ 
` होते में काफी समय लगेगा , ऐसी आशा 
थी। पर कुछ दिलों पू वं अमे रिका के प्रेसीडेट 
टु, मैन ने जो भाषण दिया हँ , उसे भाषण 


न कहे कर पुद्धका बिगुल ही कहना चाहिय । 
aa परिस्थिति एसी ह॑ कि किसी भी दिन 
पुद्धकी शसआत हों सकती gt 

पाठक अचरज करंग कि महामुद 


इ स प्रकार तीब्र वेग से क्‍यों दौड़ा आरहा 
है । सचमुच भविष्यका नश्रा संसार इसे 
सव्य को असाधारण मूर्खता ही का गा 
और आज के aT को थादसियों का युग 


in = 


पर साधारण जनता को इच्छा न रहने 
. पर इस युग पर जंगलीपतकी यह छाप 
क्यों लग रही ६ ? 
बात यह हुं कि संसार के पुजीवादी 
यह पसंद नहीं करते कि रूसकी ब्यवस्था पनपे 
wile रूस की व्यवस्था का ज्यों ज्यों 
प्रसार होता जाथगः , त्यों त्यों पू'जीवादियों 
केलिये शोषण का अभाव होता जायगा । 
गे ` दूसरे महायुद्ध की शुरुआत में ही अंग्रेजों 
को यह चाल थी कि नाजी जर्मनी को ead 
भिड़ा दिया जाय, रूस तब मिट जायगा 
2% पीर न्‌ मिट पायया तो पस्त हुए रूस को 
हम मिटा बगे । लेकिन अंग्रेजों की यह्‌ 
` - चाल सफल न हुई। महायु में सक्षी 
` पस्त ए और खस अंग्रेजों से तगड़ा रहा । 
रह गया प जीवादियों का सिरमौर अमे. 
रिक Fs वह शक्ति में भी अपने को संचार 
सिरमौर मानता है , उर 


संसार के सब र rey 


. बलकानस 


हैँ किन्त, अधिकांश में फंसा भी लिया हु 


इसम सबसे बडा बांधक हुँ रूस । रूस 


में पुजीवाः की गुजाइश न होन से 


बह तो जालमं फ़सा नहीं , साथ हो उसे 
देख कर दू सरे देश की जनता भी अमेरिका 
के जाल से fag छड़ाना चाहती ६ । यही 
कारण ६ कि अमेरिका रूसका दुश्मन 
an 

दूसरे महाथ ८ के बाद अस रिका 
ने रूस को केद करन की पुरी कोशिश 


y 
Sr 


की हं । संसार की सबसे अघि 


पूर्ण सड़क भ्‌मध्यसागर १ । किसी 
भी द्वार से इस भूमध्यसागर मे न ध 
जाय इसको पु री कोशिश अघे रिका आ 


अमेरिका का पुछल्ला इंगलेण्ड कर रहा 


सूस का 
६ ख कर य नानेको अमे रिक ने 


~ 


fame gaia में 


खून बरसता ही रहता 
हु । उधर ईरानमंसे थोड़ा बहुत रास्ता 


रूस को मिल सकता था अरब समद्र मे 


आने के लिये , सो ईरान भी अमेरिका 
का शिकार बना लिया गया। अफगासिस्तान 
और काइभीर के जंगली द्वार भी रूस के 
लिये खुले न रहे जांय , इसलिये उसके 
दरार पर पाकिस्तान बसा कर खडा कर / 


दिया गया हे और काइमीरकी समस्या 
को उलझी दिया गया है ।' 


“उस भी (स मामळ सो गाफिल नहीं 
हैं । बह पसे के बल पर नहीं बहिक जन 
हितकारी कार्पक्रवके बल पर पड़ोरु राष्ट्रों 


॥ जनता को अपनी-तरफ कर रहा ` 
कोर आधा परोप उसके प्र भाव में आगया 


है । उवर अमेरिका ने माल योजना 


के द्वारा यूरोपको अपना गळाम बनाने 
का पक्का कार्यक्रम बना लिया हैं । पर 


अमेरिकाकी हु माशल योजना पूरी 


की GRE कारार नहो होरही है, क्यों कि ऋ 
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| तीसरा महायुः 


OF बाळ छ राष्ट्रको ठ की इससे उ 
५। 


रत 


क्ष लिये अमे fe 


कम्त्‌ व खिरक्राल,क्े गे 


गुलाम बन जांयगे 


इस प्रकार अमेरिका द्वारा 
लटाने की बात कहते 3 a 
2 et पर भी ay 

५ धा प्रो 


रूस के पक्ष में होगया जि हल 


८ 


Sat 
क are 


वे रूस सें मिलने को राजै पे 
आज बह परी तरह रूस के साथ हँ 
इसके सिवा. बलगेरिया eam हरै | 
पोलंड ameter भी ख्स के ay |. 


७ 


से बन गये हे । इधर युगोस्लाबिय। तमा, | 


दादी सरकार बनते ही अमेरिका आंत 
फाड़ फाड़ कर देखने लगा ६ 
वह Sa की अकल ठिकाने लगा | 


चाहता हं । तीसरे महा ag की जइ पी 

रूस युद्ध नहीं चाहता । उसकी तो 
आर्थिक ब्यबस्था ही एसी हूं कि संसा 
के -सजू र और गरीब लभा जाते हूँ 


इस प्रकार रूस बिना पुद्धके ही बीता 
$ । अमेरिका नीतिसे उसका तामा 


यही तीसर महा मुद की जड है । प | 
य ड़ संसार के लिये अभिशाप | * 
सभी की मौत हौँ । 
अन्त में अमे रिका की जय होगी, 
कह सकते । कित्‌ अगर जग ६ i | 
qsiiare बच नहीं हक 1 
की विजय पुजीवादकी उत | 


महाप॒> को टाला जा सह i 
इसका एकमात्र उपाय ह | 
gia के अनुसार fi i) 
re । राजनीतिक न | 1 

अमेरिका के पास aa धत is 
खाये और चैन से रहँ। hs 
बन्ने तो क्या या पजीवाद शा 
नीतिकी मर्यादार्मे रहकर a 
चाका प्रचार करनेकी र के 
3 
- 


aa अशांति का कोई bl क 
तोसर Age gal Coll 

है। अमेरिका अफर 

त्र रख सके. तो be 


क + विज्वमित्र ॐ 
हग BT IIE री? 
रि ३ 
हः 
a 1 
पेलले 
1 ay 
1S 
निया a lee 
ह ATA इष्ण हठा सह 
हपड ग्यारह वर्षकी उस तञ्च जवाहर जिते में कभी तो पसन्द करती थी और कभी 
iy wad मां बापफे इकलोते बच्चे थे और य 
Te हमार माता-पिताने, खासकर माताजीने, 
1 at लाइ-चा[वसे उन्हें बहुत कुछ बिगाड़ feat 
था । वे स्कूल नहीं जाते थे । घर पर ही : निरु 
) पायो मास्टर रखकर उनकी पढाईका इन्तजाम र Sa ज्यादा पसन्द आते गये और 
समाए: किया गया था और कई साल तक उनके मेरः अपने इस भाईसे, जिसे मं पहले गलतीते 
क। aia कोई भाई-बहन न होनेकी वजहसे उन्हें ay, 1 
८ अकेले रहनेकी आदत पड़ गयी थी । हालांकि | 
na पिताजीन उन्हें बिगाड़ रखा था, फिर भी 
गे a भाग्यवश पिताजी बड़े अनुज्ासन-प्रिय थे । 
ड़ परी इससे THEA अपने आपको बहुत बडा ४ 
की त समझतेकी आदत न पैदा हो सकी । जै । 
बचपनन भी जवाहरके WAR किया कल ह । 
A aan के लिय बड़ी इज्जत थी । बह पि : किया करते हू । अगरहमारीकोई बात we 
ij तमाम अच्छी बातों और खूबियों, बहादुरी ie हं ह TS en 
और हिम्मतकी मति वे थे डो इस तरह समद्धाया FART भल 
at उनकी सबसे बड़ी इच्छा खुद हमारी समझ्षचे आ जाये । अगर Fay 
1 are भी उन्हीं असे बनें । हालांकि बे । BILE लत थर इससे 
की. बहुत पसन्द करते थे और उन, नहँ कितनी भी तकलीफ sat न Cn 
तीह।| भी या, तथापि वे उनसे डरते भाच यह Le 4008 iio 
ae] पिताजीके गुस्सेसे जवाहर कांपते थे; bdr ey ब. ae भी 
। झो| योंकि एक बार वे इस शुस्सेके शिकार 0 ae ee 


हुए थे और उस वढ्तकी याद आसानीते 
उनके दिलसे सिड नहीं सकती थी, पर हम 


wa सब यह जानते थे कि पिताजी aa 
| केभी : नाइन्साफीसे सजा नहीं देंगे । 
पं फेर भी जसे साल पर साल गुजरते गये, 

a) पिताजी अपने गुस्से पर काबू पाते” गये 
Be ९ हालांकि उनका गुस्सा आखिर वक्‍त 


र तक उनकी तयतीलमे मौजूद था, पर चह 
i | (पुरी तरह उसके कब्जेमें रहा । 
७ पस तरह जवाहर बड़े होते गये । 
'पे शरसीले, तेज स्वभावके थे और अपनी 
SUR संगी-साथी न होनेके कारण अपनेसे 
nl : = उभ्वालोसे बहुत मिला करते थे । 
i be पालकी उस्म वे है रो गये और अपनी 
i । भा केस्ब्रिजसे phen सत्‌ १९१२. 
| श "उत्तान वापस लौटे । तभी सैने पहली 
| धे Se देखा, हालांकि १९०८ में भी 
«| ' i देख चुके थे, जब कि वे छुट्टियोंसे 
|| 


i! Oe 
i भजन सार तक मेरे भाई मेरे लिए 


भी शख्स बने रहे, एक ऐसे व्यक्ति, 
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ennata 


नहीं लादते । स्वल्प और भेरे लिए थे 


हें, वे हमारे बड़े भारी Aer और साथी 
भी हँ) जिसने अपने प्रेम और अपनी aaa. 
दारीते अपने आपको gare लिए बडा 
कीमती भित्र बनाया हुँ । हम जानते है क्रि लिस 
तरह पहले पिताजी थे, sat तरह अब बे 


हुनेशा gat साथ हुँ--शक्तिज्ञा एक ` 


ऐसा स्तम्भ, जिसका हुन जब चाहें 
सहारा ले सक्ने है और जिन्दगी छोटे 
छोटे सबाल Ts हमें परेशान करें तो उनकी 
मदद लेकर उन्हें हुल कर ले । ay कभी 
उपदेश नहीं देते, पर जज कभी जरूरत a, 
सदद देने और रास्ता विखानेके लिए dare 
रहते हैं । बह एक ऐसे विश्वसनीय faa 
हँ, जिन्हें हस्सान मज़ाक उडाथे जाने था 
झिड़क्ियां खोनेके डरके बिना अपने सन 
की गुप्त बात बता CHT हँ । खुद उनमें 


बहुत ज्यादा इन्सानियत होने की बजइक्ले : ३ 
वे हमेशा हुसरेकी कमजोरी सम वनेम TAT 
नहीं रखते । 


“¢ 


: भत्युक्ते are जवाहरकी | 
रो ज्यादा फिक्र साताजीकी ओर 

स्बक्पकी जादी हो चुकी थी | 
सक अपना घर था । अब हमार 


सका 
पे घरे मुखिया जवाहर थे, पर के 


ते थे कि माताजी या aa 
कि हमारा भार जवाहर पर 


पाळ हौ 
३ रहा हँ, जसा कि दिदुस्तानी gate 
अप्य तोर पर होता हें । हुम कभी इसको 
खः 


5 'भो al आया; पर जवाहरको | 

। पिदाजोने कोई बसीपतनासा 
हमे Say इसकी आज्ञा 

i, क्योंकि वह चीज : 


फर्‌ आया 


> 4 


0 


डः गफ थी । फिर भी 
कुछ Gi जयाहूरकों परेशात्त कर 
रही ने सोचा कि शायद सो | 
ay 


गना आजाद न समझ, 5 
समझती 


enter 


येइ यह्‌ भी पसन्द न करूं कि 


~) 


ep 


1s 


सूझे एक खः जिसमें लिखा था 


यह इच्छा हूं कि सात्ताजी और 
। आसन्द-भेवनका और 
कुछ छोड़ा हुँ उस सबका 
मालिक समसे । वह खुद केवल एक 


geld, Maat काम हसारी और हमारे 
कामको भा करता छे और 


दई] 


उनको ओर देख | 


ce) i 

उन्हों झा था. कि खूद we 
और याळोंको बहुत कम 
खर्च ? । इसलिए हस छोग 
fe 

(ae 


पहडेकी तरह 
गक Ta भी खबाल त करे । | 
लिए हें फि जब जरूरत हो ही 
i ओर 'हमारी भरद करु | 
कि कोई ओर भाई यह न | 

i 


Treat am 
मेरा खयाल हुं 
करता । यह THT की हो खबी हं 
वह जो बात कहते है, करते भी हुँ और 
उसके वाइन कमी ema नहीं ee 


E Sai ee 
पिदाजीकी तरह जवाहरका गरु 
भी बडा बूरा हे । जब में चौदह 
थी तो जवाहरते कड़ा कि aw हि 
लिखलाव गे । यही वह विषय था, ज्ञो 
परेशान करता था । भे इस बातले 
थी; पर उन्हें डार भी न! 


हा & ? |] 
बड़ा मज। आन लगा ओर मं हर रोज 
उस i इन्तजार करने लगी, 
जिसमे जवाहर मुझे पढ़ाया करते थे. प्र 
जब म्‌झम कुछ-कुछ विश्वास पदा होन 
लगा और जत्राहरका डर भी मेरे दिलसे 
कम हुआ तो इसी बीच एक रोज गडबड 
हो गयी । एक दिन न मालम क्या बात थी 
कि में सबक पर ध्यान नहीं दे पा रही थी 
और कोई बात मुझ याद नहीं रहती थी । 


इस चीजने जत्राहरको खफा कर दिया 
(में उन्हें दोष नहीं देती) और उन्हें गुस्सा 
आना शुरू हुआ । उनके TERA नतीजा 

यह हुआ कि मेरा मत सबक aa एकदल 
उठ गया और मे बिलकुल ही खामोश 


हो गयी । वह मुझ पर बिगड़े ओर चिल्ला- 
चिल्लाकर कुछ वाक्य उन्होंने कहे, 
जिससे में और भी घबरा गयी । 
है रात और परेशान होकर मं उठ खड़ी 
हुई ओर जाने लगी । में सोच रही थी कि 
आखिर एक दिन सबक भूल जाना कोई CAT 
बड़ा गुनाह तो नहीं हैं, जिस पर भाई साहब 
इतने खफा हों । मुझे बहुत बुरा लगा और 
तकलीफ भी हुई ओर जब में अपनी किताबें 
उठा रही थी तो वह आंसू, जिन्हें दबानेकी 
में बहुत कोशिश कर रहो थी, मेरी आंखों 
से झलक,पड़ | जवाहरन॑ मेर आंसू देखे और 
उनका गुस्सा फफ र हो गया । अब जो कुछ 
हुआ उस पर उन्हें sata होने लगा । 
वह भी उठ खड़े in और अपनी arg मेरे 
गलेस डालकर उन्होने मुझसे माफी मांगी । 
पर wea जो कुछ भी कहा या किया 
इससे बाद मेरा मन कभी FATA 
सबक लेनेके लिए तैयार न हुआ । 


जो लोग जत्राइरको अच्छी तरह 
नहीं जानते, उनका खयाल हाँ कि उन्हें 
faerie राजतीति और लिखने-पढ़ ने 
के सित्रा कोई और दिलत्रप्पी at है । 
` इत्वे शर नहीं कि इन कामों उनका 
उधार वक्‍त निकल जाता १, पर उन्हें 
Mt भी कई चोजोंते बड़ी दिलवप्पी ह्‌ 
- आए इन पर 


छि में भी; पर लिखने का कोस वह अक्सर 
उ वरत करते हैं जब वहू Gad होते हें । 

हैँ और 
भी बड़ा 
7 पर उन्हें इसका मौका बहुत कम 
हैं । जब तक हम लोग उन्हें az. 
a गरु वह्‌ सिनेमा या थिएटर नहीं 
और अंगर खेल सबमुच अच्छा 

ते खुब लूत्फ उठाते है। जवाहर 


को बहुत हो लाई देखना हो तो उन्हं बच्चे 
के साथ देखना चाहिये । उन्हें बच्चों से 
बड़ी दिलचस्पी हुं और बच्चे al उन्हें 
बहुत पसन्द करते है । चाहे ag कितन हो 
व्यस्त या थक्रे हुए क्‍यों न हों, अगर कोई 
बच्चा उनके पास जाय और कोई सवाल 
करे तो जवाहर उसे कभी टाले नहीं, 
बल्कि अपना सब काम रोक कर उस बच्चेक्े 
सवालोंका जयाब देते हें । 

दित भरकी थका देनेवाली मेहनत के 
बाद जवाहर अपने छोटे भावजों, भानजियों 
या दूसर बच्चोंके साथ जब कुछ वक्त गुजा- 
रते हें तो उन्हें इस हाळपमें देखने में बड़ा 
मजा आता हुं । उस वक्‍त एसा मालूम 
होता हुं कि वे अपनी तमाम feat ऑर 
परेशानियोंसे आजाद हो गये हू और 
बच्चोंमें मिलकर खूद भी बच्चा बन गये 
हे । वह बच्चोंके साथ दौड़ते हें, खेले हें 
ओर खद भी इन बातोंसे उतना छूत्फ 
उठाते हं, जितना yah साथ खेलने 
बच्चे । हृप्मेंसे ज्यादातर लोग ऐसा नहीं 
कर सकते; क्योंकि हमें अपने बड़प्पन 
का बहुत खयाल होता हुं और हम यह बात 
किसी तरह भूल नहीं सकते कि हम बड़ी 
उम्रके हैं । जवाहर ऐसा कर सकते हैं; 
क्योंकि उनमें बहुत सादगी ओरं इन्सा- 
नियत हुँ और यही aaa है कि छोटे बच्चों 
को भी उनके साथ खेलनेमे बड़ा सजा 
आता हूँ । 

जवाहरमें एक बडी भारी खुबी हुँ 
जो उनका कभी साथ नहीं छोड़ती । चाहे 
वह जलम हों, बाहर हों, कितने ही कासम 
हों ओर हारे-थके हों, उन्हें जन्मदिन, 


` वार्षिकोत्सव और इस तरहके दूसरे' मौके 


बराबर याद रहते हे । इन छोटी-छोटी 
बातोंका भी जितना खयाल रखते हैं, उसीकी 
वजहसे उनके जाननेबालोंको वे और 

भी ज्यादा पसन्द आते हँ और उनका 
भम उन लोगोंके दिलमें दुगना हो जाता 
हे as एक बार यह हुआ कि हिन्दुस्तानी 
तिथिके हिसाबसे मेरी सालगिरह १९ 
अक्तुबर १९३० को पड़ती थी । उसी दिन 
जवाहर गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारीके 
कुछ ak बाद उन्हें पह बात याद आयी 

कुछ दिनोंके बाद उन्होंने मुझ लिखा, “अभी 
अभी म्‌ झे यह बात याद आयी है कि ब्रिटिश 
सरकारन दफा १४४ का आईर निकाल 
केर ओर उसके बाद मुझ १९ अक्तूबरको 
गिरफ्तार करके एक बड़ी भारी 


-बातका खयाल नहीं रखा, जो उसी तारीख 


asap हुई थी । उस दिन मे अपनी 

9 उसकी सालगिरहका जो 
सुन्दर और saga} तोहफा भे जता, ag न 
भेज सका । मेरी तरफसे यह गफलत बड़ी 


tion Chennaji-and eGangotri 


ee eee ee 
im. ce 
ही अफसोसकी बात थी 
को में अब टोक करता ह 
किताबोंकी किसी द 


~~ का ता 

एसी किताबें खरीदो, जिनसे गन 

का ज्ञान, मध्यकालीन a 

वतेमान युगका शंकावाद औ a 

के गौरवकी झलक हो कत 
९।.। ये किताब 

खरीद लो, उनकी कीमत अदा करो af 

उसे अपन गाफिल भाईकी x 


हुआ तोहफा 


“ : दई Tat a 
उन्हें पढ़कर एक जाबूकी नगरी जड़ी ह 


बहते हुए चश्मे हों, जिसमे जहां a 
: Pal हमारी. यह दुःखी 
दुनिया जिन खराबियोंका शिकार हे उनका 
उस शहरम प्रवेश भी बन्द हो । तब जिन्दगी 
इस जबकी नगरीके बनाने और हमारे 
चारों ओरकी बदसुरत और दुःख-दर् 
के हटांनेके लिए एक लम्बी और सुख भरी 
कोशिश बन जायगी । | 
जवाहर जब इंग्लण्डप्ते वापस आये 
तो वे बड़े ही शानदार और मतमो इक ge 
थे, पर किसी कदर स्वाभिमाती और 
बिगड़े हुए भी, जंसे कि अक्सर अमीरोके 
लड़के हुआ करते हुं । यहां आकर उल्होंने 


जो साल ग जारे, वे उनके लिए बड़ तजुरब त 
के, सगर साथ ही दुःख और aaa : 
थे । पर इन सब बातोंका उनकी तबीयत ल् 
पर बड़ा अच्छा असर हुआ और अब वे = 
पहलेसे भौ कहीं ज्यादा प्रिय बन गप। ह 
उनकी पश्चिमी शिक्षाने उतपर काफी 
असर डाला # और लोग समझते है हि स्‌ 
अपने दृष्टिकोणमें वे हिन्दुस्तानीसे भ्या सु 
य्‌ रोपियन हौँ । पर उस नं तिक और रा त 
नं तिक उथल-पुथलने, जिसमंसे दुतिया वि 
लड़ाईके और भुखमरीके पिछले बरस 
जरी ह॑ हममेंसे बहुत-तों को म | 
जवाहरको हिन्दुस्तान और ची, 
और ऊंचे खयालोंकी तरफ खींच पुरी १ 
है । अब उनके व्यक्तित्व की की ay 
जमीनम गहरी जा रही हैं और के ह्‌ 
पुर्ण अतीतसे उपे hd खुर wi 
रही हे । अनेक निर a गा 
भी जी मानसिक alte बनी प गब 
और,कटुता दूर हो जाना, य» पूव और डाः 
जो विशुद्ध भारतीय हैं । उत वाद 
पड्चिमका संम्मिश्रण है, पूर्व उ | ही; 
रास्ता दित ह मोह हुँगी | आप 
ज्यादा अच्छी तरह समः , 

` इन्सानोंकी किस्मत बताती हैं | a 
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ष्य 
म गत सप्ताह भारत के राजनीतिक 
a रंग-मंच पर अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं 
तौ हुई । अंग्रेजी शासन के अंतिम चिन्ह लाड 
जा माउण्ट बेटन भारत से विदा ले कर लंदन 
करो चले गये और श्री चत्रवती राजगोपाला 
= चार्यं ने उनका स्थान लिया । इस तरह 
ik दिल्ली में विदाई और स्वागत के दो विराट 
| समारोह हुए । विदा समारोह का बह 
का दश्य बडा ही मर्मस्पशी at, जब कि 
हर लाड और लेडी सा ने kat 
दे हाउस के सभी कर्मचारियों से - प्रत्येक 
री | चपरासी और बेहरेसे -- हाथ मिला कर 
जु अंतिम विदा ली । और स्वागत समा- 
i सेहका तो एक ऐतिहसिक महत्व था, बिज्ञाल 
गौर भारतीय राष्ट्र का सूत्र एक भारतीप ने 
रके संभाला । Made हाउस के दरवार 
tL हाल की रौनक और ara देखने लायक 
के थी। इस अवसर पर राजभक्तिकी शपथ 
प्रत लेने के बाद राजा जी ने अपने भाषण में 
ल्‍ : कहा -भारत में वंशानुगत झासनके दित 
फी लद गये । साथ ही अब कोई भी 
|) सम्प्रदायिकत या धार्मिकताके नाम प्र 
i इष समृद्धि और उन्नतिको आज्ञा नहीं कर 
मा | फिता । इसलिए सभी सम्प्रदायोंको 
म॑ | परस्पर भिलकर राष्ट्र को उमन्नतिके 
कर फार्योमे लगना चाहिये । 


ह | ॥ 


* 


A We गवनेर-जेनरल होनेसे पश्चिम 
ख | छ के गवर्नर-जनरलका जो पद रिक्त 
हं | भा, उस पर उड़ीसाके गवर्नर डा० dom 
रव 


| पव काटजू नियुक्त द्‌ ए और उडीसाके 
॥ | रका पद मिला धीभासफजळीको । 


| ० teat पढ ग्रहण के अवसर पर तथा 
! | a में हवझ इच्हटीव्यडकी सभामें बड़े 


परगभित और मर्मस्पर्शी भाषण दिये । 

गे बड़े हो प्रभावोत्पावक शब्दो 
Vaan बसतेवाले गरीब किसान 
E रहौ हमारे खूनऊ जून ३, हारी हडियों 


नहीं उठाया, 


। र जर्नी तक मच 


~ 


की हड्डी है और हे देशकी सम्पत्तिके उत्पादक 
अतएव हम सवाक आदशोकों गांवोंमें ले 
जाकर उनकी दुरवस्था सिटानी चाहिये । 


तभी देश सुखी और समृद्धि 
शालो होगा । 
॥ इ 2, 


काशमीर और हंदराबादकी समस्याओं 
के हल होनेमें अभी देर दिखायी देती हुँ । 
संयुक्त राष्ट्रसंघका काइमीर-कमीशन अभी 
जेन वार्मे प्रारम्भिक कारवाइयोमे व्यस्त 
है । लगभग ५ जुलाईको यह कमीशन वहां 
से कराची और दिल्लीक लिए प्रस्थान करेगा । 
कमीशन ने भारत और पाकिस्तान की सर- 
कारोंसे सम्पर्क कायम करनेक लिये दोनों 
सरकारोंको सुचित किया हुं कि वे अपने 
प्रतिनिधि वहां भेज दे। कधीशनने दोनोंही 
सरकारोंको अपनी कार्य-पद्धति लिख भेजी 
हँ ।इधर काश्मीरके मोचेकी हालत यह है 


कि आक्रमणकारी बहुत शिथिल पड गये हैं |१ al) a was झली रिषः याच 


और काइमीरीं जनता शेख अब्डुहलाकी सर- 
कारमें पूर्ण विश्वास दिखा रही हुं । शेख 
अब्डुल्लाका कहना हे कि यंदि मत-गणना 
हुई, तो काइमौरी जनता भारतमें रहनेका । 
ही फंसला करेगी । पाकिस्तानी नेता भी | 
अब इस स्थितिको भलीभांति महसूस करने 
लगे हैं। 

५ * * 2 

हुँदराबादके सवाल पर भारत सरकार 
ने अभौतक कोई निर्णयात्मंक कदम 
पर उधर पाकिस्तान 
सरकार इस मामले को अपेते हाथमें 

लेती विज्ञायी देशो हँ । चर्चा है 
कि पाकिस्तान इरा प्रश्नको राष्ट 
संघमें पेश करनेकी कोशिश कर रहा है । | 
कहते हें कि निजामका वैधानिक, सलाहकार 
सर वाल्टर मांकटन weed fo बंडरूरक 


साथ इसकी पृष्ठमूमि तैयार कर रहा है | 
लेकिन हर वित्तीय भी घटनाओं | 


की रफ्तार बड़ी गग्भीरतापुवके डेली जा | 
रही हैं और जुंलाईके रथस संप्ताहम बत्रि 


मंडलकी वे ठकमे हंदराबादके प्र्न पर विचार | 


किया जायेगा और संभवतः उत्त goed 
कोई निर्णयात्मक कदम भी उठाने हा निश्चय 
किया जायेगा । तबतक सरदार वडेल भी 
दिल्ली पहुंच जायेंगे । | 


* * ॥ 


पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतमें लालकत्तों 
दलका आन्दोलन खा अब्दुल गपफार खा 
के जलमें बन्द किये जानेसे और उग्र a 
रहा हूँ । उनके भाई डा० खाँ साहबने क 
ह “मुझ ओर मेरे दलको सीमान्त सरकारकी 
धमकियोंका तनिक भी भय नहीं है अतएँव 
हम जन-हितके अपने कार्य पुर्ववत उत्साह, 
पूर्वक जारी रखेंगे । 


स्वीस मेड ठीक समय देनेबाली ३ बर्षकी गारी 
गोछ या स्क्वायर शेप १६॥), 1 
फ्छाट शेप क्रोमियम केस- 
फ्छाट शेप रोल गोएड १० बर्ष गारण्टी 
फ्छाट शे० १५ ज्वेल क्रोम केस- . 
फ्छाट शेप १५ sie रोल्ड गोल्ड~ 
TAR कभ घो दोनो. 
क्रो भियम केस-१२), एपिरियर= 
ites ६०) रोल्ड गोछड १५ ज्वेल 


२९) बे स्टेज भरग कोई दो 
एच० इभीइ० ए। 


पश्चिमी बँगालफे नये गकार रा, ड 
रं ठाशनाथ काटज्‌ अर्थसचिव श्री नेहिनौ 


रंजन सरकार के साथ 


Ey a स।उप्टबैटन JURIST विदा हे 


; E ends 
Ce sss, 


OCR HO NORCO YC MN 
“Blo केलाशनाथ काटज पश्चिमी बंगालके 
गवनरका पद ग्रहण करते समय 
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अघर्का 
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स्वाथे और त्याग 


श्री राम शर्मा राम 


“सर्वे गुणा कांचन मा श्रयत्ति” 
का अर्थ तो लाला सुजानचन्दने जीवनके 
प्रथम पहरम ही समझनेका प्रयत्न किया । 
किन्तु जीवतकी प्रोढ़ता प्राप्त करने पर 
उन्होंने यह भी अनुभव किया कि वे समाज 
के निर्माता है, समाजकै Caren ! इसका 
परिणाम यह हुआ कि स्वार्थके साथ दम्भ 
भी उनके मानसमें समाविष्ट हो गया । 
नगरके एकमात्र धतिक होनेके नाते 
जो प्रतिष्ठा उन्हें प्राप्त थी, वह समाजके 
बिविध arate क्रियाशोलताके रूपमें 
परिणत हुं ई । अवस्था यहांतक पहुंची कि 
नगरका कोई भी काम हो, वह लाला सुजान 
चन्दको पूछ वग र नहीं हो सकता | नगरको 
उनसे पंसेकी तो आवश्यकता थो ही, 
परन्तु विचार, बृद्धि और प्रेरणा की भी 
welt आशा की जाती थी । निदान, 
बात उन्हींकी चलती थी । बह जो कह दें 
बह पत्वरकौ लकीर थी । 

Set नगरमें एक ब्राह्मण परिवार था, 
“--दरिद्र, अयाचित । लाला सुजानिचन्दके 

` पुरखोंसे उस घरको पुरोहिताई प्राप्त थौ । 
अब लालाजी भले ही समाज-ुधारोंक्े 
` कामोंम लंग गये, परन्तु जो घरकी परि- 
पाटी थी--ब्राह्मणको पुरोहिताई देना, 
निमन्त्रण खिलानां आदि--वह gaa 
बली जाती थीं । लालाजीकी भी उसमें 
रचि थी 
. एक दिन जब लाला सुजानचःह संध्या 
के धूमिल प्रकाश्ञमें आराम-कुर्सी पर पड़े 
HT बंगीचेंके फलोंकी भौनी-भीती 
| पा रहे थे, तो उसी समय उनको 
पत्ती वहाँ आयी । वह स्थूलकाय थी, अधिक 
किं रने में ae अनुभव करती थी । 
ag अपेने धर और पति पर अधि- 
| रसती थी । लाला gore 


दाम्पत्य staat शायद ही कोई ऐसा अंब- 
संर आया हो कि अब उन्होंने पत्नीकी 
बात टाली हो । निदान उस समय भी 
जब पत्नी यहां आयी, तो सामने सोफे पर 
qd कर बोली--ऋल ब्राह्मणोंको निमन्त्रण 


दिया गया हँ । 
लाला सुजानचन्द कई दिनोंके बाद 


उसी दिन बाहरसे लौटे थे । इसलिए श्राद्ध- 
दिवस आ गये , इससे वह अनभिन्च थे 
बोले,मुझे पता नहीं था कि श्राद्ध लग गये । 
अच्छा - किया , ब्राह्माणोंको _ निमन्त्रण दे 
दिया । 

“लेकिन अचरजकी बात हे कि पुरो 


हितजीका लड़का कुमार निमन्त्रण नही 
खाता | बारह वर्ष काशी पढ़कर आया हे । 
अभी लोटा हे । मेनें सोचा, उसको बुलाना 
चाहिए, पर कहा उसने कि निमन्त्रण 
नहीं खाऊंगा । बापने जिन्दगी मांगने 
aad बिता दी और बेटा चलां |" 
पारस बनने--ऊंह |” ; 

लाला सुजानचन्दने बात सुनी, पर कोई 
उत्तर नहीं दिया । शायद प्रस्तुत विषय 
उन्हें महत्वपुर्ण नहीं लगा । 

पत्नी फिर बोली--“अंगर लड़का 


नहीं आता, तो हमें दूसरा पुरोहित रखना. 
पड़ेगा । 


उतकर, लालाजीने कहा--ां, हां 


- और रख लिया Want | पण्डित मदन» 


लालको बुला fen जायेगा । बे 
लिखे हे । शास्त्री ह 


उसी समप, लालाजीकी लड़की 
कमला वहां आयी। बह पिताके बराबर 
आकेर बंड गयी. gay फेहा-- मैंने 
सोचा, लड़का eee आया है, उसको 
निमन्त्रण देना अच्छा है 
Tee 


बड़े पढ़े 


१ पर उसमे इतना 


Ee तेभी लड़की क्षमलामे बीचमें रोह 


ain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लड़के कुमार ?” "` पहत 
सात कहा-- हां वही ।" | 
कमला बोली-- कुमार तो fem | 
और अच्छा विचारक है मां | कछ is | 
कलम उसका भाषण बा त म 
x ति गर 0 SRT बोला । mt | पु 
ने पसन्द किया । कालेजे fates 
प्रोकेसर और सरकारी अधिकारी .भे हु 
आये थ। उन्होंने भी मुक्त asa कुमाता 
स्वागत किया । 
इतना सुनकर, लाला -सुजानचदद 
सीधे बेठ गये । माथे सं बल डाल कर as, पक 
मलाकी मां, में भी कुमारो 
बुलाऊंगा । संन तुमसे कहा नहाँ, मुझे | पढ़ 
भी लोगोंने हें कि १० ज्ञातीराम 
का. पुत्र कुमार उनके घरका दीपक हु= | शम 
सभाजके लिए अनुपम देत ! वह जक्ते | सम 
आया हें, ATTA कई भाषण दे चुका हैं। | पर 
सुना तुमने, वह भंगी और चमारोंगी | रह 
बस्तीमें भी जाता हुँ ।” भप 
चौंक कर पत्नीने कहा-- हां 
जाता हं--हे राम ! Ek 
सुनकेर FASTA कहा-- A तो | हजा 
क्या बुरा हूँ । ih | 
wit चिटुकर कहा--“ब्ाह्मणके प | सक 
जन्म लिया, वेद-पुराणका पारायण ee नही 
और लगा - स्लेच्छोंके घर जाने । ए | जाँ 
जाने, खाता पीता भी होंगा | a || छि 
कमलाते हंसकर कहा-- a ब, | ह 
जातिं और टर 
भौहिछूह, माँ | कमे और हूं |! छोड़ 
aia झंझलाकर कही ॥ ड | उसी 
तभी लाला वुजानचन्द है! %६ a] 
या पुत्रीके पक्ष-विपक्षम कोई मत | हुई । 
सके, परतु उस समय EY | पे भी 
साथ ऊपरके धुंधले A a | | 
देखते हुए बोले--“अजीब 4 | १३ 


1 
इन्सान भी एंक समस्य 
लेकिन पत्नीते अपन 


की घूमती हुई बातको लेक 
पण्डित ज्ञांतीरामंको भी 
कहुदा भेजूँगी, दम पुर 


; Ws 
| . पेबे पिता. “पुत्री खड़े हो गये । बगीचेसे 
A नि तु ह्‌ 


लड़का Uae जाता हँ, 
बापको बुलाकर अपना धर्म भू ष्ट नहीं 
| करता ।” 

इतना सुनकर कमळा जोरसे हंस पड़ी 
grt धर्भ बहुत छोटा हुँ, 
मां ! कुल्हेयामे'आ सकता है ।” 

परन्तु इस बातको सुनकर तो लाला 
हुजातचन्दने भी अपने waa बल डाले 
कहा-- त्‌ नहीं जानती कमला, धर्म छोटी 
छोटी बातोंसे बनता और बिगड़ता हूए 

कमलाने कहा--“यह मानती ही 
परस्तु, जिसमे वास्तविकता नहीं, संस्करों 
का अन्धापन हुँ, उसे भला कंसे माना जा 
तकता है । मांका धमे जुदा हे, दृष्टि-लक्ष छोटा 

मांने कहा--“चल, चल ! दो अक्षर 
पढ़ गयी तो धर्म बताने लगी ।” 


उस समय, लाला सुजानचन्द चुप थे, 
गम्भीर । उनके मनमें बात उठ रही थी कि 
समथ आ गया हुँ कि जब समाजके मुंह 
पर लगाम लगा देनी चाहिए । घोड़ा भाग 
रहा हुं । आज समाजमं जो आता हे, बह 
भैपना नया पथ चलाता है ।” 

कसला बोली- पिताजी, विवार तो 
बदलते हु । समय बदलता हूँ । जो आजसे 
हजार वर्ष पहलेके विचार थो , वे सभी 
तो आज नहीं चलते । वे नहीं चलायो जा 
सकते |” 

यह मानता हः । परन्तु क्या यह टीक 
गहों कि जातिकी जो संस्कृति हुं, उसमे जो 
भातीयता है, वह तभीतक कायम रहती हुँ 
frag पौराणिकता मान्य हो । बुजर्गोको 
ही भुलाया जा सक्ता । इतिहास भी नहीं 
शेज जा सकता । हम आज जो फुछ हैं, 
के प्रतीक हू, बेटी !” 


। उसी समय कमलाकी' मां उठ खड़ी 
हुई । 


` कमला बोली. - जाती हो, सां ! 
भ भी चलती हे, । भूखी ह ।” 


मानि कहा-“त्‌ आ जाना, पिताजीको, 
आता \” 


ते 


हेए कमलान छड़ा-क्रमार 


तो हमें उसके थोगय हुँ । नव-चेता ओर विचारक ।” £ 


लाला सुजानचन्दन सुनकर कहा- 
av ae 

कमला बोली- किल जब भाषण दे रहा 
था, तो लग रहा था कि जँसे नयी स्फू 
ओर नयी गतिका प्रतीक ही बना हुआ हुँ, 
कुमार । 

पितान फिर कहा- है 1” 

में उसे बुलाऊंगी । आप बात करंग) 
तो समझेंगे, पुरोहितजीनो लड़का क्या 
पाया, हीरा पा लिया। घरमे साणिक 
५ दा.हो गया, पिताजी !” 

सुनकर लालाजी हुंसे और भोजनके 
आसनपर जाकर बेट । 


र * s 


पण्डित ज्ञानीरामके पुत्र कुमारको 
काशीपे लोटे हुए अभी एक मास भी धुरा 
नहीं हुआ था कि वह नगरमे बच्चे-बच्चेकी 
आंखोंके सामने आ गया । इसी aad 
उसने अपन विचारोंका भी खूब प्रचार 
किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 
नगरमे शोषकोंके विरुद्ध बातावरण पैदा 
हो गया । नगरम जिन व्यक्तियोंका प्रभाव 
था , वह्‌ नष्ट हो चला । कुमार नगरकी 
जनताको बता रहा था कि जीवनके द्वार 
पर खड़ा हुआ व्यक्ति रोटी चाहता है 
और शरीरके लिए कपड़ो जिस धामिक 
भावनाके द्वारा मानवको ठ्या गया हूँ, 
उसका विकास पूजीवादने ही किया ; 
ॐंच-नीच, भेद-विभेद, ये ए से शस्त्र है जिम्होने 
मनुष्यको नहीं उठने दिया । वह बता रहा 
था , हम त्रस्त हँ, दुःखी हे । परन्तु जिन 
महोंसे अट्टहास उठा हँ , उनम ईर्ष्या है . 
और जलन ! उनको लगता है कि अभी हम 


में प्राण हैं..........सिसक रहा हुँ, हमारा 
जीवन । 


निस्सन्देह कुमारके रूपमे एक ऐसा 
मानव उस नगरके समाजमो आकर बोल 
रहा था, ज्सिके अन्तरम आग थी, मातव 
की प्यास और भूख ! वह बोलता, तो 
लोगोंको लगता कि कोई चेतना उनके 
सामने आ गयी £ । वह सरल, सीधा यवक 


_ और मज्जासे पाटा गया हो । विधवाओंकी : 


जवर जाता, लोगोंकी दृष्टि उसपर उटती 
थी । दिखायी यह देता था कि पुरानी 
शखला टूट रही ६*, नयी प्रेरणा और अनुः - 
भूति जाग गयी ह । 

आश्चर्य था कि जिस gare प्रति 
लाला सुजानचन्दके मनम अच्छी भावना 
जागरित नहीं हुई , उनकी एकमात्र सन्तान 
कमला उसीके प्रति, सजग और अन्तर्भू तिसे 
भर गयी थी । कुमार जहां भाषण देता, 
वह अवश्य जाती । कुमार भंगी aay 
गया हैँ , तो वह वहां भी दिखायी देती थी । ६ 
इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि अपने तर- 
कशके जिस तीरसे लाला मुजानचन्दने 
इसरोंका बध किया , दीखा कि वही तीर 


“ उनकी छातीसे लग जाना चाहता हुं । 


यही कारण था कि कुमार उनकी दृष्टिका 
कांटा बन गया उन्होंने कई बार उसे आमं: 
त्रित किया, परन्तु वह 'आयेगा' कहकर भी 
न आता था , न आता दीखत था । 
शहरमें संघर्ष चल गया । पुरानी 
और नयी परम्पराओंका वि रोध जाग गया) 
कुमार कोई जादूगर हैँ, नव-चेत्ता और नव~ 
जागरणका संदेश लाया है, ऐसा लोगोंका 
विश्वास बन गया । इ सका कारण यह था 
कि कुमार सीघी और्‌ सच्ची, बातें हो 
जनताको बताता था । बहु. पाप पुण्य, 
स्वर्ग और मृत्य लोक , ईश्वर या अनिइवर 
की चर्चामे छोगोंको नहों भटकाता । 
वह्‌ तो कहता, आजके समाजं जो गुंडा हे 
सचमुच वह आदमी है । उसे गलत fee 
डाल दिया गया है । व्यभिचार, पाप और 
दुराचार, जिन बड़े-बड़े महलोंस पेदा होते | 
& गुंडा भी वहों निमित हुआ ह ... इन | 
महलोंकी जड़ोंको मातवके रक्त, मास 


आहे, कुमारियोंका सतीत्व इन पथरौली 
दीवारोंपर ही पटका गया हे और खण्ड- 
@e किया गया हे... । वह क हता 
sa और ईश्वर नहीं. चाहिये । 
नहीं चाहिये । जीवन च हिय 
व्यवहार, रोटी और कपड़ा 
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कुमार कहीं विपतितमें 


| इह. भयभीत थी कि 
त आये । वह अपनो पिताकी नीयत जानती 


थी । कुमारके कारण उनकी प्रतिष्ठा 
घट गयी थी , नेतागिरी for गयी थी । 


अब नगरमे वह जिधर जाते , उंगलियां 
उठती और gat की जाती थी। कभी 


तालियां भी बज उठती थीं । यही कारण 
था कि उन्होंने wath निकछमेको इच्छा 
दबा दी । सम्राज धतिकोका हँ , या निर्धनों 
का, इसकी सवाई मानो साकार Ba 
उत्तके सामने आ चुकी थी । 
लेकिन उस दित जब उस सीतका 
Sat करतेके निमित्त लाला सुजानचन्द 
के साथ अन्य धत्तिकोंने सरकारी अधि- 
कारियोंकी जेब गरम की और कुमारकों 
जेलमे बन्द कर देनेकी इच्छा प्रकाशित 
की , तो तब , उस नगर फे समाज और 
लाला सुजानचन्दको यह देखकर चकित 
ही रह जान पड़ा कि eat उनकी पुत्री 
` कमला उनके रोप्तेका कांडा बन गयी । 
थानेंक्रा सिपाही gaat बुलाने गया 
था । बात फेल गयी , जनता एकत्र हो 
गयी । कमला भी वहाँ पहुंच गयी । लाला 
सुजानचन्दने सुना तो उनके प॑ रोकी सिटी 
निकल गयो । बोड़े गये तो देखा सिपाही 
। “कुमारको छे जा रहा था और कमला 
| चिल्ला रही थी , ठह्रो, मुझे आने दो 
कुमार ! मुङ्ग फुछ कहने दो । लाला 
gata चिल्ला रहे थे , ag कमला 
को घरपे निकाल देनेदी धमको दे रहे 
थ, परन्तु वह नहीं सुन सक्ती थी । और 
` जब वहू FAR परोंमों जा गिरी , तो 
| फुमारमं उसे उठाया और कहा- 
 पावनाका इसरा नाम ही जीवन हुँ । कमला 
न देवी !“ तुम यही समझो ! यही अपने 
a पित्ताते कहो । ” किम्तु कमला कह रही 
थी Re पिता नहीं gad, नहीं समझेंगे, 
वह स्वार्थी हैं, पत्थर । ” ; 
. “तो मुझ बढ़ने दो । मुझे अपने लक्ष 
४ रो uel दो । मुझ मनुष्य जीवन पाने 


आर तब कुभार ,तेजीते थानेकी 
चल दिया था | सुजातवण्दने कमल 
Le मास आकर कहा- तुम उदोन, 

रका लाऊंगा । वह अपना काम्न 
बह बोले, 
अधि- 


+ विश्वमित्र ॐ 


प्स a, eta a 


SSDP PPL PDR EP PLP SPF RR Re 


TAS एलीसन महोदयकी 
यह हे । कार्वन डी आक्साइइ 
गंस होती हे । यह पानी ), 
वसा न र Tite) | 
इसी गॅसको ठोस बनाकर उती तोन । 
बनायी गयी हू Hee 


Tp 
Wa} ए 
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AAT और प्रकृतिमो लड़ाई चल रही 
है । प्रकृति-प्रदत्त भौतिक तापोंमे oat 


: की qatar मतृष्यत नयी-तयी क्षमताएं 


पैदा कर ली ह-पहलेके “तुष्य तो 
उसके सामने उसे देव-देव .कहकर 
नतमप्तक होते थे ! 

प्रकृति प्रदत्त PSH अवर्षण एक 
एसा ही कष्ट ह॑ । ग्रीष्मके तपनेसे धरती 
जल रही है । खेत:खलिह न जल रहे हें । 
पानीको आवश्यकता हें, मगर वह वरसता 
नहीं | छोटे-छोटो बच्चों तर्क बरसो हे 
बरसों इन्द्र देवता कहकर इन्द्र भगव नकी 
चिरौरी करते फिरते हे मगर इन्द्र महाराज 
है कि नहीं पसीजते, जबतक उनका अपन,४ 
हिसाब पुरा नहीं हो जाता । 
ALT इन्द्रामह,राजकी इस क्ररताको 
स्‌. परास्त करनेकी तरकीब 


दु 
ढ़ निकाली । उसने ऐसे उपाय निकाल लियो 


देख, उन्हें 
: ; 
कि जहां चाहे पानी वरसा ले और उससे 
धरती साच ले | जिन-जिन देशोंमे विज्ञान 
को उन्नति हुई ह वहां वहां इसकी कोशिश 
हुई ह कि पानी वरा छिया जाय । रूसमें 
इस सम्बन्ध मे विशेष प्रगति सुनी गयी 
थी । gat गया था ऐसे किसी यन्त्रका नाम 
जी हिन-वाष्य निक्षेप कर वादलोको धनी- 
भूत कर देता है और उन्हें बरसा लेता हुँ । 
इस यन्त्रका कहां तक विकास हुआ, ज्ञात 
नहीं | रूपके समाचांरोंको अछत भना 
जाता हूँ । 3 
„मर सी ही खबर इधर अमेरिका से 
आयी es । गत वष ४ अप्रैलको पोर्टलैण्ड 
अ।।रगोनियनक्े ऋतु विभ.गके अध्यक्ष 
TAG एकटी Cetera अपनी विधि 
लामग एक हजार एफड़पर आध घण्टे 
ey , भलवर्षा की । उसके वादसे 
र भी प्रगति हुई हँ और अब तो यह 


„ समव प्रतीत होता ह कि लालों एकड़ों 


पर ही नहीं, सम्पूर्ण देश पर एक साथ वर्षा 
करायी जा सकती हूँ « 


skul Kangr 


era 


0 llecti hn, Haridwar 


| इन गोलियोको ऐकर 
wie एलीसन हवाई जहाजे ge @ 
ऊ परखे गुजर हा 
हैं । य भाप जव पनी 
पानी बनकर बमत 
साह्न काबन झै 
अक्पाइइकी गोलियां ऊपरपे 


गय जो उनके शहरे 
बादल भाप ही होते 
भूत होते हें तभी 


हे | एलीपत 


ब Oe Fal बाहों 
के अंबलम गिरानी Te कीं । any a 

S 5 ५४५ 
घनीभूत होन लगे और भरी होकर बर 
सन लग गय । केवल ९ सर ये Me 


TATA छोड़ी । इसके प्रभ.वमे हाहं 
पाची Atal । अत्र यह प्रयोग सफळ पिद 
हो चुका हँ और उसको नागरिक ब्यबहार 
के योग्य TATA की योजना की जा रही है। 
यह मेध-नित्रन्त्रण ` एक fafa | 
वस्तु होगी । इससे कितता काम होगा, EA 
ठिकाना नहीं । जळती हुई Wa झा 
जिळायी जा सकेगी, अर्तिकाण्डसे जा 
हुए नगर aaa जा: सकेंगे | भार कह | 
हिन्दुस्तानमे भी यह अविष्कार हुआ ह | 
तो लाहौर और अमृतसर यों वे ya 
पाते ! रावणको बादलों पर अधिकार | 
रावण मरा तो वेहू कछा अपन साथ ६ 
लिये गया । हमलोग तो भूछ गय , पर र | 
~> खोज ad | 
अस्र भ.ई-बढ़तोंतो उसकी | 
रखी और उपे निकाला । 
oem yal पर emt 
मेघ बरसानेकी इस AM a 
#जियों । कल्पना को कि ही | 
दीजियो । कल्पना कोजिय ति बते 
[र जा Ul 
ae ol | 


मेघ बरसना oat 
जैसे बटन दवाकर रोशगी त 

हवा पैदा कर लेता | इससे ुवि | 
बढ़ जायगी ? मार इ उ | 
कितनी ही बढ़ेंगी | चों १९ गा ah 
जमानोके लिए परस्पर गई | 
mint और फिर उसकी न ; 
भी हो तो असम्भव नहीं i 
तो मारे जायं गे, णो सा : 

फ़लझड़ी बत जाते है! . | 
दिन सावत रहेगा ! 


(५ 


वाइ 


बादल 
र्‌ वर 
गहि 
सों म्र 
a fag 
Taal 


Aa 
ही है। 
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। धस 
cc 
` जे 


र्‌ व 
| All 


aa 


Ta 
[थ है | 
रवै | 
at) 


ध्या | 
हा | 
ra 
at] 
fet | 


पाकि 


a 


लगभग एक वर्ष पहलेक्की बात हुँ, 
जब देशका अन्तिम रूपसे विभाजन भी 
नहीं | आ था, त्रिपुरा राज्यन स्वेच्छासे 
भारतीय संघर्म सम्मिलित होना स्वीकार 
किया था और भारतीय विधान परिषद्मे 
अपनी तथा अपने पड़ोसी मणिपुर स्टेटकी 
ओरसे एक प्रतिनिधि भी भेज दिया था। 
विभाजन योजनाको मानते समय ही भारत 
और पाकिस्तान दोनों हो देशोने 
यह बात स्वीकार कर ली थी फि कोई 
भी देशी राज्य स्वेच्छासे किसी भी 
aaa शामिल हो सकता ६ । जिस समय 
त्रिपुरा राज्य भारतीय संघमे शामिल हू 

था, उस समय इस कार्यके विरुद्ध न तो 
पाकिस्तान सरकारने ही आवाज उठायी 
थी और न लीगी नेताओंने ही किसी प्रकारका 
बिरोध प्रकट किया था । पर, बादमें पूर्वी 
पाकस्तानके कुछ लीगियोंके दिमागमें 

पहु बात घर कर गयी कि त्रिपुरा राज्यका 
भारतीय संघे सम्मिलित होनेका कार्य 


भनुर्चित है और उसे, अपना पुर्वं निर्णय , 


परिवर्तित कर, पुनः पाकिस्तानमे शासिल 
हो जाना चाहिये । 

और, अपनी इस उद्देश्यपृतिके लिए 
लोगियोंने तंयारियां आरम्भ ae दों । 


महीतोंसे Pager राज्यपर आशिक घेरा 


“ST जाता रहा हौँ । उसके आस-पासके 


हेछाकोंम प्रवासी! के नाम पर खंख्वार 
Went बताया जाता रहा हुँ, TE 
पे तिक शिक्षा दी जाती रही हँ । राज्यके 
Wt ओर रहनेवाले मसलमानोंको 


त्रिपुरा पर आक्रमण करतेके लिए ga 


कोया जाता रहा है । जगह-जगह सभाएं 
रके, वस्तुस्थिति पर पर्दा डालकर भोलो- 
भाली' मुसलमान जनताको बरगलाधा 
जाता रहा ह ea प्रकार fazer राज्यको 
“a शामिल करनेके लिए सभी 
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जावन 


हाळ हसे जो अन्तर-उपनिवेश सम्मेलन 
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सम्भव उपाय कामस लाए जाते रहे हु । 

मायः छः महोत्र पहले, “sate 
भाषण करते ; ए भारतके देशी राज्य 
विभागके मन्त्री सरदार वल्लभ भाई Wem 
न्िपुराके सम्बन्धे लीभियोंकी एसी ही हरकतों 
की ओर संकेत करते हुए पाकिस्तानको 
चतावची दी थी कि भारत सरकार एक । 
साथ सवत्र ५ दा की गयी गड़बड़ीको दूर 
करन म समर्थ हु । और, उसीके लगभग 
(AR राज्यकी रातीकी प्रार्थना पर लीगियों 
की हरकत-बेजाको रोकनेके लिए भारतीय 
सेना त्रिपुरा राज्यकी सहायताके लिए 
भेज दी गयी थी । 


कुछ दिनों तक लीगी, उतक्रे म स्लिम 
नेशनल गाडवाले तथा गण्ड फिर शान्त 


२८, मगर बादम चलकर उनकी कारर- 
वाइयां पहले जंसी होने लगीं । त्रिपुरा 
राज्यके ऋषिसुख गांव पर पूर्वी पाकिस्तान 
की ओररो आक्रमण भी किया गया, जिसके 
सम्बन्धरु गत ३१ HG भारतीय पाले- 
मेण्डम प्रशन पूछे गर ९ और उत्तरमं भारतके 
महामन्त्री Go जवाहरलाल नेहरूनो कहा 
था कि उत आक्रसणसे कितनी क्षति हुई 
हँ, इसका ठीक-ठीक सरकारको पता नहीं 


'ह और आंकड़े प्राप्त हो जाते पर भारत 
सरकार उचित काररवाई करेगी । 


इसके बाइ पुचः लोगी कुछ दिनों 


` तक प्रत्यक्ष SIA शान्त-से रहे, यद्यपि. 


परोक्ष पसे उनकी काररवाई जारी रही । 
किन्तु अब फिर लीगियोंने ऊधम 
सचाना शुरू किया हुँ । त्रिपुरा राज्यके 

रीबान श्री. अवनीभूषण चटर्जीको जब 
,यह खबर मिली कि बहली (पूर्वी पाकिस्तान) 
के मुस्लिम ने शनल गाडोंने पिछले are महीनों 
से त्रिपुरा राज्यके खोवाई तहसीलकी आथिक 


नाकेबन्दी कर रखी है, तो उन्होंने गत रूपप्तै 
९ जुनको उस क्षेत्रका दौरा किया । agit 


“करन को हं । इतना ही नहीं, अन्य fe 


प्रश्न वहांके,अरबों और 


अधिकारियोंने दीवान साहृबको वस्तु 
स्थितिका ज्ञान कराया हुँ । स्मरण रहेकि 


के निर्णय हुए थे, उनके विर्द्ध यह ताके- 
बन्दी की गयी हुँ और नेशनल गाईवाले : 
लुनिश्चित योजनाः सार अपने राज्यसे 

त्रिपुरा जातेवाली आवब्यक वस्तुओंको 
रोक रहे ६” । इस क्षेत्रकी जनताक्की कठि- 
ताइयोंको दूर करनेके लिए त्रिदुराकी 
राजधानी अगरतःछासे पिछले कुछ सप्ताहों 
से हाथियों पर मशीन, नमक, किरासि 
तेल आदि वस्तुएं लादकर पहुंचाई जा रहा. 


1 

यद्यपि श्री चटर्जीने पूर्वी date 
Sata मन्त्री ख्वाजा नजीमुहीनको इस , 
सम्बन्ध सूचना दे दी है और इसी सिल- | 
सिउेम"दो मामले भी दायर कियो गये हे, | 
Ty इन कार्योसे कुछ होने-जानेको नहीं 
हैं । सच तो यह ६ कि इन लीगियों, उसके 
गुडा तथा मुस्लिम नेशनल गार्डवलोके | 
पीछ पाकिस्तान सरकारका भी, परोक्ष 
रूपसे हीं सही हाथ रहा ह. और वह भी 
चाहती ह कि त्रिपुरा बाध्य होकर पाकि- 
स्तानम शामिल हो जाये । 

त्रिपुराके सम्बन्धमो एसा | 
कई कारण हें । एक तो च 
'मुसलमानी' राष्ट्र पाकिस्तान. 
स्तान पाकर ही सन्तुष्ट नहीं हुआ हँ, ब 
उसकी मंशा सारे भारतवर्ष पर अ 


राष्ट्र भी. सिस्रसे लेकर हिन्देशिया € 
मुस्लिम साधाज्य' स्थापित | 
सपना देख रहे हें । फिलस्तोनक्े 
ara अभी देखा हुँ कि यद्यपि 


रिक set है --धरे ne 
अड्डोस-पड़ोसके सभी 


सहायता करने 
मुस्लिस राष्ट्रों 


SSS पाकिस्तानकी स्थापन। जो चीजें पायी जाती हुँ, उनसे भी पूर्व 


हो. was बाद पाकिस्तानियोंका नया 
नारा--हुसके लिया पाकिस्तान; लड़के 
लेंगे हिल्दुस्तात--बत गया १ । और, 
हमने देखा हौँ कि जनागढ़के मापलेम पाकि 
स्तानने अनेक बाधाएं उपस्थित करने 
की चेष्टा की; काइसीर पर तथाकथित 
लूटेरोंको प्रोत्साहन एवं सहायता देकर 
आक्रमण करा दिया और अब, जब 
लूटेरोंकी हार-पर हार  होनेके कारण 
हिम्मत पस्त हो रही, हं, तो पाकिस्तानी 
फौजके कई बटालियन काश्मीरी मोर्चे 
पर लड़ने कों भेज दिये गप्र हें । पाकिस्तान 
द्वारा दक्षिणमे हुँदराबादको स्वतन्त्र रहनके 
लिए उकसाया जा रहा हुं, निजासकी- 
पीठ डोकी जा रही और उसकी समस्या 
, अभीतक शान्तिपूर्ण ढगसे हल होती नजर - 
नहीं आ रही १, यद्यपि भारत सरकारफे 
पास इतनी शक्ति ह कि वह (यदि चाहे) 
हैं दराबाद की, समस्याको पृद्धके द्वारा: 
वर्षों नहीं, महीनों नहीं, दिनों और स-त हों 
में सुलझा दे। ; 
और, इधर पूर्वी पाकिस्तानवाले 
चाहते हे कि आसामपर भी उनका कब्जा 
हो जाय । किरु उनकी इस इच्छा-पुत्तिके 
ania त्रिपुरा राज्य बाधक हुँ,क्योकि ag 
आसाम और और पुर्वी बंगालके बीच 
‘ait’ की स्थिति प्रदानकर पुर्वी बंगालकी 
` ` ` ` आसामपर वक्र-दृष्टि रखनेसे रोकता हँ । 
छ १ अतः वे त्रिपुराको पाकिस्तानमें सम्मिलित 
कराना आवश्यक समझते #1 
ge इ सके अतिरिवत , यह तो प्रायः सभी 


को मालूम ही हँ कि आथिक द्‌ ष्टिसे पाकि- 
 स्तान एक कमजोर राष्ट्र हृ और फिर 
पुर्वी पाकिस्तान तो और भी कमजोर हूं । 
वहाँ कोयला, लोहा और तेलका अभाव 
। हुं । अपने क्षेत्रके लोगोंकी खाय -समस्याको 
को भी वह खुद हल नहीं कर सकता । 
साथ ही, वह घनी आबादीवाला भाग है, 
जब कि त्रिपुरा घनी आबादीवाला ज्ञेत्र 
नहीं । faye लोहा, कोयला और हेल 
॥ जाता हँ । साथ ही खाद्यान्नको दृष्टिले ag 
[ळा क्षेत्र छ । त्रिपूराके जंगलोंमं 


shat 


पाकिस्तानको काफी लाभ होनेकी सं भावमा 
हुँ । 
उपर्युक्त बातोंको और स्पष्ट HUA 
लिये त्रिपुराकी भौगोलिक एवं अथक 
स्थितिपर थोड़ा प्रफाश डालना अच्छा होया । 
त्रिपुरा राज्यका क्षेत्रफल लगफग 
४०४९ वर्ग मील हैं और उसकी आबादी 
५१३०१० है । वहां २५ प्रति शतसे भी कम 
मसलमान बसते हें । उसके उत्तर और 
पुरव आसामका कछार तथा लुशाई 
पर्वतीय जिले हु । दक्षिणमें चटगांव हिल 
ट्र क्ट और पश्चिम तथा दक्षिण -पदिचसमें 
पुर्वी 
और नोआखाली जिले हँ । । राज्यम अधिक- 


बंगालके सिलहट, fever 


तर जंगली जातिके लोग बसते हु । बंगाली | 


जहां-तहां फले हैं। i 
वहां, धान, तेलहन तथा अन्य खेतीसे 


होनेवाली पं दावारे होती हें । और बह | 


इन वस्तुओंकी दृष्टिसे बचतवाला भू-भाग 
@ । राज्यहे जंगलोंमें टिबर, बांस, बेल, 
अन्य प्रकारकी लकड़ियां और घास-फूस 
काफी मात्रामें पाये जाते हैं । वहांकी खनिज 
संपत्तिक्रा न तो ठीकते पता ही लगाया गया 


हुँ और न उससे विशेष फायदा ही उठाया | 


गया हुं । मगर, विशेषज्ञोंके मतानुसार' 
राज्य खनिज संपत्तिका भंडार हे । बर्मा 
आयल कंपनीने एक स्थानकी परीक्षाकर 
बताया हं कि वहां पेट्रोलका सोता हौँ ओर 
वह राज्यके अधिकारियोंसे soar टीका 
लेनके लिये बात कर रही हं ।.न्रिपुरा घनी 
आबादीवाला क्षेत्र नहीं हे । 
फिर मि राज्यपर पूर्वी पाकिस्तानकी 
दृष्टि क्यों न पड ओर उसके aga उसे 
हथियातके लिये लार क्यों न टपके ? . 
यही कारण हैं किलीगी इस राज्यको 
gat पाकिस्तानमे मिला लेनेके लिये जी- 
तोड़ कोशिशें करते आ. रहे हे, यद्यपि न 
तो वहाको जनता और न शासक ही 
पाकिस्तानमें सम्मिलित होना चाहते हे । 
किन्तु, लीगियों और पुर्वी पाकिस्तानके 
ह यी यह अवश्य याद रखना 
fea कि भारत सरक्षार और पश्चिमी 


बंगाल एवं आसाम प्रान्तीय रे 
ह्‌ सरकारें 
उन की संशा परी नहीं होने se । 


Sur ul Kangri Collection, Haridwar 
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प्र प्र -ङ्कर एण्ड बं 
(V.C.) एशबाग, लखनऊ । 


Conophelis breedsa 
यह आश्चर्यजनक औषधि गे. 
रिया बुखारके fea रामबाण ६ 
अगर आपके परिवारसेँ 
म ळेरियास कष्ट हो हों 
सेवन करे | यह 
क म॑ खर्चीळा है। 


` चिथड़े लपेटे एक थका-मांदा 
सुन्दर नवेयंवक्र खडा 


काहानी"? ॥ 


है 
घटना ६ हजार वर्ष पहळे की हे । 
शासन और सभ्यताके दुष्टिकोणसे 

मिस्र देशकी गणना उन दिनों संसारके 

समृद्ध देशोंम होती श्री । भूमध्य सागरके 


असीरा नामक छोटे-से द्रीपका शासन कुछ 


ही पहड़े मिस्रकी अधीनतामें आया था । 
असीराका' शासक बडा अत्याचारी और 
पाशविक था; उसकी प्रजा आंय दिन उसके 
विरुद्ध विद्रोह करती रहती थी । एसे ही. 
एक जन-वित्रोहक्रे फलुस्वरूप असीरा 
पर free शासकको आक्रमण करना पड़ा 
था आर उसीमे अत्याचारी राजाकी मत्य 
हो गयी थी । मिस्नके शासनकी छत्र-छाया में 
असीराकी शान्ति और समृद्धिका आभास 
दीखने लगा था । इस Hark लिए इतनी 
ही पृष्ठ-भूमिका यः 
* 
भव्य पिरेमिडोंके देश मिल्नमो--यह 
देश इस कथाक्रे अनुसार उस समय -भी 
पिरेमिडोंका देश था, यद्यपि आजके अधि- 
कांश इतिहासकार सिल्नक्रे पिरैमिड-भवनों 
की इतनी लम्बी आयू मानने के लियो तैयार 
नहीं हे-नील नदीके किनारे बसा हआ 
विशाल नगर पिरोसा था । 
पिरोसा नगरकें उप्त कोने में, जहां 


अपेक्षाऊंत निर्धन और निम्नश्रेणीके लोग 


रहते थ, एक शाम एक तवयुवकनो एक 
धरे द्वार पर थपकी दी । 

घरके afer, एक ais आयक 
UOT द्वार खोला । उसने देखा, बाहर 
लेकिन 


रातका भोजन और विश्राम चाहता 
Rl हो सै तो जीवन-निर्वाइके लिए कोई 
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मजदुरी भी । आप दे सकेंगे ?” नवय वक 
ने याचना की । 

अवश्य मिलेगा । लेकिन तुम्हारा 
नाम, निवासस्थान, परिचय ?” 

“यह न पूछिये । जानने पर शायद 
आप मुझे एक रातका भोजन और विश्राम 
भी अपन घरमें न दे सकेंगे । इन्हीं प्रइनोंका 
उत्तर न देनसे मुझे किसीने स्थान तरह 
दिया । क्या विना ये बातें जाने आप भी 
भी मुझे एक रातका आश्रय नहीं दे सकेंगे ?” 

दै सकूंगा” भद्र पुएषने क्षणभर 
सोचनेके बाद कहा, “तुम चोर तो नही हो ?” 
“नहीं ।” 

“बन्दीगृहमे छूटकर भागे हुए अपराधी 
नहीँ हो 2” 

हीं” ४ 
“किमीके खरीदे हुए दास तो नहीं हो 2” 
गत आओ । तुम मेरे सम्मानित 
अतिथि होगे । देखनेमें भी तुम qa सुन्दर ' 
सुसंस्कृत और आकर्षक जान पड़ते हो ।” 

नवयूवक निशोरस अपने आश्रय- _ 
दाता साइलसके परिवारका एक प्रिय 
सदस्य बत गया । निशोरस असीराके 
अत्याचारी राजा नाइशोरसका पुत्र था। 
नाइशोरसकै सपरिवार निधनफे पश्चात्‌ 
अपनी प्रजाके घातक निंशातोंसे बच कर 


ag किसी प्रकार मिम्र देशमें भाग आया था। 
शाइलसने जब राजकुमार निशोरस 


का यह परिचय जाना तो बड़ी प्रसन्नता 
हुई और 'अपने आश्रयंदानकों उसने राज 


और समाजफे नियमोंके सर्वथा अनकछ 


और नेतिकतापूर्ण बताकर निशोरसको 
अभय कर दिया । 


| 


a) 
= 


इस परिचयमें तो कोई ऐसी बात े 


नहीं है जिसके कारण मित्रं देशहा कोई 


AFAIK 


भी व्यक्तिसे मि्न-निवासीकी कोई शत्र ता 
नहीं हे, वल्कि अब तौ द्रोनों देशोक्रे ढक 
सहयोग और श्रातृभावका बन्धन और 
भी दृढ़ हो गया हुँ । अपने पिताके अत्य 
चारोंके लिए तुम तनिक भी उनरदाग्री 
नहीं हो । असीराके एक श्रेष्ठ नागरिके 
ead तुम मिन्नकी प्रजा और झासक | 
वर्ग, दोनोंके लिए आदरणोय हो ।? साइ- 


लसन अपना मत प्रकट किया | 
विदेशियोंके लिए faa देशका प्रमा: 


णित नागरिक बननेके लिए उन feat 
यह आवश्यक था कि वे अपनी हंसियत, 
रुचि और योग्यताके अनसार किसौ-न-किसी. 
सामाजिक सभा संगठतके सदस्य बत ज्ञायो। | 

नियमानुसार ' साइ रूसने निशोरसकों 
एक समाज विशेषका सदस्य बनानेके लिए 
प्रस्तुत किया । डे 

“निझोरस !” निशोरसके कातमें | 
उस समाजे सभा-मन्दिरमे पहली बार | 
लाय जाने पर एक अपरिचित स्वर पड़ा 


“मनुष्योंक एक आदरणीय 
सम्मिलित होनेके उह्यसे, स 
सेबा करने ओर इसके लिए अपने. 
योग्यता जगानेके उद्दे शयसे ।” 
उत्तर था । का 

“उद्देश्य तुम्हारा आदरणीय हे, ले 
जिन ASH समाज विशेष र 
लित होना चाहते हो, क्या उन्हें 

? W 
tea क्योंकि से 
तिशोरंसके चारों ओर 
प्रवेशके नियमानुसार, _ 
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प्रकाश नहीं था, जिसमें मे मनष्योंको 
देख सकता । बाहरके प्रकाशम में केवल 
भनष्योक्ते ऊपरी शरीरको ही देख सकता 
था$ मनृष्योंको नहीं ।”. i 
“तब तुम मन ष्योंको देखनेकी आशा 
छिसके सहारे करते हो ?” 
“प्रकाशके सहार ।” 
“SHINS सहारे यदि तुम मनष्योंको 
देख सकोगे तो उतके साथ क्ष्या करोग ?” 
“उनसे प्रेम और उनकी सेव ।” 
“उनसे प्रेम और उनकी सेवा के 
लिए क्या तुम' सौ वर्ष जीवित रहनेकी 
प्रतिज्ञा करते हो?” 
` “एसा करनेम असमर्थ हूं ।” 
“vara वर्ष ?” 
“असमर्थ हूं ।” 
“पाँच वर्ष ?” 
“अ्तमरयं हूं ।” 
“पाँच दिन ?” 
“असमर्थ हुं?” 
७ ' “पांच्च घण्टे ?” ४ 
“जीवित तो पांच पछ भी रहनेकी 
कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकता । जीवन 
धनिश्चित हु मृत्युकिसी भी क्षण आ सकती 


ह्‌ \” 
“तब तुम किस प्रकार उनते प्रेम 


` ओर उनकी सेवा करनेकी आशा रखते 
हो?” - 
सिं जीवतमों और इस stand 
पश्चात्‌ AAA उनसे प्रेम और उनकी 
करने की आश्ञा रखता हूं ।” 
तुम्हारी आशा, प्रशसनीय है; 
त क्या तुम्हें जीवनके पश्चात्‌ मत्य 
दाका अनभुव और उप्त दशाम्‌ रम 
सेवा करने का अभ्यास (je ie 
नहों हे, लेकर मेने सुना १ कि 
देशमे प्रत्येक CR मनष्यको, -जो 
«पर पहुंचकर, भनष्योके किसी 
it समाजम सम्मिलित होने आता 


y ci PEt mene hennai and eGangotri 
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के ही दो, एक के are एक ni. 
वाले, यग gt पहला उसके जीवनकी 
रात है, दूसरा दित & । पहलेम 
अपेक्षाहृत अन्धकार ।, FATT 
अपेक्षाकृत प्रकाश । दिन रातको भांति 
दोनोंका तम, मन ष्यके जीवनके महा- 
युग की पूर्णता तकके लिये अटल १ । सारी 
मानवता 1 क ! , एकके अन्धकारमें सबका 
अन्ध कार है ओर एकके प्रकाशमे सबका 
प्रकाश 
स्थायी प्रकाश या इस प्रकाश.अन्धक्रार- 
चक्रके बन्धनते STRUM नहीं पा सकता 
और इसीलिए , मनष्यके लिए, दूसरोंकी 
सेनाम ही अपनी सेवा और दूसरोंके कल्याण 
मे ही अपना कल्याण हूँ । मनष्यके कल्याण 
फे लिए विइवकर्मा 'एसन-रा' (परमात्मा) 
का एक निश्चित विधान ? । उस बिधान 
का, निशोरस, क्या तुम साक्ष [त्कार करना 
चाहते हो ?” 

“at, चाहता हुँ 1” 

“तुमच अपने किस उपकरणके सहारे 
देखनेका अभ्यास किया १९ 

“आंखोंके सहार ।” 

“किस उपकरणके सहारे सुननेका 
अभ्यास किया हुं ?” 

“arate सहारे ।” 

“किन साधनोंके सहारे सजग और 
और गतिशील होनेका अभ्यास किया हर)? 
“quam, विद्युत शक्ति, साव्या- 
क्षेण शक्ति आदि भौतिक शक्तियोके 

सहारे ।” - ! 

तब इसी प्रकार तुम जीवनके अन्ध- 
कार-कालीन देखने-पुननेके उपकरणों 
और गतिशील ga साधनोंकी भांति 


Has प्रकाशकालीत देखने सुननके- 


उपकरणोंसे देखो सुनोग' और nets 

होनेके साधनोसि गतिशील att । तुम्हारे 
> 

जीवनके उस प्रकाशकालीन anh लिए 


` तुम्हार २ उपकरण अंधिक सुक्ष्म और 


' ` तीव्र होंगे और उप्के साथनोंफे रूपमे सौर 


पदी पुषे ओर तीत्रजर शक्तियों पे 


काम लोग , क्योंकि तुम्दारे इस भौतिक 


STINE SSAA AANA, 


। कोई मनुष्य अकेले अपने लिए ` 


जीवनके उपकरण और साधन तुम्हारे 
व्यापक जीवनके उपकरणों और 
की ही छाया हैं । क्या तुम अपने उन उप 
करणों और उन साधर नोंका उपयोग । 
के लिए 
हो ?” 

“तैयार gy” 


र aay 
सावशयक परिन करा 


bb [ol भ्रम 
बह परिश्रम तुम किस रूपमे करोगे 
“अपनी बुद्धि के अनुसार प्रतिदिन 
यमित अध्ययन, विशत और Hardt. 
की सेवाफे Baa, जब तक कि उसकी को? 
विशेष विधि मझे न fas जाव ।" 
“तुम्हारा चिश्वय सराहनीय ह 
अपने नये उपकरणों और साधनोंका उप- 
योग सीख लेनेपर तुम मवुष्यमात्रते और 
विशेषतया इस समाजे अपने बच्धुओंसे । 
किस प्रकार सिलगे ?” 
“समताकै घरातरूपर । ' 
“किस प्रकार व्यवहार करोगे 1” 


7 


.सित्य और सिधाईके स्तम्भपर ।" 

“और faa प्रकार अङग रहोगे 1” 

“सीते, समक्रोणपर फटनेवाछे 
मार्गोपर ।” ) 

“तब तुम युवाबस्था प्राप्त और 
स्वतंत्र मनृष्योंके इस समाजमे सम्मिलित 
होनेके योग्य हो । मातव-जगत और सातव 
हृदयके कुछ गूढ़ रहस्य इस समाजकी 
सदस्यताके अलक्ष्यमें gee बताय जाथ | 
क्या तुम प्रतिज्ञा करते हो कि fro 
जिज्ञाता और छिछले कुतूहलके eu 
हमारे सपाजके नियमोंके विरुद्ध कि 
सामने उन रहस्योंका उद्घाटन 
उत रहस्यों अपमात | और ईर 

न करोगे ?” 
We न 7 
सं प्रतिज्ञा करता है, 


“तब तुम्हें हमा इस pie 
समाजे acerca तियधार्षे 
शर्थ 


आवइ्यक्र शपथ लेनी होगी i ब 

तुम्हारे किसो भी सामाजिक 
१ पर H 
और धामिए कम्यते बाधक नहीँ ही 


तुम इसके लिए तैयार हो) 


आदेश मिला, और उप्त तीत पया sa 
ag अंघहारफे उत्त घर aa 
faak बाहर samt दृष्टि भे 


= 
“JU, ay 


DEAS 


पाती थी, अब प्रकाशमे आ गया \ 


सभा-मंदिरके प्रधान आपरार' दूषि 
पड़ते ही उसन देखा, उसक्रा उदार आघिथ्य 


कार साइल ही उस समय सभाहे 
प्रधान पदपर आरूढ़ था और जो अधि- 
कारी अग्रत SAR साथ setae कर 
रहाथा। वह पिरोसा प्रान्तका प्रधान 
शासक राजप्रतिनिधि था । सभाकी भव्यता 
से उसकी आंखे चकाचौध हो गयीं । 

निशोरसको विधिवत्‌ dear साथ 
उस सभाके सदस्थोंमें सम्निलित कर लिया 
गया । 


शी 


निशोरसका ata इस समाजको 
देशव्यापी झाखाओंमे तेजी? साथ फल गया। 
समाजकी क्रियाओंमें उसकी गति 

तीव्रतासे बढ़ चली । शी छुः ही इस समाजकी 
राजधानी- झाखाते yah लि. निमंत्रण 
आया , राजवानी-शाला$ प्रथम समा- 
रोहमे सम्मिलित dak लिए जारे समथ 
सभा-्रारफे द्वारपालने निशोरसको रोक 
कर , समीपवर्ती gay द्वारकी ओर संकेत 
करके कहा:- 


“निशोरस, मिप-सम्प ट्के साथ 
आजे सभा-भोजमें भोजन भोजन करने 
Tats मार्ग उस द्वारसे हैं भौर भोजन 
Tas सेवकोक। मागं इस द्वारसे 
है। निः at आज भिस्‌ are तुम्हारे 
अयप्ू-मिउनको प्रतीक्षा श । ? 

“ लेकिन मं तो . परोप्तनेवालोंकी 
पेक्तिमे सम्मिलित , होता चाइता हु, 
हरेश !” सिशोरसन कहा और द्वारपालकी 
OF हुई amare’ मार्ग पाकर उसी द्वारमें 
प्रविष्ट हो गया । 

सभाको कार्यवाही सम्ताप्त होन पर 
सभा-भोज प्रारम्भ हुआ । परोमवेजाछोंमे 


हा द्वारपाल निशोरपका निकटतम ag 


कारो था । पहली एंगतर्से Waa करन- 
TS प्रज्ञावरै व्यक्षित थे और परोतने- 
TS शापकृवर्गके । दोनों बोडा भोज 


Tara होनेपर जब सब सभा-भवतरे 
TR आये तब निशोरसको निरसित 
भभिवादनोंके साथ aan ' परिचय भी 


मिला । चह द्वारपाल और कोई नहों 
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` संारक. प्रत्येक कोनेसे आज यही 
STAM आता हैं कि डालरका मिलना बड़ा 
हो कन हो गया . ओर संसारके सभी 
देश ta अमेरिका ही सबसे धनी हे । उसके 
पास इतना धन हे कि दूसरे देश इसके बिना 
बड़ी ही ists at सह र! हँ । यूरोप 
AMAT लगभग सभी देश इस कठिनाईके 
कारण अने/रहाकी ओर आशाभरी दृष्टि 
से देख रहे हैं क्रि यदि अमेरिका उनको 
शी६ से ate सहायता करता हंतबतो 
उनको आथिक स्थिति निकट भविष्यमे 
सुधर सक्ृतों ., अन्यथा उन देशोंमें बेकारी 
तथा उपरे परिणामस्वरूप अन्य भयंकर 
परिस्थितियां उत्पन्न हो जायंगी । एशिया 
के चोत औरं जापान ज से देश भी अपनी 
आथिक अस्था garda लिए अमेरिका 
का ही मुंह देख रह J एसी विषम परि: 
« स्थितियें सो पडले इस बातको aris 
और सनपनेको आवश्यकता हुँ कि 'डालर 
की कमो' का क्या. अर्थ हौँ । क्या डालर 
नामका सिक्का प्रचुर सात्रासें ही नहीं ॐ? 
या याइ इतत कनो ३, तो VaR अधिर 
Hert क्यों नहों "यार करा लो जाती, 


स्वय सिप्तू-प्रधाद Cag ही थे | 
मिथ्‌ "समाउने . निशोरसकी पात्रतापे 
संतुष्ट होकर ATS मास ही उपे अपीराका 
प्रतिनिधि-शासरु बनाकर waters राज्य 
पर बिठा दिया और प्रजाका सच्चा 
सेवरु बनकर उसने अपने पिताको प्रजा- 
ऋणसे बहुत: कुछ म्‌श्त कर लिगा । 
निशोरस और पेरोइहरे उस सप्ताज- 
विशेषक! faq देशकी उन दिनोंकी area 
जो नाम था, उसे वनमान विशवभाधामें 
फ्री मंसोनिक सोसाइटी' कहते हैं । और 
तबसे अउतकु इस कल्पित कथा) अंजु- 
क.ल ही यह सोसाइरी सारे मानव--संसारमें 
सभञीध्र और सक्रिय चली आतो हुं और 


उसके ater “HT faa aged है । _ 


id eGangotri 


Ui अभेरिका यरोपके देशोसे ड 


RO RSOFOC ORION NCA 1 
जिसे यह विश्वब्यापी आधुनिक संकट 
दूर किया जा सके ? $ Oa 


संसारका अन्तर्राष्ट्रीय 
सिफ्कोंकी सहायतासे कम होता हँ । बल्कि 
एक देशको प्रात दूसरे देशहा माल at 
दतक लिए अपने देशको बनी चीजोंको 
~ . ~ “~ = + ८: 
भवता (ता हे और उसके बदलेसे बहांकी | 
TIT खरीदी जन सकती हुं । परन्तु द्वितीय | 
महातमररे दीर्वेकालमे , जो १९३९ से 
११४५ तह बराबर AHA रहा , इस व्या गाः | 


ot 
fea वातावरणफों काफी हानि पह्ची : 
हू । पूरोग मडाद्वोपके बहुतपे देश इस युद्ध 
में इस AST ASE हो गये कि उपह उत्पा- 


दत बिइफुल weet बराबर हो रहा । युदधके 
कारण FAST ABT नाश भी हो गया us 
Star एक स्यागक्रो छोड़ दुसरे स्थानों | 
को अपनी जान बचानेके किए भागना, 
शनुसे लड़गा ओर अपर) सम्पत्ति तथा - 
मर्या (फो रता करता इत्यादि ऐसे fanz 
प्रश्न उठ खड़े} ए, fare सम्मुख सारा. 
के'म ही बन्द हो गया । जर्मनी फ्रांस, हरा 
लेग्ड हप नाहि तभी देशों का यही हाल रहा 
इधर यूरोपके देशोंका यह 
रहा । उपर अमेरिकाकी उत्पादन 
Rah पहले तो अच्छी रही 
कालिन भा उपादत बराबर बड़ता ही 
पछ हाररर बन्दरगाहकी | 


व्यापार 


उःहे सामान देता गया, किन्तु उसके 
उतने उवार-पट्टा पर ही सामान 
प्रारम्भ कर दिया, क्योंकि. 

उद्देश्य धुरी: राष्ट्रीको । | 


= सभी सामान प्रचुर सात्रामें तैयार किये 
गये । यह Ga युद्धकालमं तथा उसके 
पश्चात्‌ भी बराबर जारी रहा | 
युद्ध समाप्त होते पर यूरोप तथा 
एशिपाक सभी देशो ते अपनेको एक विचित्र 
परिस्थितिमें पाया । न तो उन के पास काफी 
सोना या चांदी ही शेष और न ऐसे 
सामान ही काफी तयार हो सके, जिनकी 
आशयत अभेरिकाको थी । इस TTA 
अप्रेरिक्ना As CAF तथा बायु ATA हर 
प्रक्रारपे बचा रहा । उसके उत्पादन केन्द्र 
बराइर काम करते TE | अपनी कहि नाईको 
हूर करनेके लिए ६ गळेण्डने "अमेरिकाले 
कर्जका एक समझौता किया जिसमें 
अमेरिकाने इंगलंण्डको TAR LIA सहा- 
यता देनेका बचन दिया । उस anata 
की एक शर्त यह थी कि पौंड डालरमें परि- 


बतित किया जा सकेगा । इस समझोतेका - 


परिणाम यह हो गया कि जिन जित राष्ट्रों 
क्रा इंगलेंड पर क्रजे था, उन्होंने चाहा कि 
अपने अपने पोडको stad बदल कर 
अमेरिका से आवश्यक्र सामग्री खरीद ले । 
AAR सम्राचार पाकर सभी देश 
अगरेरिक्रासे सामान लेने दोड़े । इंगलं ण्ड 
ने देखा कि इस प्रकार उसका सारा कर्ज 
का डालर, जो उसने अपती आथिक स्थिति 
सुधारनेके लिए लिया है , दूसरों देशोंका 
कर्ज चुकानेमें ही समाप्त हो जायेगा, इस- 
लिए इंगलण्डने समझौता होनेके एक ही 
सप्ताहक बाद पौंडको इालरमें बदलनेसे 
रोक दिया, जिससे ओर देश उस कज़ के 
aie डालर पाकर अमेरिकासे सामान 
_ न खरीद सको। जब इगर्छण्डने ऐसा किया और 
अन्नेरिकाको व्यापारको धक्का पहुंचा तब 
- अप्रेरिकाने इंगलं इको बाकी कर्ज देना wz 


क ऐसी greed हंगलैण्डते अपने महाः 
जत Bae यह अपील की कि वे जहां 
संभव हो, अमेरिकाका सामान खरी- 


र बढ़ा कर अपनी आथिक हालत 


baa >> } 
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इसके लिए उन्हें कष्ट ही क्यों न हो । 

इधर युद्धको पश्चात्‌ भारत स्वतन्त्र 
हो गया । परन्तु स्वतम्त्रताक बाद यहां 
भयंकर उपद्रव हुए, जिससे यहाँको स्थिति 
और खराब हो गयी हो । लाखोंकी संख्याम 
HHT अमना घर-बार छोड़ कर FAC 
दूसरे CATAL पर जाना पड़ा हैं । यातायातक 
साधन बिल्कुल खराब कर fer गयर । 
जित केखोंम सामान तयार होते थे, वे 
इमञ्ानक wan बदल दिये गये । किसीका 


किसी पर विश्वास न रहा । एक तो भा रतं 
यों ही व्यापारी द feed अन्य देशोंकी 
अपेक्षा बहुत पिछड़ा ह और दूसरे उसे 
अपनी आथिक अबस्था ठीक करन के लिए 
ब्राहरक देशोंते आवश्यक मशीनें तथा 
कुशल कारीगर लाने ६ | 
देश-विभाजतकी दुर्घटनाको बुरे 

परिणाम्न भुगतने पड़े । इम्पायर डालर 
पूल और पोंड पावतासे कुछ ऐसे सामान 
खरीद गये, जो उतत्त आवश्यक न थे, जितनी 
मशीन आदि | इसलिए शीघ ही सुन्दर और 
मतको लभानवाली चीजोंका आयात 
बाहरसे बन्द कर दिया गया , ताकि उसका 
इस प्रकार अपव्यय न हो सके । 


भारत भी अमेरिकासे मशीनें तथा 
उत्पादतके अन्य सामान खरीदना चाहता 


a भोजतकी सामग्रो भी अमेरिकासे लेनी 
हैं । इसके लिए डालरकी आवश्यकता है । 


भारतते इस युद्धकालमों ब्रिशेतकों कुछ सामान 
दिये थे और इस प्रकार ब्रिटेन भारतका 
१७३३ करोड़ रुपयेका कर्जदार हो गया 
था । इधर कुछ सामान भारतने ब्रिटेन 
और अनेरिकासे लिये ह" और अब भारत 
का ब्रिटेन पर केवल १५२२ करोड़ 
स्पयका कज रह गया १ । लेकिन बह 
अभी भारतको नहीं सिङ रहा ६ । वह डालर 
म अभी नहीं बदला जा सकता । gets 
सम्बन्धे कुछ fet पहले एक ब्रिटिश 
शिष्ट-मंडल दिल्लीमें जेरमी रेजमैनके नेत... 
त्वम आया था और उसके फलस्वरूप 
६ माहक लिए समझौता हुआ, जिसमे यह 
तय हुआ कि भारतक्रो १८० लाख और शीघ्र 
मिलेगा । परन्तु इतना तो निश्चय ही है कि अभी 
निकट अविष्यमे वह शेष रकम भारतको नहीं 
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ही खड़ा होना हं । इसक लिए केबल 
ही साधन हं, बह्‌ हैं अपने देशे खेती रै 
व्यवसायक उत्पादनको STS ज्ञीध - 

£ + 9 ता। 


हमारे AMAA भी ३ सी बातकी 


जोर, 
दार अपील की १ । Fr 

अमेरिकन सरफारके Rigs i 
मार्शल ने यूरोपकी सायताके लिए ul 


योजना ब्तायी हुँ; जो माल योजनाच 
नामे विश्यात हं । उसका म ख्य रदे 


3 दि ह 
यह हं कि यदि यूरोपीय देशोंकी सहायत 
. तो रि दता स्व 
न की जायगी, तो उतकी स्थिति बडी 
कर ही परा ; नेत 
भयंकर हो जायेगी , उनकी क्प-शक्ति ह 
बिलकुल गिर जायगी , feast परिणाम = 
यह होगा कि वे अपेरिक्ाका माल न wile छ 
सके । इस प्रकार अमेरिकाका अधिक 
हे है प्रय 
सामान ब कार हो सकता हें । इसलिए | 
आपने व्यापारको बढ़ाने तथा यूरोपको है. 
देशोंको इस कठिन परिस्थिति बचाने देर 
के लिए साशलकी az योजता अमेरिका की ba 
धारा-सभाओं ( कांग्रेस ) ने भी स्वीकार a 
कर ली ह । राष्ट्रपति टू Aad १२ जनवरी टि 
pater ' अप्‌ 
को कांग्रेसको बताया कि वे ate ही ४ FR 
अरब डालरकी सहायता दूसरे देशोंको a 
दे रहे ह, जिसमें चीनको ६ करोड़ डालर 
और यरोपको ६८० करोड़ डालर मिलेगा। ' | गी 
नेह 
परन्तु भारतको कहींते कोई सहायता नहीं : 
दि वर्ग 
मल सकली । उसै अपने यहां अपने ही A 
| Te 
उपायोंसे उत्पादल बढ़ा कर अपनी आव ८ 
ग 5 बोकि डॉलर त्तो 
इयक्रताओंकी पुर्ति करनी हुं, TAR ® | न 
की कमीका वास्तविक अर्थ यह नहीं हिं यक 
डालर नामका सिक्का नहीं मिल रहा ह a 
बल्कि उसका अर्थ यह है कि सभी “i ' परः 
A तत 4 
उत्पादतकी कमी हँ । यह कमी eae ar पूज 
दूर की जा सकती हे, जब्र काफी र iat of 
जीवन तथा व्यवसायक्की सभी ह ही 
की जायं । इसी कारण तसारी वता भी 
शील योजनाओं पर विषेश ध्या | भोर 
चाहिये । संतोषक्रा विषय ४ ye तक 
वर्तमान लोकप्रिय सरकार; ee ae t 
से उत्पन्न अनेक कठिन म ह~ 
व्यस्त रहत हुए भी इस दिशाम - बीच 
प्रयत्नशील है 1 लाई 
a 


| 


ee eer 


अमोरी ओर गरीबी-- 
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परतन्त्रताकी बेड़ियां काटकर 
हमारा देश अब स्वतन्त्र हो चुका १ । 
स्वतन्त्र भारतकी बागडोर हमारे कर्मठ 
नेता पण्डित जवाहरलाल नेहरूके हाथमें 
हुं । नेहरूजी हमारे देशको. संसारके उन्नत 
राष्ट्रीकी सम्मानित श्रेणीमे प्रतिष्ठित 
करन के लिए दिन रात चिन्तित और 
प्रयत्नशील रहते हे । परन्तु उनके अकेले 
चिन्तन और प्रयत्न करनेसे ही हमारा 
देश सर्वागीण उन्नति नहीं कर सकता । 
' इसके लिए तो हमारे . देशके सभी वर्गों 
का क्रियात्मक सहयोग अपेक्षित हक 
परन्तु हम देखते हें कि देशके विभिन्न वर्ग 
.. अपन -अपन स्वार्थोकी पृत्तिम ही लग) हुए 
हे। 
महीने ga देशकी पूंजी 
का राष्ट्रीयकरण करनेका विचार जब 


| गेहरूजीने व्यक्त किया, तो पजीवादी 


| 


| Sa 


वगम असन्तोष और चिन्ताका गम्भीर 
वातावरण, उत्पन्न हाँ उठा था । इस अम- 
नोषका विस्फोट प्रकट रूपम तो हम सबको 
शात नहीं हो सका परन्तु पूंजीके राष्ट्री 
पकरणकी दिशामे सरकारने कोई पग नहीं 
बेडया । इसके चाहे जो कारण हों 
परन्तु इतना स्पष्ट है कि हमारा देश अभी 
WR राष्ट्रीयकरणके लिए त॑ यार नहीं । 
णे जब तक पूजीका राष्ट्रीयकरण नहीं 
ही जाता हमारे राष्ट्रका समचत होता 
Wa नहीं । देशम जबतक धनवानों 
और गरीबोंके दो विभिन्न वर्ग रहेंगे, तब 


. १ ऐक 
र | राष्ट्रीय ए केताका सब था अभाव रहेगा | 


गरीबी मानवताका सबसे बडा पाप 
केलंक हुं । अमीरों और गरीबोंके 
बीच दिनों दिन चौड़ी चकरी और गहरी 
ही होती. जो (उदी है । इस गहरी खाई 
पाटनेके लिए dota राष्ट्रोयकरण 


- है; उतनी पहले कभी नहीं थी । इस विस्तत 


“- श्री देवीदपाल agg 


तो अवश्य ही हूँ; परन्तु इससे भी पहले 
जिस बातकी आवश्यकता है वह हैं विचार 
रिवन. । देशवासियोंको अपन 
विचारोंमे आमूल परिवर्तन करना ही होगा । 

हम देखते हे कि सभ्यताका विकास 
होता जा रहा है, घनवानों और 
बीचकी खाई उतनी ही चौड़ी 
चकरी और गहरी होती जा रही हँ । द्र 
जानेकी, आवश्यकता 


ज्यो-ज्यो 
गरीबोंके 


al, यद्धकांलमें 


ही जिन सं द्घान्तिक आदर्शोक्रा डंका पीटा गरीबोंके ही श्रमका परिणाम हैं. और हः 


गया था, वे निरे सिद्धान ही रह 
See TATA छानेका आज तक कोई प्रयत्न 
नहीं किया गया । 

गरीबोंकी दयनीय स्थिति किमीपे 
छिपी नहीं हे ।गरीब dram, मध्यम 
श्रेणीके Slat जीवन निर्वाह भी आज 
इतना समस्यामूलक हो उठा है कि सर्वत्र 
दरिद्रता और पारिवारिक अशांति दीखने 
लगी हुं । युद्ध समाप्त होनोके बाद सारी 
दुनिया की तीन चौथाई आवादी भूखों 
मरने लगी हूँ । भुखमरीके सभी कारणों 
पर विवार करनोके लिए स्वतन्त्र रूपसे 
बहुत अविक लिखनोकी आवश्यकता है 
यहां इतना कहना पर्याप्त होगा कि एक 
ओरइस भुखमरीकी विभीषिका जन साधा- 
रणके सामन मृह बाए खड़ी है और दूसरी 
ओर दुनियाका धन अत्यन्त विषम ead 
वितरित हो चका 2 । जिन लोगोंके पास 
यह धन राशि एकत्र है, वे बहुत थोड़े हे 
और धनवानकी, संज्ञा भी इन्हीं थोडेसे 
लोगोंके लिए सुरक्षित है । यही कारण 

कि गरीबी और अमीरीका भेद-- 
गरीव, और अमीरके ब्रीचकी खाई आज | 
जितनी चौड़ी, चकरी और गहरी ही गयी 


का आवश्यकतासे कोई भी विचारक 
इनकार नहीं कर सकता | 
आम तौर पर धनिकवर्गमें धनकी 
अविकताके कारण स्वयंकों जनसाधारण 
वन अपक्षा श्रेष्ठ समझनेकी एक प्रबल 
भावना पायी जाती है । यही क्यों, कभी- | 
कभी तो बुद्धिजीवियोंके प्रति भी इस | 
वनिकवर्गमे एक स्पष्ट उपेक्षाकी प्रवृत्ति ` ` 
देखी जाती हं । और गरीबोसे तो मानो 
त्मजात घणा इन लोगोंमे घर किय 
रहती है । 
यह वात नहीं कि इस, तथ्यसे यह 
धतिकवर्ग अनभिज्ञ है कि जो धन उसकी | 
तिजोरियोंमे भरा पड़ा हैं अथवा aay 
जो विपुल धन-राशि जमा हूँ, इनः न 


द्विजीवियोंके मस्तिष्ककी 
सुफल । 
जिन आलीशान कोठियोंमे २ धनन: 
वान रहते हँ, जिन सुख सुविधाओंके बीच ` 
अतुल ऐ स्वयं का अनुभव करते और जीवनकी | 
रंगीनियोंका स्पर्श करत हे, उनकी ओर 
गरीव बेचारे सदा तुषित Pat और 
पटकी पीठसे चिपकाए दूरसे ही aa 
टुकर देखा करते हें । NE 
यदि इन भूखे प्यासे और अभावों 
के बीच रात दिन पिसनेळाऴे wae रोकी 
ओर हमारा धनिकवगं सहात भूति 
सहृदयतापूर्ण दष्टिसे देखने लगे, 
उन्हें सर्वथा नगण्य न समझ उसी 
मांसका पुतला समझते लगे, जिससे : 
उसके अमीरी शरीरका निर्माण हुआ 
तो यह. विपमता अपेक्षाकृत 
हो सकती है । लेकिन जिस 


जादुगरीक, ` ' 


तांत्र मजदूरी करते करते सारा जीवन खां 
देता है | 
बर्तीड शाका कर्थन हुं कि- हमारा 
सबसे बड़ा पाप और भयंकर अभिशाप हूँ 
गरीबी और हमारा प्रथम कर्तब्य है उसके 
प्रति अपनी समस्त संहान्‌भूति उङ लूना । 
इससे हम गरीव नहीं हो जायेगे।” लेकिन 
faaa धनिके इस ओर ध्यान देते है और 
गरीबोंके प्रति उनकी उपक्षा तथा नृशं- 
“gard कोई परिवर्तन पाया जाता है. ? 
कहा जा सक्ता हे कि गरीबोंपर यो 
घनवान आखिर कौन-सी नुशंसता करते 


a 


हुँ ? परन्तु गरीबोंकी दयनीय स्थितिसे 
जो Tat ६ ., वे इस प्रश्का उत्तर सहज 
ही दे सकते हैं । वास्तवमे धनिकवग कोई 
शास्त्र लेकर इन गरीबोंकी हत्या नहीं 
करता । परन्तु अनेक काम इस धनिकबगं- 
के ए से होते है, जो परोक्ष रूपमे गरीबोंके 
प्राण ले डालन के छिए उत्तरदायी कहे जा 
सकते हैं । एसे कामोंमें गरीबोंको कम-से 
कम पारिश्रमिक देकर उनसे अघिक-से 
अधिक काम लेना और मानवोचित सुवि- 
ate इन्हे वृ चित रखंना तथा अपनो 
ही एऐश-आरामके राद-दिन ताना-वाचा 
` बनते , रहना आदि कितनी ही बातें गिनाई 
जा सकती हे । 
 प्रसन्नताकी वात है कि हमारे देशमें 
अब भारतके सबसे बड़े व्यापारी सेठ घन- 
' श्यामदासंजी बिड़ला-ज॑ से पुंजीपतियोंका 
ध्यान गरीबोंकी स्थिति सुधारनेकी 
Haase ही चूका है । उनकी 
योजनो यदि कार्यान्वित की गयी, 
श्चि वर्गका बड़ा उपकार होगा । 
आम तौरपर दुनियामे सभी गरीब 
८5 9 अ 4 के 
त Ter हाल गरीब 
है, ey ह्‌ ड क ST 
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सुविधाएं भी दी जाय तो वे उनसे समु- 
चित लाभ नहीं उठा पाते । उनके अन्ध- 
विश्वास हरदम उनपर हामी रहते हैं । 
वे प्रति क्ष ण अपने आपको अभि शाप मानते 
हैं | कदाचित इन्हीं बातोंके आधारपर कोई 
धनिक यह भी कह उठता है-'गरीबोंसे 
गरीबोंके लिए 
व्यर्थं र , जो 


रर रहना ही भला? । उन 


हमारा कोई भी प्रयत्न 
स्वयं अपनी भळाईसे अपरिचित हैं ।' 
इन सारी बातोंका परिणाम हम 
देखते है कि अमोरों और गरीबोंके बीच 
की खाई उत्तरोत्तर चौड़ी और गहरी होती 
जा रही ह । गरीबका शोषण किया जाता 
है और धनवान उसे उत्तरोत्तर उत्पी डित 
करता. जाता हूं 
सुखसे अपना 


हँ | धनवान 
जीवन बिताता और 
गरीब सदा मुसीबतोंसे टकराता रहता 
_ प्रश्‍न उठता है, एसा क्यों होता हौँ ? 
वया गरीव ऐसी ही उदासीनताका पात्र है- 
सर्वथा अवज्ञेय | क्या यह उन्हीं गरीबोंका 
दोष है कि उनकी आकांक्षाएं मर चूकी 
हे ? क्या यह सत्य नहीं है कि जीवनके 
प्रति ये गरीब जो इतने उदासीन नजर आते 
हैं और उनमे कहीं किसी आकांक्षा अथवा 
महत्वाकांक्षाका जो अस्तित्व नहीं: ae 
वह सब इसलिए हैँ कि उनके हितमें ब्‌लन्द 
किये जान वाले नारे » उनके जीवनके 
माननदंड को ऊंचा, उठान वाली योजनएं 
आदि सभी कुछ वर्तमान समाज व्यवस्था 
और सभ्यताकी विषय-भूमिपर कभी 
फळ्दायक सिद्ध नहीं हो सकी! ? 


संसारमै गरीवोको सत्र यही अनु- 


८ 
हुँ । 
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ae SO 00 IIIT IIIS PRPS SFL Turn of ति उ i ८ 
SPLIT ILS ~ जड SF SN 
आर eS ~ वना बरी तरह जड जमा दया-माया नहीं, स्ने ह नहीं 
उपयोग क्या रह जायगा ओर इन्हें चछा- मनम यह भावना दुरी तरह त | RR 
am कौन ? इस दृष्टिसे मशीन-यूगमें भी रहि कि ह कर हो बया सकते € भी नहीं । गरीव अथवा atin i का 
गा हि सकी नहीं क्रि गरीब जो ठहरे !' यह विचारधारा उनकी कहीं अपनी . समस्त शारी ज है - 
हमें यह कहनमं कोई सक ट्‌ क्र्यात्मक शक्तिको सदाके लिए समाप्त Reta ractc रेके शि तयां संत 
ede क्रियात्मक शक्तिको लगा देता है, वहां उसे पा | 
fe a fi | < f ~ > 27 Atal VE भमिकके fe केः 
घनिक वर्ग हो या श्रमिक, सबक aS कर ब्रैठली और उन्हें निष्क्रिय बता देती. ह। मिता का हु? स्थमिक्के क कि 
अन्न देनेवाला और तनकी लाज हकन- उनकी सारी आकांक्षाएँ मर चुकती हें । iy Fs £ इतना भी तो उन प्रा 
के लिये वस्त्र प्रदान करचे वाला यदि कोई उनमो आशाका कहीं कोई अंकुर पल्लवित नहीं होता कि बह और उसका खा || श 
है तो मातव--गरीव मानव--जो खेतों भहीं हो पाता । जिस दयनीय स्थितिमें वे रहते TEA अपना भरण-पोषण कर a एस 
में अपना रक्त पसीनेके रूपमें बहाता और हूं उसमें किसी सुधारकी कहीं कोई गुंजाइश इन सव तथ्योंकों क्या गरीब और प्रथः 
कळ कारखातोंमें भी मशीचोंकरे साथ यन्त्र, नहीं रह जाती । यदि उन्हें कभी कोई क्या श्रमिक कदाचित भडीभाति agg र 


के हें । इसीका af ate 
चुक ह । इसीका परिणाम है यह दा ity | % 


प्रति अप्रत्याशित रूपमे उदासीन +) ति 
: क त रूपपे उदासीन ही उठा % | 
दै । यही नहीं, वह तो ऐसे sete बाको || छे 
संदेहकी दुष्टिसे देखने लगा है , जो ate Ha 
वगको ओरसे उनके प्रति सहानुभूतिकें स्प 
दिया जाता है । कहीं किसी. दातव्य आपः ॥ 
घालयकी स्थापना अथवा किसी उपहार- ॥ 
= >> ae र 
गुहकी व्यवस्था कर देना हो देशके समस्त र 
ah a ai 
श्रमिकवर्गके feu , संतोषजनक अथवा 
ee ~ _ रा हि कुसु 
संकटमोजन नहीं हो जाता । ऐसे प्रयोग ह 14 
को हो feat मत 
सीमित दायरेके गरीबोंकां ही हितचितत a 
सम्भव = 
सम्भव हैं । | id प्रति 
समस्त श्रमिकवर्ग अथवा गरोव 
कल्याण तभी संभव है, जब पैसा माग" |; 
वाले अजित धनको पुतः समांत खें | सुदि 
इन - श्रमिकोंमे विभाजित करतेकी दिशम | गगन 
क्रियात्मक मदद उदारतापूर्वक बढ़ा | | a 
यह तभी हो सकता है, जब धतिकोंमे शि | र 
a eS 
मात्रको प्रति मानवोचित भावताए : देते ; 
राती हों; छोटो बड़ेका भेदभाव ॥ । ul प 
ty रोई ated’ | छि? 
करनेवाली घृणास्पद बात a al हीन 
5 विश्ववन्ध त्य | ९ 
न रखती हों और विध्व | ह + 
` उनमें निरन्तर प्रतिंविम्बित | दे 
भावनाएं उनमे निरन्तर wae देसी 
करने और 4 « | विके 
अपार धन THA के की तवरे | उपह 
पूंजीको उत्तरोत्तर ald ह ९ 
सती Taq Te घतवार्ग | | नहीं 
रात दिन ot रहन वाट ; aR 
सार्वजनिक इमारत बतर्वी at a 
के प्रति यदि अपनी उदारता क बी, 
देना पर्याप्त समझते है, तो a nage । हीं 


i 
बड़ी भूल है । ऐसे कान ps 
वादी मनोवृत्तिका ही 


प्रदराशिका ही कोई वड़ा-सा भाग खर्च होता 
हैं । ऐसा करके वे अपने काल्पनिक आत्म- 
यंतोपसे भल ही स्वयंको धोखा देते रहें; 
कितु दूंस रोको धोखा नहीं दे सकते । 

जब तक प्रत्य क देशवासी यह न सम- 
aa on कि गरीवी एक अत य रोग हँ-- 
एसा रोग जिसे समूळ नष्ट करना हमारा 


इतती कमै न हो कि शान शौकतके साथ 
बह्‌ अपना जीवन व्यतीत करने में असमर्थ 
रहे और सपरिवार भरण-पोषणकी सम- 
स्यासे अभिभूत न रहे, तव तक इस भयावह 
फंदेसे मानवता मुक्त नहीं कही जा सकती । 

जिस देशमे धनवा नोंको समस्त सुवि- 
ate महज इसंखिए दी जाती हों कि 
पंसेके वल पर और वैभव 
खरीदा जा सकता हैं , वहां गरीबों और 


प्रतिष्ठा 


is अमीरॉंमें समानताकी आशा करना आकाश 
हे कुसुम ही है । ऐसे देशमें गरीव सदा उपे- 
x faa रहेंगा--अपन जीवनसे उपेक्षित 
ओर अभिशप्त । और इस अन्यायका 
= प्रतिकार भी यो गरीब न कर सकेंगे । 
का १ सभ्यताका प्रांथमिक जिन्हें है कि 
a गरीव और अमीर समान रूपमें जीवनकी 


` | Seat उपलब्ध कर सके । एक ओर 
म | गन-चूम्बी अट्टालिकाओ पर धनवानोंके 
1 | | वच्चे स्वादिष्ट व्यंजनोंकों भी सीधी तरह 
ग खात हों और उनक कुत्ते सामने रखे 
ae | उसे भरे कटोरेको Cz भरा होनेसे उलट 
है; परन्तु दूसरी ओर विशाल सड़कों 
1 पटरियों पर गरीबोंके बच्च दाने-दानोके 
ह Rest रहत हों अथवा किसी दीन 
तु | णि किसानी झोपड़ीभे रोटीको एक टकडो 
al Ge बच्चोंमे पारस्परिक छीना-झपटी 
की बक जाती हो, वहांकी सम्यृताको वास्त- 
a cae ay कहना मानवताका सबसे बड़ा 
| oO 
bs उद्योगपतियोंमे जब तक यह भावना 
री | वाली. i जाती कि श्रमिकोको श्रमसै होन 
रण का श्षमिकोंम ही समान वित; 
| > जाय, तव तक गरीबी और 
Gr बीच की चौंड़ी खाई कभी संकरी 
९ सकती । आम तौर पर यही देखा 
Pas: कि उद्योगपतियोंकों जो लाभ 
॥ ६ उसे वे अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति ` 
“ है--ए सी सम्पत्ति जिसमे हिस्सा 
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बंटानेका थमिकोंक्रो उनकी समझमें 

कोई अधिकार नहीं । वास्तवर्मे उद्योग- | 
पतियोंका यह लालच हँ । जिन श्रमिकोंकी 
खरी मजदूरीसे उनका धन agar है, उसको 
भरण-पोषण और रहनेकी सुविधाओंका | 


प्रा पूरा प्रवत्व उन्हें करना ही चाहिए । i 


सरकारन अब इस ओर अपना ध्यान दिया 
ह आर भारतक जन-साधारण के जीवनका 
प्रथम कर्तव्य है और किसी व्यक्तिकी आय मापदंड ऊंचा उठाने के लिए वह कृतसंकल्प हुँ | 


HOUR FOO COA WR 020 0: 


| था, हर सनय सर चकराता, कमर दर्द करती और शरीर ट्टता रहता था । मेरे 
| पतिदेवने मुझे सैकड़ों रपये की ओषधियां सेवन केराई, परन्तु किसी से रत्तीसर 
| लाभ न हुआ । इसी प्रकार में लगातार दो वर्षे तक घडा दुःख उठाती रही। सोभाग्य 
| सेएकसन्पासीमहाराजहमारे दरवाजे पर भिक्षा के लिये आये । मै दर्वाजे पर आटा 
| डालने आई तो महात्मा जी ने मेरा मुख देख कर कहा--बेटी तुझे क्या रोग है जो 
| इस आयुर्मे हो चेंहरेका रंग रुई की भांति सफेद हो स्या हे ? सेने सारा हाल सुनाया। 
| उन्होने मेरे पतिको अपने डेरे पर बुलाया और उप्तको एक नुस्खा बतलाया, जिसके 


॥ की कृपासे अब में कई बच्चोंकी मां हूँ। मने इस TUN अपनी संकड़ों बहनोंको अच्छा 


| भलाईके लिये असल लागत पर बांट रही हूँ । इसके द्वारा लाभ ps चाहती 
॥ क्योंकि ईश्वरने मुझे बहुत कुछ दे रखा हें । एफ बहेतक्रे लिये १५ दिनकोओषधि 


॥ महसूल डाक खर्च अलग हे । 


| अपने हायसे औषधि बना कर बी० Ro पार्सल द्वारा भेज हू'गी । यहमेराप्रण है 


LITA RATA 
Fas | 
होजाताहै। गयी ब 

सुक रे एना कद at 
आयु दिक FARO Fare एजेन्सी, मंगलगढ (दरभंगा) 


प्रसन्चताकी वात ह॑ कि हमारी राष्ट्रीय 


प 


SA, 


न तो में कोई नसे हूं, न कोई डाक्टर हूं ओर न वेद्यक ही जातती हूं, बल्कि 
। आप ही की तरह एक गृहस्थ स्त्री हूँ । विबाहके एक वर्ष बाद दुर्भाग्य से में सिल- 
| कोरिया, (इदैतप्रदर ) ओर मासिक-धर्मके दुष्ट रोगोंमें फंस गई थी । मुझे भासिक- 
| धर्म खुलकर न आता था, अगर आता या तो बहुत कम ओर दके साय, जिससे 
| बड़ा इख होता या । सफेद पानी (इवेतप्रदर ) अधिकजानेकेकारण भें्रतिदिनकमजोर 
| होती जा रही थी, चेहरेका रंग पीला पड़ गया था, घर के काम कासं से जो घबराता 


केवल १५ दिनके सेदन करने से ही मेरे तमाम गुप्त रोगोंका नाश हो गया । Sea 


किया है ओर कर रही हूं। अब में इस अदभुत औषधिको अपनो दुःखी बहनोंको 


तैयार करने पर Vz) दो रुपये चोदह आने असल लागत खच होती है और | 
ang ep ५. ॐ रे 

रोगे ७ ५४३८ it ~ लिखे से 

यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोगमें फंस गई होतो वह मुझे जरूर लिखे में उनको 


र 


कि में किसी बहुन से दवा की कीमत अपनी असंल लागतसे एक पैसा भी ज्यादा 
नं लूंगी । _ ee RE 
p> जरूरी सूचना --मुझे केवल स्त्रियों को इस ददाई का हो नुस्खा सालः 
लिये कोई बहन मुझे किसी और रोगकी दवाईके, लिये न लिख । 


qj © 
| 


—अदाङ्‌ 


विगत २२ जूनको महात्मा गांधी 
हृत्पाकाण्डके भामलेकी पेशी दिल्लीके 
लाल-किलेमें आरम्भ होन पर, सरकारी 
वक्कीलने विस्तारपूर्वक बताया कि किस 
तरह हत्याका षड्यन्त्र किया गया । बह 
सनसनीखेज कहानी निचे दी जाती हैं 

महात्मा गांधीकी हत्या ३० जनवरीको 
हुई, किन्तु हत्याके लिए यह्‌ प्रथम प्रयास 
नहीं हुआ था । २० जनवरीको अर्थात 
उसके १० दिनं पुर्व, Slo सावरकर और 
Ho परचुरेको छोड़कर बाकी सभी अभियुव्त 
दिल्लीमँ एक साथ मौजूद थे । उस दिन 
मदनलालने, बिइला भवनमें उस स्थानके 


Ra, जहां महात्मा गांधी संध्या 
Waal करते थे, - बन फेंका । 
उस समय डा० परचरे और 


डा० सावरकरके सिवा अन्य सभी अभि- 
यक्त प्रार्थना .सभाके मेंदातमें या उसके 
ईदेःगिदं मौजूद थ । यह एक बहुत महत्वपूर्ण 


' बात हुँ । अगर सःत पक्ष यह प्रमाणित 
कर सका कि सभी अभियुक्त उस धरनाके 


. २-३ दिन ge दिल्ली पहुंच गये थे, बे 
एक साथ एकत्र हुए २ ओर बभविस्फोटके 
समय वहां पर उपस्थित थे, तो मं यह दिखा- 


` ऊंगा कि वे सभी हथगोलों और रिवाल्वरोसे 
' लस थे और उसमे उनका उदेश्य प्रकट हो 


'  जाथगा। वे महज इत्तिफाकप्ते वहां उपस्थित 
नहीं हुए थे । अवश्य ही उनका एक समान 


उद्देश्य रहा होगा । इतना ही नहीं, मं यह 

भी साबित करूंगा कि aired अभियुक्तों 
का इरादा उसी दिन महात्मा गांधीकी 
` हृत्या कर डालनेका था । मूल योजना 


गया और 
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+ विश्वमित्र री 


बागदे पूनामे एक seat इकानकी 


मालिक था । बागदेका अभियक्त नं० 
१, २ ओर ३ से परिचय हुआ, क्योंकि वे 
WANA चाहते थे और वह उन लोगोंको 
शस्त्रास्त्र देनकी स्यितिम था। उसन af 
a an : Ee 
uy १० १३ २ और ३ को काफी परिमाण 


८ Cp creer 
=i i है 


हा eas 2007 में हथियार तथा भव । हथियार तथा गोठे. बात 
"बाहर ~~ 
जनवरीके कुछ ही पर्व इ३ ९ पिये |. | रहा 
20 a = | = el पुव उसे 1९ | 
gq 2 =a य्‌ oh | U 5 स शामिल कर fear aL इस्‌ पइ | पह 
| C a छठा अभियुक्त गोपाल गोरे हर 
अभियक्तका भाई हूं गैर छे | गो 
में सनसनीएेज कहानी -- एक सरकारी दफ्तरम हो 
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nee इतर अभियुक्त डा० परचरेमा 
(२) नारायण डी० आप्ड क eet | बा 
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उल्लेख करूंगा कि अभियुक्त नं० उनका नाम सुविदित है a SR 
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था । 
और कोई भी जोखिमका काम करनेके सावरकरका चित्र रहती Be | डाका 
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ड तारीखको विभिन्न लोगोंको शस्त्रास्त्र 
थ । योजना यह थी कि. एक 
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मूल्य में उनकी तीन हजामते बनती हैं, इस प्रकार सात दिनों में से चार 
दिन उनकी दाढी खुरदूरी रहती है 1 


'इमाळमें दो चार बूंद डाळ दैनेखे ४८ 
षण्डे बाद्‌ भी ताजो हुगन्धि मिळेगी। 
एकत्रित फूछोंका सार सुविधाजलल 
शीशियोंमें आपको मिळता है । 

इसकी सुगन्धि कड़ी नहीं, aes 
मीठी ओर सोनी हैं। आज ही एक 
शीशी खरोदिये और फिर तो आव इसे 
a ही पसन्द करेगे । नमूनेको शीशे 
fet दो आनेका पोस्टेज भेजकर 


यद्रि आप स्वयं ही प्रतिदिन ४ सेवित ओ? arm ब्लेड से हुजामत 
बनावे तो आप्‌ इस प्रकार सुब्यब्रस्थित शी नहीं दिखेंगे; किंतु ag की ¢ 
भी वचत करेंगे क्योंकि एक पेकेट हपतौ चछता है। 


Se 
48 | 
शु | 


परीक्षा कीजिये | ) 
द साइजकी शिक्षीयां है | “ सेविन ओ क्वाक » ब्लेड othe, इस्पात da, स्तरों में बना 
| सोळ एजेण्ट्स : . | जाते हैं । बाजार में वे सुबसे तेज एड विश्वसनीय ee हैं + | 
| ए ग्लो इण्डियन ड्रग केमिकल : + 
छग्पनी शम्ब ३ त्य स्व य्‌ हैं जी म ते घना ह्र 


a 


DORON | | 
जाल | | / o'clock 
जय a । SLOTTED BLADES mi 
Ea “सेविन ओ'क्लाकब्लेडस्‌ 
1 ब्लेड जो ज्यादा हजामत 
: और कम खर्चा देते हैं. 


Rarer cre, टाइफाडई रादि शीमाशियोमिक्शनेबारा 


i -खाँडालेकर बंध ares ४. 
। | NBD foe 


i i = ‘ ` हु ५ “A 
_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 00 n 


Saas 
__ BEGD, NO, 6 2829. 


—— ae 


Fe ETL, HRS. SSS छा et 


ME VE 
— BUY A PEN WOR TH RS. 85/- or 100/ > 
U.S. A. DELUXE Fountain Pen of world 


by V. P,P, at your door witha PARKER ink bones Patio 
£ Hindusthaa orders will be accepted. Very ] and 
imitedq 


‘When you can get a most similar 
at thrilling low price RS. 1 O/- 
14 ct. nib, Not more than one or out ० 
Order today to avoid disappointment, 


: mr Shape. very attractive | Q fg Writes very smoothly & : 
1. @ Colour black or other S | के Dries as Weis teely 
W®, Pocket Clip Rolled Gold क Nib semi. gold ite 
& Self ink filling very casy takes 15 second Suarantee 


RADERS, 7.0, BALDEO BUILDINGS, JHANSI, Up 
र 


CELT ESET ALD FETE TEV TY 


st न = i ५ 55 हर; ह ~~ ए IETS TSEC RTECS TS CNET ए A “a 
(१) कि at HUST! ह! था अताड़याका सयकर राग है || 
२) दुसरा,स्ट ती३रा सरी, : Ape चोथा स्टेज :. अन्तिम ty | 


: Mas 5 ——— 
a ज्वर, खांसी ज्वर, खांसीकी अधिकता शरीर — 
sik यंकरता रोगका मात थर 


| | RPT oS दस्त आदि भयंकर जाती 


Tate ( JABRI ] ee इधर-उधर पछा 


4 तपेदि १) जव री) << क हे 
के आर पुराने sews; ~ 
क्षी नागेशवरप्रसाद तिवारी, मार्ट र्‌ पुर ot EN eq श श णु 


Be पटर स्कल नड़ 
द बीमार था | बलगम आदिको पराक्षा पर तपे चडगावा To. STe टतगज ( बिहार ) से लिखते = अनेक दिनोंसे ज्वरः खांसी 


& दिक राजयः 
पर मात्माकी SUS आपकी भमृतरूपी दवा जवरी ( र भा) रोग ही साबित gen । में रौगका नाम सनते ही वहत ववड़ा गया । ही 
1 नाम सना (OM आडर देकर पासल प्राप्त किया । = धाक धपवक सेवत क्रिया | 
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५ मान लिया 
के नाममें ही भारतके पूज्य कियो ड दुष्ट रोगसे रोगीकी od ee a i 
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a रहस्य है कि प्रथम दिलसे ही इस coz रोगके जर्म नष्ट दीर 00 । | 
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अप्र? [ऽर दें । अन्यथा फिर वही कहावत होगी करि--अेव पता 
तारम STR व्यवहार करके नाम पैदा कर रहे हैं और तार द्वारा आई प्स | 
मो उरा पता दें। मूल्य इस प्रकार है--जबरी स्पेशल i २१ & 
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